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साँख्य-ज्योतिष-पुराणेतिहास-बैद्य-सैत्र-स्तोत्र-कोश-काव्य- १? 
-चम्पू-नाटकाळंकार-संगीत-नीति-कथाप्रंथाः बहवः स्रीणां 
चोपयुक्ता अथाः, बृहच्योतिषार्णषनामा बषहृदिचिन्चितते 
5यमपएवैग्रेथः संस्कृतभाषया, हिन्दीनावाब्यन्यतरभाषाजन्या- (क 
स्तत्तच्छाञ्माद्यर्थाबुवादकाः, चित्राणि, पुस्तकसुडणोपयो- टु 
त गिन्यो यावत्यस्सामभ्यः, स्वस्वळोकिकव्यवहारोपयोगिचित्रर € 
चित्रिताडिखितपत्रवत्पसुतकानि चः खुद्रयित्वा अ्रकाशन्ते ८ 
१४) सुलभेन सूल्येन विकयाय । येषां यत्रामिद्चिस्तत्तत्युस्तका- (३ 
F धुपळब्थये एवं नव्यतया स्वस्वपुस्तकानि खुमुद्रयिघुथिः 5) 
घुळभयोग्यमोल्येन सीसकाक्षरेः स्वच्छोत्तमोत्तसपज्रेषु छुद्रि- ¶ 
ततत्पुरुतकानां स्वस्वसमयाबसारेणोपळन्धये च पत्रिकाङ्वा- 2) 


७06 अंक | 


ग, रातिः्ररणीयोऽस्मि । अधिकमस्मदीयसुचीपुस्तकाना भिङ्ग- 
भिन्नविषयाणां प्रापणेन “` श्रीवेङ्कटेश्व्रसमाचार ” १निकाणा- / 
|, पणद्वारा च झ्षेयमितिशम्‌ । ॥: 
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_ शेमराज श्रीकूष्णदात, 
अवे देश्य” ( स्टीम ) यन्त्रार्याध्यक्ष-सुम्बई 
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समपंणम्‌ । 
-- 9 8 — 
सकलराज्यश्रीनिकेतनाय प्रश्चमंत्रोत्साइदिसमस्तशक्ति- 


। 
; 
hi 
॥॥ निवासाय श्रीसरस्वत्या एकायतनाय घजारंजनदक्षाय 
॥॥ गोब्राह्मणप्रतियालकाय भारवधसस्थापकाय दरभ- 
काघिवाय श्रीमहाराजरामेश्वरसिहवीरेत्याख्याय 
र विज्ञप्तिरियं यद्भवद्दीयेन भव्येन चारित्रेण नव्येन 
बुणोत्कर्षेण महासारेण देशोत्साहैनातिविएु 
लेन सनातनधर्मपचारेण इंतान्तःकरणोयं 
h जनोऽना दिसिद्धसवेवर्णाअमधर्मादिH- 
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विंपादकअन्थस्योपदारै भाष्यादियो- 


४ जनयोपहारीकरोतीदं हिन्दीमाष्य- ॥ 
कर्ता नाज्ञायं ज्वालाप्रसादाख्यः । १ 
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॥ श्रीः ॥ 
घन्यवाद्‌ः । 

अहो मज्ञाबन्तो महान्तः सन्तः । प्रायो न भवतामबिदितँ यतो विालेऽस्मिन्पिः 
शवास्मिन्वर्णेद्वयमात्रतः संघटितस्यास्य वेदशब्दस्यार्थगांभीर्य न केनाप्युचारयिठु 
' शक्यत इति । येन धर्माथौं सञ्चीयते येन निर्वाणपद्वी सम्पाद्यते कि मायो ढौकि- 
_कालौकिकेत्यायनेकनि:श्रेयस परंपरापारवी रिघिरपीदिंभेव गण्यते, परंचावोचीनतनानां 
कीलम्रभावीवभीजितमज्ञानामज्ञानां जनानां तद्र्थसंरणीदुरूहत्वेन प्रतिपाद्यत इति चः 
यज्जुसँ हिताज्ञानसंपादनसारमाहिणो जना भवेशुरित्यप्ययं कायकल्पटुम उत्पथः 
गाजुसारी न भवेदित्यत एव सुधामतिस्पाथिकटाक्षनिक्षैपछुरःसरं सकळकाव्यकोष- 
न्यारयव्याकरणवेदादिविद्या निभरातैरङ्वैयुरादाबादपत्तननिवासिभिःश्रीमञ्ञ्वालामसा- 
दृमिश्रपण्डितमवंरैविरचस्य  यज्ञुःसंहिताभाष्यं केवळमक्षरङ्ञानाश्चारपमतयोपि 
भारतीयजनास्तत्तारतम्यगामिनः कृवास्तदिदं निरीक्ष्य बिदुषामन्तरङ्गान्य- 
मन्दानन्दमचुभवेय्ुरिति किमु ! अहो निरवद्यमेवा्दिनिमारभ्य भारतीयप्रजानोँ: 
भूरिभाग्यप्रभावमहोद्यः प्रादुर्भूत एवेति किस संशयावसरः। बताद्य निर्विवाद 
विज्ञापयामो कर्थं यदेताइशानां प्रज्ञावता महतां सतां प्रादुभांवः परोपकारार्थं 
` छोकाबुयहाथेमेव परंच दवभाव्येऽस्मिन्कार्यगीरवे श्रीमञ्ड्वालामसादामिश्राणांः 
पण्डितशिरोमणीभूतानां कोटिशः सानंदधन्यवादसमषेणमेव समुत्सर्दतैन्तरङ्गम- 
स्माकम्‌ । अन्यथा तु तडुपक्कतिशातैरवि न पारयामो वयम्‌ यङःसंहिताभाष्यः' 
* नामकस्यास्य पुस्तकस्य श्रबणमननाध्ययनावळोकनवाचनचदुरणामिन्त्रिययामर 
सानन्दं सत्पात्रतां माप्स्यत्तीति निःसंशयम्‌ । 

. तदिदं विचार्य सनातनधर्मातुयायिम्रजाभिरात्मकार्यगोरवसाधनायास्यैव मन्थस्य 
- संग्रह कृत्वात्मजन्मसाफल्य श्रीमञ्ञ्वाळामसादपण्डितवर्थेपरिश्रमकातार्थ्यं च. 
` कुर्युरिति सानन्दं मार्थेयते- _ . - | र; 

| क्षेमराज-श्रीकृष्णदासः 

“अविङ्कदेखर” ( स्टीम्‌ ) सुदणाल्याध्यक्षः, सम्बयीस्थ' 


चात्रचित्रम्‌ । (१) 


अथ यथार्थ शहचित्र। 
पवे 
इशान | दूष अन्नि 
देचस्थान | `` | स्नानगृह | मंथनगृह पाकगृह | 


चास सदन | जनल | वाण्याला | द रोदन | भोजनस्थान | विद्याभ्यास ५ 


द्व्य _ पश्चिम नेऋत्य 
सावे यथाशकत्या लमादिक दीक्ष्य शुद्धणई विघेयमिति ॥ 


(२) f श्रीजुङयज्ञुबंदसंहितता- _ 


अथ तिलक ,नाम मण्डल चित्र | 


द इंड पूर्व वापुळही 
ड [ई | | < ' 


Et ४६ 


`.” पात्राचित्रस्‌ । (३) 


अथ पंचाश्रिकुडचित्र । नड 


आइवनीयङुण्डम्‌ :९ आवसथ्यकुण्डम्‌ २ सञ्यकुण्डम्‌ ३ गार्हप- || 
त्यकुण्डर ४ ढक्षिणासिङण्डामिति ५ ब्रह्मासनम. यजमानासनम्‌; || 
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अथ पात्राणामाङ्गतयः। `` . | 


' पात्रचित्रमु्‌। _. . . .. (५) 


he 


१४ शस्था १५ स्फ्य$ १६ शतावदानञ्‌ १७ उपवेष! 


ट्षत्‌ २० उपलः २१ षडतेन्‌ 


` २९२ अस्रिः २३ अरणिः 


१ - ५१ 


०, _ 


(६) बीछखछऊयज्ञवंदसशिता- 


| २६ प्रमन्यः -- २७ नेचस्‌ 


पात्राचित्रम्‌ । 


३९ कृष्णाजिनस्‌ । 


न्रझ्ञासनम्‌ । > “५ ३१७ यजमानस्यपात्री । 
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३८ पत्नीपाची । 


(Zc) ‘oN श्रीजुछयजुवेंद्संहिता- 


सर्वतोभकदृ. 


0000 
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नांदीक्ुखश्चाद्च विवाइके प्रथम करना चाहिये। नांदी- || 
आख आद्विवेक वा अन्य अंथसे देखळें। | । 
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ही श्रीः प 
यजुर्वेदसंहितामिश्रभाष्य-भूमिका । 


इस जगतूमें सबका हितकारक प्रत्यक्ष यादे कोई सार पदार्थ है तो वेद है, यदि 
किसी पदार्थको महण करने योग्य कहकर परिचय दिया जाय तो वेदके सिवाय 
ओर ङुछ वस्तु नहीं दै, कल्याणकारी यादे कोई आविनइबर सम्पत्ति अन्वेषण 
'कीजाय तो एकमात्र वेद्‌ ही ऐसी सम्पत्ति हे, बणीश्रभियोंका धर्ममूल यदि कुछ हे 
तो यह षेद ही हे,वेद ही आयंघरमकी भित्ति ओर एकमात्र अवलम्बन है,सब जाति 
ओर सब धमकी परम शत्जुरुप पापिनी राक्षसी नास्तिकता प्राय! सवेत्र ही उपस्थित 
है, इससे यदि रक्षापानेका कुछ उपाय हे तो वेद है,सनातन सिद्धान्तका बेद ही एक- 
मात्र आगम परोक्ष बस्तु धर्माद्कोंका नि्रान्त सूचनकरमेवाला एकमात्र वेद है 
पुरातन राजर्षि महार्षि आदि इस वेदके प्रभावसे ही संसारी सुख सम्पत्तिके सर्वथा 
अधिकारी होकर भी परात्पर ब्रह्मकी प्राप्तिमें समर्थ इए हैं. गोमिछ, आइवळायन, 
मजु प्रभाते महाषिंगण इस वेदके ही विधि निषेध वाक्योंका स्मरण भर अचुशी- 
लन करके सूत्र संहिता तथा स्म्ृति झाख रचना कर गये हैं, मार्कण्डेये व्यासादि 
उपदेशओंने वेदके ही आख्यायिका भागको पछवित करके विविध विस्तृत इति- 
हास पुराणका प्रचार किया हे. कठ, वाल्मीकि प्रभाते महर्षियोंने वेदकी ही कवि- 
ताका आश्रय करके आदिकवि नाम पाया है, याज्ञवल्क्य तथा पाणिन्यादि मुनि 
जनोंने जिसके बोधकी सरलताके निमित्त बहुत समयतक चेष्टा करके व्याकरण 
शास्रका प्रचार किया हे. स्थौलाष्ठीवी, शाकपूणि, यास्क प्रभृति ऋषियोंने जिसका 
इब्दार्थ हृदयङ्गम करानेके निमित्त अंग शास्रका प्रचार किया है, जिसके भावगत 
विवादकी मीमांसा करनेके निमित्त जैमिनिप्रश्नति महासानियोंने जन्मपर्यन्त शिष्य- 
परम्पराका आयास प्राप्त किया है, महार्षे कपिलादे योगीगण ईश्वरादिविषयर्से 
राहे जैसा अभिप्राय प्रकाश करें तथापि एकमात्र वेदकी दुह्वाई देनेसेही आस्तिक- 
झिरोभूषण हुए हैं, बौद्धादिशाख्प्रणेतागण विज्ञान परलोक स्वगे नरक अञ्चाति 
मानकर भी इस वेदकी अवमाननासे ही चिरकालके निमित्त आस्तिक समाजसे 
तिरस्कृत हुए हैं, जिस वेदकी रचनाका अनुकरण करके अनेक आधुनिक अंथ आर्यो- 
वर्ते देशके लठाटकमेरेखाकी समान आजपर्यन्त देदीप्यमान हो रहे हैं, जिसके द्वारा 
शिक्षाको माप्तकर पुरातन आयंगण अनेक अख; राख, व्योमयान, धूमयानादे 
निर्माण करके अपनी ङुशलताका पारिचय देगये हैं, जिनकी सन्तान उसके खूल 
अन्वेषणमें इस समयपर्यन्त स्तब्ध हुईं बेठी है, इस भार्यभामिमें सहस्तों वार 


(२) यजर्वेदसंहितामिश्रशाष्य- 


राजजिछुद राष्ट्रघुवनाडि परिवर्तनकारी अमोघ कारण के व्यतीत होनेपर भी अवतक 
जो पेद दृढ बन्धन सूलसे यथावत्‌ सर्वेत्र समुज्ज्वल रहा था, जिसके अनुशासनम - 
अनन्योपाय आर्यजनोंके गभौधानप्रश्नाति अन्त्येष्टिपर्येन्त संस्कार अवश्य ही करने 
होते हैं, अब भी जिसका शासन प्रत्येक आर्यगणोंके मनमें दृढ अंकित हो रहा है, 
जिसके कारण आदि स्रटिमें विश्वम्भरकी एकही भाषा होरही थी, वर्णाश्रमोंका 

गीवनसर्वस्व वेद आर्येगणोंको सर्वथा अजुशीलनीय है, इसको कोन स्वीकार न 

करेगा, और इस मकारके अस्वीकारकारीको आर्यधर्मसे च्युत करनेमें कोन उपेक्षा 
करेगा ? हम आज इसी सनातन आर्यधर्मके मर्यादारूप परम पवित्र अनादि 
वेदके अनुशीठनमे सर्व साधारणकी प्रदात्तै करानेके निमित्त देशीयभाषामें यथा- 
ज्ञान अडुवाद्‌ करनेमें प्रदत्त हुए हैं । 


इस देशीय भाषाके भाष्यसे यदि और कुछ उपकार न होगा तो यह तो 
अवश्यही होगा कि, पुरातन ससयमें दशेपोर्णमास, अभिष्टोम, वाजपेय, राजसूय, | 
अश्वमेध, यज्ञादिकोंका अबुद्ठान किस प्रकारसे होता था, किसी मकारभीहो 
एंक वार तो स्राठगणके सोत्साह नयनाश्वछावछोकित होनेसे ही मेरा श्रम सफळ 
होजायगा और उनको अपनी भापाके साथ देवभाषाका ज्ञान प्राप्त हो जायगा,यह 
हमारा स्थिर सिद्धान्त है कि इस महान्‌ उद्योग, महत्कार्य, वडे परिश्रम, बडी 
क्षमता, बडे व्ययसे वेद्घमेमे उत्तेजकता प्राप्त होगी । ' 


आस्तिक जनाम अळा बुरा दिधि निषेध अपनी बुद्धिसे कल्पना नहीं किया 
जाता है किन्तु जिसकी वेदम विधि हो वही घर्म और जिसका निषेध हो. वही 
अधर्म कहाता और अधभेते अधोगातिकी प्राप्ति होती हे, इस कारण सज्जनों के श्रेय- 
'साधनके निमित्त सवे साधारणके बुद्धिगम्य होने योग्य वेदार्थ करनेमें प्रवृत्त होतेहे. 

वेद-ऋऋ, यजु, साम, अथव इन चार अशामे विभक्त है, पद्यमय रचनावालि 
ऋक, गीतिमय रचनावालि साम, ओर दोष यज्ञमय गद्यपद्य रचनाका नाम यजु है, . 
इस प्रकार रचनाके अनुसार वेद्‌ विभागसे पूर्व इस समस्त रचनाका नाम त्रयी - 
विद्या है, इन्हीका एक अझ प्रत्यक्ष फलमद मोहंन उच्चाटनादि उपयोगी यज्ञादिके 
प्रकरणमें स्वतत्ररूप अथवेके नामसे विख्यात है अर्थात्‌ बृहदंशकों त्रयी विद्या और 
रघु अशको अथव कहते हे, इन्ही अंशोंका वेद्व्यासजीने प्रथकू विभाग किया 
है, यहाँ यह भा जान छेना उचित हे कि जिस समय त्रयी विद्यासे यज्ञका 
व्यवहार होता हैं, उस समय अथर्वकी आवश्यकता नहीं होती, और अथवेके 
अनुसार यज्ञालुल़्ान करनेसे भागात बहदशका आवश्यकता नहीं होती f 
अर्थात्‌ त्रयी कमे परस्पर सापेक्ष हैं, इसी कारण शास्रोम जहां तहां त्रयीका 


भूमिका। २ (३) 


उछेख किया है, जसा कि अश्वमेध यागमें ऋक यु साम इन तीनों भागोंसे 
व्यवहार होता हे, ओर तीनों एकत्र ढुलेम हैं इस कारण तीनों आगोको उपस्थिते 
करना होता है पर अथवेकी अपेक्षा नहीं होती इसी पकार अथर्ववेदीय श्येनादि 
थायाजुब्बानमें प्रयोजनीय गीति ऋकू यजुके मन्त्र एकत्र अथर्वमे ही सनिषिष्ट 
युक्त है इससे इसदें त्रिभागीकृत चहदंशकी अपेक्षा तही होती, इससे त्रयी 
विद्याके कमसे अथर्व वेदके कृत्य भिन्न हैं। 
इसमकारसे यह चार वेद कहाते हैं, अब यह विचार कर्तव्य है कि प्रथम हमको 
- किस वेदका अवलम्बंन करना चाहिये, जिससे धन्य यशके देनेवाले प्रशस्त 
पारकोकिकादि कार्योका अनुष्ठान भर्लांमकारसे देदीप्यमान हो रहा हो और पुरातन 
पुरुषोंका भी जिसमें क्रम प्राप्त हो, यह विचार कर प्रथम त्रयी विद्यामें ही परि-. 
श्रम करनेमें प्रद्नत्त इए हैं । | 
इन तीनों वेदोर्मे ज्ञान कर्म उपासना कहीं मिश्रित कहीं अमिश्रित भावते 
विद्यमान है, उनमें ज्ञान अवलम्बन करके पूर्वापरका निर्णय और कर्म लेकर पूवो- 
प्रका अनायास ही निर्णय. करनेवाले, तथा अन्तःकरणकी शुद्धिमें यजुर्वेदीय 
मन्त्रीका प्रयोग ही यज्ञमें भिात्ति रूपहे संस्थापित हुआ है, कारण कि यज्ञकें अड- 
छानकी भूमि यजुर्वेद ही मस्तुत.करनेमें समर्थ है, ऋग्वेदी इस भित्तिपर चित्र 
कर्पे करनेवाला, और साभवेदी उस यज्ञके उपास्य देवताकी स्तुति करनेवाला 
है, इससे इस सामके द्वारा रंजित देहमें 'सणिसुक्ताहीरकादि आभरण स्वरूप है, 
यही वात सर्व वेदभाष्यकार सायनाचार्य सामवेद्भाण्यकी भूमिकामें कहते हैं- 
` “जाते देहे भवत्यस्य कटकादे विभूषणम्‌ । 
आञ्ितम्माणिएुक्तादि कटकादि यया तथा ॥ 
यजुर्जाते यज्ञदेहे स्याष्ृम्भिस्तद्विसूवणस्‌ । 
सामाख्यमणिसुक्ताचा नक्ष ताखु समाशिताः ॥ 
इसीमकार ऋम्वेदके दशम मण्डरुम ८ अष्ट० २ अध्यायका आन्तम नह्कण 
इसीका प्रकाश किया है । यया- 
“तयां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति शक्करीु । 
न्नह्मा त्वो बदतिं जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमेमीत उ त्वः ॥ 


Sb Ss to र र सकट 

१ बहुबचन देनेका तात्पर्य यहद कि, अध्वर्यु प्रति तीन ऋत्विजके सहकारी होते हें । यज्ञमें 
सोलह जनका वरण होता है, उनमें यजमान-यञ्ञकरनेबाळा । ब्रह्मा कार्यका देखनेवालार यह 
दो इनसे व्यतिरिक्त १४ और उनमें अघ्वर्यु, होता, उद्गाता यह तीन प्रधान चहत्विक्‌ और नेता? 
सोता, प्रस्तोता आदि उनके सहकारी होते है । 


(४) यज्ञवेंद्संदितामिश्रभाष्य- 


अर्थात्‌ अध्वर्खु पद्म प्रतिष्ठित यजुर्वेदी ऋत्विगाजन यज्ञका शरीर निम्माण 
करते हैं, होतूपद्वीमे आरूढ ऋग्वेदी ऋत्विग्गण स्तोत्र शस्त्रादे लक्षणात्मक 
कऋङ्मन्त्रसभूह पाठकर यज्ञको. पुष्ट करते हैं, उद्गा पदको प्राप्त सामवेदी ऋत्विकू 
झाक्री प्रति ऋचा सामगान रूपसे परिणत करते यज्ञकी शोभा सम्पादन करते 
और त्रिवेदज्ञ अह्मा नामक सबका देखनेवाछा ऋत्विक इन: ऋत्विग्गणके दोष 
आअदोषके अति लक्ष्य करके दोप दूर करता हे । ॒ 


इस मकारसे सम्पूर्ण यज्ञांकी मूलमूमि यजुवद हे यह बात सिद्ध हुई परन्तु 
सब यज्ञोंकी वोधे केवळ इसी वंदम है ऐसा नहीं है,, गवाभयनसत्रकी बिधि 
सामवेदमे विशेष रूपसे कही है, इसमें उसका वहुत, थोडा वर्णन है, इस यज्ञमें 
उसका विधान नहीं हे केवल देहमात्र कहीगई हेइससे यह जानना कि ऋगादियें 
यज्ञ है पर यजुवेंद्मे वह विधान विशेष रूपसे है, ऋग्वेद्में यज॒ सामके विधानको 
छोडकर दूसरे यज्ञोंक भी विधान हैं जिस प्रकार यजुर्वेदीय यज्ञमें अध्वर्थुका 
कृत्य है ऋग्वेदी और सामवेदीय यज्ञमें भी इसी प्रकार अध्वचुके कृत्यकी 
आवश्यकता हाती है, परन्तु वह यञ्ुवेद विहित मूळ यज्ञके अनुकरणसे ही सम्पन्न 
होते हैं, जिसमें सर्व अंगकी विधि हो उसको मक्कतियाग वा सूल्याग कहते हैं । 
और जिसमें अधिकांश वा स्थूलांश मूलयज्ञकी सदृश इस यागके निमित्त वशष 
विशेष विधान हो किसी स्थळविशेषमें कुछ भेद दीखता हो उसको विकृतियाग 
कहते हैं, यजुबेंद्मे अध्वयुंके सम्पूर्ण मन्त्र श्रुत हुए हैं, इससे प्रायः समस्त मक्कति- 
याग यजुरवेंदीय हैं ऋगेद्में उस उस यज्ञमें व्यवहार योग्य ऋचा और साममें 
उसीकें व्यवहार योग्य गीति मन्त्र विहित इए हैं। : 


इस प्रकारसे वेदत्रयमें प्रथम कमेकाण्डका सुळभूत यजुवेद ही अथस अवलम्ब 
जानकर प्रथम इसीका व्याख्यान करते हैं । 


_ इस यजुवेंदकी १०१ शाखा अध्यापकगणोंके अध्यापनमेद्‌ शेढीमभेद और 
दुशभंदके कारण हैं, गुरुके निकट अध्ययन कर जिन जिन्होंने स्वदेशमै उन उन 
शाखाआका मचार किया है वे वै शाखा --उन्हींके नामसे विख्यात हैं किसी 
किसी मन्त्रका एक चरण किसी के दो .चरण भेदको प्राप्त होगये हैं किसी झाखामें 

२ मत्र है ही नहीं उन शाखाके शासन करनेवालोने जिस मकारसे अपने 
शिष्योको उपदेश किया है बह उसी नामसे अबतक प्रसिद्ध है, यह शाखायें भी 
आय; इतनी ही चहत ६, कितनी एक पायः छप्त होगई हैं चरणव्यूहके समयमें 
८२ मेल्ती थीं और भाष्यकारके समय १०१ पामन थीं, इनमें किन्ही २ 


भूमिका । (<) 


झाखाआमे ता मंत्रोंके बहुत ही भेद हैं, अर्थात्‌ दूसरे प्रकारके विदित होते हैं, 
कठ्झाखा पृथक ही है और किन्ही २' शाखाआंमे केवळ पाठमात्रका भेद है 
परन्तु औरव्या, आपस्तम्बी, 'नीधायनी,सत्यापाढी, हिरण्यकेशी, औविया(औधेया) 
यह पांच प्रकारकी खाण्डिकेयकी समष्टिमें युक्त होकरही यह छ; तेत्तिरीय शाखा- 
नामसे घसिद्व हैं और इनमें परस्पर भंत्रॉंका इतना अधिक भेउ है कि, जैसे 
कृष्ण और डाळ इससे इन तैत्तिरीय शाखाओंको कृष्ण यज्ञ और दूसरे 
भेदको शुक्ल यजु कहते हैं ओर सुक्त अन्न वमन करनेसे जिस प्रकार विकृत 
और विमिश्रभाव युक्त इष्ट होता हे, शुक्क यज्ञुके सम्बन्धमें कुष्णयजुको इसी 
प्रकार कहा है, इसी कारण एरुदोषसे याज्ञवल्क्यद्वारा यह वान्त हुआ है इस 
प्रवादका आविर्भाव हुआ है, अर्थात्‌ मूल मंत्रोंस उसमें बहुत मेद पडगया हे, 
अस्सी शाखा सम्पन्न शुङ्क यजुके मध्यमे वाजसनेयि ऋषिने भिन्न देशीय 
शिष्योको सप्तदश प्रकारसे अध्यापन ओर व्यवहार कराया इस कारण 
अध्यापन और व्यवहारके मेदसे सत्रह शाखाओंका आविर्भाव हुआ वे जाबाढी, 
काण्वी, साष्यन्द्िनी, शीपिया, तापनीया, कायाली, _ पोण्डवत्सी, आवदिको, 
पामावाटिकी [-वा परमावटिकी ] पाराशरीया, वेधेया, वैनेया, ओषेया, गाळकी 
बेजवी, कात्यायनीया, और सत्रहवीं वाजसनेयिसंहिता नामसे प्रसिद्ध है, इनमें 
एष्घकारोंने प्रायः माध्यंदिनी शाखाका ही अवळस्त्रन करके भाष्य प्रणयन 
हैं और इसी शाखाका जाह्मण भी पूर्ण रूपसे प्राप्त है तथा यह मूल संहिता यजुका 
शुद्ध स्वरूप हे, इस कारण हम ,भी इसी शाखाके भाष्य अनुवाद में प्रवृत्त्ठए ६, 
कण्वशाखामे ओर इसमें बहुत थोडा भेद ह ! 
. इससे यह भाष्य उसका भाष्य और यह अनुवाद उसका झअठुवाद है इसम 
प्रथम अध्यायसे लेकर दूसरे अध्यायकी २८ कण्डिका पन्त दृशणीणमास याग 
है, उसके परे अध्यायके अवशिष्ट भागमें पिण्डपिठयज्ञ तीसरे अध्यायम अरन्या- 
धान अभिहोत्र अग्न्युपस्थान 'चातुमास्य, चतुर्थ अध्यायम्‌ अष्टमाः 
ध्यायंकी ३२ कण्डिकापयेन्त अभ्निष्टोम यज्ञ उसके परे पांच कण्डिकामें पोडशी- 
याग, अध्यायके . अवरिष्ट ` अंशम द्वादशाहादि, नवम अध्यायको २४ 
कण्डिका पर्यन्त वाजपेययाग, ३ कण्डिकासे. दशम अध्यायको २० काण्डका 
पर्येन्त राजसूययज्ञ, ३१ से अध्यायके शेष पर्यन्त चरकसोनामाण, 
एकाददासे १८ अष्टादशाष्यायप्यन्त अझ्निचयनादे, १९ से २१ अध्यायतक 
सोत्रामाणि याग, २२ से २५ के दोष पर्यन्त अश्वमेघयज्ञ श्वत हुआ है, २९ से 
शेप पन्त पूर्व यज्ञोंका ही परिशेष भाग है, इनमें दश॑ पोणमास और 1१ठुयज्ञ 
यह इष्टि नामसे विख्यात हैं । अग्न्याधान प्रश्नाति होत्र नामसे मसिद्ध है, अभि 
शमादि दूसरे यज्ञ पाशुक कहलाते हैं । 


(६) यजुर्डदसँहितामिश्रभाष्य- 


हमारी जीवनसर्वस्व यह धर्मरूप महामणि किसी समय हमारे मतिग्रह 
ग्रतिशरीरमं शिरोरत्नरूपसे देदीप्यमान थी, सकत्रही वेदको ध्वनि प्रतिध्वनित 
होरही थी, असंख्य .यज्ञ प्रतिवर्ष सम्पादित होते थे, किसी प्रकारकी किसीको 
बका नहीं थी, देश आस्तिकता तथा घर्मेकमके मभावसे भरा पुरा हारहा था, 
द्विजातियांको सार्थ सस्वर वेद्‌ संहितायें कण्ठाम थीं, पर समय कमी एकरूप नहीं 
रहता, कालक्रमसे बैदिक क्रियाकाण्ड अज्ञानान्धकारमें मभ होने लगा, 
जहां सव ही वेदज्ञ थे, वहां अब बड़े यत्नसे एक वेदज्ञ मिळता है, सो भी साथ 
वेद्‌ नहीं, पाठमात्रका ज्ञाता मिळता है, यदि इस समय साम्रगानेवालेकी आवश्य- 
कता हो तो उसका मिलना कठिन ही पड़ जायगा काशीसे कान्यकुवजतक जो 
देश वेदाविद्याका भंडार था, वहाँ अब वाराणसी ही एक दो विद्वान्‌ वेदन्न पायें 
जाते है, सुयोग्य विद्वानोको सम्पदायके आग्रहीने ऐसा च्ढ वन्धनमें आवृत किया 
है कि, वेद क्या है इस ओर कमी उनका ध्यान भी नहीं होता... कैसे खेदकी 
बात है कि, एक २ सम्प्रदायी अ्रथपर २० बीस बीस -टीके बन जांय और 
ईश्वरीय ज्ञान सबके मूलभूत वेदके अर्थविस्तार करनेके निमित्त दो चार भाष्य भी 
प्रस्तुत न होतके, आज इस सुविस्तीण मारतसाखाज्यमें खुवेदज्ञ. विद्ठानांका पायः 
अभाव कहनेसे अत्युक्ति न होगी, इस विषयमें बहुत कहना अणण्यरोदनमात्र है. 
तो भी हम यदि आान्तिपूर्ण नहीं हैं तो किसी प्रकार भी यदि कालकी चक्रगतिसे 
यह सुषमापृर्ण वेदिकसमय फिर उदयको आप्त हो, ओर सब ग्रकारसे ईश्वरको 
धमकी सर्वत्र उन्नति हो इसी निमित्त सम्पूर्ण विद्वानोंकों वेद्धमेके विस्तारमें 
अयास करना चाहिये, यही हमारा और सव महाजुभावोका. कतेय हैं और _ 
राजा मजाक सड़लका हेतु हू । 
वदज्ञ आर वेद धमेके मायः अभाव होनेसे ही इस देशमें अनेकःमकारके मतम- 
तान्तराका विवाद चल पडा हं, जिनकी निरन्तर चचाके कारण विद्यानरागे- 
याको वेद्धमेपर विचार करनेका अवसर ही नहीं मिळता है, ओर. परस्परके 
विवाद वेर तथा फूटसे ईश्वर ओर महाराज की इशिमें तुच्छ होरहे हैं. 
अब इससे अधिक ओर क्या ईःखकी बात होगी कि इष्टियज्ञकी वात तो 
बड़ी काठन इ द्वेजातियोमेसे नित्यअचुछानीय सँध्यादि पंचयज्ञ तकका लोप 
होगया हैं, जहाँ वेदादिकर्म सम्पादन और अध्ययनसे पदवी प्राप्त थी वहां अव 
वेदका प्रेम भी सुला दिया है! 
जब इस मकार वेद्धर्म हमसे वहुत दूर होगया तब वेदके नामसे स्वार्थपरायण 
धरुपान अनेक अथ कल्पनाकर अपने प्रयोजन साधनकरनेके निमित्त. वेदार्थकाः 


भूमिका! | | (७) 


अनर्थ -करदिया, और इस समय एकाध वेदकी टीका ऐसी छपादिया है जिसमें 
येज्ञादिका विषय सनातन परिपाटीका सर्वेथा ही लोपकरके परमपवित्र वेदार्थको 
नवीन सभ्यतासे दूषित किया है जिस सभ्यत्तामे शौच, यन्ञाबुष्ठान, पूजन, जप, 
पआदिका लेझ भी नहीं हे केवळ भोले मनुष्योंके मन छमानेके निमित्त ही मानो 
यह मयत्न कियागया है. वेदार्थ किस प्रकार किन साधनोंसे होता है इस वातकी 
ओर उन्होंने किंचिन्मात्र भी ध्यान नहीं दिया है, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त . 
छन्द ज्योतिप के आश्रय किये विना कमी वेदार्थ होना संभव नहीं है, किस पद- 
को अक्षर को किस मकार उच्चारण करना यह शिक्षा है, इस मंत्रको किस कार्यमें 
लाना यही कल्प है, शब्द्सिद्धि तथा स्वरज्ञान यह व्याकरणका प्रयोजन है, अर्थ न 
बद्लजाय इसी कारण प्रत्येक भंत्रके साथ बरावर स्वरोंके चिह्न किये गये हैं, स्व- 
रोकी ओर ध्यान न करके धेदार्थ करना वडाही भ्रम है यद्यपि स्वरके विना कोई 
भी वाणी नहीं कही जासकती, अकारादि वर्ण मात्र ही किसी न किसी स्वरके 
आधीन हैं, इससे वे 'स्वरनाम से ही विख्यात हैं, कण्ठ तालआदिक स्थानसे ऊर्ध्वे- 
भागगत उच्चारण होनेसे उदात्त, नीचभाग़से उच्चारण होनेसे अचुदाच ओर दों- _ 
नोंके मिश्र भागसे उच्चारण होनेसे स्वरित होता है । इससे कोई पदभी उदात्त अनु- 
` दात्त स्वरितभेदसे शून्य नहीं है, जैसे म्ठत्तिकाराहित भूमिको कोई धारण नहीं, कर- 
सकता इसीप्रकार स्वस्वर्णकी स्वरझून्य कर कोई उच्चारण नहीं करसकता, व्याक- 
रण शाखके अनुसार तीन प्रकारकी अशुद्धि होती है, वर्णकी अशुद्धि और मा- 
ताकी अशुद्धि, स्वरकी अशुद्धि यह दोष मकृत अथके वोधमें व्यायात होते हैं वह 
अर्थ अनथे रूपसे प्रतिपादक होते हैं, यथा सकळके स्थानमें शकल लिख जाय 
तौ सवका अर्थ न होकर खण्डका अर्थ हो जायगा, तो यह अनर्थ अर्थ हो जाय- 
गा, इसीमरकार एक मात्रा हस्व, दो मात्रा दीर्घ, ओर त्रिमात्रा प्छतके उच्चारणे 
व्यतिक्रम हो तो भी अशुद्ध हो जायगा, ओर उदात्तादि स्वरके व्यतिकमसे भी 
अशुद्धि दोष होगा, यथा देवदास इस पदम समास हे, तो देवका दास इस अथम 
षष्ठीतत्पुरुष, देव है दास जिसका इस अर्थमें ब्रीहि, देव नामक दास इस अर्थमे 
धारय समास होता हे, तब क्या निर्णय किया जाय, इसके निर्णय करनेका 
उपाय स्वरही हे, देवदास इस शब्दमें चार स्वर हें, इनमें यहि दूसरा स्वर उदात्त 
उच्चारित हो तो यह बइघीहि, यदि चंछुथं उदात्त उच्चारित होतो तत्पुरुष, 
दूसरा और चोथा दोनों ही उदात्त उच्चरित हो तो कर्मधारय होता हे, इसा 
अकार दन्त्यसकारके उच्चारण स्थळमें ताळव्य वा सूर्घन्यका. अनियम उच्चारण 
करनेसे दोष होता हे, -इस्वके उच्चारणमें दीर्घादि उच्चारणसे दोष होता हे यथा- 


२. 


(८) यजुर्वेद्सहितामिश्रभाष्य-- 


“दुष्ट: शब्द स्वरत्तो वर्णतो वा सिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्ो यजमानं हिनस्ति यधेन्द्रशजु; स्वरत्तोपरा धात्त्‌ 

जो शब्द वर्ण मात्रा वा स्वरसे मिथ्या अयुक्त होता उस अर्थको न 
कहकर वाणीरूप वज्र होकर यजमानको नष्ट करता है जेसे इन्द्रशच्च इसमें 
स्वरका अपराध होनेसे इन्द्रने वृत्रको मारा इससे व्याकरणमें जेसी मात्रा, वर्ण 
झुद्धिकी आवश्यकता हे इसीप्रकार स्परशुद्धिकी भी नडी आवश्यकता हे उदात्तका 
चिह्न नहीं है स्वरित (1) खडी पाईका चिद्द हे अबुदाचका (-) चिह्न हे। [ यह क्रम 
समस्त संहितामें जानना ] तब जो भाष्य स्वरज्ञानके विना केबल कपोळकएपना 
किया जाय तथा अंगोसे रहित हो उससे क्या कभी श्रेयकी संभावना होसकती है! 
कमी नहीं. ऐसे वेदांगझून्य टीके वा भाष्ये किसी प्रकार सतू अर्थ प्राप्त होनेकी 
संभावना नहीं है, और ऐसे ही स्वर कल्प ज्योतिष [ सुहतांदि ] अंगहीन भाष्योंमें 
दुवाराधन, भजन, पूजन, श्राद्ध, अवतार, नामस्मरण, अघमषण, स्वयाद छाक, 
पातिम्रत्व, ध्यान, धारणा, समाधि आदि प्राचीन सनातन घर्माका लोप होकर 
कमेटी, रेळ, तार, एक खीके एकादश पति, खान पातकी एकता, जाति वन्धनका 
हास, यज्ञका लोप, तिन्वतके आये, शिखासे डुद्धिलोप आदि विषय दिखाई देने 
लगे हैं, यह किस कल्प शिक्षा और ब्राह्मण भागके अबुसार हैं सो बतानेवाळा 
कोई भी नहीं है, इन विषयोंमें संस्कृत भाषाझून्य पुरुषही अपने अनुकूल बदा- 
येको देखकर उसके माननेमें शिर हिला देते हैं, और कुछ थोडी सपझके पुरुष 
वढ्न लाकवादक सिवाय कोई आअलाकक वात नहा कुळ चमत्कार नहा एखा 
कहकर उदासीन हो जाते हैं, तथा इनमेंही एक कोटी ऐसी हे कि जो वेदार्थको - 
अपनी चुद्धिके अनुकूल पाया तो कहा कि, ठीक है, यदि उनके स्वभावके विरुद्ध 
इआ तो कह दया कि यह बनाया अथ है ठोक नहीं, करना धरना कुछ नहीं चलो 
छुट्टी होगईं, इस मकारसे शुद्ध सनातन परंपराक्रमागत वेदघर्मका हास संस्कृत 
विद्याकी न्यूनताके साथ साथही होता चढाजाता हे, और रही सही वेद नाम 


कीजो श्रद्धा थी वह भा युत हाता जाता हे. कारण कि, वेदार्थे करनेके निमित्त 
पाश्चात्य अनुकरणका छनक लगाई जाती ह । 


~ 


इस मकार वद्धमका हास देखकर बहुत समयतक मनमें ही विचार करता 


रहा (क किस अकार डिजातियोके हृदयम फिर वेद्धर्मकी मुझाई हुई शाखा 
हारत हाकर पछपित हाजाय, किस प्रकार वेदिक इड पुरातन रीति कर्मरेखाकी 
समान नारताय'क हृदयम अंकित होजाय, किस प्रकारसे यह. आलस्य त्यागकर 
कमकाण्डक मेमा होजॉय और गोरबछुक्त वेदधर्मकी मर्यादा पालन करें तो 


सूमिका। . ` (९); 


सत्संग और संस्कृत विद्याकी उन्नतिके विना और कोई उपाय: समझमें नहीं 
आया, परन्तु सँस्कृतकी उन्नति क्या'आज हो सकती है अठारह करोड भारत- 
वासियोके लिये बराबर कहा जाता है कि इनकी मा मर गई है, यह वूढी माकी 
उररी छातीपर आजतक चरण रखते हैं तो क्या इनमें कोई एकमी ऐसा माईका 
छाल नहीं है जो डुढापेमें इस अपनी माताका पालन पोषण करे, इस समय 
भारतजननी बडी अभागी हे पर धन्य न्यायपरायण श्रीमान्‌ सर एच्टनीमेकडानरू 
जी. सी. एस. आइ. लेफटिनेल्ट गवनेर महोदय कि तुमने अपने दरबारम इस 
बूढी को आसन दिया और चिकू है उन भारतीय सन्तार्नाको जो अबभी माता. 
का पक्ष न करके कहते हैं कि यह बाहर भीतरसे एकसी न्हाई धोई, माला 
तिलूकधारिणी,पवित्र स्थल देवोद्यानविहारिणी हाथमें सुमिरनी ले खडाऊंपर चढ” 
नेवाळी तख्तपर वैदनेवाली काली छुढिया हमारी माता होनेके योग्य नहीं है, तक 
एसे होटळके विहार समयमें सत्संग तथा संस्कृतका अध्ययन बडा कठिन ही 
रहा है, तब फिर दुरूह विचारमें पडकर.यह विचार किया कि बेदके छुरातन 
आष्योंका अजुवाद करके ही आस्तिक सजनौके सन्सुख घराजाय तब यह विचार ' 
आया कि ऐसा होनेसे तो वेद अधिकारी अनधिकारी सवहीके हस्तगत होनेरू 
फलभेद्की आशंका हे ऐसा समझकर फिर यही विचार किया कि जब इस समय 
अधिकारी अनधिकारी सबही चाहें जोनसा सुद्रित अन्थ केसक्ते हैं, फिर इस अमूल्य 
वेदवियासे आस्तिक अधिकारी पुरुष क्‍यों वंचित रक्खेजायं, कारण कि इस समय 
विदेशी अशुद्ध अनुवाद और नवीन सामाजिक अनर्गल अडुवादसे श्रद्धावान्‌ पुरुष 
भी वंचित होकर वेदको गौरवकी दृष्टिसे नहीं देखते, और उन भमाणझून्य उलटे 
अनुवादोंसे अनर्थकोही अर्थ समझनेलगे हैं तब यही विचार किया कि सर्व सावा- 
“रण के समझने योग्य इस का देशभाषार्मे भाष्यकरके सत्य सनातन वैदिक धर्मको ' 
सहात्माओके सन्सुख उपास्थित कियाजाय जिस वैदिक धर्मके कारण यह ससार 
घूवे कालमें घनअन्नसे परिपूर्ण था उसका दर्शन इस भाष्यके अवलोकनसे अवश्य 
होगा और एकवार इसका. प्रभाव अधिकारी सज्जनोंके सनपर अवश्य पडेगा 
` कारण कि यज्ञकर्म त्रिवर्ण के सिवाय अन्य करनेके अधिकारी नहीं हैं, जिससे 
कि उन्हीके गर्भाधानसे लेकर सव वैदिक संस्कार हें, इससे आह्णण क्षत्रिय 
वेश्येही वैदिक कमेके अधिकारी हैं, और वही इन यज्ञीय कर्माको ग्रहण करसकते 
हैं वेदका यथायोग्य अबिकेछ अनुवाद कर बोधगस्थ करना अति कठिन काम है, 
इससे शकोंका अवलम्बन करना होता है परन्तु यह दुःखका विषय है कि इस समय 
इस यजुर्वेद संहितापर केवळ उब्बट, महीधरको छोडकर कोई पूर्ण प्राचीन भाष्य प्राप्त 


( १०:) यजुवेदसंदितांमिश्रभाव्य- 


नहीं होता और यादि कही २ कुछ २ प्राचीन टीका पाई जाती हैं परन्तु उनका 
भावभी मुलकी ' समान दुर्बोध हे इस कारण उसमेंभी अवाचीन टीकाकारांको 
अनुकूलता प्रार्थनीय है, परन्तु नितान्त पश्चात्तापका विषय हे कि आजकलके 
टीकाकार लोग साम्प्रदायिकता और दाईीनिकतादिदोषसंयुक्त हैं भोर बइतसे ऐसे 
. भी हें कि जिन्होंने विज्ञानादिसे अनभिज्ञ होनेके कारण किसी २ स्थलको प्रोढतादिक. 
द्वारा, बच॒रि पूर्ण करमेमें उाटि नहीं रक्खी है, सिद्धान्त यह हे कि यदि कभी अर्थशास्र 
रणशास्र, विज्ञान शाख, चिकित्साशाख्र, रिल्पदाख, यासर, भूशास्त्र, गीति- 
शाख, नीविशास्र इत्यादि विविध शा्रोंका जान्नेवाळा कोई पूर्णप्रज्ञ इस वेदरूप 
सागरके मथनेको कटिबद्ध हो तो वही इसका यथार्थ टीका या अनुवाद करमेमें 
समर्थ होगा, परन्तु उस समयभी इस कारण से कि आकाशचर ; वस्तुको मन 
कभी ग्रहण नहीं कर सकता न मस्तिष्क ऐसी: वस्तुको स्थान देताहै, बुद्धि भी 
उसको चलायमान करनेमें समर्थ नहीं होती इत्यादि २ अंशाकी अपूर्णता रह 
जायगी, कि जो उसके समयमें भी स्पष्ट न होगी इस थजुसोहिताके टीका- 
काराके समयमे एुरीष्य [ गैस 1. अग्निका व्यवहार न होनेसे इसकी व्याख्या 
करनेके समय प्रोढतादिके बलसे जैसे तेसे अपना कार्य निकाल लिया है [ समस्त 
अझ्निचयन प्रकरण विशेष कर एकादश अध्यायकी नौमी कण्डिकाका भाष्य 
देखो ऐसेही वेद्युतामि विषयको भी ३३ अ०६१ कण्डिकाके व्याख्यानमें देखने 
योग्य है और भी अनेक स्थान हैं टीका और अनुवाद मिलाकर देखनेप्ते जाने 
जायेंगे ] इन्ही समस्त कारणोसे टीकाकारोंके अचुमोदन .कियेइए मागेसेही 
मन्त्रोका अनुवाद किया हे तथापि जहां २ वैदिकभांवकी स्पष्ट उपलब्धि हुई है 
बृहांपर टीकाकारोंके अनुरोधको सर्वया अङ्गीकार नहीं किया हे ऐसा नही कितु 
वह लिखकर नीचे टिप्पणीमें उस भावको खोल दिया है 
किसी भी वेदिक शब्दका बनावटी पर्याय नहीं दिया है किन्तु टाके में बह 
शब्द लिखकर टिप्पणीमें विशेषरूपसे उसकी व्याख्या करदी है एसे पारिभाषिक 
शब्दोंकी एक स्थानमें व्याख्या लिखकर फिर बही शब्द, आनेसे पेसी व्याख्या 
नही की है यदि ऐसा किया जाता तो भाष्य बहुत बढ जाता, 
इस भाष्यक निर्माण करनेमें तेत्तिरीय संहिता,उपनिषद्,शतपय ब्राह्मण भाग,का- 
प्यायन कल्पसूत्र, याज्ञवर्क्य रिक्षा, झाइवळायनसूत्र, अनुक्रमणिका, सायनभाष्य 
उव्वत्माष्य, महाधरभाष्य, निरुक्त, निघण्टु, व्याकरण, तथा खण्डित वैशेपायन 
यता लीगई है और इन्हीं ग्रन्योंका प्रमाण अध्यायादि क्रमसे बराबर किख दिया 
हैं. जिसके अवलोकनसे उन २ अन्योमें वह प्रमाण मिळ सक्ते हैं भाष्यका क्रम 


« ने नाल्या 


. भूमिका ! (११) 
यह रक्खा है कि अध्यायके पहिले अनुवाकसूत्र लिखकर फिर कण्डिका तथा उसके: 


~ ०५, 


मंत्रोको सँख्या, फिर मंत्रके उपरान्त उसका ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग, 


कात्यायन कल्पसूत्रका अनुवाद रखकर विधि, फिर मंत्रका अन्वययुक्त पदाथ, . 


भावार्थ, विशेष उपदेश, तत्तविचार, अध्यात्मअर्थे, पश्चात्‌ शतपथ, निरुक्त आदि 
अथाक प्रमाण, यज्ञरीति, ऋत्विगादिका विचार, इतनी बातें प्रत्येक मंत्रके साथ 
आवश्यकतानुसार लिखी हैं जिस मंत्रका पदार्थ कठिन होगया है उसके खोळनेको 
भावार्थ लिखा हे, तथा यज्ञीय शाब्दोंका टिप्पणीमें विवरण करदिया है, एक पुरुष-- 
सूक्तके पढनेसेही भाष्यकी वहुतसी बातोंका भेद खुल जायगा । 
उपरोक्त ग्रंथोकी सहायतासे तथा गुरुके चरणकमलोंकी कृपासे बहुतसे सना- 

तनधमी महात्मा ओंकी प्ररणासे मेने यह भाषामें वेदार्थका विवरण करके इसका 
नाम मिश्रभाष्य रक्खा हे और वेद ईश्वरीय ज्ञानका केसा अथाह सागर है 
यहभी इसमें दिखा दिया है कारण कि बुद्धिमान आस्तिक पुरुषको इसके एक २: 
मंत्रमें अनेक गूढ़ रहस्य ळक्षित हो सकते हैं, इसका प्रत्येक मंत्र ध्यानसे पढने 


योग्य है, कि इसमें केसी २ त्वविद्या भरी हैं, तथापि मैं सुक्तकंठसे यह वात 


कहनेमें नहीं संकोच करता हँ कि जैसे कोई सागरमेंसे जलकी एक बूंद उठाळे 
इसी प्रकार अपार वेदार्थ रूप सागरसे महानुभावोंके कहे मार्गसे एक बिन्दुरूप. 
वेदार्थं अहण कर मेने सञ्जनोके सन्मुख उपस्थित किया है, आशा है कि सज्जन 
इसको अवलोकन कर और इसके अनुसार आचरण कर अवश्य परम छुखके.. 
भागी होंगे । 


यदि इस संहिताका आदिसे अन्ततक मन लगा कर पाठ किया जाय तों. 
अनेक दिव्य चमत्कृत ज्ञानका अन्तःकरणमें अनुभव होसकता हे, जो कहनेम 
नहीं आता. इस संहिताके उपयोगी और भी अनेक उपकरण इसमें संयुक्त किये है. 
यथा उपोद्धात [ वेदिकविषयक मीमांसा तथा अनेक उपयुक्त विषय इसम 
देखने ही योग्य हैं| सोमका विवरण, अध्यात्मयज्ञ, यज्ञीय पात्रोंका विवरण 
निमोण मान आदि, यज्ञः संहिताके पद्‌ अक्षरोंका मान, अकारादि कमसे मंत्र,. 
सूची, विषयसूची, याज्ञवल्क्यशिक्षा, वेदपारायणविधि यह सब साजुवाद लिखे. 
हें, ओर कात्यायनअनुक्रमणिका आदि विषय भी पारिशिष्म सास्मिलित 
कर दिये 

इस प्रकार यह यजुर्वेद्का मिश्रभाष्य सम्पूर्ण रूपसे अळकृत कर सनातनधम-- 
प्रचारक, परोपकारी विद्वन्मण्डलीमण्डन, जगादेख्यात्त “शीवेङ्कदेश्वर? यत्राल्याः 


oo 


न 


खत 


(१२) यज््॒वेद्सहितामिश्रभाष्य-भामिका । 


“घ्यक्ष सेठजी श्रीयुत खेमराज श्रीकृष्णदासजी श्रेष्ठिवयेके निमित्त मुद्रित करनेकों 
अर्पण किया है, कि जो अनेक प्रकारके धर्मसम्बन्धी अर्न्थोको छापकर सदा 
हमारे उत्साहको वढाते और दान मानसे सन्तुष्ट करते रहे हैं । 

पाठक महाशयोंसे प्रार्थना है कि यदि कहीं मात्रा अक्षरकी अयुद्धि पावे तो 

'कृपाकर उसे सुवारळे, कारण कि सज्जन गुणग्राही होते हैं में स्वयं अशुद्धिसे भरा हूँ 
कारण कि- जेहि मारुत गिरि मेरु उडाहीं । कहो तूळ केहि लेखे माहीं ॥आग- 
-समवणश्वाह नापवाचः स्खरन्नापे । न हि सद्वत्मंना गच्छन्स्खलितेष्वप्यपोद्यते’' ॥ 


सजनोंका अजुयृहीत-ज्वालामसाद मिश्र, 
दिनदारपुरा-झुरादाबाद- 


यज्ञपान्रवर्णेन्र, | 


— cnr 


अथ यज्ञपात्राणि कात्यायेनंसेङ्गेः 


वेकडतानि पात्राणि १ खाद्रि खुव; ५ स्फ्यश्च ३ पालाशी जुहूः ४ आशत्थ्यु- 
यभृत्र ५ वारणान्यहोमसंँयुक्तानि ६ वाइमाञ्थः खुचः पाणिमात्रएुष्करास्त्व- 
ग्विळाहछ॑ंससुखप्रसेका मूलदण्डा भवन्ति ७ अरलिमात्रास्युवो$डर्युष्ठपवंचत्तपुण्करः- 
८ स्फ्योऽस्थाकतिः ९ आद्शाक़ति प्राशित्रहरणम्‌ चमसाक्कति वा १० चत्वालो- 
त्करावन्तरेणसश्चरः ११ प्रणीतोत्कराविष्टिषु १२ 
कार्ताये यज्ञपात्राणि सर्वाणि वैकङ्कतानि यथा उळूखलसुसल्कूर्चेडापात्री- 
दम्याझ्मतावदानमेक्षणभू युपवेशान्तधोनकटमाशित्रहरणपड़तैत्रह्मयजमानासनहोटप- 
दनादीनि 
अथ-यज्ञपात्र सामान्यतः विकङ्कत [ वेहळी, केटाय ] इृक्षके होने चाहिये यह 
स्वाडुकण्टक ओर अन्थिल कहाता है, चीतेके पेरकी समान इसकी जड़ होती है १ - 
खैरका खुव २ तथा इसीकी सामान्य . इशिमें स्फ्य होती है ३ जिससे अझिें 
आहुत्ति दीजाती हे, वह जुहू ढाककी वनानी चाहिये ४ जुहूके निकट धरी जाती 
है यह उपभृत्‌ पीपलकी होनी चाहिये ५ उळूखळ मूसळ. आदि होमसे पथक 
कार्थमें आनेबाले यज्ञपात्र सामान्यतः वरना ब्रक्षके होने चाहिये ६ जो पकस्थानमें 
निश्चल थरा रहे वह श्रवा विकङ्गतका हीना चाहिये, तीनो खवे वाइमाताडेहहाथः] 
लम्बे हों, हाथके चुल्ळूके बराबर मुखकी गहराईवाले त्वच भागको ओरसे खुदे 
सुखवाछे चीरी लकडीके भीतरसे जिनका सुख न खुदा हो हैसके मुखकी समान . 
घृत गिरनेके निमित्त एक ढाळू नाली -जिनमें बनी हो मूळ अर्थात्‌ काके अम्‌ 
भागकी ओर जिनका दण्ड [ मुख ] हो ऐसे तीनों खुवे बनावे ७ खुवा चोबीस 
अंयुळ म्वा हो अंशुष्ठके पोरे प्रमाण गहरा और उतनाही गोलाकार सुख हो ८ 
तल्बारकी आक्कतिबाली [ दुधारा खांडा ] स्फ्य बनावे ९ दर्पणके समान गोरू 
वा चमस तुल्य चतुष्कोण आाशित्र महरण बनावे १० उत्तर वेदी जिनमें . बनाई 
जाती है ऐसे चत्वालवाले वरुणप्रधास मद्दाहविप पशुयाग और सोमयागोमे 
चत्वाळ और उत्करके बीचसे सवके निकळनेका संचर मार्ग होता है ११ दर्श- 
पौणमासादि इष्योमे णीता और उत्करके मध्यसे संचर मार्ग माना जाता है १२ 
ऊखल मूसळ कूर्च इडापात्री घुरोडाशपात्री शम्या झ॒तावदानमेक्षण अत्रि उपवेष 
अन्तर्धानकट, प्राशित्रहरण, पड्वते, ब्रझा यजमान ओर होवाके आसन यह अहोम 


a 


र 


(२) क यकज्ञपात्रवर्णन । 


'संज्ञक पाच वरनाके बनाने चाहिय क्रमसे ढक्षण- उल्खर्छ च सुसं स्वायते सुदृढ 
-लथा । इच्छाममाणे भवतः शूर्पवेणव पेव च॥ 'अन्यच्च-“खादिरं सुसळं कार्य पालाशः 
स्पाइछ्खळःयद्गोभो वारणौ कार्यों तइभाषेऽन्यक्षनी॥कौशः कूर्चा बाइमातरो मक- 
राकार उच्यते । इच्छाममाणा तु हषत्प्रोक्ता पाषाणसंभवा ॥-उपछो वतुळ! मोक्तो 
वितस्तिपरिमाणकः।इडापात्री तथा चान्यारत्निमात्रा प्रकीर्तिता ॥ मोक्ता हर्विधान- 
यात्री विषुळा' द्वादशाङ्गुला । पिष्टपात्री च सैवोक्ता चतुरखा प्रकीर्तिता ॥ एरोडा- 
झास्य पात्री छु चतुरा समानतः । खातेन बठुँछेनैव युता यज्ञे ्रशस्यते॥शम्या प्रादेः 
झामातरीस्थात्खादिरः स्फयःमकीतित।खड्गाकारोऽरत्निमात्रो वज्जरूपो मखे स्म्हृतः ॥ 
आअड्शु हफवेमाज तु तीक्णामं पृथुवक्नकम।झ वावदान प्रादेशमात्रदीध मुदाहुतम ॥ इध्म- 
जातीयमिष्माधप्रमाणं मेश्नणं मवेत)अश्विस्तीक्ष्णछुखा ज्ञेया खादिरारत्निसस्मिता॥ 
उपबेशोऽरत्निमात्रो हस्ताकारस्तु खादिरः।अन्तर्धांनकटः प्रोक्तो द्वादशाइूशु रू तस्मि- 
तः॥अक्धेचन्द्रसमाकार।किंचिद्वाच्छतशीषक!षडड्युलप्रमाणन्तु षड़र्ते चठुरखकम्‌॥ 
तया चोभयतः खार्त व्‌ रण तत्यचक्षते ।यज मानासन पत्त्या आफनै च पृथक्एथकर ॥ 
होजातनं तथा ब्रह्मासन बिस्तारयोगतः।अरत्निमात्राण्येतानि कथितानि मनीपिमभि। 0 
अर्थ-उलूखल मूसल काके होने चाहिये पत्थरके नहीं अच्छे पुष्ट और इड बने हों. 
ळंवाई इच्छाचुसार करे, अथवा नाभिमात्र ऊचे करे, खेरका सूसल और ढाकका 
` उछखल बंनावै, कहीं गूलरका वनाना लिखा है अथवा दोनो वरना इक्षके वनावे, यह 
म हो. तो अन्य यज्ञीय वृक्षके हों पर वरना मुख्य है, छाज बाँसका ही हों सिरकी 
आदिका नहीं, कुशाका कूच बाइमात्र मकराकार वनांवे, अभिहोत्रमं अभिहोत्रहवणी व्‌ 
खुच कूचेपर घरी जाती है, शिल पत्थरकी इच्छाबुसार बनावे ,लोढा गोळ एक बिलस्तेक 
यरिमाणका हो, इडापात्री दो प्रादेश २४ अंशुल रूम्बी, बीचमें संकुचित पतली 
निर्माण करे, भागपरिहरणके समयमें इसमें सब पुरोडाशादि हवियोंके अंश लेकर 
यजमानोंकी ऋत्विज पाँच भाग घरके उपद्वान करते हैं, इसीको पेचावत्त इडा कहते हैं 
दूसरी हविष घरनेकी वडी पात्रीको पिश्पात्री कहते हैं, पुरोडाशपात्री, १२ अँगुक 
लम्बी चौडी समचतुष्कोण अथात्‌ जिसके भीतर सव ओर छः अँगुल अवकाश हो 
"यह कितनीही हों, अर्थात जिस इष्टिमें जितने पुरोडाग्र हों उतनीही पुरोडाश 
पात्री रके, शम्या वारह अंगुल लंबी हो जिसे गाडीके हुएम छूगाते हैं जो लोक 
- में सेला कहाता हूँ, यह इयाम विष पीसते समय उत्तरको अग्रमागकर शिळके 
नोचे छगाइजाता हे, आर सोमयागमें सोम ळे चछनेके समय शकटम वेळ जोतने 
के समय छगाई जाती है, यह खैरकी होती है, और स्फ्य खङ्गके आकार अरत्नि 
८२४अगुछ) रबा वञ्भरूप होता हे शूतावदान एक प्रादेशमात्र ळ॑वा अगुष्ठके पोरुएभर 
जसका मुख मोटा चाडा हो अमभाग इतना तीक्ष्ण हो कि जिसस पक्क पुरोडाशके 


यज्ञपात्रवर्णन ! (३) 


झुकडे होसकें, इसीसे इसकी झतावदान संज्ञा है, सामिधेनी ऋचाओंमें चढानेवाली 
समिधा जिन २ ढाक बेळ कमारी आदि दृक्षांकी होती है उन्ही काष्ठामेंसे किसीका 
घादेश मात्र लस्था अग्रभाग करके उसमें करछीके सदश गोल अँगुष्ठके पोरुएकी 
समान व्यासवाला चरूके अवदान करनेका पात्र सेक्षण कहाता है, एकं अरत्नि 
मात्र लम्बी अग्रभागमें तीक्ष्ण अञ्नि, वेदी खोदनेके निमित्त बनानी चाहिये, यह 
भी खैरकी हो, कपालोपधानादिकि समय अझिके अंगार संभारूनेके निमित्त इस्ता- 
कार खेरका एक अरत्निमात्र लम्बा उपवेश वनाव, आधे चन्द्रमाकी समान 
चारह अंशुका अन्तघोनकट कुछ ऊंचे शीर्षवाळा बनावे, पत्नीसंयाजमें देवपत्नि 
याको आहुति देते समय यह गाईपत्य छुण्डसे पूर्वमे कियाजाता है, दोनोओर 
ख/नोंबाळा बारह अंड लम्बा पड़ते होता है, इसमें आम्रीमके भोजनको चावा 
घृथिवी सम्बंधी दो भाग रकखेजाते है,यजमानासन, पत्त्यासन, होन्रासन,बझासन 
यह चौबीस अंगुल लम्बे हो, चहुष्कोण हौं बरनाके वनेहों, सब पात्र मूल जाननेके 
निमित्त मूलकी ओर कुछ गोळ ओर मोटे रहें, अमरभागकी ओर वैसा चिद्दन हो । 
नित्य अभिहोत्रहोमके निमित्त अग्निदोत्रदवणीनामक खुव विकड़त का होना 

चाहिये पोर्णमासादि इष्टियोमें यही मोक्षणीपात्र होता है, अभिद्दोत्रहोमका खुव 
विकङ्कतकाही हो, पौणेंमासादिक खुव खैरका हो सोमयागमं अहचमस और द्रोण- 
कल्शादिपात्र विकङ्कतके होने चाहिये उनमें हविधान [ सोम ले चळनेका शकट ] 
अधिषवण [ सोमकूटनेकी चौकी ] परिछवा संभरणीआदि होमसे भिन्न कार्यकि 
पात्र वरनाकेही हों, पोडशीयागका पात्र खदिरका हो, अश्वृदाम्यग्रहमहणका 
चात्र गूळरका हो, वाजपेयथागमें ११ सोमभ्रहपात्र और सत्रह १७ सुराग्रहपात्र 
चरणाकेही होतेहे, कोई सुराग्रहपात्र मट्टीके कहते हैं, | सुरा लौकिक मच नहीं है 
यह एकमकारका झुद्आसवरस पुष्टिकारक है. ] यज्ञपाइव अन्थमें यज्ञके चमस नाम 
सोम -पीनेके पात्रोंका इसप्रकार बर्णन है. 

“चमसानां प्रवक्ष्यामि दण्डाः स्थुश्चतुरंशुलाः । 

अश्रगुरूस्तु भवेत्स्कंधो विस्तारश्चतुरंुरः ॥ 

विकंकतमयाः इलक्ष्णास्त्वागिलाश्वमतास्स्ृताः । 

[:दर्शांगुठमिता दीीश्चतुरंगुळाबिस्टृताः ॥ 

नचतुरङ्गुलखाताश्च दण्डास्तु इयङ्गुला मता; । 

पडड्शुळमितोच्छ्ायास्तेषां दण्डेषुलक्षणस्‌ ॥ ] 

अन्येभ्योवापिवाकायातेषांदण्डेषुङक्षण4्‌ । 

होतुमेण्डलएवस्याटूहझणश्चठुर्रकः ॥ 


(४) यज्ञपात्रवर्जन ! 


उद्ाठुणा्ञ्यत्तिः स्याद्याजमान; पूर्थुःस्म्ट्त 
अशास्तुखतष्ट; स्पाइत्तशेन्रह्मशंसिन३ 1! 
पोतुरम्रेबिज्ञाखीस्यालेछु;स्याइविद्हातक; । 
अच्छावाकस्परास्नाव आजन्नीमस्यमयूखक; पे 
इत्येत्रेचमसाःमोक्ताऋत्तिजायज्ञकर्मणि 1 
पलाझाङ्ावठादान्यब्षाडाचमसाःस्म्टताः ॥ ˆ 
“नेययोधाश्चमसाश्चतुरखाः मस्योदकमाहिण; भ ` 
इति निगमेविदेषः ! स्सृत्यथेसारे- 
समित्पवितवेद्चपु्लोळूखलंमहाच | 
नास्युखासन्ट्टपरवाञ्डम्याङक्णुष्कराणिव ॥ 
ज्ञाखास्वरुविषाणानिचरूणांमेक्षणानिच । 
कुयोंत्यादेशम।त्राणि मदावीराखयस्तया ॥ 
द्रोणकलशः पल्शतमाही पारिखुवाकृति; 1 
जाइमातरबुळ्खछपालाइास, पश्वविशतिपलमिडापात्रसू । 
सुसळंसादिरंञ्यरस्ति । अरत्तिममाणाइषदित्यादिः ॥ 


अर्य-सव चमसोकी डंडी चार जंशुङ होनी चाहिये. उनकी डंडीके समीप तीन 
-अरुळके स्कंध हा; उनका लम्वाई चार अंगुल हो यह सव दिकङ्तके हों, चिकने 
चनेह. उनमें त्तचाकी ओरमे गडा खुदाइआ हो! सव चमत्त दश अंगुल लम्बे चार 
अंगुल चाड चार अशुर खातवाले दो उंगरूके दण्ड ओर छः अंशुळ ऊंचे हा 1 
अथवा अन्य यज्ञीय इससे वनेदे पर उनके डंडामें ऐसे चित्र करने चाहिये 
जिससे विदित होजाय कि, यह असक ऋत्विजा है, होत्ताका गोलाकार. नह्ाका 
चतुष्कोण, उ दवाताका त्रिकोण,यजमानका हायको वरावर लस्वा.मज्ञास्ताका नीचेसे 
छिन्न, जाह्मणाच्छेसीका ऊपरसे छिन्न, पोताका असभागमं विज्ञासावाला. नेटका 
अयभागमे रहीत [| जिसमें सच ओर दुहरी रेखा हों 1 अच्छावाकका रास्नाद, 
आज्नीभका मदखके अअभागर्म तीङ्ण हो, यह तव चसस यज्ञकमस पलास वा अन्य 
इक्षोके वनायेजांय, निगदमे इतना विशेष है कि.न्यग्रोबवृक्षसे चने चौकोन सेरमर जल 
समान याग्य चसस हो:तया समित पवित्रवेद सुसूल.उळूखल अह नाभि इण्डी चौकी, 
उपर, दास्या । चचाके सुख, शाखा,स्वरु.कृष्णविषाणा, चरुआके मेञ्षण [कोय 
तीनों महावीर, सन्‌ मादरामात्र बनावे सोपल रस समानेवाला तोंवेके 
आकार द्रोणकर्झ चनाकें, जाचुमात्र बा सवाहाय लम्वा ढाकका उल्ख़्क 


यज्ञपात्रवर्णन । (५) 


यज्ञम बनावे, पञ्चीस पळ रस समानेवाला इडापात्र बनावे, खद्रिका मसल ३ 
अरत्नि ढाई हायका लम्बा हो, २० वा चौवीश अंगुलकी शिळ होनी चाहिये । 


“आज्यस्थाली तैजसी वा खन्मयी वा प्रकीतिता । 
दाद्‌शांगुळविस्तीर्णा मादेशोश्चा शुभा स्मत्ता ॥ 
आञ्यस्यालीसमानेव चरुस्थाली प्रशस्यते । 


अणीता वारणा ग्राह्मा द्वादशांगुलसम्मिता ॥ 
. खातेन इस्ततलवदाकृत्या पद्मपत्रवत्‌ । 


` खादिरो चाइमात्रस्तु जुह्खुङ्संज्ञकः खुव; ॥ 


अरत्िमात्रो हसास्यो वतुलोंयुठ्षपववत । 
अघंयरवप्रणाल्या च युक्तो नाप्ताकृतिर्भवेत्‌ ॥ 
उपभूत्खुग्धुवासुक्‍्च पुष्करखुक्तयैव च । 

अभ्निहोत्रस्य हवणी तथा वेकङ्कतः सुवः ॥ 

एते चान्ये च नहवः खुबमेदाः प्रकीर्तिताः । 
वहुलास्याः शंङुसुखाः पर्वेखाताः समानकाः ॥ 
अश्वत्थो यः शमीगर्भः प्रशस्तोवींस घुद्भवः । 

तस्य या प्राङ्मुखी शाखा उदीची चो्ध्वगापि वा ॥ 
अरणिस्तन्मयी प्रोक्ता तन्मध्ये चोत्तराराणिः । 
साखदारव चात्रमोषिलछी च मशस्यते॥ 
संसक्तमूलो यः शम्याः स शभीगर्भ उच्यते । 

अलाभे त्वशभीगभोदाहरेद्विलम्वबितः ॥ 
चतुविशतिरंगुछदघ्यै षडपि पार्थिवम्‌ । 

चत्वार उच्छुय मानमरण्यो; परिकीर्तितस्‌ ॥ 
अष्टांगुलः प्रमस्थः ( प्रमन्थः ) स्याचार्त्र स्याद्वादशांगुलम्‌ 
ओविलीद्वादशैव स्यांदतन्मन्यनयंत्रकम्‌ ॥ 
अंगुष्ठांगुलमान तु यत्रयत्रो्पदिश्यवे । 


तत्रतत्र बृहत्पर्वमन्यिभिर्मिचुयात्सदा ॥ 


= 


गोवाले; शणसंमिश्चैस्रिबत्तममलात्मकम्‌ । 
व्यामप्रमाणं नेत्रं स्य्रात्ममथ्यस्तेन पावकः ॥ 
शूद्धाक्षिकर्णवक्राणि कन्धरा चापि पंचमी । 
अंगुमात्राण्येताने इचंशुल वक्ष उच्यते ॥ 
अगु्ठमात्रं द्यं व्यंगुष्ठमुदरं स्तमू । 


(६) यज्ञपात्रवर्णन ! 


शकांगष्ठा कठिक्षेया दो चस्ती द्वी च गुह्यकम्‌ । 
ऊरू जंघे च पादो च चतुरूपेकेर्थाक्रमस्‌ । 
अरण्यवयवा ह्येते याह्ञिकेः पंरिकार्तिताः ॥ 
यत्तहुह्ममित्ति प्रोक्तं देवयोनिस्तु सोच्यते । 
अस्यां यो जायते वह्निः स कल्याणकुदुच्यते ॥ 
यजमानस्य पात्री च पत्नीपात्री तथेव च । 
मखे कृष्णाजिनं ग्राह्य तदखण्डं विशिष्यते ॥ 


अर्थे-आज्यस्थाढी चांदी बा मट्टीकी वनांवै जो विस्तारमें वारह अंगुळकी 
पादेशबात्र ऊंची हो, आज्यस्थाडीकी समानही चरुस्थाली होती हे, प्रणातापात्र 
वरनेका वनावे,यह बारह अंगुळका हो हथेलीकी समान खुदाइआ अकत्तिम कम” 
लपत्रकी समान हो, जहूसंक्षक खुवा खैरका वनाइआ बाइमात्र लम्बा हो; २४ 
अंशुल रम्बा हो अंशुष्ठके पोरुएके समान गहरा हैसके मखकी समान घुत गिरा 
नेके निमित्त ढाळूनालीसे युक्त नासिकाकी समान आकृति हो, उपभत्खुकू छवा" 
खुऊ, पुष्करखुऋ, अग्निहोत्रहवणी, वैकंकत्खुव यह तथा औरभी अनेक खुबोंके भेद 
हैं यह गोलसुख शंकुमुख पर्वमें खुदेइए समानही होते हैं । अब आरणीको कहते ` 
हैं, जो पीपल अच्छी भूमिम उत्पन्न हुआ हो उसके मध्यमं शमीका वृक्ष उगा हो 
उसकी जो पूर्व उत्तर वा ऊपरको गई शाखा हो उसकी अरणी होती है उसीके 
सध्यकी उत्तर अरणी होतीहे और रचे इए साराले काऽकी ओविली बनती है,जो 
शमीके मूलका काऽ हे उसको शमीगभे कहते हे, यदि शमीगर्भ न मिले तो ऊप- 
` स्केही काष्ठकी निर्माण करे २४ अंगुष्ठ लम्वी और छः अगुल चौडी हो, और | 
चार अंशुळकी ऊंची हो यह अरणीका मान कहा है | अठारह अगुलका प्रमन्थ 
होता है, १२ अंशुळका चातर हो, ओषिली १२ अझुलकी हो इस प्रकार यह मन्थन 
यन्त्र बनता है जहां जहां अंगुष्ठ अंगुळका मान दिया है वहां वहां बडे पोरुएकी 
अन्थिसै प्रमाण मनि, गोवाळ और सन मिलाकर तिलडी रस्सी करे यह रस्सी 
. व्पाममातरशवडीहो इस्से असि मशी जाती हेर नेत्र,कान,सुख,कन्ये यह सब एक . 
अणुडमात्र हा, छाता दा अशुळको, अंशुड मात्र हदय, तीन अंगुछका उद्र, एक 


अगुशका काट, दोका वस्ती, अंगुछका गुह्ास्थल यरता 
चार, तान, एक अंगुछके : ऊरु, जंघा, चरण यह कमसे 


हैं, यह अरणीके अवयव 
यज्ञके. ज्ञांताओंने कहे हैं, जो 
गुदा I 
स्थळ है वही देवयोनि है, इससे जो आसि उत्पन्न होती हे बह कल्याणकारी _ 
क दानां अुजाओको (नलाकर जो घेरा बनता है उसे व्याम कदते हैं 


यज्ञव्याख्या । | (७) 


। ~ हे डा जमा | [क्य इ (७१ | यै 2१. ० ० ~ 
कहाती हैं, यजमानपात्री पत्नीपात्री आरत्निमात्रकी लेनी और यज्ञमें अखण्डित 
कृष्णाजिन स्टगचमे अहण किया है, पीछे यज्ञपात्रोंकी आकृति और उनके नाझ 
लिखे हैं । इति पात्रविचारः । 
` यज्ञव्याख्या । 


द्रव्यं देवता त्यागः १ तदङ्गमितरत्समभिव्याहारमकरणाभ्याम्‌ २ यजतय- 
स्धाऽफळूयुत्तास्तदङ्गस्‌ ३ तिष्ठद्धोमावषट्कारप्रदानायाज्याएरोबुवाक्यावन्तोः 
यजतयः ४ उपविष्टहोमाः स्वाहाकारमरदाना जुहोतय; ५ ब्राह्मणा ऋत्विजो 
भक्ष्यमतिषेधादितरयोः ६ दरशनाञ्च ७ विशुणे फळनिरृत्तिरङ्ग्रधानमेदात्‌ ८ 
< प्रायश्चित्तविधानाञ्च ९ तया च दृष्टस्‌ १० दृष्टे तत्परिमाणम्‌ ११ ऋचो यजूंषि 
सामानि निगदाः मन्त्राः १२ मियः सम्बद्धम्‌ १३ तेपामारस्मेऽर्थृतो व्यवस्था तडूच- 
नत्वात्‌ १४ मन्त्रान्ते कर्मादिसान्निपात्योभिधानात्‌ १५ आघारे धारायां चादिसं- 
योगः १६ त आदुक्ता; १७ उपांझाप्रयोगः श्रुतेः १८ न सम्म्रेषाः १९ का० 
सू० अ० १ की० रा? - 


अर्थ-पुरोडाशादे द्रव्य अभि आदि देवताओंके निमित्त त्यागना [ आहुति- 
देना ] यह यज्ञपद्वाच्यहै यही यज्ञ याग इष्टि और यज्ञादि कहाते हैं १ अधानयज्ञसे 
पृथक आमिउद्धरण, घ्रतोपायन, अह्मवरण, हविग्रेहण, हावे!मोक्षणादे सव कृत्य 
उस प्रधान यज्ञके अंग हैं, कारण कि, ज्राणभागमें इनको अंगरूपसे कहा और 
अघानका प्रकरण बांधा है २' पौर्णमासादे इश्योंसे भिन्न जिनका फळ कुछ नहीं 
'कहा है वे याज अडुयाजादि याग पूवांधारादिहोमभी प्रधान यज्ञके अंग हैं ३ जिनमें 
खड़े होकर होम कियाजाय और वषट्कार बोळनेपर त्यागवाक्यके अन्तके साथ 
जिनमें आहात दीजाती है यथा [ अप्रयेञ्नुव्र ३ हि ] प्रेषके पाछि [अमिर्स्ा०] इत्यादि 
होताके पढनेकी ऋचा, अडुबाक्य तथा [ अभि यज ] इत्यादि मेषफे पडनेके पीछे 
[ये ३ यजामहे ] से आरंमकर वौषट्‌ पर्यन्त होताके पडनेकी ऋचा, याज्या कद्दीजाती' 
है यह अनुवाक्या और याज्या जिनमें बोली जाती हैं वे यज्ञयागादे कहाते हैं ४ 
और बैठकर होम तथा स्वाहाकारसे जिनमें आइती दीजाय वे होम हवनादे माने जातें 
हैं ५ अभिहोत्रसे बचा दुग्ध बाह्मणोंसे भिन्न कोई न पिये, 'य एव कश्च पिबेत्त- 
द्वैना बाह्मणः पिबेत्‌’ श० २।३।१।३९ कारण कि, क्षत्रिय वेश्यादिको यज्ञ करीनेः 
का अधिकार नहीं है यह तथा प्रीणाति दक्षिणामिर्मबुन्पदेवान्‌ ्ाझणाञ्छुश्ङुोः 
इनूचानाव' श० २।२।२।६ में लिखा है यज्ञमें ्राह्मणोंको ही दक्षिणा दीजाती है 
अन्यको नहीं इस्से वेदी अधिकारी हैं ६ । ७ नित्य अम्निहोत्रादि कर्मके गौणा- 


ee 
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सजव्यार्यर 1 


है 


ङ्गमें कोई डटि रहजाय और उसका मधानभावन ठीकठीक होजाय ता फलस्तिन्ि 
होची है. कारण कि, गोण और सुख्य मित्र २ हैं, गोणकी दानिसे बुख्यम 
वाया नहीं पड़ती ८ अंगहीन नित्यकर्मसे मायश्चिच कहनेसे सिद्ध है कि. फल 
होता है ९ देखामी है कि, टूथ न हो तो चादर वा जीसे हवन करें यह नित्यकम 
जिस किसी मकारसे हो करें यह झाजान्तरमे कहा हैं. इससे सिदद कि.कहे अंसो- 
मेंसे किसीके छटजाने पर अंगहीनभी तकर्म कर्तव्य मानना चाहिये.पर काम्यकर्म 
अँगहीन न करे, और आरंभक्के उपरान्त अंगहीन हो जाय तो प्रायश्वित्त करके एग 
करे १० यदि आधी इष्टि होनेपर वर्षा आदि होजाय वा मरोरवप्रूति होजाय तो भी 
उस केको पूराकर्‌ छोडें वीचमे न त्याने ११ जिनके पाद अक्षर ओर अवसान 
नियत हैं वे ऋचा. जिनमें पाइ अवसानका नियम नहीं वे इषेत्वा आदि यज 
गान कर उच्चारण होनेबाळे अन्ना ३० वाक्य साम कहाते हैं मंत्रत्रा- 
त्मणोमे पडेइए अन्य ऋत्विजोके जतानेके निमित्त कजानेवाछे भेववाक्य 
निगद कहते हैं. यह वाक्य मंत्रही है उर्पाशु आर निगद उञ्चस्वरसे वोळेजाते 
हैं. मोक्षणीरासादय यञ्ु० १ 1 २८ इध्मे वरहिरुपसाइय इत्यादि वाक्य संहिता 


~ 


और ्राझणोमे निगड कहाते है ११ यजुका जितना पडससुदाय परस्पर एक 
दूसरेसे अन्वय सम्बन्ध रखनेबाला होता हैं बह एक वाक्य वा एक यद्ध 
कहावा है, और उतनाही वाक्य मिन्न २ एक एक कर्मम विनियुक्त होताहे 
यथा इषेत्वा; ऊर्जेत्रा, वायवस्य, इत्यादि एक एक वाक्यको एक एक यङ 
जानना चाहिये १२ उन मंत्रोका विनियोग करनेमे विधान किये विषयका बर्णन 
करनेरूप सामथ्यंसे उपवस्था करनी चाहिये अर्यात्‌ जो मंत्र जिस अको मका- 
शित करे उसीका विनियोग उस कामम करना चाहिये, कारण कि, वह उसी 
करने योग्य कर्सेशप अथको कहता है, इससे विनियोगकी अव्सवस्या नहीं 
इससे उत्त उस मंत्रके विनियोगका नियम निर्धारित हो जाता हैं यया [ घृता- 
च्यात जुई्नाख्रा । इससे जुहुका आसादन करना १३ मंत्रपाउकी समावियोके 
साथ कामाक आदिका संयोग करना चाहिये. कारण कि, उसके जयका उस 
मेतर्म वर्णन है, समिदाधानाउि मंत्र पडनेके अन्तमं तत्काळ कर्म करनेळगे, 
अर्यात्‌ मंत्रान्तके साय कर्मके आरैभको सिलाउे १४ खुदम घो भरने आदि 
आयाराम आर वसोवारामं कमारिभके साथही मंत्रपाठारम्भ करे १८ जहां मंत्र 
जसणम योड अक्वराम मंत्रमतीक कहेंदैँ वहां पूरे मंत्र पडने चाहिये यया 
1 यस्पान्ञजत इत्येषा ] इत्यादि १६ यझुर्मत्रांका सामान्यतः धीरे मयोग वरे, 


थक्तीयविषयवणंन । (९३ 


. जहां विशेष कुछ होगा वह छिखेंगे १७ निगदपदवाच्य सम्प्रेष यजु अन्तर्गत 
'होनेपरभी उपांछु न बोले ऊंचे स्वरसे बोले १८ आपस्तम्ब कहते हैं-अन्यत्राश्रत- 
'अत्याझुतप्रवरसंवादसंमेषेश्व १९ आश्चत [ ओस्‌ ३ आश्रावय ] प्रत्याश्रत 
[ अस्तु श्री ३ पट्‌ ] प्रवर [ अझ्निदेवो देव्यो० ] संवाद [ संवदस्व अग्ानमीत्‌ ] 
तथा पूर्वोक्त संम्रेष निगद्‌ इनको छोड शेष यज्ञ मत्रांको उपांश बोलना चाहिये । 


अव इसके आगे यज्ञके अधिकारियोंका वर्णन करते हैं | 


अथातोधिकारः १ फळूयुक्तानि कर्माणि २ अङ्गहीनाश्नोत्रियपण्डशूद्रवजम्‌ ३ 
जाझणराजन्यवेश्याना४ श्रतेः ४ स्रीचाविशेषात्‌ ५ रथकारस्याधाने ६ निषा- 
दस्थपातेगावेडुकेऽधिकतः ७ [ कात्या० श्रो० सू० | अ० १ कण्डिका १ 


श्रोतकर्मका किसको अधिकार है सो कहते हैं। १ अधिकारीको जिन कर्मौका 
अलुष्ठान करना चाहिये वे अभीष्ट स्वर्ग धन ओर पुत्रादि देनेवाले हैं, निष्फळ 
कममें: कतांका विचार नहीं किया जाता, पर फल्युक्त कर्मामें तो विचार कतेव्य 
हाहे । २ उन अपूर्व फलवाले कर्माका आरंभ मनुष्य कर सकते हैं इससे वे अधिकारी 
हैं, काने अन्धे वहरेआदि अंगहीन वेदके अज्ञाता नपुंसक और झूट इनका 
यज्ञमें अधिकार नहीं है, कारण कि, इनसे वह कार्य सिद्ध नहीं होता । हे सञुष्यॉमें 
राह्मण क्षत्रिय और वैश्यको अधिकार है, कारण कि, इनको श्रौत कर्मका संस्कार 
हे । ४ इनके साथसे बाह्मणी, क्षत्रिया, वैश्याभी यज्ञकी अधिकारिणी हैं, कारण 
कि, यज्ञम इन तीन वर्णोकी ख्रियोको कार्य करने होते हैं, यथा-अद्ब्धेन० पत्न्या 
ज्यमवेक्षेत इत्यादि इस पंत्रसे पत्नी आज्यको देखे इत्यादि यहां पेंद पढ़नेकी 
चात नहीं है, किन्तु यज्ञ करनेकी बात है । ५ वर्षाऋतुमें रथकार अग्न्याधान करे 
यह आाझण भागमें देखनेसे रथकारका अग्न्याचानादे शभ्रोतकमम आंधकार हैं, 
थह सुधन्वा जाति हे जो वर्णसँकर है क्षात्रेयसे वेश्यकन्यामें उत्पन्न माहिष्य 
वेश्यसे झूद्रामें उत्पन्न त्री करणी, करणीमें माहिष्य से उत्पन्न रथकार है, बा ब्रात्य 
_ बैहैयसे वेञ्यकन्यामें उत्पन्न सुधन्वा होता है, आशय यह कि, यह संकर 
' जाति है निषादको गावेधुक चरु बनाकर रुद्र्यज्ञ करनेका अधिकार है गाषेशुक 
गेहुँका बना पुरोडाश वा चरु, इस प्रकार मुख्य यज्ञोंका त्रिवर्णकी और दो 
कर्मौका रथकार और निषादको भधिकार है। | 


दीक्षाविधान। . , 
यजमानको दीक्षामें सत्यवादी होकर नियमोंका पाळन करना पडता है अर्थात्‌. 
. सत्यभाषण भूमिशणन पयोब्रतादे नियम करने होते हैं. ॥ 


(१०) यज्ञीयविषयवर्णन १ 


कण्ड्यनस्वप्ननदीतरणाधमैणामेध्यमतिमन्त्रेपु नच तत्काठाल्पवतेषु काग्सू० । 


यज्ञमें दीक्षित यजमान शरीरके खुजाने आदि कंमेंभी मंत्रपूर्वक करे खुजाइंट 
द्वो वेषाणे विष्येतं” इस मेंत्रसे खुजावे और काळे हिरनके सींगसे खुजावे 
एकही वार मंत्र पढ़कर सबं जगह खुजोंले दीक्षासे ही यह सींग हाथम धरा : 
जाता है, सोते समय “अग्रे त्वं सुजाग्ादि” [ ४।१४ ] यह पढ़कर. सोरहे, प्रद 

समय नदी तरनेकी आवश्यकता हो तो देवीरापः [८।२६] यह मत्र पढ़ जलम 
घुस वर्षा होते समय 'उदन्तीबेळन्धत्त०” यह मंत्र पढे, अपवित्र दर्शनम “अबद्ध 
मनः?! यह मंत्र पढ़े तो मायश्चित्त होकर शुद्धि हो जाती है । यज्ञम यजमान 

शास्त्रमे कहे सब नियमोंका पालन करेतो यज्ञ करनेका फळ भली प्रकारसे प्राप्त _ 
हो जाता है । विशेष विधि कात्यायनसूत्रमें देखो । 


अथ न दीक्षितः काऐेन वा नखेन वा कण्ड्येत गर्भो वा एप भवति यो. दीक्षते 
यो वै गर्भेस्य काष्ठेन बा नखेन वा कण्डूयेद्पास्य स्तिमेत्यतो दीक्षितः पामनो भवितो- _ 
दीक्षिते वा अचुरेतांसि ततो रेतांसि पामनाने जनितो; स्वा योनी रतो 
न हिनस्त्येषा वा एतस्य स्वा योनिर्भवति यत्कृष्णा विषाणा तथोहेनमेषा न 
हिनस्ति तस्माद्दीक्षितः कृष्णविषाणयेव कण्डूयेत नान्येन कृष्णविषाणायाः [ शर 
. काण्ड ] म० १॥ जा० ५ कण्डिका ३१ | 


अर्थं-अदीक्षित काष्ठ नखसे चाहें खुजाछे, पर दीक्षित ऐसा न करे कारण . 
कि यज्ञमें दीक्षा ठेनेवाला गर्भके समान कोमल और विशेष रक्षाके योग्य 
होता है अथोत्‌ जैसे गर्भस्थबालक थोड़ी चोटसेभी खृतपाय होजाता है, इसी 
अकार थोड़े अपचारसेभी यज्ञमें पूरा विच मानाजाता है, जो गर्भस्थ बालक- 
को काष्ठ वा नखसे खुजांवे तो वह दुर्गेतिको प्राप्त होताइआ मरजाय इसी 
प्रकार अन्य काष्ठादिके खुजानेसे दीक्षित खुजलीके रोगबाळा होता है, और 
फिर उसके झुक्रादिसे उसके पुत्रादिमेभी यही. रोग फेलता है -उसी वस्तुका 
कारण उसको नष्ट नहीं करता किन्तु रक्षा करतांहै, जिस मकार अन्नसे 
बने शरीरोंका रक्षक अन्नही है, नाशक नहीं है, अजीणमें अन्न विष नहीं 
किन्छु वहां पैसा आचरण भोजन , दुष्कर्म होकर विषसा दीखता है वैसे अपने 
कार्ये वीयेकोभी कृष्णविषाण नहीं बिगाडती यह' यजमानके शुक्रका कारण हैं, 
अर्थात्‌ इसमें कोई ऐसा विद्युत्तत्त है जो झुक्रादिके दोर्षाका सर्वथा शान्त करने- 
बाला है, पार्थिव मनुष्यशरीर पृथ्वीमेंही सुरक्षित रहसकते हैं अन्तरिक्षमें नहीं 
इसा मकार कुष्णावेषाण झुद्ध जंगलके अंशसे निर्मित शुद्ध इए यजमानकी 


यत्तीयविषयवर्णन । ( ११) 


रक्षा करता हैं परन्तु कारण होनेसे यजमानको इुःखका हेतु नहीं होती, इससे 
दक्षत यजमान कृष्णावेषाणसेही खुजावे | इसमकारसे यजमानको दीक्षामें रहना 
चाहिये; सावधान होकर नियमसे जो वैदिककर्म किये जाते हैं उनका फल अवश्य 
होता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं इध्म ओर कुशके बांधनेकी रस्सी छुशोंसे ऐेठी 
विषम लड़को होनी चाहिये! उत्तरको अग्रभागवाळी रस्सीपर पूर्वको अग्रमाग 
करके अठारह वा बीस इघ्मकाष्ठ बांधनेको रक्खे । 'अष्टादशेध्मँ परिधि इक्षाणाम्‌ 
[का० श्रौ० सू० अ० १ कं० ३ सूत्र १८] ढाक वेहळी आदि यज्ञीय वृक्षोकी कि. 
जिनको परिधि बनानी हे उनमेंसे किसी इक्षके अठारह अरत्नीमात्र इध्मकाष्ठ 
रखने चाहिये, प्रकृति इष्टिमें जितनी . सामिधेनी ऋचा हे उनमें जितनी अधिक 
ऋचा बढाई जाये इतनीही इध्म बढावे घटानेपर न घटबे, इसकी रूम्घाई एक 
अरत्नि २४ अंगुल हो, सामधेनी अनुवचनमे चढाई जानेवाळी लकडिर्योका नाम 
इध्म है, यह मकाते इश्टिमें अठारह हों इनमें दो इध्म परिधिके परिधान उपरान्त 
मंत्रपूर्वक चढावे तथा १५ काष्ठ सामिधेनीके साथ दश ऋचाओंके साथ एक एक 
. तथा ग्यारहवें मणव पर पांच इध्म एक साथ चढादे, और बचे इध्मको अनुयाजक 
निमित्त रखछोडे इसप्रकार सामिधेनी ऋचाओंके हे इध्म-सब इष्टिमै अधिक 
रहते हैं, पर सोमयागसंवंधी उपसद्इष्टिमँ अचुयाज न होनेसे दोही इध्म अधिक 
रक्खे हैं, सामान्य समिध काष्ठ पवित्र और वेद यह मादेशमात्र लंबे हाँ, इध्म दो 
आदेश लंबे ओर परिधि तीन मादेशमात्र लंबी होनी चाहिये । अपरिमितं प्रणयनीयँ.. ` 
त्रियूनम २१ । कुशसुष्टि सव्यावृतं वत्सजानुं त्रिइत्तै भूतकायं वा पशुन्रहझवचसान्ना- 
द्यकामा यथासंख्यसू २। मध्य मध्यमे अञ्चिको जकानेकै निमित्त अपारेमित्त 
संख्यावाले पूर्वसे अधिक मयोजनके अनुसार इध्म रखसकताह १। पशुकामनावाला 
यजमान एकसुष्टिकुशोंको दहना लपेट कर बछडेके घोड़की समान वेद्‌ बनावे, अरह्म- 
तेजकी इच्छावाला कुशमुष्टिको मेखळाके तुल्य त्रिवृत्‌ लपेटकर बेद बनावै अन्तादिकी 
इच्छावाला अन्नरखनेके पात्र बौंडेते बने कुठिलेके तुल्य कुशसुष्टिका वेद बनावे । 
अत्तिकर्मो्रणमप्रसंगे [ का० सू ० २६। ] गाहेपत्प आहवनीय ओर दक्षिणाभिका 
प्रत्येक कमाम एथक २ उद्धरण करना चाहिये । पलाश, फल्शु, न्यमांध, पिन, 
अश्वत्थ, विकङ्कत, उदुम्बर, चिल्च, चन्दन, सरल, देबदारु, साल, खदिर, थह यज्ञीय 
वृक्ष हैं यह कीटादि निवासरहित उत्तम स्थानम इए लेना. चाहिये कर्मकाण्ड 

पोर्णमाससे अश्वमेघतक वणन किया है, कात्यायन श्रोतसूत्र उसको पद्धति 
चा करप है उसमें यह सब विचार विस्तार पूर्वक, लिखे हैं । हमने . कुछ उपयोगी 
सूत्र यहां लिखे हें विशेष देखना हो तो कात्यायन श्रौतसूत्र देखलेना चाहिये, यह 


(१२) यज्ञीयविषयवजेन । 


विश्वासपूर्वेक जान लेना चाहिये कि, यथायोग्य कमक सम्पाइन करनेस उसका 
निदृष्ट फळ अवश्य होता इ । 


४“कारपूर्व हि योगोपासनं यानि नित्यानि पुण्यतमाने कमाणि दान- 
यज्ञतप५स्वाध्यायजपध्यानसन्ध्यों पासनप्राणायममहादेवापच्यमन्नोच्चार- 
जह्मारंभादीनि यज्चान्यत्किचिच्छेयस्तत्सवें प्रणवमुच्चाय मवतेयेत्समा- 

ययेच्च । स्व॒रितोदात्त एकाक्षर आकार ऋग्वेदे । सवोदात्त एकाक्षर ओकारो 


यजुर्वेदे । दीघोदात्त एकाक्षर ओकारः साम्नि। संक्षिप्तीदात्त एकाक्षर आकारीऽ- 
थर्वणवेदे छान्दोम्यपरि शिष्टे । 


आऑकारपूर्वक योगोपासना करनी तथा जितने नित्य नेमित्तिक पुण्यकर्म दान 
यज्ञ तप सन्ध्धोपासन वेदपाठ जप ध्यान प्राणायाम होम देवपिऽ्यमन्त्रोञ्चार 
अह्मआरंभादि जो कुछ कल्याणकृत्‌ कार्य हैं बह सव प्रथम ऊकार पढकर पछि 
मंत्र उच्चारण किया जाय इसीसे प्रत्येके मंत्रके आरंभमें ॐ लिखा हे स्वरित उदात्त 
एकाक्षर ओकार ऋम्बेदमें । सर्वोदात्त एकाक्षर ओंकार यजुर्वेदमें । दीघोदाच 
एकाक्षर ओकार साममें । संक्षिप्तोद/त्त एकाक्षर ओकार अथवेवेदर्मे पढाजाता है 
परन्तु हमको यहां यजुर्वेदकी नियमावछी लिखनी है इस्से विशेषकर यजुर्वेदकाही 
बणन किया है, अव यजुर्वेदके अध्याय झाब्दादिक वर्णन करते हं । 
सन्मूलो यजुराख्यवेद्विटपो जीयात्स माध्यन्दिनिः 
शाखा यत्र युगेन्द्रकाण्डसाहिता यत्रास्ति सा संहिता ॥ 
यत्राश्रान्धिङता विभान्ति शरशैलाङ्केन्ढुमिक्रिग्दङे६ 
पञ्चद्दीधुनभाँकवर्णमछुपैः खारन्यकेगुंगालितेः ॥ १॥ यजुःकल्पतरी । 
इस पेद्रूपी वृक्षकी १४ काण्डरूपी शाखा हैं लतारूप ४० अध्याय हैं पत्ते 


सप हा मजर हं भ्रमररूप ९०५२५ अक्षर हं गजाररूप १२३० €. अचुस्वाररूपी 
चह है । 


on) 


है| 


भंत्रज्ञाह्मणयोबेंदाखिगुणं यत्र पठयते । 
यजुर्वेदः स विज्ञेयो ह्यन्ये शाखान्तराः स्मृताः 
जहा मत्रज्ाह्मणात्मक वेदमें मंत्रत्राझणकी वेदसंज्ञाहै विधि ब्राह्मण बिधेय संत्र 

तके अर्थवाद, इनसे युक्त यजुर्वेद कहाता है । यह तीनों इसीमें पडेजाते हैं इसका 
उपवेद घनुषेंद्‌ है सव पेदांगोंकी कहते हैं । 

छन्दः पादी तु वेदस्य हस्तो कर्पोऽय पठयते । 

ज्योतिषामयनं चक्षनिरुक्ते श्रोत्रमुच्यते । 

शिक्षा घाणं तु बेद्स्य सुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । - 


यज्ञीयविषयवर्णेन । € १३) 


| वेदके चरण छन्द हैं, कल्प हाथ हैं, ज्योतिष नेत्र हें, निरुक्त, कान हैं, शिक्षा 
नासिका है, सुख व्याकरण हे । छन्दमें पिड़लसूत्रोंके द्वारा यह बात जान ढीजाती 
~ > 2_ च ना ~ ७ रों ~ ~ बुक ~ ~~ 
है कि, कोन छन्द है, हमने सब मंत्रोंके साथ यह छन्द लिखे हैं, छक्षणके लिये 


ha 


"एक संक्षिप्त चक्र लिखते हैं । जिंससे गायत्री छन्द्आदिके भेद खुलते है । 


| | छन्दः गायत्री ञष्णिकाअबुष्टप्‌ बहती | पक्ति | त्रिष्टप | जगती 
|_| छन्द्‌ः गायत्री |उष्णिकअबुष्ठप| बहती | पक्ति | त्रिष्टप | जगती 
१। आरी | २४ | २८ | ३२ | ३६ | ४० | ४४ | ४८ 


२) देवी | १ २ ३ | ४ | ६|_६ | ७ 
३| आसुरी | १५ | १४ | १३ | १२ | ११ | १० | ९ 
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४ |प्राजापत्या| ८ | १२ | १६॥ २० | २४ | २८ | ३२ 
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5 याजुषी | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ १२ 
६| सासरी | १२ | १४ | १६ | १८ | २० | २२| रेड 
७| साद्ची | १८ | २१ | २४ | २७ | ३० | २३३ | ३६ 
८। ब्राह्मी | ३६.। ४२ | ४८ | ५४ | ६० (| ६६ | ७२ 


दैवी गायत्री छन्द एक अक्षरका, आखुरीगायत्री १५ का, माजापत्यागायत्री 
-८ का, याजुषी गायत्री ६ का, सास्रीगायत्री १२ का, आर्ची गायत्री १८ 
का, ब्राह्मीगायत्री ३६ का, आर्षीगायत्री २४ का, देवी उष्णिगादि छन्दाप्र 
एक २ अक्षर बढवि आसुरीम एक एक घटांवे माजापत्यापर चार चार 
-बढावै, याज्ञषीपर एक एक सास्रीपर दोदो, आर्चीपर तीन तीन ब्राह्मीपर छा छः 
आर्षीपर चार चार बढावै, यही ऊपर लिखे कोष्ठका विवरण, जहाँ एक छन्दकी 
संख्या दूसरे के समान हो यथा देवी त्रिष्रप याजुषी गायत्री आदि तो वहां निर्ण- 
यके निमित्त गायत्यादि छन्दोके देवताओंसे जो कि अबुक्रमणिकाके चोथे 
अध्यायमें कहेंहें निर्णय करे पिङ्गल ० खण्ड ३ । इसीसे इषेत्वा इसमंत्रका २अक्षरका 
अनुष्ठुप्‌ छन्द सानागया । 


| टुखय्छनबडनम्छन्यसश्थ्छम्यडम्यखर 


छ) 


है 0000 नाकको 


इति यज्ञीयविषयवर्णनस्‌ ॥ 


क्छ 


(क क की 


` श्रीगणेशाय नम; । 
अथ 
यजुर्बेदका उपोद्धातप्रकरण। 


अव जगदीश्वर परमात्माको सत्र श्रकारसे प्रणाम करके प्रथम यजुर्बेदकी 
व्याख्या की जाती है, कारण कि अध्वर्यु नामक प्रधान ऋत्विक सम्पूर्ण कार्योको 
सम्पादन करता हे, यदि कहो कि, सब स्थानमें प्रथम ऋग्वेदकाही नाम पढ़ा जाता 
है, सस पहल ऋग्वेदकाहा व्याख्या करना उचित हे, यथा-  तस्म।चजन्नात्सवैहुत 
ऋचः सामानि तनक्षिरे। छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ३९॥७॥ अर्थात 
उस यज्ञ रूप सर्वहुत परमेश्वरसे ऋक ओर साम उत्पन्न हुए, समस्त छन्द उत्पन्न 
हुए आर उससे यजु; प्रकट हुआ, इस स्थरूमें 'सहखशीषा पुरुष: इस मंत्रसे प्राति- 
पादित यजनाय अथात्र पूजनीय परमेश्वर “यज्ञो वे विष्णुः'' इतिश्र॒ते!, यज्ञ शब्दक 
अर्थभी सब जिसके उद्देश्यसे हवन करें वह परमेश्वर सर्वहुत शब्दका प्रतिपाद्य 
है । यद्यापे यागादिमे इन्द्र वरुण यम इत्यादि देवताओंके निमित्त यजन किया 
जाता है, तथापि एक परमेश्वरदी इन्द्रादि अनेक देवताओंके रूपसे विराजित 
होनेसे इसमे कोई विरोध नहीं आंता, इन्द्रादिके निमित्त हवन पुजनभी परमेश्वर- 
काइ हवन पूजन हैं, मंत्रम देखा जाता हैं कि- इन्द्रं मित्रं वरुणममिमाइरथोः 
दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकंसद्विपा बहुधा वदन्त्यम्चि यमं मातरिश्वानमाहुः 
इति [ ऋ? २।३।२२ ] अर्थात्‌ इन्द्र वरुण मित्र अभि सुपर्ण गरुत्मान्‌ अभि यम 
वायु एक सन्मात्र इत्यादि अनेकरूपसे जाह्मणगण उसको कहते है । 

वाजसनेयि शाखाब्यायी द्विजगण अपनी झाखामें पाठ करतेहें “तचदिद्‌- 
माइरमुँ यजामुं यजेत्येकैकं देवमेतस्यैव सा बिसृष्टिरेष उह्येव सर्वे देवा हाते” अर्थात 
इसकी पूजा करो इसके उद्देश्यसे यज्ञ करो इत्यादि जो कुछ शाख अथवा महि 


१ प्रधान चहत्विक्‌ अध्वर्यु कहाताहै यह यज्ञकार्यका नेता है यह जो करताहे यही यज्ञमें प्रकृष्ट' 
' कार्य है, यज्ञयागादिका विधान यजुबेंदमें- है, इसके जाननेंकीही प्रथम आवश्यकता है, अध्वर्युका- 
कार्ये यशहोमादिका तत्त्व समझकर पझ्चातु मंत्रदरीनार्थमें ऋग्वेदका पाठ करना होता है, होता संच- 
पाठ करताहै वौषट्कार उच्चारण ळरतादै, याज्यानुचाक पाठकरताहै, फिर संत्ररूप जान लेगेपर विना 
ऋइग्वेदके काम नहीं चलता । 

२ अनि छाब्द दो वार भायाहे लौकिक वैदिक दोनों प्रकारकी अझिही इसका अर्थ है किसीके- 
मतमें दूसरा अमि शब्द यमका बिश्लेषण है अर्थात्‌ दीमिमान्‌यम । 


१२) उपोडातप्रकरण ।. 


कहतेहैँ यह केवल एकमात्र देवताको लक्ष्यकरकेहा कहतह; यह सच एक दवताका 
[विभूति ही है, यह एकमात्र दुबहा सम्पूर्ण देवताआस विराजमान है इसकारण 
सवके द्वारा एक परमेश्वरी पूजित आर इत दाताहं यह [सद्ध हुआ || 


केवळ प्रथम पहेजानेके कारणही ऋग्वेदकी श्रेठता नहीं किन्छु यज्ञाङ्गकी 
ड्ढतामी ऋग्वेदही सम्पादन करता ह, तीनो वेदांस वाइल्यसं कग्सन उच्चारण 
किये जातेहे, अध्वर्थु जिन मंत्रोंको यज्ञमें पढ़ते है वे ऋग्वेद्म है, सामयान ऋग्म” 
जोसेही होताहे, अथर्षसंहिताध्यायीमी वहु परिमाणसे ऋर्मंत्रही पाठ करते है, 
तेत्तिर्रय झाखाध्यायी कहते हैं कि, “यद्दे यज्ञस्य साखा यज्ञुपा क्रियते गशाथरू 
तद्यह्चा तठहढमिति” [ तेण्सं०६।५।१० | अथ यजु ओर सामद्वारा सम्पन्न हान” 
वाला अंश शिथिल हे, ऋचाद्वारा जो सम्पन्न हो वह दृढ है । इससे प्रथम क्रग्व- 
ढकी व्याख्या करनी चाहिये । 

सामवेदीय छन्दोग शाखाध्यायी गणने सनत्कुमारके प्रति नारदकी उक्तिमें 
ऋग्वेद का मयम उलेख और पश्चात्‌ दूसरे वेदका उल्लेख किया है, नारदवाक्य 
यथा-“ हे भगवन्‌ | + ऋग्वेद अध्ययन किया, यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद्भी 
अध्ययन किया हे । ” सुण्डकोपनिषदूमे भी लिखा है “ + ऋग्वेद, यञ्ञबेद 
सामवेद, अथर्ववेद्‌ । ” तापनीयोपनिषद्के मंत्रराजके चतुष्पाटूनिणंय म्सँगमें 
“ अकू, यज्ञ, साम, अथवै यह चार वेद अंग और शाखासाहित चार पाद हैं " ! 
इस प्रकार क्रमिक पाठमें ऋग्वेदका थम नाम लिखाइआ देखा जाता है! 
-इस मकार सब वेद पुराणादि शाख्रोमें यमपठित और यज्ञांगकी दृढवासम्पादक 
ऋग्वेदकी सबसे प्रथम व्याख्या करनाही उपयुक्त हे ॥ 


१ यहादि समस्त क्रिया असंत्रक अनुष्ठान करनेसे फळ नहीं होता जो कर्स मंत्रद्वास . आचरण 
छिया जाता है वदी फळ देता है, और वे संत्र प्रकृत रूप से ऋग्वेद में पाये जाते हे, सामवेदमे 


स्वरसंयोगसे प्रकारान्तरसे उचारित होकर विकृत हो जातेदैँ, यज़र्वेदर्म जितने मंच दे उनके अन्तमें 
स्वाहा वोषटू इत्यादि संयुक्त दोनेखे उनका स्वरूप विझत हुआ है, यथार्थ खूपसे संत्र ऋग्वेद र्से है, 


ड्साख कक यशाङ्ग रढकरतांद, कोई कहतेहें ऋग्वेदम पढेहुए मंत्रोंके माहात्म्यसे यज्ञेक विज्ञादि 
ब्यान्त दाणे हं इसकारण चर्‌ भली सांतिसे यज्चाङ्ग हढकरता है । 


क कखेद्‌ं अगवोव्येमि यजुवैदै सामवेदमार्थवणञ्चेति । + कखेदो यजुर्वेदः सासवेदाऽथचण इति! 


२ आपाचकार।क मतका प्रथम उल्लेख करना पाचीनरीति है; इसक पश्चात्‌ अपना [सिद्धान्त 
अकोदा करना हाता ह । इस स्थानमै इसही नियमका प्रतिपालन किया ह । 


उपोद्धातश्रकरण । C३) 


जो लोग पूर्वोक्त मत मकाश करते हैं उनके माति यह बात कही जाती है कि, 
सव वेदोंके अध्ययन पारायण अझयज्ञ जपादि सव प्रकारके विषयोमें सच स्थानम 
ऋग्वेदका प्रथम उल्लेख है, किन्छु समझना चाहिये कि उाचित वेदका अर्थज्ञान 
यज्ञाचुष्ठानमें ही उपयोगी है, वह यज्ञ यजुर्वेंदमें विहित है, इस कारण अर्थन्ञानमें 
आर अचुष्ठानांशमें यञ्चवेदकाः प्राधान्यहै (१) इस कारणसेही. यज्ञुवेंदकी व्याख्या 
मथम करना उचित हे । यजुर्वेदकी अछताके विषयमें कमे स्वयंही केहा है कि 1 
- यथा,” अऋचांत्वःपोषमास्ते पुपुष्वाच, गायत्रैत्वो गायति झारी । अहा त्यो 
वदत्ति जातविद्यां यज्ञस्थ मात्रां बिमिमीत उ त्व? । [ %०८ २।२४ ] निरुक्तकार 
यास्कने इस ऋकका तात्पथ्ये संक्षेपसे दिखायाहे । उन्होंने कहा है, इस ऋक्में 
- ऋतिक कर्म्मका नियोग अर्थात्त किस ऋत्विकुको किस काय्यमें नियुक्त करना 
चाहिये सो कहा है । त्रक्‌ मन्त्रके ग्रथमपादकी व्याख्यामें उन्होंने कहा. है। “हो- 
तानामक ऋत्विक समस्तऋक्‌ की पुष्टि सम्पादन करता हे, अचेनासाधन ऋकू 
। ' संक्षेपसे यास्कके वाक्य का अर्थ यह है कि, होता नामक एक ऋत्विक्‌ . 
यज्ञतमयमें अपने बेदके सम्पूर्ण ऋकमन्त्रोंकी पुष्टि करता हे अर्थात्‌ भिन्न २ 
स्थानोंमें पठित सवऋकू मन्त्रोको एकत्र संकलित करके इस ऋकसमृहका नाम 
यह श्र ( २) इस अकारकी कल्पना करते हैं वही पुटिदै, होता इस पुष्टिका- 
य्थसें नियुक्त होताहै “त्य” शब्दका अर्थे एक है,इस स्थानमे वह होताक़ा विशेषण 
है, ऋकुशब्दसे अर्चना साधन यह अर्थ समझना जिसके द्वारा देवताविशेष 
अथवा काय्यंविद्ेष अचित अर्थात्‌ प्रशांसित हो, उसका नाम ऋक्‌ है यही _ऋकू- 
शब्दको व्युत्पत्ति है । यास्क संक्षेपसे द्वितीय पादका भी इसी प्रकार अर्थ करते 
हं । “उद्वाता शकरीमें गायत्र गान करता है । स्तुति कर्म्मबोधक गायतिसे गायत्र 
-शक्करी शन्द्से, इन्द्र इन ऋचाओंके द्वारा अपने शञ्ज दृत्रको वध करनेमें समर्थ 
हुआ था यही शक्करीका शक्करीत्व हे” यास्ककी संक्षेपोक्तिका प्रक्कत अर्थं यह है 
कि, उद्टातानामक ऋत्विक गायत्र नाम स्तोत्र शकरी संज्ञक ऋकू मंत्रमें: गानक- 
रता है, अत्येक घातुही बहर्थ है, इसकारण गायति धातु स्तुतिक्रियाबोधक है और 
उससे उत्पन्न गायत्र शब्द स्तुतिसाधन ऋक समूहार्थ है । शकरी शब्द शक्रोतिरू- 
पविष्ट “शक” धातुसे उत्पन्न हे इन इन समस्त ऋचाओंके दारा इनावैनाशर्मे 
समर्थ हुआ था, अतएव यह शक्करी दै. शक्करी शब्दको यह व्युत्पत्ति किसी बाह्म” 
(१ ) सबसे प्रथम पठित ऋग्वेद, सबसे प्रथम अनु्ठेय यजुर्वेद, ज्ञान सरवमें अनुष्ठान किया 
जाता है इस कारण अर्थ जञानार्थमें यजुरवेदकी प्रथम आवश्यकता है । पाठक्रमकी. अपेक्षा अर्थक्रम 
सर्वत्रद्दी प्रबल हे । 
(२) स्दुतिमंत्रसमूह | 


(४) “- उपोदातप्रकरण 1 
` शर्म # देखी जाती है । इसके अनन्तर तीसरे पादकी व्याख्यामें यास्क कहते हे 
“बह्मानार्मका एक ऋत्विक सामयिक उपस्थित प्रणयमादि कर्मोकी अजुज्ञा प्रदान 
करे ब्रह्मा सर्वज्ञ हे ।” यास्ककी उक्तिका अथ इस प्रकार हे! ब्रह्मानामक एक- 
ऋत्विक्‌ उस उस कामें प्रस्तुत मणयनादि , कर्माके .उपस्थित होनेपर आज्ञादान 
करे । “हे अह्मन्‌ ! अप्रः प्रणयन करें” इसमकार पूंछनेपंर “प्रणयन करो” इस- 
अकार अज्ञुमति प्रदान करे। वह अहा ऋकू यज्ञः सामवेदोक्त समस्त क्रियाका- 
काण्डमें अभिज्ञ होता हे, इसकारण वह जिस कर्भके करनेमें जो ऋत्विक समथ हे 
उसकी सामर्थ्यं जानकरही उस कार्यमें प्रेरणा करे ओर किसी कायमे कदाचित 
खम प्रमाद उपस्थित होनेपर समाधान करनेमे भी समर्थ हे । वह क्षमता छन्दाग 
{ १ )गण अपने अन्थमें संकलित करते हैं यथा, + इस यज्ञके दो प्रकारके मार्ग 
' हैं, एक मनोरूप दूसरा वाकरूप, उनमँसे अझा ऋत्विक मनमनमें एक प्रकारका 
यज्ञमार्ग संस्कार करता है, अन्य प्रकार यज्ञमार्ग संस्कार कम्ममें होता, अध्व 
और उद्गाता नियुक्त होते हैं । समस्त यज्ञकर्म यथोचितप्रकारसे अनुष्ठान कर 
सकेनेके निमित्त मनमनमें समस्त यज्ञप्रकार अनुसंधानकरना होता है, वार्णीद्वारा 
तीनों वेदके मन्त्रपाठकरने होते हैं, होता आदि तीन ऋत्विक मिलकर वागरूप 
यज्ञमागेका सँस्कार करते हैं, ब्रह्मा एकाकीही मनोरूप यज्ञमार्गेका संस्कार करता 
है, इसकारण कहना चाहिये कि, ब्रह्माका कार्य खक दूरकरनां और शाक्तिक 
अनुसार ऋत्वकक्ती नियुक्त करनेका क्षमता हैं .। इसके पश्चात्‌ मेन्त्रक चतुथ 
घादकी व्याख्यामें यास्क रंक्षेपत्ते कहते हँ एक अर्थात्‌ अध्वय्रे (२) जो अध्यर 
( यज्ञ ) की योजना करे यज्ञका नेता यह अर्थ है यास्क महाशयके संक्षिप्त 
वाक्यका इसमकार अर्थ हं अध्वयु नामक एकऋत्विक्‌ यज्ञको मात्रा अथातू 
स्वरूपविशेष प्रकारसे निष्पादित करता है जो निम्मांण कियाजाय वही . मात्रा 
अर्थात स्वरूप है, उतके निष्पादनकरनेवाले अध्वयुके नाम निरूपणसे 
समझालेयाजाता हैं । ९ यास्कने कहा है अध्वर्युं अध्वरयु .) अध्व- 
स्यु इसनाममें वैदिक मक्रियाके अनुसार अध्वर शब्दका अन्तःस्थ “अ 
कार छत्तइआ ह । इस “अं? कारके घुनवोर सयुक्त करनेपर अध्वर्य्यु: यह 
नाम सम्पन्न होगा । अध्वर योजितर्करता | ( अध्वरयु इस झ- 


वेद्के अंशविशेषका नाम ब्राह्मण है एप एव यज्ञस्तस्य अनश्च वाकू चेति० ( १ ) सामवे | 
दाध्यायी छन्दोग ज्ञाखाम्यासी गण । 


बन 


( २ ) यत्तस्य सातां विमिमीत उत्तः इस बुथ पाम “स्वः” शब्दका अर्थ जो एक ई; वह 
शक अन्त्रय्यु, ऐसा यास्क कइत हैं | 


उपोद्वातभकरण | | (<) 


ब्दके ) अवयवका अर्थात्‌ प्रत्येक पदांशका संकलित अर्थ है । अध्वरका नेता यह 
तात्पय हे पदांशका संकलित अथे-नहीं है । इस तात्पर्ये अभिमायसे ही अध्वर्चुबेद 
अथात्र अध्वर्युं कम्मे जिस स्थानमै उपदिश्हुआ है उस यञ्जवैदका याग निष्पादक 
योतक निवेचन ( १ ) यास्क दिखाते हैं । मनन करना होता है (२) इसकारण 
मंत्र, छादननिंमित्तसे छन्द (३) स्तवनसाधन है इसकारण स्तोम, यागनिष्पादक 
हीनेके कारण यज्ञः इसप्रकार नाम निर्वाचित हुआ है । यादे इसमकार अवधारित 
हुआ कि, यज्र्वेदयागररूपनिष्पादक अध्वयुंनामक ऋत्विकका कार्य्यकलाप प्रति- 
पादन करता हे ओर अध्वर्य्युसम्बंधि यजुर्वद््मे निष्पादित यज्ञशरीर अवलम्बन 
करके यज्ञमें अपेक्षित स्तोत्रशत्र ( ४ ) रूप दोनों यज्ञाङ्ग ऋग्वेद 
और सामवेदके द्वारा पूर्ण होते हैं; इसकारण यजुर्वेद ही उपर्जाव्प अर्थात 
आअवलूम्बन हे ऋक आर साम उपजीवी अथात्‌ आश्रित है। इस कारण उपजीव्य 
यञ्चचंदको सबसे प्रथम व्याख्या करनी उचित हे । इसके अनन्तर ऋङ्‌ ओर 
साममंसे पहिले किसकी व्याख्या करना आवश्यक हे इस विषयमे विचारकरनेसे 
देखाजाता है कि साम ऋकके आश्रित है, अतएव सामके आश्रयमूत ऋग्वेदकी 
सामकी अपेक्षा प्रथम व्याख्या करना ठीक है इसकारण सजुर्वेदकी व्याख्याके, 
पश्चात्‌ ऋग्वेदकी व्याख्या करनी होती है । 

इस समय वेदके अस्तित्वमें ही आपत्ति उठती है । आपत्तिकारी कहते हैं 
वेदही नहीं, वेदके अवान्तर विभाग ऋखेद आदि कहांसे आये ? (यदि कोई 


का 


कहना-चाहे वेद है, तो उससे पूँछते है) वेद्नामक पदार्थ क्या हैं उसका 


( १ ) “यज्जर्यजतेः?? यागनिष्पन्न करनेके कारण. यजुःसंज्ञा बह निर्वाचन दै । मन्त्रा मननात्‌ 
छन्दांसि छादनात्‌ स्तोमः स्तवनात्‌ नि० ७ । १३ । 

(२ ) मनन अर्थात्‌ सन सनमें चिन्ता करना संत्रप्रयोग काछमे कत्तेव्य अर्थ स्मरण 
कराके देना मीमांसकका,यह सत है, इस अन्थसें आगे यह विषय प्रतिपादित होगा, सनमें चिन्ता“ 
करने परही भंत्रके द्वारा अथे स्मरण होसकता है, सन सनमें आन्दोलन वा सनन व्यतीत केवळ 
अन्यमनस्कभावसे होजाने पर संत्रके हारा प्रयोगकालीन अर्थ स्मरण नहीं किया जासकता है ' 
इसकारण मंत्रका मनन चाहिये | 

£ २ ) आच्छादन और छादन यह दो बाते हैं । मंचका स्वरूप आच्छादन करनेमें छन्दही 
पारग है, किसी संत्रके अन्तर्गत दो अथवा एक अक्षर -स्वलित होनेपर छन्दौद्वारा इस इसको 
समझसकते हैं कारण कि छन्दमें अक्षरनियस है । उन्दमंचको आच्छादनकररखता है जिससे उसके 
एक अंश्भी स्वलित न होतके । 

- ९६ ४ ) प्रगीतसाध्य संत्र साध्यति और अप्रगीत संत्रसाध्य स्ठातिभेदसे स्तोत्र शब्जकी पथकत£ 
दोनोंका कार्य्य ही स्तुति है । किसीको गानद्वारा, किसीकी उससे विद्येनमें ६ 


जा कमा 
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(६) ` डुपोद्धातप्रकरण । 


काइ छंक्षण नहीं, इसनिमित्त कुछ ममाणभी नहीं । ढक्षण ( १) प्रमाण इन दोके 
न होनेपर कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं होती । नेयायिक कहते हैं लक्षण और 
अमाणद्वारा बस्तुकी सिद्धि होती है । (इसकारण लक्षण और प्रमाण वक्तव्य है 1.) 
यदि कहाजाय प्रत्यक्ष, अडुमान, उपमान और आगम इन नैयायिको कें स्वीकार 
किये हुये चार म्रमाणोंमेंसे “' आगम ” नामक अन्तिम अर्थात्‌ चोथा प्रमाणही 
वेद्‌ है, यही वेदका लक्षण है । सोभी नहीं होसकता. कारण कि मबुआदि 
महर्षियोके बनाये हुए स्मृति शाख्रमें अतिव्याप्ति होती है (२) क्‍यों कि 
“ समय कहनेमें सम्यक परोक्षाुभव साधन आगम ' इस प्रकार आगमका लक्षण है 
इसमें ( मनुस्टृति आदिमं ) भी है ( ३ ) यदि कहो “अपोरुषेय'' यह विशेषण 
देनेसे कोई दोष नहीं आता; सो भी ठीक नहीं. कारण कि, वेद्भी 
महुस्सृत्यादिकी समान पौरुषेय है, प्रमेश्वररचित होनेके कारणही वेद पौरुषेय 
है । शरीरधारी जीव घुरुषरचित होनेके कारण स्मरति आदे पोरुषेय हैं 
वेद वैसे नहीं, अत एव “अपोरुषेय* ऐसाभी नहीं कहा जासकता, क्योंकि “सह-' 
स्रशीर्षा” इत्यादि वेदवाक्योंके द्वाराही इश्वर झारीरधारी जीवविशेष होनेके 
कारण प्रदिपादित हुआ है। यदि कहाजाय कि जो शरीर अपने पूर्व जन्मोंके 
अर्जित कर्म्मका फलस्वरूप हे उस मकारके झारीरधारी जीव रचित होनेपर 
पोरुपेय कहैँगे, नहीं तो नहीं, उस मकारका शरीर ईश्वरका नहीं है, केवळ जीव 
सम्म्रदायकाही है, अत्तएव ईश्वरराचित होनेपरभी पौरुषेय नहीं है । यह संगत 
नहीं, क्योंकि अभि वायु आदित्य आदि कम्मं फल शरीरधारी जीवविशेषोंके 


( १ ) लक्षणप्रमाणाभ्यां चस्वुसिद्धिः । 

९२ ) जिसका लक्षण निर्वचन करना होता दै उसको “लक्ष्य”? कहते हैं । लक्ष्यके आतिरिक्त 
स्थानम यदि लक्षण पायाजाय तो लक्षणकी अतिव्याप्ति अथीत्‌ लक्ष्य छोडकर भी वाहर जाना 
होता है । यह दोप है, कारण कि कितनीही लक्ष्यके बाहर वस्तु भी लक्षणकी गड्डीमैँ पडगई हैं । 
भचस्द्रति वेद नहीं है किन्तु आयम है | इसकारण आंगमको वेद कहनेसे वेद्बहिभूत॑ सनुत्म्तिभी 
लक्ष्य हुआ, यह अतिव्याप्ति दै । | 

( हे ) समयवलेन सम्यक्परोक्षाचभवसाधनम्‌ । शब्द अथवा वाक्य अपरोक्षज्ञान नहीं उत्पन्न 
कराउकता । उुत्रदव्द उच्चारण करने पर जो युत्रवोध उत्पन्न होता है वह परोक्ष है अपरोक्ष होनेपर 


उच्चारणमात्रसे पुत्रको देखा जासकता है । भलीभांति परोक्षशन कहनेका उद्देश्य यह है कि, इस 
परोक्षज्ञानमें कोई अम नहीं हो इस कारण वह यथेष्ट है | 


उपोद्वातश्रकरण । (७) 


द्वारा वेद्‌ उत्पादित है यह बात वेद रवयंदी कहता दे । शाते यथा-# अभिते 
ऋग्वेद उत्पन्न हुआ था, वायुसे यजुर्वेद, सामवेद आदित्यसे उत्पन्न हुआ या । 
“शेश्वर अभि वायु आदिका मेरक है इस कारण अभिसे उत्पन्न ऋग्वेदकों ईश्वरने 
ही निर्माण किया था ऐसा कहाजाता है। ( १ ) अत एव समय बलसे सम्यक 
परोक्ष ज्ञानसाधन अपोरुपेय वाक्य वेद हे” ऐसा लक्षण नहीं होसकता । मंत्र 
आझण रूप शब्दसमूह वेद हे यह भी वेदका लक्षण नहीं क्योंकि “इसप्रकार मंत्र 
इस प्रकार बाझण” यहभी अवतक निश्चय नहीं हुआ । (८ मंत्रजाह्मणका स्वरूप 
निर्णय नहीं हुआ ) इसकारण वेदका लक्षण नहीं, वेदकी विद्यमानतामें कोई भी 
प्रमाण नहीं देखाजाता ( ऋग्वेद भगवोध्येमि० ) हे भगवन्‌ ! ऋग्वेद अध्ययन 
किया हे यजुर्वेद, सामवेद और चोथा अथर्ववेद्‌ भी अध्ययन किया है यह वेद- 
वाक्य वेदके अस्तित्वमे प्रमाण हैं यह बात नहीं कही जासकती, क्योंकि वह वाक्य 
भी वेद्के अन्तर्गत है अतएव आत्माश्रय ( २ ) दोषभयसे बेद्के अस्तित्वमें 
वेदवाक्य श्माण स्वरूपमें ग्रहीत नहीं होसकता । कोई व्यक्ति चाहे कितनाही 
चतुर क्यों न हो परन्तु अपने कंधेपर स्वय नहीं चढसकता । वेदही द्विजाति- 
गणोंका परमकल्याणसाधन हे + इत्यादि स्छाते वाक्यभी वेदके अस्तित्वमें 
प्रमाण नहीं हैं क्योंकि वहभी श्ुत्तिमूलक हें । मत्यक्षादे प्रमाणद्वारा वेदका अस्तित्व 
अमाणीकृत्त होगा ऐसी शंका करनाभी अयोग्य है “वेद” कहकर जो एक ठोक- 
प्रसिद्धि है वह सर्वजनीन होनेपरभी “आकाश नीला है” इत्यादि सर्वेजनीन- 
श्रमात्मक प्रत्यक्षकी समान भ्रममात्र हे । इसकारण शून्य और प्रमाणरहित 


ॐ ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यञुर्वेदो वायोः सामवेद आदित्यादिनिश्रतेः ऐवरेयना० ५ | ३२ परंतु 
आतपथमें अभिवायु रवि तीन ज्योतिये लिखी हैं कि इनको तपाकर म्रह्माने चक यजुः सास प्रगट 
किये इस्से यह ऋषि नहीं! देखो श० ११ ५1८1२ 

( १ ) ईश्वरका वेदनिम्मातृत्व और अग्न्यादिकां वेदनिर्मातृत्व विभिन्न श्रेणीका है | अभिआ- 
दिने स्वयंही किया या ईश्वरनें उनको प्रेरणा की थी । स्वयंमतों अमि, वायु आदि साक्षात्‌ कर्ता 

हैं परमेश्वरकी परम्पराके न कहनेपर ईश्वर वेदरचयिता अग्न्यादि वेदरचयिता इन दोनों वाक्योंका 
` अपने मतमेंही विरोध हुआ जाता है सो कैसे सम्भव दो सकता है । वादीकापूर्वपक्ष ठोक नहीं । 

( २ ) अपना अपनेके आश्रय होनेपर आत्माश्रय कद्दते हे । वेददी प्रमाण फिर उसी प्रमाण 
द्वारा वेदरूप प्रमेयभी सिद्ध दोता है । ऐसा नहीं होसकता । प्रमाण और प्रमेय लक्षण और लक्ष्य 
शक नहीं हैं | रक्ष्यग्त असाधारण धर्म लक्षण है लक्षणका प्रतिपादित रक है, इसीप्रकार 
अमाणको भी समझना । द 

+ वेद एव दिजातीनां निःश्रेयलकरः परः । याज्ञवल्क्य आचाराध्या० "छो० ४० । 

ने 


(<) उपोद्वधातप्रकरण । 


वेदका सुद्धाव ( अस्तित्व ) स्वीकार नहीं किया जासकता । यही इसस्थानमे 
पवेपक्ष है । है ctr द समू So ७१ 
इस पूर्वपक्षका उत्तर कहाजाता है, “मंत्रजाझणरूप शब्दसमूह बेद ह यह 
लक्षण दोषझून्य है । इसकारणही यज्ञपरिभःषामें _ आपस्तम्बने कृहा है मंत्र 
( १) और ब्राह्मण इन दोनोंका नाम वेद है मंत्र और आाह्मणका स्वरूप आगे 
कथन किया जायगा, हम पेद्को जिस प्रकार अपीरुपेयत्व कहते हैं इसकाभीं 
पीछे निराकरण करेंगे । क्षति, स्मृति, लोकप्रसिद्धि इत्यादि प्रमाणे वेदविषयर्मे 
देखने चाहिये । जिस प्रकार घटादे वस्तु स्वप्रकाशक .न होनेपर भी सूर्यादि 
स्वप्रकाशकसे विरोध नहीं रखतीं, इसी :प्रकार मजुष्यादि जीवगण अपने 
कघेपर न चढ सकनेपरभी, अङुंठितशक्ति वेद जिस प्रकार परप्रतिपादक हैं 
इसी प्रकार स्वप्रतिपादकभी हैं । इसी कारण सम्प्रदायज्ञांने वेदकी अङुंठित शक्ति 
दिखाई है यथा, वेदवाक्यभूत, प्रेरणा ( २) वर्तमान, भविष्यत्‌, सूक्ष्म, व्यवहित 
दूरस्थित इत्यादि सवेजातीय पदार्थं विदित करा सकता है। “इस कारण वेद 
मूलक स्म्ट्राते आर स्म्वतिमूलक जनप्रवादका प्रामाण्य दुवार हे इस कारण 
लक्षण प्रमाणसिद्ध वेद किसीभी चार्वाक़ादि शञुद्वारा उच्छिन्न नहीं हो सकता । 
-यह स्थिर इआ । 
इस वेदके प्रामाण्यमें फिर भी आपत्ति होती है । आपत्तिकार कहते हैं,- वेदके 
नामसे कोईभी पदाथे हो, तथापि उसकी व्याख्यानयोग्यता नहीँ हे । क्योंकि 
वेद अप्रमाण है अत एव उसकी व्याख्या करना अनुचित हे । वेद्‌ प्रमाण नहीं 
होता, वेदमें प्रमाणका लक्षण दुःसम्पाच है । कोई २ कहते हैं जिससे म्रम- 
शून्य ज्ञानका उदय हो वही प्रमाण हे, दूसरेकी समान बह अज्ञात विषय . 
समझादे वही प्रमाण है । यह दोनों ही बेदमें नहीं हो सकते । वेद मंत्र- 
जाह्मणात्मक है । उनमेंसे कितनेही मंत्र कोईभी अर्थ नहीं समझाते । जैसे 
“ अम्यङ्‌ सात्‌ इन्द्र ऋष्टिः" [ ऋ० २। ४ । ८] यह एक “याइ्मिन्धायि- 
तमपर्थ याबिद्दू” [ ४ । २। २४ ] और एक यह तथा “सृण्येवजर्भरीतुर्फरीतु” 
[<151 २ ] यह औरं इसी प्रकार ““आपान्तमन्युस्तृपलळमभर्म्मा' | ८1 
४1 १४ ] इत्यादि ओर भी अनेक उदाहरण दिये जासकते हैं । इन मेंत्रोंके 
Pr दिदामेही म्््णत्व ओर उसका साधनत्व बहुत दूर चलागया 8 
(१) मं्नाझणयोचेंदनासधेयम स्तम्ब प्रर अ० | ( २ ) चोदनाळक्षणोऽरथो धर्मः पू० मी” 
२। ( ३ ) अधःस्विदासीङुपरिस्विदासीत्‌ ८। ७ | १७। | % 


` उपोद्धातप्रकरण। , (५) 


1 


पुरुष अथवा ठूंठ |” इत्यादि संदिग्ध वाक्यकी समान संदिग्ध अर्थज्ञापक 
ऱहनिके कारण उनका प्रामाण्य नहीं १“ हे औषधे | इसकी रक्षा कर ” यह मंत्र 
'कुशविषयक हे । २ “ स्वघिते इसे मत मार” यह क्षुरविषयक, ३ “ पाषाणसुनो” 
न्यह्‌ पाषाणविषयक है इन समस्त मंत्रोमे अचेतन कुश क्षुर और पाषाणको 
चेतनकी समान सम्बोधन किया है, इसकारण “दो चन्द्र” इत्यादि वाक्यकी 
समान विपरीतार्थ समझानेके कारण अप्रमाण है । ४“एकही रुद्र है, दूसरा नहीं” 
५ “सहस्र रुद्र एथिवीम आधिपत्य करते हैं” यह मन्त्र दो व्याघात समझाते हैं। 
यादे कोई कहे “में आजीवन मोनी हूँ यह वाक्य जिस प्रकारं उसकी चिरका- 
लीन मोनता समझाकर खयं फिर मोनताका व्याधात घटता है इसी प्रकार 
पूर्वोक्त दोना वाक्यभी इसीकारण अममाण हैं । “आप उद्न्छु'[ते०१।२।१] यह 
मन्त्र क्षोरसमयमें जलळके द्वारा यजमानका मस्तक छेदन समझाता है। ६ “हे 
शुभिके तुम मेरा सुख शोभित करके मस्तकपर चड़ो ।” यह मन्त्र विवाहसमयमें 
मंगला चरणके निमित्त पुष्पकी बनी इई शुभिकाका वधूपरके मस्तकपर अवस्थान 
समञ्षाता है यह दो मन्त्र छोकमासिद्ध पदार्थ ही ज्ञापन करते हैं. अज्ञात पदार्थ 
ज्ञापक नहीं हैं । इसकारण मन्त्रमाग प्रदर्शित दोष ते प्रमाण नहीं होसकता ।, 
इस स्थानमें ' प्रत्युत्तर कहा जाता हे-अम्यक सात्‌ इत्यादि मन्त्रका अर्य 
यास्ककेतुक निरुक्त मन्यमे प्रतिपादित हुआ हे । निरुक्त अत्थके साथ जिनका 
परिचय नहीं है वे यादि मन्त्रार्य न समझें तो उसमें मन्त्रका दोष नहीँ होता '1 
इस कारणतेही इस स्यानमें लोकिककी समान ( आचार्यलोग ) उल्लेख करंतेहे, 
यथा;-छूंठका अँघा नही देखता, यह हूंठका अपराध .नही है, दष्टा पुरुषका 
अपराध है । “अधोदेशमें' इत्यादि मन्त्र सन्देह नही कराता हे किन्तु जगत्कारण 
प्रम वस्तुका अतिगंभीरत्व समझानेमेही मत्तं हे । सकारण गुरुशाख्रपरम्परा- 
रहित व्यक्तिर्योको दुर्बोष्यत्व:इस मन्त्रम भङ्ञयनुसार उपन्यस्त हुआ है । यह 
अभिप्राय ७ “कौन हठात्‌ जान सकता है” इत्यादि मन्त्रमें स्पष्ट रूपते मतिपा- 
दित हुआ है । ओषधि संबोधनज्ञापक मन्त्रम अचेतन ओषधिको संबोधन नहीं 
किया हे, ओषध्यभिमान चेतन देवताको संबोधन किया गया हे । वे समस्त 
अभिमानि देवता “अभिमानिव्यवदेशस्तु विशेषाञुगतिभ्यास्‌ शा० अ० २ पा०१ 
सू० ५ ”: इस सूत्रसे भगवान्‌ बाद्रायणकहुँक छूत्रित इए है । एकही रुद्रका 


औषधे चायस्व यज्ञः । २ स्वधिते मेनंदि{9ीः यजः 1३ श्रयोत ग्रावाणः तैत्तिरी० १।३। १३ 
४ एक एव रुद्रो न द्वितीयोवतस्ये । ५ असंख्याता सहखांणिं ये रुद्रा अधिसूम्याम्‌ तै० ४। ५ ६ 
२१ यज १६ | ५४ | ६ छुमिकेशिर आरोह बौधाय० ७ कोअद्वादेर > न६०८ । ७ ।२७ 


(१०) उपोडातभ्रकरण । 


महिमावळसे सहखर्मात स्वीकार सभव है, अत एब परस्पर व्याघात नहीं होता 
जढादि द्रव्यद्वारा मस्तकहेद्नादि छोकप्रसिद्धि होनेपरभी, तद्‌भिमानि देवताका 
अनुग्रह अप्रसिद्ध है । देवतानुअह मन्त्रका विषय होनेके कारण अज्ञाताथव्यापकत 
है 1 अत एव अज्ञातार्थव्यापकत्वरूप मरामाण्यलक्षणसत्वम मन्त्रभागका मामाण्यः 
स्थिर दे । इस अमिभायसेही जेमिनिने मंत्राधिकरणमें मंत्रसमूहके विवक्षितार्थ 
सात्रित किया है । उन सूज्ञाको उद्धत करके क्रमसे व्याख्या का जायगा । 

उस प्रसंगमं पूर्वपक्ष सूत्रित करते हैं । सूत-तदथशाखात्‌ ९ । ज० अ० ९ 
पाद २ सूत्र २१ से इसका अर्थ यह हे कि मन्त्रका अथ ब्राह्मण वाक्य सम- 
झाता हैं, अतएव त्राह्मणसत्तमें मंत्र अविवक्षिताथ कार्य्य हे मन्त्र जो अर्थ सम 
झनमें समर्थ है ब्राह्मण वाक्यका भी वही म्रतिपाद्य हे, अतएव मन्त्राथ जिसका 
अर्थ ऐसा ब्राह्मण वाक्य ही तदथेशाख्र शब्दका अथ ब्राह्मणवाक्य हे इसकारण 
उसको ही तदर्थप्रतिपादक कहनाचाहिये, अत; मन्त्र अविवक्षितार्थे, हुआ देखा 
जाता हे “उरू प्रथस्व ते० [ १। १1८ ] यह मन्त्र पुरोडाशप्रथन समझाताह । 
“पुरोडाश ( १ ) मथन करे यह बाह्मणवाक्य भी बही समझाता है । ऐसा 
होनेपर मन्त्रके द्वारा पुरोडाश प्रथन समझागया है, फिर उसी अथंबोधमनमें: मवृत्त 
्राझणवाक्य अनर्थक होता है । मन्त्र यदि विवकितार्थ (२)न होतो नियोग 
वोथनेके निमित्त जाह्मणवाक्य उपयोगी होता हे । अत एव मन्त्रसमूह उञ्चारण- 
ड्वाराही यागादिका उपकार सम्पादन करते हैं । इस स्थानम प्रश्न हो सकता हैं: 
कि, मन्त्र उच्चारणार्थ होनेपर उसका कोई भी दृष्ट फळ नहीं । अदृछ फल कल्पना 
करना होता है, औरं अथेबोधक : होनेपर अथज्ञानही मन्त्रपाठका स्ट फल हे! 
{ दृष्ट फळ संभव स्थानमे अच्ट फल कल्पना अन्याय्य है) अतएव आाझणवाक्य 
अनुवाद { कहे हुए का फिर कथन ) स्वीकार करके मो मन्त्र अथवाचक हे ऐसा 
मानना होगा । इस प्रश्नकी आइका करके उत्तरमें सूत्र रचना की है, “वाक्य- 
वनियमादित २ अथात्‌ वाक्यर्भ क्रमनियम है इस कारण मन्त्र का उच्चारणही 
प्रयोजन हैं । ''अश्निमूंद्धां दिवः ककुत्‌ इत्यादे निवद्ध मन्त्र पाठ करनेका नियमः 
३1 अर्थ प्रत्ययही यदि उद्देश्य हो तो वह "मृद्धं अन्निः ककुत्‌” इत्यादि 
वपरात कमसे पाठ करना भी होगा इस कारण निहिष्ट कमसे; पाठकी सफलता“ 
सम्पादनायन उच्चारणहा मन्त्रका मयोजन हे, अर्थज्ञान नही यह कहना 


चाहिये । इस स्थानम \फर राका हाता हे पाठक्मानयसका अहृष्ट 
RS ति क ललित 
१ यञज्चसाधन पिष्टका विक्षेप ] 


२ विवाक्षताय जिसका अर्थ विवक्षित है अर्थात्‌ प्रतिपाद्य उसका अर्थ समझाना जिस वाक्क 
आव्यकता है वह वाकय विवक्षित है | 


उपोद्धात्तम्रकरण । ( ११) 


कछ स्वीकार करनेपरभी मंत्रपाठ अर्थ उत्पन्न करानेके निमित्त हे । इस आशङ्का 
म एवोक्त याक्ते होनेपरमी अपने मतकी रक्षा नहीं. होती देखकर स्वतंत्र दोप कहा 
जाता हे घुद्धशाख्रादिते ३। इसका अर्थ यह दै कि, एर्वमें जो समझागया है मंत्र 
उसकाही शासन है इस कारण मंत्र अर्थवोधक नहीं है, आअम्निदीत विहर [ ते० 
६।३। १ ] यह मप ( अनुज्ञा ) वाक्य प्रयोगसमयमं पठित होताहे :। अग्नीध्र 
"ऋत्विक अभिविहरण कार्य्य निजका कर्तव्य हाँनेके कारण स्वयं वेदाध्ययन 
करनेके समय में ही जानना है उस ज्ञात विषयका पुनवांर मंत्रोच्चारणद्वारा शासन 
दथा ई । पाहुकाविशिष्ट पादमें द्वितीयपादुका व्यवद्दारकी आवश्यकता नही होती! 
इस स्थानमें शङ्का की जा सकती है कि,-अम्नीप्र इस विपयके पाठकालमें 
विदित दोनेपरभी प्रमादवश भूल जा सकते ह, मंत्रद्वारा फिर स्मरण कराना 
दोता हैं, इस आराक्षामे पूर्वोक्त युक्ति दुर्बळ हुई देखकर पर मतम फिर दोष 
देते हैं, “ आविद्यपानवचनान्‌ ८ ” ऐसा पदार्थ नहीं सोही समझाते हैं, अत एव 
अर्थबोध मंत्रोच्वारणका उद्देश्य नहीं हुँ । "चत्वारि शङ्गा [ ऋ० ३ ।८ । १०] 
इसके चार सींग, तीन पेर, दो मस्तक, सात हाथ इस प्रकार एक मंत्र है । 
किन्तु चार झङ्गादिविश्ञिष्ट कोईभी यज्ञसाधन द्रव्य नहीं, मंत्रपाठद्वाश 
जिसका स्मरण किया जाय । यदि कोई आपत्ति करे “ इसप्रकार कोई देता 
हो सकता है ” तिसको.समझानेके कारण दूसरा दोप सूचित करते हैं “अचेत- 
नेऽथवन्धनात्‌ ५ अचेतन पदार्थमं चेतनोचित अर्थ निवन्ध) करनेमे मंत्रं अर्थ 
ज्ञापन नहीं कराता यद विदिद हो जाता है। हे ओषधे ! इसकी रक्षाकरो, पापाण 
गण श्रवण करो इत्यादि स्थलळमे अचेतन पापाणआदि पदाथामें चेत्तनोचित 
श्रवण रक्षणादि धर्म निचद्ध किया गया 'हं, यह अत्यन्तही अनुचित है । इस 
स्थलमें “अभिमानिव्यपदेश०'' इस सूत्रम व्यास सूत्रमे प्रतिपादित पाषाणा- 
दमिमानिनी चेतनदेवतासम्चोधनका विषय दै, अत! एव पूर्वोक्त दोष नहीं हो 
सकता, ऐसी शङ्का करके स्वतंत्र दोष लिपिवद्ध करते हैं,-“अर्थविम्नत्तिषियातू ६ 
मंत्रका अर्थ विप्रतिपिद्ध दे अत एवं अर्थवोधक्के निमित्त मंत्रपाठ नहीं हैं 
“अदितियारिदितिरन्तरिक्ष ० ५ ऋ० १॥ ६ । १६ ] यह मंत्र है। जो झइलोक है 
वही अन्तरिक्ष है, ऐसा अर्थ विप्रतिपिद्ध हे । इस स्थानमें “ एकही रुद्र सइख 
रुद्र” इत्यादि वाक्यभी उदाहरणरूपमें ग्रहीत हो सकते हैं । कहा जासकता हैं 
५ तुमही माता तुमही पिता '' इत्यादि वाक्यमे जिस प्रकार पिता, माता रूपम 
एकटी व्यक्तिकी स्तुति की है इसीम्रकार झलोक अन्तरिक्षरूपमें अदितिकी 
“स्तुति हो सकती है ॥ इसी प्रकार एक रुद्र योगवरुसे बहुतसे रूप धारण कर 


(१२) उपोद्धातम्रकरण । 


सकता है । ऐसा होनेपर अर्थ विमतिषेध नहीं हुआ । इस आशङ्कासे अन्य दोष 
सूत्रित करते हैं । “स्वाध्यायवद्‌ वचनात; ७” स्वाध्याय अहणकालम जिस प्रकार 
मंत्रपाठ अर्थबोध नहीं कराता, इसी प्रकार कम्मंकाळमेंभी नही । पाणकः 
नामक कोई एक स्री मुशलके द्वारा अषधात करती है, माणवक कदाचित्तं उसके 
निकट अवघात मंत्रपाठ करता है, उसके अर्थपकाशकी विवक्षा नही, क्याके 
सुझळमहारके साथमे नियमपूर्वेक बह मंत्रपाठ नहीं करता, अक्षर अइण करः 
नेके निमित्तही वह मंत्र और अन्य मंत्र पाठ करता है। इस स्वाध्यायाभ्यास” 
कामें पाठित अवघात मंत्र जिस प्रकार प्रूणिकाके प्रति अर्थबोध नहीं जन्माता 
इसीप्रकार यज्ञसमयमं: पठित होकरभी मंत्र अर्थज्ञान उत्पन्न नही करेगा । इस 
स्थानमें आपत्ति यदद हे कि, माणवककी अर्थविवक्षा: नहीं केवल अक्षराभ्या- 
सकीही आवश्यकता है । एणकाभी अर्थ जाननेमें असमर्थ है । किन्छु यज्ञमें: 
अध्वर्य्युको, अर्थकी विवक्षा है, वोधभी सम्भव हे । इस आपत्तिके वळसे 
अपनी युक्ति इुर्बल होनेपर अन्य दोष सूत्रम * ग्रथित किया जाता है. 

अविज्ञेयात्‌ ८” अनेक मंओोंका ङुछभी अर्थ समझमें नहीं आता, इसकारण अथ” 
बोध मंत्रका उद्देश्य नहीं हे । कितनेही मंत्रॉका अथं समझमें नही आता । यथ... 
“अस्यकू सात्‌ इत्यादे एक सृण्येवजभेरी इत्यादि इस स्थानमें शा हो सकती हँ 
कि, सब मंज्रोका अर्थ निणेय करनेके निमित्त निगम, निरुक्त, निघण्डु, व्याकरणादि 
शाख हैं । सकारण अर्थ समझा जासकताहे । इस शङ्काके उपस्थित होनेपर अन्य- 
दोष सूत्रित करते हे, ““अनित्यसंयोगान्मंजानथेक्यस्‌ ९ '' अनित्य वस्तु प्रतिपा- 
दित होनेसे मंत्रकी अनर्थकता है । इसकारण अर्थमत्तिपांदन उद्देश्य नहीं 

कीकटमे तुम्हारा वया नष्ट किया हे? इत्यादि मंत्रमें कीकट जनपद्का नाम 
पाया जाताहै,इसी मकार नैचाशाखनगर, ममगन्द्राजा यह सब अनित्यपदार्थ मंत्रमे 
हैं। यदि ममगन्दराजारूप अर्थबोध कराना मेत्रका उद्देश्य हो तो यह मंत्र ममगन्द 
राजाक पूवका नहीं ऐसा समझा जाताहे । अतएव तदर्थ झात्रादि इन समस्त 
चुक्तिया द्वारा यह सिद्ध हुआ कि, मंत्रका अर्थबोध करानेके निमित्त प्रयोग नहीं 
है, इसका उच्चारण अदष्टाये है । इस मंत्रके उच्चारण करनेसे अदृष्ट उत्पन्न होताहे 
अथवावही उसका लक्ष्य नही हे । इस प्रकार पूवपक्षका मत इ । 


अत का मत निवद्ध करके अब उस विषयमें सिद्धान्त सूत्रित करते हैं सूत्र 

अपा अविश्स्तु वाक्यार्थः १०" छोकमे और वेदमें शब्दका अर्थ समान है ! 
oo न 

१ किन्ते कृण्वन्ति कोकटेच्वाते ० कण हे 1२३1२१ | 


1 २6०३ । ३ ] २१ सैत्तिठ४ १1१९: 


उपीद्वातप्रकरण । (१३) 


सूत्रम तु” शब्दद्वारा मंत्रसमूहका अदृष्टाथे उच्चारण निषेध कियाहै। क्रिया- 
कारक सम्बंधमें प्रतीयमान वाक्यार्थं छोकमें और वेदमें उभयत्र एकरूप हे 1 
ऐसा होनेपर लोकमें जिसपकार, अथैमत्यय उत्पन्न करानेके निमित्त वाक्य उच्चारण 
कियाजाताहे, इसी प्रकार वैदिकप्रयोगेमें भी समझना चाहिये । मंत्रके द्वारा 
समझाहुआ अर्थ अनुष्ठान करनेमें शक्य है, अप्रकाशित अर्थात्‌ अज्ञात अर्थ अनुष्ठान 
नहीं कियाजाता । इस कारण मंत्रोच्वारणका अर्थ प्रकाश नहीं एकमात्र प्रयोजन 
देखा जाताहे । इस स्थलमै प्रश्न हो सकताहे कि, “अञ्रिरसि” इत्यादि मंत्रद्वारा 
प्रतीत अभ्र्यादान “चार मंत्रोंद्दारा अग्नि आदान करना चाहिये” इस जाह्मणवा- 
क्यमे फिर विहित होताहे । यह विधान अर्थ प्रकाश नहीं है, मंत्रोच्चारणका उद्देश्य 
इस सतसें व्यर्थ होताहै । इस मइनकी शंका उत्तरसूत्रमें बाघ करते हैं । “गुजा- 
थन पुनः श्रुति; ११” मंत्रके द्वारा प्रतीत विषयकाही बाह्यणवाक्यमें जो पुनः 
अवण है, वह केवळ चतुःसंख्यारूप गुंगविधानके निमित्तंही उपयुक्त इआहै । इसे 
विधानके न होनेपर चार मंत्रोमेंसे किसौकेद्वारा अत्रि आदान करना ही विधान 
होनेसे चारोंकें द्वाराही आदान करना होगा । इस स्थानमै फिर एक शङ्का उदित 
होतीहे । “सत्यस्वरूप ( पशु ) की इस रशना ( गलेकी रस्सी ) का पूर्ववर्त्ती 
लोगोंने अहण कियाहि'' इस मंत्रद्धारा अश्वाभिधानी अहण करनी चाहिये । 

इस स्थानमें मंत्रकी सामर्थ्यसे प्राप्त रशना अहणका ब्राह्मणवाक्य पुनर्वार 
नियोजकरूपसे पठित हुआ है। “यह आपके मतमें व्यर्थे होता है। "इस 
शङ्काके समाधानमें उत्तर देते हैँ,-“परिसंख्या १२ '' इस स्थानमें परिसंख्या 
विधि कहनी चाहिये । ग्हभरशनाग्रहण इस मंत्रमें न करे इत्याकार निषेध 
परिसंख्या कहाता है इस कारणही “अश्वाभिधानीका अहण इस मंत्रमे करना 
चाहिये” यह ब्राझणवाक्य है । यादे कहाजाय परिसंख्यामें तीन दोष हैं (१) 
“आदत्त” इस पदसे प्रतीत आदानरूप स्वार्थ परित्याग करती. हैं, आदान 
निषेधरूप अन्यार्थ . कल्पना की जाती है, रशना साधारणमें प्राप्त गर्दभ .रशनाका 
आदान बाघिव होता हे यह दोष हे । श्वतार्थपरित्याग, अश्वुताथैग्रहण, माप्त- 
बाथ, यह तीन दोष परिसंख्यामें हैं । तो प्रत्युत्तरमें हम . कहते हैं गर्ईभरश- 
नागी प्राप्ति नहीं हे । आपके ( गद्देभरणानाम्रापतिपक्षके ) मतमें इस मंत्रका 
रशनारानमकरणमें पाठ वृथा होजानेके कारण उस -अनुपपत्ति निवारणके 
निमित्ते इस मंत्रके द्वारा इण करे” इस प्रकार वाक्य कल्पना करनी चाहिये 
प्रकरणबलूह कहिपत उस वाक्यद्वारा मंत्र ओर ग्रहणका सम्बंध स्थिर होनेपर 


१ इसामणभ्णन्रदाना० इत्यादे तै० सं ५। १। २ । 
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( १४) उपोद्धातभकरण । 


उसके अनन्तर “अहण कौन विषयका हे” इस विषयका निरूपण करनेमें मंत्र- 
लिङ्ग ९ शब्दसामथ्य ) रूप प्रमाणद्वारा “रशनामात्रका आदान” स्वीकार 
करके रशनात्वसामान्यमें गर्दभरशनाकी प्राप्ति कहनी होगी, यह अनेक चिल- 
स्वकी बात है “अश्वाभिधानी अहण करें”? इस प्रत्यक्ष बाक्यद्वारा मंत्र और 
अहणका सम्बंध सिद्ध होनेपर लिङ्गममाण सिद्ध रशनामात्र अहण “अश्वा- 
मिघानी” यह विधे श्ुतिद्वारा अश्वरशनारूपविशेषमें व्यवस्थित होती है, 
उससेही मंत्र आकांक्षाशून्य हो जाता है इस कारण गईभरशनाकी प्राप्तिही 
नहीं होती । प्रातिका बाध नहीं अत एव निषेधार्थमी कल्पित नहीं होता, विध्यर्थ 
भी परित्यक्त नहीं होता, तीन दोष क्याँकर हुए १ गहेभरशनाके इस अप्राप्ति- 
रूप निषेध अभिप्रायसेही परिसंख्या यह सूत्ररचना किया है । इस स्थलमै 
फिर आपत्ति होती है कि, प्रथेमविधायक ब्राह्मणका वैयर्थ्य जैसा था पैसाही रहा, 
उसकी गति क्या है १ इस आपत्तिका उत्तर सूत्रित किया जाता है । “अर्थ- 
वादी वा १३ ” अर्थवाद कहाजाय । सूत्रका वाशब्द विफलत्तानिवारण 
करता है । “यज्ञपतिकोही प्रथित कराना चाहिये” यह अर्थवाद हे! 
उस अर्थवादके साथ सम्बंध करनेके निंमित्त आह्मणमें विधि पढी गई है! 
फिर प्रश्न होता है-प्रथित करावे, इस प्रकार शब्दद्वारा मरथनका अनुवाद करके 
(” यज्ञपतिकोही'' इत्यादि अर्थवाद द्वारा स्तुति करनी होगी, किन्तु वह 
मथन कहांसे माप्त है! इसका उत्तर कहाजाता है,-“मंत्राभिधानात्‌ १४ ': 
सत्रकथन हे, उससे । अध्वय्यु पुरोडाशका उद्देश करके मंत्रमें “ प्रथित 
हो ” ऐसा कहता है। उस कथनसे अध्वस्युकर्तक प्रथन प्राप्त इआ हे । 
जैसे लोकमें देखा जाता है कि, “कर” यह वात कहकर वही निश्चय कराताहे । 
इस स्थानमें अध्वसु “प्रथित होवे कहता है, इस कारण वही मथित कराता है । 
पूर्वमे जो कहा है, अम्रिमूद्धो इत्यादि मंत्रमें पाठक्रमकरनेकी उपपत्ति करनेके निमित्त 
मंत्र-उच्चारण दृष्टाथे है, इस वातके उत्तरमें कहाजाता हे,-“अविरुद्धं परस्‌ १५" 
वह इस पक्षमें भी अविरुद्ध हें । दूसरे सूत्रम ( बाक्यनियमात्‌-इस सूत्रमें ) जो क्रम 
पाठ नियम अद्षार्थ.कहा हे, वह हमारे पक्षमें भी विरुद्ध नहीं है। पाठकम नियम 
a फळ इम निशारण करना नहीं चाहते; यादे कहो तो क्या ? और कुछ 
» मंनोचारणसे विदित रे ऊ पजन ॐ; 

Rs आसादन कर यह प्रेषमंत्र ज्ञातअर्थ ज्ञापन अन्त्य है 
क्योंकि जिस पेरमें जूता हो उसोम दूसरा जूता span ees बह 
१ उर अयस्वेति त. अ० ३1२1 ८1 २ प्रोक्षणीरासादय लै० जा» ३1२९1 ९ 


> 


उपोद्वातभकरण । ` ( १५) 


जो आपत्ति पूर्वेमें कही गई है इस सूत्रमें उसका परिहार कियाजाता हे । “सम्भै- 
'षकम्मगहोचुपलम्भ! संस्कारत्वात्‌ १६” सम्मेषकम्मेमें ( प्रोक्षणी आसादनकर, 
इस प्रेषमंत्रद्वारा जानेइए कम्मंमें ) दोष नहीं, जो अर्थ विदित है वह मैत्रके द्वारा 
स्मरण करने पर ( मंत्रद्वारा ही स्मरण किया जाता है, ऐसा ) नियमजंनित अदृष्ट- 
रूप संस्कारविशेष उत्पन्न होता हे । अतएव मंत्रद्वारा स्मरण करनेका फल 
'नियमादृष्ट है, इस कारण मंत्रका स्मरण निष्फळ नहीं है । पूर्वमें जो कहागया है 
“चारखञ्चङ्ग” इत्यादि मंत्र असत्‌ (जो नहीं ) अर्थ बुझाता है, अतएव अर्थज्ञान 
के निमित्त मंत्रका उच्चारण नहीं है, इस तर्कके उत्तरमें सूत्र कहते हैं “अभिधानों- 
उथेवादः ” जो वाक्य असत्‌ अर्थ समझावे ऐसा मनमें हो, उस वाक्यमें गौण: 
रूपसे अन्यार्थका प्रतिपादुन देखा जाता है। जैसे, कर्म्मके चार झग, होता,अध्वर्य्यु, 
उन्नाता ओर अल्ला । कर्मेके तीन पाद हैं, मातःसवन, माध्यन्दिनसवन ओर सायः 
सवन (तीसरा सवन) । कर्मके दो मस्तक हैं यजमान और उसकी स्त्री (गायत्री आदि 
सात छन्द कर्मके सात हाथ हैं । ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद द्वारा तीन मकारेके 
बन्धन हैं । कर्म्म डुपभ-अर्थात्‌ अभिलावित वस्तु वर्षण करता है । “रोखीति', 
शब्दकरता है अर्थात्‌ स्तोत्र शख्रादिरूप शब्द वारंवार करता हे । मोढ यज्ञक- 
स्भेरूप देवता-भनुष्यगणमें आविष्ट हुआ है । इस स्थानमें ( यज्ञकम्मंनें ) मनुष्य 
'ही अधिकारी है । लोकमें भी इस प्रकारके गौण प्रयोग देखे जाते हैं। चक्र" 
वाकरूपस्तननिविष्टा, इंसरूपदन्तपंक्तिधा रिणी, काशरूपवखपरिधानकारिणी, शैवा- 
-लकेशवती नदी शोभा पातीहै, इत्यादि मकारसे नदीकी स्तुति की है । इसी 
प्रकार हे ओषधे ! रक्षाकर, पापाणशकळ श्रवण करो इत्यादि अचेतनविषयक 
“सम्बोधनभी स्तुतिप्रतिपादक होनेके कारण योजना करने होंगे । ओषधिविषयमे 
स्तुतिप्रयोग यथा-जिस वपनमें ओषधिमी रक्षा करती है, उस स्थानमै वपनकत्तो रक्षा 
करता है, इस बातमें और क्या वक्तव्य है! (अर्थात्‌ निश्चयही करतीहे) मस्तर श्रवणका 
स्तुत्तिपरत्व यथा-जो प्रावरैनुवाक पाठ प्रस्तर ( अचेतन होनेपर भी ) अवण करते हैं, 
विद्वान जाझणलोक जो उसको श्रवण करेंगे उसमें और बात क्या! इन सब 
मंत्रोंका इसी प्रकारसे स्तुतिप्रतिपादनही अभिप्राय है । अदिति लोक, अदिति 
अन्तरिक्ष, इस स्थळमें जो विप्रतिषेध कदा गयाहै, उसका उत्तर इस सूत्रमे दिया 
जाताहै । सूत्र यथा,-“ुणादमतिषेधः स्यात्‌ १८” गौण प्रयोग स्वीकार करनेपर 
अतिषेध नहीं है । जैसे “तुमही पिता, तुमही माता” इत्यादि स्थलमै एकही व्यक्ति 
"पिता और माता ( गोण प्रयोगमें ) होसक्ताहे, उसमें विरोध नहीं; इस स्यानमे जो 


(१५) डपोद्वातमकरण । 


सुलोक है, वही अन्तरिक्ष होनेपर विरोध नहीं होताः इसी: प्रकार एक रुद्र देवताः 
( जिस कर्म्ममें एक रुद्रही देवता है ) कम्मेमें एक रुद्र, और जिस कम्ममें शतत 
रुद्र वहां सो हैं, ऐसे एक रुद्र और सौ रुद्रका विरोध दूर किया जाताहे । पूर्वमे 
कहागयाहै, मापावक जिस समय वेद पाठ करताहे.: उस समय अवघात मंत्र पाठ 
करनेपर भी पूणिकाका किया इया अवघात मकारा करनेकी इच्छा नहीं करता, 
यज्ञमें भी इसी प्रकार जानों इस प्रश्नका उत्तर सूतमें कहा है । सूत्र “विद्यावचनम-- 


has CN 


संयोगात १९” बिद्या अहण काळमें जिस अर्थका अप्रकाशन है, उसका यज्ञके 


—_ शन 


साथ सम्बंध होनेसे उपपन्नता होतीहे । पूणिकाका अवघात यज्ञसम्वंधी नहीं हे! 
( यज्ञका मंत्रपाठ यज्ञसम्वंघी अवघात मकाझ करता है, अन्यत्र नहीं, यही तात्पर्य्य 
है । ) माणवक यज्ञ नहीं करता है । यज्ञका उपकारक न होनेके कारण माणवकके 
अवघात मंत्रपाठमें अर्थविवक्षा नहीं है । “अम्यक्‌ सात्‌” “सृण्येवजर्भरी” इत्यादि. 
मत्रका अर्थ न जानेजानेके कारण कुछ भी अर्थ नहीं रखता, इस कारण मंत्रद्वारा 
किसका स्मरण किया जायगा, यह जो युक्ति पूर्व दिखाई गई है, उसका उत्तर 
कहा जाता है । सूत्र-“सतः परमविज्ञानम्‌ २०” अर्थात्‌ विद्यमान अर्थ भी नहीं. 
जाना जाता । अर्थ होनेपर भी अनवधान और आलस्यादे दोषसे बह नहीं जाना. 
जाता निगम, निरुक्त, व्याकरण इत्यादिकी सहायतासे थातुसे अर्थ कल्पना करना 
चाहिये जेसे,-'जर्भरी तुर्फरीतु" इत्यादि अखिनीङमारका नाम है। उन सव 
नामाम द्विवचनान्तत्व देखा जाता है 1 इस सूक्तका नाम आशिन सूक्त है अखि-: 
युगरके सम्बधी सूक्तमें उनकाही वर्णन होना सम्भव है । “अश्विनोः कामममा'' 
इत्यादि अश्वियुगलका नाम देखा जाता है। इसे मनमें करके ही निरुक्तकार यास्कनेः 
ऐसी व्याख्या की हे । जर्भरी-दोनोभत्ता “तुर्फरीतु”' अर्थ-इन्ता अर्थोत्र विनाशक - 
तात्पय्यांधीन अशियुगल भत्तांभी ठीक है, विनाशक भी टीक है 
रस मकारही इस अंशका अर्थ सम्पन्न हुआ है इसी अकार “अम्य सातः 
त्यादि स्थलमें भी अर्थ कल्पना करनी चाहिये आगे कहागया है म्रमंगद 
ए र Dn iss होनेके कारण वैद्मन्त्रोंका अना-- 
लि रहता, परन्तु आदिमत्ता दोषसें मामाण्यका भी संदेह होता है उस 
"फेका इस सूत्रमें उत्तर दियाजाता हे. । “उक्तञ्चानित्यसँयोग इति २१४--_ 
अयात्‌ अनित्य, सेयोगसम्बन्ध कहागया हे । मीमांसाददीनके प्रथमपादके शेव” 
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डपोद्वातप्रकरण । (९७) 


अधिकरणमें ( १ ) यह अनित्यपदायंमातिपादनदोप कहा गया है और उसका 
- परेहारभी किया हुआ है। उस स्थानम पूर्वपक्षमें वेदका पुरुषनिम्मोतुत्व कहनेके 
निमित्त काठक कालापक ( २ ) इत्यादि पुरुषसम्बंघजनितसंज्ञाको हेतुरूपमें 
उपन्यस्त करके “अनित्यदशन'” रूप हेतु सूत्रित कियाहे । उसका अथे इसम- 
कार हे-वबर प्रवाइनिने कामना की थी, इत्यादिस्थानमें अनित्य ववरादि पदार्थ प्रति- 
पादन देखा जाताहे, जब वेद ववरका प्रतिपादक है, तो ववर वेदके पूर्ववर्त्ती हैं, 
वेद्ही उसका परकालीन है; अतएव वेद पौरुषेय और अनित्य हे । इस आपत्तिका 
उत्तर उत्त स्यानमं सूत्रम कहाइआहे, यथा- परन्तु श्वतिसामान्यमात्रम्‌' सृत्रार्थ 
यह है कि, काठकआदि जो समस्त समाख्या हैं ( ३ ) वे प्रबचनके निमित्त हैं 

रचनानिंमित्त नहीं (४) आगे जो बवरादि अनित्यदर्शन कहे हैं, वह शब्द सामान्य- 
मात्र है । उस स्थानम ववरनामक कोईभी आनित्य व्यक्ति विवाक्षित नहीं हे । 
किन्तु शब्दका अडुकरणमात्र ( ववर यह ) हे । ऐसा होनेपर ववर ऐसा शब्दकारी' 
वासु ववर इान्द्से अभिहित होताहे । वह फिर प्रपादानि, अर्थात्‌: प्रक्कष्टकूपसे 
वहनशील हे; इसीमकार दूसरे स्थानोमेंभी कल्पना करनी चाहिये । ऐसा 
होनेपर किसी दोषकी सम्भावना नहीं (५) अत एव केवळ विवक्षितार्थे 
अर्थबोषके निमित्त मंत्रमयोग किया जाता है । यदि कोई प्रश्न करे फि 

अर्थ प्रकाश मंत्रोञ्चारणका उद्देश्य होनेपर दृष्ट प्रयोजन साधित होता है ( अर्थ- 
अकारारूप दृष्ट प्रयोजन सम्भव होनेपर अदृष्टमयोजन कल्पना करना अन्याय 
हे 1) यह युक्तिमात्र है। इस स्थानमै कोईभी श्रोत्तलिङ्ल इसकी इढताः 

( १ ) अधिकरण एक सम्पूर्ण प्रस्ताव दै, पहिले विषय, इसके पश्चात्‌ संशय, उसके अन्तमें 
पुर्वेपक्ष, उसके अनन्तर उत्तर और संगति इनके द्वारा एक प्रस्ताव पूर्णरूपसे विचारित होताहै | इस 
बिचार किये इये सम्पूर्ण प्रस्तावका नाम एक अधिकरण है । 

( २ ) कठावेरव्वित होनपर काठक नाम होना ' युक्तियुक्त है । “वाख्मीकीय?? कहनेपर जले 
वास्मीकिराचित समझाजाताहै, इस नामका पाठ करनेपर तद्रूप उक्त शाखा कठरचित समझना: 
चाहिये, ऐसा संदेहमें पूर्वपक्ष दै 1 ठ 
(३) समाख्या नाम हैं | बचन अर्थात्‌ प्रकृष्टरूपसे कहना वा प्रचार करना | कोई एक विषय. 

किसीकेमी द्वारा कथित होनेपर इसी प्रकार संज्ञा अथवा नाम प्रयुक्त होसकतादै । 

(४ ) अथवा वेदभें जो निर्देश है तदनुसार वारंवार होनाभी है । 

( ५ ) आज्यायिकामै कुछभी नहीं, वह ` केवळ चातकी बात है मीमांसक ऐसा कहते हैं । 
आख्यायिकाकी सत्यता स्वीकार कर्त्तव्य स्वीकार दोनेपर वेदके प्रामाण्यमै सन्देह दोतकताहै । इसको 
इस ग्रकारभी जानना कि, यदद आख्यायिका अध्यात्मठपंदेशरूपभी होसकतीहे | वा जभतूके व्यापार=- 
कीभी प्रतिपादक है । 


६ १८) उपोद्वातमकरण ६ 


सम्पादन करता है, ऐसा नहीं देखा जाता । ऐसा होनेपर प्रश्नके उत्तरमें कहा 
जायगा "लिङ्गोपदेशश्च तदर्थवत्‌ २२ 7 अर्थात्‌ वाक्यमात्र जो अर्थवत्‌ है, 
इस विषयमें ढिङ्गोपदेश है। श्रुति है ( आगेय्याप्नीभरुपतिछ्ेत औ आगेयी- 
"नैव्क्‌ द्वारा अग्नीध्र स्थानर्मे उपस्थान करना चाहिये ' उसका अर्थ इस अकार है; 
जिस ऋक मंत्रका देवता अग्नि है, वह ऋक आज्ेयी है, उसके द्वारा अग्नीभ्नस्थानमें 
उपस्थान करे । इस स्थानम यह उपस्थानउपदेशक ब्राह्मण वाक्य यथा- 
_ असे नय” इत्यादि ऋक द्वारा उपस्थान करे । यह उपदेश मंत्र प्रतीक पाठ 
करके नहीं है, मंत्रमें अभियीत्व छिङ्गमद्शन करकेही यह उपदेश है । उस कू 
में जब अग्नि मधानरूपसे प्रतिपादित होती है, उस समय उस कका देवता 
अभिही होगा । ऐसा होनेपर अभियी शब्द देवतावाची तद्धित प्रत्यय ( वह 
इसका देवता है इस अर्थमे जो तंद्वित प्रत्यय होती है > उपपन्न हुई समझा 
जाय इस मकारका उपदेश किया हुआ होनेके कारण भंत्रवाक्यका अर्थ है। 
'( अर्थ न होनेपर तदर्थम तद्धित मत्यय और उसके अडुसार नियोग इसको 
ऊछभी नहीं हो सकते । मंत्र विवक्षितार्थ होनेके कारणही अयोगकालमें अर्थ 
स्मरण करनेके निमित्त मंत्रोच्चारण किया हे । ) संत्रकी अर्थविवक्षा हे । इस विष- 
यमें_सूत्रमे अन्य एक हेतु दिखाते हें । यथा-“ऊहः२३' अर्थात ऊह देखाजातांहे 
इसकारणही मंत्र विवक्षितार्थ है । प्रकृतियायमें पठित संत्रके विकृंतियागमें (१) 
समवेतार्थरक्षा करनेके निमित्त तदुपयुक्त अन्यशब्द सन्निविष्टकरके पाठकरनेका 
नाम ऊह है। “अन्वेनं मातामन्यताम्‌ इति[ ते०१।२।४] इत्यादि मंत्र यथार्थपञ्ु 
विषयमें पढाजाताहे । वह मंत्र जव बिक्कतिमेँ पठेत होगा, उस समय मंत्रमें ऊह 
करना होगा । मकृतिमें एक पशु, बिकृतिमे दो पश्च हे, इस कारण प्रके तिमें 
अन्वेनं यह एकवचनान्त पाठ है, विकृतिमें अन्वेनौ ऐसा दिवचनान्त पाठ करना 
चाहिये । बहुत पशु होनेपर, अन्वेनाव ऐसा बहुवचनान्त ऊह करना चाहिये । इस 
_ अन्वेनं” इत्यादि मंत्रका व्याख्यान जाझणमें इस मकार कहागया है ( न माता 


वेथते न पिता ) “पिता वृद्धि नहीं पाता, माता इद्धि नहीं पाती । "इस स्थानें 
ज [ग याः S ७९ > पिता » [a Or re ही शी. 
विचारका विषय यह है कि, माताका शरारबद्धि क्या इस स्थानमें. निषिद्ध 


रभ शब्द (पि ~ रू (यपा ह एकवचनान्त मावृशव्दका दिवच- नार मा तूझ जि द्विवच' 
. ३ ६ ! अयवा शब्द ( पितृ माठ ) बृद्धि हे एकवचनान्त व्द्का ह 
(१) जिस वागधकरणमे समस्त चा अधिकांश अङ्गकर्स उपदिष्ट डुआहै, दह याग प्रकाते है,-- 
पक _ पाग | और जिस स्थानमै अल्प अङ्ग केम्सका उपदेश है वह यायविद्कति है। 
अङातिको समान विकृति करे इस विधानको चोदक वाक्य कडतेहे | इसके द्वारा प्रकृतियागकै अङ्ग- 


चमु विक्ृतिमें उपस्थित होतेहे | विकाते जैसे वाजपेय | 


उपोद्धातभ्कर ण । ( १९) 


नान्त “मातरौ” और वइुबचनान्तकरके “मातरः” ऐसा प्रयोग करनेपर शब्द 
बुद्धि होती हे । शरीरव्ृद्धि निषेध नहीं किया जासकता । वाल्य, कौमार, योवन 
इत्यादि आयुके अनुसार शरीरकी द्याद्धि मत्यक्ष हे । परिशेषमें शब्ददाद्धि ही अव- 
शिष्ट हे । माठ्शव्द पिठशब्दकी विशेषरूपसे बृद्धि निपेथ करनेसे दूसरे “ए 
इस शब्दकी अचुसारिणी वाद सूचित होती है, इसस्थानमें यदि अर्थ विवक्षा न 
- होती तो पशुके एकत्वमें एकवचन, द्वित्वमें द्विवचन और बहुत्वमें बहुवचन होने- 
का कारण क्या था .? अत एव मन्त्र विवक्षितार्थे है । इस विषयमेही अन्य एकः 
हेतु सूत्रित किया जाताहे । “विधिशब्दाच्च २४” अथात विधिशब्दसेभी विव- 
क्षितार्थ जाना जाता है । मन्त्र व्याख्यारूप वेद्के बाह्णभागान्तर्मिविष्ट शब्दको 
विधिशब्द कहाजाता हे । “शतं हि मा शर्त वर्षाणि जीव्यार्मेत्येबैतदाहेति' 
इसम्रकार आहाणगत विधिशब्द पठित है । इसमें “शतहिमा” यही “व्याख्येय 
मन्त्रका प्रतीक भाग है । अवशिष्टांश मन्त्रकी तात्पर्य व्याख्या दै । यदि शब्दका 
अर्थही विवक्षित न हो तो किस तात्पय्यंकी व्याख्या करनी होगी? अत एव 
मन्त्र विवक्षितार्थ है | कर्म्म अनुष्ठानकालमे मन्त्रका अर्थ प्रकाश करनेके निमित्तही 
मंत्र उच्चारण करना उचित है । इने इलोकोंमें यह सिद्धान्त निबद्ध हुआ है । इन 
दोनों छोकोंका अर्थ यह है। उरु प्रथख इत्यादि मन्त्रोत्रारण करनेपर क्या अदृष्ट 
उत्पन्न होता है अथवा यागादिमें परोडाशमथनादि अर्थका बोध उत्पन्न होता है ? 
ब्राह्मण व्याख्यासे पुरोडाश प्रथम कहा गया हे, अतएव मन्त्रके उच्चारणमें पुण्य 
उत्पन्न होता है यह बातही नहीं कही जासकती; क्योंकि अर्थज्ञान इष्टप्रोजन है, 
पण्यादि अदृष्ट, दृष्टकलकल्पना अदृष्टफलकल्पनासे उत्कृष्ट हे, अत्तएव अर्थज्ञान मन्त्र _ 


उच्चारणका उद्देश्य है । 


>a 
ri 


आपत्तिकारी कहते हैं, मन्त्रभागाचु्ानके समय अर्थस्मारकत्वके कारण 
( अरथेस्मरणकरानेके कारण ) प्रामाण्य हो, किन्छु बाझणभाग मामाण्यउपयुक्त 
नहीं है । जाण दो मकारका हे, विधि और अर्थवांद । आपस्तम्ब कहते हैं,. 
कर्म्मकी प्रेरणा अर्थात्‌ विधि ब्राह्मण है विधिरूप ब्राह्मणका शेषभाग अर्थवाद 
ह। विधि भी दो मकारकी है, आवृत्तमवत्तेक और अत्ञातज्ञापक । | 


a 


१ मन्त्रा उरु प्रथस्येति किमद्डेकहेंतवः ॥ यागेष्रुतपुरोडाशप्रथनादेश्च भासकाः ॥ १॥ न्राझणेनापि 
तद्धभानान्मन्त्रा: ॥ पुण्यैकहेतवः । न तद्भानस्य्‌ 'दष्टराहृष्टं वरमदृष्ट्त: ॥`२ ॥ कर्मचोदना ब्राह्मणात 
आहाणशियाथिवाद इति आपस्तम्बधर्मसूत्ने ।' 


ई २० ) डउपोद्ातभकरण । 


दीक्षणीयानामक इष्टिमें ( १ ) = असिदेवताका परोडाश ( २) निवाधकरे, 
-इत्यादिकस्मंकाण्डगत विधि अप्रत्त कम्पको प्रवत्तक हें । आर साथ्के एूवम 
यह इड्यमान जगतत एक सन्मात्र आत्मा ही था इत्यादि अह्माण्ड (उपनिषद्‌ ) 
गत विधिसमूह अज्ञातज्ञापक है । उसमें कम्मंकाण्डगत जत्ति यवायूस अथवा 
गवीडुक यवासूसे होमकरे'” इस समस्त विधिका प्रामाण्य नहीं है, क्याकि अन्नु- 
झानके अयोग्य द्रब्य विधान करनेसे इस विधिका सम्यकू ज्ञानसाघनत्व नहीं 
अर्थात्‌ इसके द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होत्ता है; वह असम्पूर्ण है । इस घाथेम 
जत्तिल यवाग़ विधान किया है, जतिल्यवाग्वा जुहुसाह्दीधुकयवाग्वोति० त्त० 
सं०५ 1 ४1 ३ वाक्यरेषमे उस जत्तिङकेही योगम अयोग्यत्व कथित इआह । 
जैसे “जत्तिळ ओर गवीधुक आइतिके अयोग्यहे ( त० सं० ५ । ३: अना- 
इति जत्तिहाइच गदीधुकाश्रांति ) उस स्थानम अरण्यत्तिल { जत्ति ) ओर 
अरण्यगोधूमको { गवाइकका ) आइतिद्रव्यत्व निषिद्ध इण्द । इसकारण 
जातिलाउि विधानकी वाथा उपस्थित होमेमें यह सव विधि अप्रमाण हैं । इस 
प्रकार ऐतरेय २ । २३ । तत्तिरीयादि १ 1 १ । ८1 ब्राह्मणमं वह समस्त अझ 
आदर करनेके योग्य नहीं हैं । (क्यों कि उस स्थानम ) “वह इसभ्रकारसे नहीं 
करना चाहिये” इस वाक्यसे अनेक विधिका निषेध कियाहे । आर भी एऐतरेय- 
ब्राह्मण ५1 ३१ । म अजुदित होसको अनेक निन्दा करके, उदित ९ सूय- 

य होनेपर ) होमकरे, इस वातका वारंवार सिद्धान्त कियाहई । इसी मकार 
देत्तरायगणमा र्‌! १। २ न्ना० म कहते हें, सथ्य डादेत न हाचपर जा हाम- 
करेगा, उसके दोनाँही आग्नेय हागे । अमिपम्बन्धी होगा ऐसा कहनेमें होमकी 
प्रशंसा की है। अस्निसँचन्धी न होकर भस्म संबन्थी होनेपरवह होम वया होजायया। 
< लोकम कइते हैं भस्म होम ) फिर बही लोक उदित होमम दोष कहते हैं । सूर्य्ये 
डित होनेपर, मातः$काऊन जो होमकरे;वह झून्य घरम कुछ न पाकर फिर जाताहे 
२।१।२ ऐसे अतिदिके निमित्त भोजन लेकर जानेका मत है । वास्तवमें 
अतिथि घरम यत्न न पाकर चला जाताहे, फिर यत्न करना निन्दाजनक हे 1 

एर भी आतिरात्रसङ्ञकयागम ( ३ ) षोडशिमह ( ४) अहण करनेकी विधि है ! 
नरा दादा यागम शोता इ, यागसी इका भद 


J ih 


है | दर्दापूर्णसास इदिकी विकते दे 1 इमि सामगान 
चदा हू | 
= साभावण्णन उुसेडा्श निवपन्ति ऐेत०ज्ञा० १1१--जआात्मा दा इदमेक एवा आसील्‌ ऐव०उ०1 


(२) वीय हविविदेप | जीहि चवादि निमित पि्कादी पुरोडाच दे इसको अभिने डालकर होम 
ईदला जाता है ६ 


(३ ) च्योतिष्टोमके सात संस्थाओंमेंसे अदिरात्र एक संस्थाका नाम ह 1 


£ ४) अह सोसरस रखनेके निनित्त पात्रविशेप्र, उनसेंसे पोडशी एक पात्रका नास है 


` उपोद्वातम्करण। | (२१) 


चह “अतिरात्रर्मे पोडशिम्रह अहण न करे ”, निषेधको द्वारा बाधित होता हे। 
'ज्योतिष्टोमादि यागकेभी अनुष्ठानके मश्चातु स्वगाँदि फलळाम नहीं किया जाता । 
भोजनके पश्चात्‌ तृप्तिकी अडुपलब्धि सम्भव नहीं । इसकारण यागान्तमेंही स्वर्ग 
होना उचित था इसकारणही कर्मेविधिमें प्रामाण्य संस्थापन करना दुष्कर हे । 
अज्ञातज्ञापक अह्मविधि समूइमेंभी परस्पर विरोधिताके होनेसे प्रामाण्य नहीं है । 
आत्मा वा इद्मग्र आसीतु  स्रष्टिके पूर्वमें हश्यमान यह जगत्‌ एक मात्र आत्मा 
- रूपम था, ऐतरेय शांखाध्यायिगण ऐसा कहते हैं, फिर यह पूर्वमें “असद्वा इद- 
मग्न आसीत्‌?” असत्‌ था तैत्तिरीयगण ऐसा कहते हैं । इस विरोधसे बहुहेतुक 
वेदका समत्र विधिभाग अप्रमाण हे । भे 


ऐसी आपत्ति उपस्थित होनेपर कहीं, . जच्तिलादि विधिका प्रामाण्य न हो 
क्याकि इस विधिके प्रतिपाद्य कर्मका अनुष्ठान करना नहीं होगा, अबुछेय अंशही 
प्रमाण हे । अजाक्षीर ( बकरीके दूध ) से होम करे, इस वाक्यद्वारा विहित होमही 
'इस स्थानमै अनुष्ठेय कम्मं है । बकरीके दूधकी प्रशंसाके निमिच जत्तिलादिकी 
निन्दा कीगई है ( १ ) । जिसमकार गऊकी और अश्वकी प्रशसा करनेके निमित्त 
गो अश्वके अतिरिक्त दूसरे पञ्च नहीं. हैं, अपराबों वा अन्ये गोअश्वेभ्यः”'इति, इस 
अर्थवाद वाक्यसे छागआदिके पद्चुत्वकी निन्दा की है.। उसीप्रकार इस स्थानमें भी 
शेसा होनेपर, जेसे छागादिका यथार्थ पशुत्व है, इसीप्रकार जर्तिलादिविधिकी 
इस स्थानमें निन्दा करनेपर भी शाखान्तरमें उसकी प्रामाणिकता है, ऐसा कहनेपर 
उस शाखाध्यायीके निकट्ही प्रामाण्य होना चाहिये, दूसरेके निकट अप्रमाण 
होनेसे भी नही । जिसप्रकार रऱाहीके पक्षम निषिद्ध पराजभोजन गहस्थाश्रममेँ अप्रमाण 
डोनेपर भी, अन्यआश्रममें ( मिक्षुकआदिका ) प्रामाणिक होनेके कारण ग्रहीत 
होता हे । इसीमकार सब स्थानोंकी परस्पर विरुद्ध विधि .निषेधकी पुरुषभेद्से 
व्यवस्था करनी चाहिये । ( जिसके मति विधि है, उसके मति निषेध नहीं हे आधि- 
कार भेदसे एक स्थानकी विधिके साथ दूसरे स्थानके निषेधका कोईभी विरोध नहीं 
होता । ) जिसमकार मंत्रमें पाठभेद शाखाभद्‌ व्यवस्थित इआ हे । तैत्तिरीयशाखी 
गण “वायवस्थोपायवस्थ' ऐसा मंत्रपाठ करते हैं । वाजसनेयिगण “उपायवस्थ? 
इस अंशका पाठ नहीं करते प्रत्युत शतपथजाझणमें यह अश उद्धत करके 
निराकृत किया है । इसीमकार सूत्रवाकमंत्रमें अन्येशाखाका पाठ निरास करके 


( ६ ) निन्दाका उद्देश्य दूसरेकी प्रशंसा है | आचार्य कहते हैं “नहि निन्दा निन्दितुं प्रवत्तते 
इतरच प्रशंसिठुम्‌ !?? > 407 5 


(२२) उपोद्धालप्रकरण । 


ज्ञेत्तिरीयोंने दूसरा पाठ ग्रथित किया है, “सूपावसाना च स्वध्यवसाना च” ऐसा 
कृहत्तेपर यजमान विपदापन्न होगा । इस वाक्यसे यह पाठ निराक्कत हुआ हे। 
“ सूपचरणा च स्वधिचरणा च ” इसग्रकारही कहना उचित है, अन्यथा नहीं । 
इसमकार पाठान्तरका उपदेश दिया गया है । अघुछाता घुरुषभेदसे इन सवें 
व्यवस्था करनी चाहिये । जो मीमांसाकी बात नहीं सुनता, वह पोड़शिग्रहण 
में दोष देता है, पूर्वमीमांसामे दशम अध्यायके अष्टमपादमे पोड़शि्रहण 
और पषोड़शिय्रहण न करनेका विकल्प निर्णीत हुआ है । द्वितीयाध्यायके प्रथम 
यादमें कर्म विनाशके पश्चात्‌ अनेक समयके अनन्तर पाप्य स्वर्गांदे फलकी 
सिद्धि करनेके निमित्त “ अपूर्व ” निणैय किया है। इसीप्रकार उत्तरमीमांसामे 
पहले अध्यायके चौथें पादमें“कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपविशेक्ते+' १४ 
इस सूत्रमें जगत्कारण परमात्मा हे इस विषयमें श्रतिकी, विप्रतिपत्ति विनाश की - 
है। उत्तरमीमांप्तामें दूसरे अध्यायके पहले पादमें आरम्भण अधिकरणतें “अस- 
दयपदेशानेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ १७ इस सूत्रम तेत्तिरीय वाक्यगत असत्‌ 
“शब्दका “असदेव वा इद्ममआसीत्‌'' इसस्थानमें अर्थ “शून्य” नहीं है, किन्तु 
“जगतकी अव्यक्तावस्था है” ऐसा निर्णीत हुआ है । इसीमरकार जैमिनिने 
*'चोद्नाळक्षणोऽ्थो घर्मः १।१।२।” इस पूर्वेपीमांसासूत्रमे विधिवाक्य घर्ममें प्रमाण _ 
ने «¢ औत्पत्तिकस्तु १? स्‌ः त्रम : Sor 
है, ऐसी प्रतिज्ञा करके “औत ५” इस सूत्रमें उसका समर्थन किया है 8 
व्यास देवने भी “शाखयोनित्वात्‌ १ । १।३। इस सूत्रसे वेदान्तशाखका अहामेंही 
प्रामाण्य है, ऐसी प्रतिज्ञा करके “तच्च समन्वयात्‌” इत्यादि सूत्रोंके द्वारा उसका 
समर्थन किया हे। अतएव अमीमांसकको इन सच स्थानोमें यह समस्त न्याय 
(तके ) अनिवार्य्यही उठता है । अभिज्ञमीमांसकका ऐसा भाव नहीं होता ! 
अंत एव विचिमागका प्रामाण्य स्थिर हुआ । 
छ अथेवादभागका मामाण्य महां जैमिनिने बहुप्रयत्न स्वीकारकरके समर्थन किया 
है । उनके सूर्जाकी व्याख्या की जायगी । पहिले पूर्वपक्ष लिखते हैं. । सूत्र यथा- 
+आम्नायस्प क्रियाथैत्वादानर्थक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यसुच्यते” पू० मी०अ०१ 
पा० सू० १ समस्तवेद्भागही क्रिया ( कम्मे ) प्रतिपादनमें मइत्त हे, इसकारण जिस 
वदुभाग द्वारा कोई कर्म प्रतिपादित न हो, उस अर्थवादसमूहका मामाण्य नहीं है । 
वह अर्थवाद्समह वेदमें पढागया है, यथा,- “उसने रोदून कियाथा, जो रोदन 
कियाथा बही रुद्रका रुद्वत्व हे ॥” “उसने अपनी बपा उखाड़ीथी 1” “देवै 
Pres १८ सूत्र प्मीमांसाके १ अध्यायके दुसरे पावके जाने 
2।१।१। ३ चा मे देवल तेने १५१ २“ल आत्मनो वपट्ठ॒दक्लिदद्‌!? तै०सं> 
~ एय दिझो न भजानन्‌” तै० सँ० ६।१।५ ॥ 


| उपोद्धातभ्करण | 5 (२३) 


गण देवयजन आरम्भ करके दिक नहीं जानसंकेथे । ” इन समस्त वाक्योंका जब 
कोई भी विवक्षित अर्थ नहीं, तो यह सब ` अनित्य कहे जा सकते हैं। यद्यापि 
अनादि होनेके कारण स्वरूपतासे अनित्यत्व सम्भव नहीं, तथापि घर््मावबोधरूप 
नित्यकाय्य न करनेसे अनित्यकाव्यालापादिके समान है, इसकारण अप्रमाण है । 
इस स्थानमें आपत्ति होती है, जो समस्त अर्थवाद वाक्य उद्धत किये हे, वे 
ध्म्माडुछानके प्रमाण न होनेपर भी अपने प्रतिपादय अर्थमें प्रमाण होते हैं । स्वार्थ 
प्रत्तिपादन करनेपर उनका स्वत; प्रामाण्य अस्वीकार नहीं किया जायगा, ऐसी 
आशंका करके ९ पूर्वोक्त मतमें उनका अप्रमाण नहीं कहा गया इसकारण) अन्य 
कितनेही अर्थवाद वाक्यमें प्रत्यक्षादि ममाणका विरोध देखकर, उनका अप्रमाण 
होनेके कारण अन्तमें उस दृष्टान्तमें सव अर्थवादही अप्रमाण हैं ऐसा कहा 
जासकेगा यह मनमें करके सूत्रम कहाजाता है । “शाख्रृ्टविरोधाच्नेत्ति २” शाख्र- 
विरोध और इष्टबिरोध तया शाखदृष्ववेरोध यह तीनमकारका विरोध अर्थवाद 
वाक्यमें पाया जाता है । जैसे-“'स्तेनं मनोऽनृतवादिनी वाकू' अर्यात्‌ स्तेन मन 
मिथ्यावादिनी वाकू” इस स्थानमें श्रुत मानसचौय्य और वाचिक मिथ्याकथन 
निषेध -शास्रके साथ विरुद्ध होता है । इसीमकार दिनमें अभिका धूम देखाजाता है 
रपट नहीं देखी जाती,इसी भाँति अभिकी अञ्चि रात्रिमें देखी जाती है, धूम नहीं 
देखाजातां” इस स्थानमें अत्यक्षविरोध है क्योकि वास्तवमें देखाजाता है । ( इस 
अत्यक्ष विरोधका नाम दृष्टविरोध है ।) कौन उसको जानता है जो इस लोकमें है 
अथवा नहीं इस स्थानमें शास्रदृष्टके साथ विरोध है। (स्वर्गकामो यजेत ) 
“स्वर्गकामनासे याग करना चाहिये” इत्यादि शाखमें पारछौकिक फल देखा 
जाताहे । इस कारण 'विरोधनिबंघन अर्थवादका मामाण्य नहीँ । “उसने रोदन 
किया था” इत्यादिका प्रयोजन होनेके कारण और “मनस्तेन' इत्यादि अर्थवादका 
शास्रृ्टविरोध होनेसे अमामाण्य होनेपरभी फलपतिपादक अर्थवाद समूहका दोर्नोकी 
अपेक्षा वैलक्षण्य होनेका कारण प्रामाण्य है, ऐसी आशंका करके उत्तरें पुर्वपक्षी 
कहते हैं, “तथाफलाभावात्‌ ३-1” इति । अर्थात्‌ उसमकारका फल न होनेके 
कारण भी अमासाण्य है । जिसप्रकार अन्य प्रमाण विरुद्ध विषय अ“वादवाकय 
कहाता है, इंसीमकार जो फळ नहीं ( हो नहीं सकता ) वह भी अ*बादवाक्य 
कहासकता है । जैसे गर्गत्रिरात्रबाह्मणको लक्ष्य करके *दमं कहा है “जो इसको 
जानता है उसका सुख शोभित होता हे” “शोभतेऽस्ध खं य एवं वेद” इति ६ 
इसस्थानमें प्रकृतपक्षमें शोभा नहीं पाता, अतएव फळ वाझ्य मी मिथ्या है । दर्श 

धे र _ 


(२४) डपोदातम्रकरण । - 


वुर्णमास यज्ञका वेंदामिमशेत उपलक्ष्य करके वेदर्मे श्रुत हुआ है “इसकी सन्ता- 
नादि.अन्नशाली होगी जो इसको जानता है” । जो लोग जानते हैं, उनका ऐसा 
फल हर्म नहीँ देखपाते. ऐहिक समस्त फळ वाक्य विसंवादके कारण अममाण 
 होनेपर भी पारलौकिक कळवाक्यसमूइ अमाणरूपसे गृहीत होवेंगे यह आइका- 
करके पूर्वपक्षवादी आशँकाके उत्तर सू्रभें कहते हैं । सूत्र यथा-“अन्यानर्थक्यात्‌ 
इति ४” अर्थात्‌ अन्य समस्त वृथा -होनेके कारण आमुष्मिक फल वाक्य भी 
अप्रमाण है । वेद्में पडा जाता है “पूर्णाइतिक्वारा समस्त फळ माप्त होजाता है” । 
“चैशुवन्धयाजी सब लोकोंको जीतता है” 1“जो अश्वमेधयज्ञ करता है वह“म्त्यु 
और पापसे उत्तीर्ण होता है जो इसको जानता है वह भी उत्तीर्ण होता है ॥” 
अग्न्याधानगत पूणीइतिद्वारा समस्त काम्यफळकी प्राप्ति होनेपर अग्निहोत्रादि 
तत्परवत्तीं सव कर्म वथा होजाते हैं । इसीमकार निरूढ "पशुबन्ध याग अनुष्ठान _ 
करनेपर यदि सव छोकाको जीतलिया जाय तो ज्योतिष्टोमादि यज्ञ वया हैं । 
अंब्ययनकालमेंही अश्वमेध यज्ञका विषय जानकर उसके द्वारा जरहमहत्याके 
हायसे जुक्ति पानेपर, अश्वसेघाबुष्धान व्यर्थ होता हे । इसकारण परकाळके 
फलवाक्यसमूहभी अनर्थक दै । इस स्थानम शंका होसकती हे, फलवाक्यका प्रमाण 
न हो, किन्तु निषेध॒वाक्यसमूहोंके मध्यमे विरोध न होनेके कारण उनकाही | 
आमाण्य स्थिर होतहि । इस शंकाके उत्तरमें पूर्वपक्षी कहते हैं, “अभागिप्रति- 
` पेधात्‌ ५ इति “पृथिवीमँ अग्निचयन न करे, अन्तरिक्षमें न करे,. यलोकमें न 
करे ।” इस निषेधमें अन्तरिक्षमें भी द्युलोककी निषेधभागिता नहीं है। उस 
स्यानमें अभिचयनका अरसँगही नहीं है । (प्रसंग न होनेपर निषेध वृथा है । ) 
निषेधवाक्यसमूहोंका प्रामाण्य “न हो, किन्छु पूर्वणुरुषीय उृत्तान्तमतिपादक 
“प्रवाहणके पुत्र “ववर” ने कामना की थी” इत्यादिवाक्यका विरोध नहीं है, 
इसकारण मामाण्य सिद्ध होताहे । ऐसी आशंका करके पूर्ववादी आशंकाके उत्तरमे : 
कहते हैं, “अनित्यसँयोगादिति ६” ववर आदि अनित्य पदार्थके (वस्तु व्यक्ति 
आईदिक ) साथ वेद्वाक्यका संयोग अर्थात्‌ प्रतिपाद्य मतिपाद्कता सम्बंध होनेपर 
यह वेदवाक्य बबरादिका पूर्ववर्ती नहीं हे इसकारण, मजुष्योके वाक्यकी समान 
पार दैय वाक्य होते है। अधिक कहनेका योजन नहीं देखते । सवमकारसेहीं 
अर्थवादका घामाण्य नही हैं । पूर्वपक्षका इस स्थानमेंही दोष हे । 


१ आस्य अजाबां वाजी जायते० तैत्ति० 
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यहांसे सिद्धान्त कहा जाता है । सिद्धान्त वादीका सूत्र-' बिघानाचेकवाक्य- 
त्वात्‌ रतुत्यर्थत्वेन विधीनां स्युः ७” विधिके साथ अथेबादेकी एकवाक्यता है; 
अर्थेवाद विधिकी स्तृति करताहे, अतएव अर्थवादका मामाण्य है । सुत्रका “तु?” 
शब्द अर्थवादका अप्रामाण्यनिवारण समझाता है” वायु क्षिप्रगामी देवता : 
इत्यादि अर्थवाद्वाकषके साथ “वायु देवताको शेतळागळ आलम्भ केर॥ " इस' 
विधिकी एकवाक्यता है इसकारण उसका घर्म्ममें प्रमाण हे । अर्थवादवाक्य 
व्यत्तिरेकमें विंधिवाक्यमें पदान्वय सम्पूर्ण होतांहे अर्थ ज्ञान भी उत्पन्न होताहे, 
इसकारण उस अर्थवादकी उपयोगिता नहीं ऐसी शंका नहीं हो सकती । समस्त 
अर्थवाद पुरुष प्रवृत्ति आकांक्षाकारी विधिगणकी स्तुतिमें उपयुक्त होतांहे ॥ 
स्तुति ( विधेय विषयकी स्तुति ) द्वारा प्रलोभित व्यक्ति विधि प्रतिपादित विषये 
भवृत्त होताहे । अर्थवाद समूह भ्रम प्रमादवशते पठित होनेके कारण उपेक्षित 
होने उचित हे, एकवाक्पता करनेके निमित्त इतना प्रयत्न क्यों ! ऐसे प्रश्नकी 
शङ्का करकेही सिद्धान्तवादी उत्तरमें कहतेहै. “तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ ८” अन- 
ऽयायके दिन छोड़कर नियमपूर्वक शुरुसम्प्रदायसे .अध्ययनको सांप्रदायिक 
'कहतेहें. वह विधि और अर्थवाद दोनोंमेंही समान है सकारण विधिकी समान 
अर्थवादका पाठभी भ्रम ममाद युक्त नहीं कहाजाता । शाख्रध्ष्ट विरोध है इससे 
अर्थवादमें अनुपपत्ति प्रदर्शित इई उसका उत्तर क्या ? ऐसी आइंकाकरके 
सिद्धान्ती कहते हैं “अप्राप्ता चाजुपपत्तिः प्रयोगे हि क्रोधः स्याच्छव्दायस्त्वमयो- 
गभूतस्तस्माडुपपद्यते९'' तन्त्र वार्तिके यह सूत्र तीन म्रकारसे व्याख्यात हुआ है। 
“अप्राप्तां च अबुपपात्तिः “अप्राप्ता चाबुपपत्ति” “ अप्राप्तं च अनुपपत्तिम ”' यह 
"तीन प्रकारका पाठ उस स्थानमें ग्रहीत हुआ है। “स्तेन मन इत्यादि स्थानमें 
झार विरोधादि अङुपपत्ति नहीं हो सकती।इसकारण प्रयोगमें नहीं कहा गया है। 
स्तेयादिका प्रयोग कहनेपर शाखके साथ विरोध होता है । ( क्योंकि शाख चोरी 
आदि करनेका निंषेध करता है । ) इस स्थानमें चोरी करनी चाहिये ऐसा प्रयोग 
उपदिष्ट नहीं हुआ हे । किन्तु स्तेय शब्दार्थ कहा जाता है स्तेयशब्दाथ इस स्थानर्मे 
अयोगभूत नहीं है। इसकारण शब्दार्थ वचनमात्रद्वारा शाखविरोध नहीं होता; 
इसकारण यह अर्थवावही उपपन्न हुआ । इस स्थानमें आपत्ति हो सकती है कि 
विधिका स्तुति करनेवाला अर्थवाद्‌ है यह बात नहीं कही जाती क्योकि वैय- 
'चिकरण्य है । ( एककी स्तुति दूसरेकी विधि इसका नाम वैयविकरण्य दै) 
निकर पट hp प ph ६ 0 प 
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(२६) डपोद्धातश्रकरणं । 


तस शाखा और अवकाविकर्षण करे । ” “जठसमूह मंगलदायक है” इस 

स्थानमें वेत्तसक्षाखा ओर अवकाका विधान है । यह अनुपपात्त शका मनम 
करकेही सिद्धान्ती उत्तर कहता दै, “गुणवादस्तु १०” अर्थात्त्‌ इस स्थानम गुणवाद 
बिवक्षित हे । सत्रका “ठु” शब्द वेयधिकरण्य दोष वारण करता है। इस स्थानम 
गुणवाददी वक्तव्य हे. । जेसे छोकमें देखा जाता हे, काइमीर देशीय देवदत्त 
काइमीरदेझ स्तुत होनेपर अपनेको भी मनमें स्तुत समझता हे 1 इसप्रकार इस 
स्थानमें भी जल सतत होनेपरही जलसे उत्पन्न वेतस और अबका स्तुत होते हैं 

क्योंकि वह शान्तजळपे उत्पन्न हैं । वह वेतस ओर अवका स्वर्यभी शान्तहोकर 
` यजमानका अनिष्ट म्रशामित करती है इसप्रकार गुणका वाद अर्थात वचन इस 
स्थानमें अभिप्रेत है “उसने रोदन कियाथा ' इस स्यानमें भी रजत पतित अश्लु- 
स्वरूप होनेके कारण रजत दान करनेपर घरमे रोइन होसकता हे इस निवन्धनकीं 

बीईषि रजतँ न देखम इस निबेधविधिके साथ एकवाक्यता होती है । इस 
स्थानम रजतदानके अभाषमें रोदनका भी अभाव होगा, यह रोदनाभावही इस 
स्थानका विवक्षित गुण है । उस शुणसेही रजतदान निवारणरूप विधि स्तुत 
होती है । यद्यपि रजतसे आंसू गिरे वह वाक्य अत्यन्त असत्‌ हे, तथापि कथित 
नियममें विधिकी स्तुति इस अर्थवादके द्वारा सम्पन्न होती “जो मजाकाम 
आर पशुकाम होवे वह इस म्रजापाते देवताको पवित्र छाग आलम्भ करै” ते. 
से २। ९ | १ इस विधिका शेष “उसने वपा उखाडी थी” इत्यादि, अर्थवाद 
है । प्रजापतिने अपनी वपा उखाडकर आश्निमें मक्षेप करनेके पश्चात्‌ उससे उत्पन्न 
सचित्र पशुका आळम्भन अपने निमित्त करनेके पश्चात्‌ प्रजा ओर पञ्चु मास्सकिये 
थे । इस कारण यह तूपर पश्ुु प्रजादिसम्पादक ह 1 इस मकारके तूपर गुणका 
वाद अथात्‌ कथन इस स्थानम अभिमेत हें । “ आदित्य! ग्रायणीय: चरुः” यह 
विधि दिंक्‌ जाननेंसे समर्थं नहीं हुएंथ” इस दिङ्‌ मोहज्ञापक अर्थवादके 

द्वारा स्तुत इइ ह । जिस मकार यह अदिति देवता दिडमोह हटाकर 
दिंग्विशेषम्त यथार्थज्ञान उत्पन्न करा देता है, उसी प्रकार वहुकर्भ समुदायरूप 
सोमयागसे अठटान विपयमें श्रम दूर करता है इसमें और वक्तव्य क्या है 
इस मकार आदिततिदेवतागत भुणछका कथन इस स्थानसें ( अभिमेत ) विवक्षित 
है . अपने बपाका उखाडना और देवयजनाध्यवसानमें दिग्ञ्जम 
यह दोहो अर्थवाइ हो दान हों, सब प्रकारके अर्थवाद स्तुति करनेवाले 
स्वीकार करनेपर हारी कोई भी शि 

रन बदसञाखया -्दावक मित्र चिकर्पत्यापो चे जञान्ता:- तै» संद ७१४ | ४३ 
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डपोद्वातभ्रकरण । (२७) 


न्बढती है, श्रद्धाकरके गुडूची पानकरो, इन सब -स्थानोंमें . अविद्यमान शिखा- 
बद्ध द्वारामी लोकपें गडूचीकी स्तुति करना देखाजाता है, पूर्वपक्षवादीने शाख- 
विरोध दिखानेमें जो “स्तेनमन” इत्यादि उद्धृत किया है । उसका उत्तर सूरे 
कहाजाता हे । सूत्र यथा, “रूपात्‌ मायात” ११ । “सुवर्ण हाथमे होगा पश्चात्‌ 
अहण करेगा” इस विधिकी स्तुति करनेके निमित्त यह पूर्वोक्त स्तेनमन इत्यादि 
अर्थवाद कहागया है । जैसे छोकमें देखाजाता है, “किसे कार्य्यं क्या ? देवदत्त 
की ही पूजाकरनी उचित है” इन समस्त वाक्योंमें देवदत्त पूजाकी स्तुति करनेके 
निमित्त ऋषिमें औदासीन्य उपन्यस्त कीगई हे, ऋषिका पूज्यत्व निषेध करनेके 
निमित्त नही । इसी प्रकार इस स्थानम भी हस्तमें सुवर्ण अहणकी प्रशंसा करनेके 
निमित्त मनकी चौरता और वाक्यके मिथ्यावादित्वका उपन्यास किया है गुण 
वाद्में शब्दकी अर्थ योजना करनी चाहिये । जैसे स्तेन अर्थात्‌ प्रच्छन्न रूप है 
इसी मकार मनभी, इस स्थानमें प्रच्छन्न रूप गुण है । प्रायही वाक्य मिथ्या _ 
वलसे इस स्थानमै मायकत्व गुण है । हस्तप्रच्छनभी नहीं मिथ्या .बहुळ 
भी नहीं, इस कारण हस्तमें हिरण्य घाइण प्रशस्त है, इस प्रकारकी स्तुति की गई. 
है । दृष्ट विरोध दिखानेके निमित्त “ दिनमें अझ्निका धूम देखा जाता है” इत्यादि 
जो उदाहरण दिया गया है, उसके उत्तरमें कहा जाता है, . “दूरभूयस्त्वात्त १२ 
अर्थोत्त चइत दूर होनेके कारण “ देखा नहीं जाता” कहा गया है । “सूर्यःस्पाहा 
इस मंत्रसे प्रातशकालमें होमकरना चाहिये” इत्यादि दोनों विधिकी स्तुति करनेके 
निमित्त पूर्वोक्त अदर्शीनज्ञापक अर्थवाद उक्त हुआ है । क्योंकि अर्चि दिनमें नहीं 
देखी जाती). इस कारण रात्रिमें अभि मंत्र मयोग करना चाहिये, सूर्य मंत्र दिनमें 
अयोग करना चाहिये.इसम्रकार उन दोनों मंत्रोंका स्ठुतिविधान कियागया हे । घूम 
और अधिका अदर्शनोलेख बइदूरता णुणनिबन्धन है । बहुत पर्वतोंके स्थानम 
वक्षादिभी स्पष्ट रूपसे नहीं देखेजाते किन्छु उनको तृणसद्दश देखानानेके कारण दर्शन . 
ज्ञान-असम्पूर्ण अर्थात्‌ वह दशैनाभास हे (इस स्थानमें उसीप्रकार समझना चाहिये! 
-( देखना कठिन हे इसकारण प्रदर्शन कहागयाहे । ) दृष्टविरोध दिखानेके निमित्त 
पूर्वपक्षीने जो “इम ब्राह्मण अथवा अन्राहण हैं सो नहीं. जानते!” यह अर्थवाद 
वाक्य उद्धृत करके दिखायाहै,सिदधान्ती सूत्रमे उसका उत्तर कहता दै। सूत्र-जैसे 
*रुपपराधात्‌ कुश्च षुरदृशनम्‌ १३" अर्थात्‌ खीका अपराध और जनयिताका शुत्र 
'देखाजानेके कारण, “हम नहीं जानते” यह ढुङ्गेयत्व (न जानना) कहा गया । मवर 


१ अन्निज्योतिञ्यातिरमिःस्वाहा सायंजुदोतिं । सयौ ज्योतिज्योतिः सूर्य; स्वाहा इति प्रातः । ऐत० 
-्ा० ५॥ ३१ ॥ हि 2 की प 


(२८) डपोद्वातमकरण 1 


अनुमैत्रण कालमें “देवतागण पिता” इत्यादि कहना चाहिये । इस विधिका स्तुति 


कारक. हम नहीं जानते” यह अर्थवादहै।यदि यजमान“देवतागण पिता” इत्यादि 
मैत्रसे मवराजुमंत्रणकरे, तो यजमान अश्रा्मण होंनेपरमी आझण होगा इसमकार 
अवराजुमेत्रणकी स्तुति कीजातीहे । “यह नहीं जानते” यह न जाननेकी वात 
कश्से जाननेके कारण प्रयुक्त हुईं है । क्योंकि खियोंका व्यभिचारादि अपराध 
-होसकतांहै । उपपतिमी पुत्न उत्पन्न करा सकताहे । जव उपपति और पति दोनोंके 
ही औरससे पुत्रोत्पत्तिं देखी जातीहे, तव अपना जन्म यह दोनों कोन जातीय हैं 
सो जाना नहीं जाता । इस अभिमायसेही ( अपना जन्म दुष्ट अथवा अद्दष्ट यह 
न जाना जानेके कारण) “नहीं जानते? प्रयोग कियाहे, इसकारण प्रत्यक्ष 
विरुद्ध नहीं कहाहे । अपना मत्यक्ष जाह्मणत्व निषेध करनेके निमित्त नहीं जानते _ 
शेसा प्रयोग नहीं कियाहे । शाखीय दर्शनका विरोध दिखानेके निमित्त “कोन 
उसको जानताहे जो इस लोकमें है” इत्यादि जो उदाहरण टियेगयेहें, ““आकालि- 
केप्सा १४” इस सूत्रमें उस युक्तिका उत्तर द्यागयाहे। सूत्रका अर्थ यह है कि- 
$*कोन उसको जानताहे यह. अनिश्चयरूपसे कहनेका कारण बहुत कालके 
अन्तमे स्वगमातिकी इच्छा । “चारों तरफसे द्वार रक्षा करे” इस प्राचीन वंद 
नामक यज्ञमेडपका द्वार प्रस्तुत करनेकी जो विधि है, कौन उसको जानताहे यह 
अर्थेवाद्वाक्य इस डारविधिका :शेषभाग है । वत्तमान समयमें द्वार निर्माणका 
प्रत्यक्ष फछ धूमादे निर्गमन हे, उस प्रत्यक्ष फलद्वारा द्वारविधिकी मर्शता 
कीजातीहे । स्वर्गे माप्तिरूप अच्ट फर नहुतकाळके पश्चात्‌ होगा, इस समय न 


` -होगा । उस फळ पानेकी इच्छाही “कौन उसको जानताहे'' इस संशयित भावसे 


कहनेका कारण हे । जैसे भाविकालीन पत्नपौत्रादिका वृत्तान्त निश्चय नहीं किया 
जासकता । इसीप्रकार होनेवाळी स्वर्गेमासिभी निश्चय नहीं कीजासकर्ती 


ˆ इस कारणही “कौन जानताहे'' यह अनिश्चय कहागयहि । द्वारनिर्माणका अदृष्ट. 


es 


~ 
> 


स्वगेफर अनिश्चित होनेपरभी धूम परिहार मत्यक्ष फळ होनेके कारण निश्चित 
हैं यह अभिप्राय है । दृष्ट विरोधप्रतिपादनके निमित्त “जो इसको जानतांहे उसका 
खुख शोभित होताहे? यह जो दूसरा एक उदाहरण दियागयाहै+ उसके उत्तरम 
कहतेहें । “'विद्यामशेसो १५” यह केवळ विद्याका मशंसा वाक्य मात्र हेगर्गनिरात्र 
आझण (वेदभाग ) विषयक विथानका शेषभाग “जो इसको जानतांददै इत्यादि 
रागेत्रिराच जाझण जाननाभी सुख शोभाका कारण है, अनुष्ठान सुख शोभाके 
हेतु हे बह वात फिर कहनेकी आवश्यकता क्या? इसमकार विद्याकी स्तुति कीं 
गई है । जैसे कर्णाभरणादिके द्वारा सुख शोभित होता हे इसी प्रकार ज्ञानसम्पन्न, 


उपोद्धातभकरण । . . ( २९९ ) “ 


व्यक्तिका उत्साहम्रफुल मुख शिष्यगण (०७4 होता है । इसकारण शोभा- 
साइश्य गुणयोगनिबन्धन शोभित होताहे ऐसा कहा गयाहे। विरोध दिखानेके निमित्त 
जो जानता हे इसके पुत्रादि अन्न सम्पन्न होते हैं” यह जो दूसरा एक उदाइरण 
दिया गया हे, यहभी वेदानुमत्रण विधानका शेप भाग है । इस स्थानमें केसुतिक 
न्यायके अनुसार पूवेकी समान स्ताते समझनी होगी । ( जो इसको जानता है 
उसका सन्तानभी अन्नशाली होती हे, जो अनुष्ठान करता है उसकी वात फिर 
क्या कहे । यही इस स्थानका केसुतिक न्याय है । ) वेदज्ञका पुत्र पितृश्चिक्षाके 
बशसे स्वर्यं विद्वान्‌ होसकता है, विद्वान्‌ व्यक्तिको प्रतिप्रह स्वीकार करनेसे अन्न 
प्राप्त होता हे, यह गुण मनमें करकेही अन्नशाली होना कहा दै । एक. कार्य्यके 
सर्वे फळ प्रदान करनेपर दूसरे कम्मं व्यर्थ होजाते हैं, यह प्रतिपादन करनेके 
निमित्त जो “पू्णाहुतिद्वारा सर्वकाम ( प्रार्थनीय वस्तु ) पाई जाती है 
उदाहरण प्रर्दादात हुआ है, उसके उत्तरमें सूत्र कहते हैं,-“सर्वत्वमाधिकारिकम 
२६ सव काम पाये जाते हैं, यह जो “सर्व शब्द हे, यह आधिकारिक अर्थात्‌ 
प्रस्तावित विषयकी सम्पूर्णताबोधक है । यह अर्थवाद “पूर्ण होमकरे” इस व्रिधि 
चाक्यका शेष भाग है । पूणाइत्ति समस्त काममाप्तिके हेतु हे, इसकारण प्रशस्त 
हे इसप्रकार आहतिकी स्तुति की गई हे । ( अर्थवादका उद्देश्यही स्तुति हैं.। ) 
जंसे सव आहाणोंको भोजन कराना होगा कहनेपर, घरमै निमंत्रित आये समस्त 
जाझण ऐसा समझाजाता हें, जगतूके समस्त ब्राझण नहीं समझे जाते, इसीप्रकार 
पूर्णाहुतिद्वारा कर्मेका साङ्गत्व सम्पादित होता हैं, इसकारण जिस कमंमें जो 
"फूल संभावित है, वह समस्त फळही उस पूर्णाइति द्वारा पाया जायगा । ( एक 
कर्मेकी पूर्णाइति उस कर्मके सम्पन्न करनेके कारण उस कर्मका समस्त फल द्‌ 
सकती है, दूसरे कर्माका फळ नहीं दे सकती । ) पूर्णाहति न देनेसे अग्न्याधान ' 
विफल होजाता हैं, वह विफलता पूर्णाइुतिद्वारा निवारित होती है, यह एक काम 
है, आधान समाप्त होनेपर आहवनीयादि अभि समस्त अभिहोत्रादि कमम उप- 
युक्त होती है यह दूसरा एक काम है, उस उस कर्मसे बह २ फल पाया जाता है 
और एक काम है । इसप्रकार बहु काम प्राति अन्याइतिमें भी है, पूणांइतिमें 
सर्वकाम प्राप्ति होती है ऐसा क्‍यों कहा ? यह नहीं कहा जा सकता! क्योंकि 
दूसरी आइतिमेभी बहुतसे काम होनेसे हमारी कुछ ह्याने नहीं है । इससे प्रूणा- 
हुतिकी स्तुति कोईभी हानि नहीं । इस स्थानमें प्रश्न होसकता है पूर्णाइति अङ्ग 
कर्म है, ( प्रधानकर्म नहीं है) अङ्गकर्ममें जो फलश्च॒ति है वह अर्थवाद है 
( वास्तव नहीं केवळ प्रशसित है ) इस कारण स्तुतिमात्रबोधक हे । ( मङ्कतकरु 


€ ३०) - छयोंदाततमकरण । 


मतिपादक नही हे 1 ) द्रव्यसँस्कार कार्य्य परार्थ अर्थात्‌ अन्यके निमित्त हे इस 
कारण द्रव्य संस्कार कम्मंम जो फलश्वाति हे वह अथवाद अर्थात “प्रशंसा 
मात्र सूम महधि जेमिनीने यह निरूपण कियाहे । पूर्णाइति अङ्ग कर्म है, 
उसका फलश्वाति अर्थवाद होवे, किन्तु 'पञ्जुवन्धयाजी सवलोक जयकरता है 
इस स्थानम पशुवन्ध विहित सुरन्यकर्म हे, सर्वछोकजय भी सुख्य फल है, इसकारण 
सका अर्थवाद अर्थात्‌ अर्भसामात्र कहने नहीं चनता इसकारण पझुवन्ध यागम 
समस्त फळ पानेस अन्यकर्म बृथा होते हैं, यह निवारण) नहीँ कियागया, इस 
आशक्षास सूम मत्युत्तर देतेई । सूत्र यया "फलस्य कर्भनिष्पत्तेस्तेषां: लोकव- 
त्पारमाणतः (सारतो वा) फळविशेषः स्यात्‌। १७ कर्मके द्वारा फर निष्पन्न होता है, 
गकन्ठु अन्यकमद्ारा उस फलकी हदता अथवा परिमाणाधिक्य सम्पादित होता 
जश खाकम देखाजाता हे । यही सूत्रका अर्थ है। एथिवी, अन्तरिक्ष, यलोक 
इसके मध्यमं अन्यतम छोकामिजयरूप फल पशुवन्धकर्मद्वारा निष्पन्न होता है 
उत एथिव्यादि जयरूप फछका कर्मान्तर द्वारा परिमाणाधिक्य सम्पादित होता है 
राकम जसा देखाजाताइई, यह उसका दृष्टान्त है। जेसे एक सुद्राद्दारा खारी 
९ परिमाणविशेष ): परिमित शस्य सोर लेकर फिर अन्य सुद्रादारा औरभी 
कितने शस्य खरीदुनेपर पूर्व शस्यके परिमाणकी बदि होती । अथवा एक स्वर्ण 
सुदास एक साधारण वस्र पाया जाताहै, दो होनेपर उत्तम वस्न पाया जाताहि 
इशापकार अन्यकर्म्म द्वारा पञशुवन्थकर्मके फलका परिमाणाधिक्य अथवा 
"कष साचत हाताहे । मनोगत्त जाह्मणहत्या पाप अश्वमेघ ज्ञानमातसेही दूर 
हाताह, शरारत महत्‌ अत्महत्या पाप अश्वमेध अडुष्ठानद्वारा दूरीमूत होसक- 
ताइ, इसकारण "वेदन अर्थात्‌ ज्ञानमात्रसेही फ़ल होनेपर अनुष्ठान अनर्थक 
यह वात नहीं कही जासकती । अन्तरिक्षम और स्वर्गमे अभिचयनका निषेध 
ऊलनप जा अमसक्त अर्थात्‌ असस्मावितका निषेध करना” यह दोष कहा- 
गयाह फर ववरने कामना कीथी इत्यादि स्थानम जो वेदका अनित्यवस्तु- 
नावपादकत्व दिखाया गया है इन दोनों दोर्षाकोही ही उत्तर सूत्रमे कहादे । “अन्त्यः 
योयंथोक्तस्‌' १८ इसका अथ, शष दो उदाहरणाका ( अग्रसक्त प्रत्तिषिध और अनित्य" 


सातपादन ) भी पूर्वोक्त उत्तर है । अन्तरिक्षमे चयन न करे, यह अन्तरिक्षमें अम्रि- ` 
चयनका एनन्दारूप - अर्थवादबाक्य “हिरण्य रखकर चयन करे” इस विधिको 


दोपभाग हें । इसकारण इस स्थानमभी अर्थवाद विधिका स्तावक यह एवान्त 
उत्तरह यथेष्ट है । अन्तरिक्षम अन्निचयनकी मसाक्ते नही हे, इसकारण उसका 
वध ( सिद्ध वस्तुका उललेख ) नित्याइुबाद होवे । जो स्वभावसे है 


दपोदातभकरण । ( ३१} 


उसका उल्लेख करकेमी विधिकी स्ताति को जासकती है क्‍योंकि स्वभावसिद्ध 
वासुकी क्षिमगामितताका उल्लेख करके वाचु देवताके पशुकी स्तुति की है । “वषर 
अवाहिणीने कामना की थी” इस स्थानमेंभी ववर नामक कोईंभी मरणझील मनुष्य 
अतिपाद नहीं है । किन्तु ववर ध्वनियुक्त प्रकृष्टरूपसे वहनझील व्यावहारिक 
जगत्तमें नित्य चायुदी इस स्थानका वक्तव्य अर्थ हे । भीमांसादशनके प्रथम पादके 
शेष अधिकरणमें कहा गया दै । अर्थवादका उक्तदोष परिहार किया गया अत्त 
एव उसका प्रामाण्य है । इलोकोंमें यह समस्त रहस्य लिपिबद्ध किया गया है. 
यु क्षिमगामि- देवताहे ? इत्यादि अर्थवादवाक्य प्रतिपाय धर्ममें प्रमाण होतेके 
कारण परिग्रहीत नहीं हो सकता, अथवा हो सकता है इस संशयमें विधि और 
-अथवाद्‌ इनका अर्थ बोध उत्पन्न करानेमें कोईभी वाक्य ( विधि अर्थवादकी और 
अथेवाद्‌ विधिकी ) किसीकीभी अपेक्षा नहीं रखता, इसकारण इनकी एकवाक्यता 
महीं हो सकती,इसकारण धम्मेमें इतका मामाण्य नहीं ऐसा पूर्वपक्ष दै । सिद्वान्त- 
वादी कहते हैं, विधि ओर -अर्थवादकी परस्पर आकांक्षा है । विधि एरुषार्थबो- 
थक है, अर्थवाद कम्मंका प्राशास्त्यबोधक हे । ( कर्म्म प्रशस्त है ऐसा जान लेमे- 
पर कर्मेकचाँ उत्साहके साथ प्रइत्त होता है) जानना और प्ररोचित करना दोनोंही 
आवश्यक हैं, इसकारण अन्वयमें अपेक्षा न रहनेपर भी तात्पर्ये अपेक्षा है. 
इसकारण धमंग्रतिपादनमें अर्थवाद प्रमाण हे । अतएव वेदृर्मे विद्यमान मंत्र, विधि, 
अर्थवाद, इन त्तीनके अमामाण्य विषयमे कोईभी कारण, न .होनेसे अथ 
बोधक वाक्यका स्वतः प्रामाण्य किया जानेके कारण, समस्त पेदकी प्रभाणत्ता 
सिद्धि दुई । 
इस समय तर्क होसकता है कि, बेदभी पुरुषरचित होनेके कारण वञ्चक पुरुषका 
वाक्यः जिसमकार अप्रमाण है इसीपकार अप्रमाण होना चाहिये । . जैसिनिने 
प्रथम पादमें पूर्वपक्षमें वेदका पोरुषेयत्व कहा हे । जैसे, “वेदांश्चैके सन्निकर्ष ' 
पुरुषाख्याः । पू० मी० अ० १ पाद्‌ १ सू० २७ से १'' अनेक वादी लोग वेदका 
सन्निकष अर्यात्‌ रचयिता पुरुषके साथ संबंध होना मानते हैं । कालिदासादि- 
रचित रघुवंशादिके समुचयके निमित्त 'वेदांश्च'' यह. “च?!' कार छिखा है। 
रघुषशादिको हृष्टान्तरूपमें समुचित किया है । जैसे . रघुवंशादि इदानीत्तन हैं; 
इसीमकार वेदभी अनादि नहीं हे 1. इसकारणही वेदकत्तारूप पुरुष कहाजाता हे! 


१. चायुर्वाइत्येवमादेरर्थवादस्यमानता । नविधेयेस्तिधर्भकिकिंवासी तन्न विद्यते ॥१॥ विध्ययेवादश- 
ब्दानां सिथोपेक्षापरिक्षयात्‌ । नास्त्येकवाक्यंता धर्म प्रामाण्यं संभवेत्कुतः ॥ २ ॥ विध्य्थवादोसा- 
-काँक्षी प्राह्वस्त्यपुरुषार्थयो: । तेमैकवाक्यता तस्माद्वादानां धर्मेमानता || हे 1 
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चेयासिक महाभारत, वाल्मीकीय रामायण, इस स्थानमँ जिसमरकार महाभारतादिके 
कत्तोरूपमे व्यासादिसे आख्यात हुए हैं, इसी प्रकार काठक, कोथुम, कालापक, 
` ज्वित्तिरीय इत्यादे स्थरूमेंभी उसी २ वेदांशके रचयिता होनेके कारण कठआदिक 
कहे जाते हैं, अतएव वेद पोरुषेय हैं 1 ( वेयासिकका अर्थ व्यासक्त, इसीमकार 
काठकका अर्थ कठरचित्त, इसकारण कठरचित वेद्भागका काठक नाम होनेपर 
बेद्रचयिता पुरुष है ऐसा समझा जाता है । ) यादि कहा जाय नित्य वेद सवका 
अध्यापककी समान सम्प्रदायप्रवचेक होनेके कारणं काठकादि समाख्या इआ है, 
( कठ जो वेदांश मचार करे, उसकाही काठक ऐसा भाव हे ) ऐेसा होनेपर उस 
शव. के उत्तरमें अन्ययुक्तिमतिपादक सूत्र यथा-अनित्यद्शेनाचेति २” वेदमें 
अनित्य जन्ममरणशाली ववरादि व्यक्तिकी वात हे । ( इस कारण वेद अनित्य 
है। ) ववर मवाहणीने कामना कीथी छसुरुविन्द उद्दालकिने कामना कीथी इत्यादि. 
वेदर्मे है । ऐसा होने पर ववरके पूर्वमे तथा पीछेका बना है। इस कारण वेद 
अनित्य है । वेदवाक्य पुरुषरचित है क्योंकि वह वाक्य, जेसे कालिदासादिका 
वाक्य पुरुषप्रणीत है उसी प्रकार हे । यह अनुमानसमुचित करनेके निमित्त 
“दुशनाञ्च' यह “च” लिखा है 1 
इसके पश्चात्त्‌ जेमिनिने सिद्धान्व सूचित किया है “उक्तन्तु दाव्डपूरवत्वस्‌ ३” 
९ तुशब्द पक्षान्तरमतिपादक होनेपरभी इस स्थानमें ) उक्तन्तु यह “तु “शब्द वेदका 
अनित्यत्व निवारण करता है, क्योंकि वेदरूप शब्दको कठआदि व्यक्तिसे पाची- 
नत्व ओर अनादित्व पूर्वमे सूत्र द्वारा कहाहै । औत्पत्तिक्स्ठु इस मथम अध्यायके- 
अथम पादुके पञ्चपसूत्रमे “ओत्पत्तिक' शाब्दद्वारा सम्पूर्ण शब्द उनका अथे, शब्द 
ओर अर्थका सम्बन्ध-इन सवकी नित्यतामतिज्ञा करके तत्परर्ती शब्दाधिकरण 
और वाक्याधिकरणद्वारा उसका मतिपादन किया है। काउक आदि आख्यायिका 
की गंति क्या ! ( किस अर्थेमें काठक शब्द व्यवह्त इआ दै?) यह आशंका 
करके सम्प्रदायमवत्तैनद्वारा आख्या ( नाम ) उपयुक्त हो सक्ती है, यह उत्तर 
सुत्र्मे कहते है । सूच-“आख्याम्रवचनात्‌ । ४" प्रवचन अर्थात. प्रकृष्ट रूपसे 
कहने अथवा प्रचार करनेके निमित्तही ऐसा नाम है। ( काठक अर्थ कठरचित 
नहीं है, कठमचारित हे 1) आख्यायिकाकी गति इस मकारही होवे । उसके पश्चात 
चवराद्‌ आनत्य वस्तु मतिपादन जो उदाहृत हुए हैं उनका उत्तर क्या हैं? ऐसी 
आशंका करके आगे सूत्र कहते हैं, सूत्र- परन्तु श्वुतिसामान्यमात्रस ९ ववरादि 


जो कहे गये वह समस्त शब्द सामान्यमात्रही हैं। वच्रनामक मनुष्य प्रतिपाद्य नहीं 
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है । ववर ध्वनियुक्त मक्कष्ट मकारसे बहनशीळ . वायु इस स्थान में ववर शब्दका 
अभिधेय है ऐसा कहाजासकता है । फिर प्रश्न होता है, वेदमें किसी स्थानमें ऐसा 
सुना. जाता है “वेनस्पतियोंने सत्र (यज्ञ) कियाथा” “सर्पोने सत्र( यज्ञ) कियाथा” 
इस स्थानमें बृक्षगणोंका अचेतनत्वनिबन्धन और सर्पगण चेतन होनेपर मी 
विद्याहीन हैं इस कारण सत्रयज्ञका विधान उनका संभव नहीं होसकता । इस 
कारण “जरङ्गवमत्तक गान करता है” इत्यादे वाक्यकी. समान यह सम्पूर्ण 
वेदवाक्य उन्मत्तवाक्प अथवा चाळकके वाक्यकी समान होगेके कारण कहा- 
जासकता है वेद किसी ( अर्वाचीन ) मजुष्यके दवारा रचागया है । यह आइङ्का 
करके उत्तरमें कहते हैं। “कृते चाविनियोगः स्यात्‌ कर्मणः सम्बन्धात्‌” इसका 
अर्थ यह हे कि वेद यादि किसीका कृत हो तो ज्योतिष्टोमादि कर्म्म स्वर्गसाधन 
रूपमें विनियुक्त नहीं हो सकते। न होकर भी दोष है, क्योंकि लौकिक बाक्योंकी 
समान इस वाक्यमें भी साध्य साधक समान है । यदि ज्योतिष्टोमादि वाक्य 
किसी पुरुषके द्वारा रचित होते त्तो ज्योतिष्टोमका स्वर्ग साधनत्वमें नियोग नहीं 
हो सकताथा । ज्योतिष्टोम स्वगेसाधन है यह साध्य साधनभाव पुरुष नहीँ जान 
सकता । किन्तु ञ्योतिष्टोमका स्वगसाथनरूपमें विनियोग सुनाजातांहै । यथा- 
“ज्योतिष्टोमसे स्वगे फळ सम्पादन करे ।'? ( ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत ) यह 
वाक्य उन्मत्त वाळक वाक्यकी समान नहीं है; कारण कि, लौकिक विधिवाक्यकी 
समान भाव्य (फळ ) करण ( साधन ) और इतिकर्त्तव्यता ( प्रणाली ) यह तीन 
अँशयुक्त भावना विदित होजाती हैं । लोकमें जिसमकार “ब्राह्मणभोजन करावे” 
इस विधिम, किस निमित्त ? ( १ ) कया देकर? (२) किसमकारसे ? ( ३ ) 
यह तीन आकांक्षा उपस्थित होनेपर तृपिके उद्देशसे ( १) ओदनद्रव्यसे, (२) 
शाक सूपादिपरिवेषण प्रणाळीसे, ( ३ ) इसमकार कहाजाताहे, उसीमकार, ज्योति- 
शोम विधिमें भी स्वर्भके उदेशसे, ( १ ) सोम द्रव्यसे, (२ ) दीक्षणीया नामक 
इथि आदि अंग कम्मॉपकारमणालीसे, ( ३ ) यह वात कहुनेपर केसे यह वाक्या 
उन्मत्त वाक्यसइश होंगे ! द्वक्षादेके सत्राबुष्ठान वाक्य भी उन्मत्त वाक्यसहरा 
नहीं हैं, क्योकि सत्रकम्म भी ज्योतिष्टोमादिकी समान हे, इसकारण उन्मत्त वाक्य | 
नहीं दै, सत्रभी ज्योतिष्टोमकी समान है, इसकारण वह भी उन्मत्त वाक्य नहीं हो 
-सकता । न्यायपेत्ता पुरुष कहते हैं, शब्द्स जो कुछ जाना जाय अर्थोत्‌ जिस 
तात्पय्येसे शब्द त्युक्त दै, बही शब्दका अर्थ हे । ज्योतिष्टोमादि वाक्य भी 
विधायक हैं, इस कारण अचुष्ठानमें उनका तात्पय्ये हे'।“वनस्पतियाने सत्र अनुष्ठान. 
कियाया” इन सभ वा्योंका मसा अर्थात स्ठतिसे तात्पर्य है, क्योंकि यह 
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अर्थवाद हे । अशंसा अविद्यमान वस्तुके उलेखसेभी होसकती हे । अचेतन आविद्वा- 
नेने सत्र अनुष्ठान कियाथा, चेतन विद्वान्‌ ब्राझणकोग करेंगे इसमें कहनाहीक्या १ 
-इस मकार सत्रकी स्तुति कीजातीहे । सूत्रमे जो “च” है बह पूर्व॑पक्षोक्त ” वाक्य- 
स्व” हेतुका कर्त्ता न मिलनेके कारण पराहति अर्थात्‌ असमर्थता समझाताहे । 
इसकारण वेद्का पौरुषेयत्व नहीं है । इस स्थानमें दो संगृहीत कोक हैं । उनका 
अर्थ यह है कि वेदवाक्य पोरुपेय है, अथवा नहीं ? इस संशयमें पूर्वपक्ष वेदवाक्य 
पौरुषेय है, क्योंकि उसमें “वाक्यत्व” धर्म है । काठक आदि णा ड्स्‌ 
स्थानमें युक्त है। अन्य महाभारतादि वाक्य जिसप्रकार पौरुषेय हैं यहभी उसी 
अकार है यह दृष्टान्त हे । उत्तरवादी कहता है,मवचननिमित्त काठकादे आख्या ह! 
कत्ता न पाये जानेके कारण वाक्यत्व हेतु अनुपयुक्त है, अतएव वेद्‌ अपौरु- 
वेय है । यदि प्रश्न कियाजाय, भगवान्‌ वादरायणने वेदान्तसूजमें वेद बह्मका 
कार्य्ये है यह वात कहींहे । [ शाखयोनित्वात्‌ अ० १ पा० १ सू० हे इस्‌ सूत्रम ] 
ऋग्वेद आदिका कारण होनेसे बह्म सर्वेज्ञ है यही उस स्थानका सूत्रा् है 1 इस्‌ 
अइनके उत्तरमें कहते हैं, अच्छा, इससे वेदकी पौरुषेथता सिद्ध नहीं होती क्‍योंकि 
` वेद सजुष्यनि्मित नहीं है । अह्मप्रणीतत्व रूप पौरुषेयत्व मनमें करके व्याव- 
हारिक जगत्तमें आकाशादिककी समान वेदुकी नित्यता वादुरायणने देवताचि- 
करणमें “अत एव नित्यत्बस'' इस सूत्रमे कही हे । “विरूपनित्यवाक्यद्वारा 
यह अति, और “आदि विनाशरहित नित्य वाक्य अहसे म्ह हुआ? यह 
स्मृति प्रमाण हे । ( यदि कोईभी मचुष्य वेदका कर्ता नहीं है, तो कर्ता 
का दोष वेद्वाक्यमें संक्रमित है यह वात नहीं कही जाती ।) ऐसा होनेपर 
हे 20 सका उदिति न होनेके कारण, मंत्रजाह्मणात्मक वेदका मामाण्य 
निर्विघ है 1 ; 
इस स्थानमें मशन हो सकंताहे कि, वेद मंत्रज्ञाह्मणस्वरूप है यह वात्त नहीं 
कही जासकती, क्योंकि संत्र और आहाणका स्वरूप निषेचन नहीं किया जासकतां। 
ता यह भइन उपयुक्त नहीं हे । द्वितीय अध्यायके ( मीमांसादशनके ) अथम 
पादके सप्तम और अष्टम अधिकरणमें यह बिषय निर्णीत हुआहै । सप्तमाथिक- 
“रण जेसे,--अग्न्याधानप्करणमें “अहे बुध्लिय मंत्र मे गोपाय” ते० जा० १1 
= अहे डुलिय मंत्र मेरा रक्षाकर | इस यकार ठिखाहे । इस मंत्रका 
२ पीरूपेयं न वा वेदवाक्यं स्यात्पीरुपेयता | काठकादिसमाख्यानाहाक्यस्वाचान्यवाक्यबद्‌ ॥ १ ॥ 
जभाख्यान मचचनाद्वाक्यल्दै तु पराइतम, । तत्कर्ननुपल्म्मेन स्वात्ततो5पौरूषेयता ॥ २ ॥ 
5 ताज्यापेल्मनित्ययेचिक्षते: ते सं २ | ६1 ११ ॥:३ अनादिनिधना नित्या वागुत्सुष्टा स्वर्य- 
टा. । लिख इभ्य मरत स इति मंत्रस्य रक्षणम्‌ ॥ १ ॥ नास्त्यस्तिवास्यनास्त्येतद्न्याप्त्यादेववारणात्‌ ! 
चाजिकानां समाख्यानं लक्षणं दोपवर्जितम | तेनु्टानस्मारकादीमत्रश्न्द प्रयुञ्जते ॥ २ ॥ 
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कोईंभी लक्षण है अथवा नहीं ! यह संशय है।पूर्व पक्ष-छक्षण नहीं है,क्योंकि मंत्रका 


लक्षण कहने पर लक्षणका अन्याति और अतिव्याप्ति दोष निवारण नहीं किया 
' जाता । सिद्धान्तवादी कहता है याज्ञिकगण जिनको यंत्र कहते हैं वही मंत्र हैं। 
यह लक्षण दोषझून्य हैं । याज्ञिकलोग कम्मोचु्ान' स्मारक आदि -वाक्य समूह- 
कोही मंत्र कहते हैं। विहित अर्थका अभिधायक वाक्य संत्र है, इसमकार मंत्र लक्ष 
ण कहनेपर ' वसन्तमे कपिञ्जल आलम्भ करे” यह मंत्र विधि अर्थात्‌ विधायक. 
होनेके कारण इस मंत्रमें मंत्र लक्षणकी अन्या होती है । मननहेलु मंत्र है यह 
बात कहनेपर भी तज्ाह्मणवाक्यमें अतिव्यापि होती है, क्योंकि उसका (ब्राह्मणकाओं- 
भी मनन आवश्यक है । जिसके शोषमें ''असि” है वह मंत्र है उत्तम पुरुषान्त 
दोनेपर मंत्र होताहै, इत्यादि लक्षणसमूहकी; परस्पर अव्यासि . होती है, अर्थात्‌ 
एकमें दूसरा लक्षण नहीं रहता यह दोष होता है, यहभी नहीँ कहाजासकता क्योंकि 
याज्ञिकलोग जिसको मंत्र कहते हैं वही मंत्र हे भह लक्षण निर्दोष है। याज्ञिक समा- 
ख्यानमें अवगत होजानेसे-जो अनुष्ठान स्मरण करादेते हैं वह समस्त मंत्र हैं। “उरू 
अंथस्व ' ते० सं० १॥ १ | ८ इत्यादि मंत्रमें' आमंत्रण अथात्‌ सम्बोधन हे । 
असिमीळपुरोहित्तम इत्यादि मंत्र स्तुतिरूप, इषेत्वा इत्यादि त्वान्त रूप. 1 
अञ्च आयाहिवीतये इत्यादि आमंत्रणरूप तै» ब्रा“ ३ ८ | -२ “अभि 
दृमी विहर” ते० सं० ६1 ३ । १ इत्यादेः मंत्र मेष अर्थात अब॒न्ना है । 
““ अध; स्वित्‌ ते० आा० २। ८ ९ इत्यादिः मंत्र बिचाररूप समझना । “अम्बे 
अम्बालिके” झु० यजु० २३ । १८ इत्यादि. मंत्र पारिवेदन -समझना ।  पृच्छा-- 
मित्वा ”' शु० यजु० २३।६१ इत्यादि म्रश्चबोधक हे । “वेदिमाइः ?” ते० सँ० 
'७॥ ४। १७ इत्यादे उत्तर प्रतिपादक हैं । मंत्रका ऐसा कोईभी' अचुगत धर्म्मे नहीं 
जिसको लक्षण कहा जाय । इसकारण समाख्याही लक्षण हे । पूर्व आचार्य्याने 
. झक्षणकी आवश्यकता दिखाई हे । यथा “प्यक रूपसे पदार्थ निर्वाचन कत्तेब्य 
होनेपर -ऋषिगणभी शेष नहीं करसकते, लक्षणद्वाराही विद्वान्‌ लोग विद्यमान 
' सम्पूर्ण पढाथाका शेष दशेन करते हैँ।” ( इसकारण महापुरुषोका मंत्र” यह 
सेज्ञाही लक्षण हे । ) अष्माधिकरणमें यथा 'नांसत्येतंत्‌बंसणः ` इत्यादि 
जो संग्रह कहा दै, वह जाझणका लक्षण है अथवा नहीं ? र ९ ज्जाझण 2 
का लक्षण नहीं यह पूर्व पक्ष है । क्योंकि वेदके_ यही भाग हैं यह कल्पना. नहीं 
किया जा सकता । सिद्धान्त यह हे कि मंत्र और ब्राह्मण, वेद्के यही दो मात्र 
अंश हैं इसकारण जो मंत्रसे भिन्न है वहा ब्राह्मण हे ऐसा होसकता है । चातु- 
१ ऋषयोपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पुथकृत्वश: । लक्षणेन तु सिद्धानासन्त॑ यान्ति विपश्चितः । 
` २ नास्त्येतद्रझणोन्यत्र लक्षणं विद्यतेडथवा-। नास्तीयन्तो ` वेदभागा `इति क्लसेरमावत्रः । मन्त्रश्च 
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जाझणद्गेति हो भागी तेन मंत; | अन्यद्भाह्मणमित्येतक्लवेद्राह्मणलक्षणम, । . 
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स्माँस्यमे यह कहा है “ एतद्वाझणानेव पत्चहवीेषि । ” ते० जा० ११७१ १ 
यह ब्राह्मणका लक्षण नहीं है । क्याकि चेदभाराको इयत्ता अवधारण नहीं क्ता जाता 
इसकारण ब्राह्मण औरः अन्य भागमें छक्षणकी अव्याप्ति अतिव्यात्ति शोधन 
असम्भव है, यही पुर्वपक्षका मत है । पूर्वोक्त मंत्र एक भाग ६1] रभा: कितनहा 
-वेदभाग पूर्वांचाय्यंगणोंने उदाइरणार्थमें संग्रह किये है जसे, हेतु, निवेचन, निन्दा, 
अशैंसा, संशय, विधि, परक्रिया, एराकल्प. अवधारण, कल्पना,यह:समसस्त.। क्या 
एके उनसे अन्न करना होता हे? इत्यादि वेदाशहेठु है । १ दधिका दघित्व 
यह निर्वचन हे । “मौष अपवित्र है” यह निन्दा दे । वार क्षिमगामा टुवता है 
प्रशंसा है 1 उन्होंने संशय किया था होम करें अथवा न कर ' इत्याद 
संशय हे “ औंडुम्वर झाखा यजमानके समान होनी ” यह विधान हे ॥ “ मर 
निमित्त उड़द पकाता है” यह परकार्य्ये हे । पूवम ब्राह्मण लाक भात हुए थ 
इत्यादि पुराकल्प अर्थात्‌ पुरातन कथा हे । “जितने अश्वदान कर उतने वरुण 
देवताको चहुष्कपाल पुरोडाश निर्वापित करें? यह विशेपावधारण कल्पना हू । 
ससे ओर भी उदाहरण दियेजासकते हैं । इनमें हेतु आदिका कोई एक भा जाह्मण 
है ऐसा नहीं कहा जासकता; क्योंकि मंत्रम भी हेतु आदि वत्तमान हे । ' इन्द्रवो 
वासुसझान्तिहि” ऋ० १।१। ३ यह मंत्र हेतु मतिपाइक है। “उदानिषुमंशीरिति 
तस्माइद्कसुच्यते” त्ते० सं० ५ 1 ६ 1 १ त्यादि मंत्र निर्वेचन हैं । अम-' 
चेताको इया अन्न प्राप्ति होती है?” यह मंत्रनिन्दा हे । “अभि झुलोकका मृद्धो- 
मंत्र प्रशांा है । “अंधो देशमे या अथवा ऊपरमें या ' यह मंत्र संशय- 
वाळा है। “' बेँसन्तमें कपिञ्षल आलम्भ केरे” यह मंत्र विधि है “सहस्र 
सञुता ददत” यह संजर परकाति है । देवाने यज्ञद्ठारा यज्ञ याजन किया 
य्या मंत्र एराकल्प हे । जिसमें इतिकरण अर्यात इति शब्दका व्यवहार 
१ देठानिवेचन निन्दा प्रशसा संद्ययो विथिः | परक्रिया पुरा कट्यो व्यवधारणकल्पना । अन्नं क्रियत 
1 २ तदभभो दघित्वस्‌ इति निर्वचनम्‌ चै० सः २1 ५ ३ ॥ ३ असेच्या वै माषाः तैर 
1 ८ | १ इति निन्दा | ४ वाञुै क्षेपिठा देवता इति प्रशंसा | ५ तद्वथचिकित्स ढाइवानि, 
साहायामिति संझायः ते ब्रा २।१।२॥६ यजमानेन सम्मितौदम्बरी भवतीति विधिः तै० ० 
२1१०॥७ साघानेवमह्यं पचन्तीति परकृतिः ८घरा ब्राह्मणा अमेघुरिति तैऽसं०१।५॥७ पुरा कस्पम्‌ 
चावतोऽश्ान्म्रतियुह्णीयात्तावतो चारुणांअदुष्कपालानिर्जपेत्‌ विदोषावघारणकल्पना | स्तैः से० २ 
१२ ॥ १० मोघम्ष विन्दते अप्रचरेताः इतिनिन्दा इति ऋ० ८1 ६ | २३ । ११ अमिमूर्घा 
कुल सस्ता 5४० ६1३ 1३९ ॥ १२ अघ:त्विदासीत्‌ इतिसंशब: ८ । १७] ४ ॥ ९६ 


त्त यकपि्जलानालमते युर इतिविधिः २४ । २० ॥ १४ छद्चमयु्तादददितिपरतिः 
विझून यजमवजन्त दवाः यजुः ३१ । १६ इति पुराकस्यः 1 
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“इत्यद्दा इत्ययजथा इत्यपच इति ब्राहमणो गायेत्‌” इस ,जाह्मणकतृक गात- 
'व्यमंत्रमें अतिव्याप्ति होती है । क्योंकि इस मेंत्रमें इत्तिकरण ( इति अददा इति 
` अयजथा इत्यादि ) बाइल्य हे । इत्याह” इस वाक्यके द्वारा उपनिबद्ध पेदांश 
आह्मण है यह बात भी नहीं कही जासक्ती । “राजा चिर्च भगं भक्षीत्याह” ७० 
९।४।८ एवं “योवा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह!' 5० ५७८ इन दो मंत्रोंमें “इत्याह” 
होनेके कारण आहण लक्षणकी अतिव्यात्ति होती है । आख्यायिका भागही 
आझण है यह बात कहना भी सङ्गत नहीं है, क्योंकि यमयमीसंवाद सूक्त मंत्र 
में अतिव्याप्ति होती है । ऋ० ७1६ । ६ ( यमयमीसंवाद आख्यायिका होने- 
परभी मंत्र है । ) इस कारण ब्राह्मणका कोई लक्षण नहीं । 
पूर्व पक्षीके इसप्रकार कहनेपर सिद्धान्ती कहता है, वेद; मंत्र और ब्राह्मण इन 
दो भागोंमें विभक्त है ऐसा अङ्गी करना होता है। मंत्रका लक्षण पूर्वमें कहा 
गया है, अवशिष्ट वेदभाग ब्राह्मण है ऐसा लक्षण हो सक्ता है । मंत्र और माह्मण 
का लक्षण जैमिनी सूजमें कहा है । “तं्ोदकेडु मंत्राख्या, शेषे आह्मणशब्द३” 
जे० अ० २ पा० १ सू० ३२ । ३३ कितनेही प्रेरणा करनेवाले वाक्योंकी मंत्र 
यह्‌ संज्ञा सम्प्रदायबिद॒ व्यवहार करते हैं, “मंत्र अध्ययन करते हैं” इत्यादि ॥ 
मंत्रं व्यतीत अन्य भागमें वही लोक जाह्मण शब्द व्यवहार करते हैं । यदि कहा 
जाय, तह्मयक्षम्करणमें । ( अध्यापन ब्रह्मयज्ञः 1 ) मंत्र जाह्मण भिन्न इतिहास 
आदि और भी कई वेद भागका उल्लेख है। जैसे, आहाण, इतिहास, पुराण, कल्प, 
गाया, नाराशंसी यह कितनेंही हैं । ऐसा नही हो सकता क्यों कि, विप्र परिजक 
न्यायसे ब्राह्मण आदिक अन्तरनिबिष्ट इतिहास आदिका पृथक्‌ रूपसे उल्लेख 
किया है । ( जैसे विप्र और परिब्रोजक एयकभावसे वणित होनेपरभी परिप्राजक 
` विप्रके अन्तर्गत हे, इसीप्रकार इतिहास पृथक्‌ कथित होनेपरंभी आझण अथवा 
मंत्रके अन्तमुक्त है, ) “देवता और असुरगण युद्ध करतेथे । ” “देवासुराः 
संयत्ता. आसन्‌? यह वाक्य इतिहास है “ यह जगत्‌ पूर्वेमें कुछभी न था इस 
अकार जगतूकी पूवोवस्थासे आरम्भ करके सुष्टिमतिपादक वाक्य समस्त पुराण हें। 
आरुणकेतुकचयन प्रकरणमें : कितनेही मंत्रोंको कल्प कहा गया है । इसके 
पश्चात्‌ यदि बढि मदान करे, तो अभिचयनर्मे यमगाथा गान करे, इस मकारके 
- १ यद्भाह्मणानीतिहासपुराणानि कल्पान्‌ गाथानाराझंसीरिति तै आ० अ० २ ॥ २ इदं 
- चा अंग्रे नैव किंचनासीत्‌ तै० ब्रा. २ 1२ 1 ९ 1 योस्य कौष्ठयजगतः . पार्थिवस्यैक- 
'छद्वीइत्यादयः यमगाथा अरण्यकाण्डे पितुमेधप्रपाठके ससाम्नाता:। इदं जना उपश्रुत इत्यादय- 
उक्तिः कुंतापे उक्ताः । इन्हीं कथाओंको विस्तारकर सर्ग प्रतिसगौदि साहित इतिशास पुराण .. मचरिक 
डुए हैं इषीसे वेदमूलक हैं॥ : हु है हर 


(३८) . उपोदातम्रकरण । 


दिहित मंत्र विशेष गाया हैं । मनुष्यवृत्तान्तमतिपादक ऋचाओंका नाम नाराईसी 

। वेदका मंत्रजाह्मणके- अतिरिक्त इसरा भाग नहीं, मंत्र और आह्यणका स्वरू" 
पभी. कहा गया, इस .कारण वेद्‌ मंत्र त्राह्मणं उभयात्मक है यह स्थिर इआ । 

मंत्रके अवान्तर विभाग सम्बंधमें उस पादमें इस प्रकार विचार किया गया 

है । यथा ऋकू, साम, यज, इनका लक्षण नहीं हो सकता । क्योंकि साङ्कर्यं 
( एकका लक्षण दूसरे में भी होना ) दोष होता है । ऐसी आशङ्का करनेपर पाद- 
बद्ध मंत्र ऋक है, गीति मंत्र साम, प्रशिष्ट पठित मंत्र यज्ञः ऐसा लक्षण कहनेपर 
शका नहीं हो सकती । उल्लिखित इआंहै-'अहे खुच्चिय मंत्र को मेरे निमित्त 
रक्षाकर जो मंत्र त्रेविद ऋषिगण ऋक यजु और सामरूपसे जानते हैं। ” जा. 
-त्तीन वेदको जानतेहैँ बे लोग त्रिवित हैं, तत्सम्वान्ध पढानेवाळे ( समस्त पाठक ) 
अविद्‌ नामसे कहेजातेहे, वह मन्त्रभागको ऋकू, यजु और साम इस तीन प्रका- 
रका कहतेहैं, उस मन्त्रकी रक्षा करे । यही उक्त वाक्यकां विशद अर्थ हे। उस 
त्रिविध ऋक्‌, साम और यजुर्मन्नका व्यवस्थित लक्षण. नहीं, क्योंकि सांकर्य्ये 
दोष परिहार नही किया जासकता । अध्यापक प्रसिद्ध ऋम्वेदमें पठित मन्त्रककू 
है ऐसा लक्षण कहना चाहिये, उस लक्षणमें शंका रहगई । “देवो बः सविता?” त० 
सँ० १।१।९। यह मंत्र यज्ञवेंदर्मे सम्प्रतिपन्न यजुमैत्रके मध्यमे पठित हुआ हे, 
1केन्तु वह मंत्र यजः नहीं है, जाह्मणमें सवितृदेवताक ऋक रूपमे उसका व्यवहार 
कियांहे ( इसकारण इसको ऋकू अथवा यजु क्या कहैं निश्चय नहीं होता । > 

यह सामगान केरे” ते० आर० ७ अ० ऐसा उपक्रम करके यञुर्वेदमें कितने 
ही साम मंत्र कहे हैं अक्षितमसि" इत्यादि तीन यजञुमंत्र सामवेद्में पठित इहै ! 
सामगानऋक मंत्रभंही करना होता है, सामके आश्रयसूत वह समस्तकऋक संत्र. 
सामवेदमें कहे हैं, इसकारण साम वेद्में ऋक और यज्ञ है, अत एवं इनका लक्षणं ' 
नहइ सिद्धान्ती कहताहे-एऐसा कहना ठीक नहीं । असङ्कीर्ण लक्षण हे ! जिस इत्तवद्ध 
(छन्दोवद्ध)मंत्रका म्रतिपाद्‌ अर्थात्‌ चठुर्थेपादकाही अथे होसकताहि(एक पाद्का अथे 
करनेमें अन्यपादकी अपेक्षा नहो ) ऐसा मंत्र ऋक है, जिनका गान करना होताह, 
समस्त साम हैं, जिनमें छन्द नहीं गानभी नहीं केवळ प्रर्लिष्ट पठितहैं उन सम्पूर्ण 
मंत्रोंकी यज्ञ कहते हे । इस -लक्षणमें. कोईंभी दोष नहीं । जेमिनिने तीन सूत्रोमे . 
यह्‌. तान मकारके लक्षण कहे हैं | यथा, “जिसे मंत्रसे अर्थाडुसार पादव्यवस्था को 
गई है ( मतिपाद्‌ ऐसे भावें स्थापित है, जिससे अर्थबोध - उत्पन्न करामेमें 


२ इद्‌ जना उपश्चत इत्यादयः | . 
२ तेधागुङ्मन्त्रार्थवशेन पादव्यवस्था, गीतिषु सामाख्या, शेषे यजुःदाव्दः । मीमांसा दर्शनम- 


_डपोद्धात्तमकरण। (३५): 


दसर पादकी अपेक्षा न रहे । ) बही ऋकू ” “गीत मंत्रकी साम यह आरूयाहै।” 
शनक आतोरक्त शेष मंत्रोंका नाम यजु है। मंत्रका यह अन्तर्गत श्रेणी विभाग 
अवलस्चन करकेही ऋग्वेद, यञ्ुबद्‌, सामवेद, यह त्रैविध्य सम्पादित होते हैं। जि- 
सम ऋक्‌ हाँ, उस वेदका नाम ऋग्वेद है-इत्यादि । 

उन वद्य अथवा किसी एक वेदको अपनी बृद्धिके अनुसार उपनीत व्यक्ति 
अध्ययन करे। मडु० अ० ३ छो० २ में लिखांहै । वेदानधीत्य वेदी वा वेदं वापे 
यथाक्रमम्‌ । तीन वेद, दो वेद अथवा एक वेद यथानियम अंध्ययन करे।”यदि 
एक वेदपाठ करना हो तो पितपितामह जिस वेदको पढते आये हें उसी वेदका 
अध्ययनकरना ही उचित है । ऐसा मनमें करके ही“स्वाध्याय अध्ययन करै "इस 
बिधिमें “ स्वशब्द उल्लिखित हुआ है । " ( स्वाध्यायका अर्थे पूर्षपुरुषपरम्परा 
प्राप्त वेद हे । ) 

ति वह वेदाध्ययन नित्य काम्य नहीं है।इसकारणही पुरुषाथाचुशासनमे कहागया है, 

“वेदेका अध्ययन नित्य है, क्योंकि न करनेसे पाप होताहे । ” पातित्यका उल्लेख 
देखा जाता है यथा वेदाँध्ययन पापनाशक पवित्र, हे, इसको जो परित्याग 
करता हैं उसका बाक्यमँभी भाग्य नहीं, स्वगेमें भी भाग्य नहीं, वह यदि दूसरे मन्था- 
दिकोंका श्रवणकरे, तोभी व्यर्थ करता है, क्योंकि उनके द्वारा सुकृतिका मागे 
नहीं जाना जासकता । इस कारण वेदाध्ययन करना चाहिये। “पाठ करने- 
बालेको उसके प्रयासाभिज्ञानसे सखाकी समान पालनकरता है इस कारण वेद्‌ 
सखिवत्‌ हैं, अनेक द्रव्य यत्नादे साध्य यज्ञफलसम्पादनही उसका पाठछन हे । 
वहभी उल्लिखित हुआहे, यथा-जिस २ यज्ञका अध्ययन करता है उसी२ यज्ञसे उस 
का अभिलषित सम्पादित होताहै, अनि, वायु और आदित्यका सायुज्य प्राप्त होता है 
यद्यापि यह बह्मयज्ञ स्वाध्याय्‌ फल है, तथापि ग्रहणार्थक अध्ययन व्यतीत अह्म- 
यज्ञ सम्पन्न होना असम्भव है इस कारण उप्तका फल सम्पन्न नहीं होता । इसी 
प्रकार सखिवत्‌ वेद-रूप सखाकों जो पुरुष अध्ययन न करके परित्याग करता है, 
उसका वाक्यमें भी भाग्य नहीं फलमेंभी भाग्य नहीं इसमें अधिक क्या कहें ? सम्पूर्ण 
देवता और परबह्मतत्वप्रतिपादक वेदवाक्य उच्चारण न करके परनिन्दा, मिथ्या- 
कथन और कलह कारण लौकिक वाक्य जो सबेदा सर्वत्र उच्चारण करते हैं उनका: 
जो वाक्यमेंभी भाग्य नहीं यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है । इस कारण ही आम्नात: 

१ वेदस्याध्ययनं नित्यमनध्ययने पातात्‌ यथा--॥२ अपदइतपाप्मास्वाध्यायोदिवपवित्र वाएतत्तं योनुसु- 
जतीति-तैत्तिरी० आ० २ अ० ॥ ३ यत्तित्याजसखिविदंसखायं नतस्यवाच्यपि मागो अस्ति ४० 
८1२ । २४ ॥ ४ यंयं क्रतुमधीते तेन तेन हास्य कतुने्ं भवत्यम्नेवीयोरादित्यस्यसायुज्यं गच्छतीति 
तै० आ० २अ०॥. ु ॥ 

५ 
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हुआ है” ( नाचुष्यायान्बहूञ्छव्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ) “वेदाध्ययन छोड- 
कुर लौकिक शव्द प्रयोग केवळ वृथा वाक्यमात्र है । ' वेदाध्ययन न करके 
यदि कान्य नाटक भी श्रवणकरे, तयापि बह श्रवण निरर्थक है उससे खुक्कत मागे 
का ज्ञान नहीं होता । यह पूर्वोक्त वाक्यका अर्थ स्मतिशाखमें भी लिखा 
है “ जो द्विज वेदाध्ययन न करके आन्य शझाखमें परिश्रम करता हैं, वह जीवित 
रहकरही वेंशके सहित शीघ्र इझादरत्वको प्राप्त होता हे । “इसी प्रकार आरभा वहु- 
तसे उदाहरण हैं । इस स्थानमें तके होसकता हे किं, वेदमे ही वेदाष्ययनका वाष 
है, वेद पाठकरनेकें पञ्चात्‌ वेदपाठकी विधि जानी जाती है, फिर अध्ययनाविध 
जानलेनेपर अध्ययनक्षी प्रवृत्ति होती है [ ज्ञानके अतिरिक्त मरवात्ति नहीं होती ]यह 
परस्पराश्रयदोष इआा[विधिज्ञान और अध्ययन दोनोमेंही दोनों की अपेक्षा रहतीहे 
इस कारण कोईभी नहीं होसकता | सिद्धान्ती कहता है ठीक वात है! गुरुमताडु- 
सारिगण इस निमित्ती, आचायय अध्यापन करादे इस अध्यापन विधिसे साणव- 
कके अध्ययनको अध्यापनकी विधि नहीं है वडा प्रयास पाकर यह सिद्धान्त करते 
हैं । [ अध्ययनकी विधिम परस्पराश्नय दोष हुआ, इस कारण कहना चाहिये, 
“आचार्य्य पडावे । यह वात कहनेसे छात्रका अध्ययन सिद्ध हुआ, क्याँकि 
छात्रके अध्ययनकरंनपर गुरु किसको अध्ययन करावे ? इस कारण झूढसतमें 
अध्यापनबिघिप्रयुक्त अध्ययन हे, अध्ययन अर्थात्‌ सिद्ध, विहित नहीं है। 1 
अन्यमतावलम्वी प्रकाशात्मा आदि आचार्यं गण, वेद अध्ययनके पूर्वम मी 
पिता आदिके निकट्से अध्ययनविधिविषयक ज्ञान होना सभव है, जेसे उपन- 
यनके पूर्वमे भी पिता आदिके निकटते संष्यावन्ड्नादिविषयक विधिका ज्ञान. 
रहता है, इसी प्रकार समझना चाहिये, यह चात कहते हैं। जो कुछमी हो . न 
अध्यापन असङ्घमें तात्पय्येते अध्ययन आकर पडे, अथवा अध्ययनकीही विधि 
होवे, सर्वेयाही द्विजातियोंको वेदाध्ययन करना उचित है । 


अध्ययन दृष्टार्थ [ प्रत्यक्ष अयोजनवाळा ] है और अक्षरम्रहण पर्यन्त है 
यह एरुपार्थादुशासनमें लिखा हे । वह समस्त सूत्रभी उसकी अनुइत्ति सहित 
उद्धृत करते है । अध्ययन जो इष्मयोजन है यही प्रतिपन्न करनेक निमित्त पूर्व 
पक्ष करते है । सूत्र यया,-“अदृष्टायांचु अधीतिविहितत्वात्‌, १ इसका अर्थ यह है 
कि, अध्ययन अष्ट्टार्थके कारण विधान किया गया है । दृष्ट प्रयोजन निष्पादक 
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१ योनघीव्य द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ ॥ स जीवन्नेव अूदत्वसाच गच्छति सान्वयः | मनु 
अ० २ च्छो० २६८ |] 


उपोद्वातप्रकरण । (४१) 


ओजनादियमें विधि नहीं देखी जाती, इस कारण अध्ययन अशार्थ है ( इसका 
-इष्ट प्रयोजन नही है ) ऐसा जानना चाहिये । इस स्थानम कोईभी अहृष्ट” 
श्वुतिद्वारा प्रतिपादित नहीं होता है, ऐसा कहनेपर उसके उत्तरम कहा जाता है 
घृतङुल्याद्यापेद्‌शः स्वगकल्पनं वा २ अथात्‌ घृतकुल्पादि रूप ( घृतपुण्क- 
रिणी ) में अर्थवादोक्त फलका भतिदेश करा जासकता है, अथवा स्वर्ग कल्पनाभी 
की जाती हे । अझथज्ञ जपाध्ययनका अर्थवाद्‌ नित्य अध्ययनका अतिदेश उस 
अह्ययज्ञ जप अध्ययनके अर्थवादोक्त घृतङुल्यादि फळ रात्रिसत्रकी समान अव- 
'छम्बन करके इस स्थानमें कल्पना की जासकती हे । ( १) जो लोग अझ्ययज्ञ 
जप अध्ययन अर्थवाद -नित्याध्ययनमें आतेदेश करनेकी इच्छा नहीं करते, उनके 
मतम रात्रिसत्रकी समान नहीं होता इस कारण विश्वजित ( २ ) की समान स्वग 
फल कल्पना करनी होती हे । 
इस स्थानमें शंका होसकतीहे कि, इष्ट सम्भव होनेपर अदृष्ट फक कल्पना करना 
अन्याय है, इस स्थानमें पंस्कार और प्राप्ति यह दो इष्टफळ हैं, इस कारण अदृष्ट 
स्वगादि फर कल्पना क्यों करें ? इस शंकाके उत्तरम कहते हें, अयुक्ते सस्कार” 
आप्ती ३१ अधुक्तमें संस्कार और प्राति सम्भव नहीं होते । क्योंकि संस्कार युक्त 
स्वाध्याय किसीभी यज्ञमें प्रयुक्त होता नहीं देखाजाता । मापि स्पयंही अएरुषा” 
थै हे इसकारण इसका कोईभी फल नहीं होसकता । स्वाध्यायप्राप्ति अर्थज्ञानका 
कारण होनेसे पुरुपार्थ ( पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यका अभिमेत ) होसकताहे ( इस का- 
रण स्पाध्यायप्राप्तिको अपुरुषार्थे नहीं कहा जाता ) ऐसी शंका करके उसका 
उत्तर सूत्रम कहते हैं । विषक्रियानेवारणके निमित्त जो मन्त्र व्यवहार किये जात 
हैं, बे समस्त जैसे अपना अर्यात्‌ मन्त्र वाक्यका प्रतिपाद्य पदार्थको नहीं सम- 
झति, क्यों कि उनकी उसस्थानमें आवश्यकता नहीं हे । इसी मकार अध्ययनके 
“अगरूपम विनिचुक्त ज्योतिष्टोमयागादिे प्रतिपादक वाक्यमा अपना अथ 


( १ ) जित स्थानमें विधिवाक्यमें फलश्रुति नहीं है, उस स्थानें अर्थवाद वाक्योक्त फळ विधिमें 
अतिदिए द्वोता है. अर्यात्‌ इस विघिके अर्थवादमे जो समस्त फळ लिखा दै, वही विधिका फळ 
साना जायया । राचिसघ्रनामक यागमें यह रीति स्वीकार की गई है, इस कारणही इसका नाम ` 
८राज्रिसचन्याय दै |? रात्रिसत्रमें जो स्वीकार किया गया है इस स्थानमें भी वही है, इस बातके 
समझानेसे कहना दोता है कि, रात्रिसत्रन्यायानुसार इस स्थानमै व्यनरथा ह | 

( २ ) जित स्थानमें वियिवाक्य अथवा अर्थवादर्मे भी फलश्वुति नही है, उस स्थानमें सर्वसाघा- 
रण फळ स्वर्ग कल्पना करनी होती है | विश्वजित्‌ यागके विधिवाक्यभे और अर्थत्रादमें फरश्रुति नहीं 
शकेन्वु स्वर्गकामो यजेत इस विधानके सतसे साधारण यागकी स्वर्ग फळ सिद्धि है, वह साधारण 
कट्वी विश्वजितूका फल है इसका नाम विश्रेजित्‌ न्याय है 1 


(४२) उपोंद्वातभकरण । 


( ज्योतिष्टोम यागादि ) प्रतिपादन नही करते । | विष निवारणके अग मन्त्र 
जैसे निजार्थ नहीं समझासकते, इसी प्रकार अध्ययनके अंग ज्योतिष्टोम याग- 
` बोधक चाक्यमी ज्योतिष्टोम यागादिका बोध उत्पन्न नहीं करासकत्ते | फलतः 
ऐसा स्वीकार करनेपर सम्पूर्ण याग यज्ञ वेदवार्क्योके द्वारा प्रतिपादित नही होस- 
कते । सूत्र यथा-“अन्यांगंनार्थप्रमापकम्‌, ४” जो अन्यका अंग हे वह अपना- 
आप समझानेंमे असमर्थ है 1 अध्ययनविधायक वेदवाक्य अपने द्वारा विहित 
अध्ययनकाही अंग हे ऐसा स्वार्थमें प्रामाण्य कहाजाताहे इस कारण कहते 
है कि- “अध्ययनवाक्यमनन्यांगस ५” अध्ययनविधायक वेदवाक्य अन्यका 
अँग नहीं है । | 
इस स्थानमै यदि कहाजाय, अध्ययन अच्ष्टार्थे होनेपर ( स्वाध्यायो5व्येतव्यः) 
इस स्थानमै कर्म्मकारक जो स्वाध्याय तद्वत फळ न होनेमें अध्येतव्य यह कम्मं- 
वाचक तव्य प्रत्ययके विरुद्ध होताहे । उसका उत्तर कहानाताहे “सक्षुवत्त करण- 
परिणाम; । ६” सक्तून जुदोति ( सत्तुओंखे होम करे । )इस स्थानमें कम्मकारक 
- होनेके कारण प्रधान भूत जो सकु उसके उद्देशमें होमरूप संस्कार विधानको 
समझनेपरभी निविष्ट चित्तमें चिन्ता करनेपर देखाजाताहे, द्वितीया विभक्ति ( स- 
करूर्‌ इस स्थानमें यद्यापे संस्कार्य्यत्व और माधान्य समझा देती है, तथापि 
होमद्वारा संस्कृत सकु भस्मीसूत होजानेसे उनकी अन्यत्र उपयोगिता नहीं रहती, 
संस्कृत पदार्थका अन्यत्र उपयोगी होनाही आवश्यक हे, नहीं तो संस्कार करना 
वृथा हे । ) इसकारणही बाध्य होकर कर्म्मकारकके द्वारा ज्ञापित द्वितीया विभक्ति 
होनेपरभी कर्म्मका प्राधान्य परित्याग करके, सक्तद्वारा होम करे इसीप्रकार कर्म्मे- 
का “करण परिणाम" करना होताहै । सक्को होम करना होताहे, ऐसा कर्म्म 
न होकर सक्तुद्वारा होम करना होताहै ऐसा करणपरिणाम कियागया इसी 
मकार इस स्थानमै कम्मेंगत फळ संस्कार और ग्राप्ति असंभव होनेकें कारण 
स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिये एसा न होकर स्वाध्यायके द्वारा अध्ययन करे, 
यह करण परिणाम करना उचित हे, अध्ययन अद्ृ्टार्थ है यह पूर्वपक्ष. म्रति- - 
यादित हुआ । | 
अव सिद्धान्त पक्षमें सूत्र कहा जाता है कि, इष्ट फल संभव होनेपर अदृष्ट फळ 
, कल्पना करना डाचिद नहीं है । पूर्वपक्षके मतसे इष्ट फल : संभव नहीं है, 
सिद्धान्त मतमै इष्ट फल असभव नहीं र है। सूत्र “दष्टे तु नाइश्‍्स्‌७” दृष्ट फळ 
क्या हे १ इस जित्ञासासे कहते हैं,-“इष्टी मापिसंस्कारी ८” पराति और 
सस्कार ( जो पूर्वपक्षमें असंभव कहे गये हैं ) इष्ट फल है । अक्षरमासि 
( साक्षात्‌ न होनेपरभी ) परंपरासे पुरुषार्थ कहाते हैं । “मराप्यथंवोधः९” 


f 
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अक्षरापि निमित्त बोध उत्पन्न होता है। भोजन करनेसे तस्ति होती है न कर- 
नेसे नहीं होती, इस अन्वयव्यतिरेकसे भोजन और तृप्तिका सम्बंध अवगत 


- होजाता है इस कारणही भोजनमें विधान दूर नहीं किया । स्वाध्यायकी बेलाभी 


अन्वयव्यतिरिकसे ज्ञात होजाती हे,-इस कारण विधिकी आवश्यकता नहीं 
होती; इस कारण विधान व्यर्थे है ऐसी शंका नहीं कीजाती, क्योंकि ब्रीहिगणोंके 
तण्डुल निष्पत्तिके निमित्त अवघात और नखद्वारा भूसी उतारकर फॅकदेना 
इत्यादि अनेक उपाय रहनेपरभी ब्रीहिके अवघातद्वारा तण्डुल निष्पादन करना 
यह नियम विधान जैसे [ नियमं जन्य अद््टप्रतिपादक विधायक ] अनर्थक 
नहीं होता, वैसेही इस स्थानमेंभी नियमार्थ विधान हे यह बात कही जाती है । 
सूत्रमे यही कहते हैँ-बिधिनिष्पत्या इति १० '? ऊपर जो पूर्वपक्ष कहाहैे, 
संस्कत स्वाध्यायंका किसीभी यज्ञमें प्रयोग नहीं दीखता, इस कारण संस्कार 
सम्भव नहीं । उसके उत्तरमें कहा जाता है “संस्कारसिद्धिः ऋत्वध्ययनविधि- 
द्योपादानात्‌ ११'! क्रु और अध्ययन यह दोनों मकारकी विधि अहण करने- 
पर ही सँस्कार सिद्ध होता है । ऋतु अर्थात्‌ यज्ञका विधान विषय जानकी अपेक्षा 
करता है, इस कारण विषयबोधमें स्वाध्यायको करता है, और अध्ययनविधि 
लिखित पाठ व्यतिरिक्त नियमित अध्ययनद्वारा स्वाध्यायका संस्कार म्रति- 
यादन करता हे । अतएव दोनों विधिका उपादान करनेपर खाध्यायका 
संस्कार उपपन्न होता है । प्रश्न होसकता है कि, संस्कार एक अध्ष्टातिशय हे, 
-वह स्वाधयायगत नहीं होता हे, “तव्य?” प्रत्ययके द्वारा स्वपदमाप्त प्रकातेका अथ 
जो अध्ययन है, उससे उपरक्त जो भावना, उसकाही अपूर्वं कथन होता है, 
शेसा होनेपर स्वाघ्यायका संस्कार किस प्रकार इआ ? उसके उत्तरम कहा- 
जाता है, “तव्यः कम्मंगादृष्टवाचीति१२!'' ' तव्य ' प्रत्यय इस स्थानम कम्म 
गत अदृष्ट समझाता हे । 'तब्य” प्रत्यय कस्मेबोधक होनेके कारण, कम्मंकारक 


स्वाध्याय, उस प्रकृति ( घातु ) का अर्थं जो अध्ययन उसकी अपेक्षाभी तव्य 


प्रत्ययके सन्निकृष्ट है, इस कारण तब्य प्रत्यय स्वाच्यायगत अध्टष्टही समझाता हे! 
अपूर्वे घात्वथेजन्य होनेपरभी धात्वर्थोपरक्त होगा ऐसा नियम नही है। जा 
दूसरेका अङ्ग है वह स्वार्थेप्रतिपादनमें असमर्थ है, यह जो कहागया है वहभी 
अनुचित है । क्‍योंकि सम्पूर्ण स्वतंत्र अदृष्टके शेष ( अङ्क ) होनेपरही ऐसा दोष 
होसकता है। इस स्थानमै अदृष्ट स्वाध्याय आश्रित है उसको स्वाध्यायगत 
अक्षरकी सामर्थ्यसे सिद्ध अर्थज्ञान फल रहते अन्य फ़ल कल्पना करना 

अन्याय हे । इस कारण अदृष्ट प्रामाण्यका उपकारक हे, प्रतिवन्धक नहीं, यही 


T 
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सत्रमे कहा हे । “स्वतंत्रादृष्टशेषत्वाच स्वार्थप्रभा प्रतिवध्यते १३” स्वतंत्र 
अदृष्टका रोष ( अङ्ग) न होनेके कारण स्वाथबोधमे बाधा नहीं । सकतुल्याच' 
इृष्टान्तमें कर्म्मकारक प्राधान्य परित्याग करनेपर स्वतंत्र अदृष्ट स्वीकार करना 
होता है । ( ऐसा होनेपरही स्वतंत्र अदृष्ट शेष इआ ) इस शङ्कासे कहते ह; 

$व्यथाश्वतोपपत्तेन सक्तत्यायः १४” जैसी श्वाते है, उससे उत्पन्न होनेके कारण 
सक्तन्याय इस स्थानमें अनावश्यक हे । -संक्ुल्यायकी गति न होनेके कारण 
श्रुत ( कर्मप्राधान्य ) परित्याग करके अश्वुत ( कारण परिणाम ) कलपना 
किया हे, इस स्थानमे वह उचित नहीं क्योंकि कम्मैकारककी गति 'पूर्वमेही - 


दुखाई गई ह । 


इस प्रकारसे अध्ययनविधान दृशर्थ है यह प्रतिपादनकरके . अध्ययनका विधि 
अर्थज्ञानपर्य्यन्त हे यह मत निरास करनेके निमित्त पहले पूर्वपक्षका मत लिखते हैं, 
सूत्र यथा-'वै्यमर्थनिर्णयं भट्टणरुबिधेः पुमर्थांवसानात्‌ १” अथात्‌ ङुमारिल 
भट्ट ओर प्रभाकर शुरु कहते हैं, फलवत्‌ अर्थ निश्चय ओर वेध अर्थात अध्य- 
यनविधि [प्रयुक्त है, क्योंकि सर्वही विधिकी ( विधानकी ) पुरुषार्थमें पर्य्येव- 
सान अर्थात्‌ समासि है। यादि कहाजाय, एकवार अध्ययन अथवा बहुवार अध्य 
यनसेभी अर्थज्ञान लाभ नहीं किया जासकता, ऐसा होनेपर शंकाके उत्तरमें कहते 
ह, अध्ययनका विधान अर्थनिश्चयसिद्धिके निमित्त अर्थनिश्चयके कारण विचा- 
रको कल्पना करेगा । इस तात्पर्य्यंका ज्ञापक सूत्र-'सविचारमाक्षिपेत्‌ २'' वह 
अर्थात्‌ अध्ययनविधिविचार आक्षेप अर्थात्‌ कल्पना करती है । इस स्थानमें तर्क 
होसकत्ताहे कि, विधि केवळ विधेय पदार्थ ओर उसके उपकारी पदार्थ इन दोनोंका: 
प्रयोजक है कि, यह सर्वत्र नियम हे; ऐसा होनेपर इस स्थानमें ऐसी कल्पना 
क्या करना चाहिये ? तकंका उत्तर यह है कि ''अविधेयाडुपकार्य्यांसेपोऽवघाता-- 
वृत्तिवत्‌ ३” जो अविधेय ओर अडुपकारी है उसकाभी आक्षेप होता है, जेसे 
अवघातको आवृत्ति हे । “ब्रीहि अवघात करेगा” इस स्थानमै अवघात विधेय है, 
अवघातको आदत्ते वारम्वार करना विधेय नहीं हे क्योंकि वह धातुका अर्थ 
नहीं हे । आवृत्ति जो विधेयकी उपकारिणी है वह भी नहीं कइसकती, 
क्योकि आउत्ति व्यतीत एकवार सूसळलधातकरनेपरही अवघात सिद्ध 
इभा, एसी अवस्थाम भी तंडुलुनिष्पत्तिके निमित्त विधि जेसी वृत्तिका आक्षेप 
करती हं; इस स्यानमें भी वैसाही समझना चाहिये । शांका होस" 
कती है, वेदमात्र जिसने पाठ: किया है, उसको अर्थबोध न उत्पन्न . 
करानस भा व्याकरणादि अंगसहित वेद्‌ अध्ययन करनेपर अर्थज्ञान उत्पन्न 


उपोड़ातभ्रकरण । (४५) 


होना: सम्भव है, इसकारण उस व्यक्तिके प्रति विचार अनर्थक है, इसकारण 
अध्ययन विधि भी वह कल्पना नहीं करे । इस शङ्काके उत्तर में कहाजाता है कि, 
अर्थगत विरोधपरिहारके निमित्त विचारकी अपेक्षा है, इस तात्पय्यंका बोध कराने- 
वाला सूत्र यथा- साङ्गाष्ययनात्तद्धावे विचारोऽर्थविरोधापचुत्‌ ४” अर्थात्‌ साङ्ग 
वेदपाठ करके भी ज्ञानोद्यसे अर्थविरोध परिहारकी आवश्यकता होती हे इसकारण 
विचार चाहिये । इस स्थानपय्यन्त पूर्वपक्ष शेष हुआ । 


सिद्धान्त पक्ष कहाजाता हे “प्राप्तेस्तु गवादिवत्पुमर्थत्वाद्‌ विधिस्तद्म्तः ५?! 
प्राप्ति “गो” आद की समान पुरुपार्थ, अतएव विधिमाप्त्यन्त हे जिसप्रकार फल 
स्वरूप दुग्धादिके हेतु गोआदि रुपके दवारा माथित होते हैं, इसी प्रकार फलवत्‌ 
अथज्ञानके कारण अक्षरप्राप्ति भी एरुपार्थ हे, इस निमित्त अध्ययन विधिं अक्षर 
प्राप्तिपय्येत जाननी चाहिये । शङ्का है कि, फलवत्‌ अर्थज्ञानमयुक्त अक्षरमात्ति 
की पुरुपार्थता है यह यदि कहाजाय, तो वोध होना ही मुख्य पुरुपार्थ है, इस 
निमित्त अध्ययनाविधि वोधपर्य्यन्त होनेसे हानि क्या हे ? इस शङ्काके समाधाने 
उत्तर यह है कि, “फठवद्वोधान्तत्वे अध्ययनाकात्स्न्यंस्‌ ६ अध्ययनविधि 
फलवत्‌ वोधपर्य्यन्त होनेपर सम्पू्णको अध्ययनकी आवश्यकता नहीं है । बोथका 
फळ कर्म्माचुठान है, ऐसा होनेसे, ब्राझणका बृहस्पातिसवादिमें अधिकार है, इससे 
ब्राह्मण उस वेदवाक्य का अध्ययनही करे । राजसूयादि वाक्य जाह्मणके द्वारा 
अधीत नहीं होते । क्योंकि जिसमें आवश्यकता नहीं उसमें प्रवृत्ति नहीं होती । 
( राजसूय राजा करे, ब्राह्मणं न करे, उसके सीखने जानने में ब्राह्मणकी प्रवृत्ति 
क्यों होगी ? ) सिद्धान्तपक्षमें यह दोप नहीं है, यह वात सूत्रम कहते हैं। जैसे कृत्स्न 
मास्निर्जपार्था ७” समस्त प्राप्ति जपार्थहै अवुष्ठानके निमित्त समस्त प्राप्ति नहीं 
चाहिये जपके निमित्त चाहिये ( बोधके पक्षमें समस्त का पढना होसकता है यहां 
दोप है तो किन्तु ) अध्ययन अवबोधक होनेपर अर्थज्ञान भी सिद्ध नहीं होसकता 
यह शङ्का नहीं होसकती, क्योंकि म्रमाणका स्वभाव ही यह है कि, वह प्रमेय 
पदार्थ प्रतिपादन करता है, लौकिक जो विद्वद्वाक्य हैं, वह विधानके अतिरिक्त 
भी बोधजनक होते हुए देखे जाते हैं, यह बात सून्नमे कहते हैं, “लोकवत्‌ नेजो 
बोध! ८” बोध स्वयं ही होता है, उसमें विधान की आवश्यकता नहीँ । लोकमें 
ज्ञानीका वाकय दृ्टान्तका स्थल है।इस समय कहाजासकता है, बोध यदि 

` विधिका फळ है, तो जो बोधकी कामना करता है उस व्यक्तिके उदेरासे उसका 
विधान किया जा सकता है; इस कारण अधिकारी सुलभ होता है। इस शङ्काके, 


चाका 


“ घाकारमं उद्देश सम्भव 


(४६) ठपोडातअकरण 1 


समाधानार्थ यथार्थ उत्तर :यह हे कि, प्राप्तिपक्षमेमी जो प्रातिकामना करताहि 
उंपनीत आठ वर्षका जाह्यण अधिकारी सुलभ हैं, यह उत्तर स्पष्टहा मरतात 
होता है, इस कारण इस उत्तरको उपेक्षा करके बोध “काम्यवस्तु” नहीं, यह 
वात कहकर चोधके काम्यत्व पक्षमं ( पूवेवादीके पक्षम ) दोष दिया जाता ६, 
जैसे, 'सोऽकाम्यः प्राण बोध्यभानाभानयोः ९” वोध काम्य नंही हैं; क्याकि 
पूर्वमेंही वोध्य वस्तु का भान और अभान होता है । वेदाव्ययनके पूषममा 
पिताआदिके उपदेशसे वोध्य अप्िहोत्रादि वेदोक्त पदाय ज्ञात हो सकते हैं; 
इस कारण अर्थवोघ काम्य नहीं 1 ( क्योंकि अध्ययनकै प्रथमही उ१देशदारा 
सिद्ध इआ हे 1 ) और यदि पूर्वमे किसी भी मतमं जाना न जाय, तो उस वस्तुः 
की कामनाभी नहीं हो सकती है । ज्ञात विषयमेंही कामनाके उदय होनेका नियम 
है । शङ्का हो सकती है कि, सामान्य मकारसे जो जाना जाता हें, विशेष 
अकारसे उसकेही आननेकी इच्छा होती हे, अथवा पिताआदिके निकटसे विद्येप 
रूपसे ज्ञात होनेपरभी, पिताआदिके उपदेशजनित ज्ञानका प्रामाण्य निश्चय 
करनेंके निमित्त घुनबोर समञ्ञनेकी कामना हो सकती हैं । इस शङ्काके उत्तरम 
कहते हैं-ऐसा होनेपरभी अथज्ञानके उपदेशसे अध्ययनका विधान सम्भव नहीं 
हैं । सूत्रमें यही बिशेष कहा जाता हे । सत्र यथा-उद्देशायोगात्‌ १० 
अर्थात्‌ उद्देश अडपञुक्त है । अन्निहोत्रादि विशेष ज्ञानका एक बुद्धिद्वारा विशे- 
नहीं है क्योंकि यह बिशेष ज्ञानसमूइ अनन्त हे ! यदि 
सामान्यरूपसे उद्देश कहा जाय. तोभी सामान्यही विधिफर होता है, ज्ञान 
बिशेष विधि फळ नहीं होता । अत एव अर्थज्ञान सामान्य 
पका उद्देश इस स्थानस असम्भव है। मश्च हो सकता है कि, यदि अर्थवोध 
उद्देश करके उच्चारण न दो तो वेदके स्वार्यमे तात्पय्यंही नहीं हो सकता । उत्तरम 
सूत्र कहा जाता है कि, उपक्रम्य आदि लिङ्गद्वारा मात .होनेवाळा तात्पर्य्य शब्द 
वल्सहा सद्ध है। सत्र यथा- तात्पय्यशन्दात्‌ ११९? अथात्‌ तात्पय्यं शब्द 
सामथ्यसेदी सिद्ध है 1 शब्दवलसे तात्पर्यं सिद्ध होनेपर अर्थज्ञानके उद्देशसे 


लाकम जां झान्दाच्चारण देखा जाता ह, वह व्यथ होता हे, ऐसाभी नहीं कहा 


जाता, क्याके पुरुपसम्वंधजानित दोपरूप प्रतिबन्धक परिहारके 
अयज्ञानक उद्दरासं कप छझाकम झा 


कहत हन 


चा अथनज्ञात 'वश- 


निमित्त 
च्डो्ारण देखा जाता हे 1 सरत्रमें यह वातही 
डादश्याचारण दोषश्च लाके १२० ८ पुरुषका दोष वाक्यभे संक्रमित 
दाता ६ वह तात्पय्ययइणका मतिवन्वक हे, इस घतिवन्थक निरासके निमित्त 
लोक अथज्ञानके उद्देशसे शब्दोच्चारण करना होता है, तात्पर्य्ये यह कि, शब्द” 


उपोद्वातप्रकरण । ( ४७ ). 


चलसे सिद्ध होनेपरभी पुरुष दोपविनाशके निमित्त उद्देशसे उच्चारणकी 
आवश्यकता होती है। ) इस स्थानम शंका हो सकती है-बोधपर्य्यत अध्ययन 
विधि न होनेपर प्रयोजकका अभाव होनेसे बिचार शाखत्रकी मबृत्तिही नहीं होती 
इस शेकाके उत्तरमें कहा जाता. है- विचार उत्तरविधिप्रयुक्तउपपच्चत इति - 
१२  उत्तरविधिप्रयुक्त विचार उपपन्न होता है । क्रतुबोधआदि विधि साङ्ग 
वेदाध्ययन हेतुसे सव प्रकार प्रतिपन्न होनेपरभी, विरोधपरिहारपूर्वक प्रतिष्ठित 
निणय ज्ञानके अतिरिक्त अजुष्ठान करानेमें असमर्थ होकर निर्णयके निमित्त ऋतु- 
विचार प्रयोजित करती हे । श्रवणविधि साक्षात्‌ अझविद्याका विधानही करती है।. 
यदि ऐसा हो तो, श्रवणविधिका स्वविधेय प्रयोजकत्व ( अपने द्वारा विधेय रह्म 
विचार, तत्मयोजकता श्रवणविधिकी । ) और क्रतु ( यज्ञ ) विधि विधेय पदार्थ 
` का जो उपकारी तत्प्रयोजक वह सम्यकू प्रकारसे उपपन्न हुआ । 
अध्ययनविधिप्रयुक्त अध्ययन इस पक्षम, उस घिधानके यज्ञसे स्वर्गसिद्ि 
पय्यन्ततानिवन्धन यज्ञानुष्ठानभी प्रयुक्त होता है, सकारण यज्ञविधानकी व्यर्थ 
ता उपस्थित होतीहे । यदि प्रश्‍न कियाजायाकि, अध्ययनविधिकी त्रैर्वाठीक ( जा- 
हण क्षीत्रय वैश्य इन चीन वर्णांके ) अधिकारी विपयमही नित्यता है, इसकारण 
वह प्रयुक्त होनेपर विचार भी वही टब्ध होता है अन्यथा नहीं । ऐसा होनेपर इस 
अरनविपयमें ( हमारी ) जिज्ञासा है प्रथम-कतुविचारके नैवणिकमात्रमें नित्यता 
तिद्धिके कारण ? अथवा अझविचारका त्रेवरणिकमात्रमें नित्यतासिद्िनिबन्धन ! 
इनमें प्रथम पक्ष ( ऋछुविचारके चेवर्णिक मात्रमे नित्यता सिद्धिहेतुक यह पक्ष) 
हमारे पक्षमें भी समान है । यह वात कही जातीहे- “अतो नित्यः क्रतुविचारखै- 
णिकमात्रस्येति १४ * अर्थात्‌ इसकारणही त्रेवणिकमात्रका क्रतुविचार 
नित्य है । न करनेमें प्रत्यवाय ( अनिष्ट ) होनेके कारण, यज्ञ त्रेबीणकगर्णोका 
नित्य है, इस कारण कतुविचारभी त्रैवीगक गणोंका नित्य हे ऐसा तात्पर्य हे ! 
द्वितीयमें अनिष्टकी वात कही जाती है-''बह्मविचारः पुनः परमहसस्येब १५'' अह्मवि- 
चार परमहसकाही हे । नित्य इस अंशके संयोगमें जानना चाहिये । ( ब्रह्मविचार 
यरमहेसका नित्य है त्रेवॅणिकका नित्य नहीं है । ) तकं होती है कि, यदि अध्य- 
यन अक्षर्रहणपर्यर्यन्त हो तो अर्थज्ञान तो अविहित होजाता है, यह तक उपयुक्त 
होता है । क्योंकि अन्य वाक्यसे वह विहित हुआ हे! ( स्वाध्याय अध्ययनविधिसे 
नहीं । ) “ब्रोह्मणको निष्कारण धर्म और समस्त वेद्‌ अध्ययन करना उचित हे और 
जाननाभी उचित है” यही वह विधि हे। इस विधिवाक्यमें “निष्कारण'' शाब्दके 


१ ग्राहाणेन निष्कारणो धर्म? पङ्गो वेदो ज्ञियोऽध्येयद्चेति । 


(४८). डपोडातमरकरण । 


द्वारा अध्ययन और ज्ञानमें “ काम्यत्व ” निरास किया गयाहै। अर्थक्ञनमें 
जिससे परुषकी मड्त्ति हो, शाखान्तरगत बैसे दो वाक्य निरुक्त शाखरचयिता यास्क . 
ने उद्धत कियद । उसमें ज्ञानकी प्रशंसा ओर अज्ञानकी निन्दा हे । (ग्रशसा 
श्रवणसे पुरुष उसमें मत्त होता हे यही नियम है, इसकारण ज्ञानमशंसाश्रवणसे 
अर्थज्ञानमें पुरुषकी प्रबृत्ति हो सकती है । ) जैसे “जो वेद अध्ययन करके अथ 
नहीं जानता, वह स्थोणुकी समान भारवइनही करता है, जो अर्थ जानता हैं, वह 
समस्त कल्याण प्राप्त करता हैं, स्वगेंमं जाताहे, ज्ञानसे पापसुक्त होता ह 1 जो 
अहण किंयाहे किन्तु जाना नहीं, वह झाख्र फळदायक नहीं होता जेसे सूखा 
काठभी अभिञ्चन्य स्थानमें रखनेसे नहीं जलता इत्तीमकार।” इस मंत्रम जो अर्थ 
जानता हे इत्यादे अद्धाशद्वारा वेदायज्ञानकी प्रशंसा कोंहे । अन्य अद्धेत्रयद्वारा 
ज्ञानरहितकी निन्दा कोंहे 1 [ मूळ दो कोक हे, उसमें चार अद ( छोकाड ) है, - 
उनमें एकसे ज्ञानग्रशेसा अर्थात्‌ एक क्ोकका अद्धाश ज्ञानमरासा दूसरे एक पूर्ण . 
इलोक ओर एक इलोकके अद्धड्ारा अज्ञाननिन्दा है 1] जो वेदार्थं जानताई, चह इस 
लोकमें सम्पूर्ण कल्याण पाताहे। यह ऐहिक और पारलोकिक दोनों मकारके ज्ञानका 
फल तैत्तिरीय शाखाध्यायिगणने मंत्र उदाइरणके द्वारा और मंत्रवात्पर्योवक 
न्राझणभागके द्वारा स्पष्टरूपसे प्रतिपादन कियाहे । मंत्र जसे आधुनिक वा 
प्राचीन चाहे जिसप्रकारका हो, वेदज्ञको जो छोग दूषित करते हैं, वह आदि- 
त्यको, असिको$ हंसको दूषित करते हैं, जितने देवता हें, सवही वेदविद्‌ ब्राझणर्म 
वास करते, वेद्विद्‌ ब्राह्मणको नमस्कार करे,अश्टीर कीत्तेन न करे, इन सम्पूर्ण 
देवताओको वह प्रसन्न करताहे ।  वेदज्ञ पुरुष दो प्रकारके हैं, इस कालम 
उत्पन्न चतुडदा विदयास्थानकुशाळू कोई उपाध्याय ओर पूर्वकालीन व्यासाद 
यह दो मकारके हैं । पंडित जो मनम अपने समझते है ऐसे विद्या धन कुळ माना- 
दिसे गवित जो मडुष्य पूर्वोक्त दोनों प्रकारके वेदविद ब्राह्मणकी विद्यादिमं 
दूषित करतेहे, वे सवही पहिले आदित्यको दूषित करते हैं। सवेदा गमन करताहै, 
{ हजुथातु गत्यथ ) इस अथम हंस वाचु 1 वेदज्ञ अग्नि आदिरवरूप है यह वात 
श्वात कहती ह । यथा, ( वेदाषेड्‌ ) आते, वायु, ओर आदित्यकी साघुज्य- 
- ताको प्राप्त होताहे । * केवळ यह तीन देवता वेदविट्मे वास करतेहें, ऐसा नहीं 


१ स्थाणुरयं भारहारः किल्मभूदघीत्व वेद्‌ न विजानाति योथम्‌ | चोर्थज्ञ इत्‌ सकले भद्रमदनुते 
नाकसात जञानविधूतनाप्मा | यद्न्हीतमविज्ञातं निगदेनैव -आब्यते 1 अनञ्चाविव झुष्केचो न तज्ज्वर्लति 
कर्हिचित्‌ ॥ हं 

२ ये अवाश्चनुत गा पुराणं चेदे विद्वांससमितों 
तृतीये च इंसनिति ते> आ० २ अ | 


३ अभेवीयोरादित्वस्व-ठायुज्ये गच्छतीति बै», आ० २ अ० ॥ 


वदन्त्वादित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे अग्नि द्वितीय 


क्ट 


रश 


उपोद्वातप्रकरण । (४९ > 


किन्तु सम्पूर्ण देवताही वेदविद ब्राझणम वास करते हें । वेदविद बाह्मणोंकों 
देखकर अथवा स्मरण करके प्रतिदिन नमस्कार करे, उनका प्रक्कत दोष होनेपर 
भी कीत्तेन न करे, ऐसा होनेपर वेद्ज्ञपुरुपद्वारा स्मर्य्येमाण रूपसे उसके हृदयर्मे 
अवस्थित मंत्राथभूत सम्पूर्ण देवता कोही नमस्कार करनेवालेने प्रसन्न: किया । 
( वेदक्ञको नमस्कार करनेसे देवता प्रसन्न होते हैं। ) यह अध्ययनका फल है 
ऐसा नहीं कहा जासकता, क्योंकि “विद्वान” कहागया है, नहीं तो “'वेद्पाठी”” 
कहाजाता ! (जो वेद जानता है ऐसे कहनेपर ज्ञानका फर समझा जाताहै,जो वेदपाठ 

रता है, ऐसा कहनेपर वेद अध्ययनका फल समझा जाता है। ) इस कारणः 
प्राणियेकि द्वारा “देवतास्वरूप'' होनेके कारण पूजित वेदज्ञ व्यक्तिको इस लोक 
आर परलोक दोनोमेहा झुमप्राप्ति उपपन्न हुई । जो वेद पढकर अर्थ नहीं जानता, 
वह पुरुष भारही वहन करता हे, जसे स्थाणु, यही उसका दृष्टान्त हे । शाखारहित 
सूखी इक्षकी जडको स्थाणु कहते हें, बह स्थाणु जसे वन्धनका काष्ठ करनेके उप- 
योगी है एुष्पफळादिके निमित्त उपयुक्त नहीं, इसी प्रकार केवल जो पाठ करता 
है, उसको ( अर्थवोधरदित व्यक्तिको ) ब्रात्यत्व ( एकजातीय पतितपन ) ही नहीं 
होता, किन्तु अनुष्ठान और स्वर्गादि फल सिद्ध भी नहीं होता “किल” शब्द 
लोकमसिद्ध रूप अर्थ समझा देता हे । लोकमें भी देखा जाता है, जो लोग 
अर्थ नहीं जानते और पाठ करते हैं, उनको जेसी घनादिमापि आर सन्मान 
प्राप्ति है, उनकी अपेक्षा जो पुरुष अर्थज्ञ विद्वान्‌ हैं उनको अधिक घन और सन्मान 
आदिकी आप्ति होती है, ओर भी जो वेदवाक्य आचाये के निकस्से ग्रहीत हे ॥ 
किन्छु अर्थज्ञानझून्य पाठरूपसेही पुन; पुनः उच्चारित होता दै, वह किसी काळ 
में भी अपना अर्थ प्रकाश नहीं करता । वह अझ्निशून्य स्थानमै फेंकाहुआ सूखा 
काठ जैसे नहीं जळता पेसेही है, ऐसा होनेपर उस शब्दका वेद्त्वहा मुख्य 
नहीं हुआ, अर्थात्‌ गोण होगया । अछोकिक पुरुषार्थ उपाय इसके दारा जाना 
जाता है [ वेत्ति अनेन ] बेदेशब्दका अर्थ निर्वचन ऐसा शास्रमें दै, “म्त्यक्षः 
अर अनुमानादि द्वारा जो उपाय नहीं समझाजाता, वही वेदके द्वारा जान छिया 
जाता है यही वेदका वेदत्व दै । मुख्य वेदत्वसिद्विके निमित्त पेदका अर्थ 
ज्ञातव्य हे । ओर भी निरुक्तकार यास्कने इस स्थानमें अन्य एक उदाहरण उद्धृत 
किया है, यथा,- कीई देखकरके भी वेदवाक्यको नहीं देखते कोई सुनकर" 


१ प्रत्यक्षेणानामित्या वा यस्तूपायो न घुद्धथते । एने विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य घेदता ॥ 
२ उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुतत्वः शण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । उततोत्वस्मै तन्वं १ विसरते जाबेवः 
पत्य उशती सुवासाः चद० ८३२1२३ ॥ ह 


(५०) उपीद्वातप्रकरण । 


के भी नहीं सुनते; जो व्यक्तिं वेदार्थरहस्यकी मीमांसामें मत्त होता है, वेद उसके 
[निकट्ही अपना शरीर मकाश करता है, जिसम्रकार पतिके प्रति कामयमाना सुवासा 
पत्नी अपने अङ्गोंको प्रकाशित करतीहै। उदाहरण के पूर्वार्दैका तात्पर्य उसने स्वयेही 
दिखाया है “कोई २ वाक्यको देखकर भी नहीं देखते, इसको सुनकर भी नहीं 
नते, यह अर्द अविद्वान्‌ को कहता है ।' सक्षिप्त यास्कवाक्यका अथ यह ह कि, 
जो व्यक्ति अर्थ नहीं जानता उसके मति पूर्वाद्धेद्वारा मंत्र कहते हैं, जिस किसी 
एकने वेद पाठमात्रही कररक्खा है, अर्थ नहीं जानता बह वेद्वाक्य देखकरभी नहा 
देखता एकवचन वहुवचन ज्ञात न होनेसे शुद्ध रूपसे पाठ करना भी असम्भव है। 
“'वायुमेव स्वेन भागधेथेन उपधावति स एव एनं सूति गमयति त०सँ०२। १। १ 
१) इत्यादि स्थानमै अव्युत्पन्न व्यक्ति किस अकारसे क्या पाठ द्ध है उसका 
निर्णय करेगा ? ( स कर्ता हीनेपर गर्सयेंति क्रिया होगी स पदसे वायुको समझना 
चाहिये, इस कारण वायु इस स्थानमें जिस प्रकार दितीयाका एक बचन, है उसीके 
अनुसार स इस स्थानमें प्रयमाका एकवचन दोगा बहुवचन नहीं । आदित्यात्‌ यह 
'द्वितीयाका बहुवचन” होनेकें कारण “ ते ” इस स्थानमें भी वइवचन होकर और 
ते कत्ता होनेसे गमयन्ति क्रिया दुई । यह व्याकरणकी व्युत्पत्ति हे इसे अनभिज्ञ 
नहीं जानते । ) दूसरा कोईंभी व्यक्ति व्याकरणादि सम्पूर्ण वेदान्त पढकर भी ' 
मीमांसामे अनभिज्ञ होनेके कारण वेदवाक्य सुनकरभी सम्यकू प्रकारसे श्रवण नहीं 
करता । जितने अश्‍व प्रतिग्रह करे, उतने वरुण देवताको चतुष्कपाल अर्थात 
स्टत्तिकापात्रमें यथाविधि संस्कृत हुए हों, ऐसे एरोडाशनामक यज्ञमे व्यवहृत 
पिष्टक द्वारा याग करे । इस स्थानमें सब प्रकार व्याकरणादि शाख्र पाठको 
विद्यामें समझना, जो अइ्बप्रतिमह करे उसकांही यह यज्ञ करना उचित है, किन्तु 
मीमांसाशाख्रका सूक्ष्म रहस्य विदित हानेपर समझा जायगा कि अश्वदान करे, 
यह यज्ञ उसकाही कतेव्य हैं ( मूलम '“ प्रतिग्ह्वीयात्‌, ( प्रतिग्रह करे ) यह 
शब्द है, किन्तु परवत्तीं वाक्यके साथ एकवाक्यता करके देखनेपर स्पष्टही 
अतीत होगा कि प्रतिणह्वीयात्‌'' अर्थ मतिग्रहण करे ऐसा नहीं, प्रतिग्रहण 
करावे अर्थात्‌ दान करे । णिच्‌ मरत्ययका अर्थ इसके मध्यमे संयोजित करना 
होगा, नहीं तो दूसरे वाक्योके साथ विरोध उपस्थित होता है, इस कार- 
णहा युक्त अवरुम्चन करके दाताका यह यज्ञ यह सिद्धान्त होता है । यह मी: 
मांसाझास्रपठनका फळ है, इस कारण कहा गया है, मीमांसा ने जाननेसे 
व्याकरणादका सहयतास वेद नहीं समझा जाता । ) इस कारण द्विविध आवि- 
डानके मतिही यह वात कही गई । ( मूलका मंत्र जो ४९ पृष्ठमें कहा गया है, 


> क्ट ore ts ee Se Fe ललन टल 


(१ ) वद अपने भाग्येयसे वायुके प्रति उपघावित होता है वायु इसको समृद्धि प्राप्त करताह 1 


आदित्वगणेकि ग्रति अपने भागधेयसे उपघावित होता है बे' इसको समृद्धि प्रदान करते हैं [ 


उपोद्वातमकरण । (९१): 


उतत्वः पश्यन्‌ इत्यादि उसकेही ) ततीय पादका तात्पय्य विशेष रूपसे यास्कः 
कहते हैं । “किसीकेभी प्रति तच मकाश करता है, अथात्‌ निजको विवृत करता 
"है, इस वाक्यद्वारा अर्थका ज्ञान प्रकाश कहा जाता है। ” संक्षिप्त यास्क बाक्य- 
`का अर्थ इस प्रकार है । यास्ककी व्याख्यामें' “किसीकेमी'” इस भोके स्थानमें 
संस्कृतमें “आपि” है उस यारकलिखित “आपि” वेद बाक्यमें जो “इतो” 
शब्द है उसका अर्थ प्रकाश करता है । पूर्वोक्त अनभिज्ञ व्याक्तेसे पृथकू अभिज्ञ 
व्यत्तिकी बात इस पादमें कही गई है, उसको यह “अपि? अथवा “उतो?? 
सभझाता है । निपात ( एक मकारके अव्यय ) के अनेक अर्थ हो सकते हैं 
( इस स्थानमें उक्त अर्थ में व्यवहृत हुआ । ) जो व्यक्ति व्याकरणादि वेदांग के. 
द्वारा वेदवाक्य और मीमांसारहस्य शोधन करनेमें प्रवृत्त होता है, एक उसीके 
निकट वेद अपना तनु प्रकाश करता है । वेदार्थ प्रकाशनमें समर्थ सम्यक्‌ ज्ञान 
इस तृतीय पाद रूप वाक्यद्वारा वेदमन्त्र कहते हैं ऐसा तात्पर्य्यं हे । यास्क चतु- 
थंपादका तात्पय्ये कहते है यथा, “उत्तम वाक्यके द्वारा उपमा दीजांती हे 
जाया जिसप्रकार पतिकी कामनासे ऋतुकालमें खुवासा होती हे उसीप्रकार, वह 
सुनता है इत्यादि बाक्यद्वारा अर्थज्ञव्याक्तेकी प्रशंसा कीजाती है । *' यास्ककी 
संक्षेपोक्तिका मर्म यथा, उत्तम ( चतुर्थपादरूप )' वाक्यके द्वारा तृतीयपादोक्त 
पदार्थकी उपमा कही जाती हे । मूल (वेद ) में “उद्यती” शब्द है, उसकी 
व्याख्या ( यास्ककी ) काभयमाना है यद्यपि शहकार्य्य करनेके समय खी मलीन 
वस्रवाली होती है, तथापि स्वामिसंभोग काळमें वह कल्याण वस्न धारण करती 
हे । ऋतुकालमें कामयमाना होती हे ( यही उसके वखपरिधानर्मे ) हेतु हे । पति 
जिस मकार इसको ( पत्नीको ) सव प्रकारसे, आदरकरके देखताहै, और उसकी 
बातोंको हितकारी जानकर श्रवण करता है, उसीमकार यह चोद्ह विद्या चतुर 
व्यक्ति वेदका रहस्य भलीभांति देखपाता है, वेदोक्तधर्म्म ओर बरह्म यह दो 
पदार्थं हितबुद्धिसे स्वीकारकरता हे । यह वेदार्थज्ञाता व्यक्तिकी प्रशंता कही- 
गदे । ओरभी एक ऋक मन्त्र यास्कने उदाइरणमें दियाहै । ८ उत्वम्‌ इत्यादि 
मन्त्र है ) उसका अर्थ यह हे ( कोई २ ऋकूमन्त्र पूर्वोक्त मन्त्रका अर्थ अधिक 
रूपसे निर्वाचन करता है अथात्‌ उस ऋकूका अर्थ अतिशय मकारसे प्रतिपादन 
करता है । किसप्रकार ? इस प्रश्‍नके उत्तरमें कहाजाता है ) ओरभी अभिन्नगण 
~आदित्यानेव स्वेन भागधेयेनोपधावति त एवैनं भूतिं गमयन्ति तैश सं २1३ । १ । यावत्तोड- 
जानुअत्तिणहीयाततावतो वारुणांभतुष्कपालानिर्यपेदिते तै० स० २।३।२२। 
१ उतत्वं सख्ये' स्थिरपीतमाहुनैनँ दिन्वंत्यपि वाजिनेषु | अघेन्वा चरति मायय वाचं झशुवामद 
ऊफलासपुष्पामिति क> ८। २। २३) 


प्र) - - उपोद्वातञकरण । 


कहते हैं, एक चौदइ विद्यानिधान पंडित वेदवाक्यके सखित्वमे स्थितहोकर 
स्यैय्यद्वारा वेदोक्त अर्थेरूप अस्त पानकरता है, ( "सखिविदे सखायस्‌” 5६० 
< । २२४1 इत्यादि मन्त्रमे वेदका सखित्व कहा हे । ) अथवा स्वर्गछोकमें देव- 
गर्णोके सख्यमें अवस्थितरहकर अतिशयरूपसे अस्तपान करता है, इसमकार 
यूण्डित लोग कहते हैं । सभाम जो प्रगल्भ हैं वे लोगभी इस वेद्ज्ञग्याक्तिको विच- 
शत नहीं करसकते, सबही वेदज्ञके साथ विवाद करनेमें असमथ हैं । जितने केवळ 
शाठमात्रही किया हे, पुष्पफलराहित वाक्यको श्रवणही किया है वह अवेशुमायाके 
साथ विचरण करता है । पूर्वकाण्डोक्त घस्मेका ज्ञान “पुष्प” आर उत्तर 
काण्डके प्रतिपाद्यपदार्थका ज्ञान फळ जिसप्रकार लोकम देखाजातादे, पुष्पफठका 
उत्पादक, उसी मकार वेदाचुवचनादि धस्मज्चान अनुष्ठान द्वारा फळरूप अह्मज्ञानको 
इच्छा उत्पन्न करा देता है । वेदर्मे हे “उस परमात्माके ( ब्रह्मके ) वेदाउवचन 
यज्ञ, दान, और शरीरका अनिष्ट न करे ऐसी तपस्याके द्वारा बाह्मण ढोग जानने 
की इच्छा करते हैं । फळ जिसमरकार तृप्तिका कारण है, अह्मज्ञानभी उसी प्रकार 
ऋतकृत्य होनेका उपाय है । क्ति कहती है बझाहमारिम ] “सें वही ब्र हू. 
इस प्रकारे ( अहमज्ञ ) कृतक्॒त्य होताहे । व्यक्ति पूर्वोक्त धर्मे पुष्प आर 
अह्यज्ञानफलरहित वेदपाठ करताहै वह अधेडमायाके साथ विचरण करताहे । नव” 
अस्ते दुग्धदेनेवाली गो “घिनोति” अर्थात्‌ मीतिंदान करती है इस व्युत्पत्ति 
वळसे धेनु कही जाती हे । जिसने वेदपाठ किया है, अथे नही जाना, उसको 
बेद्वाणा चमज्ञान, आर ब्रह्मज्ञानरलूप दु'ग्वदान नहीं करती अतएव वेदवाणा 
उतक पक्षम धेनु नहीं अधेनु हे । जव अधेनु है, तञ मायं इई, क्योंकि ऐन्द्र- 
जालिक निर्मित कुत्रिमघेचु, जेसे इुग्धदान नहीं करती; वेदवाणीने भी . उसीम्रकार 
झघदान नही दिया, इसकारण इसको अधेडुमाया कहते हैं । अविद्वान्‌ व्यक्ति 
उस अधेषु मायके साय विचरण करता हे, परम पुरुषार्थ लाभ नहीं करता; 
इसमकार अथ है । इसमकार यास्कमुनेने ज्ञानकी प्रशंसा और अज्ञानकी निन्दाका 


उदाहरण विस्तृतरूपते दिखाया हे । “जिसकी मशंसा करनी होती है उसका 


वैबंधान भा करना होता है” इस मीमांतायुक्तिके अनुसार अध्ययन विधिकी समान 
अथ ज्ञानको भी विधि स्वीकार करनी होगी । नक्षतरेष्टि काण्डनामक बेदभागमें 
ओर भी देखाजाताहै, प्रत्येक इष्टिमिंही ( जिसमे सामगान नहीं है ऐसा यज्ञ 
डंडे है ) इष्टिका फळ और इष्टि जाननेका फळ समान भावसेही कहागयाहे । 


ठ ess अन्नाद ९ इविर्माही ) है यह भी .मनुष्योंको 
हा हागी, जो इस इृविद्रारा याग करताहै अयवा जो इसको : ` 


- उपोद्वातभकरणं । (५३) 


जानताहे '१९१) (याग जाननेपर और याग करनेपर समान फल कहा ॥) 
अतएव याग जिसप्रकार फलके निमित्त विहित है, यागज्ञानभी उसीमकार है। 
इस रीतिका अनुसरण करनेसे समस्त ब्राह्मणोंमेंही अथज्ञानकी विधि देखीजाती 
है । मन होसकता हे कि “'बिद्यामशंसा” इस मीमांसासत्रमं जेमिनिने कहा हे, 
याग यज्ञादि जाननेपर जो फळ -.होना कहागया हे बह अर्थवाद है । ( मशंसा 
वाक्यमात्रहे 1) उसके उत्तरमें कहना चाहिये, चाहे होभी, अकृत जो फळ 
विद्यमान उसके द्वाराभी स्तुति वा प्रशंसा की जासकती है । ( जो शुण यथार्थ हे, 
उसके उल्लेखसे भी प्रशांसा होती है, केवल जो अविद्यमान शुणोछेख प्रशसा है 
वृह नहीँ । ) दृशेपणेमासयागका अतिपात ( समय अतिक्रमसे एकवार 
वेघकाळमे वाद पडजानेपर ) होनेपर प्रायश्चित्त ( दोपशान्तिके निमित्त जो 
करना होता है ) रूप वेश्वानरइष्टि विधान करनेसे विद्यमान यथार्थ स्वर्ग फलके 
द्वाराही स्तुति कीगई है। 


जेसे, “स्वर्गफलके निमित्तदी दशेएणेमासयाग करना होता हे ।” (२) ज्ञान फळ 
वाक्यका स्वार्थमेंभी तात्पर्ये हे, यही दिखानेकें निमित्त आचार्य गणोंनेभी इसका 
उदाहरण दिया है । [ नीचे सूल इलोक हैं, इस स्थानमें उनका संक्षिप्त अनुवाद 
दिया जाता हे ] “(३) वाक्यकी अन्यपरता ( अन्यबोधकता ) उस वाक्यको 
अर्थवाद कहनेकी इच्छा करती है, “ किन्तु, यथा बस्तु ( विद्यसानवस्तु) प्रतिपादन 
करने के कारण अविद्यमान अर्थवाद नहीं है, अर्थात्‌ अविद्यमान फलके द्वारा 

मझसा नहीं हे। स्वर्ग लोकके निमित्त दशपूणमास याग करे, इस अतिपातत प्राय- 
श्चित्तकी वेश्वानरोटिमे ददपणमासके अविद्यैमानफलके द्वाराही प्रशंसा कागई ह, 
इस स्थानमें भी उसी मकार, पाप श्लोक श्रवणकी जेसे अवियमानफळलके द्वारा 
प्रशंसा हे इस स्थानमै वह नहीं हे । 

इस स्यानमें फिर शङ्का होसकती है कि, यादे याग जनानेसे दी उसका फळ. 
पाया जाता है, तो यागका अनुष्ठान व्यर्थ है । इसके उत्तरमें कहना चाहिये कि, 
oh NDI ह TIS ON NMR IR ME, PN मान का 


१ ) यथा द चा अभिर्देवानामन्नादः एवं ह॑ वा एष मज्ञष्याणां भवति य एतेन हविषा यजते 
य उ च तदेव वेदेति तै० ब्रा २।१।५४। 
(९ ) सुवगीय हि लोकाय दर्दापौर्णमासाविज्येते तै> स २।२।५। 
अर्थात्‌ दर्शपूर्णमासका फळ स्वर्ग है, इस सािगत प्रशंसावाक्यमें यथार्थ फर उललेख करकेदी 
अशेसा की गई है । 
( ३ ) इच्छास्येवार्थवादत्वं वचसोन्यपरस्वतः । यथावर्त्वमिधायित्वान्नत्वसूताथयादत : 11१ ॥इज्यळे 
स्वर्गलोकाय दर्शीदर्शी यथा-तथा । नत्वसूतार्थवादत्वं पापश्ठोका क्षतिर्यया ॥ २ ॥ 


(५४) | ' उपीद्वातप्रकरण । 


~ ~ 


फलाधिक्य दै ( अनुष्ठानमं ) इसकारण अनुष्ठान व्यथ नही हे । जोमिनीय सूत्रभी : 
उदाइरणमें दियाजाता है । “फलस्य कर्म्म निष्पत्तेः तेपां लोकवत्‌ परिमाणतः ` 
सारतो वा फळबिशेषः स्यात्त यह सूत्र है “जो अश्वमेव जानता है वह भी बह्म 
हत्यासे उत्तीर्ण होता है जो अश्वमेध करता है वह तो होताही है इत्यादे मसङ्गम 
हमने इसकी व्याख्या की है । सामवेदकी छान्दोग्यशाखामें केवल यज्ञाबुडानकी 
अपेक्षा यज्ञज्ञानताहित यंज्ञावुष्ठानमें अधिक फल क । जसे इसकारण जो 
जानता है और जो इसको नहीं जानता दोनोंही ( अडुष्ठान ) करते हैं, विद्या ओर 
अविद्यामिन्न, जो विद्या श्रद्धा और उपनिषद्दारा करता है वही वौरय्येक्षाली 
होता है । ( ज्ञानीका अनुष्ठान अज्ञानीके अनुष्ठानसे श्रेष्ट है इससेही यह वात 

कही गई ) यद्यापि समस्ताङ्गयुक्त उपासना इस स्थानमै विद्या शब्दके द्वारा कही 
गई है, तथापि समस्त विद्योमेँ ( ज्ञानमें ) ही यह युक्ति समानभावते कार्य्य- . 
कारी है । यदि कोई कहना चाहे कि बेदनके ( ज्ञानके ) ऊपर इतनी भक्ति 
किसनिमित्त हे ? उससे कहाजायगा कि, “ज्ञानका फल हे, इस वातमें दूसरे 
पक्षकाही इतना देष क्‍यों ? ' ज्ञानको प्रशंसा आर अज्ञानको निन्दा बहुत २ 
दिखाई गई हे । निन्दा किसी स्थानमें नहीं पाई जाती । कम्मंजन्य जो अदृष्ट 
उत्पन्न होता है, वह जेसे मरणान्तमे जीवके साथ जाता है, इसी प्रकार विद्या 
( ज्ञान ) जन्य अदृष्ट भी जीवकें साथ गमन करता हे । 


वाजसनेयशाखाध्यायी गण कहते हैं-'विद्या ओर कर्म्म पुरुषके ( परलोकम ) 
अनुगमन करते हैं, पूर्वे ज्ञानभी अनुगमन करता है ।” अतएव अध्ययन जिस 
मकार विहित है, अ्थज्ञानभी उसी प्रकौरे है, इसकारण] अथज्ञानके निमित्त वेद- 
व्याख्या करना उचित हैं 1 
विषय, प्रयोजन, सम्वन्ध ओर अधिकारी इनके ज्ञान विना श्रोतृगणोकी भब्रृत्ति 
होना सम्भव नहीं है, ( जो खुनेगा वह अवश्य पहले, वह विषय क्या है उसको 
न जाननेपर सुनमा नहीं चाहेगा, मयोजन क्या? उसको न जाननेपर किसीकोभीं 
कोई कार्य्यं आवश्यक वोध नहीं होता । परस्परका सम्बन्धमी जानना चाहता है । 
इस ।वपयम किसका अधिकार है यह न जाननेपर कोईमी अविकार .चर्चाकरनेमें 
अचृत्त नहीं होता, इसकारण यह समस्तही चाइता है ) इस : कारण विषयादि 
en MR ISVS CR Nv PS 12100. 
१ तरत अदत्या योस्वमेधन. यजते ते० स ५ | ३ | १२] 
२ नोभा कुरुतो यश्चतदेवे वेद यश्च न वेद 
अद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति | 
३ ते विद्याकर्मणी समन्वारमेते पूर्वप्रज्ञा चेति तै० 


द नाना तु विद्या चवद्या च यदेव विद्यया करोति 


कण बक 


सं ५श१२] 


उपोद्धातभकरण1 - ` ` (५५) 


निरूपण करते हैं। यया,-न्याख्यानका विषय वेद है । ब्याख्यानका प्रयोजन वेदका 
अथे जानलेनेका है । वेदव्याख्यामें व्याख्यान उसकीही व्याख्या है, यही परस्परका 
सम्बन्ध दे । जो ज्ञान लाभ करना चाहता हे वही अधिकारी हे । इसप्रकार विष- 
यादि यद्यपि प्रसिद्ध हैं, तथापि वेदके विपयादि न होनेके कारण, वेदव्याख्याकाभी 
परम विषय नहीं होतकता । ( वेद्व्याख्यानका विषय, किन्तु वेदका यदि विषय 
न हो, तो वेद व्याख्यानका विपय यह बात अन्याय है 1) इसकारण वेदका विषय 
आदि योजन कद्दाजाता है । वेदके पूर्व काण्डका विषय धम्मं ओर उत्तर काण्डका 
` विपथ अहम हे। क्योकि घम्म और बरह्म पेदव्यतीत अन्यको लभ्य नहीं । घुरुषा- 

थाँचुशासनमें कहा है “धर्मजहझणी वेंदेकवेचे” धर्म और अहाँ एके मात्र वेद्गम्य हैं 
जमिनिके मीमांसादशनमें अथमाध्याय अथमपादके द्वितीय ( चोदनालक्षणोऽयों 
धर्म्मः ) सूत्रमें 'धर्म्ममें वेदविधिही प्रमाण है?” और “वेदविधिही - माण” यह 
दोनों नियम साम्प्रदायिक गणोंने स्वीकार किये हैं । वेदाविधिही जो एकमात्र 
प्रमाण हे यह वात समझानेके निमित्त चतुर्थ सूत्रमें धम्म प्रत्यक्षकाः विषय नही, 
“यह प्रतिपादित हुआ है । प्रत्यक्ष माण धर्मेकै बोधमें निमित्त नदी होसकता 
क्योंकि विद्यमान वस्तुकी उपर्ळन्धिमेंही प्रत्यक्ष प्रमाण योग्य हे । धम्मे कर्माचु- 
“. छानके पश्चात्‌ उत्पन्न होतांहे, ` इसकारण वह उत्पत्तिके पूर्वमें न होनेके कारण 
मत्यक्षके अयोग्य है-। उत्मन्तिके परक्षणमेंभी धम्मे प्रत्यक्ष नहीं होसका, क्योंकि 
घम्मंका रूप नहीं । ( रूपकोही चक्ष महण करता है ) इस निमित्तही धम्मेका 
नाम अदृष्ट है । हेतु न पाया जानेके कारण धम्मेका अनुमानभी नहीं कियाजावा। 
यदि कहो, धम्मही सुखका हेतु है, अधर्म्मही दुःखका हेतु है, अतएवं अनुमान 
किया जाता हे, इसके उत्तरमे कहा जायगा कि, धस्म जो सुखका देतु 


~ 


बातमी वेदनेही कही है, इससे जानागया, चाहे जिसमकार हो वेदही एकमात्र 


: थम्मेका प्रमाण है । 


व्यासके ( बेदान्तदशनके ) तृतीय सुत्र 'शास्रयोनितात्‌'३ में (दूसरे प्रकारकी 
व्याख्यामें ) जझ स्वतःसिद्ध और शास्त्रेकगम्य है ऐसा भाष्यकार शङ्कर स्वामीने. 
व्याख्यान किया हे । यथा, “शाखरूप कारणसे ही ब्रह्म जगतको उत्पत्ति विना- 
शका कारण हे यह ज्ञात होजाता हे, यह आभिमाय है ।” श्वतिभी कहती हे-“'जो 
वेद्‌ नहीं जानता, पह अझको मनन नहीं कर सकवा ।”” “नावेदविन्मजुते तं बइन्त- 
म इति ते० न्ना० ३।१२।९ । इस स्थानमें,पूर्वांचाय्योंने इस मकार उत्पत्ति कही 
है, “रूपभी नहीं हेतु नहीं, इसकारण यह अन्य प्रमाण योग्य नहीं,” अन्य प्रमाण 
रभ्य न होनेक कारण धम्मे और ब्र वेदगम्य पेदका विषय है। घम्मे और जहा. 
ज्ञान वेदका साक्षात प्रयोजन है । “समंद्रीपा वसुमती” “यह राजा जाता है 


(५६) पोद्ातमकरण । 


इत्यादि वाक्यंका ज्ञान जिस प्रकार पुरुषाथ नहीं हे इसी मकार ध्म ओर अझज्ञान 
अपुरूषाथ हें, एसी शङ्का नही होसकती । वस्स प्रयुक्त पुरुषीथ मशसित दोताहे ।! 
जैसे, “धम्मे ही विशव. संसारकी प्रतिष्ठा दै, इस कारण धस्मेको परम कहा जाता 
हे । ” परस्पर विवाद करते इए दो. एएुपॉमेसे राजाको सहायतासे दुबल्की. 
वळवानके निकट जयलाभ जिस प्रकार संघटित होती है, उसी प्रकार धस्मभी जय- 
- हेतु है-अतः धर्मयुक्त पुरुषार्थ हे । खुष्टिमकरणमं वाजसनेयो गणोने कहा है 
“इसने श्रेषोरूप चर्मकी सृष्टि को थी जो इस क्षेत्रका क्षत्र हैं वही घस्म हे, उस 
` चर्मसे श्रेष्ठ कुछभी नहीं, घर्म्मबळसे डुल घलवान्‌ को पराजय कर सकता है, जैसे - 
, डुबेळ राजाकी.सहायतासे बलवानको जीतता हे। ” त्रह्मवित परस पुरुषार्थको 
ग्राप्त होता- है, ४“ब्रह्म जानंनेसे, बह ब्रह्म “होता है, ' “आत्मज्ञानी शोकसे उत्तीणे 
` होता हे,” इन समस्त श्वतिवॉक्योंमें अझज्ञानेम्रचुक्त पुरुषाय मसिद्ध है इस धम्म 
` ` और बह्मज्ञानकी इच्छावाला वेदमें अधिकारी है. ` किन्तु वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेइय इन जिवर्णका पुरुष हो त्री ओर झळके ज्ञानम अपेक्षा रहनेपरभी उपनयन 
न होनेके कारण वेदाध्ययनभी नहीं होसकता; इस कारण वेदमें (खी झूद्रका ) 
- अधिकार नही, यह चिरमसिद्ध है। उनको थस्मंज्ञान ओर. बलह्मज्ञान पुराणादिसें 
होगा । वेदाध्ययन द्वारा धर्म्मं जहज्ञानमें त्रिवणेकाही अधिकार हे । धस्म ब्रह. 
प्रतिप.दक वेद वदप्रातिपा्य वस्न आर ब्रझ, यह म्रातिपायपातिपादक सम्बंध है । 
भस्मं अझज्ञानके साय वेदका जन्यजनकभाव सम्बंध अर्थात घस्मंज्ञात और 
अह्मज्ञान वेदजन्य है, वेद इस ज्ञानका जनकहे। त्रिवणं पुरुपंके साथ वेदका 
उपकार्य्येउपकारकसस्वंघ है । वेद उपकारक, -त्रेवणिक पुरुष उपकार्य्य हे! पेदके 
` चारों अचुवन्ध ( विषयादि ) निरूपण इए; इस समय श्रोतागण सावधान चित्तसे 
चेदव्याख्यान सुन्षेमे प्रदत्त होबें । | | 
_ अति गंभीर वेदका अर्थ जाननेके निमित्त शिक्षा आदि छ; वेदाङ्ग मचूत्त हुएहें, ` 
इम शिक्षा आदिको अपरा बिद्या कहनेके कारण सुण्डकोपनिषदर्मे अथवेदेदीय 
_ छोगोंने कदा हे यथा- ब्रह्मवादीकोग कहते हैं विद्या दो मकारकी हे, परा और 
अपरा । जिसके द्वारा अक्षर बह्मज्ञान होजाय वही परा विद्या हे 1? 


१ धर्मो विश्वस्य 'जरतः प्रतिष्ठा लोके चार्थि पजा उपस(न्ति- 'घर्भण पापमपनुदति धर्म सर्वे 


. .  भतिष्ठितस्‌ तत्माडसे परमं बंदन्तीत तै० आ १० प्र] ८ ` 


२ तच्छ्रेयो रूपमल्नछुजत धर्म तदेव क्षत्रस्य-क्षतं यद्धमेस्तस्माद्र्मात्परं नास्त्यथो अबर्लीयान्त्रलीर्या 


` समादासते चमण यथव राज्ञेवमिति बज्षविदाझोति' परम्‌. । ते आ० ८ प्र० |. ब्रह्म 
तरति शोकमात्मवित्‌ | 


३ दे बेचे . न्नेदितव्ये ,इलि ह.स्स 'य 
सामवेदोथर्यवेदः दि्चाकस्यो व्याकरणं † 
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द्र्श्यवदा चदान्त परा चेत्रापरां च तत्रापरा ऋग्वेदो यंजर्वदः 
नरक्त छन्दां ज्योतिपम्‌ अथ परा यया 'तदश्वरमयिगन्यत्ते £ 
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उपोद्वातमच्करण । 00 (५७) 


वम्पैज्ञान बह्मज्ञानका साधन है ।, साधनस्वरूप धम्प्रज्ञानका, कारण होनेके 
~ 
कारण पडक्ञ्साहित कम्मकाण्ड | वेदका कम्मंरीचक भाग. ] अपरा कविंयाहे 
जो अझज्ञान परम पुरुषार्थ हे उसका ही कारण होनेसे उपनिषद परा विद्या 


` ह । बण, स्वर आइका उच्चारणपकार जिस स्थानम कहा गया ह; वह शाख 1शक्षा 


2 /0 


> 


है । तेत्तिरीय शाखाध्यायिगण उपनिषद्के प्रथममंही-कहते है,- शिक्षा व्याख्या 
करेगे । वर्ण, स्वर, मात्रा, वळ, साम, सन्तान यही शिक्षा अध्याय क गया? 
ते० आ० ७ प्र० बर्णण्अकरादि । शिक्षाग्रन्थमें वह स्पष्ट रूपसे कहा गया हैं 1 
( महेश्वरके मतमें । ) यह स्वयंभूने कहा है । स्व्र-उदात्तादि । वहभी 
शिक्षायन्थमें कहे गये हैं । जेसे,-''उदात्त अचुदाच और स्वरित तीन. मकारखे _ 
स्वर हैं ।''मात्रा-हस्व दीर्घ आदि । वहभी शिक्षामें उक्त हुई हैं जेसे,- हस्व, दी, 
पडत, यह तीन मात्रा, यह कालनियम है ।'' ( स्वल्प कालमें हस्व, उससे आधिक 
कालमें दीघं,और अत्यधिक अथोत्‌ गान और आदान आदिएें छुदीरघकालस्थायी 
इोनेपर प्छत्त मात्रा होती है । ) बल अथ उत्पत्ति स्थान आर उद्चार्ण मयल । 
शिक्षाम बर्णके उच्चारणस्थान आउ हैं” इत्यादि कहा गया है ( कोत वर्ण किसा 
स्थानसे उच्चारित होता: है सो व्याकरणमेंही देखा जाता हें |) “स्पर्शा वर्णाका 
उच्चारण प्रयत्न स्पृष्टव “यरळव'' इत्यादिका उच्चारण ईपत्स्पृष्टमयल हे इत्यादि 
शिक्षासें कहा है । सामशब्दका अर्थ साम्य, अतिट्टत, अतिविळम्वित्त, गीत और 
शिरःकस्पनादि रहित और माधुय्येआदि उणयुक्त उच्चारणकोही सास्य कहा 
जाता हे। “गान करते करते पाठ करना, अति शीघ्र पाठ करना, शिर हिलाकर 
पाठ करना, अस्पष्ट पाठ करना अथवा दन्तद्वारा ओष्ठंदशनपूर्वक पाठ करना 

इत्यादिंही पाठदोप कहा रया है। “मार्य स्पष्टाक्षरता प्रभति शुणंभी कहे गये 


हें । सन्तान शब्दको अर्थात्‌ संहिता (सन्धि) “ वायो + आयाहे इस 


स्थानमें “आ” कार परे होनेके कारण “आओ कारके स्थानमें “अबू इभा है। 
इंद्रामीन-आगतमस्‌'' इस स्थानमे आकार परे रहतेभी द्विवचनक ई कार 
स्थानम य नहीं हुआ जसा था घेताही रहा यह सव संहिता हे । यह कय 
व्याकरणम्‌ विशेष कहा है । वर्ण स्वर आदिकी विकलता उपस्थित होनेपर दाष 


. होता है वह शिक्षाम कहा गया हे । जैसे “सवर आर बणे अन्यथा मकारस 


उच्चारत होनेपर संत्र विकृत होता है, इस मकारके अन्यथा प्रयोग वह कर्मा 
अर्थवोध उत्पन्न नहीं करासकता, जैसे 'इन्द्रशञ्ज' इस स्वरमें स्वर्रमवशतः 
शब्दका यथार्थ अर्थ ज्ञानना असम्भव होता: हे जो मकृत मंत्र वाक्य वद्धका 
समान यजञमानकी हिँसा करता हे । ” ( जब संत्रके विझत रूपस उच्चारत होने 


(५८ )  उपोद्वातम्रकरणां। 


- य॒जमानका अनिष्ट होता हे और अर्थवोब उत्पन्न नहीं: होता; तो स्वरः 
- सात्रादि ज्ञान रदनंपर हितम विपरीत होजाता है ) .इसमें क्या कहना हे! 
इन्द्रशत्रो विवद्स्व ˆ इस मंत्र इन्द्र्दाइ शब्दस यदि इन्द्रका शत्र अथात्‌ विना- | 
शक यह अर्य विवक्षित हो तो तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुपमे 'समासस्य इस 
सूत्रसे अन्तस्वर उदात होता है किन्छु इस स्थानमें आदि खर उदात्त प्रयुक्त हुआ” 
' है. तो यह बहुचीट सनास हुआ आर इन्द्र है राच अथात घातक जिसका ऐसा 


अथ हुवा स्वरज्ञान न दोनस विपरात अर्थ हाजाता हैं, इससे इस त्रुटिपारहारके .. 


ha 
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आद्‌ सूत्राका नाम कस्पसूत्र हैं, इस झाखमें यान प्रयोग कल्पित अर्थात्‌ सम- 
ब्यत हाता है इस इसका कॅलेप कहते हैं, यजुर्वदके कल्पसत्रप्षे संपूर्ण यज्ञोंकाः : 
- क्रमसे वर्णन किया हें, अहाँयब्रेपद्लपिस्पठन पाठनके अनुसार मंत्रकाण्ड प्रवृत्त 
डुआ है, यागाडद्ानणातास चहा “परन्तु बजुमन्त्र दह्यपोणमाससे अश्वमेव- 
ययन्त क्रमश पात्त हुए है, परन्तु यह मंत्र किस कार्यके निमित्त है तथा किस- 
अकार इसका उब्ययन ह; यह सृत्रकाण्डमें कथन नहीं इआ हे” परन्तु श्वुतिलिंग 
_ वाक्य मकरण पन्त ममाणक अनुसार कल्पसूत्रांकी रचना हुईं है, “ इसे त्वा 

इत्याद मत्राका क्रम अवलस्बन करके यागादि कर्मकी परिपाटी क्रमभावसे विवि 
बुद्ध कांगई हैं, ८।द न्राह्मणकाण्डने दीक्षणीय इटि सवे प्रथम कहीं हे तोभी 


कक 


यह्‌ ढीक्षणीय इटि दुर्शपार्णमास इष्टिकी विकृति है, इसीसे दर्शपोर्णमास इष्टिकी 
अप्या करता है, कारण कि दृशपोर्णघास कहेविना दीक्षणीय कहना सम्पूर्ण न 
होसवें, जिससे कि दर्शपौर्णमासकी अनेक क्रिया दीक्षणीयमें. आती है, इस 
मकार विधान दिखानकी कल्प सूत्र मंत्रके विनियोग द्वारा यज्ञाचुछान उपदेश 
करनका उपकार करता हू, यदि कहा कि, किन्ही मत्रोंका विनियोग नहीं 
कहागवा इसका कारण क्या है, इसका उत्तर यह है कि, शाखान्तरमें वें सव 
खण ६ आदिक ) उपदिष्ट नहीं हुए हैं. कर्म निर्वाहके निमित्तः वह- सब एकत्र 
समाहत कियद, अर्थात्‌ एकत्र विहित कर्म अन्यत्र विदित गणको - अपेक्षा करते 
. &१ इसा नामत शाखाल्तगेत मंत्र अन्यच्च . विनियुक्त होते ह , झमांसा शास्र 1 
चछखनस यह रूला भांति वादेत होसकता है, इसी कारण शिक्षाके सच्द्या कल्प 
डड क उपा ३ क हाता हैं । कलपसूर्तोर्मे - मंत्र विनियोगद्रारः 
न थे आके विना जाने यागादि विषयमे जो सन्द 


रहजाता है. वह नवारण न होस Ss 
॥ 4 क्ता 

ला गदी हो सकला इससे कल्पकी आवश्यकता है। “# 
$ दुताक अन्तरम दं] wr 


इनामत्त शक्ताका सावश्यक्रदा ह । आपस्तम्च वोघाचन आश्वलायन कात्यायन. ' 


'उपोद्वातभकरण.। 


कन 
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व्याकरणभी प्रक्कति प्रत्ययादिका उपदेश देकर परस्वरूप और उसका अर्थवी ध ” 
कराता हे, इस निमित्त यह भी वेदार्थमे उपयोगी हे, ऐन्द्रचायव मह बाह्मण क 
है, “वाग्वे पराच्यव्याक्ृतावदत्ते देवा इन्द्रमङ्वन्िमान्नो वाचं व्याङुविति” इतिःते० ` 
 सं०६।४।७ इसका अर्थ यह हे कि “अभिमीळे छरोहितम्‌”” इत्यादि वेदवाक्य ` 
- घूमे. समुद्रध्वनिकी समान एकात्मक और अव्याक्कत अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय पढ्‌ 
'वाक्यादिके विभाग करनेवाले अन्थसे हीन थे, उस समय देवताओंने इन्द्रक समीप 
: जाकर कहा इन वाक्योंकी हमारे निकट व्याख्या करो, इन्द्रने वरकी प्रार्थना की कि इन्द्र 
ओर वायु इन दोनोंके निमित्तं यज्ञीय सोमरस एक पात्रमें ग्रहण किया जाय, देवता- 
ओंने कहा ऐसाही होगा, तब ईन्द्रने उसं अखण्ड वेदवाक्यको पद्‌ पदम छिन्न करके 
प्रक्कति प्रत्यय आदिका विभाग - स्थापनकरके व्याख्या की, उसीभांति पाणिनि 
“आदि महर्षिद्वारा मक्कति प्रत्षय विभागके अनुसार व्याकृत होकर सबके द्वारा बेद 
' पढ़ा जाता है, इसी कारण इन्द्र ओर वायुको एक पात्रमें रस दिया जाता हे, वर- 
- रुचिने व्याकरणका प्रयोजन दिखाया है कि "रक्षोहागमळध्य पत्मेद्दाः प्रयोहजनम्‌ रक्षा 
ऊह आगम लघु असन्देइ यह के एकं व्याकरणके प्रयोजन हैं, यंह प्रयोजन तथा 
आर भी कितने प्रयोजन महर्षि पतञ्ललिते महाभाष्यमें निरूपणं किये हैं, वेदकी 
- रक्षाके निमिच व्याकरण पढना उचित है. [ रक्षार्थ वेदानामध्येयं व्याकरणमि- 
' त्यादि ] वर्णछोप वर्णांगम वर्णविपर्य्यय इत्यादि व्याकरणविषि जिनको भली 
. प्रकार आतीहे, वही भली प्रकारसे वेदका प्रतिपालन करसकते हैं, वेदार्थमी जान, 
सकते हैं, ऊहभी व्याकरणाद्वारा जाना जाता हे, वेदके मन्त्र लिंग और सर्वे 
` विभक्ति द्वारा नहीं कहे गये हैं, इस कारण यज्ञकार्यके समय किए किस समय एक 
- वचनके स्थानमें बहुबचन एैलिगके स्थानमें ख्रीलग इत्यादि व्यत्यय करनेको 
आवश्यकता होतीहे, जो व्याकरण नहीं जानते बह अग्नि छब्दकी चतुथीके एकव- 
चनके स्थानमै सूर्य शब्दकी चतुर्थीका एकवचनान्त प्रयोग करदे, अथवा एक 
' लिगके स्थानमै अन्य लिङ्क बा एक बचनके स्थानमें अन्य बचन व्यवहार नहीं कर 
सकते, इससे वेद्विषयमे व्याकरणकीः बडी आवश्यकता हे । आगममें ` कहा 
आगमः खल्बपि-आाहणिन निष्कारणो घर्मः पडङ्को वेदोष्येयो ज्ञेयश्च? आझणको 
. बिनाकारणके भी षडंग वेद जानना ओर पाठकरना चाहिये, पडंगसे व्याकरणहा 
प्रधान है, इसीसे सव अंगोंकी झुद्धि ओर अर्थज्ञान होताहे, प्रधानमें यत्न करनेसे 
` 'फल होता हे, अल्पसमयमें संक्षेपशिक्षाके निमित्तमी व्याकरण पढना चाहिये, 
वृहस्पातिने दिव्य सहस्र वर्षतक इन्द्रके निमित्त एक २ शब्दका रहस्य 
वर्णन किया पर पार नहीं पाया, जहां: इहस्पाति वक्ता' और इन्द्र छात्र 


(६०) 5 डपोद्धातञ्रकरण । 


आर दृष्य सहस वषका समय, जब वहाँ भी पार न पाया तव आज कल 
सावपका परमायु पर्यन्तमी पढ़कर प्रतिपद्‌ पाठका आगंम कहां होसकंता ह: 
` सन्देह निवारणके निमित्त भी व्याकरण अध्ययन करना चाहिये जसे याज्ञिक 
- पाट. करते है स्थूरुएषतामान्निवारुणीमनड़ाहीमालभेत” इति । तब यहा स्थूलाना . 
` घृचन्तिः यस्याः सा स्थूळपृषती-जिसके स्थूलपूषत हैं ऐसा अर्थ करनेसे बहुब्री- 
“समास, अथवा स्थूला चासी प॒षती स्थूला और पृषता इस अथम कमधारय 
समास हाता ह, इसको विना वेयाकरणके कोई स्थिर नहीं कर सकता. यदि 
समासान्त उदात्त खर ह तो कर्मधारय और यदि पूर्वेपदप्रक्काति रवर हुँ तो 
बडन्राह होगा, शब्दानुझासनमें इन सत्त. वाक्योंका प्रयोजन देखा जाता हे-ते. 
खुरा', ढुट; शब्दः,यद्धीतम,यस्तु प्रयुङ्ग, अविद्वांसः विभक्ति कुवन्ति, यो वा इमाम, 
सत्वा[र,डतत्वः सक्तामिव सारस्वतीम्‌ दशम्यां पुत्रस्य खुदेवा आस वरुण, महा- 
भाष्यम इतने वाक्योंकी प्रयोजन दिखानेको प्रतीक दी हैं क्रमसे उन वाक्योँके अथ, 
करत है, तञ्सुग हेल्यो हेळय इति छझुवेन्तः परावशूडुः अथात्र असुर हेलयः 
` चह शाब्द करते पराभूत इए इससे बाह्मण म्लेच्छ व्यवहार न करे. अपशब्द ब्यव- 
हार न कर, अपशब्द ही म्लेच्छ है [ हेलि शब्द अपभाषा सें गृहात हैं, वइवचन-, 
में हल्यः" होता है मीमांसा शाखमें इसकां अभ्यास है | हम म्लेच्छ न ह इस. 
कारण व्याकरण पढ़ना चाहिये, इष्टः शब्द स्वरता० इसका अथ भूमिकाषें पूर्वे 
करखुक हैं आशय यह कि यदि यागादिमें उच्चारणके समय स्वर वा वर्णदाष 
हाजाय ता बह स्वाथ प्रकाश न करके विपरीत अर्थ प्रकाश करता है,वह दोष करके 
यजमानका क्षाते करता हे, इन्द्र शत्र शञ्द सरदाषयुक्त होनेसे प्रयुक्त हुआ, इससे: 
अभिमत अथ मकाश न करके अनिष्टरूप होगया,[ इन्द्रशङ्-इन्द्रका जो घातक 
चह अथ न होकर इन्द्र ह घातक जितका यह अर्थ होगया ] प्रयोगके अनुसार 
दाचादिस्वर्‌ होता व्याकरण द्वारा तत्पुरुष न होकर चहुत्रीहि समास इआं 
एसा निश्चय हे, इससे शिक्षामन्यक्ी समान व्याकरण कामा बडा प्रयोजन 
इसक ज्ञानस दुष्ट प्रयोग न होगा [ यद वातमावज्ञात पनिगदेनेव शब्ड्यते ! 
अनमाषेव झुष्केधो न तञ्ञ्बळति काई चित्‌ ] जो पढाह और समझा नहीं बह किसी 
परकार फळ नही देता, जसे सूखा काष्ठ जळमें डालनेस नहा जरूता है, इससे अर्थ 
शानक निमित्तभी व्याकरण पडनेका प्रयोजन है, [ यस्तु प्रयुक्त कुशलो विशेषे - 
'रन्यथावट्टयबहारकाळेसोनन्तमामोति जयं परत्र वाग्यागविइुष्याति चापदाव्दे 1- ` 
अथात व्याकरणज्ञ कुशल पुरुष 5 न्यवदारम यथायोग्य झब्दोंका प्रयोग . कर 
ऐकन इ. जो अपशब्द नहीं अयोग करत उनको परलोकमे भी अनन्त जय प्राप्त 


डपोळातप्रकरण । कक (६१) 


होती है, आर जी वाक योगके ज्ञाता हैं वे अपशब्दोकाभा' जानतेदैँ । जेसे 
साधुशब्दके उञ्चारणसै धर्म है इसी प्रकार अपशब्दके प्रयोगने अधम है, अथवा 
(वाग्बोगवित) को अधिक अधर्म होता है, कारण कि उसको साधु शब्द थोडे ओर 
अपशब्द अधिक हैं एक गोशब्दके गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्यादि बहुतसे' 
अपभ्रंश शब्द है वाग्योगविद्‌ यादे अपशब्द जानकर व्यवहार करनेसे दूषित है तबं 
अवाग्योगवित॒का तो अज्ञान ही शरण है, अर्थात अज्ञाता यदि अपशब्द बोले तो ' 
उसका दोष नहीं कारण कि वह अज्ञानवश ऐसा उच्चारण करता है, यादि कहो किं 
विना जाने क्या अहाइत्याका दोष न होगा, अथवा सुरापान अनजानमें करके 
` पतित न होगा, जेसे विना जाने इन कर्मोका दोष हे इसी प्रकार अज्ञानक्कत कर्मका 
पाप हे, तो अवाग्वित्‌ दोषी क्यों नहीं, इसका उत्तर यह है कि ज़ो वारूबव- 
` हारमें अज्ञ हैं, ओर अपशब्द जानकर ही व्यय करते हैं, इससे जाना जाता है 
` कि वाग्योगवित्‌ और अबाग्योगवित्‌ दोनों ही. अपशब्दके प्रयोगमें दोषी हैं 

इससे निष्कृति पानेके निमित्त सबकोही व्याकरण अध्ययनकी आवश्यकता: है, 
जो वाग्योगविद्‌ है ज्ञानही उसको शरण है, सो वह यदि जानकरभी अप- 
शब्द व्यवहार करे तो उसको दोष है, इससे न जान सुनकर अपशब्द प्रयोग 
दोनोंको ही दूषण करता है, व्याकरणमें कुशल होनेसे नहीं होता इससे 
व्याकरण पढ़े | 

अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नास्नो ये न प्डति विदु$ काम तेषु तु विमोष्य खीष्विवायमह 

वदेढिति । जो अज्ञानी नामके प्रत्यभिवादनमे प्छत व्यवहार नहीं जानते उनके: 
. बीचमें वेठा हुआ वेदज्ञ में खी जनोंके बीचमें स्थित हँ यह यथेच्छरूप से उच्चारण करें, 

प्छुतादिके व्यवहार बिना ख्रीसंज्ञा होती है, हम खीवत्‌ न हों इस प्रयोजनके निमित्त 
व्याकरण पढना चाहिये, [ याज्ञिकाः पठन्ति मरयाजाः सविभक्तिकाः कतेव्या इति] 

याज्ञिक कहते हैं प्रयाजांको विभक्तिसहित उच्चारण करे, जिसको विभक्तिका 
ज्ञान नहीं वह प्रयाज विभक्तियुक्तकर उच्चारण नहीं कर सकता, इससे व्याकरणको 
आवश्यक्ता हे । [ यो वा इमां पदशः स्वरशो वर्णशोऽक्षरश्यो वा वाचं विदधाति 

स आरविजीनो भवति ] अर्थात्‌ जो वाक्यको पद पद स्वर २ वणे २ अक्षरम: 
विभाग करसेके वंह ऋत्विकू [ ऋत्विकू ` कार्यका अधिकारी ] होता है आत्वि- 

जीने होनेकीः इच्छासे व्याकरण -पढना चाहिये । 

चत्वार झङ्गा० यञ्चु० १७.।.३१. [ चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा दे शीर्षे. 

' सप्तहस्तासो अस्य । त्रिधा वद्धो इषंभोंः रोरवीति महो देवो मर्त्यां आविवेश ]इसका 
` अर्थं चार सींग, तीन चरण, दो शिर, सात. हाथ, तीन प्रकारसे बंधा हुआ,शब्द्‌- 

शील वृषभ महोदेव. मनुष्योंमें आविष्टं हुआ हदै, नाम ( शब्द) आख्यात 


= 


र 


(६२) -. उपोंद्वातअंकरण ! 


« क्रियापद) उपसर्ग ( प्र परा आदि धातुके पूर्व रहनेवाले 9 निपात-( अव्यय ) 
-विशेषं यह चार प्रकारके पद ही जिंसके चार श्वङ्ग है, भूत, भविष्य, चतमान ' 


' यह तीन कालही जिसके तीन चरण, सुप ( शब्दके उत्तर आनवारी ९१ सुआद्‌ 
“विभक्ति ) तिङ ( घातुके उत्तर आनेवाली तिप्‌ तस्‌ आदि १८ विभक्त ) यही 


जिसके दो मस्तक हैं, मथमासे सप्तमी विभक्ति.तक सात विभक्ति जिसके सात .. 
हाथ हैं उर, कण्ठ और शिर देशमें तीन भकारसे वद्ध हुआ है, यह काम- 
वर्षेणकारी महोदेव मचुष्यामें आविष्ट हुआ हे इस देवके साथ हमारा एकांभाव हा - 
इसीसे व्याकरण अध्ययनकी आवश्यकता हे, अथवा चार वाक्यं-अर्थात्‌ पारास- 
तपद चार झाड़ हें यह जिसको विदित हें वही ब्राह्मणॉमं मनीषी है, उसके निहित 
तीन प्रकारके ( पद ) व्यवहार न करे मनुष्यके चतुर्थ कारके वाक्यही व्यवहार 
करे. जो मनुष्य बोलतेहें बही इन वाक्याम चतुर्थ हैं । 

उत त्व! पश्यन्न ददश वाचसुतत्वः झण्मन्न शजोत्येनामूाउतो त्वस्मे तन्व शंवेसस 
जायेव पत्य उद्यती सुवासाः ' ऋ० ८ । ३ अर्थात्‌ कोई वाक्यको देखकर : 
भी नहीं देखते और कोई सुनकरभी नहीं खुनते, ऋतुकालमें सुवासा होकर पत्नी : 
जिस प्रकारसे पतिके प्रति आत्मप्रकाश करती है, इसी मकार अभिज्ञव्यक्तिके _ 
मति वाक्य अपना स्वरूप प्रकाश करता है, “सूरे निकट वाक्य अपना निज 
स्वरूप गोपन करता है इससे वह उसको नहीं देख पाता, जैसे पत्ती पतिके. 
निकट अपना स्वरूप प्रकाश करती है अन्यके- निकट नहीं पूंवाद्धेम कोई देखकर 
भा नहा देखते, यह अज्ञानीका वात कहा हे पराद्धर पत्नी ऋतु काळ इत्यादुस . 
बद्वा का वात कहाह, इसस वाकय हमारे पनकट अपना स्वरूप प्रकाश कर इस 
हेतु व्याकरण पढनेका मयोजन हे । | 

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा बाचमक्रत । अत्रासखायः सख्यानि 
जानते भद्र्षा ठक्ष्मीनिँहिताधिवाचि ' ऋ०८।२।२३ । अर्थ यह कि जैसे सपमें सक्त 
भरी प्रकार धारण किये जाते हे, इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ धीर पुरुप[मकृति प्रत्ययादिके 
बिभागाडुसार ] प्रज्ञान वळसे जिस समय वाक्योंकी विवेचना करतेल्हे, वह, 
उससमय उनके सखा होकर सख्यता माइ करते हँ, इससे उनके वाक्याँमे : 
भद्रा रश्म निवास करती हे मूलम तंकं शब्द है उसको व्युत्पत्ति सचते अथात्‌ - 


` कुयाष होता है इसीसे सक्त कहते हैं, कल धातुको:विप्रीत करनेसे सळ उससेही . 


सक्त शब्द .चनता है “विकसंति'' विकसित. होता है यही उसका अर्थ है, तितडना . 


९ चत्वारे चाक पारमिता पदारि 


~ 


नि विडुन्रोलझ्णा हणा ये सनीषिण; 1 सुदाची देतानेञ्चयन्ति तुरीयं 
हा चाची संनुंच्या वदन्ति ऋ० २।३। 1 झुद्द नेङ्गयन्ति दु हे 


२ 


oe 


उपाड्ातंम्रकर्ण।  .:?” | “ (६३) 


आपेद्वारा तितउशब्दका अर्थ ऊपरको गति जिसके द्वारा सकुआका ऊद्ध गाते 
होती हे इसीसे झूर्पको तिंतउ_ कहाजाता हे, ध्यानवाळे बुद्धिमान्‌ प्रज्ञानद्वारा, 
-बाक्य संस्कार करते हैं, वही सख्यको प्राप्त होते हैं, आशय यह कि जो लोग 
'प्रक्रति प्रत्ययके विभागद्वारा वाक्यका संस्कार करते हैं, वही वैयाकरणं हैं और 
बोकी सख्यता प्राप्त करते हैं, इसका हेतु यह कि इनके, वाक्यम भदा लक्ष्ती . 
प्राप्त हे इसीसे यह सख्यताको प्राप्त होते है [ आहिताभिरपशन्द प्रयुञ्जान प्राय- 
'श्िित्तीयां सारस्वतीमिष्टि निर्वपेदिति प्रायश्वित्ती या. मा भूमेत्पध्येयं व्याकरणम्‌ ] . 
इसका अर्थ यह है कि, आहिताम्ने अपशब्द प्रयोग करंनेपर मायाश्चत्तक निर्मित 
सारस्वती इष्टे अवुछान करे । हम लीग प्रायाश्रित्तके योग्य न हा इसकारण 
व्याकरण पढना चाहिये “दशम्यां पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात्‌ घोषवदायन्तर- ` 
तस्थमभिनिष्ठानान्तं दचक्षरं चतुरक्षरं वा कृतं नाम छुर्यातू न तद्धितान्तामत्ति ` 
आश्वरा० गू० अ० १ इसका अर्थ यह हे कि दशमी में ( द्वादश रात्रि वा 
दशराजिम इस मकार वेकल्पका विधान शास्त्रम है ) उत्पन्न इए पुत्रका नाम 
-रक्‍खे वह नाम घोपन्नत आदि ( घोपवाला वर्ण जिसकी आदिमे है अन्तस्थ . 
मध्यमे जिसके अन्तस्थ वर्ण है, ) विसर्गोन्त, दो स्वरयुक्त अथवा चार स्वर युक्त 
और कृदन्तयुक्त होना आवश्य ऊ है, वाद्वितान्त होना. ठीक नही । विना व्या- 
"करण जाने कृत्‌ आर तद्धितका निश्चय नही. होता इस कारण व्याकरण पडना 
चाहिये ।: “सुदेवो असि वरुणस्येति सप्षसिन्धवः । अञुक्षरन्ति काङुदं सूर्म्ये 
'सुपिरामिव”' इसका अर्थ यह है कि हे ( शब्द ) वरुण !. तुम सुदेव हो तुम्हारे 
"सात समुद्र सात विभक्ति ताड इत्यादि स्थानास निकलते हैं जसे सुषिरसे 
ऊाभ ककुद ।जद्दा, वह जहा पर ह, षहा काऊुत्‌ अथात्‌ ताड ! समका अथ 
कम ( व्याकरणसेही वर्ण विभक्ति ओर स्थानादिका वृत्तान्त जाना जाता है।) 
““शब्दाथिसस्मन्धसिद्धसू'' इत्यादि द्वारा वातिकम जो प्रयोजन कहां. गया है, उसका: 
मा यहां अनुसन्धान करना चाहिये ( सिद्धान्त यह. है कि. व्याकरणका पडना 
अत्यावश्यक है नही तो पेद नहीं जाना जाता.) ॥ ति 
अब नेरुक्तशाखका प्रयोजन कहते हैं, अर्थज्ञान. विषयकी अपेक्षा न करके 
जिसमें सब पद्‌ उक्त हुए हैं, उसका नाम निरुक्त है गोः ग्मा इत्यांदिसे आरभ 
करके वसवो वाजिनः देवपत्न्य; । देवपत्न्य? यहांतक जो पद्‌ स्थापन किये हैं वह 
"निरुक्त हे इस अन्थम पदार्थ बोधके निमित्त दूसरेकी अपेक्षा नहीं है, यह खुवणेके - 
नाम, यह एाथेवीके नाम इस प्रकारसे जहां स्पष्टः रूपसे कहा गया हे फिर बरहा 
अर्थचोधकी अपेक्षा नहीं है; इस निरुक्त शाखके तीन काण्ड हैं यह अनुक्रमणिका 
-भाष्यमे दिखायी गयी है- ® हु 


(६४)  उपोद्धातम्रकरण > 


आद्यं नैघण्टुकं काएडं द्वितीय नेगमं तथा । तृतीयं. देवतञ्वतिसामानायाख?,: 
था स्थित; ॥ गौरायपारपर्यन्तमायं नेघण्ुके . मतस ।..जहाद्युल्यस्कबीसान्त जैन 


-संम्पंचक्षतें ॥ अर्म्या दिदेव्रपत्न्यन्तं देवताकाण्डसुच्यते. ।  अग्त्याँदे- देवी ऊर्जा- : 


इत्यन्तः क्षितिगेतो गणः:॥ वाखादयो भगान्ताः स्थुरन्तरिक्षस्य देवताः । सूंयोदि 


देवपल्यंन्ता झुस्थाना देवता, इति ॥ गवादिदेवपत्न्यन्तं,संसास्नाग्रमंचीयते ।' 


अथ-पहला निविण्ट्ककाण्ड, दूसरा नेगम काण्ड, तासरा-,दवत काण्ड यह्‌ 
तीन प्रकारका आम्रार्य निरुक्त. शाखमें- कहा हे गोसे आरम करके. अपार: पथन्त 
आद्य काण्ड अथात्‌ नघण्टुकः;ः काण्ड है; जहादिमे; आरम करक 
ऋषीस पर्यन्त इसका नेगमकाण्ड कहाज्ञाता है, अग्निस आरंभ, _ करक, दुवपच्ना- 


-पयन्त तीसरे काण्डका नाम -देवदाकाण्ड. हैं, अभिस दवी . उजाइतापयन्त | 


क्षितिगण है, वायुसे भगपर्यन्त अन्तरिक्षके देवताओका -वर्णन . है, सूर्येसे 


--देवपत्नीपर्यन्त स्थानके देवताओंका वर्णन हे, गासि देवपत्नीपर्यन्त तीनकाण्डम 


निरुक्तशास्त्र वणेन किया गया हे, एक अर्थ की कहनेवाळी पर्योयशब्द्राश 


_ आय. जिसमें उपदिष्ट हे वह अन्थ निघण्डु शब्द समझा जाताहै यह 


असिद्ध है । तसेही 'अमरासेह' ( अमरकोश ) ' वैजञयन्ती' “हलायुध” इत्यादिमें 


निघण्डु नामका व्यवहार होताहे । ऐसेहि यहांपर भी पर्याय शब्दोंका उपदे 


द्या गया है, यह पहला काण्ड नेघण्टुक है, इस. काण्डमें तीन अध्याय हैं, 
पहले : अध्यायमें प्रथिव्यादे लोक दिक काल इत्यादि द्रव्यमिषयक नाम 
कहे गये; दूसरे मडुष्यके अवयवाडि द्रव्यविषयक नाम और तीसरेमै इन 
दोनों प्रकारके द्रव्यॉका क्षुद्रत्व बहुत्व हस्वत्वादि धर्मविषयक नाम कहे हैं । निगम 
शब्दका अथ वेद हे, यास्कने इत्यपि निगमो भवति' ऐसा स्थान स्थानमै कहकर 
चेद्वाक्य का अवतारण का हे । प्राय; वेद्म जो सव शब्द वर्तमान है, चतुथोध्यांय 
स्वरूप दूसरे काण्डमें ( तीसरे अध्यायतक प्रथम काण्ड होनेपर चौथा अध्याय 
दूसरा काण्डही होता है ) उनके. विषयकोही उपदेश किया है,। 


"निरुक्त अथके पचमाध्याय स्वरूप. तीसरा काण्ड ( प्रथम काण्डमें तीन अध्याय है 


दुसरेमें एक और तीसरेमेभी . एक ..अंध्याय है, इस .ही कारणसे पांचवा 
अध्याय तीसरा काण्ड हुआ ) देवत है सो स्पष्टही समझमें आताहे, पांच अध्याय 


स्वरूप तान काण्डवाळे: इस मंयमें परस्पर निरपेक्षरूपसे समस्त पदार्थ कहे गये हैं 


इसकारण इसका नाम निरुक्त है । “समास्जायः समाञ्रातः? यहाँसे आरभ . 
करक तस्पास्तस्यास्तद्गाव्यमचुभवति' यहां तक बारह अध्यायोसे यास्कने पूर्वोक्त. 


उपोद्धातम्रकरण । (६१) 


निरुक्त शाका व्याख्यान अन्थ बनाया हैं, उसको भी निरुक्त कहते हे ॥ एक 
एक पदका सम्भावित अवयवार्थ उस अंथर्में निञ्शेष मकारसे कहा गया है, 
- यही निरुक्त शब्दकी व्युत्पत्ति है । ( निरशेपमें उक्त अर्थात्‌ कहा. गया हैं इस 
कारण ही निरुक्त नाम हुआ हे, ) इस अंथमे नाम, आख्यात, उपसर्ग, निषात, 
इन चार मकारके पर्देकि विषयमें मतिज्ञा करके अनन्तर उच्चावच (अनेकप्रकारके): 
अर्थेमें निपतित ( व्यवहृत प्रयुक्त ) होता है इसी कारणसे “निपात नाम” 
यह स्वरूप निर्वाचन करके स्वयं ही उदाहरण दिया है। “ न” यह निपात 
भाषामें मतिषेध ( निषेध ) अर्थमें. व्यवहार किया जाता है, वेद्मे दोनों अर्थोमे 
छगताहै । नेन्द्र॑ देवममंसत' यहां 'नकार' प्रतिवेधका अर्थ कहताहै “दुर्मदा 
सोनहुरायास्‌ इति यहांपर उपमा अर्थमे 'नकार' का व्यवहार हुआ है । लोकमें 
निषेधार्थक नक!रका बेदमे निषेध और उपमा इन दोनों कार्योंका उदाहरण 
इस निरुक्त शाखसे दी जाना जाता हे । इस प्रकारसे और भी कहा हे “सो 
मत्येक पदका बिशेष निर्वचन हम भाष्यके उस उस अवसरपर कहेंगे' ' यह 
समस्त निर्वचन ( निरुक्ति ) अमूलक समझने योग्य नहीं । इस व्युत्पत्तिको 
समझानेके निमित्तही आह्मणमें ( वेदांश विशेपमें ) किसी २ पढ्का निर्वचनः 
दिखाया गयाहै यथा ' तदाइतीनामाइतित्वम्‌ ˆ “तभिन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते" 
इति ऐ० आ० अ० ४ खं० ३ "'थद्भथयततत्प्रथिव्याः प्रथिवीत्वम्‌'' इत्ति० ते० 
ना० १।३।३ इत्यादि ब्राह्मण वाक्योक्त निर्वचन अपने निर्वचनके मूलरूपसे 
निरुक्तकारने स्थान २ में उद्धृत किये हैं। कितने एक निर्मचन बरसे सिद्ध 
होनेपर भी समस्त सिद्ध नहीं 'होते। इसी कारणसे अंथकारने कहाहे की ( यह 
निरुक्त शास्र विद्याका स्थान व्याकरणका सम्पूर्णत्व स्वार्थ साधक है ) इस कारण 
वेदे।थैज्ञानके निमित्त निरुक्त परमोपयोगी हे । 
देदार्थ जाननेके निमित्त छन्द्के जाननेकी आवश्यता होत्तीहै स्थान स्थानम 
छन्दोंका विधान है चार २ अक्षर बढानेसे उत्तरोत्तर छन्द बनजाते हैं ऐसे सात ` 
छन्द मातरघुवाकमें कथन किये हैं गायञ्युष्णिंगचुष्ट॒ब्यह तीपंक्तित्रिष्टव्जगतीत्या दि- 
अथात्‌ गायत्री, उष्णिक्‌, अन्नुष्टुप, बहती, पंक्ति न्िष्टए जगती यह सात छन्द हैं 
२४ अक्षरका गायत्री छन्द होता है उसमें चार और मिलाकर २८ का उष्णिक 
छन्द होता है इस प्रकार उत्तरोत्तर चार २ अक्षरोकी बृद्धि करनेसे अनुष्टप्‌ आदि 
छन्द होते हैं औरभी श्रुत इुआहे कि ' 'गायत्रीभिर्बाझणस्याद्ष्यात्‌ त्रिष्टब्भी 
राजन्यस्य जगतीमिर्षेश्यस्थ'” इति तेत्तिरीयन्राझणम्‌ १। १॥ ९ गायत्रीसे जाझ- 
णका आधान कर, त्रिष्ठप द्वारा क्षत्रियका और जगतीद्वारा वेश्योंका आधान- 


~ 


ep 
fr 


(६६) उपोद्वातमकरण.1.. 

- रे मगण यगणाई द्वारा गायत्री आदि छन्‍्दोंका तत्व छन्डोयन्यके, विना किसी 
.घकारसे विदित नही होता कात्यायन अनुक्रपणिकामे कहाहे [ यो ह वा अविदिंता- .- 
चृयच्डन्दोदैरतत्रा्मणेन मंत्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्याणुं वछंति वा पात्प्रते 
ग्रमीयते वा पापीयान्भवति ] जो कोई ऋषि छन्द देवत ब्राह्मण आदिके विना 

जाने मैत्र द्वारा यज्ञ करताहै अथवा पदाता हैं वह स्याणुत्वको मक्ष होताहे गर्तमें 

-पतित हो स्व हो अथवा पापी होताहे इससे प्रत्येक मेंत्रक साथ उसका ऋषि छन्द 


देवता आदि जाननेकी आवश्यकता हे, इसीके निमित्त छन्दोमन्धकी आवश्य+ 
कता होती 


~ 


ज्योतिषका मयोजनमी उन्ही अन्याँमं श्रुत इआहे यया :यज्चंकांळायेसिदय 
- यज्ञकाळकी 'हिद्धिके निमित्त ज्योतिषको आवश्यकता हैं, कालका नियम भी श्रुत 
हुआ है यथा संबत्सरमेतद्रतचरेत्‌ . ते आ० १. म०. संवत्सरपर्यन्त यह भत 


' केरे तम्वत्सर मुख्य ऋत्वा० त० से ६५1 ६ । ०. सम्वत्सरतक उखा अझियारण 
“केरे यह सव संवत्सर काकी विधि हैं! “वसन्ते ्रा्मणोच्निषादधीत, ग्रीष्हें 
-राजन्यः शरदि वेश्या:  ते० बा १।१। २ वसन्तमं ब्राहमण अग्न्याधान करे; ` 
बीष्म क्षत्रिय शोर शरद वस्य अरन्याधान करे यह सव ऋतुदिवि हैं, “मासि- 
-सासेसजएछान्युपयत्ति' महाने २ सव मंत्रपृष्ठ एक अनुष्ठान करे (मासिमास्यति- 
-आह्याअह्यन्त ) महीने २ अतिमाझ यह अहण कॅरे यह मासविवि हे ( मं कामयेत 
-वशीयान स्यादिति तं पूर्वपक्षे याजयेत्‌ ) जिसको वश करनेकी कामनाहो वह पूर्व 
पञ्चम यज्ञकर यह पक्षविथि है ( एकाए्कायांदोक्षेरन्‌ फल्गुनी पूर्णमासेदीक्षेरन्‌ ) 
एकाष्टकामे दीक्षा छे फाल्गुनी पूर्णिमाको दीक्षा ळे यह तियिविधि है ( प्रात दीति 
-सार्यज्जुहोतीत्यादि ) मभातमे होम करे संध्याम होमकरे अह प्रातरादे काळका 
-विघान हें ( कृतिकास्वभिमादवीत ) कृत्तिका नक्षत्रमे आअग्न्याचान करे यह नक्षत्र- 
विध हे इससे समयका वोव करनेवाला ज्योतिष जाख है। 
शिक्षादिषिङङ्कको समान पुराण स्मरति भी वेदार्थप्रतिपादक हैं याज्ञवल्क्यर्स्ट- 
तिम कहा है कि- घुराणन्यायमीमांसाथर्मशास्राङ्गमिश्रिताः । वेदाः स्यानानि 
र यस्य च चएुद्श ॥ इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपतृंहयेत्‌ । विमेत्य- 
स₹५Z्ताङ्द 


सःमर्य भहरदिति।” अ० १ इलो० ३ अर्थात्‌ पुराणं न्यायं मीमांस ` 
समझा और अगमिश्चित वेदे यद मिलकर चतुदेश विद्या धर्मका स्थान हैं। 


हु ड दा पराप = बेडकः ~ 
तेहास जार पुर से वेदका प॒स्तार कर अलह्पश्चुतसे वेद भय करता है, कि यह 
मुझे प्रहार करेगा, ओर कि ऐ 


उत्तम बर ॐ डत &आ है कि ऐतरेस,तत्तिरीय कठादि,शाखा आँसॅभ 
जतम दम आर अहझरूप अथके उपयोगी हरिश्चन्द्र नचिकेता प्र्वतिके उपार्यान 


~ ७ 


उपोड्ातमकरण । (६७) 


उन उन इतिहास अन्थोंमें स्पष्ट किये हें, उपनिषदोंमें कहीहुई सृष्टि स्थिति ल्यादिः 
जाझ पाझ पेष्णवादि घुराणोंमें स्पष्ट रूपसे कहींइं [ सरश्च मतिसगेर्च वेशो 
मन्वन्तराणि च । वेशाचुचरितश्चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ | सर्ग स्रष्टि प्रतिसगं प्रर 
अथवा मन्वन्तरमं अवान्तरुष्टि, वेश, मन्वन्तर, वेशानुचारित-वंशमें उत्पन्न पुरु- 
वाके चरित्र: यह एुराणोंके पांच लक्षण हे पुराणाम यह पांचों विषय अवगत होते 
हैं । इससे वह पांच लक्षणवाठा हे । हिका 
-., न्याय शाखमें प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त आदि सोलह पदार्थोका 
तिपादन है, तोभी उसीके अनुसार यह वाक्य इस अर्थमें प्रमाण है और 
कुछ नहीं यही निर्णय करना पाया जाता है, पूर्वमीमांसा और उत्तर 
मीमांसामें वेदार्थका उपयोग स्पष्ट होता है, मनु अत्रिआदिकी रचित 
'स्झुतियोसे _ वेरोक्त संध्यावन्द्नादिविधियांका विस्तार पाया जाता है 
'[ तदु ह वा एते ब्रह्मवादिनः प्र्वोभिसुखा$ सन्ध्यायां गायऱ्याभिमंत्रिता 'अप 
ऊध्व विक्षिपन्तीत्यादि त० आ० २ प्र० ] यह ब्राह्मण रांघ्यासमय पूर्वको 
सुखकर गायत्री प्र जल ऊपरको विक्षेप करते है [ पच वा एते महायज्ञाः . 
सतते प्रजायन्ते ] य पांचयज्ञ निरन्तर किये जाते हे, इत्यादि वेदवाक्य - पंचमंहा- 
यज्ञके पिधायद है, इनीप्रकार और भी विधि देखीजाती हं, इस प्रकारसे पुराणा- 
दिक वेदार्थज्ञानमे उपयोगी है, इसीसे इनको विद्याका रथान कहा है इन घुराणा- 
दिको चोदर बिद्या ओढे स्थानम कहा है, यह बिद्यामहणके विशेष अधिकारियोको 
शाखान्तरक पार मंत्रों द्वारा निरुक्तने वर्णन किया है, यया- 

“विद्या हवे आाह्मणमाजगाम गोपाय मा शवधिष्टेइ्मास्म । असूयकायाजजबेऽय- 
ताय न मां नया वीर्यवती तथा स्यामिति० विद्याआमिमानी देवता उपदेष्टा आचा" 
यके निकट आदार फहने टगी, कि हे ब्राह्मण ! अनविकारियांको उपदेश न करके 
हमारी पालन कर में तुस्हारी निधिकी समान एरुपार्थका हेतु हुँ, जो हमसे और 
तुमसे देष इषा कंर रारलतासे विद्याभ्यास ग केरे जो स्नान आचमनादि आचारका 
मांतपालन न कर, उरा शिप्याभासके निकट इमको किसी मकार न बोळना, में 
चुम्हारहा हद्यम 1स्थतदो ए.रवती होऊंगी । २ संत्र  यभआात्रणत्यवितथन कणाव- 
डुख झवन्नय्त तम्प्रयच्छज्‌ । तंमम्येतपितरंमातरंचततस्मनहुह्मेत्कतमञ्चनाह अर्थ-- 
पूव मंत्रे आचायेक्का नियम कहकर इसमें शिष्योंके -प्रति कहते हैं वितथ 
अयातू अनृतअघुरुपाथ भूतळीकिक वाक्यं उसके विपरीत सत्य वेदषाक्फ | 
आवितथ कहाते हैं इन्ही वाक्योंसे जो: आचार्य शिष्यके _ कणे पूर्ण करते ह 
1 उपसर्ग वशसे दूसरा अर्थ यह होता है कि जो शिष्यको सर्वदा बेद्वाक्य 


३1१० २१४ | 


च 


खुनाते दें और सन्डमज्ञावाले शिष्यको पहले आधासेत्र, पाद्र्संच अया उसकामी 
एक अंश पद इण कराकर मोक्षदायक अम्तृहरूप वेदार्थका दान करते हे] 
एते आचार्यको शिष्य सुर्य माता पिता रूप जाने, जन्मदाता पिता . आरे 
गर्भवास्णी माता अघम सलुष्य शरीर मदान कन्येसे असुख्य हे. यइ अच्चतदान्‌ 
करनेसे सुख्य हे इस आचार्यके मति द्रोह वा अन्थाय आचरण कर्मी न करे! 
मंत्र: अध्यापिता ये जुरूं नाद्रियन्ते विभा वाचा मनसा कर्मणा वा । ययैव 


ड्‌ 
न शुरोमोजनीया स्तथैव तान्न भुनक्ति शर्त तत” इत्ति अर्थात्‌ अघम ब्राह्मण 


छस्दारा एशाझित होकर विनय भक्ति रहित चिन्तन और जुश्व्वाड्रारा शुरुका आदर 
नहीं करते, वे अनादर करनेवाले निट कष्य शुरूकी कृपाके योग्य नहीं हैं, शुर 
 टनपर कममा न कर अर्थात्‌ जसे गुर उनकी पालना नहीं करता तेसे वे शुरूपदिषट 

वेद वाक्यमी शिष्यका पालन नहीं करते अर्थात्‌ फळ मदान नहीं करते । ४ मंत 


यमव विधाः झुचिम्ममत्त मेधाविनं अझ चर्योपपञ्नम । यस्ते न ढुह्येत्कनमञख्च नाह 


तस्मे मा इया निविपाय झन्‌ “-हे आचार्य जिसको पवित्र गर्णीसे यक्त खुशिष्य 

जानो और जो शिष्य तुमसे कभी डद न करता हो उसी शिल्यके निमित्त अपनी. 

वनरक्षकस्वरू्प सच वेंदविद्याको उपदेश करो, विद्या देवता हारा यइ उपदेश 
~ ha ~ > 


न्याक नासिते इम पडङ्ञक सअडुलार यजुर्वेद क्षी आयार्दाऱ्या भरम करते ङँ [३ 
जायनाचाय॑ंक उपोद्धात प्रकरणके 


अझ्ायपर चद डेख डलिस्‍वासयाई ! 


जनाता हैं कि मुख्य शिंष्यकोही विचाका उपदेश देना चाहिये. इ सीसे अधिका- 
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॥ श्रीः भ 
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( वाजसनेयिसंहिता-माध्यन्दिनीशाखा ) 
` मिभभाष्यसहिता । 


a 


विष्णु शम्भु गणेशश्च ब्रह्माणं भारती तथा ॥ 
अस्बिकाम्डुद्धिदातीश्च वन्दे विघोपशान्तये ॥ १ ॥ 
इन्द्रादीह्लोकपालांश्च भाष्यकारान्छुरूनापि ॥ 
पितरो शम्भभक्ती च श्रौतस्मातपरायणौ ॥ 
नत्श सर्वान्छुनोन्मिव्यान्वेदमार्गभ्रवर्लकान्‌ ॥ 
सुखानन्दतनूजोहं आप्यं करु सस॒द्यतः॥ ३॥ 
जयन्ति ते शुरो? पूज्याः पादपस्य पांसवः ॥ 
अषा त्रलादान्मन्दाऽपि महत्कर्म समारभे ॥ ४॥ 
वेदाङ्गानि संमालोच्य तथ्यघमर्थ करोम्यहम्‌ ॥ 
स्वकल्पषितत्वशाळाच न कार्या पण्डितेरतः ॥ ५॥ 
दर्शपौर्णमासयन्ञविविः 
जव प्रतिपदातिथिकों दर्शयाग करना होताहे तो इससे पहले दिन अमावस्या- 
तिथिम प्रातःकाळके नित्यकार्य ओर अमिहोत्र समाप्त करनेपर उस अभ्रिमें “ममाग्ने 
वर्चः” ऋण अष्ट० ८ अ० ७ वर्ग १५ इत्यादि मत्रांसे सामेदाधान ( अभिमं- 
त्रित समिधाआंको आमिमे स्थापन करना ) करनेके उपरान्त वत्सापाकर. 
( गायके समीपसे वछडांका पृथक करना ) करे; दुर्दायागमे हवनके निमित्त 


१ दर्शोयाग जब्र कि अमावस्यासें चन्द्रसर्यका परस्पर दर्शन होताहे इसमें जो याग कियाजाता है 
उसको ददी कद्दते हैं, और पूर्णमासीके दिन जो इटि कोजातीहै उसको पीर्णमासयाग कहतेहे, इसमें 
अभिददोत्र करनेवालेका अधिकार ६ । इस कारण प्रथम अग्न्याधानक मंत्र कहने उचित थे, परन्तु 
अम्त्याधानमें पवमाननामक इष्टि करनी होतीहै, कारणं कि पवमानइष्टिके विना अग्त्याधान नहीं होस- 
कता, यह पवमानइछि दर्दीपौर्णसाउकी विक्काति है, इससे दर्शपोर्णमासके विना ज्ञात हुए पवमानेष्टि 
नहीं दोसकती, इस कारणरे तया छोमंयागमे भी दृष्धिणीय, प्रायणीयं आदिमें दर्वापीर्णमासकी आमस्य. 


२) वाजसनेयि श्री छुकूय जर्वेद्सोहिता- [ प्रथसः-- 


दहीकी आवश्यकता होती है, उसके निमित्त रात्रिमे दूध दुहे, इसीकारण प्रातः 
कालमे भी नियमानुसार गोदोहन किया जाता हे आर फिर वत्सापाकरण किया 
जातांहै [ कात्या २। १। ३ ] इस वत्सापाकरण कार्यके साधन करनेको एक 
दण्डकी आवश्यक्ता होतो हे । इस कारण अध्वर्युनामक यजुवेदायप्रधान ऋहत्वि- ` 
जको पलाश ( ढाक.) की शाखा छेदन करनी चाहिये ॥ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै . नमः ॥ श्रीवेदपुरुषाय 
नमः ॥ अथाइवाकसूत्रम्‌-॥ इषत्वैका, वसोः पवित्रं तिखोड्य़े 
ब्तपते सप्त, पवित्रे स्थो द्वे, शम्मोसि तिखो, श्रष्टिरसि शम्मासि 
दिको, देवस्य त्वा तिस्रो, देवस्य त्वा पञ्च, प्रत्युष्ट& रक्षस्तिसो; 
दशेकत्रिहशत्‌ ॥ 

ॐ इष्तत्वोञत्वावायरवस्त्यदेवोव-+सविताप्प्राप्पय 


तुशश्रेष्लुतमायकृम्मणऽआप्ण्या यछसण्ऽ्ाऽइन्न्द्रा 
यझागम्म्एजावतीरनघीवाऽआयक्ष्सासावस्हेनऽईश 
तमाघश&सो ड्रवाऽअस््मिन्मो प॑तोस्यातङह्वीम्बंजं 


सानस्यञञ्चञ्पाहि ॥ १ ४ [ १] 
काण्डका ९-मन*च रो 
ऋष्थादि-( ९) ऊॐइषे त्येत्यस्य पेरमेष्ठी मजापतिऋेषि। वा भाजापत्य 


कता होती है, इसकारण पहले दर्शपोर्णमास संत्रही कहे । दर्शायागमें तीन हावे होतीहें, आठ कपा- 
मि पकाया हुआ अझिरेवताबाला दधि । इन्द्रदेवतावाळा दाधि। तथा इन्द्रदेवतावाला दूध) इस दही ' 
दूध आदे हविको अतिपदाके दिन हवन करनेकी आवश्यकता होतोहै. इस कारण दशेयागकी इच्छा> 
चाला अमावस्याको प्रभाव ही उठकर अभिद्दोन्नकें उपरान्त अभिमें समिदाधानरूप अन्वाधान करके 
दांघे बनानेके निमित्त अमावस्याकी रातमै गाओंको डुहे । 


छ इस झान्दस-उस उस मंत्रके ऋषि, छन्द, देवता और विनियोग-इतने विषय 
जानने । 


२ दरापाणमासके सेनाका परमेष्ठी प्रजापति ऋषि है. और उब्बटमाष्यमें ४ परमेष्ठिन प्राजापत्त्य- 
स्यार्षे देवानां वा आजारत्यानाम्‌?? एसा .छेजाहै, इन दर्शापौर्णगाससन्नॉका प्रजापत्य ( प्रजापतिका 
अपत्य ) परमसेरी चस है, अथवा प्रजापतिके पुत्र. देवता ऋषि हैं.-अतिमें लिंखाहै ““परमेष्ठी प्राजापत्यो 
यज्ञसपञ्यद्यद्ृशपाणमासातेति तथा ते देवा अकासयन्तःः इत्युपक्रम्य “तत एतं विर्यं दडयेदर्व- 
घाणसासावाते?? ड्न प्रसाणोंसे परमेष्ठी प्राजापत्य ऋषि होता सो दोनोंही जानने । 
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(४) वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुवदसंहिता- [ प्रथमः-- 


बहुत प्रकार ( स्यात ) होवों । विधि-( ५ ) पांचवे मंत्रसे हाथका शाखादण्ड 
अग्न्यगारके संमुख उँचे स्थानमे स्थापित करै का ०४।२।११ ] मन्ब्राथे-हे पला- 
शशाखा ! तुम इस ऊँचे स्थानमें स्थित होकर चारों ओरसे रक्षा करती हुईं इस 
( यजमानस्य ) यजमानके ( पडून ) पशुओंकी ( पाहि ) रक्षा करो॥५॥ [ १] 


आआशायः- यजुर्वेदमे कर्मकाण्डका विधान है, इस कारंण प्रारंभमें दझेपौणे- 
मास यज्ञका विधान करके मंत्र पढकर गार्योका छाना, लेजाना वर्णन करके 
संँस्कारद्वारा अत्यन्त शुद्धि प्रतिपादन की हे. ओर उन सब कार्योमे परमात्माको 
ही प्रेरणा मानी है. जब कि गौओंका वनगमन और उनको तृणदानभी मंत्रों- 
से संस्कार कर किया जाता है, तो और पदार्थीकी शुद्धिकी कितनी आवश्य- 
कता हे, यह सहजमेंही बोव हो सकता है, शुद्ध पदार्थको ही देवता स्वीकार 
करते हैं; अशुद्धमें रुचि नहीं करते. इस कारण सब प्रकार शुद्ध किये पदार्थ. ' 
ही देवताओंको -ने चाहिये ॥ 
यदि कहो कि पलाशशाखा आदिके सम्बोधन देनेसे क्या वह. श्रवण करते 
हैं ? इनमें क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर यह है कि यह सत्र जगत्‌ ईश्वररूप 
है यथा “पुरुषएएवेद&सर्वम | २१। २ ) तथा “तदेवाम्रिस्तदादित्यस्तद्वा- 
युस्तढु चन्द्रमा; । तदेव शुक्र तट्ठहझ ता आपः स प्रजापतिः”--[ यञ्ज ०३२।१] और 
“सर्वे खल्विदं ब्रह्म -(उपनि ०)इन मंत्रोके अनुसार सब जगत्‌ ईश्वररूप होनेसे सम्पूर्ण ` 
परमात्माकेही सम्बोधन जानने चाहिये. कांरण कि “सर्वे वेदा यत्पदुभासनन्ति' 
सब वेद उसीको कहते हैं. इसी कर्मसे उपासना सिद्ध होकर सर्वत्र ईश्वरका ज्ञान 
होनेको उसीके सम्बोधन जानने १ व्यासजी कहते हैं कि, यच्चापि शाखादि अचेतन हैं, 
तथापि उनके अभिमानी देवताओंका उनसे ग्रहण होतांहे “ अभिमानिव्यपदे- 
शस्तु विशेषासुगतिभ्यास! '-न॑अह्सूच अ ० ११५] इस व्याससूत्र और “सदञवीत?? 
तथा “आपोत्रुवन्‌ इन #तियोंके अनुसार सब वस्तुआंमें देवता स्थित रहती हे, 
इसी कारण शाखा, उखा, पय, स्युक्‌ आदे सब देवतापन प्राप्त हे. इस कारण 


७०० 


योऽधीतेऽनुञ्ते जपत्ति जुहोति सजते याजयते तस्य अहम निर्वीर्य यातयामं भवत्य- 
. थान्तरा इवगर्तै वाःपयने स्थाणुं वच्छाते ममीयते वा पार्पायान्भवति” [कात्यायनीया- 


अध्यायः १. ] - ड _ मिश्रमापष्यसहिता । . (५ | ) 


0 


चुक्रमणिका १ । १ ] इस वचनसे इनके जाननेका फल श्रवण किया हे “अथ 
विज्ञायेतानि योऽधीते तस्य वीर्यवंदथ योर्थवित्तस्य वीर्यवत्तरं भवति जपित्वा इत्वेष्ठा 
तत्फलेन युज्यते -] अबुक्र ०१। १ ] अथात्‌ जो ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग, 
अर्थ जानकर जप, हवन तथा अध्ययन करताहे, उसका वेद बलिछ और फलप्रद 
होता है ॥ 

. इस वाजसनेयिसंहितामें कुछ यजु आर कुछ मंत्र ( ऋचा ) हैं. ऋचामें पाद- 
युक्त होनेसे आवश्यकीय छन्द हैं, यजुमे एक अक्षरसे लेकर १०६ अक्षरः 
` तक पिङ्गछाचार्यने छन्दोंकी कल्पना की है, उससे अधिक “ होतायक्षद्वनस्प- 
तिस्‌ अ० २८ मं० १० ] में छन्दकल्पना नहीं है. प्रथम अध्याय में सव यजु हैं 
२८ अद्वाईंसवीं ऋचा है । यजुकी एक कण्डिकामें कई २ मंत्र होते हैं. जिनका 
विवरण भाष्यमें करते जायँगे. प्रकृति बिक़्ति दो मकारके कर्म हैं. जिसमें 
सम्पूर्णं अंगोंका उपदेश किया जाय वह प्रकाति, ओर जिसमें विशेष अंगमात्र 
कहे जाय, ओर “प्रकृति बद्विकृततिवेक्तव्या'' इस अतिदेशसे प्रक्रातिसे अङ्गान्तर लिये 
जायें, वह विकृति कहातीहे । प्रकाति प्रधान होनेसे' प्रथम दुर्शपोर्णमासका वर्णन 
किया है, प्रकृति तीन म्रकारकी है अग्निहोत्र, इष्टि और सोम ॥ 

हेतु और भमाण-“यत्र वै गायत्री सोममच्छापतत्तद्स्या आहरन्त्या अपादः 
स्तायत्यपणँ प्रचिच्छेद गायच्ये वा सोमस्य वा राज्ञस्तत्पतित्वा -पर्णो$भवत्‌ इति 
श्ुतेः.[ श० १।७। १।८।२। १० ].पछादाशाखा छेदनकाः आशय यह है 
कि एक समय गायत्रीकी अधिष्ठात्री देवताने पक्षीरूप धारण कर . स्वगंसे सोम- 
बली हरण की, उसका पत्र भूमिमें गिरके.उग गया उससे पठाश ( ढाक ) हुआ 
` ब्रह्मतेज संयुक्त होनेके कारणसेही यज्ञमें पलाशका व्यवहार होताहे, महषि कात्या- 
यनने पलाश बा सेमलकी शाखा लेनेकी “ छिनाक्षि' क्रिया का अध्याहार किया . 
है,“ पर्णशाखाङ्छिनात्त शामीलीं वेषे त्वेत्यूजै त्वेति वा छिनाझि- इति वोभयोः 
साकांक्षत्वात्संनमयामीति वोत्तर इति” का? ४।-२-।१।३ ]वर्पाक्के निमित्त- 
'ही इपे त्वा कहाजाता हे. यथा “ वृष्ट्येतदाह यदाहेषे त्वेति " | श० १।७। १ । 
, २ ] इसके अनुसार वर्षाके निमित्तही यह कार्य है. वर्षासे रस होताहे [ यो बृष्टा- 
` दूर्जसो जायते तस्मै तदाह" श० -१।७।.१। २ । ] अथवा इन दोनों मंत्रासे 
अध्वर्यु अन्नरसादि तथा बलकारक घृतरसादि यजमानमें स्थापन करताहे. तथाच 
इपे त्वोर्जे त्वेत्याहेपमेवोज यजमाने दधाति '/-[ तैत्तिरीय? ] .वायुमें बछडोंकी 
स्थिति पवित्रताके निमित्त हे. जैसे वायु अपवित्र पदार्थाको : सुखाकर पृथ्वीको 
. धवित्र करताहे, इसी प्रकार वत्सभी' गोबरप्रदानसे पवनद्वारां भूमिको पवित्र कर- 
ते; इससे वायुका साइश्य कहाहै,जैसे मजुष्यांको. एइआदै बनानेकी . सामर्थ्य है 


(६) वाजसनेचिश्रीशुक्कयलुर्चदसंहिता- . [ प्रथमः- 


इस प्रकार पशुओंको नहीं है, अन्तरिक्षमं गमनसै अन्तरिक्षही प्युआका देव- 
ता हैं उसका अधिपति वाद्यु अपने अवयवरूप पञुआकां रक्षा करताह. इससे वायु- 
रूप कहा. इस कारण पशुओंकी पालनाके निमित्त वायुदेवताका समपण करना 
कहा जाताहे । ” वायवस्थेत्याह वायुर्वा अन्तरिक्षस्थाध्यक्षो5न्तरिक्षदेवत्याः खछ 
पशवो वायव एवतान्परिददाति  [ तात्त० ]॥ 

, कर्म चार प्रकारके होतेहे । प्रदारत- परिवारादिका पोपण । अप्रशस्त-ढुदत्त ˆ 
चौर्यादि । अष्ठ-वापीकूपनिमाण । श्रेछतम-यज्ञादि “यज्ञो व श्रेष्ठतमं कर्म ~ 
[छ० १।७।१।५८]॥ 

“ ऊरगित्यन्ननामार्जयति इति सत्‌ न निरू” ९ । २७ । | "अघ्न्या अहन्तव्या 
भवत्यघद्वीत्ति वा निरू० ११९ 1४३ |] 

यज्ञके फलसे वपामें प्रमाण  आझ्नी प्रास्ताहुति; सम्थगादित्यसुपत्तिठते । 
आदित्याजायते चृष्टिवृष्टेरल ततः रजाः ॥ ¬ मड: ] अञ्निम दी हुई आइत्ति आदित्य- 


लोकम उपस्थित होती हैं, आदित्यसे वर्षा वषास अन्चका वहुतायत आर 
उसस मजा होताह । 


' उपदेशाः-यज्ञके सभी संस्कार मंत्रपूवक करने चाहिये, आर सब पदाथामें बह्म 
बुद्धि तथा देवतादुद्धि रखनी चाहिये, गार्योका सत्कार ओर उनकी पालना भली 
प्रकार करनी चाहिये, कारण कि यह यज्ञका प्रधान हेतु हैं ॥ कात्यायनसूत्रके अछु- 
सार ऋहष्यादिमं अत्येकर्मत्रके आदिम ॐकार रूगाया जातहि ॥ 

कण्डिका २-मंन्त्र ३ । 


वृस्रोईएविचमसिह्यौरसिएथिव्यसिंमादरिश्श्वनो 
घम्मोंसिवि”्चधांऽअसि ॥ परमेणधास्म्चाट& 
हस्स्वमाह्वास्सोतेबज्ञपंतिह्ीपीत ॥ २॥ 


ऋष्यादि--( १) ऊ वसोः पवित्रमित्यस्य अजापतिक्रेबि; । याजुबी 
डोष्णक्छत्दः । वाद्र्देवता | पविचवन्थने विनियोगः । (२) ॐ सोरसी- 
त्यस्य देवीजगती छन खा देवता ।-स्थाल्यादाने विनियोगः । (३) 
मात्तारश्वन इत्पसूप जगलीछन्द्‌ः | डखा देवता | अधिश्रयणे विनियोगः ! 
क € ९ ) प्रथम मंत्रसे इस झाखादण्डमें कुछापवित्र बाँधकर स्थापन 
` ` एकत्रित कुक्षांको पवित्र कहते हैं ड्ग्ध 
छानाजाता हं [का० ४ 1.२ । १८ ग हा ता जाच ही दर्भभय 
पवित्र | ( वसोः ) इन्द्रदेवताके [निवास डुग्धके ( पवित्र) शुद्ध करनेवाले तुम . 


अध्यायः १. ] मिश्रभाष्यसाइता । (७) 


( असि ) हो. इस स्थानम स्थिति करो । विंधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे उखा (दूध 
ओटानेका पात्र ) ग्हणकरे [ का० ४। २। १९ ] मंत्रार्थ-हे उखे ! तुम (यो!) 
जलके कारण बृष्टि देनेवाले चुलोकरूप हो. अथवा तुम्हारी सहायतासे अधिकतर 
यजमानोंको छुछोककी प्राप्ति होती.हे । इस कारण तुम युलोकरूपा (असि ) 
हो ( पृथ्वी ) झत्तिकासे वनी होनेसे पृथ्वीरूपा ( असि ) हो. [ अर्थात्‌ हांडा- 
का आकाश छुलाकरूप ओर सत्तिका भूमिरूपहे । ] बिधि-( ३ ) फिर गाहप- 
त्यनामक अभिके उत्तरभागमें कुछेक अंगारे फेलाकर इस तीसरे मंत्रसे उनपर 
उखा स्थापन करं | का० ४ । २ । २० ] मन्त्राथ-हे उखे | तुम (सार्तारश्चन;) 
वायुके ( घर्मः ) संचरणस्थान ( असि ) हो. अर्थात्‌ तुम्हारे उदरमें आकाश है 
इससे वायुका स्थान अन्तरिक्ष तुम्हारे अधीन है, इससे तुमको अन्तरिक्षमी कह- 
सकते हैं ( विश्वंधाः ) हविद्वारा विश्व धारण करनेमें समर्थ होनेके कारण तुम 
त्रिलोकरूप ( असि ) हो. ओर ( परमेणं धाम्ना ) समस्त दुग्धवारणकी उत्कृष्ट 
सामथ्यवाले तेजसे युक्त तुम ( दृ०-हस्व ) अपने तेजमें दृढ हो. कारण कि छिद्रादि 
होनेसे दुग्ध गिरजायगा ८ माह्वाः ) टेढी न होना. [ कारण कि तुम्हारी हृढतामें 
न्यूनता वा .वक्तता होते ही दूध गिर जायगा. 1 इससे यज्ञमे विघ्न होगा, इससे 
(ते ) तुम्हारे यह ( यज्ञपतिः ) यज्ञके स्वामी यजमान हमपर विरक्त होसकते हैं . 
इस कारण वे ( मा ) न ९ ह्वार्पीत्‌ ) विरक्त हों ॥२॥ 
_ प्रमाणमू-“यंज्ञो बै वसुर्यक्षस्य पवित्रमसि” श०१।७। १। ९ ] “मातरिझ्वा 
वायुमांतय्येन्तरिक्षे श्वसिति मातर्य्याश्चनितीति वा.' [ निरु० ७ । २६ | 
आंशयः-उखाआदिकी शुद्धिसे यजमान त्रिलोकीका हित करता है. उखा- 
दिके व्याजसे उसके अधिष्ठात्री देवता द्रव्योंमें पवित्रता, स्थापन करते हैं, इस , 
यज्ञसे पृथ्वीका प्रकाश, राज्य, पाणवायुकी. पवित्रता, मतापकी रक्षा, सब लोकमें . 
सुखकी इद्धि होनी तथा कुटिलतात्यागपूर्वक जगत्‌की अनुकूलता प्राप्त करनेके 
_ निमित्त परमात्मासे प्राथना है ॥ २ ॥ 


पश्चिमद्वारमें स्थापित अग्नि जहां अस्तोताका' स्थान और ग्रवर्ग्यका कार्य होता 
वह गाहपत्यअग्नमि कहाती है ॥ २.॥ , 


कण्डिका ३-मन्त्र ३। 


वसाँऽपविज्॑मसिशतधांरंबसोंऽपविन्रैमसियंह्ं 


(८)... वाजसनेयिश्रीक्षक्यजुर्वेद्सहिता- , ˆ .[ प्रथम- 


धारम ॥ देवस्त्वांसविताएनाववसोपविश्रेणशुत 
धरिणसप्प्वाकाम॑छुक्षए ॥३॥ ` 


ऋष्यादिं-( १) उँग्वसोः पवित्रमित्यस्य भ्जापतिकाबि! । याजुषं 
` छन्दः । वायुर्देवता । उखायां पवित्रस्थापने विनियोगः । (२) 
३० देवस्त्वेत्यस्थ सासरी निष्टप्छदः। पथो देवता । पयसः - पर्वित्रकरणे - 


` विनियोगः । ( ३ ) ३०कामित्यस्प देवी बहती छंदः । भश्नों देवता ।.. `: 


न 


'दोग्युः मश्षकरणे विनियोगः : 
विंधि-(१) प्रथम मंत्रसे उस पढाशशाखामेँ बैधे हुए कुछेक कुशपबित्र उखाकै .. 
ऊपर स्थापन करे, इनका अग्रभाग उत्तरको होना चाहिये, इनसे ढुग्ध . छानकर' . 
पवित्र किया जाताहै [ का० ४1 २ । २१ ] मंत्रार्थ-हे शाखा पवित्र | (वसोः) ` ` 
` इन्द्रदेवताके निवासके कारण दूधके शोधक ! तुम ( पवित्रम्‌ ) पविचनामंसे विख्यात ' 
` ( असि ) हो. [ अर्थात्‌ पवित्रद्वारा दुध छाननेसे दुग्धमें तृणादिक नहीं जायँगे | 
` € वसोः.) इन्द्रदेवताके निवासके कारण दूधके शोधक तुम इस उखाके ऊपर (शत- . , 
थारम्‌ ) सेंकडो धारा ( सहखधारम ) सहखों धारा विस्तारं करो (पवित्रमसि) तुम. 
पवित्र हो;[पवित्रछिद्रदारा उखामें सूक्ष्मछिद्रोंसे दूध गिरनेके कारण सहखधारा कहा] .. 
विशि-( २ ) दूसरे मंत्रसे कुशासे ढकी उखामें दूध डाले | का० ४1 २।२३। | 
नार्थ-हे क्षीर ! वसो! पवित्रेण शतधारेण) यज्ञसम्बेधी भलीमकार पवित्र शतधा- - 
रावाले इस पवित्रसे तुम ( सुप्वा ) शोधित होओ, ८ सबिता ) सवकी प्रेरणा - : 
करनेदाळा ( देवः ) प्रकाशमान परमात्मा ( त्वा ) तुमको ( पुनातुं ) पवित्र करे । - 
विछि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे गाय दुहनेवालेसे पूछे [ का० ४ । २।-२४.]हे दुहने- ` 
वाले ! विद्यमान इन.गायोंमेंसे तुमने ( काम ) किस गौको ( अधक्ष: ) दुहा ॥३॥ . 
अमाणम्‌- शतधारं शतामिति बहुनामसु पठितस्‌ -1निर्घ० ३।१। | सविता वे देवा- . 
नां प्रसावेताश०१।१।२७।] “अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते? [निरु ० १०।४२।] 
` - अभिभराय-जो मनुष्य सब कार्यमें परमात्माका स्मरण करते हैं, उनके संब. . 
कार्य सिद्ध होते हैं, और उसकी पार्थनासे पवित्रता. होती है, यज्ञीयपदार्थ देवताः 


ओंके सेन्तुष्टिकारक होनेसे विशेषकर शोधे जाते हैं. सबका शोधक. परमात्मा है, .. 
इस कारण उसीका स्मरण हं ॥ ३ ॥ - 


काण्डका ४-मन्त्र ५ | 


साविश्वायुद्साविशश्वकंस्पोसाविश्श्वर्धायाह-॥ 


इन्न्ट्रस्यत्वाभाग&'सोसेनातनचिव्मविष्ण्णो ह 
व्यक्षरक्ष ॥ 2०१ [ २ ] 


अध्यायः १.] ` मभिश्रभाप्यसहिता।  , (९) 


ऋष्यादि-( १) ॐ सा विश्वायुरित्यस्घ प्रजापतिक्रषिः । देवी बहती 
“छन्द; । गादेवता । भक्षोत्तर वेण । (२) 3” सा ।दश्वकेमत्यस्य दवी- 
पक्तिश्छे० । प्रश्नोत्तरे वि०। ( ३) उ सा विश्वधाया इत्यस्य देवी बृह- 
ती छं० । अक्चोत्तेर वि० 1 ( ४ ) ॐ इन्द्रस्प त्येत्यस्य याजुपी जगली ° । 
इन्द्रो दे०। धक्षीरंसीमयोमिश्रीकरणे विनियोग;। (५) ॐ. विष्णोंहेव्य- 
मित्यस्य 'याजुषी गायत्री छन्दः । पयो देवता । विप्णुप्राथने चिनियोगः 
- विधि-( १ ) अमुक गाय दुही है गोदोहक के इस प्रकार कहने पर यह 
मंत्र पढे [ का? ४ ।२। २५ ] मंत्रार्थ-( सा ) जिस गौको तुम ने दुहा मैंने 
सूँछा हे वह ( विश्वायुः ) यज्ञसम्बन्धी सम्पूर्ण ऋत्विजोंकी आयु बढानेवाली है 
तथा यजमानकी आयु वढातीहे । बिधि-( २ ) इस प्रकार पूछनेपर दूसरा मंत्र 
पंडै । [ का० ४ । २। २६ । ] मन्त्रर्थ-( सा ) वह गौ ( विश्वकर्मा ) यज्ञके 
सम्प्ृर्ण कार्यका सम्पादन करनेवाली हैं, वा: सम्पूर्ण क्रियाकाण्डकी . सम्पादक 
चृतडगवसे विद्याकी प्रकाशक हें । विधि-( ३ ) इस मकार कहनेपर तीसरा मंत्र 
। [ का? ४ । २ । २७ । ] मंत्राथे-( सा ) वही ( विशवधायाः ) यज्ञके सब 
देवताओंकी पोषण करनेवाली हे, अर्थात्‌ हवि दुग्धादि देती हे । विधि_(४) इस 
मंत्र से इन्द्रदेवताके निमित्त दूधको पथक. करके अर्थात्‌ औटाये दूधको अभिसे 
उतारकर प्रातःकालके हवनसे शेपरहे कुछ गरम दूघमें सोमषछीके रसका आतश्वने 
€ जामन ) दे. । [ का० ४। २।.३२ ] मन्त्राथ-हे क्षीर | ( इन्द्रस्य ) इस 
इन्द्र्के ( भांग.) भाग ( त्वा ) तुझको ( सोमेन ) सोमवल्ीके रससे (आतनाच्मि) 
आतंचन अर्थात्‌ कठिन करता हूँ विछि-( ५ ) पांचवे मंत्रसे इस दूधको यज्ञके - 
युहमें किसी स्थानमं सावधानीसे रक्षित करे [ का० ४। २। ३४ ] सन्त्राथ- 
( विष्णो) हे चराचरमें व्याप्त सवके रक्षक परमेश्वर ! ( हव्यम्‌ ) यह इव्यभी 
तुम्हारी हाटिमें प्राप्त होनेसे रक्षाके योग्यंहै, इस कारण इसकी (रक्ष) रक्षा करो॥४॥ 
अभिप्राय-यज्ञकी सुख्यक्रिया गोकें अंधीन हे, इस कारण उसका उण, 
इसमें वर्णन किया हे । साष्टिकी उत्पत्ति पालन संहारके ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमसे 
तीन देवता हैं । पालन: करनेवाले विष्णु हैं । इस कारण रक्षामें विष्णुस 


मार्थना की ॥ ४ ॥ 
दूधको दही करनेके निमित्त जो अम्लादि द्रब्य दिया जाताहे उसका आतन्चन 


€ जामन ) कहते हैं ॥ ४ ॥ 
कण्डिका ५-सन्त्र २ | 


अम्मेब्त्रतपतेव्दंतश्च॑रिष्ष्यामितच्छकेयन्तन््सरा 
हबतास ॥ इदमहमरनंतात्सत्त्यसुपेसि ॥ ५ ॥ 


(१०) वाजसनेयिश्रीछ्कणजुर्वेद्सहिता- र ग्रथनाः-- 


Dl 


कऋप्याड्‌-( १ ) ३०अन्न इत्यस्य घरजापतिकषिः 1 आर्प्युष्णिक छंदः । 
स्साशन्वता । कसाइुछानेदिनियोगः 1 ( २) अश्झडमित्वस्य भजापाते- 
ऋः | साख गायत्री छन्डः । अञ्रिदवता । कर्मालष्ठाने विनियोगः । 

विधि-( १ ) अथम मंसे यजमान एवसागर्म स्थापित आइवर्नीय नामक 
सानका ताअपूवक जळस्पश करके यज्ञका भार अहण करे [ का २। १1१ है| 
मंत्रार्थ-( ब्रतपते ) हे समस्त कियाकाण्डके अधिपति ( अग्ने ) सत्य उपदेज्ञचकतो 
हवन व्याम अन्नि ! तुम्हारी अनुज्ञासे में ( बर्तन ) इस क्रियाभारको ( चरि- 
ज्याम > अहण करताईँ ( तत्‌ ) इस कार्यके करनेमें तुम्हारी कृपासे ( शकेयम 3 
समर्य हूं ( तत्‌ ) वह ( से ) मेरी क्रिया ( सध्यताम ) निरनिज्नफळपर्यन्त सिङ 
हो! दिँधि-( २ ) इसी मकार दूसरे सत्रसे यजमान अघिको साक्षीकर जलसर्पं 


i 


आश्रय गळ्या. अयात्‌ म इन यज्ञम अनत्यभापणाडे 
अनुत च्यवद्रार न करूंगा ॥ ५ ॥ 
समाण- आन्नव देवानां ब्रवपतिः ~| क्ञ० ९] 7 
तृतात्मत्यडपसाति तन्मनुष्यस्यो देवालपावर्तत [ डा» १1 
(ववरप-पाश्वमडान्को गाइ्पत्वअन्निके पूर्वे पाचीनवहि ह नाम दक्षिण बेदी 
दाता ह. उसके पूव ओर स्थापित अञ्चिको आहवनीय आचि कहते हैं. यह होता- 
के मधान काय्यस्यान प्त 


आरशाय-कमकाण्डमें यज्जुवेंद अघान है. सघ कर्मकाण्डोम संकल्प अयमाङ्क 
कर्ण कि सकल्पमूलाः कामा व यज्ञाः संकल्पसस्भवाः न मजु ० झ ० र] कामनासि- 
डिका न संकल्प है. और यज्ञ नकड्प्स हात ह. आर 'यन्मनसा मचते तड़ाचा इ- 
- जा मनस विचारता हें वही वाणीसें कहता ह. अथात जा विचार पूर्ण 
हंेतास मन आर वाणीडारा कर्सन्य उहराचा जाता ह. उसकी स्ह भतिज्ञा 
ठीक समय अर्थात सकल शता ह: सफल होता हो सँक्ल्पका 
७.7 शना कारण "३€तत्सतत्रीजक्षणो डितीयपराछ श्रीचेततवाराहऊल्पे पृह्कल्पे वदस्वतस- 
नदत” इन्यादि मत्वेक कार्यम संकल्प पडा जाता इ. यजुवेदर्म चुख्य कर्म- 
६» इसक्तान्ण इसके अरेभमेही संकल्प करना चाइये; सो इस मंत्र्म कहा 
गया ह. रथम _ ऋष्डिका्मे समकारण न कहा कि आरभमे संकल्पते भी 
मथम अपेक्षावाळे कर्मकाण्डरूप चज्ञका वान भाग अयोजन कहा गया है... 


जावनाधार अन्न जळका [ इय्‌ ऊर्जे ] नामसे च्ण्न 


टना करणा ७७४] चम्‌ म्राजियाके याक 


अध्यायः १. ] , ` पु 'सिश्रभाष्यसहिता ह... (१९) 


करके पीछे संकल्प. लिखा है, इष अर्ज' पदोंसे. यह बात निकलती है कि, 
` यजुर्वेद्में अन्न जल और उनके साधक मतिपादक वा कारणरूप यज्ञसम्बन्धिनी 
विद्याका पूर्णरूपसे. वर्णन . किया है. इसी वारण. प्रथम उद्देश्य कहकर अर्थात्‌ 
- यज्ञरूप तत्वज्ञानका . क्रम दिखलाकर . इस : त्रमें संकल्प किया है, और यहींसे 
शतपथजत्राह्मणभाग आरंभ होता हे । हाथमें जळ लेनेका कारण यह हे कि “अभेध्यो 
वे पुरुष: | श० `] यह पुरुष अमेध्य होताहे, अर्थात्‌ घारणावती बुद्धिसे विपरीत 
होजाताहे, इसकारण “ मेध्यो भूत्वा ब्रतसुपायानीति ” शुद्धबुद्धि होकर त्र आचरण 
करताहूं पवित्र वा आपः पवित्रपूतो घ्रतसुपायानीति तस्माद्वा अप उपस्पृशति” 
` [श०]जल पवित्र हैं, पवित्र होकर व्रत करना,इससे जलस्पर्श करना चाहिये, जलके 
स्पर्शसे शान्तिय्रण आत्मासें प्रवेश. करते हैं, इससे स्वस्थता होतीहे. शान्ति शरीर- 
स्थित जलकाही गुण है, इसीसे क्रोध करने पर मुख 'सूखजाता है उसको शान्ति 
करनेको जळ पूर्णसहायक है, इस कारण .प्रतिज्ञासे शान्तिको बाह्य जलस्परासे 
उत्तेजित करे जिससे मन. वाणीके मिथ्यादि दोष प्रज्वलित शांतिमें हवनं होजायँ 
कारण कि क्रोधादिमें अभिके कणोंका सूक्ष्मःअंश रहता है, उस जलसे वह शाज््त 
हो जाता है, इसी कारण शान्तवचनोंसे क्रोध, सत्यसे मिथ्या, . कोमलतासे कठो- 
रता; सदा दब जाती है, इससे मेध्य होकर ' यजमान ब्रतका आरंभ करे. अभिको 
साक्षी करनेका आशय यह है कि, अग्नि सब पदार्थों में स्थायी है, जैसे सुवर्णआदि-- 
में अभिके परमाणु विशेषस्थायी हैं, मनुष्यके भीतर जहां ज्ञानकी झुद्धता वा बलता , 
अम्नितखका सुक्ष्म शुद्धांश हे वहीं सत्यरूप व्रतमी स्थायी रहताहे, और शरीरस्थित 
वा बाह्य अभिकी विषमता ही अनिष्ट अधर्म क्रोध इःखरूप है, अभिको सम कर- 
नेको उसमें जलरूंप घृतकी आहुती दीजातीहे. आगे और, सोम ये दो देवंताही वेद्में 
सुख्यरूपसे वर्णन किये हैं, इन्हीसे अधिकतर संसारकी व्यवस्था चलती है, इन- 


की विषमता वा कोपमें अधर्म और समतामें धमे बनता हे इसास.यहा सकल्पम ... 


इन दोनोंकी मुख्यता दिखाई हे. अञ्निके मधान होनेमें अझ्निको व्रतंपाते कहा हे. . 
सत्य और अनृत दोही बस्तु संसारमें हैं, देवता सदा सत्य- और्‌. मनुष्य चंचल होने-. 
` से अनुतरूप हैं. सत्यव्यवृहार कभी नहीँ बदलता. अनृतमें सव: प्रकारके दुःख , 
और व्याङुलता होती हे, यज्ञादि धर्मरूप हे, इससे यजमानने देवरूप होकर सत्यन्यव- . . - 
' हारकी प्रतिज्ञा की हे. कारण कि, अयिआदि देवता कभी अपने तेखको नहीं छिपाते 
सबको यथायोग्य अपना उपदेश करते हैं. ओर सत्यरूपका आशय यह है कि, यह 
इस भूमिरूपवेदीमें अझ््यादि देवता मात नियमसे ही अनादिकाळसे अनन्त समय 
पर्यन्त दिनरात मनुष्य पशु पक्षी आदिका 'लयरूप हवन .कररहे हैं, वह इनका हवन- 


न. 9... 
क फिन 


(१२) वदाजसनेयिश्रीशुङ यजुरवेदसंहिता- ` { प्रथमः 


रूप सत्यव्रत एकक्षणभी शान्त नहीहोता. इसीकारण यजमानकोभी एकरस होकर 
सत्यरूप व्रत ग्रहण करना चाहिये, हडसंकल्प करनेसे जो अडु्ठान होगा, उसका पूरा 


फूल आप्तहोगा।इसग्रकार मंत्रोंके शू आशय हैं. आगे विस्तारभयसे संक्षपसे लिखेंगे॥ 
कणि ,का ६-मन्त्र २ । 


कस्त्वायनक्लिसत्त्वॉयनक्िकस्म्मेत्त्वायनक्ति 
तस्म्मैत्वाञ्जनकि ॥ कम्मणेउविर्धायवाम्‌ ॥ ६॥ 


क्रप्याङि-( १ ) ॐ कस्त्वेत्यस्य मजापातिकषिः । सास्रा निष्टष्छद्‌ः । 
अजापतिदेवता । झपा अणयने, आइवनीयसंग्रातिसादने च विनियोगः ] 
(२) ऊँ कर्मण इत्यस्य घाजापत्या गायची छन्दः । म्धक्‍ळूपा देवते ! 
झू्पाढ्ानेऽसिहोत्रहवन्यादाने च विनियोगः । 

विशि-( १) इस मकारसे यजमान क्रियाभारादिको स्वीकार करके सच ऋत्वि- 
जके कार्य्यं देखनेवाळे ब्रह्माका वरण करके उसके निकट आपप्रणयन 
( थज्ञके सव उपकरणोमे छिडकनेके निमित्त मंत्र पडकर जळ मस्तुत करना ) 
काय्यंकी आज्ञा ले. बहा इस विषयकी आज्ञा दे. ओर उसमे कहे कि, जवतक 
फिर कुछ आज्ञा न दोजाय [ पन्द्रही कण्डिकासे हविके आवपन समयमे फिर 
आज्ञा दी जायगी ] तवतक मौन रहो. यजमानको यह आज्ञा प्राप्त करलेनेपर 
अध्वदु एकपात्रमं जळ छे; ओर आहवनीय अझ्निके उत्तरभागमें पहले मंत्रसे 
उसको स्थापन करे [ काश २ । डे २1 ३] संत्राथे- 
इंश्वरसे व्याप्त जलोके धारण करनेवाले हे पात्र! ( त्वा ) तुमको ( कः ) 
कोन इस कारय्येमें ( घुनक्ति ) नियुक्त करते हैं ( कस्मै ) किस प्रयोजनके ` 
निमित्त ( त्वा ) ठुमको ( झुनक्ति ) नियुक्त किया जाता है ( तस्मै ) 
सव कर परमेश्वरको प्रीतिके होने निमित्त करने चाहिये. इस कारण उस प्रजापत्ति 
देवताके सन्तोषके विसित्त हो ( त्वा ) तुमको इस मकार से ( युनक्ति ) नियुक्त 
कयाजाता हें । ईबेधि-(२)हूसरे मंत्रसे खूप ओर अच्निहोत्रहवनी अहण करे | का८ 
२।३। १० ।नंन्ताथ-हे शूप! हे अभिहोत्रहवनी!( कर्मणे ) यज्ञीय कार्य्येके अर्थ 
€ त्वास्‌ ) तुमको अहण कियाजाता है. तथा (वेपाय) अनेक कार्य हि आदिका 
शकठस एयक करना ) में तुमको व्याप्त रहना होगा. इसके निमित्त ही (वास ) 
तुमको अहण करता हूँ ॥ ६ ॥ 
वेवरण-शूर्प-छजकी कहते हैं. इसमे नाज लेकर ओखलीमें डाळाजाता 
कर कूटकर ।नकार मूसा अरय कर यज्ञकार्य्येमे बह धाव्य लायाजाताहे । 


क 


अध्यायः १. ] ` सिश्रमाष्यसहिता। ` “ (१३) 
*अभिंहोञदवनी-छकडेमे घरे धान्यका अळग करना और प्रोक्षणके निमित्त जल 
. धारणादि इस कार्य्यंकी-है ॥ -. 

अभिभाय-सत्यादिकार्याकी मंतिज्ञामे अभिमान. न करे, किन्तु जो कुछभी 
यज्ञीयकार्य करे उसमें परमात्माकी ही प्रेरणा हे ऐसा जाने. और जो कुछ मैं 
करताहूँ परमात्माकी ही प्रीतिके निमित्त करताहूँ ऐसा बिचार करे । आदिसश्िमें 
कार्यनिर्वाहक झूर्पादिका विधान करना भी उसका उपदेश है ॥ ६ ॥ 
कण्डिका ७-मन्त्र २ । 


परत्युष&रश्षसप्पत्त्दष्टाऽअरांतयोनिषटप्स&रक्षो 
निष्ट॑प्साऽअरांतयाउषेन्तरि्षमच्वेमि ॥ ७ ॥ 


ऋष्घादि-( १ ) ऊप्रत्युष्टमित्यरुय प्रजापति्षिः । आसुरी ब्रहती 
छन्द: । रक्षी देवता । अस्निहोत्रहचणीञापयोः प्रतपने, रक्षोदहमे च 
विनियोगः । (२) ऊँ उंवेन्तरिक्षमित्यस्य प्राजापत्या गायत्री छंदः 
रक्षोघ्नो देवता । अन्तरिक्षेगमने विनियोगः । 


विधि-( १ ) अहण किया हुआ यह झप और अभिहोत्रहवणी प्रथम 
अथवा दूसरे मंत्रसे कुछ अभिमें तपावे [ का? २।३ । ११।] मन्ताथ- 
इनको . तपनेसे ( रक्षः ) राक्षसजाति वा प्रत्यकबाधा वा अशुद्धता अथवा 
इसको विगाडनेबाली सालिनता ( प्रत्युष्टम्‌ ) दग्य हुई: ( अरातयः ) शाब्चुगण 
भी ( प्रत्युष्टा। ) तपनेसे दृग्यहुए [ अथवा रा दाने ] हविदानके प्रतिबंधक 
शरण दग्ध इए. इस तापसे झूर्पमें आश्रित (रक्षः .) बाधा वा राक्षसजाति 
९ निष्टप्तं ) सव मकारसे दग्ध हुई ( अरातयः ) शत्रुगण भी ९ निष्टप्ताः ) सम्पू- 
णतः दग्ध हुए । विधे-( २ ) अनन्तर घुरोडाशनामक हविके पाक करनेका . 
स्थापित गाहपत्य नामक अञ्चिके पिछले भागमें - आयेहए घान्यशकटके 
निकट यह अगला मंत्र पंडताइआ गमन करे [ का? २।३।.१२। ] मन्वार्थ-में इस 
( उरु ) बडे विस्तारवाले ( अन्तरिक्षस्‌ ) आकाशका ( अन्त्रेमि ) अनुसरण 
` करता हूं. मेरे गमनसमयमें दोनों ओरकी सब वाधा दूर हों ॥ ७ ॥ | 
प्रमाण-“' उर्विति बहुनामसु पठितम्‌? निघण्टु ३। १। ] राक्षसचाधा इस 
. अंत्रसे. अधिद्वारा बस्तुओको तपानेसे दूर होती हैं । इसका आशय यह 'हैकि बहुत 
“ दिनोंकी रक्खी दुई वस्तुमें रोगका कारण कोई वाधा मवेश , होजाती है. उसके 

धारण करनेसे रोग संक्रमित होते हैं, उनका दूर. होना. अझ्निके ` तापसे संभव इ. 


(१४) ` बाजसनेचिशीशक्कयजुवँदसंहिता- [ प्रयमः-- 


या यज्गियपात्रोमे असुर भी शप्तरूपसे अथुद्धता- करनेको मविष्ट होते हैं. 
वा स्पर्श करते हें । असिके तापसे उनका_ स्पशदोष टूर होकर वह वस्तु 
झट्ट होजाती है. इसीसे अमिमे तपाते हैं यज्ञ करनेवाले पुरुपको उचित 
द. कि-यज्ञविघकारी दुष्ट शडआदि नास्तिक जनोंका संसर्ग न करे: इनके तापित 
हनेका वर्णन हे. यह यज्ञको देख दुःखी होतेहे, इस कारण इनका निराकरण. लिखा 
हैं. इसी वेडमंत्रका अबळम्वन करके भारतवासी चार २ महीने उपरान्त वा वर्षा 
के चीतनेसें अपने वसख्चादिकों धूपमं सुखाते हैं. वेदम वावाको वंहुधा 
क्म लिखा है ॥ ७ ॥ 
कण्डिका <-मनन्‍्त्र २ । 


वरसि इवेधर्वनतुच्वेतंग्योस्म्मान््र्वेतितन्दवयं 
इयन्छूबामओदिवानसिर्वाहतऽंऽ'सरिन्चितमम्प 
प्तझन्जच्तसध्दंवहतसस ॥ < ॥ | 


ऋष्पादि-( १) ऊँ घरित्यस्य जजापत्िऋषिः । याज्षप॑ छन्दः । उरन्नि- 
दबला ! शक्कडध॒राभिमशने विनियोगः 1 (२) ॐ डेवानासित्यस्थ 
ह्वाषीत्‌ इत्येतदहतसिति ( ९ सँ) कण्डिकास्यपद्पर्यन्तस्ण अ० ऋ० 
चजुबीछन्डः 1 शकडो देवता | उपस्तम्भनामिमशेने विनियोगः ॥ 
विछि-( १) उस थान्यक्े ळानेवाळे शकस्के निकट जाकर उसके जुएको 
अयम मंत्रसे स्पर्श करे | का० २ । ३। १२-१३ [| इस घोहि आदिके छानेवाळे 
झाकटके धर जुएके स्थानम एक हिसक अधि रहती हे उसीकी मआर्थना हि! ] 
मंत्राथे-हे अभ्रे ! तुम सघ दोषनाशक अंबकारनादक ( घूः) हिंसक 
असि ) हो. इस कारण ( धूर्बन्तम्‌ ) पापी हिंसकोंकी ( घूर्व ) नष्टता करो. और 
{ यः ) जो पुरुष वा राक्षसादि यज्ञविन्नद्वारा ( अस्माच ) हमारी ( धूर्वति ) 
हिमा करनेको उद्यत दे (त्तम्‌ ) उसको भी (धूर्व ) पीडित करो. ( यम ) 
जिसको ( वयस्‌ ) इम (धूवामः ) नाझ करनेकी इच्छा कर्‌ ( त्तम्‌ ) उसको 
(चूड ) हिमा करो. | अर्थात्‌ हम आलस्यादे शडओंके नाशकी इच्छा करते हैं 
तुम उनका डर करे, या सच अकार हमार भाब आको नष्ट करा 1 [ एवथि-(२ )इसरे 


दोनी वन्गोंको गाड़ीस अलय करते उसच जो 


5, 


गा वॉसके दो देडे इस आमिम्रायसे इथ्वीपर टिकायचे 
कि हुआ पर्पर न लगे उसे उपस्तंभन (डवे ) कहते हैं। 
२ जपे ६कडेवक जो लस्वा काष्ठ रहता है उसको इ 


„अध्यायः १; ]- `~ 'मिश्रसाष्यसहिता। - ( १५) 


संत्राथ-( १ ) है शंकटके ईषादण्डः ! ` ( त्वं ) तुम :( देवानां ) ` देवताओंकी 
भोज्य बस्तुके .( वह्वितमम्‌ ) वाहक -हो, इस कारण € सखितमस्‌ ) अतिशय 
पवित्र वा त ( पमितमम्‌ ) हविके उपयोगीधान्यसे. परिपूर्ण इस शकटको तुम 
बहन करते हो. इसीसे..( जुष्टतमम्‌, ) देवताओंके अतिशय [प्रियपात्र ( देवहुतमस ) 
देषताओके.आहोन करनेवाछेः ( आसे) हो. [ अर्थात्‌ तुमको धान्यपूर्ण शकट्मे 
लगा हुआ देखतेही . देवगण . तुम्हारे. स्थानका अवलम्बन करते. है, तुम जहां 
स्थित होते हो देवता भी वहां स्थित होते हे ],॥ ८ ॥ 

- भमाणम--“'अंभिवा एष धुर्येस्तमेतदत्मेष्यन्‌ भवतीति -[ श० १।,१। २ 
१० ।:] तुर्वी थुंबीं दुर्वी धुर्वी :हिंसार्था।:॥ धुर्वते! क्विप्‌ । 
_ अभिभाय-यज्ञआदिमें -तथा : अन्यमकारमें . भी. .अन्नको देख कर इंश्रका 
स्मरण, करना. चाहिये, इसी. कारण :शुद्धताकी .इच्छासे दुष्टजनांकी निवृत्ति 
आओर-श्रेष्ठ महात्माओंकी. प्राप्त -तथा-देवताओंकी : प्रसन्नताक़े निमित्त अभिरूप 
इश्वरका इस: मंत्रमें स्मरण . कियाहै, ..उपासनाकी आसि: करनेको ,विराट्रूपमें 
- अत्येक वस्त॒ उसके अन्तर्गतं होनेसे उसीके रूपभे. वर्णन की है.॥ ८॥ 

क. कण्डिका %-मन्त्र ४। - हा 
अहृतमसिहविडोनस्ट$हस्स्वमाहास्मतियज्ञप . 
हि म ७.1 टी छु कुर | 
तिह्वारषीत्‌ ॥ विष्ण्णस्त्वाकरमता पुरुबातायापद्द 
त&रक्षोयच्छन्ठाम्पञ्च ॥९॥. `` 


क्र्ष्याढि-( १) 38 विष्णुरि त्यस्य मर्जापतिक्रषिः । याजुषी गायची 
० । हविदें० । आरोहणे विनियोगः । (२) ॐ उरुवातायेत्यस्य देवी प॑- 
त्तिशछं० । हविईबता । हविःपेक्षणे विनियोगः । (३) ॐ अपहतमित्यस्य 
- याजुषी गायची ०-। रक्षोदेव० । हविरभिमर्शेने विनियोगः ( ४) ७४४ यच्छ- 
न्तामित्यस्थ दैवीपक्तिश्छन्दः । हविदे० । हविम्रेहणे जिनियोगः ॥ 

_ पूर्वेमन्त्रशेबाधे- हे इंषादण्ड! तुम (अहुतम)अक्कटिळ सीधे( असि ) हो. (हविधां- 
नसू ) देवताओंके भोजनयोग्य'हविको धारण किये हो ( ६५'हस्व ) मैं आरोहण 
'करूंगा, इस कारण :हंढ हो. और ( माहा! ) छुटिल न होना ९ ते ) तुम्हारे (यज्ञ- 
. पत्तिः ) अथात्‌ यजमान ( माद्वार्षीतू ) वक्र ने हौं, [ अर्थात्‌ तुम्हारे टेढे होनेसे मेरे . 
शिरपडनेसे यज्ञ में व्याघात उपस्थित होनेसे यजमान बक ह मद में व्याघात उपस्थित होनेसे यजमान वक्र होंगे | ल, 

ˆ ` ३--“अछुतंमाधे हविर्धानन्ड६-देस्वमाहार्माते यज्ञपतिंहार्षोत्‌--??इंतना मन्त्रमाग इसके पहलेकी 


` _ कंडिके उत्तराधमें “देवानांमसि०-?? इंस मन्त्रमें अन्वित किया है, इसकारण इसके ऋषि, छंद, 


देवता. और, विनियोग पूर्वसन्त्रवभागमे जानने, ( यजु०. भाष्य प०२६) इसीसे यहां “विण्णुस्त्वा' 2 . 


“यसि ऋष्यादिकोंका उल्लेख कियागया है। ` ` | 


~~ 


(१६) - वाजसनेयिश्रीशुक्कयजर्वदसंहिता-- [ प्रथमः- 


“ चिथि-(१) इस मंत्रसे शकटारोहण करे [ का०२।३।१५ ] मन्त्रार्थ-हे शकट ! _ 
( विष्णुः ) व्यापक यज्ञपुरुष ( त्वा ) तुमपर आरोहण करे [ अर्थात्‌ में समर्थ नहीं 
हूँ । विधि-(२) दूसरे मंत्रसे शकटमें रक्खैहुए धान्यका ढकना अलग कर उसपर 
धार्नोको फेलादे [ का० २।३।१६ ] मन्त्रार्थ-हे शकट ! ( वाताय ) वायुके प्रवेश 
करनेसे सुख जाय इस कारणसे तुमको ( उरु ) विस्तार करता हूँ, [ अर्थात्‌वायु- 
रूप प्राणके प्रवेशसे हावे मंत्रसे माणरूप की जाती हे. कारण कि, वायुके प्रवेशभे 
रहित सब बस्तु वरुणदेवताकी होजाती हैं, अर्थात्‌ गीली होती हैं. बरुण बंधक होनेसे 
थज्ञके निरोधक हैं, उनकी निवृत्तिकें निमित्त यहं मंत्र हे | विधि-(३) तीसरे मत्रसे 
उन धानोंके सार्थ मेले इए तृणादिंको निकाल कर पृथक्‌ करे [ का० २। ३। ` 
११-९१२] भन्त्राथे-( रक्षः ) यज्ञविघातक चाथा वा छं ( अपहृतम्‌) दूर इसे । चिशि- 
(४ ) चौथे मंत्रसे मुठ्ठी बांध कर सव धानोंको उठाकर झूपेमें रक्षण करना आरंभ 
करे [ का० २।३।१९ ] मन्त्रार्थ-(-पञ्च ) हे पांचो उंगलियों ! तुमं त्रीहिरूप 
इविको ( यच्छन्ताम्‌ ) अहण कर इस झार्पमं धरो ॥ ९ ॥ 
प्रभाणम-'यद्वे किञ्च वातो नाभिभवांति तत्सर्वं वरुणदेवत्यसुरुवातायेत्याह वारू- 
णमेवैतत्करोति”- तित्तिरिवचनस्‌ | ] है 
असिप्राय-ईश्वरकी आज्ञा हे कि यज्ञादि सम्पूर्ण कार्योंमें परमात्मासे सहाय- 
ताकी प्रार्थना करनी चाहिये. यज्ञके कार्य यथायोग्य संपादित होनेसे यजमानका 
मंगळ होताहे, यदि किचित्‌ भी उत्पात होजाय तो यजमानके अमंगलकी संभावना 
है, तथा अनादि वायुके स्पर्शसे शुद्ध होते हैं ॥ ९ ॥ 
त व्हण्डिव्हा १०-मन्त्र ३ बै | 
eee अ षह फ he श्र Sas, HEC पर मद गा छा | 
ढेवस्वत्वासदितरुरमबेन्श्चिनाधाहुम्याम्एब्ण्णोह 
स्ताभ्यास ॥ अुण्य्रेडच्ङगल््ाम्म्यम्ग्रीषोमाव्भ्या 
७ [२ नर म्म र 
ञ्जुष्टङ्गजुक्वामि॥ १० ॥ 
त्रप्यादि- ( १ : ऊँ देवस्येत्यस्घ अजापतिक्रेणि; । भाजापत्था बहती 
छं० । सविता देवता । हविरादाने विनियोगः (२) ऊँ अस्थे जुष्ठमि- 
त्यस्य प्राजापत्या गा? । लिङ्गोत्ता देवता । अन्नये हविरादाने विनियो- 
- रः) (३) ॐ अभ्नोबोमाभ्यामित्यस्य याजुषीं पंक्तिश्छं० । लिङ्गोक्त 
देवता । अञ्नीषोमाभ्थां हविरादाने विनि० ॥ 
€ १ 2 मथम मंत्रसे दोनों ना महण कॅरे [ का० २। ३ 1६०१ : 
मन्त्राथ-ह हपघान्यसमूह | ९ य ) सब जगतूकी प्रेरणा करने- 
वाले परमात्माकी ( प्रसवे ) प्रेरणासे ( अश्विनोः ) अश्विनीकृमारकी ( बाई- 
भ्याम्‌ ) दोनों झुजाओंसे ( पूष्ण; ) पूषा देवताके ( हस्ताभ्याम्‌ ) दोनों 


अध्यायः १.] . मिश्रभाष्यसहिता । (१७) 


हाथा पहुंचा से.( त्वा) तुमको ग्रहण करताहूं. [ अर्थात्‌. में अपनी सामर्थ्यसे 
तुमकां अहण नहीं करता. किन्तु देववलसे अहण करता हूँ ] बिधि-( २ ) दूसरे 
मत्रसे चार सुटी पृथक करे । मन्त्रार्थ-( अम्नये ) अभिदेवताके निमित्त यह 
( जुष्टम्‌) मिय अंश ( शह्णामि ) ग्रहण करता हुँ । विधि-( ३ ) तीसरे 
मंत्रसे फिर और चार सुटटी पृथक्‌ करे । मन्त्रार्थ-( अझ्नीषोमाभ्यास्‌ ) 


७००-००१०. गै La 


अश्नीषोम नामक दो देवताओके निमित्त यह ( जुश्स ) प्रिय अंश ९ गह्वामि ) 
ग्रहण करता हूँ ॥ १० ॥ 
अभिप्राय-विवरण-कंधेसे लेकर पहुंचेपर्यन्त सुजा कहलाती हे, पांच 
अंगयुलियोसे युक्त अग्रभाग . हस्त कहलाता है. अश्विनीक्कमार देबताओंके 
` अध्वर्युं हैं. पूवा देवताओंका भाग पूर्ण करता है. इस कारण हविके अहणसाधनमें 
अपनी वाइओंमें अश्िनीङुमारकी बाडुओऔकी भावना करे. हाथोंमें पूषाके 
हाथोंकी भावना करे. अथात्‌ सर्वात्मक अभिकी हवि मनुष्य किस प्रकार सम्पादन 
करसकता है, इस कारण सविता देवताकी प्रेरणाका.कथन किया. देवता सत्य, : 
मनुष्य अनृत हैं. इस कारण सत्यरूप देवताओंके स्मरणसे हविका 
अहण सत्यफलदायक होगा. देवताओंके स्मरण विना अनृतरूप मलनुष्योंका 
अनुष्ठान निष्फल होगा. इससे देवताओंका स्मरण किया, हवित्रहण काते समय 
- देवता अध्वयुंको सेवन करते हैं. परस्पर व्यत्यय न्‌ हो, इस कारण देवताओंका 
पृथक्‌ नाम उच्चारण किया हे ॥ १० ॥ 
भ्रमाण-“सत्यं देवा अनृतं मनुव्या;” इति श्रुतेः [ श० १। १। २.। १७ ] 
“अश्विनौ हि देवानामध्वर्यू पूषा हि देवानां भागधुक'' [ श० ] ॥ १० ॥ 
कण्डिका ११-मन्त्र ५ 


_मतायत्त्यानारातयेखरसिविक्ख्येंघन्न्ट&ईन्तान्ढु 
खयाल्पथिच्यामर्बन्वरिक्षमन्वॅमि॥. एथिष्यास्त्वाना 
. सोसादयाम्म्यदित्त्याऽउपस्त्येग्ग्रेहन्य&रक्ष११ [७] 


( ११ ॐ भूतायेत्यस्थ भजापतिक्रेषि! । गायत्री च्छन्दः । हविदे- 


वता । व्रीहिशेषाभिमर्शने दिनियोग; । (२) ऊॅश्स्वरित्यरूय भ० ० । 

याङुषीगायनरी ०सूर्यों देवता | प्रावमेध्तणे विनियी०॥( ३ ) ३०₹६-इन्ता- 

मित्यस्य प्र०ऋ० । घाजापत्याः. गायची छं० । गृह दैवतम्‌ । शकटावरो- 

हणे गविनि०। (४) ॐ .डदेन्तरिंक्षमित्यस्थ प्र० ऋ० । माजापत्या 
२ | ती, 


( १८) वबाजसनेसिश्रीशुक्त यजुवेद्संदि ता- [ प्रयमाः-- 
यायन्नी० । शाकटो दे० 1 अच्तसक्ष्ममने खि० 1 (५) ॐ पृथिव्या 


इत्यस्य म०ऋग्साद्धीपंक्तिश्छे ० । हृविर्देबला । हविभ्लादले विर! 
विधि-( १) शेपको ग्रहण करे [ का० २ । ३। २३ ] संत्राथ-हे शकटमें 
स्थित ब्रीहिशेष ! ( भूताय ) ब्राह्मणोंक भोजन करानेक निमित्तही ९ 
तुमको अहण किया है (न) न कि € अरातये ) आदान अर्थात्‌ संचय करनेको 
अहण किया है । बिधि-( २ ) उस शकटमें स्थित रहकर ही वहांसे पूर्यसुख होकर 
दूसरे संत्रका पाठ करता इआ यज्ञमूमिका दर्शन करे [ का० २।३।२४ ] संत्रा०- 
यह मैं ( स्वः ) स्वर्गसाधन यज्ञशमिको ( अभिविख्येपस्‌ ) सव मकारसे देखताई ! 
विशि--( ३ ) तीसरे मंत्रसे झकटमे उतरे [ का०२. । ३ । २९ ] सँ प्यः 
व्यास ) एथ्वीमें वर्तमान ( दुय्यो; ) यज्ञश ( इहन्ताम्‌ ) हढ हों. [ अर्थात्‌ में 
धाल्यभार लेकर उतरता हूं, मेरे उतरनेसे भूमिमें किसी अकारका उत्पात न ही ] 
` बिछि-(४) चौथा संत्र पाठ करक यज्ञसूसिके नाभिमदेशमे गमन करे [का०२।३। 
२६ ] संता ०-मैं (उरु) इस विस्तीर्ण ( अन्तरिक्षस्‌) आकाशमे (अन्बेमि ) गमन 
करता हूं. दोनों ओरकी सम्पूर्ण वाधा टूर हो । खिथि-(८)पांचवे मंत्रसे उस नाभिमें 
थान्योकी रक्षा करै [ का? २। ३ । २७ ] मं०-हे वान्यसमह इवि! (एृथिव्याः) 
इस पश्हीकी ( नाभा ) यज्ञीय नाभिके मध्यम ( त्वा ) तमको ( सादयासि ) 
स्थापन करता हूं ( अदित्याः ) मात्ताकी ( उपस्थे ) गोदीमें रहनेके समान 
यत्नसहित रहो ( अग्ने ) हे अभिदेव | यह तुमसे आदि लेकर देवगणॉकी हुल्य 
है तुम इस ( हव्यस्‌ ) हृव्यकी ( सक्ष ) रक्षा करो. जिससे किमीमकारका विघ्न 
नहो॥११॥ 
प्रभाण-यज्ञो वे स्वरहदेवाः सूय्यः ~ श० १।१।२।२१। ] 'स्वर शब्दका 
अथे यज्ञ, दिन, देव और सूर्यका है । दुरो द्वाराण्यईन्तीति दुर्या; सहाः । 
विवरण -यञज्ञणहके पुवेद्वारके मान्तमे स्थापित यूपस्तंमसे पश्चिमम 
चनी इई उत्तरेदीके भध्यभागको नामि कहते है, जहां प्रतिहतीका कार्य 
स्थळ होता है । 
अखिभर्य-परमात्माकी आज्ञा हे कि यज्ञीयपदार्थोसे विद्वान्‌ महात्माओंका 
सत्कार करना चाहिये, कृपणता न करें. तथा सम्पूर्ण पदाथाकी रक्षामें 
इश्वरको घायना कर, वही अपने जर्नोको पुत्रके समान पालन करता हे । इस 
मंत्रको विचारके साय पढनेसे इस वातका भरी प्रकारसे निश्चय हो सकता हैं, 
कि यज्ञमं किचित्‌ मात्रमी वाथा नहीं होनी चाहिये, जब कि ध्रान्य छेकर भूमि 
में कूदनेसे किसी मकारकी अशान्ति न होजाय इस प्रकारको प्रार्थना है, तव 


. अध्याय; १. ] मिश्रभाप्यसहिता । ( १९. ) 


छुद्धिमान्‌ जानसकते हैं, कि यज्ञमें कितनी सावधानी. करनी .होती है, जितेन्द्रिय 
होकर क्रोध आलस्यका त्याग कर यज्ञंको पूर्ण श्रद्धासे सम्पादन करनेसे यथेष्टफल 
मिलता है-॥ ११ ॥ कर 

कण्डिका १२-मन्त्र ३।.,. , 


पुविचेस्त्थोवेष्ण्णव्योसवितुर्--प्य्रखव5उत्पुखा 
श्स्यच्छ्द्रणएवित्रेणसुञ्चस्यरड्स्सिसिर॥ देवी ` 
शापोऽअग्ग्रेणुवोऽअण्यरपुवो्यऽइसऽहथञञन्य 
ताग्ग्रयज्ञपति>्सुधातैय्यज्ञप॑तिन्देवुशुवेश ॥.१२॥ 


ऋष्घादि-( १ ) ॐ पवित्र इत्यस्य प्रजापतिऋ० । देवीडुहतीछन्द्‌ः । 
लिङ्गोक्ता देवता । पवित्रीछेदते विनियोगः । (२) ॐश्सविठुरित्यश्य 
प्रज्ञा ऋ०। घाजापत्या पंक्तिश्छंद । आपो देवता । अपां पवित्रीकर- 
णे बि०\( ३) ॐ देवीराप इत्यारभ्य अवूणीध्वं बृत्रतूर्ये ( ० १३) 
इत्यन्तस्य भजा० ऋ० । याजुषं छं०। आपो दे० । उत्पूतजलपूर्णा भिही- 
अहवन्यूव्वषाळने विनियोगः ॥ 

विघि--( १ )-प्रथम संत्रसे कितने एक कुशोंमेंसे दो कुश दीर्घ समान करके 
छेदन करे, ये दो कुश छेदन करनेमें इनके अन्तर्गर्भमें अग्रभागमे शुष्कता म 
[का०। २। ३। ३२ | ] मन्त्रार्थ-( पवित्रे ) हे पवित्र करनेवाले ङुशद्वय ! 
तुम ( वैष्णव्यौ ) यज्ञसम्वन्ववारे ( स्थः ) हो । विधि-( २) फिर हविग्रेह- 
णीसे जल लेकर इन दो कुशाद्वारा दूसरे मंत्रसे पवित्र कंरे। [ का० २। ३ 
३३ । ] जिससे यज्ञकी हवि ग्रहण कीजाय वह हविर्भहणी' वा अझ्निहोत्रहवणी 
कहाती है । मं०-( आपः ) हे जळो ! ( सवितुः ) सवके प्रेरणा करनेवाले परमा- 
त्मा सविता देवताकी ( प्रसवे ) प्रेरणा करनेसे ( बः) आपको ( अच्छिद्रेण ) 
छिद्रशून्य ( पवित्रेण ) शोधक वायुरूपसे ( सूर्यस्य ) सूर्यकी ( रङ्मिभिः ) शुद्ध 
करनेवाली किरणोंसे तुल्य इस पवित्रसे ( उत्पुनामिं ) मंत्रद्वारा पवित्र -करता हूँ । 
विधि-( ३ ) फिर यही जळपूर्ण अभिहोत्रहवणी बायें हायमें लेकर इन्हीं कुशद्द- 
यद्वारा तीसरे सन्त्रपाठकी समाप्षिपर्यन्त निरन्तर ऊपरको छिड्के [| का० २। ३। 
३५ ] मं०- हे देवीः आपः ) परमात्माके तेजसे मकाशमान जलो ! तुम 
( अद्य ) आजके दिन ( इमस्‌ ) इस वर्तेपानयज्ञको ( अये, नयत ) आगे - प्रवृत्त 
अर्थोत्‌ निविध समाप्त करो. कारण कि तुम ( अगेशुबः ) निरन्तर निस्नदेशमें 
गमन करते हो. तथा ( असेपुव! ) प्रथम पवित्र करनेवाले हो, अथवा प्रथम 
सोमरसके पान करनेवाले हो. इस कारण हमारे ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञके आधपिपाति 


( २० ) वाजसनेयिश्रीछुकयजुर्वेद्सदिता- [ प्रथम;-- 


यजमानको फलभोगनेके निमित्त प्रेरणा करो; कारण कि ९ सुधातुस्‌ ) दक्षिणादि- 
से यज्ञको पुष्ट करनेवाला विलक्षण धनी ( यज्ञपति ) यज्ञका पालन करनेवाला 
( देवयुवस्‌ ) देवताओंको यज्ञादिमें विदान करनेकी इच्छा करता है, इस कारण 
इसको ( अग्रेनयत ) यज्ञमें अग्रेसर करो, जिससे यह हतोत्साह न हो ॥ १२ ॥ 

प्रमाण-“यज्ञो वे विष्णुर्यज्ञिये स्थः [ श० १। १।३।९।) “योवा अर्य 
पवत एषोऽच्छिद्रं पवित्रम्‌” इति [ श० १। १।३।६]' इदंयुरिदं कामयमानस्‌’ 
[ निरु० ६1 ३१ ] _ - 

अभिप्नाय-दूसरे मंत्रके विधानसे यही आशय हे कि गायत्रीका अर्थ स्मरण 
करते हुए समस्तकार्य्य निजकतंत्वअमिमान दूर करके करने चाहिये, इससे 
आत्मा शुद्ध होगा. छिद्रश्रूत्य वायु और सूर्यकिरण ये जैसे शोधक हैं. यह पदार्थ 
विद्यावाले जानते हैं. इस कारण इन.दोनोंकाही झुद्ध करनेमें प्रधान दृष्टान्त अहण 
किया है ॥ १२ ॥ 

| छ कण्डिका श३-मन्व , ॥ 

खुष्म्मोइन्द्रीदणीतइजतृय्यँञयमिन्द्रमरणीडंचच 

तूख्युप्य्रोक्षितास्त्थ ॥ अम्सयेत्त्वाजटधुम्म्प्रोक्षाम्म्यु 

म्ग्रीषोमांब्भ्यान्वाजुइम्परोक्षांमि ॥ देघ्यायकर्म्मणे 

शुन्धढन्देवयज्ज्यायेमद्दोशडाहपराजधुरिदंघस्त 

च्छुन्धामि ॥ १३॥[ २]. 

ऋष्यादि-( १) ॐ सुष्मा इन्द्रो छृणीतेित्यस्य ऋष्यादि पूर्व ( १२ .कं० ) 
सुत्त्तम्‌। ( १ ) ॐ प्रोक्षितास्थेत्यस्य श्रजापलिऋ० । देवी बृहती छन्दः । 
आपो दे०। अपां मोक्षणे विनियोगः । (२) ३० अस्य इत्यस्य भ० ऋ० 1 
याजुषी बृह० । लिङ्गोक्ता दे० । हविःमोक्षणे विनियोगः:(३)। ॐ अश्नीषो- 
माभ्यामित्यस्य म० ऋ० । याजुषीतचिष्ट॒ुप्छं० । लि दे० । हृबिः्भोक्षणे 
विनि० । (४) उ“देव्यायेत्यस्थ प्र ऋ० । याजुषी छं० । पात्र देवतम्‌ । 
यक्ञपात्रश्नाधक्षण .वानयागःर || | ॥ 
.. वनेषे-इस मंत्रभागसे पूर्ववत्‌ जल ऊद्धेसंचालन करने चाहिये । मंत्रार्थे- 
हे जरी ! (इन्द्रः ) इन्द्र देवता ( वृत्रतूर्ये ) वृत्रासुखधके निमित्त होनेमें 


९ झुष्मा ) तुमको ( अवृणीत ) सहायताके निमित्त स्वीकार करता ~$ ग ^ छनक € अशीत ) सहायताके निमित्त स्वीकार करता इआ 
१ क युष्मा इन्द्रो इणीतेत्यस्य कपिः पूर्व (१२) संत्रोक्तः प्रजापतिः | निच्युदनुछप्छंद: ।'इन्द्रो 
देवता । अपामूर््वसंचारूने विनियोग: | ऐसा धुस्तंकांतरसें दीखताह । 


अध्यायः १. ] मिश्रमाष्यसहिता । ( २९.) 


(यूयम्‌ ) तुम भी वृत्रतूर्ये वृच्वघके निमित्त उस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रदेवताको ( अबू- 
णीध्वस्‌ ) आत्मीयतामें स्वीकार करचुके हो [ अर्थात्‌ वृत्रके साथ जितने 
समयपर इन्द्रका संग्राम उपस्थित रहा उतने समयतक उसने तुमको: आत्मीयतामें 
वरण कियाथा, तुमनेभी उससे आत्मीयता स्वीकार की थी; इससे अबभी उनकी 
आत्मीयताके अनुरोधसे हमको इस महत्‌ अनुष्ठानमे साहसी करो ] 

विधि-( १) इस मंत्रसे जलप्रोक्षण करे [ का० २। ३ । ३६ ] मं०-हे 
जलदेवी ! तुमसे यज्ञके समस्त पदार्थ प्रोक्षित होते हैं, इस कारण प्रथम तुमको 
( गोक्षिताःस्थ ) प्रोक्षणकियाजाता हे; [ कारण कि संस्कारहीन दूसरेका संस्कार 
नहीं करसक्ते ] । विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे अन्निभाग हवि प्रोक्षण करे, [ का० 
२। ३ । ३७ । ] विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसेभी देवताका नाम लेकर हवि प्रोक्षण 
करे [ का०७२ । ३८ ] मं०-है हवि ! ( अनये ) असिदेवताके ( जुष्टम्‌ ) सेव- 
नीय ९ त्वा ) तुमको ( प्रोक्षामि ), मोक्षण करता हूँ (२) । हे हवि | ( अग्नी- 
षोमाभ्याम्‌ ): अभिसोमनामक देवताके ९ जुश्टम ) सेवनीय (त्वा) तुमको 
( प्रोक्षामि ) प्रोक्षण करता हूँ ( ३ ) । विधि-( ४ ) कृष्णाजिन उछूखलादिको 
प्रोक्षण करे[ का० २ । ३। ३९] मं०-हे ऊखल मूसल प्रभृति यज्ञपात्रो ! (दैव्याय ) 
तुम्हारा यह देवतागणका ( कर्मणे ) कार्य उपस्थित हुआ है । इस कारण इस 
कर्मके निमित्त ( शुन्धध्वम्‌ ) इस प्रोक्षितजलसे शुद्ध हो ( देवयज्याये ) इस देव- 
सम्बन्धी यज्ञक्रिया दशाँकरमैके निमित्त शुद्ध होजाओ, और (अशुद्धाः ) नीचजाति 
बढुई आदिने ( बः ) तुम्हारा जो अंग ( पराजधुः ) छेदन भेदन किया: है उससे 
तुम अशुद्ध होगये हो इस कारण ( तदिदम्‌ ) सो यह ( वः ) तुम्हारा अङ्ग 
९ शुन्धामि ) प्रोक्षणसे शुद्ध करता हूँ ॥ १३ ॥ 

प्रमाण-- वृत्रतूर्ण इति संग्रामनामसु पठितम्‌| निघं० २। १७] - 

अभिप्राय-इस मंत्रका आशय यह है कि, देवरूप होकर देवताका यजन 
करे, स्वयं अझुद्ध किसीको शुद्ध नहीं कर सक्ता. इस कारण जलकाभी संस्कार 
करके पीछे यज्ञपात्रकी शुद्धि करे. अध्यात्म अर्थमेंभी परमात्मा से मन इन्द्रि- 
योंके सार और पापनाशकी प्रार्थना है. इन्द्र और वृत्र, सूर्य ओर मेघका 
भी नाम है. यथा “वृत्र इति मेंघनामस पठितम्‌ निघं० १। १० ] परन्तु 
यहां: जलशुद्धिमात्र प्रकरण है, इस कारण यह अर्थ नहीं किया जाता, शुद्धिमें 
नीचजातिका स्पर्श इ आः पदार्थमी प्रोक्षण करना लिखा है, फिर जो अस्पश 
जातिको वेद्पाठादि और यज्ञकर्मका अधिकार कहते हैं, वे वेदविरुद्ध जानने 
चाहियें ॥ १३ ॥ न 


(२९) वाजसनेयिश्री शुक्यजुर्वेद्सहिलता- [ प्रयनः- 
काण्डका १४-मन्न ४ । 
शम्पस्यवेधृत5रक्षोवपूताप अरांवयोदित्त्यास्त्वग 
सिप्प्रतित्त्वादितिवतु ॥ अहरसिवानस्प्पत्त्योग्य्रा 

वाँसिएथुईठह्प्प्रठितत्वादित्त्टास्त्वर्णवेक्तु ॥ १४॥ 


ऋप्यादि-( १ ) ऊॅन्शार्ित्यर्य प्रजायतिकषि:देव्यलुछप छ ० कृष्णा जिर्न 
डेवतम । कृष्णा जिनादा योगः । (२) ॐ अवघूतामित्णस्घ अज 
आउुमछुद्धप्छन्द्ः । रक्षा देवता । अरातिरक्षसामपहरणे विनियोना ! 
(३) अदित्या इत्यस्य अजा० । आरुयेलड० 1 कुप्णाजिनं देवतम्‌ । 
कृप्णाजिनास्नरणे विनियोगः । ( ४ ) छे अब््रिरित्यस्य भजाण 1 
याजप्पत्तुष्टप> । उल्ट्खलं तम ॥ उल्खलधभारणें -विनियोगः ॥ 

विधि-( १ ) मयम संत्रसे कुष्णमृगचर्मं हाथमे धारण करे [ कात्या २४१] 
मंचाथ-हे कुष्णाजिन ! नुम इस उल्लखलऊक धारण करनंका ( झम ) सुखरूप जा 
उपयुक्त-( ऑसि ) दो. [ कष्णझुगचम यह माजुवी नाम ह: झम यह दबताआका 
नाम हैं | । विधि- (२) दसरे मंत्रसे इस सुगचमेका खोल कर झाड दना 
[काश २।२। २] सं०-( रक्षः) इस कुष्णाजिनमं तृण श्रूलि मभृत्ति जो कुछ 
मळद्र्य था ओर गुप्तरूपले था वह ( अवधूतस ) तव दूर इआ ( अरातयः ) 
इस प्रकार इस यजभानके विद्ठवा शउ्ुमी इससे ( अववूताः ) पातित किये -+ 
विधि ३ ) तीसरे मंत्रसे सृगचर्म भूमिपर विछाव [ का० २। ४1 हे ]म॑०-हे 
छुष्णाजिन ! तुम -(-अढित्याः ) इस अखण्ड प्रथ्वीदेवताके ( त्वक) त्वचारूप 
{ असि ) हो. इस कारण { अडितिः ) भूमि ( त्वास्मत्ि ) तुमको अहण करके यह 
मेरी त्वचा ह इम प्रकारं (वेक ) जाने । विधि-( ४ ) चाथे मंसे पातित्त मृग- 
चमक ऊपर उळूखलळ स्थापित कर | का० २।४) ४ । ५ ] म०-हे उळ्खल ! 
हुम यद्यपि ( वानस्पत्यः ) काएक निमित्त हुये हा; परन्तु इस प्रकारसे हट हों 
कि ( अङ्रिः ) पापाणतुल्य ( असि ) हो । ( प्रयुक्षत्रः ) तुम्हारा मूलदेञञ स्थूल" 
रूप है. [ इस कारण .मूसल्के आघातक समय स्पिस्तासे स्थिति कर सकते 
हो 11 हे उद्ूखल ! इस कारण तुम ९ ग्रावासि ) इडतामे पापाणतुल्य होः 
(अंदित्यास्त्वक ) नीचे चिछीहुई कृष्णाजिनरूप जो पृथ्वीकी त्वचा है बह { त्वास्‌ 
मात घेचु ) तुम्हे आत्मायमावस जाने आअयांत्‌ निजञक्तिमे चेतन्य कर ॥ १४ 

जमाणगाथा-पहरू यज्ञ दवताआस रूडकर कुष्णषगका रूप धारण कर चळ 
लगा; तव दवताआने यह जानकर उसकी त्वचा अहण की; इस कारण यज्ञको 


अध्यायः १. ]  सिश्रभाप्यत्षहिता ।. | (२३), 
अङ्ग पूर्ण करनेको श्रगचर्म विछाते हैं “यज्ञो ह देवेस्योउपचक्राम'”-[शतपथब्रा० 
१।१।४। १ ] “अदितिरिति. एथिवीनामछु पठितम्‌ जनिं १। १] 

अभिप्राय-इसमे दुष्टजन्तु राक्षस आदिका निवारण तथा यजमानके शद्जानेवा- 

रणकी पार्थना करके यज्ञीय सामग्रीके हढ होनेके निमित्त ईश्वरसे विनयकी है 
तथा भृगचर्मकी आद्धिमे हेतुवाद [दिखायाहे ॥ १४ ॥ 
काण्डिका १५-सन्त्र ४। 


अग्ग्रेस्ठनरसिवाचोषिसर्जनन्देवबीतयेस्वागल्नवा 
मिबहह्ावासिवानस्पत्य$ सञ्डुदन्देवेब्म्योहवि$ 
रमीष्ष्वसुशासिशमीष्ण्य ॥ हविष्कृदेष्टिहविष्कु 


देहिंहविष्कृदेहि ॥ १५॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अश्च इत्यस्य प्रजापतिऋक्राबि३ । आष्युष्णिकू० । हृवि- 
देवता | हविरावपने बि०। (२) अ बृहद्वावेत्यस्थ प्र ऋ० । आसुरीं 
जगती छं० । मुसलो देवता । मुसलादाल्े बि० । (३) ॐ सञड्दमित्यस्थ 
प्र» क्र० । याजुषं छं०। झुसलो देवता । मुसलधारणे बि०। ( ४) ४४ 
हविप्क्ूछ्त्य एप प्र क्र० । याजुषीपंक्तिश्छन्दः । वाग्वा पत्नी देवते । 
हविष्कदाह्याने वि०॥ हृ 

विधि-( १) तण्डुलआदि करनेको छाये ओर रक्षित इए धान्य ग्रहण कर 
प्रथम मंत्रसे उळूखळमें डाले | कात्या० २। ४। ६] मंत्राथे-हे हविरूप 
धान्य ! तुम अभ्िम जब प्रक्षेप किये जाते हो तव अभिकी ज्वाला बढती है, इस 
कारणसे तुम ( अग्नेः ) अभिके ५ तनूः ) शरीररूप ( असि ) हो. कारण कि 
तुम्हारी हवि डालतेही अभिरूप होजाती हे, ओर यह. हवि ( वाचोविसजनस 2 
यजमानका मौंनव्रत त्यागन करनेसे 'वाचोविसर्जन? नामवाली है. [ छठी कण्डि-' 
कामें जलके प्रणयन समय जो वाणी नियमित हुईथी, .हविदानके समय उसका 
विसर्जन होता है ] इस कारण ( देववीतये.) अभिआदि देवत्ताभंकी ततके 
नेमित्त ( त्वा ) तुमको - ( शह्णामि ) अहण करता हू । विधि-( २ ) दूसरे 
मंत्रसे मूसळ ग्रहण करे [| का० २। ४ । ११ ] मं०-हे मसल | तुम यद्यपि ( वान- 
स्पत्यः ) काइके वने हो, तयापि (.आवासि ) दृढताम पाषाणके तुल्य हाँ, आर 
दीर्घतामें ( वृहत्‌ ) महान्‌ हो. देवकार्यसिद्धिके- निमित्त तुमको अहण करत्राहू । 
विघि-( ३ )..तीसरे मंत्रसे मूसल उळूखलमें रक्षाको करे [ का? २। ४। १२.| 


(२४) - वाजसनेयिश्री शुकयजुर्वेदसंहिता- [ प्रथमाः- 
सं०-( सः ) सो हे सुसळ ! तुम ( देवेभ्यः ) अभिआदि देवताऑके उपकारके 
निमित्त ( इदम्‌) इस ब्रीहिरूप हविको ( शमीष्व ) भूसी आदिसे सुक्त करो (सुशमि) 
भली मकारसे इस कार्यको ( शमीष्व ) शान्त करो. जिससे चावळांमें भूसी न रहे 
और अधिक टूट न जॉय [ शान्ति दो प्रकारकी होती है, वाह्य और आन्तरिक. 
बाह्य तुष दूर करनेसे एक और अन्तरमालिन्य दूर करनेसे दूसरी. सो दोनों प्रका- 
रका संस्कार करे ] विधि-( ४ ) चौथे मंत्रसे यजमान वा उसकी पत्नी अथवा 
उसकी आज्ञासे और जो यह तुषनिर्झक्ति कार्य करे उनका आह्वान तीनवार करे 


' का० २१ ४। १३ ] हे ( हविष्कृत्‌ ) हावे मस्तुत करनेवाले 1 ( णहि ) यहां 


आओ । ९ हृविष्कृदेहि ) हे हविका संस्कार करनेवाले | यहां आओ ( हविष्कदे- 
हि ) हे हविका संस्कार करनेवाले ! यहां आओ [ तीन वार उच्चारण करनेसे 
देवता मानते हैं, इस कारण तीन वार उच्चारण किया ] ॥ १९ ॥ 

अमाण-शासु उपशमे व्यत्ययेन शपो डक । “तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके इत्ति 
ईडागमः [ पा० ७। ३ । ९५३ 

उरसिप्राय-ईश्वरकी आज्ञा हे कि सम्पूर्ण कार्य शान्तिसे निरभिमान मंत्रद्वारा 
करने चाहिये ॥ १५ ॥ 

कण्डिका १६-मंत्र ७। 


 कुकुट्टोसिमर्ध॑जिहृऽइष॒मूजेमार्वदृत््वयांबय&स 
डोत&संद्वातज्षष्म्मवषरद्धमसि्प्पात त्त्वाबषषठडं 
वेत्तुपरापत॒& रक्षल्परापूताउअर तियोए न&रक्षांा 
यु विविनुक्तुदेवोव॑+सबिताहिर॑ण्ण्यपाणिःप्प्रति 
गब्ण्णात्त्वच्छ्द्रेणयाणिन। ॥ १६॥ [ ३] 
क्रब्याढि-( १) डें>कुक्कुट इत्यस्य भजापतिऋषि: । आषीं त्रिष्ठप्‌ छन्दः । 
वाग्देवता । ह॒विःकण्डने वि०॥(२) ॐ वर्षबृद्धमित्यस्य प्र० । याजुषी 


गायन्रीछं० । शापो देवता । शूपादाने बि०। (३) ॐ प्रतित्वेत्यस्य 
म० । याजुषीडहती छंदः । हविर्देवता । हविरूद्षपने चि०। (४) ॐ 


“ थरापूतमित्यस्य प्र० । आज्जुग्रुष्गर्‌ छन्डः 


र्‌ छन्दः । रक्षो देवता । तुषाणा- 
मधःपातने 'चि० । (५) ॐ अपहतमित्यस्थ प्र । याज्ञषीगायनत्री 
छ० । रक्षी दे०। कष्णाजिनात्तुषनिरसने वि० (६) ॐ वायुरित्यस्य 


भ०। याजुष्युष्णिर्‌ छन्दः 1 तण्डुलो देवता । स्थापितसतुषनिस्तुषयोः 


अध्यायः १. ] मिश्रभाप्प्रसहिता । | (२५) 


'पृथक्रण वि० । ( ७) ॐ देव इत्यस्थ प्र० । साम्री त्रिष्टपछन्दः । 
तण्डुलो देवता । पात्रीस्यतण्डुलामिमन्त्रणे वि० ॥ र 
विधि-( १ ) इसके उपरान्त एक ऋत्विक प्रथममंत्र पाठ करके शस्याद्वारा 
शिलापर दोबार और ऊपरके छोटे पत्थर ( लोढे ) पर एक वार आघात करे 
५ का० २॥ ४। १५ ] मंत्रार्थें-( १ ) हे शम्यारूप यज्ञायुधविशेष ! तुम (कुक्कट/) 
असुरेकि निमित्त कठोर शब्द करनेवाले ( असि ) हो, [ अथवा असुर कहां हैं ? इस 
प्रकार जो उन्हें मारनेके निमित्त सर्वत्र संचरण करे वह कुक्कट अथवा कुत्सित शब्द 
करनेसे कुकुट अथवा कुक्कुट पक्षीके समान असुरोंके भय देनेवाली ध्वनि करनेसे 
कुछुट कहा हे ] ऐसे होकरभी तुम देवताओंको ( मधुजिद्दः$ ) मधुरभाषी 
'हो | मञ्जजिहनाम देवताओंका कोई भृत्यमी हे ] हे आयुध ! अपने शब्दसे 
हमारे अराति ओर असुरोंका हृदय विदीर्ण करते यजमानके निमित्त ( इषम्‌, 
ऊर्जम्‌, आवद्‌ ) अन्नरस जिसप्रकार प्राप्त हो वैसा शब्द करो. वा 
यज्ञके फसे देशम अन्न और जल अधिक हो यही प्रार्थना है, वा तुम्हारे 
झान्द्से असुरोंके पराभव होनेसे उनका अन्नरस यजमानको प्राप्त हों. ( त्वया ) 
तुम्हारी सहायतासे ( बयम्‌ ) हम ( सङ्घातं-सङ्घातं ) असुरोके साथ किये 
इए संग्रामसमूहोको (जेष्म ) जीतें । बिधि-( २ ) दूसरे मन्त्रसे झूर्प अहण करे 
| का० २।४।१६ ] मं०-हे शूर्प | तुम (वर्षवृद्धस) रृष्टिके जलसे बढनेवाली बॉस- 
की शलाकाओंसे निर्मित इए (असि) हो । विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे उछूखलमें 
रक्खे हुए तुषहीन चावल इस छाजमें ग्रहण करे [ का० २।४। १७ ] हे हवि 
तण्डुल | ( वर्षवृद्धम्‌ ) तुम वृष्टिजळसे बृद्धिको प्राप्त इए हो, और इसी मकारसे 
यह झूर्पमी बुद्धिको प्राप्त हुआ है, इस कारण ( त्वा ) तुमको ( प्रतिवेत्त ) 
आत्मीय जानै. इसके साथ स्थित हो । विधि-( ४ ) चोथे मन्त्रसे फटक कर यह 
भूसी चावलोंसे पृथक करदे उडादे [| का०२।४।१८ ] मं०-( रक्ष! ) भूसीआदि 
विरोधी द्रव्य और असुर ( परापूतम्‌ ) दूर इए अर्थात्‌ जैसे भूसी प्रथ्वीमें पटकी 
इसी प्रकार राक्षस पृथ्वीर्मे पातित किया. (अरातयः) हविके प्रतिकूल आळस्यादि 
और शत्र (परापूताः) दूर इए । विंघि-( ५ ) पांचवें मन्त्रसे हविमेंसे भूसी कंक- 
रादि दूर करे [ का०२। ४। १९ ] (रक्षः) हविसम्बन्धी समस्त बाधा ( अपहत्तम्‌ ) 
दूर लेजाकर नष्ट की, अर्थात्‌ भूसी आदि दूर फेंक दो । विधि_( ६ ) छठे मन्त्रसे 
सूक्ष्म कण धूलि आदि उडादे [का० २।४।२०] मं०-हे तण्डुलो | शूपे चालनसे 
उठी हुई ( वायुः ) पवन ( वः ) तुमको ( विविनक्त ) सूक्ष्मकणोंसे एथक ड 
विधि-( ७ ) सातवें मन्त्रसे भूसी आदि विहीन सम्थक संस्कार किये चावल 
अच्छिद्र अञ्जलिद्वारा शूर्पमेंसे दूसरे पात्रमें धरे [ का० २ । ४ । २१ | 


(२६) वांजसनेंयिश्री शुक्रयजु वेंद्सो दि ता- [ प्रयसः-- 


सं०-हे चावलो ! ( सवितादेवः ) सव जगतके प्रेरणा करनेदाल सावता देवता जो 


कि ( हिरण्यपाणिः ) सुवर्णके अलङ्कार यारण किये हैं वा संवणमय हाथवाले हैं 


वे ( आच्छद्रेण पाणिना ) अंगुली मिलेहुए छिद्ररहित अपने हाथोंसे (वः 
तुमको ( मतिग॒स्णाठ ) पात्रान्तरम अहण कर । 
प्रसाण--“ इपसित्यन्ननामसु पठितस ¬ निवँ० २। ७।_] "संवात इति समाः 
मनासस॒ पठितस [निघं० २ १७1] 'ज्योतिवं हिरण्यस्‌ ` [झत०६।७।१।२।॥ 
आलिप्राय-परमेश्वरकी आज्ञा हे कि यज्ञसे अच्छी बृष्टि, आरुस्यादिका 
नाश. यजमानके बरूको वृद्धि, संगासम जय और दुष्ट पदाथाका त्याग होता है; 


इस कारण यज्ञके योग्य प्राणियांको आमिमानरहित होकर परमातमामे स्थित सव 
पदार्थोकी देवरूप चिन्तन करना चाहिये ॥ १३ ॥ है । 

गष्था-इस कण्डिकाके पहले ओर सातवें संत्रम गाथाभी मिश्रित ह. राजा. 
मनुके यहाँ एक वृषभ था उसमें अस्रन्नी वाणी प्रविष्ट थी. जिस समय बह शाब्द- 
करता उसके सुनतेही असुर मरजाते थे, तव किलाताकुछी नामक दो असुख्छत्विक - 
इस भयके दूर करनेके निमित्त छझवेश थारण कर मनुके पास जाकर उनसे 
आत्मीयता करके बञ्चित कर उस इवभका यज्ञ करानेको कहा. तव देवताओको 
चातुरीसे वह वाणी उसमेंसे निकरूकर मनुकी खीके सुखमें प्रविष्ट इई तव फिर 
असुरोंको वडी चिन्ता हुईं फिर काशल कर उस पत्नीको यजन करानेको कहा. 
तव यह वाणी उससे निकर कर यज्ञके पाज्रोम मविष्ट इई. और वह मन्त्र 
नष्ट न हुआ. तबसे ऋत्विकगण असराके किये उपद्रव शान्त करनेके निमित्त 
इस शस्यास -पत्थर शिलापर इड आघात करते हैं, इसके शब्दसे वह असरनाशक, 
मंत्रका शब्द प्रगट होता है, जिससे कि असुर ओर उनका उपद्रव सव नाझ 
होता हे. इस कारण रास्याआदि यज्ञका आयुध कहीजाती हे [श० १1 १॥ 
डं । १४ ] बह्चन्ाह्मणमें लिखा है कि एक समय देत्योके माशित्र शखपहारसे 
सवेता देवताके हस्त छिन्न इए तव देवताआने उनके खुवर्णके हस्त सम्पादन 
किसे इस कारण हिरण्यपाणि कहा हैं । | 

कण्डिका १४-मंत्र ४ । 


'षिशस्यपाण्येऽञ॒ग्ग्रिसासाद्ञाि निष्कुव्याद 
मिथाद्वयजचह ॥ ञुदर्मसिउडिवीव्हळहङ्गहस 


नित्वा्ष्डेवानसजाठवष्युपद्धाङऱ्भाळव्यस्य् 
चाय ॥ ३७॥ 


अध्यायः १. ] मिश्रभाप्यसहिता । (२७) 


ऋष्यादि-( १) ३०“घृष्टिरित्यरुप प्र०ऋ०। देवीबृहती छन्दः । उपवेषो देवता 
उपदेषादाने वि० (२) ॐ अपाञ्च इत्यर्थ प्र० । प्राजापत्याद्घषुप्‌० । 
उपदेषो दे? । अङ्गारापोहने चि०। ( ३) ॐ आदेवयजनमित्पश्य प्र० । 
दुवीजगती छं० । उपवेषो दे० । अङ्गाराहरणे वि०। (४) ॐ धुबमि- 
त्यस्य भ० । याज॒षं० । कपालो देवता | अङ्गाराच्छादने वि०॥ 

विधि--( १ ) प्रथम मन्त्रसे उपवेष ग्रहण करें | का० २। ४। २६ ] 
( ढाककी झाखाके मूलदेशसे छिन्न किया स्थूझांश काष्ठ उपवेष कहाताहे ) 
मन्त्राथ-हे उपवेष | तुम तीब्र अङ्कारोंको इथर:उधर चलानेमे समर्थ हो इस कारण 
( धृष्टि; ) प्रगल्भ ( असि ) हो । विधि-( २ ) तीन अभि होतीहैँ ५ आमात्‌ ) 
कच्चे पदार्थको खानेवाली छौकिकअम्नि; ( क्रव्यात्‌ ) शवदाहमें मांसभक्षण करने- 
वाली चितासि, और तीसरी ( यागयोग्य ) यजनकरने योग्य. इसमें देवताओंके 
उद्देश्यसे पक्कपु्रोडाशादि हवि दीजाती है. सो तीन अंगारोंको गाईपत्य अभिसे 
प्रारभागमें पृथक करके यज्ञकी योग्यतासे हीन आमात्‌ और कब्यात्‌ अम्निके निवा- 
रणकरनेको गार्हपत्यअझ्निके प्रति कहते हैं [ का? २। ४। २६ ] सं०-(अग्ने ) 
हे आहवनीय अम्ने | ( आमादमञ्चिम्‌ ) आमादअभिको ( अप जहि ) त्यागन कर। 
तथा ( कव्यादस्‌ ) क्रव्याद अग्निको ( निषेध ) विशेष करके दूर निवारण कर । 
विधि-( ३ ) तीसरे मन्त्रसे तीसरी असिके आविर्भावकी प्रार्थना कर अंगार छावे 
[ का० २।४। २७ ] मं०-हे गार्हपत्य अग्नि | ( देवयजम्‌ ) देवताओंके यज- 
नयोग्य तीसरे अंगारेको ( आ वह ) समीप लाओ. आविभूंत कर । विशथि- 
( ४ ) फिर कितने एक अंगारोंको स्थापन कर चोथे मंत्रसे देवयजन . अंगारेको 
कपाल ( सिकोरे ) से ढक कर रक्षा करे [का० ४। २। २७ ] मं०-हे कपाळ! 
( त्वम्‌ ) तुम ( धुवमसि ) स्थिर हो, इस स्थानमें इढतासे स्थित रहो ( प्रथिवीस ) 
इस स्थानकी भूमिको ( इंह ) दृढ करो, अर्थात्‌ पुरोडाश पाक करते समय तुम्हारे 
किये: व्यवधानसे एयिवीकी दाहद्वारा शिथिलता न हो । किञ्च ( अझवनि 2 
हविसिद्धिके निमित्त बाहझणसे स्वीकारयोग्य ( क्षत्रवनि ) क्षत्रियांसे स्वीकारयोग्य 
( सजातवनि ) समानङुळमं उत्पन्न यजमानके ज्ञातिजनोंके पुरोडाश हवि प्रस्तुत 
करनेके योग्य ( त्वा ) तुमको ( भ्रातृव्यस्य ) शञ्जु, असुर, चा पापके ( वधाय ) 
नाश कग्नेके निमित्त ( उपद्धामि ) अंगारेपर स्थापन करता हूँ, अर्थात्‌ निविद्न 
पुरोडाशके का्यंमें नियुक्त करता हूँ ॥ १७ ॥ 

प्रभाण-अपजहि व्यवहिताश्च’ इति [ पा० १। ४ । ८२ ] क्रियापदोपसर्ग- 


e 


. योव्यवधानम्‌ । 


(२८) ` चाजसनेयिश्वीशुङ्गय ज॒जॅदसंहित्ता- . { फ्रयसः— 


अभिजाय-इस: मंत्रसे यह लिखाया ह कि जो काय्यं जिस योग्य हे उसको 
-उसी मकारमे करना. जने तीन अधि अपने २ काय्यम पूयक वरण की गई हैं 
तया ्राझण क्षत्रिय वेशय तीनवर्ण विशेष कर यज्ञ को सम्पादन करे गाइंपत्य 
अञ्चि हमारे यहां रहे ॥ १७ ॥ 


काण्डका १२८-मच्त ६३ 
अश्ग्रे्गदमणव्भ्णीष्ष्वधरुणमस्यन्तरिक्ष्ट&हङ्ग 
म॒वनिच्वाशक्षत्रवनिसजातववच्युपद्धामिब्भ्रात॑ध्य 
स्यचुधाय ॥ घुच्चेससिदिविन्द“हब्रहमर्वानत््वाक्ष 
बर्वानसजाववन्युपंदधासिव्भरार्तव्यस्यव॒धाय ॥ 
विश्वव्स्यस्त्वाश॒व्स्यिष्ठपैदधामिचित॑स्त्योछे 
चिवोरगणार्सङ्गर्सान्तपमातप्यक्स्‌॥ १८ ॥ 


ऋष्घादि-(१)७० अस इत्यस्यन०ऋहः ।याजुषीडाव्णकू” । आमिडेवता । 
सव्पाङ्कुल्या शान्येऽङ्गारोपनिधाने विनियोगः । ( ₹ ) ॐ घरूणमित्यरूप 
अ० 1 याज० 1 ऋपालळो डेबला । मध्यमकपाळस्य पश्चादिलीयकपालों- 
वधाने विनियोगः । { ३) 3 चनसित्यस्य अ० 1 आाषी जिष्टप० । कपा? 
दे० 1 प्रथमस्य पू्वभागे ठनीयसकपालोपधाने विनियोगः 1 (४) 3४ 
चित्वास्थ इत्यस्य अ० ३ याज्ज॒षीच्रिष्रप्‌०। कछपा० दे० । ` थमकपालस्य 
वदाक्षणे चठुथक्पालापधाने विनियोगः 1( ५ ) ३१ चित इत्यस्य ० 1 
याजुबी गायती छं° | कपालो दे० 1 पुरोडाशकपालोपधाने विनियोगः ! 
(६) ७४ खरगूणामित्यस्य अ० । आरुय्येलछुप० 1 कपालो देवता । 
अङ्गारः कपालाच्छादने विनियोगः प 


विधिः १) प्रथम मंत्रकों पड कर वाम हाथकी अँगुडीसे एक 

अंगार छून्यम स्यापित करे [ का” २) '४॥ ३० ]मंतराथ अने ) हें 
झन्यस्यानमे किस अञ्चि ! ( बझ ) हमारे झारा संपादन किये बहत यज्ञाुछानको 
(स॒भ्णाष्व ) अहण कर वाधा सन्य करो. [ विन्कारी राक्षसवघडारा 
अनुग्रह कना. अथवा नझ झुझ् जाह्मणपर अनुमह करो ) बिचि ) दसरे 
भन्त्रस एवस स्यापत कपारुक पाळ एक ओर कपाळ स्थापन करे का® २। 
४1 ३१ | मं०-हे ड्ितीय कपाल ! नुम ( धरुणम्‌) पुरोडाशके धारण 


अध्याय: १. ] मिश्रभाष्यसहिता । (२८) 


करनेवाले ( असि ) हो. इस कारण ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( इह ) हृढ करो. 
अर्थात्‌ पुरोडाशके पकानेसे उत्पन्न हुईं अशिसे अन्तरिक्षमें कोई उपद्रव उपस्थित 
न हो. [ यद्यपि यह कपाल ज्वाला और अन्तरिक्षके मध्यमें ब्यवधायक' नहीं हे, 
तथापि अन्तरिक्षह्ढठताके निमित्त कपालदेवतासे प्रार्थना है ] ( ब्रह्मनि ) बाझण 
( क्षत्रवनि ) क्षत्रिय ( सजातवनि ) समानजातीय वैश्यसे स्वीकारयोग्य पुरोडाश 
हावेके सम्पादन करने ओर (९ श्रातृव्यस्य ) झाञ्ज, असुर, पाप, वा बाधाके 
( वधाय ) नाश करनेके निमित्त ( त्वा ) तुमको ( उ1उधामि ) नियुक्त करता हूँ । 
विघि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे पूर्वस्थापित कपालके पूर्वभागमें तीसरे सिकोरेको 
स्थापित करे [ का० २।४। ३२ ] मं०-हे तृतीय कपाल | तुम ( घत्रेस्‌ ) 
पुरोडाझके धारण करनेवाले ( असि ) हो. ( दिवम्‌ ) द्युलोकको ( हह ) दृढ करो 
अर्थात्‌ ज्वालासे झुलोकमें कोई उपद्रव न हो ( ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वा 
भ्रातृव्यस्य वधाय उपदधामि ) ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन वर्णासे सम्पादित 
पुरोडाश हवि प्रस्तुत करने ओर वाधा दूर करनेके कार्यमें तुमको नियुक्त करता हूँ । 
विधि-( ४ ) चोथे मंत्रसे पूर्व स्थापित कपालके दक्षिणभागभं चौथा कपाळ 
स्थापित कर [ का० २। ४। ३२ ] मं०-हे चतुर्थ कपाल | ( विश्वाभ्यः ) 
सम्पूर्ण ( आशाभ्यः ) दिशाओके इड करनेके निमित्त ( त्वा ) तुमको ( उपद- 
धामि ) स्थापन करता हूं । बिधि-( ५ ) पंचम मंत्रसे इन चारों कपालोंके 
उत्तरमें दो कपाल और दक्षिणमें दो कपाल ऐसे चार कपाल स्थापन करे 
[का०।२।४। ३४] मं०-हे चारों कपालो ! तुम ( चितःस्थ) पृथक्‌ 
कपालके वृद्धिकारक अथोत्‌ सहायक हो. तथा ऊर्ध्वॉस्थित दूसरे कपालोंके उपकारी 
हो । विधि-( ६ ) छठे मंत्रसे आठों कपालोंके नीचे चारों ओर अच्छी म्रकारसे 
अंगारे स्थापन करे [ कात्या २।४। ३८] मं०-हे सम्पूर्ण कपालो ! तुम 
( भृणूणामङ्गिरसाम्‌ ) भूयु और अंगिरस वंशबाले देवपियोंके ( तपसा ) तपरूप 
अशभिसे ( तप्यध्वम्‌ ) तप्त हो ( इस अभिका वहा रूप ध्यान करे ) ॥ १८ ॥ 

प्रमाण तरिक्ष कस्मादन्तरा क्षान्तं भवत्यन्तरेमे इति वा शर्रीरेष्वन्तरक्षय- 
मिति वा! [ निरु २ । १० ] 

अभिभायादि-इस मंत्रमे पुरोडाशके निमित्त कपाल स्थापन हे. पहले चारोंमें 
तीन कपालके स्थापनसे यजमान तीन लोकका जय करता है चोथेसे सब 
दिशाआंको जय करताहै. आशय यह हे कि, यह पुरोडाश लोकत्रयरूप होकर 
देवताओंको तृप्त करता हे. तथा अभिदेवताके निमित्त जो पुरोडाश किया जाताहि 
वह आठ कपालोंमें किया जाता है, इसी कारण अभ्निको अष्टाकपाल कहते हे. 


(३० ) वाजसनेयिश्री शुक्यज़वेंद्सदिता: [ प्रथमः-- 


(६) हे मंत्रका विशेष पहले अधिका व्यवहार विशेषरूपसे नहीं जाना गयायाः 
अगुन मथम इसका व्यवहार प्रकाश किया हे. इस कारण उनके तपस तपना कहा 
सामवेद छन्डआचिक अथम मपाठकका नवस ओर अठारहवाँ मंत्र देखो, आर 
प्राणी वा अशिराः -[ दा? ] से माणभी कोई ग्रहण करते हैं. परमात्माका आज्ञा 
कि जव यज्ञसे अष्ठकर्मम त्रिलोक दिशा अन्तरिक्षादिकी शान्ति चिन्तन को 
जाती ह. इसी प्रकार सव प्राणीमात्रका हित विचार करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


काण्डव्द्ा १९-मन्त्न ६। 
दस्झास्स्यवघूह र ोवधता5अरवियोरित्त्य 
व्स्व्गंयिप्प्रकिह्वादिलिब्वेत्ाधिषर्णासिपवतीप् 
उित्वाद्च्यास्त्व्म्वेचदिवस्कस्म्धनीरसिडिष 
णा लिपावतेयीष्वदत्वापबुतीबिचछाळ्ाससि १९ ॥ 


ऋष्यादे-( ९) ३*शर्मेत्यहथ उजापतिऋ? । देव्यल&प छन्दः । कृप्णा- 
जिन देवतस्‌ । कृष्णाजिसनदान विनियोगः। ( २ ) ॐ अवधूलमित्यर्य 
ज० ।आखुयल॒छप छन्दः 1 र ने देवता । अरातिरक्षस्रामपहरणे दि- 
नियोगः। ९३) अर उलि ण्य्य भ० । आखुर्ये० । कृष्णाजिनं 


+ हि 


देवतस्‌ । कृष्णाजिनास्नरण ^ निळोगः १ (४) ॐ िषणेत्यस्य प्र 1 


~ 


थ 


आअसुशागायकी छन्छः । = रलः 1 ङुप्णाजिवे शिलास्थापने 
विनियोगः । ( ५ ) 3 पेश मा" => घ० । थाजप्याप्गिक छं? । शास्या 
देबता। दृषदः पश्चाङ्भाःः 5५7 75+ -० 1र्या पने विनियोगः । (६) ॐ चि- 


oT oie 


'छणेत्यस्य भन्‍नाजापत्ण व्ह > | उपळा डे० उपलळाग्रहणे विनियोगः प 
1वाध-अथम सन्त्रसे तोसरे मंअतककी व्याख्या आर कार्य चोदहवी कण्डि- 


कार्म [लख चुक हे. सगळा राशसहूरीकरण. ओर संगचर्मका विछाना 
रय तान काय ताना संचन कल | डा०२९॥५॥२] सन्त्रार्थ-( १) हे 
कण्णाजन ; तुम दा ~, या “ क्षर्म ) छुखरूप वा उपयुक्त (असि) 
हा. २०-६५ २ )-( रक्षः ) इस कृष्णांजरदप तृण चूलिममाति जो कुछ मलदच्य 


cy 
या आर युमरूपने था बह ( अवधूतम्‌ ) सव हरइआ ( अरातयः ) इसप्रकार 
रस यजसानक पेद्पी झाइभा इससे ( अवधूताः ) पातित किये । ०-- 
६३) इ ण्णाजिन | तुम ( शदित्याः ) इस अखड पृथ्दां देवताके ( चक ) 


_-अध्याय; १. ] मिश्रभाष्यसहिता । (३१) 


त्वचारूप ( असि ) हो. इसकारण ( अदिति; ) भूमी ( त्वां प्रति तुमको अहण 
“करके 'यह मेरी त्वचा हे' इसप्रकार (वेच) जाने। विधि-(४) चौथे मंत्रे 
विछाये इए कृष्णाजिनके ऊपर शिला स्थापन करे [ का २ 1५1१] 
मंत्रार्थ-( ४ ) हे पीसनेकी आधारभूत शिल ! (पर्षती) पर्वतके खण्डसे उत्पन्न 
हुई तुम ( धिषणासि ) बुद्धिकर्मको व्याप्त वा धारण करनेवाली हो [ पर्वत जिस 
प्रकार स्थिरभावसे दक्ष शुल्सादिको धारण करते हैं, इसी प्रकार हुम तण्डुलोंको 
धारण करो ] ( आदित्याः ) पृथ्वीकी ( त्वक ) त्वचा यह मृगचर्म है, और हुम 
पृथ्वीके अस्थिरूप हो सो इसमकार परस्पर (त्वा) तुम्हारा परमभाव (प्तिवेत्त) हढतासे 
जानकर आरिंगन करे । विधि-( ५ ) पंचम मंत्रसे इस रिलाखण्डके पश्चाद्धागर्मे 
शम्या स्थापन करे [ का० २।५। ४1 सँ०-है शम्या ! हुम (दिवः ) छुलो- 
ककी ( स्कम्भनी; ) स्तम्भन करनेवाली ( असि ) हो [ इस कारण इस शिलाको 
` स्तम्भन करनेमें | अवश्य समर्थ हो [ गिरनेसे रक्षा करे. इस कारण अन्तरिक्ष- 
'रूपसे कहा ] विधि-( ६ ) छठे मंत्रसे शिलापर उपल अहण करे [ का०२।५।६ ] 
सं०-है शिछवट्टे | तुम ( धिषणासि ) पीसनेके व्यापार धारण करनेवाली हो! 
घुं ( पार्वतेयी ) पर्वेतसे उत्पन्न हुई नीचेकी शिलाकी पुत्रीरूप हो. इस कारणसे 
( पर्वती ) यह पर्वैतकी शिळा भाताके समान (त्वा) तुमको ८ प्रतिवेत्तु ) 
'पुत्रीभावसे जानकर वक्षःस्थलमें धारण करे ॥ १९ ॥ 

भ्रमाण-“अन्तरिक्षेण हीमे द्यावापूथिवी विश्वथे/-[ श० १। २। १। १६] 
“कनीयसो झेपा दुहितेव भवतीति श० १।२।१।९७] 

अभिनाय यज्ञके पदाथांको अपने विज्ञानसे एकत्र करके यज्ञका अङ्गुछान 
करना चाहिये. इससे बिद्या, बल और बुद्धिकी बृद्धि होती है ॥ १९ ॥ 

' कण्डिका २०-मन्त्र ७ । 


धाध्यमसि थिदुहिदेवान्छणायत्त्वोदानार्य्वा 
व्यानासत्वा ॥ दीः्घोलजुप्प्रसितिसायुषेधान्देवो 
वः ` : डिवाहिरण्ण्यश, *प्मतिगब्भ्णात्वच्छिदेण 
पा जताचक्ष॑पेत्वासदीसाम्म्पर्योसि ॥ २० ॥ [२] 
ऋष्या दि-( १) उॅन्धान्यमित्यस्य भ० ऋ० । याजुषी बृहती छं० !हविर्दे- 
बता । शिलोपारि तण्डुलावपने वि० 1 (२) ऊ प्राणायेत्यस्य प्र०] देवी 


(३२) वाजसनेयिश्रीशुङ यजुर्वेदसंहिता- [ प्रथमः- 
पैक्तिश्छन्डः । हविदे० । पेषणे वि> ( ३) ॐ उदानायेत्यस्य प्र० | 
द्वेवीपंक्तिः्छंद । हविदे० । पेषणि बि०। (४) ॐ व्यानायेत्यस्य भ० । दैवी 
बुहती० । हविदे० । पेषणे वि०। ( ५) ॐ दीर्घांमिव्यस्य प्र० है आर्षी 
त्रिष्टुष्‌० । हविदे० । कृप्णाजिने पिष्टपातने वि० । ( ६ ) ॐ चश्लुष 
इत्यस्थ प्र० । दैवी बहती“ । हविई० । पिष्टेक्षणे चि०। (७) ७४ मही- 


नामित्यस्य भ० । देवीजिए॒पू० । आज्घं दैवतम्‌ । पपिष्यमाणेष्वाञ्यनि- 
वेपण वि० ॥ 


विधि-९ १ ) प्रथम मेत्रसे दिलाके ऊपर चावलोंको ग्रहण करे [ का०२।५।६] 
मंत्रार्थ-हे हवि | तुम ( धान्यमसि ) धान्यसम्भूत तृप्ति करनेवाली हो. इस कारणसे 
(देवान)अग्निआदि देवताओंको(थिनुहि)प्रसन्न मीतिमान्‌ करो ।विधि-( २-३-४ ) 
दूसरे तीसरे व चोथे मंजसे चावलांको पीस [ का? २। ८। ६] मं०-( प्राणाय ) 
हे हवि! जो प्रक्कष्टतासे सदा झुखमें चेष्टा करता है उसम्राणके बृद्धिके निमित्त मैं यज- 
मान (त्वा) तुमको पीसता हूं ( २). ( उदानाय ) ऊर््यमें चेष्टा करनेवाले 
उदानकी वृद्धिके निमित्त ( त्वा ) तुमको पीसताहूं ( ३). (व्यानाय ) सब शारीरमें 
व्याप्त होकर चेष्टा करनेवाले व्यानकी बृद्धिके निमित्त मैं यजमान ( त्वा ) तुमको 
पीसताहूं [ देवताओंकी सजीव इवि होती-हे, इस कारण इन मंत्रोंसे सजीव की- 
जाती है ] ( ४ )। विधि-( ९)पांचवें मंत्रसे ये चावल अच्छिद्र अंशुलीसे क्ृष्णा- 
जिनपर शिरावे | का० २ 1५१७ ] मं०-हे हवि ! ( दीर्घाम्‌ ) अविच्छिन्न 
( प्रसितमडु ) कमेसन्ततिको विचार कर ( आयुषे ) यजमानकी आयुब- 
द्विके निमित्त तुमको ( धास्‌ ) कृष्णाजिनपर धारण करता हूँ । [ यजमान- 
की आयु बंडैगी तो कर्मका विस्तार होगा. वा हविके निमित्त कहते हैं कि हे 
हवि ! दीर्घ कृष्णाजिनपर दीर्घायुके निमित्त तुमको धारण करताहूं. पूर्व मंत्रसे 
प्रागदान कोइई हविको अब दीर्घांयुयुक्त किया ] ( हिरण्यपाणिः ) सुवर्णं वा 
ज्योत्तिलप वा मोक्षरूप हाथवाले ( सबिता देवता ) सबके प्रेरक सविता देवता 
( अच्छिद्रेण ) छिद्ररहित ( पाणिना ) हाथसे ( प्रतिणम्णातु ) तुमको अहण करें। 
खिथि-( ६ ) छठे मंत्रसे हविको निरीक्षण करै का? २।५। ८ ] मं०-हे हवि! 
र चक्ष 2 यजमानकी चक्कुरिन्द्रियको उत्कर्षता साधनके निमित्त ( त्वा ) तुमको 
देखताहू । अथवा हे हवि! तुमको चळरिन्द्रय देनेके निमित्त देखताई [सजीव हवि कर 
अव उसको नेत्रयुक्त किया ] । विधि-(७) सातवें मंजसे इसमें गोका घी मिलावे 
[ का० २१५१० | मं०-हे घृत! तुम ( महीनाम्‌ ) गौओंके ( पयोसि ) दूध 


ha [a 


हो [ दूधसे उत्पन्न होनेस घीको पय कहा है ]॥ २० ॥ 


अध्याय; १. ] सिश्रमाष्यसहिता। ` (३३) 


प्रमाण-“महीति गोनाम!-[नि्घं०२ । ११ ] “अमुतं हिरण्य" जश्ञ० ६। 
७।१।२] 
अभिभाय-यज्ञसे शुद्ध इए पदार्थ वृद्धि, पराक्रम और दीर्घायु वढानेके 
लिये समर्थ होते हैं, इस कारण यज्ञका अनुष्ठान निरन्तर परमेश्वरकी प्रार्थना- 
पूर्वक करना चाहिये. यज्ञके पदार्थाके सम्बोधनसे उनमें स्थित परमात्माकाही 
सस्बोघन जानना ॥ २० ॥ 
काण्डिका २१-मन्त्र ३। 


ठेव्स्यत््वासविठ$प्प्रमवेश्चिनोषञाहन्भ्यांस्स्पृष्ण्णो 
इ्श्तांब््याघ ^ संषंपा्िसमाएऽओषधीडिऽ् 

मोषंधयोरसँन॥ स&6रेववीजगंतीसिऽएच्च्यन्ठा 
११सम्मर्घुमतीम्मंछमतीसिऽएच्च्य॑न्तास्‌ ॥ २१ ॥ 


ऋप्यादि-( १ ) ञ“्देवस्येत्थर्घ प्र । प्राजापत्याबृहता छ० । सवित्ता 
देवता । सपचित्रवार्च्या पिष्टावपने विनियोगः (२) ॐ संवपा मीत्यस्य 
प्र । देवीबहती छं० । हबिदेवता । पिष्टावपने विनियोगः । ( ३) 
ञँसमाप इत्यस्य भ० ऋ० । याजर्ष छ” । आपो देवता । उपसजेन्या- 
नयने, पवित्राभ्यासुपसजनीग्रहणे च विनियोगः ॥ 


विधि-( १-२ ) प्रथम ओर द्वितीय मंत्र पढकर पवित्रसँयुक्त पात्री 
( खुवाजुहूआदिं ) से यह पिसे चावल अहण करे [ का? २। ९ । १० ] मंत्रार्थ- 
हे पिष्ट ! ( सवितुः ) सबकी प्रेरणा करनेवाले परमात्मा (देवस्य ) देवताकी (सवे ) 
ग्रेणासे ( अश्विनोः) अखिनीङुमारकी ९ बाइभ्याम्‌ ) दोनों भुजाओंद्वारा 
( पुष्णः ) पुधा देवताके ( हस्ताभ्याम्‌ ) . दोनों हाथोकी सहायतासे तुमको 
€ संवपाभि ) पात्रीके मध्यमें डालता हूँ । विधि ३ ) अगले मंत्रसे इस पिष्ट- 
समुदायमें उपसजंनी शिल धोया हुआ जळ मिळावे [ का० २। ९ । १२। १३] 
इस जलको अध्वर्खु पवित्रीद्वारा महण करे । मंत्रार्थ-( आपः ) है उपसर्जनीभूत 
जळ ! ( औषधाभिः ) पिष्टरूप धान्यऔषधियोसे ( सम्पूच्यन्तास्‌) सस्यक्‌ 
` प्रकारे मिलो. तथा ( ओषधयः ) ये पिसे इए चावल ( रसेन ) उपसजनी- 
भूत जरसे ( सम्एच्यन्ताम्‌ ) अच्छीप्रकार मिलो; क्यों कि जल औषधियाँका 
रस हे तथा ( रेवती? ) इस उपसजनमे जो रेवतीनाम जलभाग हे वह ( जग- 
तीमिः ) इस पिष्समुदायमें जगतीनामके सहित ( सम्पृच्यन्ताम्‌ ) अच्छी 


(२४) वाजसनेयिश्री शकक यञ्जचर्वदसंहिता-  [अरधम ` 


भकार मिश्रित हो । ( मधुमती! ) इस उपसर्जनमें जो मधमती नाम जलका भांग : 

. है सो वह ( मधुमतीमि; ) इस पिश्समुदायके माथुय्यके सहित ( सम्पूच्यन्ताम्‌) ` 
- मिश्रित हो ॥ २९१ ॥ 

भ्रनाण-“खवत्य आपो जगत्य ओषधय इति” झा” १1२1-२1 २। |] 

““आओषधय ओबध्यन्तीति वोषत्येनाधयन्तीति वा दोषं धयन्तीति वा” निरू०६। 

२७ ] फलपाक होनेपर जिस सम्पूर्ण वृक्षका नाश होजाय उसे ओषधी कहते हैं . 

इस कारण धान्य गोधूम औषधी कहाते हैं ॥ २१ ॥ 


आअसिप्राथ-परमात्माकी आज्ञा है कि सब कार्यमें परमात्माकी सहायता 
मानकर उसको करना चाहिये ओर पदाथॉके सम्मेलन व्यवहारकोभी भलीप्रकार _ 
जानना चाहिये ॥ २१॥ 


काण्डका २२-मन्न्र < । 


जनंयत्यैत्वा संब्खोसीदछण्भ्रेरिद्चग्ग्रीषो मयोरि 
षत्व छम्मोसिवि”वायङरुप्प्र॑थाऽउरुप्प्रथस्स्वोरते 
युज्ञपातऽप्प्रथतासग्ग्रि्टेतत्वचम्माहि&सीहेवस्त्वा 


सविताश्रपयतुषर्षिष्ठेडिनाक ॥ २२॥ 


ऋण्यादि-( १) ऊँजनयत्ये त्वेत्यस्य प्र ऋ? 1 आजापत्या गायत्री 

छं० । हविर्देबता । अप्पिष्ठमिश्रीकरणे विनियोगः । ( २-३) ॐ इद्‌- ` 
सित्यस्य भ० । देवीबृहती ०1 हावि० ॐ इद्भिंत्यस्य भ्र० । देवी जगती ० । ` 
- हविदे०। पिण्डद्वयस्याळंभने विनियोगः । ( ४ ) ॐ इवे त्वेत्यस्य भ० । 

दुञ्यङष्टप्छ° | आज्य दवतम्‌ । आज्याधेश्रयण गिवानयोगः। ( ५ ) २० : 
घम्म इत्यस्य भ० । याजुषीगायत्री० । पुरोडाशो देवता । पुरोडाशा- 
धिश्रयण विनियोगः। ( ६) ॐ उरूभथा इत्यस्य प्र । आषींगाथत्री० । 
पुरोडा० द्‌० । पुरोडाशस्य पृथकरणे विनियोगः 1 ( ७) ॐ अञ्न इत्यस्य 
झ०। भाजापत्या गायत्री ० । पुरोडाशो दे० । अद्विरभिमशने बिनि- 
_ योगः ( < ) ॐ देवइत्यस्यभ० । भाजापत्यालुष्टप्‌० । पुरोडाशो देवता । 
पुराडाशश्रपणे वि० ॥ 


ग्या १ ) प्रथम मंत्रसे उपसर्जनी जलको. पिष्टससुदायमे भली प्रकार 
मिळावे [ का० २। ५ । १४ ] मंतरार्थ-हे उपसर्जनी और पिष्टससुदाय ! 


अध्यायः १. ] द सिश्रभाष्यसहिता 1 (३७४) 


€ जनयत्ये ) पुरोडाश प्रस्तुत करनेके निमित्त ( त्वा ) तुमको ( संयोमि ) ` 
भले प्रकारसे मिश्रित करता हूं. अथवा ( जनयत्ये ) यजमानके सन्तानउत्प- 
त्तिके निमित्त तुमको मिलाता हू. { जेसे जल पिष्ट मिलते हैं; इस प्रकार 
झुक्रशोणित मिलनेसे मजा उत्पन्न होती है ] विधि-( २ ) दूसरे मन्त्रसे दो पिण्ड 
करके एक पिण्ड आग्निके भागके निमित्त रक्‍खे | का? २1५1 १५ ] 
मन्त्राथे-( इदम्‌ ) यह भाग ( अग्नेः ) अञ्निसम्बन्धि हो, | ऐसा कह प्रथम पिण्ड 
स्पर्श करे ] विधि-( ३ ) तीसरे मन्त्रसे अग्नीषोम नामक दोनों देवताओंको भाग 
निरूपण करे [ कात्या०९।५।१७ ] मन्त्रार्थ-( इदम्‌ ) यह भाग ( अभ्नीषोमयोः ) 
अभि सोम नामक दो देवताओंका है [ ऐसा कह दूसरे पिण्डको स्पर्श करे ] 
विधि-( ४ ) चोथे मंत्रसे पूवस्थापित अष्टकपालमं प॒रोडाशपाकके उपयुक्त गौका 
घी मिलावे [ का० २। ५। १७ ] मन्त्रार्थ-हे आज्य ! ( इषे ) देवगणके अन्न 
प्रस्तुत करनेके निमित्त तथा वर्षाके निमित्त (त्वा) तुमको इस तप्त आठ कपालेंमें 
डालताहूं । । विधि-( ५ ) पांचवें मंत्रसे तापे इए घीमें पुरोडाश डाले [ का० २। 
५ । १९ ] मन्त्रार्थ-हे पुरोडाश ! तुम ( घर्मासि ) इस घृतके ऊपर देदीप्यमान 
हो. तथा ( विश्वायुः ) हमारा थजमान इस कार्यसे दीर्घायुको प्राप्त हो । विधि- 
६ ) छठे मन्त्रसे आठ कपालोंमें तत्ते नये घृतमें डाळे हुए पुरोडाशको चलाकर 
भूने | का० २।५।२० ] मन्त्रार्थ-हे पुरोडाशा ! तुम स्वभावसेही ( उरुमथा! ) 
विस्तीर्ण हो. इस कारण अब भी ( रुरुप्रथस्व ) इस कपाछमें भी भले प्रकार 
पविस्तृत अर्थात्‌ व्याप्त हो. किश्व (ते यज्ञपतिः ) तेरा यह यजमान ( उरु ) विस्तीर्णं 
पुत्र पशु आदिसे ( प्रथताम्‌ ) सबढोकम प्रख्यात हो । बिघि-( ७ ) सातवें मंत्रसे 
इसमें जल डाले [ का० ५ । २। २१] हे पुरोडाश ! पक्क करनेमें प्रदत्त इई 
६ अग्नि; ) पावक (ते ) तेरी ( त्वचम्‌ ) त्ववाके सहश ऊपरके भागको (मासीत्‌) 
विनाश न करे. अर्थात्‌ अतिदाइसे झ्यामता न हो जाय. [ इसी अभिमायसे 
जलसेक करते हैं । अवघात पेषण भूननेसे उत्पन्न हुआ इविका उपद्रव जळस्पशेसे 
शान्त हो जाय, यह अभिमाय है ] विधि-( ८ ) अष्टम मंत्रसे वारंवार संवाळन-, 
"पूर्वक भछीम्रकार पके [ का० २।५। २३ ] मन्तार्थ-हे पुरोडाश ! ( सवि- 
तादेवः ) सर्वमेरक परमात्मा देवता ( त्वा ) तुमको ( वर्षिष्ठे ) अत्यन्त बृद्ध (नाके) 
द्युङोकमे वर्तमान नाकनामक आञग्निमें ( त्वा ) तुमको ( आधि ) आश्रय करके 
(श्रपयतु) पाक करो. [ मजुष्यके पाक करनेका कर्ठृत्व न हो इस कारण देवताका 
स्मरण किया ] स्वर्गेमें नाकनामक अझि राक्षस विनाझीहै-[ त्तेत्तिरीय० ] ॥२२॥ 

ममा ण-“'अघीत्युषरिभावमेश्वर्यं प्राह -[ निर १।३।॥२२॥- 

अभिभाय-सुख, आरोग्य, बळ, पवित्रता, पुत्र-पौत्र, पश, धन सम्पत्ते सब 
यज्ञसे माप्त होती हैं, इस कारण मज्ञका कभी त्याग न करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


~ 


क 


९२६) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुर्वेद्स हिता-- [ असम 


कण्डिका २३-मन्त्र ५१1 
मासेम्मोसंचिक्थाइअतमेस्खयेज्ञोतमेस्ड्यंजमा 
नस्यप्प्रजारथयात्रितार्यस्वाहितायत्वेकताय 


त्वा॥ २३॥ [२1 


शो डे” | घुरोडाशालम्भने विनियोगः । (२) ऋललमेसररत्सस्थ पा 
आदिगायदत्री छँ० । पुरोडा० | आएच्छाउने विनियो” 1६ ३) ॐनिलाये- 
स्थस्य घा०!  देवीवहती छ» ! चितोडे ० 1 ( ४) छ द्विताथेत्यस्य अव ! 
डेचीवुहती? । डितो ढेव२ 1 १2. ) अणकतायित्यस्य ० 1 रि 


~ 


एकली दे> । मंतरयस्यापि पाज्यंशुलिमक्षालने आहिभ्यो नियमने च 


विधि-( १ ) भयम मंत्रते यह पुरोडाश अन्निसे उतार कर उन तीनपात्रोम 
रक्षा करे | का? = 1 ४२ ै संत्रार्थे-दे पुरोडाश ! नुम | सामः ] भय मत्त 
करो { मासँचिक्याः ) चंचछ मत हो स्थिर रहे. अर्थात्‌ चालन करते समच 
भूमिम पत्तित न होना 1 विंघि-( २ ) दूसरे मंत्रसे भस्मङ्घार अयदा उपपेशदारा 
इस पुरोडाशको आच्छादित करें [ का० ६९३१० 1२६] € यज्ञः ) यज्ञका हेतु 
पुरोडाश ( अत्तमेङः ) भस्मआच्छाउनसे ग्ळानिरहित हो ( यजमानस्थ 3 यज्ञमा 
नको ( मजा ) सन्ताते ( अत्तमेरुः ) ग्लानिरहित ( भूयात्‌ ) 
आदिकाकी कमा दुःख न्‌ हो 11 विशि-€ ३-४-६ > 
दतक पादी और अंगुलीके घोनेसे पुरोडादा अंशमें मिन्नित जळ ददचयको मदान 
करे. [ का” 1 १1 २६ ] सन्तार्थ-हे पाजी अंशुलीम्षालनसे सस्पूत्ञछ ! 


म 


( ्रिताय ) जितनाम देवताके तपिके निमित्त { त्वा ) तुमको देता इ + तथा 
( द्विताय ) द्वितनाम देवताकी ठप्तिक निमित्त (त्वा ) तुम्हे देता है । ( एकताय } 
एकतनाम चयताका दढातक निमित्त (त्वा) दुमका दताह हे रहे मा 
गायाममाण-क्िसी ससय किसी कारणले भीत होकर अनि जरूमें भवेत 
गय. दवता यह जानकर उनको दहसि फिर छाये. ऊल्यासकें समय अच्क 
वायन एकत डित अर गनत नामक तान आइ उदत्ता हद, दद यङ्गस उनके साच 
कट्पनावेन वस्न हाचफर यज्ञन पाजामझ्षालनके जरूका भाग 
निश्चत हुआ. [ जाझणभान-श० १1२1 ३1 १]॥ २३ ४ 


उचक नासाचे 


'अध्यायः १. ] मिश्रभाष्यसहिता । ` (३७ )' 


>अभिप्राय-जेंसे यज्ञका जलमात्र भी निरर्थक न जानकर देवताओंके भागके 
निमित्त कल्पना किया जाता है, इस प्रकार परमेश्वरकी आज्ना है कि संसारके 
यावन्मात्र पदार्थ यथायोग्य कार्यमें लाने चाहिये और पुत्र पोत्रादिकी बुद्धिके 
निमित्त यज्ञका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


, कण्डिका २४-मंत्र २ । 
देवस्यत्त्वा सवितुरेप्प्रसवे^चनोर्बाहन्भ्याम्प्रष्ण्णो 
हस्तांब्भ्यास्‌ ॥ आर्ददेडरङर्तन्देवेब्भ्यऽइन्द्रस्य 
खाहुरसिंदक्षिणइंसहर्श ्िउंशततंजाब्यायुरसिति 
उग्सतेजाह्टिषतोच॒धः ॥ २४॥ 
ऋष्घादि-( ९ ) ३० ढवस्यत्यस्थ प्र० । प्राजापत्या बृहता० । सावता 


देवता । स्फ्याढाने विनियोगः । ( २ ) ॐ इन्ड्रस्थेत्यस्घ प्रत प्राजापत्या 
जगती ० । स्फ्यं दैवतम । जपे विनियोगः ॥ 


विघि-( १ ) प्रथम मंत्रसे वायें हाथमें सतृण स्फ्य अहण करे [ का० २।६। 
१३ ]मंत्रार्थ-हे स्फ्य ! खुरपी ङुदाली ! ( सवितुः ) साविता ( देवस्य ) देवताकी 
९ प्रसवे ) प्रेरणासे ( अभ्विनोबाहुभ्याम्‌ ) अश्विनीकुमार देवताओंका शुजयुगल 
और ( पूष्णः ) पूपा देवताके ( हस्ताभ्याम्‌ ) दोनों हाथोंकी सहायतासे (त्वा ) 
तुझको ग्रहण करता हूँ । ( देवेभ्यः ) देवताओंके: तृप्तिसाधन उपकारके निमित्त 
( अध्वरकृतम्‌ ) यज्ञकार्यं वेदीखननरूप व्यापारके अर्थ तुमको ( आददे.) 
ग्रहण करता है । विधि-( २) अगले मंत्रका पाठ करता हुआ तृणसहित 
स्फ्यको बायेंसे दहिने हाथमे ले [ का० २ । ६। १३ ] मंत्रार्थ-हे स्फ्य ! तुम 
( इंद्रस्य ) इन्द्र देवताकी ( दक्षिणः ) दृहिनी ( बाइरासि ) भुजारूप- हो, अथात्‌ 
इन्द्रकी भुजाके समान तुममें बळ प्राप्त हो; कारण कि तुम ( सहस्रभृष्टिः ) 

“ सहस्रा शठुओं असुरोंके नाशक ( क्षततेजाः ) अनेक प्रकार तेजोंसे दीप्यमान 
और केवल इन्द्रके वाइके सदृश नहीं; किन्तु ( वायुरसि ) वायुके समान भी 
हो. तथा ( तिग्मतेजाः ) तीक्ष्णतेजयुक्त हो जैसे वायु अभिका सहायक होकर 
तीब्रज्वाला उत्पन्न करता है, तीएणतेज युक्त होता है, इस प्रकार यह स्फ्य 
स्तम्बच्छेदनरूप कर्में तीब्रतेज कहाजाता हे, तथा ( द्विषतः ) कमेंद्रेषी असुरा- 
दिकोंका ( वध; ) नाशक है [ तुम्हारे. प्रयोगसे इस यज्ञमें कोई उपद्रव न हो 
यह आशय है ] ॥ २४ ॥ 


(३८) वाजसनेयिश्रीकुकृय जुर्चेदर्सहिता- [ प्रथन+-- 


अमाण~ अध्वरो वे. यज्ञो यक्ककुतम न दा> १1०२३ ४ । ५ ] "सहस्रमिति 
बहुनामंसु पठिद्म त निघ ३। १1} “शतमिति वहुनामसु पठितम्‌ - 
[ निवं ३।7]॥२४॥ ॥ 
अभिमाय-यज्ञसे सम्पूर्ण जगतका महान्‌ उपकार ह पूर्ववत्‌ ॥ रद ॥ 
कण्डिका २०--सन्त्र ४ 1 


प्रथिविदेवयजच्योपद्य स्तेमूलम्माहिद-सिपंत्रज 


छच्छगाटष्टासवपतुतच व्वदानददसा|वितध्परमस्या 
स्म्थाथव्याटथप्रडादवपाशरुयास्म्मान्द्वाध्धयञ्जवुय 


हुष्म्सस्त्तसतोमामोक ॥२५॥ 


ऋष्यादि १ ) अँ प्रथिवीत्यस्थ भजापातिक० । याजुबी० । वेदिर्दैः 
वला 1 लणाह्मपाकरणे विनियोगः! (२) अँग्रजमित्यस्घ अ० 1 देवी" 
जगती ० । पुरीषं देवतम्‌ । पुरीषगहणे विनियोगः 1 (३ ) ॐ वषस्वित्यस्य 


न ~ + 


अ० ! देवीपंक्ति० । वेदिडव ० 1 वेदिमेक्तणे विनियोग? 1(४) ऊॐरँबधानेत्यस्य 
याजुषी छं? । सविता देवता 1 उत्करे सुन्क्षेपणे विनियोगः ॥ 
वदिधि-( ५ ) जिम स्यानमे चृपस्तस्व खडा किया जाय उस स्थानके ठणादि 
दूर करे ओर इस थम मंत्रको पड्कग खनन करें [ का० २ 1 १५ १६ 
मंञार्थे- पुथिति ) द भूमि * ( देवयजनि ) दे: देवताओके यजनयोन्य ! (ते) 
तम्हारी ( ओषश्याः ) मियसन्तति ओपधीकी (मूलम्‌) मूलवृणादिको { माहि* ° 
सिषम्‌ ) में विनाझा नहीं करता हू । विशि-( २ ) दूसरे मन्त्रसे पुरीषके मति कह 
[का० ६1 ६ 1 १७ | सं०-हे छुरीव ! तुम ९ गोएानम्‌-) गोओके स्यान जम्‌) 
गोष्ठको ( गच्छ ) जाओ । विशि ३ ) तीसरे मंत्रस वेदीका दर्शन करे | का० 
११६१ १८ ]म०-दे वेदी ! ( त्ते) तुम्हारे निमित्त ( चोः ) चुलोकाभिमानी 
सूय देवता { वर्षतु ) जरू सेचन करे! बर्षणमे खननजनित दुःख शान्त हो । विथि- 
९४) चोथे मंचको पाठकर ( उत्खात ) गदेके मध्यसे निकालीइइ सृत्तिकाको उत्कर गडें- 
आडि स्थानम फेंके [ का” २ 151५९ ] सं०-हे देव ! ( सवित्तः ) सबको निज 
कायस मरणा करनेवाळ मकाइारूप. परमात्मन्‌ ! (यः) जो कोइ ( अस्मान ) हमसे 
(डट ) डेप करता ह आर (वय च) हम भी ( यस ) जिससे ( ड्विष्म; ) द्वेष 


चारी खोर उत्ति उछन्रकर्‌ गिरती ह उसे सुच कहते ई | 


हज 


अध्यायः १.] मिश्रभाष्यंसहिता । ( ३९ ) 


अन्तसीमा अन्धतामिस्र नरकमें ( शतेन ) सैंकडों ( पारी! ) बन्धनोंसे [ वधान ] 
वाचलो आर इस ( तमसः ) अन्धतामिख: :नरकसे उसको कभी भी ( मा ) मत 
( माळ ) त्याग करो ॥ २५ ॥ 

प्रमाण-- अन्धे तमसि वधानेति यदाह परमस्यां प्रा्यिव्याम' -नश० १॥२॥४॥ १६] 
माक 'झुच मोक्षणे इत्यस्माठोडर्थे लड्यडभावे च्लेः सिजादेशे “बहुल छन्दसि" 
इतीडभावः। वद ब्रज हलन्ते' ति दृद्धि;,“संयोगान्तस्य लोप! हति सिजलक ॥२५ ॥ 

आशम-इसका गमित आशय: यह हे कि महात्माओंको उचित है, जो 
कोई उनके निमित्त कुछ उपकार करे घे उसके निमित्त मत्युपकार करें और 
जो असुरादि हाँ तया खल कुटिल हों उनके दमनकी इंश्वरसे प्रार्थना करे यह भी दि- 
दितहे कि पृथिवीकी अन्त सीमामें विशेष अंधकार रहता है ॥ २५ ॥ 


1ण्डका २६-मन्त्र ९ । 
अपाररुम्प्रथिव्येदेंवयजनाइडया सँव्र जडँच्छगो 


छ्वानवर्षतुतेख्ौन्बधानदेवसवित&परमस्याम्पथि 
व्याछछ्चतेनपाशेः्यस्मान्हेष्टियञ्च वयच्छिष्म्म 


स्तमतोमामोक ॥ अर॑रोदिषम्मार्पप्नोद्प्प्सस्ते 


याम्मास्कखजङ्गच्छगो छ्ठाउँवर्षतठेखोर्षधानदेव 
सवितदईपरमस्याम्म्पथिष्व्यार५शतेठपाशैख्यांस्म्मा 


न्देष्ियञ्चचयन्द्िष्म्मस्तमतोमामोक्‌ ॥ २६ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ३, अपाररूामित्यस्ष भजा० ! आखुरीगाथत्री छन्दः 

अखुरो देवता । उत्करे मृत्क्षेपणे विनियोगः :। ( २-३-४ ) व्रजंगच्छेति 
मंत्रवयस्य ऋष्पादिक पूव-( २५ ) कांण्डकास्थ-( २-३-४.) मन्त्रवत्‌ । 
( ५) ॐँअररो दिवमित्यस्य भजा० । याजुषी? । अछुरो दे० (६ ) 
अमद्र्प्स इत्यस्य प्र । याजुषी छं० । अखुरो दे० ।-(७-८-५ ) एषाँ 
 मन्त्राणाङृष्यादि-( २५ ) कण्डिकास्थ-( २-३-४ ) मंत्रवत्‌ ॥ 

विधि- ( १ ) प्रथम मंत्रसे पूर्ववत्‌ पुनः खनन करे [ का० २। ६। २१ | 
मंत्राथ-(.पृथिन्यै देवयजनात्‌ ) पृथिवीसम्बन्धि देवयजनस्थानसे अर्थात्‌ पृथिवीर्म 


(४०) वाजसनेयिश्रीशुक्क यज़ुर्वेद्संहिता- [ प्रथम:-- 


स्थित इस वेदीके अभ्यन्तरमें स्थित यूपखण्डमोथनमें वाघा करनेवाले ( अररुस्‌ ) 
अररु नाम असुरको(अपवध्यासस)निकाल्कर वध करताई वा दूर करताइ[ गर्ते खनन 
करनेके समय जो ईंटांके खण्ड कंकर आदि निकलते हैं, उनको * अरू ' 
कहते हैं ] विधि-( २-३-४ ) “ब्रज गच्छ इत्यादि तीन मंत्रोकी विधि-(२०) 
वीं कण्डिकामें कही हुई रीतिसे जाननी । इन मन्त्रांसे पुर्ववत खनन करे 
[ का० २। ६। २२] विधि-( ५ ) इससेभी खनन करे । मं०-हे(अग्रो)असुर 
१ दिवम्‌ ) यज्ञके फलरूप झुलोक श्रेष्ठस्थानको तू ( मा ) मत ( पक्षः ) प्राप्त हो । 
विधि-(६)इनमन्त्रोंके विधान-पूर्ववत्‌ जानलेने [ का० २।६।२३ ] सं ०-हे वेदि | ` 
(त) तुम्हारा पृथ्वी रूप जो ( द्रप्स ) उपजीव्य रस है सो ( द्याम्‌ ) छुकोकको 

(मा) मत ( स्कन्‌) गमनकरे । “ ब्रज गच्छ (9121९ ) इत्यादे तीन मंत्रोंकी - 
विधि और मन्त्रार्यमी ( २५ ) वीं कण्डिकार्म कहेडुए प्रकारसे जानने ॥ २६ ॥ 


भसाण- घोव स्वेषां देवानामायतनम न शा? १४१1 २।३।८]॥२६॥ 


आशय-जिस मकार सम्पूर्ण वाचा निवारण कर यज्ञ आरम्भ करते हे 
इसी प्रकार प्रत्येक कार्य वहत सोच समझकर प्रारम्भ करना चाहिये आर वाथा 
टूर होनेपर काय आरम्भ करे ॥ २६ ॥ 


काण्डका २७-मन्त्र ६। 


शायत्रेणत्त्वाच्छन्दसापरिंग्रह्का सित्रे््मेनत्वाच्छ 
. न्दसापरिण का सिजागतेनत्वाच्छन्दसापरिगङ्का 
` - सि॥सुक्ष्माचासिशिवाचासिस्थोनाचासिदुषदां 
चास्यूज्जस्स्वठीचासिपर्यस्वतीच ॥ २७॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐगायत्रेणेत्यस्यः प्रण क्र» १ आजखुर्थडुष्टुर छँ० 
विष्णुदेवता । पूर्वेपरिम्रहे वि० । ( २ ) अबेष्टमेनेत्यस्य प्र» ऋ० 
आसु? छ० । चिप्णु० 1 पूवपरिअ्ह वि०। (३) ॐजागतेनेत्यस्य म्र० 
अाखु०। चिप्णु० 1 पूर्ठवपरि्रणबि० 1 ( ४) अ्छुक्ष्मेत्यस्घ प्रण ऋण 1 
आजापत्या गायत्री» ३ चेदिदेबता 1 डत्तरपरि्रहे बि० । ५ ) 
३ॐ^स्यानेत्यस्य ५० । आइुरा जगती० | वेदिर्डे० 1 उत्तरपरिमहे वि० | 
६ ६ ) रँङजस्वतीत्यस्य भ० ऋ० । आसुरी पक्तिश्छन्दः । वेदिदेवता । 
इत्तरपरिग्रहे वि० प 


अध्यायः १.] - मिश्रमाष्यसहिता। | (४१) 


विधि-( १-२-३ ) प्रथमादि तीन मंत्रोंसे उसी 'गर्तके उत्तर दक्षिण और 
` 'पश्चिमसे स्फ्यद्दारा पूर्व परिमहै करे -[ का० २ 1६ । २५ ] मंत्रार्थ- 
हे सर्वव्यापक परमात्मन्‌ विष्णो ! ( त्वा ) आपको ( गायत्रेण छन्दसा ) 
जपनेवालेकी रक्षा करनेवाले गायत्री छन्दसे भावित स्फ्यद्वारा तीनों दिशाओंमें 
( परिगरह्णामि ) ग्रहण करताइँ १ । (त्रैष्टुमेन छन्दसा ) तेष्टुमछन्दसे ( त्वा ) तुमको 
य परिगृह्णामि ) ग्रहण करता हूँ २ । ( जागतेन) जगती (छन्दसा ) छन्दसे 
(त्वा ) तुमको ( परिणह्वामि ) अहण करताहु अर्थात्‌ अजवानी करताहू ३ । 
[ अथवा छन्दोंके देवता तीनों दिशाआंमें असुरोंसे वेदीकी रक्षाकरे. पूर्वमे आहव- 
नीय रक्षा करताहे. यथा हे वेदि | उत्तरदिशामें गायत्रीछन्दसे तुम्हारी रक्षा करता 
हूँ १ । हे वेदी ! दक्षिण दिशामें त्रिष्टुप्छन्दसे तुम्हारी रक्षा करता हूँ २। हे बेदी ! 
'पश्चिमदिशामें जगती छन्दसे तुम्हारी रक्षा करता हुँ ३ ]। बिधि-( ४-५-६ ) 
चतुर्थ भृति तोनमंत्रासे इसी गतेके उत्तर दक्षिण और पञ्चिममें स्फ्यद्वारा उत्तर 
परिह करे [ का० २।६। ३१ ] मन्त्रार्थ-हे वेदि! तुम ( सुक्ष्मा ) प्रस्तर खण्ड 
आदि रहित होनेसे सुन्दर (च ) भी ( असि ) हो ( शिवा च ) अररुपरभृति असुरोंके 
'उपद्रवशून्य होनेसे शान्तिरूप ( असि ) हो ४। हे बेदि | तुम ( स्योनाच ) सुखकी 
आधार ( असि ) हो तथा ( सुखदा च ) देवताओंके सुखसे बैठने योग्य भी ( असि) 
हो ५। है वेदि! तुम (ऊर्जस्वती) अन्नवाली (पयस्वती च) रस वा दुग्धयुक्त 
< असि ) हो [ अर्थात्‌ हुमपर हवनीय अन्न और रस स्थापित किया जायगा ] ६ ॥२७॥ - 
प्रमा ण-*ते प्राश्व विष्णुं निपाच छन्दोभिरभितः पर्य्यणुह्णन्‌' [श ० १।२।३।६॥ 
गाथा-प्रथम मजापतिके पुत्र देवता और असुरोंमें क्कश हुआ उसमें देवता 
बलहीन हुए तव असुरोंने भूमि विभाग करके भोगी तब देवताओंने वामनरूप 
विष्णुको आगे करके दैत्यासे कहा कि, हमको कुछ भूमिका भाग दो दैत्योंने हँस 
कर कहा कि, यह तुम्हारा आगेका विष्णुपुरुष जितने भूमिभागमें शयन करजायगा 
उतना भाग तुम्हारा होगा. देवता वोले-हमारे निमित्त यही बहुत होगा. ऐसा 
कहकर वै वामनरूप विष्णुको छिटा करके गायत्री आदि मन्तराँसे यज्ञभूमिको ग्रहण 
करते हुए. यज्ञ विष्शुरूप है, वे जहां स्थित हैं वही यज्ञभूमि कहाती है. “तेवोदि 
९ पूर्वपरिग्रह और उत्तरपरिग्रहका लक्षण यह है कि ऊक्ष्मण जानकीके चारी ओर रेखा खेच कर 
रामके निकट गयेथे यह प्रसिद्ध है इस प्रकारकी रेखा करनेको परिग्रह कहते हु, वेदी खनन करनेसे 
'पूने यह इतनी है, ऐसा निश्चय करनेको दक्षिणादि तीन दिशाओंमें स्फ्यसे तीन रेखा करनेको “पूवप - 
-रि्रह? कहतेहे, खननके पीछे. जो तीनं रेखा करते हैं उसे उत्तरपरिग्रह कहते हे । 


. 
Ce 


(४२) वाजसनेयिश्री झुक यजुर्वेदसं हिता- [ प्रथमः 


तत्वाद्वेदिरिति तद्धूमेर्नाम” [ श० १।२।९। १-9 ] इस खुतिकथासे वेदीका 
अहण होता हे. छन्दोंसे उनके अधिष्ठात्री देवताआंका तथा विष्णु भगवानका 


= 


ध्यान अहण होता है, “स्योनमिंति सुखनाम” निघण्डु ३। ६]॥ २७॥ 

आशय -वेदी जिस प्रकार शुद्ध की जाती है उससे. असुरादि दूर किये जाते हैं. 
इसी प्रकार मनरूपी वेदीसे कामक्रोधादै असुरोंको दूर करके उसमें धर्मका पारिमह 
करना चाहिये, जिससे अधमं:प्रवेश न करसके, तब हृद्य परमात्माकी स्थितिके 
योग्य होजाता हे. श्वतिका आशय यह हे कि-जब हृदयमें कामादि वासना व्याप्त हो 
उस समय यदि किञ्चितूभी विष्णुसहित सत्पदाथाँका स्मरण होतों वह अभ्या- 
ससे कामादिकको दूर कर तेलकी बूंदके समान सर्वत्र फेलकर सर्व दोषोंक 
दूर कर देता है ॥ २७ ॥ | 


काण्डका २८-मन्त्र ३ । 
पुराक्ररस्य बिसपोंविरप्प्शिन्तुदादार्यएथिवीली 
वर्दादुस्‌। याभेरयँश्चन्द्रमसिस्वधा्चिस्तामुधी . 
रासोऽअनुदिइय॑यजन्ते ॥ प्रोक्षेणीरासदयहिष 
तोबधोसि ॥ ९८॥[ ५] . 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँ पुराकूरस्येत्यस्घ अघशंल ऋषिः ! चिष्टुप्छन्द्‌ः 1 
चन्द्रो देवता । वेदिसमीकरणे विनियोगः 1 ( २ ) ॐ प्रोक्षणीरित्यस्य 
अचश०ऋ० । याज्ञुष्छुष्णिक्‌० । भ्रेषो देव० । प्रक्षिप्यालादने विनियोगः। 
( ३ ) ॐ द्विषत. इत्यस्य अघ० । साजुषीगायची० । अभिचारिकँ 
दैवतम्‌ । फ्यम्रहरणे विनियोगः ॥ 


विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे विषमता निवारण करनेको वेदी सम्माजेन कर 
अर्थात्‌ समान ( एकसी ) करे [ का० २। ६। ३२ ] [ यज्ञमें वेदित्वको माप्त 
इथे विष्णु भगवान्‌ से कहते हैं-]मंत्रार्थ-हे ( विरपरिन्‌ ) यज्ञमें वेदत्रयरूपसे 
अनेकविध शब्द करनेवाले विष्णो ! परमेश्वर आप कृपाकर सुनिये ( विरूपः ) 
अनेक योधाओंसे युक्त ( क्रूरस्य ) युद्धसे (पुरा) पूर्वकालमें देवता राण 
( जीवदाचुम्‌ ) जीवोके धारण करनेवाळी सारभूत ( याम्‌ ) जिस ( प्रथिवीस ) 
पथ्वाको ( उदादाय ) ऊर्ध्वं अहण करके ( स्वधामिः ) वेदोंके साथ 
९ चन्द्रमसि ) चन्द्रकोकमे ( ऐरयन्‌ ) स्थापित करते हुए ( धीरासः ) बुद्धिमान 


अध्यायः १. ] मिश्रभाष्यसहिता । (४३) 


( ताम्‌ ) उसी चन्द्रमामें स्थित पृथ्वीकै ( अनुदिश्य ) दृशनसे सम्पादन करके 
अर्थात्‌ वही भूमि इस वेदिमें विद्यमान है. ऐसी भावना करके ( यजन्ते ) यज्ञ करते 
हे । विधि-( २ ) दूसरे मन्त्रसे आभीधको आदेश करे । मन्तार्थ-हे आग्रीम्न ! 
वेदी समान होगई, इस कारण इसके ऊपर ( प्रोक्षणी ) जिसके द्वारा जळ छिडके 
जाते हैं उसको लाकर ( आसादय ) वेदीमें स्थापन करो । विश्नि- ३ ) तीसरे 
मन्त्रसे स्फ्य त्याग करे[ का० २ । ६] ४२ ] मन्त्रार्थ-हे स्फ्य ! तुम ( द्विषतः ) 
शञ्जओँकी ( वधो$सि ) हिंसक हो. हमारे शञ्जका नाश कर ॥ २८ ॥ 

गाथा-इस मंत्रमें यह आख्यायिका गमित हे. एक समय देवताओंका असुरोके 
साथ संग्राम उपस्थित हुआ तब देवताओंनें परस्पर सम्मति की कि इस पृथ्वीका 
उत्कृष्ट देवयजन भाग चन्द्रमामें स्थापन करके युद्ध करें. यदि हमारी पराजय 
होगी तो देवयजनमें यज्ञ कर फिर देत्यांको जीतैंगे. ऐसा विचारकर देवयजनरूप 
सार भागको चन्द्रमामे स्थापन करतेहुए वही कृष्णवर्ण इस समय भी दीखता है 
[श०१।२।५। १५८ ]1॥ २८॥ 

भमाण- विरप्शिन विरपशीति महन्नाम' [ निघं० ३। ३ ] विविधं रपति 
वेदत्रयरूपेण शब्दे करोत्तीति विरप्शी तत्सम्बुद्धों “संग्रामो वे क्रस श० १। 
२। २ । १९ ] “यां चन्द्रमसि त्रह्मणा दः” इति बाह्मणभागे [श०१।२।३।१९] 
ब्रह्मणा वेदेन सहेत्यर्थः । “घीर इति मेघाविनामस पठितस” [ निघं० ३ । १५] 

अभिप्राय-चन्द्रमाका मन ओर अन्नसे सम्बन्ध विशेष है, इन कारणोंसे 
सूक्ष्म विचार करनेसे यह भी विदित होता हे. जिसप्रकार बाह्य यज्ञ किये जाते 
हैं इसी प्रकार मानसिक यज्ञ किये जाते हैं, जेसे पृथ्वी चन्द्रमाके अधिक निकट 
होनेसे प्रथ्वीपर उसका असर अधिक पडता है, इसी प्रकार अन्नका भाव मनपर 
अधिक पडता है जैसे बाह्यशञ्जु निरस्त कर यज्ञ होता है या तकार कामादिशज्ञ दूर 
कर मानसिक यज्ञ होता है इसमें नक्षत्र तारागण इश्वरानेमित हैं. यह विद्या भी 
कथन करी है. इन सबके उत्पादक परमात्माके ध्यानकी विशेषता भी कथन 
की है इससे यह भी सिद्ध है कि चन्द्रमार्मे भूमिकी छायाहै भूमि और चन्द्रका 
विशेष सम्बन्घेहे ॥ २८ ॥ 

कण्डिका २९-मन्त्र रे । 


प्रत्त्युष्र&रक्षछत्त्यँद्वा5अरातयो निध्टप्सु&रक्षोनि 
प्पा$अरातय& ॥ अनिशितोसिसपत्त्वक्षिष्ठा 
जिर्नन्वाबाजृदडयायेसम्माञिज्माप्रत्युष्ट&रक्षह | 


PR 


१ अझिमेँ निरन्तर समिध प्रक्षेप करनेवाला द्ोतृविश्वेष .[ 


Dla 


पू 2२४ वाजसनेसिश्री शुक्कयजुर्वेदसंहिता- प्रयम** 


क्षोनि 


परत््यु्टाऽअरांतयोनि्प्स&रक्षो निष्टप्साऽअरात 
यह ॥ अऑनशितासिसपत्क्षिहा जिनीन्त्वावाजे 
डयायेसम्मांञ्ज्मि॥ २९॥ 


ऋष्यादि-( १) अमेम्रत्यु्ठमित्घस्य घ० ऋ० । आसरी ङुहत्तीछं० 1 
खबो देवता ! एकतः खवप्रतपने वि० 1 २ ) ऊॐँनिष्टहामेत्यस्य अ० 1 
आखुरी० । स्रवो दे० । अन्घतः स्वुवप्रतपने चि०। ( ३) ऊअनिशशित्त 
इत्यस्य भ० ऋ० | भाजापत्या बुहत्तीछन्द्‌ः । सवी देवता । स्ज॒वसंमाजने 
ईबे०1 ( ४) ्रत्छुष्ठासित्यत्य प्र० ऋ० । आखरी दु? छ” 1 स्ग्देचत्ता 1 
एकतः स्ञ्चकभ्रलपने [विण । ( ५ ) अलनेप्ततानेत्यस्य अजा० ऋ० 1 
आखु० छं० । खग्दे० 1 अन्यतः स्वक्मतपने वि० । ( ६ ) ॐँअनिशिते- 
त्यस्थ म० ऋषिः।भाजापत्या बहती छं० । स्युग्दे० । खुक्सँमाजेने (वेर ॥ 

विधि-( १-२ ) पहले आर दूसरे मंत्रसे झूर्प और अमिदोत्रहवनीकोी जिस 
पकार तपन आदि किया था इसी मकार खुवको भी तपावे [ का०२। ६। ४६ | 
मन्त्राथ-( रक्षः अत्युष्टम ) इस त्तापसे राक्षसादि प्रत्येक वाथा सम्पूर्ण 
दग्ध इई ( अरातयः प्रत्युष्टाः ) त्येक झड्डगण दुग्ध हुए १३ ( रक्षः निश्मम 2 
इस तापसे यहाँकी आश्रित सव वाथा आर राक्षस -दम्च इए ( अरातयः निष्टमाः ) 
-शगण भी सव दग्व इए २ । विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे खुवको सम्मार्जन करे 
न का०२।६। ४६ ]-सन्त्रार्थ-हे खव | तुम ( अनिशित्तोसि ) तीदणधारवाले 
नहीं हो अर्थात्‌ हमारे विषयमं तीकण उपद्र्वकारी नही होते हो, तथा (सपत्नक्षित्‌) 
शत्रुओंके क्षय करनेवाले हो ( वाजिनम्‌ ) देश यज्ञद्वारा चइत अन्नयुक्त हो 
इस निमित्त तथा ( वाजेध्याये ) यज्ञकी दीपि मकारा कम्नेके निमित्त तुमको 
अन्नवान्‌ करनेको ( सम्भाज्म ) क्षालन करताइ | शोधितसुक्से घतअहण करनेसे 
अनि प्रदीप्त होती ह, - उसमें आइतिफलभूत अन्न प्रकाशित होता हे ] विधि- 

४-5 ) चौथे ओर पांचवे मंत्रसे तीन खचीको तपा तपाकर वेदीमें स्थापन _ 
करनेको अध्वद्युको दे | का? २।६। ४७1 ४८ ] म०-( मत्युष्टभित्ति ) इस 
तापसे मत्येक बाया दुग्ध हुई प्रत्येक शहुगण दुग्ध इए ४ । इस तापसे :निझ्दोष 
इसके आश्रित वाथा दग्ध दुई सम्पूर्ण शड्डगण भी दरव इए ५ । विधि-( ६ ) 
छठे मंत्रके भी तीसरेकी समान व्याख्यान है, केवळ खीलिङ्गका निर्देश है ऊव पालि 
उसका सम्माजेन पहले और खुच खी होनेसे पीछे ( अनिशितासि ) हे स्ुक्त्रया 


तुम ताश्णवार न होकर भी शञ्जनाशक हो, देश बहुत अन्नवाला हो. इसी कामनासे 
तुमको अन्तवान्‌ करनेको सम्मार्जन करता हँ ॥ २९ ॥ 


अध्यायः १. ] मिश्रभाष्यसहिता । 3 ( ४५) 


ममाण- ज्ञे हि देवानामन्नम्‌' इति श्वुते; [ श०९।१।१।२] योषा वै रुग्वृपा 
सुवः इत्यादिश्चृतेः [ श० १।३। १। ९ ] अभिप्राय; पूर्ववत्‌ ॥ २९ ॥ 
काण्डिका ३०-मन्त्र ४ । 


अदित््येर।स्ख्नांसि विष्ण्णोबेष्प्स्यूजत्तवा ष्ये 
नत्त्वाचक्षुषावपश्यामि ॥ अग्ग्रोजिह्वासिसुहहवे 
ब्म्योधाम्न्नेधाम्न्नेमेभवयजुषेयजुषे ॥ ३० ॥ 


_ ऋष्थादि-(१) #अदित्या इत्यस्य मजा० ऋ० । याजुषी गायत्री छं० । 
योक देवतस्‌ । यजमानपत्नीकट्यां मेखलाबन्धने वि० । ( २ )४बिष्णो- 
रित्यस्य प्र० । दैवी पंक्तिश्छं० । योङ्ग देवतम्‌ । दक्षिणपाशस्थोत्तरत 
उहूहने वि० । (२) ॐ ऊर्ज इत्यस्य भ० ऋ० । देव्यबुष्टुए० । आज्यं 
देवलम्‌ । आज्वद्ववीकरणे बि० । ( ४ ) ऊँअबब्धेनेत्यस्थ प्रण ऋ०॥ 
याज्ञुषी० । आज्यं देवतम्‌ । पत्न्या आज्ये सुखावेक्षणे वि० ॥ 

[विथि-( १ ) गार्हपत्य अभिके दक्षिणमें बैठी हुई यजमानपत्नीकी कमरमें 
तीन लड़वाली पतली मूंजकी मेखला प्रथम मंत्रसे बांधे [ का० २।७।१ ]मन्त्ार्थ- 
- हे योक | तुम ( अदित्यै ) भूमिकी ( रास्नासि ) मेखलारूप होती हो । विघि-(२) 
दूसरे मंत्रसे दक्षिणओरके पाशको उत्तरको ओर प्रतिमुक्त कर उदगूहन ( सुक्त ) 
करे [का०२।७।२-३ ]मन्तार्थे-हे दाक्षिणपाश ! तुम (विष्णोः ) इस सर्वव्यापी यज्ञ, 
की ९ वेष्पोसि ) व्यापक हो । विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे अझ्निसे तपाकर आज्यको 
द्रव करे [का ०२।७।४] मन्त्रार्थ-हे आज्य | (ऊर्जे )उत्तम रस माप्तिके निमित्त( त्वा ) . 
तुमको द्रवीभूत करता हूँ [ द्रवीभूत घृत सुस्वाढु होजाता है ] विथि-(४)चीथे मंत्र 
से यजमानकी पत्नी नीचेको सुखकर वृतदशेन करे [ का०२।७।४ ] मन्त्राथ-है 
आज्य ! ( अदब्धेन ) मीतियुक्त ( चक्षषा ) दृष्टिसे ( त्वा ) तुमको ( अवः 
पञ्यामि ) नीचा सुखकर देखती हूँ. हे आज्य ! तुम ( अमेः ) आग्नेको ( जिह्वासि) 
जिह्वा हो [ कारण कि जब ॒ आज्य अआझ्निमें डाला जाता है तब जिह्वाके समान 
ज्वाला उठती हे ] और ( देवेभ्यः ) देवताओंके निमित्त ( सुहूः ) सम्यकू म्रकार- 
से जिद्दाद्वारा डुलानेवाले हो । [ ज्वालाको देखकर देवता आते हैं ] इस कारण 
(मे) मेरे ( घाम्ने घाम्ने ) इस: यज्ञफलके उपभोग स्थानसिद्धिके निमित्त तथा 
( यजुषे यञ्चुषे ) उस यज्ञसिद्धिके योग्य (भव) हो. अर्थात्‌ प्रतियज्ञमें देवताओंको 
भलीमकार आहाम' करो तुम्हारी मीतिसेही देवता यज्ञस्थानमें आते हैं ॥ ३० ६. 

्रमाण- “यज्ञो वे विष्यः” इति वृतेः, श० १। १।२।२१३]॥३०॥ 


४६) वाजसनेयिश्रीणुक्रयजुर्वेदसंदिता-  [प्रधमः- 


आशय-यज्ञेक करनेमें परमात्माने सब पदार्थाके प्रयोगका वर्णन किया है 

: इन पदार्थोंकी स्तुतिका यह फळ है कि, असुकासुक पदार्थ इस मकारसे अयोग- 

में लाने चाहिये. मनुष्योंको उचित है पदा्थाके उपयोगको जानकर भली ग्रकारसे 
'यज्ञ सम्पादन करे ॥ ३० ॥ 


काण्डका २९-मंत्र ४! 


सविवुस्त्वा प्प्रसव5उत्त्सुंनाम्म्यच्छिद्रेणपवित्रे 
णुसूळमस्यरदिमर्सि- ॥ सवितुव--प्परसव$उत्पु 
वा्म्म्याच्छट्रेणप वित्रेणसूङर्यस्यरङ्स्मिभि+ ॥ 
तेजों सिशुटटमस्यसतंमसिधाइनामासिप्प्रियन्दे 
वाडामर्नाधुष्टन्देवुयजनमसि ॥ ३१ 0 


इति वाजसनेयिश्रीशुकृयजुवेंद्संहितायां प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ १ ०॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ सावेतुरित्यस्य श्रजा० । सास्रीजगलीछन्द्‌ः । 
आज्ये दैवतम्‌ । आज्यस्योत्पवने विनियोगः । ( २ )ॐ सवितुर्व 
इत्यस्य प्र०। माजापत्या पंक्तिश्छं० । आपो: देवता: । प्रोक्षण्याप्छो थने 
विनियोगः । ( रे ॐ तेज इत्यस्य प्र ऋ० । याजुषीजिट्टप॒० । आज्यं 
देवतम्‌ । अज्य वेक्षणे विनियोगः । ( ४ ) ॐ धामेत्यस्य भं० । आर्थ्य- 
प्णिकछं० ।' अज्य देवलम्‌ । स्रवेणाज्यप्रहणे विनियोगः ॥ 


बिधि १ ) मरथममन्त्रसे आज्य शोधन करे [ का० २।७।७।] 
-मेार्थ-ददे आज्य | ( सवितुः ) सविता देवताकी (प्रसवे ) आज्ञामें वर्तमान मैं 
६ अच्छिद्रेण ) छिट्रशून्य ( पवित्रेण ) वायुरूप पवित्र ओर ( सूर्यस्य राडेमाभेः ) 
सूर्यको किरणा द्वारा ६ त्वा ) तुमको ( उत्पुनामि ) शोधन करता हूँ । विधि-(२) 
दूसरे मंत्रसे प्रोक्षणीको शोधन करे [ का० २। ७1 ८ ] मंत्रार्थ-हे प्रोक्षणी! 
९ सवितुः ) सावता देवताको ( मसवे ) आज्ञामें वर्तमान ( अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य 
रस्माभव उत्पुनामे ) छद्र्शन्य वायु ओर सूर्यकी किरणों इन दोनों पवित्रां द्वारा 
तुमको शोधन करता हू । घिधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे घृतको देखे [ का० २।७। ९] 
सन्त्रार्थ-दै आज्य ! तुम ( तेजोसि ) शरीर में कान्ति करनेसे तेजस्वरूप हो ( शुक्रम्‌) 
स्लिग्च्रूप होनेसे दीसिमाच ( असि) हों ( अख्तमसि ) विनाशरहित हो. अर्थाच 


अध्याय; १. ] मिश्रभाष्यसहिता । (४७) 
बहुत दिनोंतक स्थापित रहनेसे भी वासीआदिके दोषरहित हो। विधि-(४) 
चौथे मंत्रसे एक बार खुकद्दारा और चार वार जुइद्रारा आज्य अहण करै 
[ का० २३७। ११-१२ ] मन्त्रार्थ-हे आज्य ! तुम (धाम) स्थान हो 
अर्थोत्त्‌ देवता चित्तकीः वृत्ति तुममें स्थापन करते हैं इससे देवताओंके आनन्दके 
स्थान हो. तथा ( नामासि ) देवताओंके निकट तुम गृहीतनाम हो, अथवा अपने 
प्रति सबको नमातेहो [ घृतको देखकर सबही खानेको नमते हैं. ] तथा ( देवानास्‌ ) 
देवत्ताओंके ( मियम्‌ ) इष्ट अर्थात्‌ अतिमिय हो ( अनाधृष्टस्‌ ) सारयुक्त होनेसे 
तिरस्कारराहित ( देवयजनम्‌ ) देवताओंके) यज्ञके प्रधान साधन ( असि ) हो. 
इसकारण तुमको ग्रहण करता हूँ ॥ ३१ ॥ 

अभिप्राय-यज्ञ सूर्यकी किरण और बायुके साथ प्राप्त होकर सब जगतको 
शुद्ध करता: हे, इन पदार्थोंके गुण जानने योग्य हैं. तथा घृतका व्यवहार विद्वानोंके 
और देवताओंके मध्यमे होना उचित है. यह बढ पुष्टि और कान्तिको देताहे. 
यज्ञमें इसकी आहुति देनेसे आयु, बल, बुद्धि, कान्ति सव जगत्‌को.मास होतीहें॥ २ १॥ 
इति श्रीकान्यकुन्जवंदादिवाकरसकळगुणगणालंङ्कतश्री मन्मिश्रखुखानन्दसूनुपण्डित- 
ज्चालाप्रसादमिश्रक्कते शुक्कयजुर्वेदी यमिश्रभाष्ये शाखाद्याञ्यत्रहान्तः 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ हितीयोऽध्यायः २. ` ` 
` कण्डिका १-मं० ३। | 
अनुवाकसूचम ॥ कृष्ण्णोसिषड,-ग्मेवाजजित्तिखो, मयीदम 
, ज्यीषोमयोः पश्चका, वग्ग्रेदब्ब्धायो चतखः, संव्वच्चेसापञ्चा,- 
ग्मयेकळ्यवाहनायपषटू्‌, सप्षचतुखिफँशत्‌ ॥ 


कृष्णास्याखरेष्ठोग्मयेंत्त्वाज्ञष्म्प्रोक्षसिवेदिरसि 
ब॒ हिपेतत्वा जुष्टम्म्प्रोक्षांमिष्ठहिरसिखुग्ब्म्यस्खाजञ 
ट्टम्म्प्रोक्षासि॥ १ ॥ 


ऋष्यादि १ ) उक्प्णोसीत्यस्थ प्रजा० ऋषिः आसर्युष्णिक्‌ 


छँर । इध्मं देवंतम । इध्मभोक्षणे विनियोगः । (२) ऊँ वोदिरित्यस्य 


(४८) _ बाजसनेयिश्रीद्यक्रयजुर्वद्संहिता-- :.. . . [ दितीग्र:- ` ` 


०.1 आखर्यदष्टप० । लिंगोक्ता देवता । वेदिमोक्षणे विनियोगः | ( ३) . 


७, किक 


आऑबहिरित्यस्थ ० 1 माजापत्या उण्णिक्छ? 1 लिड्रनेक्ता देवता ।.. 
` बह मोक्षणे विनियोगः ॥ ` : + उ त 


बिखि-( १) पूर्व स्थापित मोक्षणीकोः लेकर प्रथम [ १ अ० छठी. .कण्डि:. 
` कामें] कहे अनुसार होमीयकाष्ठको गांठ खोलकर मोक्षणकरे [ का०२।७ १९ ]. 
संत्रार्थ-हे इध्म ! मियकाछखण्ड ! तुम ( कृष्णोसि ) कृष्णसगरूप यज्ञ हो. 

( आखरे; ) तथा कठिन इृक्षसे उत्पन्न इए हो. अथवा स्वर्गदाता वा. .आइवनी- : 
यमें स्थित होनेवाले हो. इस कारण ( अम्नये ) अभिके मदान कंरनेके निमित्त . 
( जुश्स ) प्रिय ( त्वास्‌ ) तुमको शुद्धिके निमित्त जरसे ( प्रोक्षामि) मोक्षण - 
करता हूँ । विधिं-( २ ) दूसरे मंत्रसे वेदीको प्रोक्षण करे[ का० । २ :७॥ १९]... 
सन्त्रार्थ-हे मियवोदि ! तुम ( वेदिरसि ) वेदि हो, इस कारण '( वर्हिषे ) .कंशा 
धारण करनेके निमित्त ( जुश्स ) म्रियपूर्वक ( त्वा ) तुमको ( प्रोक्षामि ) मोक्षण. - 
करताहूं । विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे .कुशाकी अन्थिको भळीप्रकार प्रोक्षण करे । | 
-मन्चाथे-हे दर्भ | तुम ( वहिरसि ) मभूत ङुशसमूह होनेसे समर्थ हो; तुमको. 
तीन खुकके सहित अवलम्बन करना होगा इस कारण ( खुग्भ्यः ) खुंचोंके धारणसे. - 
९ जुष्टम्‌ ) मिय ( त्वा ) तुमको. प्रोक्षामि ) प्रोक्षण करताहूँ ॥ १ ॥ 


__ प्रमाण-एक समय यज्ञ देवताओँसे अपक्रान्त हो अपनेको छिपानेके निमित्त | 
कुष्णम्टृग होकर वनमें यज्ञीय तरुके मध्यभ प्रवेश कस्के 'काठिनवृक्षमें स्थित इवा, 
इस कारण कृष्ण और आररेष्ठ ये दो पद्‌ कहे हैं. “यज्ञो -ह - देवेभ्योऽपचक्राम । 
स कृष्णो भूत्वा चचार” इत्यादिश्वतेः [ श०- १1.१1 ४। ९ ] अन्तोदात्त 
कृष्णशब्द वणेवाची होताहे यह कुष्णशन्द आद्वुदात्त होनेसे मगवांची है ॥ १॥ 
` भाव-काष्ठ वेदी ओर झुशके मोक्षणसे यज्ञीय शुद्ध पदार्थ देवताओंके भोज्य' . 
होते हैं. पृथ्वीरूप वेदीमें प्रजारूप कुशोंका धारण करना युक्तही हे, यज्ञंदारा 
सबको सुखासिका उपदेश हे ॥ १ ॥ | 


ह | कण्डिका २-मन्त्रं ६। . क 
ऑआदत्त्येव्युन्दनमखिषिष्ण्णॉस्च्णेस्यूर्णम्त्रदस 
न्त्वास्तणासिस्वासस्त्यान्देवेब्थ्योधरवपतयेस्वाहा 
भुवनंपंतयेस्स्वाहा[भतालाम्म्पर्तयेस्स्वाहा ॥ २ ४ 


अध्याय: २. ] मिश्वरभाष्पसहिला । (४९ ) 


ऋष्पादि-( १) ॐ अदित्या इत्परुप प्रजापतिक० । प्राजापत्यागायती 
छं०।आपोंदेबता । बहिसेळेष प्रोक्षणीनिनयने . बि० । ( २) ॐ बिष्णो- 
रित्यस्य म० क्र० । दैवीपंक्तिश्छं० । प्रस्तरोदे० । परस्तरग्रहणे वि०। (३) 
अंऊर्णेत्रदससित्यस्य भ० &० | आखुरीगायत्रीछं० । वेदिदेव० । चेदि- 
संस्तरणे वि०। ( ४ ) ॐ युजपलय इत्यस्य ० क्र०। देवी जगती ० । 
अश्चिईँबला । स्कन्नाभिमर्शने वि०॥ ( ५ ) ३ठँमुवनपतय इत्यरूथ प्र०ऋ०। 
प्राजापत्या गायत्री छं०। असिर्दे० । स्कन्नाभिंमशोने बि० । ( ६ ) 
ॐभूतानासित्यश्य प्र० ऋ० । प्राजापत्या गायत्री छं । अज्लिर्देवता । 
स्कन्नाभिमशेने वि०॥ २ ॥ 

विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे अवशिष्ट प्रोक्षणीके जलसे वेदीके मूलमें प्रोक्षण 
करे [ का० २ । ७ । २० ] मंत्राथ-हे मोक्षणदोषजळ ! तुम ( अदित्यै ) 
इस वेदिरूप :भूमिको ( व्युन्दनम ) विशेषरूपसे सींचनेवाळे ( असि ) हो १। ` 
विधि-( २ ) दसरे मंत्रसे कुशाकी पूली खोलकर बन्धनशून्य करै [ का० 
२1७ । २१ ] मंत्राथे-हे कुशसमूह ! तुम ( विष्णोः ) यज्ञके ( स्तुपोसि ) शिखा- 
रूप हो २। विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे कुछ कुशाओंको वेदीपर बिछावे [ का०२ 
७। २२ ] मंत्राथ-हे वेदि! ( ऊर्णम्रद्सस ) ऊनके समान अतिकोमल हो [जसै कि 
भूमिंपर बैठनेको उसके कठिनता दूर करनेकी कम्बल गलीचा आदि बिछाते हैं ] 
 देवेभ्यः ) देवताओंके ( स्वासस्थां ) सुखसे बेठने योग्य -स्थानवाली (त्वा) 
तुझ्षको ( स्तृणामि ) कुशोंसे आच्छादन करताहूं । विधि-( ४-५-६ ) आज्य : हवि 
अहण करतेमें जो हावे वेदसे बाहिर गिरे उस आज्यको चत्थंप्रभूति तीन मंत्रोंसे 
अझिके पार्षद भ्राता तीन देवताआंको दे । मंत्राथे-( सुवपतये ) मुवपति देव- 
ताके उद्देशसे यह हवि ( स्वाहा ) अदान की । ( सुबनपतये ) सुवनपाते देवताके 
निमित्त यह :हावि ( स्वाहा ) मदान की ( भूतानां पतये ) भूतोंके पति देवताके 
-उद्देशसे यह हवि ( स्वाहा ) प्रदान की ॥ ४-६ 0 २॥ 

'विशेष-' स्वाहा ' शब्द निपातन है और देवताओंको दानमें आता है । 
“ स्वाहाकारश्च वषट्कारश्च देवा उपजीवन्ति '' इति श्व॒तेः । 

गाथा प्रमाण-पहिले कभी आझ्निके भ्राता यज्ञभागमें विवाद कर अन्तम वव- 
ट्कारके भयसे भीत होकर भूमिम अविष्ट इए उनके दुःखसे अभिभी जलमें. विष्ट 
हुई, तब देवता इनको अभय देकर लाये, और अपने अधिकारमें स्थापित कर 
इनसे कहा कि वेदीकी परिधिके वाहिर जो कुछ हावे पतित. होगी उसमें इन तीनों 
` आइयोका आधिकार होगा । “ अथ परिधीन्‌ परिदधाति ” इत्यादिश्रुतेः । 

र | 


(५०) वाजसनेयिश्रीशुक्तय ज़॒वेंद्संहित्ता- [ द्वितीय:- 

“ तथेति देवा अड्डवन्‌ यद्धृहिष्परिधे कन्त्स्याते ' इत्यादिक्ञतेः [ शत० 

१।३।३।:१३।१६]॥२॥` - 
कण्डिका ३-मन्त्र ३. 


गुन्धुर्घस्त्वा विश््ावंसुशपरिंदधातुषिःश्च॒स्यारि 
इथेयज॑मानस्यपरिधिरस्यग्ग्िरिङऽईडितः ॥ 
इन्ट्रेस्यवाहरसिर्दक्षणो विश्युस्यारिष्ठये बर्जमान 
स्यपरिधिर॑स्यम्प्रारेड5ईडितशासिज्ञावरुणौ त्त्वो 
सरतरपरिधत्ताब्धुवेणधरम्मेणाविश«वुस्यारिष्टयैस 
जमानस्यपारेघिरस्यग्ग्रिरेड७ईडित? ॥ ३ ॥ 


ऋष्घादि-( १ ) ॐ गन्धदेइत्यस्य परजापा्तक०याजुषीगा०्छं०पारिधि 
देवता । मध्यमपरिध्याधाने वि० । (२) ##इन्द्रस्पेत्यस्यप्र> ऋ० । याजु- 
घीछं० । परिधिंद्‌० । दक्षिणपरिष्याधाने वि० । ( ३ ) अँमित्रावरूणा 
इत्यस्थ भ०ऋण० । यज्जश्छं० । परिघधिदें० । उत्तरपरिध्याधाने वि०॥ ३॥ 
विधि-( १ ) इस कण्डिकाके तीन मंत्रांसे वेदीके ऊपर पश्चिम दक्षिण और 
उत्तर कमसे तीन परिथे मदान करे तहां प्रथम मत्रसे पश्चिम परिधिको रेखा 
सयुक्त करे [ कात्या० २ । ८ । १ ] मत्रार्थ-हे परिधि ! ( विश्वावछुगेन्धवेः ) 
सव विश्वमै निवास करनेवाला गन्धर्व ( विश्वस्य ) आहवनीयरूप विश्वकी 
९ अरिष्चे ) हिंसा वा विप्नके निवारण करनेके निमित्त (त्वा) तुमको :( परिदधातु ) 
आहवनीयके पश्चात्‌ सव ओरसै स्थापन करे, और केवल अभिकी ही परिधि 
नहीं ( यजमानस्य ) असुरोंसे रक्षा करनेको:यजमानकी ( परिधिरसि ) परिधे 
हो, पश्चिम देशमें स्थापित हो ( आभ्निरिडः, ईडितः ) आहँवनीयके मथम 
भ्राता झुवपाते नाम अभिरूप. होत्रांदिसे स्तृतियोग्य हो[ अर्थात्‌ तुम अनेकोंके मध्य 
अभिमय होनेसे स्वयं आम्रेरूप हो हे स्तृतियोग्य तुम्हारी हम स्ताते करते हैं ] 
खिघि-( २ ) दूसरे मंत्रसे दाक्षिण परिधिको रेखासंयुक्त करे । मंत्रार्थ-हे दूसरी 
दक्षिण परिधि | तुम ( इन्द्रस्य ) इन्द्रकी ( दक्षिणः ) दाहिनी ( वाइरासे ) भुजा 
हो ( ज hs विश्वके हिंसा और विज्ननिवारण करनेके निमित्त 

यजमानस्य परिधिरसि ) यजमानकी परिधि अर्थात्‌ रक्षक हो (अभिरिड$ईडितः 

आइवनायके दूसरे आता सुवनपाते स्तातियोग्य दोत्रादिसे स्तुते कियागया २ र 


अध्यायः २. ] मिश्रभाष्यसहिता । (५१) 


विथि- ( ३ ) तीसरे मंत्रसे उत्तर परिधि को रेखासंयुक्त करे । मन्त्रारथ-हे 
तृतीय परिघे | ( मित्रावरुणौ ) मित्रावरुण नाम दो देवता वा वायु आदित्य 
( वेण ) स्थिर ( धर्मणा ) धारनेसे ( उत्तरतः ) उत्तर दिशामें (त्वा ) तुझको 
( परिधत्तास्‌ ) सव ओरसे स्थापन करें ( विश्वस्यारिष्टये ) आहवर्नायरूप विश्वकी 
. हैसा और विज्नके निवारणके निमित्त वा संसारके सुखके निमित्त ( यजमानस्य 
परिधिरासे ) तुम यजमानके रक्षक हो ( अभिरिडई$डितः ) भूतोंका पति अञ्निका 
तीसरा भाई स्तुतियोग्य होत्रादिसे स्तुति किया गया 0 ३॥ 
_  भावार्थ-त्ीनों परिधियाँसे तीनों दिशाओंकी रक्षा होतीहै पूर्वदिशाके स्वयं सूर्य 
रक्षक हैं[श०२। ३ ४८ । ] श्रुत्यन्तरमे लिखांहै कि झुलोकमें स्थित 
सोमकी रक्षा करनेको उसके पारश्वमें सर्वत्र गन्धर्वे रहते हें । परिधि न करनेसे 
उसमें असुर प्रवेश करजातेहें, और हिंसा करतेहैं रक्षणमें समर्थ होनेसे इन्द्रकी 
सुजारूप कहा है मंत्रोंके पाठसे शुप्तरूप विघ्न दूर होते हैं ॥ ३ ॥ 
हे कण्डिका ४-मन्त्र १। छ 
७ [a] 
बीतिहीच्रन्त्वाकवेचुमन्त&समिधीमहि ॥ अम्भे 
बृहच्त॑मछूरे ॥ ४॥ 
क्रष्यादि- वी तिहोत्रसित्यस्थ अजापतिऋ० । गायत्रीछन्दः । अग्नि 
देंबता । आहवनीये समित्मक्षेपणे वि० ॥ ४॥ 

' विधि-(१). इस काण्डकासे अथमपरिधिके:ऊपर: मज्वलित समित्‌ स्थापन करे 
€ यह ऋचा हे) [ का० २।७। २] मंत्रार्थ-हे ( कवे ) क्राल्तदर्शी भूत भविष्य 
तथा दूरस्थित पदार्थोका ज्ञान एक साथ रखनेवाले ( अम्ने ) अभिदेवता (अध्वरे ) . 
यज्ञ करनेके निमित्त(वी तिहोत्रम्‌)पुत्रपौत्र धनादिकी सम्दद्धिके निमित्त वा होम करनेसे 
सम्तद्धि देनेवाले वा होत्रकर्ममें अभिलापावाले ( द्युमन्तस्‌) स्वयेप्रकाशमान (बृहन्तम्‌) 
महान्‌ ( त्वा ) आपको: ( समिधीमहि ) इस इध्मकाष्ठसे मदीप्त करते हैं ॥ ४॥ 

अंभिमाय-यह मंत्र परमात्माकीभी ' प्रार्थनाका हे उन उन विशेषणयुक्त पर- 
मात्माको हम ज्ञानासि प्रज्वलित कर जानते हैं [ ऋ०अष्टक ४ । अध्याय १! 


वर्ग १९ ] आगे इसी प्रकार जानो ॥ ४ ॥ 
| कण्डिका ५-मन्त्र २ । 


समिदंसिसूम्बस्त्वाएरस्तात्पातकर्स्यास्चिदुमि 
शैस्त्ये ॥ उवितुर्बा हस्त्यःऊण्णम्प्रदसन्तास्त 


ति क्‌ 


(५२) वाजसनेसिश्वीशुक्यजर्वेडलंडिता- [ द्वित्तीयः-- 


आ क 
णामिस्थ्वासस्त्थच्देवेब्भ्यु5आ त्त्वावर्सवोस्द्राउआं 
दित्त्याश्संदन्तु ` ५॥ 

ऋष्यादि-( १) #सलामिद्त्यस्य अर” ऋ० 1 देवीबहती छं०। अम्रि- 
देवता | आहवनीयेसमित्मक्षेपणे विनि० 1( २) #सूर्येइत्यस्थ अ० ऋण । 
आझरीगायनीछन्दः । लिगोक्तादेवला । जपे लि०1( ३ ) अलविर्तार- 
त्यस्थ प्र० ऋ० । याजुबीगायत्रीँीं० । विधत्तिदेवता । वहिंस्तणातियेडननि 
धाने वि०। ( ४ ) ३ऊणस्रदसमित्यर्य अ० ऋ० । उसरी गायचीछें० 1 
अस्तरो देवता । वृणोपारिभस्तरास्तरणे बिए । ( ५ ) <_“शात्वेत्सस्थ 
अ० ऋ० । आस्रीगायत्री छंदः । अस्तरोदेबता । अस्तरोपस्प- 
शनिविन्॥ ५॥ 


विधे-( १ ) प्रथम मत्रसे दूसरी परिधिसे समेत्त्‌ रक्षा करें फिर उस पाराध्‌ 
को स्पीन करे | का० २।८। ३ ] मंत्रार्थ-हे इध्मकाष्ठ ! तुम ( समिड्‌ ) आशि 
को सम्यक दीप्त करनेवाळे ( असि ) हो १ । विधि-(२) दूसरे मंत्रका पाठ करते 
हुए आहवनीयका निरीक्षण करे [ का० २।८। ४ हिआहवनीय (सूर्य;)खर्य देवता 
(पुरस्तात्‌ ) पूर्व दिज्ञामं ( कस्याञ्चिदभिझास्त्यं ) जो कोई विश्न उपस्थित हो 
उस सब प्रकारका हिसासे हँसासे (त्वा) तुमको ( पातु ) रक्षा करे [ ओर तीन दिज्ञाओंमें 
तीन परिधि रक्षा करती हैं; पूर्वमे रक्षा न होनेसे सूर्यसे रक्षा की. तथा च वत्तिः 
शुस्ये वा अभित्तः परिवयो भवन्त्यथेतत्सुर्य्यमेव पुरस्तात्त गोप्तारं करोति इत्ति दा? 
१।३।४।८।] विथि-( ३ ) तीसरे-मन्त्रसे दो कक्षा त्तियग्भावसे स्थापितः करे 
[ का० २ । ८1 ५ 1 मन्तार्थ-हे तृण! दोनो चुम ( सवितुः ) सविता देवताकी(बाहू 
स्थः ) वाइस्वरूप हो ( अर्थात्त्‌ प्रस्तर धारण करनेसे सवित्तादेवताकी झुजास्वरूप 
हो)३।विथि-( ४)चोथे मन्त्रसे इन कुशाओपर प्रस्तर (दर्भपूली)स्थापन करे | का० 
1८1 १० | हे ङुरासमूह ! ( ठवेभ्यः ) देवत्ताआंके ( स्वासस्थम्‌) सुखसे ऊंच 
स्यानमें चठ्नेके निमित्त ( ऊर्णेन्रदसस्‌ ) ऊनकी समान कोमळ ( त्वा) तुमको 
९ स्ठणामि ) विछाता:हूं ४। विचि-(5)इन विछाये कुशोको हायसे स्पर्दाकर पांचवां 
मंत्र प;ढ [| का० ९२३८१ ११। ] मन्त्रार्थ-( वसवः ) वर्सुगण ९ रुद्राः ) 
द्राण ( आएद्त्याः ) आदित्येगण मातः मध्याह्न सायम्‌ इन तीनों सवनके 
अभिमानी तीनों देवता ( आत्वा ) सव ओरसे तुमपर ( सदन्तु ) स्थित हो॥5॥ 


आशय सपवाद्को इस मकार मंत्रांसे अभिमंत्रित कर यज्ञकार्यं करनेसे 


1 


अध्याय; २. ] मिश्रभाष्यसदिता । (५३). 


देवता बलवान्‌ होते हैं, कारण कि मंत्रोमें देवताओंका निवास है इस कारण अन्न 
धून जनकी बृद्धिके निमित्त देवताओंकी उपासना करे ॥ ५ 0 
कण्डिका ६-मन्त्र ८ । 


घताच्च््यसिञ्जुहन्नोम्ञ्चासेदम्म्प्रियेणधान्नाप्प्ि 
य&सढऽआरसीदघताच्च्यस्युण भन्नाम्श्चासेदस्म्प्र 
. येण॒धा्ना प्प्रि&सदऽआसींदघृताच्च्यंसिद्धवा 
नाम्छ्ासेदम्म्प्रयेणुधाम्न्नाप्प्रिऽसदऽआसींद 

- प्प्रियेणुधार्म्न्नाप्प्रिङसदऽआसींद॥ छुवाऽअस 
दन्रृतंस्य॒मोबौताविष्ण्णोपाहिपाहियज्ञम्म्णाहिय 
ज्ञपतिपाहिमांय्यज्ञच्यस्‌ ॥ ६॥ [६] 


ऋष्यादि-( १ ) उ*घताचीत्यरुूप ० ऋ० । साङ्ीत्रिष्टुप्‌ छ” । जुहू" 
देवता । भस्तरे भागम्रज्ञुद्दासादने वि० । ( २ ) उठघरताची त्यस्य प्रग्ऋ० । 
सास्ट्रीजि०। उपभृंदे० ! बहिष्युपश्ददासादने वि० । ( ३ ) अबृताच्यसी- 
` त्यस्य भ० ऋ०। साम्वीजिष्टप० | टुवादेबता । बर्हिषिष्ठ॒वासादने वि०। 
( ४ ) ऊॐभियिणेत्यस्थ श्र» -ऋ० । याञ्जषीजगती छं० । हविदें० । वेदिस्थ- 
हविराळम्भने वि० । (५ ) अ्ृठवेत्यस्घं प्र» ऋ० । यज्ञुश्छ॑० । विष्णुर्दैः 
'बता । वेदिस्थसर्वहविरालम्भने जि० 1.( ६ ) अपाहीत्यस्थ भ० ऋ । 
याजुषीगायत्री छं० । विष्णुर्दूबता । हस्तेन हृदयालम्भने वि० ॥ ६॥ 

विशि-( १ ) प्रथम मंत्रसे वामहस्तसे युक्त दक्षिणहस्तसे मस्तरके ऊपर जुहू 
स्थापित करे [ का० २। ८ । १२ । १३] मन्त्रा्थे-हे जुहू ! ( जुहूनाम्ना ) जुहूना- 
मसे प्रसिद्ध तुम ( घृताच्यसि ) घृतपूर्ण होते हो सो तुम ( मियेण धातना ) देवता- 
आके मिय घृतके साथ ( इदम्‌ ) इस ( म्रियम्‌ ) प्यारे ( सदः ) म्स्तरनाम आसन 
पर ( आसीद्‌ ) वेठो १ । विधि-(२) दूसरे मंसे उपभृत्‌ स्थापन करे । मंत्रार्थ- 
हे उपभृत्‌ ! तुम ( नात्रा उपभृत्‌ ) उपभृत्नामसे प्रसिद्ध ( घ॒ताच्मसि ) घृतसे पूर्ण 

१ जुहू एक प्रकारका झुकू होताहै यह पलाश ( ढाक ) का बनाया हुआ अर्धचन्द्र आकार- 
चाळा बाहुप्रमाण यज्ञपात्र होता है दोस करनेसे साधक होता है । २ उपझत्‌ भी एक खुळ 
दवै जुहूके समीपमें रक्ख घृत धारण करे इसी कारण इसको उपभ्यत्‌ कहते है । 


(५४) वाजसनेयिश्री शुक्रयलुर्वेद्साहि ता- [ द्वितीयः- 


होते हो ( सेदं मियेण धाला मिय“सद्‌ आसीद्‌ ) इस समय देवताओंके मिय इस 
घृत्तसे परिपूर्ण हो इस मिय आसन प्रस्तरपर स्थित हो २। विधि-( ३ ) तीसरे 
मंत्रसे धुबा स्थापन करे  मन्त्रार्थ-( नाञ्चाष्ठवा ) तुम छुवा नामसे प्रसिद्ध ( घृता- 
च्यसि ) सर्वदा घृतसे सिञ्चित हो ( सेदं मियेण घासा मियश सद्‌ आसीद्‌ ) इस 
समय देवताऑके मिय इस वृतसे परिपूर्ण होकर इस मिय आसन मस्तरपर स्थित 
हो ३ । विधि-( ४ ) चौथे मंत्रसे पुरोडाश वेदीके ऊपर. महण करे [ का० २। 
८ । १९ 1] मन्त्रार्थ-हे हवि ( मियेण घाम्ना ) घ्रतके साथ ( मियम्‌ ) प्रिय(सदः) 
इस पर ( आसीद्‌ ) स्थित हो ४: बिंधि-( ५ ) अवशिष्ट पुरोडाश प्रभृति देखते 
हुए पांचवां मंत्र पढें [ का० २। ८ । १९ । ]मन्त्रार्थ-हे ( विष्णों ) सवेव्यापक 
परमेश्वर ( ऋतस्य ) फलके अवश्य प्राप्त होनेके कारण सत्यस्वरूप यज्ञकी (योनी ) 
-स्थानमें जो हवियें ( असदन्‌ ) स्थित हैं ( ता; ) उन हवियोंको ( पाहि ) रक्षा 
करो. केवळ पुरोडाशकी ही नहीं किन्तु सम्पूर्ण ( यज्ञश्च ) यज्ञकी भी (पाहि) 
रक्षा करो, ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञकर्ताको ( पाहि ) रक्षा करो. ९। विधिं- ६ ) 
छठे मंत्रसे आत्मरक्षाकी मार्थना करे [ का० २। ८। २० ] हे परह 
परम्रात्मन्‌ ! ( यज्ञन्यसू ) यज्ञके प्रवतेक ( मास्‌ ) सुस अध्वर्युकी ( पाहि ) रक्षा 
करो ॥ ६॥ | 

प्रमाण- एतंद्वे देवानां प्रियतमं धाम यदाज्यम्‌” इति श्रुतेः [ श० २।३। 
२ । १७ ] हृयते अनयेत्ति जुहूः । “क्किपि झुतिगमिजुहोतीनां दे च जुहोतेदीर्घश्च'' 
[ पा क० ३।२। १७८ प० २। ३ ] इति हित्वं दीर्घश्च । 

अभिशराय-रक्षाके निमित्त परमात्मासे ही. मार्थना करनी चाहिये कारण कि 
आत्मासे इँश्वरका सम्बन्ध है और वही सबका नियन्ता है ॥ ६ ॥ 


कण्डिका ७-मन्त्र ४ । i 
अम्म्रेबाजजिहार्जन्वासरिष्ष्यन्संबाउजिव&सं ` 
म्माज्ज्मि ॥ नमोदेवेब्भ्य॑+स्व॒धापितृब्भ्य॑+सुय 
ममेभरयास्तस्‌ ॥ ७ ॥ 


ऋण्याद्‌- १ ) 3४असइत्यस्य ० ऋ० । यज्ञुशछ॑ं० । अभ्निर्देवता । . 
काहचन यस्थापारमव्यमदेशे त्रिः संमार्जने बि०। (२) ॐनमइत्यस्य 
ककल शक काफल | 

१-घु्वा भी खुक दे विकङ्कतः 


० _ 
पक द के काष्ठ से निर्मित बाहुप्रभाण वय्पत्राकति यशीयपात्र को 
शवा कहतेहें इसमें होमीय आज्य रेते हैं | त 


0 


अध्यायः २. ] मिश्रभाष्यसहिता । (५५) 


Lo छ छ, 


प्र० ऋ० । ढ्वीपक्तिश्छन्दः । देवा देवताः । आहवनीयप्रत्य्ञलिकरणे 
वि० । (३ ) 3*स्वभेत्यस्य प्र० क्र० । देवी पंक्ति» । पेतरोदेदताः 
आहवनी याइक्षिणतउत्तानाभ्याँ पाणिभ्यां पितन्प्रत्यञ्जलिकरणे ० । 
(४) २०सुयमइत्यस्य श्र» ऋ० । आष्छुँष्णिक्‌ छ” । जुहूपभृतौ देवते । 
जुह्॒पक्षदादाने बि०॥७॥ 


विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे रज्जुमें बंधी समिध लेकर उससे प्रत्येक पारिधिके 
प्रदक्षिणक्रमसे तीन, बार अशिसम्मार्जन करे[ का० ३ । १। १३ ] भंत्रार्थ- 
( वाजजित्‌ अभे ) हे अन्नके जीतनेवाले अभ्नि ! ( वाजंसरिष्यन्तम्‌ ) अन्नके 
उद्देशसे जाते हुए वा तुमसे अनेक अन्न उत्पन्न होंगे इस निमित्त ( वाज- 
जितम्‌ ) अन्नका प्रतिबंध निवारण करनेवाले बा अन्नके उद्देशसे जययुक्त (त्वा ) 
तुमको ( सम्माज्म ) मार्जन [ शोधन ] करता हूँ १ । विधि-( २ ) आहवनी- 
यके पाडमुख हो हाथ जोड़ दूसरे मंत्रसे देवताओंको नमस्कार करे[ का० ३। १ 
१५ ] जो देवता इस अनुष्ठानपर अनुग्रह करते हैं, उन ( देवेभ्यः ) देवताओंके 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे २ । विधि-( ३ ) दक्षिणकी ओर सुखकर उत्तान 
अक्षलिसे पितरांको नमस्कार करे [ का० ३, १, १५ ] जो पितृगण इस अनुष्ठान- 
पर अनुग्रह पालन करते हैं ( पितृभ्यः ) उन पितरोंके निमित्त ( स्वधा ) स्वधा 
अन्न देते हैं [ नमस्कार करते हैं ] [ स्वधाशब्द पितरोंके उद्देशसे जो द्रब्य दिया 
जाये उसके दानमें वर्तता हे इन दोनों मंत्रसे देवता पितरोंका सत्कार किया गया ] 
३ । विधि-( ४ ) चौथे मंत्रसे जुहु और उपभृत्‌ ग्रहण करे [ का० २। ४1 
१६ ] हे जुहू ! हे उपभृत्‌ ! तुम दोनों ( मे ) मेरे इस यज्ञमें ५ सुयमे) सावधान 
(भूयास्तम्‌) होवो जिस कारण तुममें स्थित घृत न गिरे इस प्रकार धारण करो ॥७॥ 

अमा ण~-“'वाजइत्यन्ननामसु पठित्तम!” [ निघं० २। ७।'] “स्वघेत्यन्नना- 
मसु पठितस्‌' [ नि० १। १२] 

विचार-इस मंत्रमे देवता पितरोंका भेद प्रतिपादन किया है देवताओंको पूर्व- 
मुख पितरोंको दक्षिणमुख हो नमस्कार करे इससे विदित हुआ कि पितृगण दक्षिण 
दिशामें निवास करते हैं और देवताओंसे भिन्न हैं ॥ ७ ॥ 

काण्डका ८-मन्त्र ३ । 


अस्क॑न्रमदयदिवेब्भ्य:आज्ज्य&सम्म्श्रियास 
मद्ठिणाविष्ण्णोमात्त्वाव॑ऋमिषंबसुमतीमम्भेतेच्छा 


( ५६) वाजसनेयिश्री शुक्रय जुर्देद्स हि ता- [ द्वितीय:- 


ल 


यासुपंस्त्थेषंबिष्ण्णोस्त्यार्नमसीत5इन्द्राडीख्छेम 
कणोदद्वोढरआस्त्यात्‌ ॥ ८॥ 


ऋष्पादि-( १ ) औँअड्ख्रिणेत्यस्यथ मजा० ऋ० । याजुषी त्रिष्ठुप्‌ 
छे० । विष्णुर्देवता । वेद्यारोहण विं०1( २) उठँवछुमतीमित्यस्घ 
याजुबी छं० । अभ्निदेंवता । वेद्यामेशान्यनिखुखावस्थाने वि० । ( हे ) 
अँइत इन्द्र इत्यस्य याजुषी गायत्री छ” ।इन्द्री देवता । आज्येनीत्त- 
राघारहवने वि०॥ ८॥ का 

पूर्वमंबशेषार्थ-हे जुहू ! हे उपभृत्‌ ! ऐसा होनेपर ( अद्य ) इस अचुष्ठानक दिनम 
९ देवेभ्यः ) देवताओंके उपकारके निमित्त ( आज्यम्‌ ) तुममे रक्खा इआ घृत ( अस्क- 
न्स ) भूमिमें जिस प्रकार न गिरे इस प्रकार ( सम्श्रियासम्‌) सम्यक प्रकारसे पोषण - 
वा-धारण करता हुँ [ इस मंत्रभागका पूवैमंत्रसे सम्बन्ध है ] 

विधि-( १) इस मंत्रसे वेदीपर आरोहण करे [ का० ३, १, १६ ] संत्रार्थे- 
( बिष्णो ) हे व्यापक यज्ञपुरुष ( अँघ्रिणा ) चरणद्वारा मैं (त्वा) तुमको ( मा ) 
नहीं ( अवक्रमिषस्‌ ) आक्रमण करता हूं वेदीपर चरण रखनेका दोप सुझे प्राप्त 
न हो १। घिछि- ( २) अगला संत्र पद कर मज्मलित आग्नेके छायाभागमें 
स्थिति करें| का० ३ । १ । १९ ] मंत्रार्थ-( अग्ने ) हे अभि ! (ते ) तुम्हारी 
(-छायाम्‌ः ) छायावत्‌ समीपवर्तिनी ( वसुमतीम्‌ ) पृथ्वीम ( उपस्थेपस्‌ ) बैठता हूँ 
हे वसुर्मात | तुम (विष्णोः ) यज्ञका ( स्थानमसि ) स्थान हो। [ यहां स्थित 
होकर यज्ञ किया जासकता हे । आहवनीय के समीपवर्ती है इसके होनेसे भूमि को 
यज्ञस्थान कहा] अथवा हे अन्ने | तुम्हारी (वसुमतीस्‌) धन प्राप्त करनेवाली छायाके 
आश्रयको लेता हूँ तुम्हारी चरण छायामें निवास करूं. कारण कि तुम यज्ञका स्थान 
हो २/विधि-(३)अगले मंत्रसे हवन करे [का०३,२, १] [पूर्व मंत्रमें जो यज्ञसम्बन्धि 
स्थान कहाहे वह देवताओंका विजयहेतु होनेसे इतनामसे कहा जाताहै देवयजनसे आते- 
रिक्त भूमि असुरोके अधीन होने सै वहां देवताओंके मभव न होनेसेभी यज्ञस्थान पराज- 
यरहित हे बही इस मंत्रमें कहा है] (इन्द्रः)इन्द्र(इतः)इस देवयजनस्थानसे उक्त 
होकर (वीयंम)शञ्चवधरूप पराक्रम क्रो(अकरोत) करता हुआ इसी कारण (अध्वरः) 
यज्ञ ( ऊष्बः) उन्नत ( आस्यात्‌ )स्थित हुआ हे । [ 'आशय यह कि इन्द्र के 
पराक्रमसे शह्ओं के किसे विन्न न होनेसेः यज्ञ उन्नत होगा ]॥ ८ ॥ 

कण्डिका ९-मन्त्र १ । 


अग्भरषेहांेददत्त्युम॑तान्त्वान्हयावाँप्रथिवीऽअ- 


अध्याय! २. ] मिश्रभाष्यसहिला । ( ५७ ) 


वुत्त्वन्यावाप्थिवीस्स्वि्कदेवेव्म्यपइन्ट्रपआज्ज्ये 
नह॒विषाभत्त्सवाहासज्ज्योतिंषाज्ज्योतिं+१९[ ३] 


क्र्प्यादि-( १ ) ३^अञ्न इत्यस्य प्राजापत्य ऋण । आदीजगती छं० ॥ 
आज्यं दैवतम्‌ । जोहवेनाज्येनध्रावसमञ्ने दि० ॥ ९ ॥ 

मंत्रार्थ-( १) ( अग्ने ) हे अग्ने ! तुम ( होत्रम्‌ ) होताके कर्मको अवश्य 
-( वे; ) जानो ( दूत्यम्‌) अपने दूतपनके कार्यको अवश्यही (वे; ) जान इस 
प्रकारके तुझको ( यावापृथिवी ) स्वर्ग और भूमि ( अवताम्‌ ) पालन वा रक्षा 
करें, हे अग्ने ! ( त्वं ) तूमी ( द्यावापृथिवी ) लोकडय देवताकी ( अब ) रक्षाकर 
इस प्रकार अन्योन्यकी पालना होनेसे ( इन्द्रः ) परमेश्वर्यवान्‌ इन्द्र ( आज्येन 
हविपा ) हमारी दीइई बृतरूप हविसे ( देवेभ्यः ) देवतोंके निमित्त ( स्विष्टकत्‌ ) 
संतुष्ट करनेवाला हो अथात्‌ हम यह हवि देकर देवता आको संतुष्ट करते हैं वह तुष्ट 
होकर हमारे इष्ट सिद्ध करं हमारा यज्ञ विकलतारहित हो ( स्वाहा ) यह आइति 
अच्छी आहुति हो इन्द्रदेवताके उद्देशसे यह घत दिया । 

विधि-अगले मंत्रसे जुहृद्वारा वाको अश्वित करे [ का? ३,२,२ ] मंत्राथ- 
( ज्योतिषा ) इस छवामें स्थित घृतकी ज्योतिके साथ ( ज्योतिः ) जुहूद्रारा सिच्य- 
मानरूप ज्योति ( सं- 'गच्छतामित्यध्याहारः”” ) प्राप्त हो ॥ ९ ॥ 

असा ण-““उभयं वा एतदअिर्देवाना ४ होताच दूतश्च” इति [ श०१।४।५।४ | 
“अभिमीडे पुरोहितम्‌ होतारम्‌’ इत्यादि [ ऋ० १।१।१।१।] “अयि 
दूतं” [ साम” १। १।१।३।] 

आआशाय-जिस प्रकार देवता और यज्ञकती परस्पर सहायकारी होकर तज 
बलसंयुक्त होते हैं. इसीमकार परस्पर मलुष्यांको एकको दूसरेका काये साधन 
करना चाहिये । 

कण्डिका ३-मन्त्र ३। 


मयीदमिन्द॑ऽइन्दियरब्द॑धाखस्म्मान्त्रायासचरां 
नशंसचन्तास ॥ अस्मार्क&सन्ताशिर्ष*्सचत्या 
नै+सन्ताशिषऽउपंट्ताएथिवीघातोपमाम्म्पथि 
वीझाताह्ल यतासग्मिराग्पीद्रातत्साहा ॥ १०॥ 


ऋष्यादि-( १) ऊमथीदमित्यस्य भाजापत्य 5० । यजुश्छ? । आशा- 


जक ध्य 


(५८) वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुवॅदसाहिता-- . [ दितीयः- ` 


देवता । आशीःमाथने खि० । ( २ ) ॐडपहूतेत्यस्य ० ऋ० । याजु- 
घीगा० छँ? । पाथिवी देवता । भागप्राशने वि०॥ २॥ त 

विशछि-( १ ) प्रधान यज्ञ होचुकने पर पुरोडाशशेष भोजन -करनेके समयमें 
'होता यजमान को आशावांद करें उस समय यजमान इस प्रकार जप करं 
'[ का० ३ । ४1 २१ ] मन्त्राथ-( इन्द्रः) परमऐश्वर्यवात्‌ परमेश्वर ( इद्म्‌ ) 
इस प्रकार अपेक्षित ( इन्द्रियम्‌) वीर्य पराक्रमको ( मयि.) मुझ यजमानमें 
( दघातु ) स्थापन करें अर्थोत्‌ मेरी इन्द्रिय सवळ हौं. किञ्च ( रायः ) अनेक. 
अकारके धन अर्थात्‌ देवता मनुष्योके भेदसे दो मकारके ( मघवानः ) धनवाछे 
( अस्मान्‌ ) हम यजमानोको ( सचन्ताम्‌) सवन करें ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
( आशिष; ) सम्पूर्ण अभीष्ट ( सन्तु ) सिद्ध हॉ. किश्व ( नः ) हमारी (आशिष; 
प्रार्थना मनोरथ ( सत्याः ) सत्य (सन्तु) हों १। विधि-( २ ) दूसरे मंत्रे 
अम्रीघ्र हुतशप पुरोडाश भक्षण करे [ का० हें 1.3 १८ । १९ । २० ] जिस 
समय हाता द्यावापृथ्वीका उपद्दान करता हैं तव दोना पुरोडाशामसे एक एक अझ 
छ; छ; भाग-करके अग्नीघ्र को देता हैं वह उपहूता मंत्र से उसे भक्षण करता हे । 
मन्त्राथ-( उपहूता ) आराधना की हुई, जो यह (पृथिवी) है सो जगत्‌ की 
( माता ) निर्माण करनेवाली है सो मुझसे आराधना की हुई ( माता ) पालन ` 
करनेवाली मातारूप पृथिवी (मास्‌) मुझको ( उपहयतास्‌ ) हृविशेष भक्षण 
करने का आज्ञा दे मेरी :( अञ्चीधात्त ) हे. माता अभिमे आइत्तिमदान करनेसे 
जाठणाभे आतप्रदाप्त इइ है इस कारण से ( अम्मे; > अभिरूपसे उस भाग को. 
खाताहू ( स्वाहा. ) जाठराम्रि में सुदुत हो ॥.१० ॥ 

अमाण-' मघमिति धननाम  [ निघे० १२, १० ] तद्विद्यते येषान्ते मववानः 1 

अआअिप्रास-परमात्माकी प्रार्थना, उपासना से ही मलुष्यों के सम्पूर्ण मनो- 
रथ सिद्ध होते हैं इस कारण उस की आराधना करनी सब को उचित है ॥१०॥ 


काण्डचा १२-मन्त्र ४। 
उपड्चोख्योष्प्पितोपमाच्ट्योष्प्पिताहृयतासग्मि 
राग्मीद्धात्स्वाहा ॥ देवस्येत्त्वासवितु5प्प्रसमवेरिश्व 


नोंबोइव्भ्याम्म्पृष्ण्णोहस्तांब्भ्यास ॥ प्रतिंग्ह्हां 
म्म्यग्म्रेइ्ास्थेन प्प्राइन्ञांमि ॥ ११॥ 


१ 


अध्याय; २. ] _ मिश्रभाष्यसहिता । __ (५९) 


_ कष्याढि-( १) ३ॐउपहूतङ्त्यस्यप्रजापतिक्रषिः । साम्रीत्रिष्टुप्‌ छं० 

याद्बता । स्वगह्वाने वि० । ( `२ ) 3शइेवस्येत्यस्यव्वहर्पातिकषिः 
` भाजापत्याङहतीछं०` । सविता देवता । स्वर्गह्वाने बि० । (३ ) 
ॐम्रतिणह्वामीत्यस्य बु० ऋ० । दैवीपंक्तिश्छन्दः । प्राशि दैवतम्‌ । 
जाशित्रप्रहणे बि०। ( ४) ॐअभ्नेरित्यस्य प्र० ऋ० । प्राजापत्यागायची 

. छं० । प्राशित्रं देवतम्‌ । धराशित्रभक्षणे वि० ॥ 
1वाथि-(१)टसंरामी इसीमकार। मंत्राथे-(उपहूतः)आराधना किया हुआ (द्यौः ) 
जगत्पालक सविता हमारा(पिता)पालक हे(पिता) पालक पितारूप ( यौः)सवित्ता वा 
स्वग (मा)सुझे(उपद्वयताम्‌)शेषभंक्षण की अनुमति प्रदान करे(आग्रीध्रात्‌ आगे स्वाहा) 
हे पितः ! अग्निमें अनुक्षण समितृप्दान करते २ जाठराञ्नि अतिशय प्रदीप्त इई है 
-उस की तृप्ति के निमित्त यह समुन्द्र आइते हो १।बिधि-(२) दूसरे मंत्र से अह्मा 
आरित्रम्रहण करे [ का० २,७, १६ ] मत्रार्थ-(देवस्य त्वेति) हे आशित्र सविता 
देवता की प्रेरणा अश्विनीकुमार की बाइद्रय और पूषा देवताके दोनो हाथोंकी 
सहायतासे तुमको ग्रहण करता हूँ २।विधि-(३)दांत न लगे इस प्रकार ग्राशित्रभ- 
क्षण करे [ का०२, २,१८ ] मंत्रार्थ-हे माशित्र !(अ्नेः) अभिंदेवता के ( आस्येन ) 
सुख से ( त्वा ) तुमको ( प्राश्नामि ) भक्षण करता हूँ ॥ ११॥ 

आशय-यजमान को उचित है कि समस्त यज्ञकार्य अहंकाररहित होकर करे 


ऐसा जाने कि यह जो कुछ होता है सो देवता ही करते हैं मैं कृता नहीं हूँ तथा 
सक्षका होषभाग आत्माञ्िकी उन्नति के निमित्त भक्षण करे, इससे . सत्वगुण 
वृद्धि होकर पापक्षय. होनेसे परम पिता परमात्माके निकट प्राप्त होता 


हे॥११॥ 
कण्डिका १२-मन्त्र १। 


तन्तें देवसवितव्संन्ञम्प्राहरंहस्प्पतंयेब्रद्मणे ॥ 
तेनंयज्ञमंवतेर्नसज्च्पतिन्तेतमामंव ॥ १२ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐँएतमित्यस्य प्रंजापतिर्क्रषिः। यजुश्छं० । विश्वेदेवादे- 
बता । इंश्वरभाथेने वि० ॥ १२ ॥ 

विधि-(१)इस मंत्र से तेरहवै मंत्रतक ब्रह्मा साविता देवता की आराधनापूर्वक 
अजमान को संमिदाधान की आज्ञा. दे का० । २। २ । २१ ।] संत्रार्थ हे 
९ देव ) दानादिगुणयुक्त है ( सवितः :) सब के उत्पन्न मेरण करता . ( एतं यज्ञम्‌.) 
इस समय किये जाते इस यज्ञ को ( ते ) तुम्हारे निमित्त यजमान ( माहुः ) अबुच्ना 


ध यवमात्र वा पिप्पलमान्र भाग | 


१ के 


६६०) वाजसनेयि्शक्कयजुवेदसहिता- [ द्वितीय:-- 7 


करते हैं, अर्थात्‌ यज्ञ यह आपके निमित्त है ऐसा कहते हैं. ओर आपसे भेरित हुए 
इस यज्ञ मैं ( अह्मणे ) अह्माके निमित्त ( उहस्पतय ) ब्ृहस्पतिके निमित्त कहते 
हुए “ बृहस्पतिर्वै देवानां ब्रह्मा ” बृहस्पति देवताओंका- अह्मा है उससे अधिष्ठितं 
होकर यह मनुष्य अह्मत्व करता है. अर्थात्‌ हे सवितः सव से प्रथम इस यज्ञ में 
ययाकतेव्य उपदेश में बृहस्पति प्राप्तहुए हैं इस कारण वह तुम्हारे यज्ञीय अह्मा हॅ 
इतना यह यज्ञ आपहीके शिक्षानुसार होता है ( तेन ) इस कारणसे ( यज्ञम्‌ ) इस 
यज्ञ की ( अब ) रक्षा करो ९ तेन ) इसीकारण ( यज्ञपतिम्‌ )यजमान को ( अव) 
रक्षा करो ( तेन ) तिसी कारण ( मास्‌ ) मेरी ( अब ) रक्षा करो ॥ १२ ॥ 

अर्थात्‌ मुझे अहा को पालन करो,परमात्मा की प्रेरणासे सब कार्य होता हैं 
इस कारण रक्षा ओर प्रार्थना उसीसे करते हैं ॥ १२ ॥ 


काण्डका १३- मन्त्र १। 
मर्वोजूतिजेषठामाज्ज्यस्परहरुप्पतिख्युज्ञमिम 
न्तदोत्वर्रिडयन्ञङसस्चिमन्दधातु ॥ विश्चेंदेवा 

" सऽइहमांदयन्तामोसम्प्रतिंष्टु ॥ १३ ॥ 


ऋष्यादि-( १) मनोजतिएित्यस्थ अ० ऋ० । यजश्छं० । विश्वदेवा - 
नेबताः । जह्मणो5ञलत्ताने चि० ॥ १३॥ 


"विखि-( १ ) बह्माका आज्ञा देवे । मन्त्राथे-सवितादेवताको ( जूतिः ) 
सर्वेव्यापी ( मनः ) चित्त ( आज्यस्य ) यज्ञसम्बन्धी आज्य घृतको ( जुषतास्‌ ) 
सेवन करे ( दृहस्पति;ः ) बृहस्पति देवता ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( तनोतु) 
विस्तार करो वह ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( अरिश्स ) हिसारहित वा निर्विश्न 
( सन्द्वातु ) सम्पूण करो ( विश्वेदेवासः ) सम्पूर्ण देवता (इह ) इस यक्ञकमं- 
म ( मादयन्तास्‌ ) तृप्तिठाम करं, यजमानके प्रति इस प्रकारसे मार्थना किये सवि- 
ता देवता ( ओ ३ म्प्रतिष्ठ ) ऐसा ही हो ऐसी आज्ञा दे ॥ १३ ॥ 

भावाथ-हमारी भार्थना स्वीकार करके परमात्मा हुम को समिदाधान की अनु- 


मातमदान कर [के जाओ समिदाधान में प्रदत्त हो. सनुष्या को श्रेष्ठ कार्यांमे पर- 
मात्माका सहायता लेनी चाहिये । यहांपर अत्व एण इआा । 


काण्डका १४-मंत्र२। . . 


“5 उंषातऽअग्भ्रछासत्तयावद्स्वचार्चप्प्यायस्व ॥ बुङ ' 


अध्यायः २. ] मिश्रमाप्प्रसहिता । (६१) 


षीमहिंचइयमाचप्यासिपीमहि ॥ अम्ग्रेवाजजिट्टा 
जन्तवासम॒वा९9सैबाजजित॒&सर्म्मा्ज्म्मि॥१ शा ५] 


ऋप्यादे-( १) उदएणातइत्यस्य प्र० ऋ० । अहुष्टप्छन्ड; । असिः 
दवता । हाना सामद्डुमन्त्रण बि० 1 ( २ ) ॐ अझङ्घत्यस्य प्र० ऋ० ६ 
यज्ञश्छ ० । अस्चिदेवता । अभिसंमाजेने विद ॥ 


विघि-( १ ) प्रथम मन्त्रसे अभिमें एक समित्‌ प्रदान करे [ का० ३, ५, २] 
( अग्ने ) है अग्नि ! ( एपा ) यह ( ते ) तुम्हारी ( समित्‌ ) दीसि करनेवाली 
समिथा हे ( तया )इस समिधा के द्वारा तुम ( वर्धस्व ) वृद्धिको प्राप्त हो 
( आप्यायस्व च ) हम सव को भी दृद्धि को प्राप्त करो, ऐसा होनेसे तुम्हारे 
प्रसांद से ( बयम्‌ ) हम ( वॉधिषीमहि ) बृद्धि को प्राक्त होंगे (आप्यासिषीमाहेच) 
आर तुम्हारे तृप्त होनेसे हम अपने घुत्रपशुआदिकों की सब ओरसे वृद्धि करसकैंगे । 

विधि-( २ ) दूसरे मंत्रका पाठ करता हुआ अझ्निसम्मार्जन करे । सातव 
खण्डमें आम का जेसे तीन परिक्रमा से सम्मार्जन किया था इस में परिक्रमण के 
विना ही एकवार मार्जन केरे [ का० ३, ५, ४ ] मन्तरार्थ-( वाजाजित्‌ अभे ) 
हे अन्न के जीतनेवाले अग्नि ! ( बाजम्‌ ) अन्नके उददेश से ( ससुवार॑सस्‌ ) जाते 
हुए वा अन्न सम्पादन करते इए ( वाजजितम्‌ > अन्न के जीतनेवाले ( त्वा ) 
तुम को ( सम्माउ्मि ) शोधन करता हूं ॥ १४ ॥ 


आशय-इस मंत्रसे आत्माभि प्रदीप्त करनेसे परमात्मा प्रसन्न हो मएुष्योंके 
मनोरथ पूर्ण करता है यह आशय गर्भित हे ॥ १४ ॥ 


काण्डका १५-मन्त्र रे । 
FCO 


अग्ग्रीषोभयोरुजिठेमनूजेषंबाजस्यसाप्प्रथवेचु 
प्प्रोहॉमि ॥ अम्ग्रीषोमौतमर्पनुदतांख्म्रेस्माग्डेड्टि 
यञ्चचयन्द्रिष्म्मोवाजस्यैनम्प्रसवेनापाँहामि॥इन्द्वा 
योरुज्जितिमन्‌जेषँचाजस्यमाप्प्रसवेनप्य्रोहामि॥ 
इव्ठराग्म्रीतमप॑तदतांय्योस्म्माच्हेष्टिय्च यच्छि 
ष्म्मोवाजस्येनम्म्प्रसवेनापोहामि ॥ १५॥ 


(६२) वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसँदिता बिततीयः- 


ऋष्यादि १ ) ॐअञ्नीषोमयोरित्यस्थ अजा० । यजुश्छं० । 
'लिंगोक्ता देवता । जुइपभृतोन्यूहने वि०।( २ ) ॐइन्द्राग्न्योरित्यस्य 
आप्युण्णिक्छं० । ठिङ्गोच्तादेवता । भतीच्यासुपभूतोनिधाने विनि० । 
( ३ ) झँइन्द्राम्रीइत्यस्यआर्षीपक्तिश्छन्ड। । लिङ्घोक्तादेवता । 
शाडुनाशते विणत १५ ॥ 


विधि-( १-२ ) पहले और दूसरे मंत्रसे जुहू ओर उपभृत्‌ को व्यूहून करे. व्यूहून - 
का अर्थ स्थानंच्युत अन्योन्य को विपरीत दिशा में रखकर उत्साहित करे, परिच- 
मदिशा में स्थित जुहू को पूर्व दिशामें ओर पूर्वेदिशा में स्थित उपभृत्‌ को पश्चिम 
में स्थित करे | का० ३, ५, १७, १८ ] मन्त्रार्थ=( अग्नीषोमयोः ) द्वितीयएरो- 
डाश के देवता अभिसोम के ( उञ्जितिस्‌ अचु ) विप्तरहित हावि स्वीकार करने से 
उत्कृष्ट विजय को अनुसरण करके ( उज्जेषम्‌ ) उत्कृष्ट जय को प्राहहूं ( चाजस्य ) 
चुरोडाशादि अन्न के ( प्रसवेन ) अनुज्ञा करके ( मा ) में जुहूरूपवारी यजमान 
को ( प्रोहामि ) उत्साह देता हूँ अर्थात्‌ पुरोडाशादिने हमको उत्साहित किया है . 
हम भी उस उत्साहसे जुहू और उपभृत्‌ नामक दोनों छक को उत्साहित करते हैं 
- १। विधि-( २ >) उपभृत्त को प्रतीचीदिशा में प्रेरणा करे । मन्त्राथ- , 
(यः) जो शत्र असुरादि ( अस्मान्‌ ) हमारे यज्ञ नाश करनेके निमित्त 
हमसे € द्वेष्टि ) द्वेष करता है ( यश्च ) जिस अनुष्ठानावरोधी झाडु से ( वयस्‌ ) हमें 
९ द्विष्मः ) द्वेष करते हैं ( अग्नीषोमो ) अभि और सोम देवता उस को निराकृत्‌ 
करें ( चाजस्य ) पुरोडाशादि हविके ( प्रसवेन ) देवता की अनुच्चासँ हविको 
निर्विध स्वीकार करनेके कारण ( अपोहामि :) इन दोनों खुक को निराकरण 
[ त्याग ) करता हूं २ । 


विधि-( ३ ) अगले दोनों मंत्र दर्शदेवताविषयक समान अर्थवाले हैं केबल 
अथम द्वितीय में ( अग्नीषोम ) देवता और इन दोनों मंत्रोंमें ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र 
और अभिका वर्णन है अर्थ बही है ॥ १५ ॥ 


काण्डका १६-मन्त्र ६। 
वसुब्भ्यस्त्वास्द्रेब्भ्यस्त्वादित्येब्भ्यंस्त्यासआंना 
थाच्य्यावापृथिवीमित्रावरुणोत्त्वावृष्यांवतास ॥ 
व्यन्वबयो क रिहांणामरुताम्म्पर्षतीग्गेच्छडशाप 


अध्यायः २. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ६३) 


शन्िन्मृत्वादिव॑ङ्गच्छ्ततोंलोब्रष्ठिमावह ॥ चक्षु ` 
प्प्पाउअम्पेसिचक्षुम्मेपाहि ॥ १६॥ 


ऋष्यादि-( १ ) 3्बस्ञुभ्यइत्यस्यन ण्ऋषिः । देवीब्हलीछं० । परिधि- 
दवता । जुह्ामध्यमपरिधिमार्जने दि० । (२ ) ॐरूद्रेभ्यइत्यर्ष प्र०ऋ०। 
डेवीबु० छं० । परिधिर्दे० । जुह्ादक्षिणपरिथिमार्जने बि०। (३) उबँआ- 
दित्येभ्य इत्यर्थ भ० ऋ० । देवी पंक्ति० । परिधिई० । जुह्णोत्तरपरिधि- 
माजेने चि० । (४ ) ॐंसञ्ननाथामित्यस्य प्र० ऋ० । यजुश्छँ० । प्रस्तरो 
दे०। हस्तेनभस्तरादाने बि० । ( ५ ) अ“व्यन्तुवथयइत्यस्थ ० ऋ० । 
आाजापत्यागायत्रीछं० । प्रस्तरोदे० । परस्तरस्याग्रमध्यमूलानांजुहूपभृद्‌- 
शवास्वञ्नने वि० । ( ६ ) 3मरुतामित्यस्यभ० ० ऋ० । बृहतीळं० । परिष्य- 
ऋदे० । घस्तरात्पृथकृतस्येकर्य कुशस्याञ्रो प्रक्षेपण वि० ॥ १६॥ 


विधि-( १ ) प्रथम मन्त्रसे मध्यम परिषि जुहुद्वारा घृत से सिक्त करे [ का० 
३।५।२४ ] मंत्रार्थ-हे मध्यम परिधि! (घसुभ्यः ) वसुदेवताओंकी मीतिके निमित्त 
( त्वा ) तुम को घृतसे सिक्त करता हुँ १। विधि-( २ ) दूसरे मंत्र से दक्षिण 
परिधि को सिक्त करे । मन्तार्थ-हे दक्षिणपरिघि ! ( रुद्रेभ्यः ) रुद्र्देवता की 
प्रीति के निमित्त ( त्वा ) तुम को घृतसिक्त करता हूँ २। विधि-( ३ ) 
तीसरे मंत्र से उत्तरपरिधिको घृतसिक्त करे । मंत्रार्थ-हे उत्तरपरिवि ! 
( आदित्येभ्यः ) आदित्यदेवताओंकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुम को घृत- 
सिक्त करता हूँ [ तीनों परिधि के सींचने से तीनों सवन के देवता प्रसन्न 
होते हैं ३ । विधि-( ४ ) चोथे मन्त्र से प्रस्तरयहण करे [ का० ३, ६, ३ ] 
सन्त्रार्थ-( द्यावापृथिवी ) हे द्यावापृथिवी ! झछोक श्लोक के अधिष्ठितदेवता ! 
( सज्ञानाथास्‌ ) तुम ग्रहण किये इये इस प्रस्तर को भली प्रकारसे जानो 
हे प्रस्तर ! ( मित्रावरुणी ) मित्रावरुण “देवता वायु और सूर्य वा माण अपान 
वायु ( त्वा ) तुमको ( वृष्ट्या ) जलवर्षासे ( अवत्ताम्‌ ) रक्षा करे ४ । 
बविछि-( ५ ) पांचवे मंत्र से अहण किये इए प्रस्तर के अग्रभाग में जुहू अधोभाग 
में उपभृतनाम खुच मूलभाग में धुवा से घृताक्त करे [का० ३ । ६।४।७ ] ( अर्त 
रिहाणाः ) घृतकिप्त प्रस्तर को आस्वादन करते इए (वयः) अन्तरिक्षचारी देवता- 
गण वा पक्षिरूप गायत्रीआदि छन्द्‌ ( न्यन्तु )वथातथा ` अस्तर ' लेकर विच- 
रण करें ५। विधि-( ६) इस प्रस्तर ( पूली ) में से एक कुशा पृथक करके नीचे 


Lens oS 


९६४) वाजसनेसिश्रीशुकूयजुर्वेद्संहिता- [ डितीव:- 


नि क 


हायसे छठे मंत्र से आचि में अल्प कर [ काश ३ 1६1८] संत्रार्थ-- 
हे प्रस्तर ! तुम ( मरुताम्‌ ) अन्तरिक्ष में मरु्तोंकी ( पूषत्तीः ) विचित्र गति अव- 
लस्वन कर ( गच्छ ) जाओ वा मरुतठेवतासर्म्वान्वनी वाहनरूप चित्रवर्णता को 
प्राप्त हो. भाव यह कि अन्तरिक्ष को जाओ ( बच्चा ) स्वाधीना ( पूडिनः ) अ- 
ल्पज्षरीग्वाली गो होकर ( दिवे गच्छ ) स्वर्ग को जा अर्थात्‌ कामधेनु की समान 
ठ॒प्तिकरी होकर खर्गे का जा का पृथ्वी की मंगल्कामनास झलोक को गमन कर 
( दतः ) स्वमत्राति के अनन्तर ( नः ) हमारे निमित्त ( ष्टिमावह ) भूलोक में 
दृष्टि को लाओ अथवा ( वज्ञापूडिनभूंत्वा ) पृथ्वी होकर स्वर्ग को जा अर्थात्‌ पर- 
थ्वीसस्वन्थी भागों को लेकर भूलोक को तृतप्त कर. आशय यह दे कि मस्तर्‌ अन्त- 
निक्ष में वाहनसहित मरुतो का तमक स्वर्ग मे देवताओं को तृप्त कर आइतिके 
परिणाम से पृथ्वी में वर्षा करे । इस मंत्रसे आत्माको ददयस्थान पर स्प करके 
आमचन करे का० ३. ६, १० ] ( अग्ने ) हे अभिदेवता ' जिस कारण से कि तुम 
€ चक्षुष्पाः ) नेत्राकी रक्षा करनेवाले तेजोरूप ( असि ) हा इस कारण ९मे ) मेरी 
€ चक्षः ) नेत्रा की रक्षा करे. मस्तरमहरण में लगे इए नेत्रा के उपद्रव दूर करो । 

अमएण- य एव वर्षस्पेष्ट [ श १. १. ३. १२] “ यजमानो वें मस्तरः ” 
इति इतेः [ १. ८. १. ४४ 1“ इयं वै वशा प्रङिनिर्यदिदमस्यां मूलि चामूलं चाना- 
दे अतिडितं तेनेयं वश्या पृडिनः इति श्तेः [ श० १, ८; ३. १८ ] 
गर्भित आशय-वर्षो का अधिपति वाद्युअब्यात्मगत माण उदानरूप 
मित्रावरुण देवताओक नामसे कहा गया हे वह मस्तररूप यजमान की रक्षा करे 
यजमान प्रस्तररूप हे यदि सम्पूर्ण मस्तर अभिमे मक्षेप किया जाय तो यजमान 
शीर दी पग्छोकगामी हों इस कारण एक ठण निकालने में भी रक्षा की प्रार्थना 
करने में प्रणोचुतक जीता हैं. जहाँ इस का मस्तररूप दूसरा आत्मा गया वहां ही 
इसे प्रेरण कन्न हैं इस कारण तण को एक सुहूर्त उपरान्त आपि में डाल्तेहें यदि 
तृण न डाछा :जाय तो यजमान वहां न पहुँचे. 

यज्ञस देवता मनुष्य वायु की ठ॒मि, अच्छी वर्षा, देशम अरोगता होती है इस 
कारण यज्ञ का त्तीनों वर्णों को. कभी त्याग न करना चाहिये ॥ श्द॥ | 


` खुस्परिघिम्परुमेघत्था5अम्ग्रेदेवपणिमिंग्सुद्यमा 
नह ॥ तन्तञश्णतमबुजोपंम्मराम्म्येषनेत्त्व्दंपचेत 
याता5अम्मेर प्पियम्पाथोपींतम ॥ १७ ॥ 


अध्याय; २. ] मिश्रभाप्यस दिता । (३५) 


(१) २ पारधिमित्यस्थ देवल ऋषिः । विराड्रपात्रिष्टप्छ॑ ० अश्निद्दव० ॥ ` 
भथमपारष्यछुमहरणे वि० । (२) ३४अभ्रेरित्यस्य देवल ऋषिः । याजु- 
षी छॅ० । अम्िदेवता | झुगपदक्षिणोत्तरपारिधिप्रहरणे वि० ॥ 

विधि-( १ ) पहले मंत्रस मध्यमपरिधिको अम्रेमें अक्षेप करें [ काऽ ३ । 
६ । १७ ] ( अम्नेर्ब ) हे आहवनीय देवता ( पणिभिः ) असरासे 
( ग॒ह्ममानः ) घिरे हुए तुमने (यम्‌) जिस ( परिधिस ) परिधिको असुराँका 
उपद्रव निवारण करने के निमित्त पझ्चिमदिशामे ( पर्यधत्याः ) स्थापित किया 
( त ) तुम्हारे ( जोषम्‌) मिय ( तम्‌) उस ( एतम्‌) इस परिधि को ( अनुभ- 
रामि ) तम्हारे समर्पण करता हँ अर्थात्‌ अभि में डाळता हूँ ( एप;) यह परिधि 
९ त्वत्त ) तम्हारे सकादा से ( न इत अपचेतयाते ) वियुक्त नहीं अथात्‌ वियोगको न 
जान कर तुममें ही स्थित रह ।बिधि-(२)दसरी दोनो परिधि एकही कालमे दसरे 
मंत्रसे आरम प्रक्षेप कर । संत्राथे-ह दक्षिण उत्तर परिधि ! तुम ( अभेः ) अभिके 
९ प्रियम्‌) मिय ( पाथः ) भक्षणयोग्य अन्नके (इतम्‌) भावको आप्त हो अर्थात्‌ आप. 
आग्न के अन्नभाव को आप्त हो । 

प्रमाण-. पाथ इत्यन्ननाम [ निघे 1६1७9 ]॥ १७ ॥ 


काण्डका १८-मन्त्र २ । 
स€9लवभांगास्त्थेपाबृहन्त*प्प्रस्तरेष्टा>परिधे 
याशचडवबा$ ॥ टमावाचर्यानावश्ययणन्तञयास 
य्यास्म्मिन्याहापिमादयद्ध€9स्वाडावाट ॥ १<॥ 


ऋष्यादि-( १) ३शसण्स्ञवभागा इत्यस्य सोमश्ुष्म काषः । Iनट्टुप्छन्द्‌ः / 
विश्वेदेवा देवताः | संसवहवने चि० । ( २ ) ॐ“ स्वाहावाडित्यस्य 
सोमशुप्मऋ० । थजुश्छं० । विश्वेदेवा देवताः । हवने वि०॥ १८ ॥ 
बिधि-(१)प्रथम मंत्र से घृतसे गोले मस्तर को अभिम हवन करे [का०३।६।१८] 
भंत्रार्थ-हे विसवेदेवा!तम(सYख़बभागाः)द्रवीसूत घृतके भोजन करनेवाले (इषा)घृतयु- 
क्त भक्षणवाले अन्नसे( बृहन्तः)महान्‌ हो और (उस्तरेष्ठाः च) मस्तरपर स्थित (परिधे- 
या? स्थ)परिधिसे मादुभूंत अर्थात्‌ परिधिके ऊपर राक्षित प्रस्तरपर वेठनेवाळे हैं वे (विशे 
देवाः)समस्त देवगण ( इमाम्‌?इस मेरी(वाचस्‌)वाणीको (अभिएणन्त;) सादर अहण 
कर वर्णन करतेहुए कि यह यजमान सम्यक यजन करता है इस प्रकार सब देव- 


९ ६६) वाजसनेथिश्री शुक्तयजुर्वेद्सं हि ता- [ दवितीयः 


लोके मध्यम कथन करते हुए तुम ( अस्मिन्‌) इस ( बहिषि ) यज्ञ म ( आसद्य ) 
आप होकर (मादयध्वस्‌ ) तृप्त वा प्रसन्न हो१।विधि-(२)दूसरे मंत्रसे होम करंदेवे । 
संत्रर्थ-(स्वाह्य वाट ) सम्यक मकार से यह आहुते शहीत हो सम्यक प्रकारसेही 
आहुति स्वीकृत हो ॥ १७ ॥ 

आदरसै देने के निमित्त दोनो शब्दों का प्रयोग है यद्यपि स्वाहाकार वषटू 
कार भी दानार्थ हैं तथापि देवता परोक्षमिय हैं इस कारण प्रत्यक्ष परिहार के 
निमित्त वाट्शब्द का प्रयोग किया है ॥ १८ ॥ 


काण्डका १९-भन्ज्र २ । 


घताचीस्त्थोधयीपात&सम्न्ेस्त्थे“पुम्न्नेमांध 
सस्‌ ॥ यज्लुनमंश्रठतप्ठपचमज्ञस्यशिवेसन्तिष्ठ॒स्व 
स्विडसेसन्तिछस्व ॥ १९ ॥ | ५] 


ऋष्यादि-(१)#घताची इत्यस्य श्रजापतिक्र० । अलुष्ठप्छे ० 1 स्डुक्स्युची 
देवते । अनसो धुरि जुहूपभ्टृत्स्थापने वि० । (२) ३०यज्ञनसश्च त इत्यस्य 
हपाद्य ऋषथः । यजुश्छँ० । यज्ञो देवता । वेद्यालम्भने वि० ॥ १८ ॥ 
विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे जुहू ओर उपभृत्‌ को शकट को छुरोपर रखदे 
१ का० ३।६।१९ ] मंत्रार्थ-हे जुहू उपभृत्‌ तुम ( घृताची ) घृत से युक्त वा घृत 
को प्राप्त करनेवाले ( स्थ ) हो ( धुय्यौं ) शकट के वहन करनेवाले दोनों बेलॉको 
वा छुरी को घृताक्त कर ( पातम्‌) रक्षाकरो तुम ( सुस्ने ) सुखरूप (स्थ)हो ९ सस्रे) 
सुख म॑ अर्थात्‌ परमानन्द में (मा) सुझ को ९ धत्तस्‌ ) स्थापन करो शावेधि-(२) 
दूसरे मंत्र से वेदी को स्पश करे [ का० ३। ६। २१ 1 मंत्रार्थ-हे ( यज्ञ )वेदी ! 
(ते ) तुम्हारे निमित्त (नमः च) नमस्कार हो ( उपच ) तुम्हारी वृद्धि हो(यज्ञस्य) 
यज्ञके ( शिवे ) कल्याण में ( सन्तिष्ठस्व ) स्थित हो अर्थात इस अनुष्ठान का न्यूना= 
तिरिक्त दोष शान्त कर ९ में मेरे ( स्विष्टे ) सुल्द्र याग में (संतिष्ठस्व ) माम हो 
अर्थात्‌ यह सुन्द्र अनुष्ठान कहाजावे ॥ १९ ॥ 
अमाण-'नमः और “उप शब्दके उच्चारणसे जो कुछ याज्ञमें न्यूनाधिक इआ है 
उस की पूत होती है. यथा-“स यद्तिरेचयति तन्नमस्कारण शमयाते अथ यदूनं . 
करात्युपचाते तेन तदन्यून भवति इति कते; । “यंद्दे यज्ञस्य न्यूनातिरिक्त॑ तच्छिवं 
तेन तदुभयं शमयति” इति श्तेः ॥ १९ ॥ 


जा लालाला“ 


~ ९ यप पवमान क्षे उद्धल्वान घानान्तवान्‌ पच ऋरष्पष: १ 


* अध्याय: २. ] मिश्रभाप्यसहिता । ( ६७) 


अभप्राय-मजुष्यो से कृत्यमं जोअपराध बनताह सो यज्ञादिके नमस्कारसे 
दृग होता ह इस कारण यज्ञादम बडा सावधानी करना चाहँये ॥ १९ ॥ 


कण्डिका २०-मन्त्र ३। 
आम्ग्रेंदव्ब्धायोशीतमंगुहिसदिश्यो श्णुहिप्प्रसि 
स्थेषाहितरिध्येषाहिबरदुन्यापअविषज्ञ-पित॒ईड 


हु ३७ ७५ 


णुसषदटायोनोस्वादावाडम्ग्रयसविशपतयेस्वादास 
स्स्वत्त्येयशोयणिव्येस्वाहां ॥२०॥ ` 


ऋप्यादि-( १ ) ऊऑँअग्रेदब्धासोइ त्यस्य प्र० ऋषिः । यजुश्छँ० । गार्ह- 
पत्यामिदवता । अध्वर्युणा स्य्स्रवत्रहणे बि। ( २ ) ॐ#अग्नयङ्घत्घस्य 
प्रग्क॒णायाजुषी चिट्टप्छ० । दक्षिणास्रिदेवता | दक्षिणाश्यो हवने वि०। 
( ३) ऊँसरस्वत्या इत्यर्थ अण्ञ” । याजुषी त्रिष्ट० । लिङ्गोक्ता देवता । 
इक्षिणा्रो हवने वि०॥ २०॥ 


बिखछि- ( १ ) प्रथम मंत्र से छवा खक द्वारा अध्वर्छु गाईपत्य अभि में हवन 
करे [ का० ३। ७ । १७। ] मन्त्राथे-( अदब्धायः ) अहिंसक यजमानवाले वा 
यजमान के मंगलकारी ( अशितम्‌ ) बहुभोजी वा सर्वत्र ब्यापक (अन्ने ) है गाईपत्य 
अग्नि ! ( मा ) मुझ को ( दिद्यो। ) शञ्ज के प्रेरण किये पञ्च की समान आयुधसे 
९ पाहि ) रक्षा करो ( प्रसित्ये ) बंधन के हेतु जाळ से मेरी ( पाहि ) रक्षा करो 
( दुरि्याः ) अशात्रीय याग से मेरी ( पाहि ) रक्षा करो ( दुरझन्याः ) कुत्सित 
भोजन से मेरी ( पाहि ) रक्षा करो । किञ्च ( नः ) हमारे ( पितुम्‌ ) अन्न जलको 
( अविपम्‌ ) विपराहित ( आकृणु ) करो ( स॒खदायोनौ ) सम्यक अवस्थानयोग्य 
घर में सुझ को स्थापन करो वा घर में स्थित हमारे अन्न विपरहित हों (स्वाहावाट) 
यह आहुति भली मकार स्वीकार हो १। विषि-( २-३ ) खुबद्वारा दूसरे तीसरे मंत्र 
से दक्षिणात्रि में हवन करे [ का० ३। ७। १८ ] मन्त्रार्थ-( संवेशपतये ) खीपु- 
रुपा के अभिछापपूर्वक एकत्र शयन करमेको संवेश कहते हैं ऐसे संबेशपाते 
( अप्नये ) अभि के निमत्त (स्वाहा) सुन्दर आइति हा अथात शस 
आहातिके फल से हंम को संवेशका सुख लाभ हो । ( यशोभगिन्ये ) 
जीवित पुरुष की प्रशंसा को यश कहते हैं उस प्रख्यातयश का 


(६८) वाजसनेयिश्री ाकयजुरबॅदसंहिता- [ ह्वित्तीय:-< 
भजनेवाली महोदया ( सरस्वत्यै ) वाझूप सरस्वती देवी के निमित्त ( स्वाहां ) यह 
सुन्दर आहुति है इस के फळ से हम भी यशस्वी हों ॥ २० ॥ 

मसाण-“दक्रोतिः हिसाकर्मा [ निवं० २ । १९ । १ ] “आधुरिति मङुष्य- 
नाम [ नि>२॥३॥ १७१ | 7 दिद्युरिति वञ्रनाम [ निघ २1 २० १] 
“असितिः प्रसयनात्तन्तुवी जाल वेति यास्कः [ नि» ६1 २] "योनिरिति ग्रहूनाम ' 
[ निघं० ३ 1 ४ ]॥ २० ॥ ॥ 
कण्डिका २१-मंत्र २१ "4 
~ Ne ००३ 0 Ve य गोचिद > > 2 
बेटोसिबेनत्त्वन्देववेददेवेब्म्योंबेदो भउस्तेनमध्यंदे 
> ~ | ई वेदो 2 वि | 
दोथयार ॥ देवागात॒विदोगातुबित्त्वागातुर्मित ॥ 

सनसस्प्पतञडसच्दवसज्ञ९9स्वाद्वाधातघाट २१) 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ वेदोसात्यस्य प्र०ऋ षिः | याजुषी छं०! वेदो देवता 1 
देदिविमोचने वि» । (२) ॐ देवागातुविद इत्यस्य मनसस्पतिक्रेषिः । 
जिपदविराट्र छन्दः ! बातो देवता । योक्रविमोंचने चि० ॥२१॥ 

विधि-( १ ) प्रथम मंत्र से यजमानपत्नी वेद त्याग करे (कुशमुश्टिनेर्मितत पदार्थ- 
विशेष को वेद कहते हैं) यह वेदी वनाने से पहले ही प्रस्तुत किया जाता है 
[ कात्या० ३ । ८1 १ ]मन्त्राथे-हे ङुझासुष्टिनिमित पदार्थ तुम (वेदोसि) ऋगादि- 
रूप हो वा जाननेवाले हो ( देव ) हे प्रकाशात्मक ( वेद ) सव के ज्ञाता ( येन ) 
एजेस कारणसे तुम यज्ञका समस्त वृत्तान्त आद्योपान्त जानते हो जिस कारण 
से ( दवेभ्यः ) देवताओं को वह समस्त ही ( वेदोऽभवः ) वृत्तान्त विदित करते हो 
(त्तेन ) उसी कारण से (मह्यस ) मरे निमित्त ( वेदोसूयाः ) मंगलसंवाद को विदित 
कगे । विधि-( २ ) दूसरे मंत्र से यज्ञके आगे से देवगण को विसर्जन करे (कमर- 
में वैधे झुञ्जयोक्कका भी विसर्जन यहीँ केर )[ का० ३1८ 1४] मन्त्रार्थ-हे ( गातु- 
विद ) यज्ञ के जाननेवाळे ( देवाः ) देवताओं! (गातुवित्वा) हमारे यज्ञ क समस्त 
चृत्तान्त को जानकर ( गातुमित ) यज्ञ के प्रति आओ वा हमारे यज्ञ से सन्तुष्ट होकर 
अपने २ मागको जाइये। हे (मनसस्पते)हे मनके अविपतिचन्द्र वा हे मनके प्रवतेक 
परमेश्वर है देव ( इमस्‌ ) इस अनुष्ठान किये हुए ( यज्ञम्‌) यज्ञ को ( स्वाहा ) तुम्हारे 
अपण करता हू आप इस यज्ञ को ( वाते ) वायुरूप देवतामें ( वाः ) स्थापित 
करो ॥ २९ ॥ 

भेमाण-बाथु में ही यज्ञ स्थित रहता हे यही श्वुवि कहती है 


क १00. ह RN हे 1 “वायुरेशामि- 
स्तस्फाथडवाध्यचुरत्तम कम करोत्यंथतभेवाप्येति* इत श्वते: ॥ २१ ॥ 


रे 
डन 


अध्यायः २. ] मिश्रभाप्यसहिता । | (६९) 
कण्डिका २२-भनन्‍्त्र ९! 
सम्बहिरंडा०9ह विर्षाघतेनसमी दिच्त्यैबंसैधि$स 
म्सरुहिन ॥ समिन्ठोविश्श्वदेवेमिरडान्डिध्यन्गमों 
गच्छतमत्त्स्वाहाँ ॥ २२ ॥ है 


ऋष्यादि-( १) ॐ सम्बर्हिरित्यरुप भ० ऋषि$। विराइरूपा चिष्टप्छं०। 
बहिर्देबता । कुशहवने वि० ॥ २२ ॥ 
विधि-( १ ) यह ऋचा है, इस मंत्रसे जुहद्वारा कुशाका हवन करे [का ० ३1८1५] 
मंत्रार्थ-( इन्द्र ) परमेश्वसवान इन्द्र ( वहिं) ) कुशाओंको ( हेविषा ) हविसंस्कार- 
युक्त ( घतेन ) श्रत से (समङ्काम्‌) भली प्रकार लिप्त करो और केवल इन्द्र ही नहीं 
किन्तु ( आदित्ये; ) वारह आदित्या के ( सम ) साथ ( वसुमिः ) आठ बसुओके 
(सम) साथ ( मरुद्धि; ) ४९ उनंचास पवन देवताओंके ( सम ) साथ ( विश्वदे- 
वेभिः ) विश्वनामक देवगणों के साथ ( समङ्कास्‌ ) लिप्त करो वह बाहे (यत्‌) जो 
( दिव्यम्‌ ) दिव्यप्रकाशात्मक ( नभः ) आदित्यलक्षणवाली ज्योति है तहां को 
( गच्छतु ) प्राप्त हो ( स्वाहा ) यह वाह देवताके उदेश से दिया ॥ २२ ॥ 

प्रमाण- नभ इत्यादित्यनामसु पठितम्‌ ' [ निघं० १, ४] 

ण्डिका २२-मन्त्र २! 


कस्त्वाधिमुञ्चविसत्ा बि्मुञ्चतिकस्म्मैत्याविस 
ञतितस्मेत््वाबिसंचति ॥ पोषायरक्षसाम्म्पागो 
सि॥२३॥ | ४ ] | 


कऋष्यादि-( ? ) ॐ कस्त्वेत्यस्य अ० ऋषिः । याजुषी गा० छं०। 
प्रजापतिदेवता । भणीलानिनयने बि? । ( २ ) अरक्षसामित्यस्य अ० 
ऋ०। याज्जषी गायत्री छं० । रक्षो देवता । उत्करे कणमक्षेपणे बिजा २३ ॥ 

विधि-पूर्वस्थापितपात्र ( १, ६, ) प्रथम मन्त्रसे विसर्जन करे | का० ३, ८ 
६ ] मंत्राथे-“अध्वर्या स्वये आहवनीयकी परिक्रमा देकर वेदीके दक्षिणभागम 
उत्तर की ओर सुखकर म्रणीतापात्रको लेकर वेदीके मध्यमं स्थापन कर किसी स्थान- 
यर पलट दे' हे प्रणीतापात्र! ( कः ) कोन ( त्वा ) तुमको ( विमुञ्चति ) त्याग करता 
हे ( सः ) वह प्रजापति (त्वा ) तुमको त्याग करता हे ( कस्मे ) किस. प्रयोजनके 
निमित्त ( त्वा ) तुझको विसुक्त करता है ( तस्मे ) उस प्रज्ञापतिदेवताके सन्तोषार्थ 


` (त्वा ) तुमको ( विसुञ्चाति ) त्याग करता है ( पोषाय ) यजमानके पुत्रपोत्रादि 


थोषण करनेके निमित्त तुझे विसर्जन करताहूँ ॥ १॥ 


(७०) वाजसनेयिश्रीछक्कयजुर्वेदसंहिता- [ ढितीयः- 


विजशि-( २) दूसरे मंत्रसे पुरोडाशके कपालसे चावल निकाळ कर कृष्णाजिन-- 
के अधोभागमें उत्कर में निक्षेप करे [ का०३, ८, ७ ) संत्राथे-हे कणसमूह! तुम 
( रक्षसाम्‌ ) राक्षसोंके ( भागोसि ) भाग हो इससे यथेष्ट गमन करो “निकृष्ट 
अन्न निकृष्ट जातियोको दिया ॥ २३ ॥ 
भमाण-यज्ञको करके मणीतापात्रका विसर्जन न करनेसे यजमान की अमतिष्ठा 
होती है इस कारण अवश्य विसर्जन करे तथा च छतिः “ यो वे यज्ञं मयुज्य न्‌ 
विसुश्वत्यप्रतिष्ठानो वे स भवति'' इति छत्पमन्तखखचनात । 
iA [| कण्डिका 8. g 
संवर्चेसापर्यंसासन्तनू डिररशन्महिमन॑सास& शि 
~ न र फ ~ 0 शृ Fl यो्‌ | LSM ङ्ग 
वेन ॥ व्यष्टामुददोबिदँधादुरायोउमाईठखोयद्डि 
लिं&ुस्‌ ॥ २४॥ 
ऋष्यादि-ॐसंबचेसेत्यर्य अ० ऋषिः । चिष्टुप्‌'छं” । त्वष्टा देवता ६ 
पूर्णेपान्ननिनयने वि० ॥ २४ ॥ 
विधि-यजमान अंजलिपुरसे पूर्णपा् अहण कर यह मंत्र पडे [ का० ३, ८, 
८,-१० ] “अध्वर्यु आहवनीयकी परिक्रमा कर दक्षिण ओर वेठ! हुआ उत्तरको 
सुख कर पूर्णपात्रको ले तया यजमान अज्ललीमें जळ ले सुख शुद्ध करे हम . 
आज ( वचसा ) अह्मतेजसे वा अन्नसे ( समगन्महि ) संयुक्त हो ( पयसा ) 
क्षीरादि रससे संगत हो ( तनूभिः ) अडुष्ठानमें समर्थ शरीरके अवयवोंसे संयुक्त हों 
अर्थात अपने झारीरके तेज बढ सौन्दर्यमभृतिकी उन्नति लाभ करें, अथवा 
( तनूभिः ) भार्यापुत्रादिकसे संगत हों ( शिवेन ) शान्तकर्म श्रद्धायुक्त ( मनसा ) 
मनसे संयुक्त हों ( अर्थात्‌ यज्ञमें जो तेजादि व्यय इआ है वह इस मार्थनासे फिर 
पूर्ण होजाय ) ( सुदत्रः ) विख्यात वदान्य, शोभन दानी ( त्वष्टा ) त्वष्टा देवता 
क. ) हमारे निमित्त धनोंको (विदधातु) विधान करे और (यत्त) जो (तन्वः) 
रे शरीरका ( विलिष्टम्‌ ) दोषरूप न्यून अङ्ग है उसको ( अनुमाएट ) न्यूनत्व दूर 
कर शोधन करे. अर्थात्‌ हमारे पापादि दोष दूर होकर शरीर निर्मळ और ऐश्वर्य- 
वान्‌हो ॥ २४ ॥ 0 
| कण्डिका २५-मंत्र ७। 


„ दिविविष्णुष्ये क९9स्तजागंतेनच्छन्दछाततोनि 
न्भक्कोओस्म्मावदेष्टियर्चवयच्दिष्म्सरन्तरिक्षेविष्ष्ण 


अध्याय; २. ] मिश्रभाष्यस दिता । (७१ ) 
अ ९ han नर ट्स [2 > जळ Y 
व्यञ्न२9स्तत्रेहुमेखच्छन्दसातगोनिब्मक्कोगोस्म्मा 
न्हेशिय्श्चवयन्हिष्म्म$ पृशिध्यांिष्ण्णदर्यडइ९ 
डयचदुयान्दु पन? ण रू व्याध RT 
[यचेणाच्छन्द उधक्कोऊो च्हे >> 
गाय्रेणुञ्छन्द्घातठोनिन्मइहोशरोस्स्माच्छेष्टिमञ्चच 
यनि B से g य 
. यन्हिष्स्प्रोस्म्मादज्ञांदस्येप्यंतिठ्ठायापअगन्यस्व-- 
Hr खाकर, आळ] भर स्म्‌ २ 
सञ्ज्योतिंषाभूस॥ २५ ॥ ' 
ऋष्यादि-( १ ) दिविविप्णुरित्यस्य प्र ऋषि: । याजुषी छं० । विष्णु- 
दुव० । वेदिदक्षिणश्रोणिद्रेशादार्भ्य ऋमणे वि० । (२ ) अस्पे प्रतिष्ठाया 
इत्यस्य प्र ऋ० । याजुषी गा० छं० । किपण्णुदे० । ऋमणे वि०। ( ३) 
उउँपथिव्यासित्यस्य प्र० ऋ० । याज्ञुबीगा०छं०। बिप्णुर्ढगक्रमणेवि०। (४) 
अस्मादन्नादित्यस्य ० ऋ०। देवीडुहतीछं० । भागोदेबता ! र्वभागावे- 
क्षणेबि० । ( ५ ) अस्पैप्तिष्ठाया इत्यस्य म० क्र» । याजुषीगाथत्रीछं० । 
भूमिदं” । वेदिभूबेक्षणोवि० । ( ६) अगन्मस्वरित्यस्यप्न० ऋ० । देवीदह- 
ती०।दिवादेबताशh्राग्दिक्मक्षणेबि० । ( ७ ) संज्धोतिषेत्यस्य प्र० ऋ० । 
याजुषी गायत्री» । आहवनी योदेवता । आहवनीथमेक्षणेकि० ॥ २५ ॥ 
विधि-( १-२-३)यजमान अपने आसनसे उठ वेदीपर दण्डायमान होकर 
धीरे २ कतिपय पद विचरण करे, अर्थात्‌ दक्षिणदेशसे आरंभ कर तीन मदक्षिणा 
करे, और मनमें यह विचारे कि यज्ञपति विष्णुही यह चरण रखते हैं । प्रथमादि 
तीन मंत्रांसे विष्णुम क्रमण कर [ का० ३ । ८ । ११ ] 
मॅजार्थ-(विष्णुः ) यज्ञपुरुप सर्वव्यापी भगवानने ( जागतेन छन्दसा ) जग- 
तीछन्दरूप स्वकीयचरणसे ( दिवे ) झलोकमे ( व्यक॑स्त् ) विशेष आक्रमण 
किया है ( ततः ) ऐसा होनेपर ( यः ) जो ( अस्मान्द्देष्टि ) हमसे द्वेष करता है 
और (यं च ) जिससे हम ( द्विष्मः) द्वेष करते हैं वे दोनो कारके शद्ध ( नि- 
भक्तः ) भागराहित करके निकाले गये १। ( विष्णुः) यज्ञपुरुष सर्वव्यापी भगवाच 
ने ( जरष्टुमेन छन्दसा ) त्रिष्टएछन्दरूप चरणसे ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षलोकमें 
( व्यस्त ) विशेष आक्रमण किया है ( ततः योस्मान्द्रा्टि यश्च बयं दिष्मः 
निर्भक्तः ) ऐसा होनेपर जो हमसे द्वेष करता है वा हम जिससे द्वेष करते हैं 
वे दोनों मकारके श्ट भागराहित कर अन्तरिक्षसे निकाले गये २। ( विष्णुः ) सर्वे- 
व्यापक यज्ञपुरुषने ( गायत्रेण छन्दसा ) गायत्रीछन्दरूप तीसरे चरणसे ( एथि- ' 


(७२ ) वाजसनेंयिश्री छुक्क यजुब॑द संद्िता- [ द्वितीय:-- 


व्यास ) पृथ्वीमें ( व्यक्रस्त. ) विशेष आक्रमण किया हे ( ततः योस्मानित्यादि०) 
ऐसा! होनेपर जो हमसे द्वेष करता है वा हम जिससे द्वेष करते हैं वे दोनों प्रकारके 
गड भागराहित कर इस एथ्वीलोकसे वाहिर किये गये, अर्थात उनका भाग 
न देकर दर किया ३। विधि-(४) चोथे मंत्रसे यजमान अन्नमाग निरीक्षणा करे 
[ का० ३।८।१३ ] मंत्राथे-जो यह अन्नका भाग देखा गया है ( अस्मात्‌ ) इस 
( अन्नात्‌ ) अन्नसे [ द्वेष्टि | वर्गको निराश किया ४ । विधि-(५ ) पञ्चम मंत्रसे 
यजमान भूमि निरीक्षण करे [ का० हे । ८ै। १४ ] मंत्रार्य-( अस्ये) इस आगे 
हञ्यमान यज्ञभूमिके (मतिष्ठाये) मतिष्ठाप्राधिके निमित्त ही [ द्वेष्टि ] वर्गको निराश 
किया गया ५ | विछि-( 5 ) छठे मंत्रते पूवोदिशामे वेठा हुआ सूसको देखे 
[ का? ३1८ ३ १५ । | सत्राथ-हम इस यज्ञके फलसे पूर्वदिशामे स्थित 
{स्वः ) वरर वा सूर्यको ( अगन्म ) प्राप्त हुए & । विधि-( ७) मवम मंत्रसे 
आहवनीय निरीक्षण करे | का? । ८ 1 १६ | मंच्चाय-( ज्योतिपा ) आहवनीय 
लक्षणरूप ज्योति वा अह्मज्ञानसे हम ( समभूम ) संयुक्त इए ७ ॥ २५ ॥ 

असिभाय-त्रिळोकीमे परमात्मा व्या हे और जिस मकार इस लोकमें गाय- 
उसकी उपासना करते हैं इस प्रकार दूसरे छोकोर्म पूर्वाक्तछदोंसे उपासना 
होती हे तया द्वेष करनेवाला परमात्माके निकट प्राप्त नहीं हो सक्ता इस कारण 
किसीके साथ द्वेष नहीं करना चाहिये इसमें प्रतिष्ठा माघ नहीं होती देवता प्रसन्न 
नहीं होते हैं । 

कण्डिका-२६ मंत्र ३। 
Bes 


स्ट्यम्भूर शि^शरष्ठोरङिम्मर्वरों दाऽअसिक्छोंमेदे 
हि ॥ सूञ्भस्याढचसब्वादत्तें ॥ २६॥ 


ऋप्यादे-( १ ) ७०स्वयम्थूरसीत्यस्य श्र ऋ० । याजुषीं छं० सूर्थो 
देब० । सूयेभेक्षणे चि० (२) ॐवञ्चोंदाअसीत्यर्थ प्र” ऋ० । या ० छं० । 
सूया दे० । सूथभ्राथने (५० 1 ( ३) उसूयस्येत्यस्य प्र० ऋण । याजुषी 
ब्रहली छ” । सूर्या देवता | सूयमदाक्षणाकरणे चि० ॥ २६॥ 

वबिशि-( १-२ ) प्रथम द्वितीय मंत्रभे सूर्यको अवलोकन करै [ का०१६ ८ । 
१७ | मन्त्रादे- हे सूर्य | तुम ( स्वयम्सूः ) अकृतक स्वयं सिद्ध (असि ) हो तथा 
( श्रेष्ठ; ) अत्यन्त श्रेष्ठ ( रङ्मिः ) मण्डलशरीराभिमानी हिरण्यगर्भ पुरुष - श्रेष्ठ हो 
| सयको सात रड्मि हैं चारों दिशाओमें चार एक ऊपर एक नीचे सातवां 
मण्डळाभमानो एह्रण्यगभे रउ्मिएुञ्च इसी कारण सप्तराइम सप्ताश्‍वआाढे सूर्य- 
के नाम हैं ] जिस कारणसे कि तुम ( वर्चोदा ) तेजके देनेवाले ( असि ) हो 


अध्याय; २. ] - मिश्रभाष्यसहिता । ( ७३) 


-इस कारण (मे) मेरे निमित्त ( वर्चः ) बह्मतेजको (देहि) दो १।२। 
विखि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे प्रदक्षिणा करे [ का० ३ । १९ ] मन्त्रार्थ- 
“(८ सूयस्य .) सूर्यसम्बन्धिनी ( आवृत्तम्‌ ) प्रदक्षिणा को ( आवर्ते ) आवर्तन 
करता हूँ ३ ॥ २६ ॥ 
आशय-इस मंत्रसे सूर्यम सगुण उपासनाका प्रभाव वर्णन किया है सूर्यम 
उपासना करनेसे तेज बलकी वृद्धि होती है ॥ २६ ॥ . 

कण्डिका-२७ मंत्र २। 


अग्ग्रेण्हपते सुणहपतिस्त्वयाग्य्रेहङ्गहपतिनाश्च 
यास&सुणहपतिस्त्वम्मर्याग्ग्रेणहप॑तिनाखूया6 ॥ 


अस्थ्रूरिणुगाहपत्त्यानिसन्तुशत&दिसाह्सूङभ 
स्याइठमन्वावते॥ २७॥ 


ऋष्यादि ? ) >“अभ्नेगहपत इत्यरुघ भ० 5० । ब्राह्मी दहती छ” । 
गाहँपत्या प्लिर्देवता । गाहेपत्यभेक्ष्णे वि० । ( २ ) ॐ स्ूर्थस्येत्यस्य 
याजुषीडुहती छं० । सूर्खोदेवता । सूर्मभदक्षिणे वि० ॥ २७॥ 

विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे गाहपत्यका उपस्थान करे [ का० ३, ८,२१ ] 
मंत्रार्थ-( ग्रहपते )हे हमारे घरके पालक | ( अभे ) हे अग्निदेवता ! ( त्वया ) आप : 
को -( ग्रहपतिना ) ग्रहपाते करके ( अहम ) में ( मगहपातिः ) सुन्दर गृहपति 
(भूयासम्‌) होऊं तथा हे (अमे)हे अग्नि! ( त्वं) तू (मया गहपतिना)मुझ गहपालक 
, द्वारा ( मुगृहपतिः ) श्रेष्ठ ग्रहपालक ( भूयाः ) हो [ आशय यह कि तुम्हारे प्रसाद- 
से में ग्रहपति .हो जाऊं और हमारे यत्नसे तुम गुहपालक होकर रहो और तुम्हारी 
कुपासे हमारा घर विरोधविवादराहित होनेपर] हे (अभ्रे )हे अभि! (नो) हम दोनोंके - 
( गाहेपत्यानि ) परस्पर उपकार करनेसे स्रीपुरुपाँद्वारा किये. इए कम ( शतस्‌ ) 
अनेक वइत( हिमाः )हेमन्त वा वर्षोत्तक ( अस्थूरि ) निरन्तर (सन्तु)हौं अर्थात्‌ जैसे 
बलीवर्दयुक्त शकट निरन्तर अव्यवहित चलता है तैसे हमारे ग्रहकार्य चलते रहैं १विधि 
, (२) अगलेसे सूर्यकी परिक्रमा करे [ का” ३, ८, २३ ] मंत्राथ-( सूयस्य ) सूय- 
- सम्वान्धनी ( आवृतम्‌ ) परिक्रमा को ( आवर्त ) करता हू ॥ २७ ॥ 
विवरण-पूर्वकालमें हेमन्त ऋतुसे नये बर्षका आरम्भ मानते थ इसी कारण . 
. बर्षके पहले मासका नाम आग्रहायण “अर्थात्‌ वर्षका पहला महांना मासद्ध हैइस ` ` 
- से हेमन्तसे बहुत बाँका वोध होताहै श्वेतिम बहुत स्थानां म शरत शब्दका 


(७४ ) बाजसनेयिश्रीशुक्कयजर्वद्सँहिता [ द्वि्तीयः-- 


क छ 


अयोग होता ह उसका भी यही अभिमाय ह शरद कहनेसे वपका अन्त जानना 

शग्द वीचनेसे हेमन्त आती ह. ओर शव शब्द बहुवाची ह युगाम अवस्थाका 

मान भिन्न २ है इस कारण पूर्णोचु पर्यन्त ही अर्थ संगत होता हं॥ २७॥ __ 
कण्डिका २८-संत्र २ 


अग्ग्ेद्न तपतेब्टुतमचारिएन्तदशकन्तन्मेराडीद्‌ 
अहंख्य5एवास्स्झिसोस्सि॥ २८॥[ ५] 


ऋष्याडे-( २ ) >असेत्रलपत इत्यस्य भ० ऋ० | सास्रापात्तश्छन्दः 
असिदेवता । ब्रतविसजने वि) (२) 32 (सत्यस्थ भ०्ञइ०याजु- 
चीर्पकिश्छ” । अश्रिडेवता । यथावस्थाय कर्मंसनापने ईवे० ॥ २८ ॥ 
विश्वि-( १ ) प्रथम मंत्रसे स्वीकृत दशपाणमास व्रत विसजन करें| का० २, ८ 
२९ ] सल्वार्थे-(अन)देअनि देवता! (त्रतपते) सम्पूर्ण त्रवके नायक वा कर्मपालक ! 
(वतम) जो कर्माचुछान (अचारिषम्‌) आचरण किया ह अथात्‌ यह जो त्रतानुष्ठान | 
समाप्त किया हे ( तत्‌ ) सो ( अशकम्‌ ) म उसके करनेम असमथ था तुम्हारा 
कृपासे ही [ शकितवान्‌ ] उस कर्मके करनेमे समर्थ इआ (तत्‌) उस (मे ) 
मेरे कर्मको तुमने भी ( अराधि ) सिद्ध किया १ । विधि-( २ ) दूसरे मन्त्र- 
पाठ से यथावस्थान करके कर्म समाप्त केरे । भन्त्राथ-( इदम्‌ ) यह ( अहम्‌ ) म 
(यः ) जो पहले (अस्मि) था (सः) वह ( एवं ) ही मनुष्य ( अस्मि )हूरारटा! 

आशय-त्रत पूर्ण करनेसे पहले “देवो सूत्वा देवं यजेत्‌ इस के अनुसार जो. 
यजमान अपने को देवरूप जानता था अव वह कर्मेसमाप्ति होने पर अपने में वही 
मनुष्य भावना करनी चाहिये ॥ २८ ॥ 

दर्शपोणेमालइप्टिमेंच खमाम हुए 1 

इस स्थल में यजुर्वेदीय ऋत्विकू अध्वर्सू प्रभृति के जो जो कर्तव्य हैं सो सो 

मंत्र कथन किये गये. इस के अन्य कर्तव्य दूसरे वेदों मं देखने चाहिये, उन में 
भी दर्शपोणेमासमे जो विशेष कर्तव्य है बह मकरणअनुसार शत हुआ है. 
इस का भा पार्गशष्ट २६ अध्यायमे इसके उत्तर खण्डमें प्रकाशित किया गया हे ४ 
ण्डिक्ा-२९ संज ३। 
अथ पिण्डपितृयज्ञमन्त्राः । सवेषां प्रजापतिक्रेषिः । 
अग्गरयकव्यवाहनायस्वाहासोमांयपिवृमतेस्वा 


हा ॥ अपहवाऽअझुरारक्षा५सिवेदिषद्‌- ॥ २९॥ 


अध्याय; २. ] मिश्रभाष्यसहिता । . (७५) 


क्रण्यादि-(..१) ३अस्रयइत्यस्य प्रजापतिक्रबिः । याज्ञबीगा० -छं० ४ 
' - देवो देवता । मेक्षणनचरूहवने वि० । (२) ॐ सोमायेत्यरुप प्र० 5० । 
याजु० छ० । दवा दू० । मंक्षणेन चरूहवने वि० । (३) ॐ अपहता इत्यस्य 
प्र ऋ० । उष्णिक्‌ छं । असुरो देव० । दक्षिणेनोळेखने वि० ॥ २५ ॥ 
विधि-( १-२ ) सार चावलों को कुछेक पकाकर अभिधारण उद्दासन और 
` देखने के पश्चात्‌ उन की अभि में प्रथम और दूसरे मंत्रसे दो आइंति प्रदान 
करे [ का० ४, १,.७ ] मंत्रार्य-( कव्यवाहनाय ) क्रान्तदर्शी पितृसम्बन्धी हवि, 
को. कव्य कहते हैं उस पितसम्ब॒न्धी पिण्डादि हावि के वहन करनेवाले ( अम्नये ) 
अभिदेवता के निमित्त पितृगण: के उद्देश से यह कव्य समर्पित करते हैं तुम्हारे 
` निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुतें स्वाइति हो ( पितूमते ) पिठसंयुक्त वा पितृगणके 
अधिष्ठान ( सोमाय ) सोमदेवताके निमित्तं ( स्वाहा ) आहुति स्वाहते हो अर्थात्‌ 
सोम के उद्देश से यह अझ्निमें कव्य आइति देते हैं। १1२1 विधि-( ३ ) 
- तीसरे मंत्रसे दक्षिणओर रेखा करे [ का० ४, १, ८ ] मन्त्रार्थ-( वेद्पिदः 
वेदी में स्थित होनेवाले ( असुरा; ) असुर तथा ८ रक्षाझसे ) राक्षस ( अपहताः) 
वेदीसे दूर किये गये. [असर और राक्षस यह देवाविरोधी राक्षसों की जाति दे] ॥२९॥ 
कण्डिका-३० मंत्र १। 


बेरूपाणिप्प्रतिसञ्चमांडाऽअर्सराऽसन्त+स्व॒घया 
चरन्ति ॥ पराणरोंबिएरोयेभरन्त्यग््ि्ाँडोका 


त्प्रणुंदात्त्यस्म्मात्‌॥ ३० ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ ये रूपांणीत्यर्य प्रजाप० ऋ०। िषुप्छन्दः . 
कव्यवाहनासिदेवता । रेखायाः परस्तादक्षिणे दक्षिणाग्न्येकदेशोह्सुक- 
निधाने वि० ॥ ३० ॥ 

विधि-( १) वेदी के आगे एक उल्मुक ( जळती लकडी.) घुमाकर रख दे 

` { का०४।१।९ ] मन्त्रार्थ-(स्वचया) पितरोका अन्न हम भक्षण करजाय इस का- 

रण से अपने (रूपाणि ) रूपोंको (म्रतिसुश्चमानाः ) पितरोंकी समान करते (सन्तः) 
हुए (ये) जो ( असुराः) असुर ९ चरन्ति ) पितृयज्ञस्थान म विचरते हें 
तथा (ये ) जो असुर ( परापुरः ) स्थूल देह ( निषुरः ) सूक्ष्म देहा को अपना 
असरत्व छिपाने के निमित्त ( भरन्ति) धारण करते हैं ( अम्ने; ) उल्छुकरूप . 
आफ्नि ( अस्मालोकात्‌ ) पितृयज्ञरूप स्थानसे ( तान्‌ ) उन असुरो को ( प्रणुद्छु ) ` 
दूर हटाबें ॥ ३० ॥ 


~ 


न्‌ ७६) बाजसनेयिश्री शकुयजवेंद्सदिला- [ द्वितीय-- 


कण्डिका-३१ मंत्र २ । 
अन्तरपितरोमादयद्धञ्ययथासागमादषायद्धस्‌ ॥ 
अरसीसदन्तपितरांबथासागसादपायिषत ॥३१॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अज पितर इत्यस्य अजापतिक्त०» | साखी वदती 
छे०  पितरो वेबतोः । जपे विनि० । ( २ ) अँअमीमदन्तेत्यस्य अ० 
ऋ० ! सासखी वब? छ? । पितरो ढे० । जपे चि० ॥ ३१ श 
विचि ९) सजमान पच्चली कर डुके तव पिण्ड के सत्सुख स्वास रोककर 
जवत्तकन वके तवतक प्रयम मंत्रको जप [का० २. १,१%३,-१४) मंचार्थे-(पितर 
पितरा ' तम ( अत्र ) इस ङुञ्चसमृहपर € माडयद्धस ) चेठकर असच्च ही आर 
दियो में ( चयाभागस ) अपने २ भागो को ही ( आदुषायध्वस ) जिस अकार 
पभ ययेष्ट भोजन कर नूम हो जाता हें इस प्रकार तुम इस हवि को स्वीकार कर 
लत्रिपर्यन्त भोगो १। विधि-(२ ) दूसरे मन्त्रसे चासत्याग करे । संचरा्थे-( पितर) 
पितरो के माते भागस्वीकार करने को कहा वे पितर € अमीमदनन्‍्त ) अत्यन्त 
असन्न होकर ( ययाभानम ) अपने २ भाग को ( आइपायिषत ) आंच के 
सार अदण कर तुम होने को स्वीकार करते हुए ॥ ३? 1 
भमाण-' ययाभागमाशिषुरित्यबैतदाह इति अतिः [ छा० २. ४, २. दर | 
काण्डिका- ३२ संत्र ८ । 


नमावहपिठरो रसाय तमोवहपितरहशोपायनमर 
पेतरोजीवाय॒नसोवहपितरल्स्टवायेनमोवक्ष 
तरोधोराडनर्सीवह पितरो घव्यदनमोवहपितरह 
पितरोनसोवोगहाज्ञ+पितरोदतसतोब-+पितरो 
देष्म्मेतह-नपितरोबासपआर्धच् ॥ ३२ ॥ 


ऋष्णादि-( १-६ ) अनमों व इनि पण्मन्नागास्मज्ञापल्लिकछणिः । 
याजु> चदती छं० । पश्चचावी उस्णिक्छें” । जिड्ढेच्ता देवता । दङ्िमन्त्रैः 
पसा कात इच० ९७०) ध्गरहाच उत्पस्थ भ० ऋ” । ता्ीसतघप्लं- 1 
पिलेशे दना । इपेण्डानासुपारे सत्चयांनिधाने वि: 1 (८) अँएतनदड 
त्यस्थ ग” २६०८ । झा ज्ञापत्यागायत्री० 1 पितरो देबा? । पिण्डानासुप- 
रर संचचर्यानधाते वि०1 ३२ ॥ 


ब्वा 


री || न ml ळ| 1. ं 


अध्याय; २] मिश्रभाष्यसहिता।... . (७७ ) 


विधि-( १ ) प्रथमादि छः मन्त्रों से अज्ञालिकर पितरी को नमस्कार करे 
[ का० ४, १, १५ ] मंत्राथ-( पितरः ) है पितरो | ( वः ) तुम्हारे सम्बन्धी 
( रसाय ) रसरूप वसन्त ऋतु को ( नम; ) नमस्कार हे, अर्थात्‌ आपके प्रसाद 
' से वसन्त ऋतु के उदय से सब वस्तु रसवान्‌ हों देशमें अच्छे प्रकार से वसन्त 
का प्रचार हो १। ( २ ) (पितरः.) हे पितरो 1( वः. ) तुम्हारे सम्बन्धी (शोषाय) 
ऑष्मत्ऋहतु को (नमः ) नस्कार हे अर्थात्‌ आपके प्रसादसे ग्रीष्म भली प्रकार वत्तें 

( ३ ) (.पितर! ) हे पितरो! ( वः ) तुम्हारे सम्बन्धी ( जीवाय ) ्राणियाके जीवन 

* स्वरूप वर्षोऋतु के लिये ( नमः ) नमस्कार है अर्थात्‌ वर्षोसे वस्तुमा सजीव 
होती हैं सो आपके प्रसाद से अच्छी वर्षा हो ३ । (४ ) (पितरः) हे पितरो । (वः) 
तुम्हारे सम्बन्धी ( स्वघाय.) स्वथारूप शरदऋतु के निमित्त (नम; ) नमस्कार है 
अर्थात्‌ आपके प्रसाद से श्रेष्ठ अन्न उत्पन्न करनेवाली: शरद व्याप्त हो ॥ ४॥ 
(.५ ) ( पितरः ) हे पितरो ! ( बः ) तुम्हारे सम्बन्धी ( घोराय ) जीवमात्र 
को विषम हेमन्त ऋतु को ( नमः ) नमस्कार है अर्थात्‌ यह. ऋतु भली प्रकार वर्ते 
५। (६ ) (पितरः ) हेपितरो ! (बः ) तुम्हारे सम्बंधी ( मन्यवे ) क्रोधरूप शिशि- 
रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे “अर्थात्‌ आपकी कृपा से शीतक्रत में भली 
अकार स्वास्थ्य लांभ करसके शीत ऋतु में बिगाड न हो?” ( पितरः ) हे षड्क्रतु- 
. रूप पितरो | (वः ) आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( पितरोनमोवः ) हे पितरो ! 
आपङ्गो नमस्कार है, इस मंत्र से स्री को निरीक्षणकरे ( पितरः ) हे पितरो ! 
( न; ) हमारे निमित्त ( गहान्‌ ) भार्या पुत्र पोत्रादिक गुहां को ( दत्त ) प्रदान 
करो ( पितरः ) हे पितरो ! ( बः ) तुम्हारे निमित्त ( सतः ), यह विद्यमान अदेय | 
वस्तु ( देष्मः ) देते हैं आशय यह कि दान करते हुए हमारा थन कभी क्षय न 
हो ७ । विद्िि-( ८ ) अष्टम मंत्र से, पितृपिण्डोंपर तीन सूत्र ऊन के का साठ- 
वर्षसे अंधिक अवस्था का यजमान अपनी. छाती के बाळ रखता है [ का० ४, ७ 
१६-१८ ] मन्त्राथ-( पितरः ) हे पितरो ! ( वः ) ठम्हारे निमित्त ( एतत्‌ ) यह 
( वासः ) सूञ्ररूप पारिधेयवत्र ( आधत्त 2 परिधानरूप हो ॥ ३२. 

प्रमाण-“'पड़ऋतवं; पितरः '' इति श्रतेः “स्वधा वें. शरत्‌ स्वथा वे 1पठुणा- 
मन्नस्‌ ” इति श्रुतेः । ““ एत्व इत्युपास्याते सूत्राणि प्रतिपिण्डमूर्णा दशा वा वय- 
स्युत्तरे यजमानलोमाने वा ”” इति [ का९ ४ 1 ७ । १६। १८ | 

आशय-दिव्य पितरों से इस मंत्र में प्रार्थना की है वेही सामर्थ्य ओर दिव्य 
गुणयुक्त होने से उपरोक्त कार्य सम्पादन: करसंक्तेः हैं. [ जीतेहुए माता पिता ब 
द्वानों का अर्थ जो दयानन्द पंडित करता हे. वह सबथा अथुद्ध है 1॥ ३२॥ 


(७८) चाजसनेथिश्वीशुक्कयजुर्वेदसंह्ता- ! दि०अघ्वायः ६ | 


काण्डिका २२-मंच २। 


आर्थतपिवरोगरव्पझ्सारम्म्पुष्करसजम ॥ यश्चेह 
पुरुपोर्यीत ॥ ३३ ॥ 


क्र्प्याडि-( १ ) र आधत्तेत्यस्य अ° ० 1 गायत्री छन्दः । पितरो 
वदसा: 1 प्र॒कासनया पत्त्या सध्यापिण्डनःशने 7३० ॥ 
-- [विधि-( १ ) पत्रकामना रखनेवाली पत्नी चीचके पिण्ड को उठाकर भाजन कर 
[ का० ड । २ 1 सन्गाधे-( पित्रः ) हे पितरो ! ( यया ) जिस मकार 
( इह ) इस ऋतु मे ( छुरुप; ) देवता पितर मनुष्यों को अपेक्षित अर्थ का पूर्ण 
करनेवाला ( असन्‌ ) होषि इस प्रकार ( पुष्करलजसू ) एष्कम्माराः झारी अञ्दि- 


pe 


को ( आवत्त ) सस्पादन करो ॥ ॥ ३३ ॥ 
अाशय-दिव्ययुणवाले पितर कृपा करके अपने श्राद्धादि करनेवालोको 
इस विधिक अनुसार सन्तानदान में समर्थ होते ह ॥ ३३ ॥ 
कण्डिका ३४-मन्त्र १ । 


'ज्ञइ्ईन्तीरसर्तङ्लम्म्पर्य+कीलालम्स्परिस्रतं 
॥ स्वघार्स्त्वतप्येयतमेपितन ॥ ३४ ॥ | & | 


ऋष्णादि-( १) ॐँङऊजैवहन्तीरित्यस्य अ० ऋ० ३ चिपदाविराट छं? 1 
आवो देवताः ! पिण्डानाखपथवनेजन!चशिष्टोइकनिविक्वचते वि> ३४ 


विधि-( १ ) कुशा के माजेन से वचे जळ को पिण्डोप्र सींचे [ का? ४ 1 
१ १९ | | सन्त्रार्थ-( ऊर्जस्‌) विषेध मकार के स्वादि सार रस ( अमृतम 2 
सचराग 


श्र हि 


त्युनाशक ( परिछितस ) एष्पा से निकले-सार ९ चुनमू ) घुत ( कोला- 
वन्दन के दुर करनेवाले ( पयः ) दुग्ध के ( वहन्तीः ) धारण करने 
जळो ! तुम ( स्वधा स्थ ) पितरोंकी हविं स्वरूप हो इस कारण ( मे) मेरे 
पित्त ) पितर को ( तपयत) तुत करो १ १ ३४ ४ 


A «| 
RH 
थि) 
हि 


सुम्हारे पितरों क उद्देश से देते हैं हमारे पितर इस से ठुप्त हों ॥ ३४ ॥ 
इन दोनों अघ्यायों का अर्थ दयानंदसरस्वतीने सवया त्राझणकल्पसत्रमीमांसा 


के विरुद्ध किया है इससे बह माननीय नहीं हें. 
इति श्रीकान्यकुन्जकुछचूडामणिसक्षछगुणगणालूंहृतश्रीमन्सिश्रसुखानन्दसूलुपण्डित: 
ज्वानल्यप्रसादमिश्रकुते छुक्यजुर्वेदीयमित्रमाप्ये इच्मप्रोक्लादि-पफिन्यान्तो 
ङितीयोऽव्यायः ॥ २ ॥ 


_ शथाससखूखंतलसख्सययवस्लनब ापब ला. 


[ तृतीयोञ्ध्यायः ३. ] 'सिश्रमाष्यसहिता । . (७९) 


अथ तृतीयोऽध्यायः ३ 


पछल दा अध्याया म दर्शपोर्णमासके मन्त्र कथन किये अब अमावस्याभे 
अग्न्याधानके मन्न कहते हू । 


समिधाग्रिथ्, श्ूश्वेवशस्वश्वतुष्कावश्निज्योंतिहें 
उपप्रयन्तःपR्&शतिभू्चवः स्वश्वतलो, एहामा 
तिश्नःप्प्रधासिनः पञ्च, पूर्ण्णादव्वि हे, अक्षन्नमी 
मदन्त पडेषते, सप्तदश ॥ १० ॥ 


कण्डिका १-मंत्र १। 
समिधाभ्मरि्वस्यत इतेबॉधियतातिंथिम्‌ ॥ आ 
स्स्मिव्हव्याडहोतन ॥ १ ॥ 


ऋष्यादि ९ ) ऊसमिधाश्चिमित्यस्य आँगिरस ऋषि; । गायत्री 
छन्दः । अशधिदेबता ! अमो समिदाधाने वि०॥ १॥ 
विधि-चार ऋत्विजोंके भोजन करने योग्य चावल पकाकर उनका मांड निकाल- 
-कर थाली में घरे, ओर उस उखामं स्थित अन्नके मध्यमें एक गढा करके उसमें 
घृत स्थापन. करे,ओर उसमें घीं भरे जब वह तेजाय तो उसमें तीने पीपलकी ससि- 
घा मिजोकर होता, उपहोता, आम्रीध्र, यह तीन - ऋत्विक. यथाक्रमसे 
तीन कण्डिका पढ़कर अग्निमे आहुति प्रदान करें [ का० ४ । ७। १] ० 
मेचार्थ-हे ऋत्विजो ! तुम ( सामेधा ) समिधा करके ( असिम्‌ ) अग्निको 
( दुवस्यत ) परिचर्या करो ( घृतेः ) घृतोंके प्रदान से ( आतिथिस्‌ ) आतिथ्यकर्म- 
वाळे पूजनीय अभि को ( बोधयत ) प्रज्वलित करो ( अस्मिन्‌ -) इस मज्वलित 
अग्नि में ( हव्या ) अनेक प्रकार के हव्य पदार्थ ( आजुहोतन ) सब प्रकार से हव- . 
न करो ॥-१॥ [क्र०६।२। १६ ] 
_ गृढार्थ-अध्यात्म पक्ष में इस मंत्र में यह उपदेश किया है कि प्राणरूप स- 
मिधा से आत्माप्ति की उपासना करनी, इन्द्रियों की शक्ति: से उस की वृद्धि करनी 
और मनोद्‌त्तिरूप हविप्रदान करे यह अर्थ सब मन्त्रोंसें आसकते हैं ॥ १॥ 
| ` ' कण्डिका २-मन्त्र १। 


सु्संमिद्ायजोचि्षे ॥ घतन्तीब्रञ्जुंहोतन ॥ अम्म 
येंजातवेदसे ॥ २॥ | 


(८०) वाजसनेयिश्रीशुक्कयजर्चदसंहिता-- [ तुती 
ऋष्घादि-( १ ) कहुसमिळायेत्यस्य वसुश्वुत ऋषिः । गायती छं० । 
अमिडेवता । हवनाय ऋत्विजां प्रेरणे वि: रा 
विधि-( १) होमके अर्थ ऋत्विज्ञोोको भेरणा करे । मन्त्रार्थ-हे ऋत्विजो ! 
तुम ( सुसमिद्धाय ) अच्छी प्रकारले दीप्तिमान्‌ ( झोचिषे) प्रज्वालित (जातवेदसे) 
जातप्रज्ञ अथात्‌ सव कुछ जाननंवाळे ( अम्नये ) अग्निदेवता के 1नामत्त 
( तीत्रस ) अतिस्वाड वा अधिक छझुद्ध ( चृतम्‌ ) घुतको ( जुहोतन ) प्रदान करो 
अर्थात हवन करों 0 २॥ [ ऋ० डे 1 < २० |] 
नमक काण्डका नेमन्त्र २ 
तम्वा समिदिरङ्किरोधुतेनवद्वयामसि ॥वृहच्छो 
चावविष्ठ्य ॥३॥ 
ऋष्यादि-( ? ) ॐतन्त्वेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । गायचीछं० । अस्निर्दे 
चता । जपे विनियोगः ॥ ३ ॥ 
वाध-( इस मन्त्रका जप करे। मंत्रार्य-हे (अङ्गिरः)कम्पनस्वभाव आन्नि 
(त) उक्तणुजचुक्त ( त्वा) तुमको (सीमि टिः )यज्ञसम्वन्विकाष्ठ ऑर(घृत्तेन)सेस्कार 
किये घृतसं ( वद्धयामः ) वड़ाते हैं ( यावेच ) हे चिरतरुण तुम सदा तरुण रहने- 
वाले ( असि ) हो ( इहत्‌ ) वडे वा बृद्धिको प्राप्त होकर ( शोचा )प्रदीम हो॥३॥ 
माण ऑङ्गरा उ ह्याजेः इाते श्वत शा? ४, २.२५] ऋ०४।८।२३] ` 
कण्डिका ४-मन्च १ । 


उपत्त्वापनेहविष्म्मतीरघृताचीं्वन्तुहरुर्बत ॥ 
जुषस्वसमिघोमम ॥ ४७ ४ | २] 


अऋष्यादि-( १ ) अँउपत्वेत्यस्य अजापतिऋषिः । गायत्री छन्दः ! 
अग्निदेवता ! सवान्मतिलक्ष्य कथने विण श ४॥ 

बाचे १ ) इस मंजसे सबके प्रति लक्ष करके कयन करे [ कार ४, ट 
द 1 ( अये ) है आभिदेवता ! ( हविष्मतीः ) हविसे युक्त घृत्ताचीः ) छृत्तमें इवी-्‌ 
हुई यह सामथा ८ त्वा ) तुमको ( उपयन्नु ) भात हा ( हर्यत ) हे कान्तिमाच 
(सम ) मरी ( सामेधः ) समिधाओंको ( जुपस्व ) मोतिसे सेवन करो ॥ ४ ॥ 

ञमाण- आचक इति कान्तिकमंस पठितम्‌” [ निवं०२, ६. १० | 

काण्डका "मन्त « | 


खव्सयल्स्ययारवसुस्ताएाथेवीर्वचरिस्म्णा॥ तस्याँ 
स्तेश्‍्थिविदेवयजनिपृष्ठेभिर्मज्ञादमन्नायायादंधे॥ व्र 


अध्यापः ३. ] मिश्रमाप्पसदिता। . («१) 


क्रप्यादि-( १ ) अ्शभूरिति प्रजापतिक० । देवीगायत्रीछं० । अन्निदे- 
वता | आहवनीयाधाने वि० । ( २ ) ऊँशुबइति प्र०-ऋ० । देव्याप्णकछ- 
दः । बायुदेंवला | आहवनीयाधाने [३० । ( ३) 3ंस्वराते प्र० फ” । 
देवीगायत्री छैन । खूरयो देवला । आहवनीयाधाने० । ( ४) ऊरँद्योरिवेति 
प्र ऋ० । याजुपी गा०्छं०ालिङ्गोक्ता देवता । आहंबनीयाधाने.नि० ॥५॥ 
बिधि-( ) स्फ्यद्वारा रेखा की हुईं भूमिम सम्भारों ( जळ सुवर्ण क्षारम- 
त्तिका मृपकको खोदी म्वत्तिका आर शर्करा एकपात्रमें पथकू २स्थित)को स्थापन कर 
उन पर शुष्क काए से प्रज्वलित अग्निको “भूमुवः'' इन शाब्दोंको उच्चारण करके 
स्थापन करे यह आइवनीय स्थापन हें. इस प्रकार आठ अक्षरयुक्त . होनसे श्रुति 
में अभिकी गायन्रत्व कहाहे कारण कि गायत्रीसहित असनि प्रजापतिके सुखसेः 
उत्पन्न दुई हे [ कार ] तथा [ का० ४, ९, १६ ] इन आधानः 
मन्त्रामे ( भूः ) यह प्रथम व्याहृति हे ( भुवः ) यह दूसरी और ( रः ) यह ` 
तीसरी हैं यह तीनो व्याह्वति पृथ्वो आदि तीन लोकके नाम हैं, इनको उच्चारण कर | 
म्रजापतिने तीन लोकाोंकी रचनाकीदे इस कारण इनको स्थापन करते में त्रिलोकी 
का स्मरण करें, तो इन व्याह्वतियाकी महिमा होती है, अथवा भूझुंवः स्वः इन तीन 
शब्दोंसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य अथवा आत्मप्रजा और : पझुओंका ग्रहण है. 
यह सब मेरे वशीभूत हों ऐसी प्रार्थना कर आग्ने में .आधान करे । 
मंत्रार्थ-हे अभि! तुम भूलोक भुवर्लोक ओर स्वर्लोक सर्वत्रही विद्यमान हो १-२-३ १ 
विधि-( ४ ) इध्म का पूर्वार्ध अहण करे [ का० ४, ९, १७ ] सन्त्राथ--( देवय- 
जाने ) हे देवताओं के यज्ञ करने योग्य पूथिवी ! ( तस्यास्ते ) उस तुम्हारी (पूछे) 
` देवयजन योग्य पृष्ठ पर (अन्नाद्याय) योग्य अन्न की सिद्धिके निमित्त अथवा अन्नादि 
लाभ कामना के निमित्त ( अन्नादम्‌ ) अन्नके खानेवाले गाईँपत्या- 
दिरूप ( अग्नस्‌) अभिको( आदधे )स्थापन करता हू तुम्हारी पृष्ठपर आम्नेको स्थापन 
करके ( भूस्रा ) बहुतायत से ( योरिव ) छुलोक की समान होजाऊं, जैसे झुलोकः 
तारकादिसे पूर्ण है, इस मकार में पुत्र पछ आदिसे बहुत हो जाऊं (वरिम्णा)बहुता 
' के आश्रयवाली . ( पृथ्वीव ) पृथ्वी की समान होजाऊं, जसै पृथ्वी उरू 
होनेसे सब प्राणियों को आश्रय देती हे, इसी मकार में भी सव प्राणियोका 
आश्रयरूप होजाऊं, अथवा यह आग्रि के विशेषण हैं कि महिमा से 
यलोक की समान अर्थात्‌ जपे अह नक्षत्र से छुलोक व्याप्त हे इसी प्रकार आफ्ने 
अनेकञ्वारायुक्त हे, वरिमा में पृथ्वी की समान जेसे पृथ्वी सब प्राणियों का 
आश्रय. रूप हे इसी प्रकार सब वस्तुओंका शोधक होनेसे आग श्रेष्ठ हे ॥ ५ ॥ 
< छू - 


~= 


{ ८२) वा जसनेपयिश्रीञुङ यज्ञबेंदसंदित्ता- [ चुतीयः- 


श्रमाणान्तर-- भूरिति वा अयं लोकः।सुव इत्यन्तरिक्षम।सुवइत्यसौ लोक; भूरिति 
चा अझै; । भुव इति वायु) । सुवरित्यादित्यः । भूरिति वा ऋचः । खुव इति मामानि। 
सुवरिति यजूषि । मह इति ब्ह्मात्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते । भूरिति व प्राणः 
सुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः। मह इत्यन्नम्‌ । अन्नेन वाव सर्वे माणा महीयन्ते । ता 
चा एताइ्चतखङु्चतुर्धा । चतखशचतखा व्याहृत्तयः । ता यो वेद स वेद जह्म' | तंत्तिरी- 
य०अचु०५ ] अर्थ-तीन लोक, असनि, वायु, सूर्य, ऋकू, यज्ञ. साम. तीन वेद ,म्राण, 
अपान, व्यान, यह सव तीनों व्याह्वते हँ महरूप ब्रह्मम स्थित हैं जो इन्हें जानता 
ब्रह्म को जानता है यह संक्षेपसे वाक्य संग्रह किया है विस्तार तत्तिरीय 
उपनिपषद्मं देखलेना ॥ ५ ॥ 


चण्डिका ६-मन्त्र १ । 
आयङ्गौ$पश्क्षिरक्रसीदसंदन्मातरम्पुर$ ॥ पितर 
खप्पयन्त्स्प+ ॥ ६ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐँआधथंगोररिति सर्पराज्ञीकढक्रेषिः । गायत्री छन्दः । 
अस्वता । गाहपत्याहवनीयदक्षिणासिस्थापने वि ॥ ६॥ 


बिथि-(१) अगले तीन मन्त्रों से क्रम से गाईपत्य. आहवनीय और दक्षिणासि 
इन तीनों अभिका स्थापन करे [ का० ४ । ९। १८ । १९ ] इन तीनों मंत्रों का 
[aS ~ जा ~ ~ >». ~ २. 
सर्पराज्ञी नाम है सपैराज्ञी कटू पृथ्वीअभिमानी है । 


सम्चार्थ-(अयस्‌) इस दृश्यमान अभिने (गौः) यज्ञनिष्पात्तके निमित्त यजमानके 
गुहो में जानेवाला ( पृश्निः ) चित्रवर्ण लोहित कृष्ण शुक्लादि ज्वालायुक्त होकर 
( आ अक्रमीत्‌ ) सव मकार आहवनीय गाहपत्य दक्षिणाभि स्थानौम पादविक्षेप 
करते इए ( एर! ) माची दिशामें ( मातरम्‌ ) पृथ्वीको ( असदत्‌ ) प्राप्त किया 
अर्थात्‌ आइवनीयरूप से प्राप्त किया तथा (स्वः) सूर्यरूपसे ( मयन्‌ ) आदित्यरूप 
स्वगम सश्वरण करते इए ( पितरश्च ) युलोककोभी ( असदत्र ) प्राप्त किया 
अर्थात्‌ मातापितारूप भूलोक छुलोक में आम्रि विद्यमान है जिस के द्वारा जगत्‌ 
पालन होता हैं ॥ ६ ॥ हु 


अमाण- स्व; सूर्यः [ निघे १, ४, १। ऋ० «1८1 ४७ ] 


१ पंडित दयानन्दने इस मंत्रका अझ्चिदेचता लिखकरभी 


इसका 
लेखा है जो किसी विनियोग सूत्र आह्मण इसका अथ एथ्वीका घुमना 


शुत्तिसे सिद्ध नहीं होता, इससे सर्वथा त्याज्य है! 


अध्याय; १. ]. ` मिश्रभाष्यसहिता । (८३) 


कण्डिका ७-मँ० १।. 

१ अर न्त श्र 1 - तच वत [ ह 
अन्तश्ञरति रोचनास्यप्प्राणादंपाउती ॥ ब्य 
क्ख्यन्मदिषोदिवँम्‌ ॥ ७ ॥ - 

ऋष्यादि-( १ ) ॐअन्तश्चरतीति प्र०कऋ० । गायत्रीछं० । अश्निरेवता । 

अग्त्युपस्थाने बि ॥ ७छ॥ ` 
विधि-( १ ) आवित्यरूपसे अभिकी स्तुति कर वायुरूपसे स्तुति करते हैं। 
मन्त्रार्थ-( अस्य ) इस अञ्निकी' (रोचना) दीप्ति अर्थात्‌ वायुनामा कोई शक्ति 
€ माणात्‌ अपानती ) माणव्यापारके अनन्तर अपानव्यापारको करती हुई 
अर्थात्‌ माण अपानकी सामर्थ्य बढ़ाती हुई .( अन्तः चराति ) द्यावा पृथ्वी वा 
शरीरके मध्यमें चलती है कारण कि यही जठराभिरूप शरीरका जीवन है, इस 
के होनेसे ही प्राण अपान मवृत्त होते हैं, इस मकार वायु आदित्यरूप अपनी 
` शक्तिसे जगतके ऊपर अनुग्रह करके ( महिषः) अभि ( दिवस्‌ ) द्युलोकको भोग- 
स्थानके अनुष्ठान करनेके निमित्त ( व्यख्यत्‌ ) विशेष करके प्रकाशित करता 
इआ वा प्रकाश करता है ॥ ७॥ 

प्रमाण- अमर महिषः स इदं जातो महान शति श्रृतेः । | 

है । काण्डका rn १.12... 

िडशडासविराजतिवाक्क्पठझर्यधीयते ॥ प्रति 
R FE $ ० 

_वस्तोरह्घमिर ॥ < ॥[ ४ ] | 

ऋष्यादि-( १ ) उँविंशद्धामेत्यस्य प०त० । गायत्री छन्द । अभ्नि- 

दँबता । अग्न्युपस्थाने वि०॥ ८॥ दिल 

- विधि-( १ ) इस मन्त्रसे अग्निका उपस्थान करोमन्त्राथे-(पाक)जो वेदवाणी 
€ त्रिशद्धाम ) तीस मुहूतरूपस्थानोंमें ( विराजति ) लाल होती है स्तृत्ति- 
को प्राप्त हुई वेही बाणी ( पतङ्घाय ) अभिके निमित्त ५ धीयते ) उच्चारण की 
जाती है और केबेल तीस ही स्थांनों में नहीं किन्तु ( प्रतिवस्तोः ) प्रतिदिनकी 
स्तुतिलक्षणा वाणी ( अहद्घमि; ) यज्ञपारायणाद्‌ उत्सवोसे प्राप्त -इई मातादेन 
अश्नेदेवताके निमित्त ही उच्चारण की जाती है औरोंके निमित्त नहीं अथात्‌ सब 


ज्‌ ~ बँ 


~ य च 
काळमें सव प्रकार अमिही स्तुतिक योग्य है ॥ ८ ॥ 


७, 


अथवा-जो वाणी तीसा दिन आलस्यरहित यजमानोंके सुखंसे आहवनीयादे 
अथिके स्थांनमें उच्चारण की इई विशेष करके विराजमान होती है वह आम्क 


होती ५ अंगिको पतः ङ्ग ~ ०. जेस 
'निमित्तही उच्चारण होती है अंभिको पतङ्ग इस कारण कहा है कि जिस प्रकार 


(८४) वाजसनेयिश्री शुक्ष॒यज॒वेंद्साहिता-- [ तृतीय:- 


पक्षी एक स्थानस दुसरे स्थानम जाता है इसी मकार अग्नि भी गाहेपत्य* स्थानसे 
आहवनी स्थानको जाता हे अथवा अतिदिन आश्रैस्तुति कीजाती ह ॥ ८ ॥ 
असण धामानि अयाणि भवन्ति स्थानाने नामानि जन्मानि इति { निरु० 
९,२८. २६ ] “ वस्तोः छः भानुरित्यहनामसु पठितस्‌ ` [ निर्व १, ९,१] 
“मुर्पा सटुक इत्यादिना | ७. १. ३२ 1 निंशच्छव्दवामशव्दाच्च सुपा छुक । 
अन्यस्थानोमें अश्रिके नाम लिखे हैं । है 
लोकिकरमे पावक । गर्भावानमें मारुत । पुंसबनकमेमें चमस । शुभ कममि 
शोभन । सोमन्तमे अनल । जातकर्ममे प्रगल्भ । नामकरणम पार्थिव । अन्नः 
माझनमें छुचिं । चूडाकरणमें सम्य। व्रतादेशमें समुद्धव । गोदानम रय: केशान्तमें 
याजक । विसर्मसें वेखानर । विवाहमें वरूद । आधानकममं आवसथ्य ॥ 
वश्वडेवम रुक्मक । गार्हपत्यमे गद्याम्रि । शिवस्वरूपमें दक्षिणासि । आहवनोयम 
विष्पास्वरूप । लक्षहोममे अभीष्टद । काटिहोममें महाशन । ध्यानमें धृततार्चिब्‌ । 
रुद्रादिम माड 1 झान्तिकर्ममे झुभकृत्‌ । पौष्टिकमें वरद । अभिचारकमंमें क्रोवन । 
वञ्चीकरणमे बश्क्कत्‌ । वनदाहमें पापक । उदरमें जांटरामि 1 शवभक्षणमें ऋव्याद । 
समुद्वमे वडवानळ । प्रयलयमें सम्वर्तेक । इनमें आवसथ्य आहवनोय दृक्षिणात्रि 
अन्वाहार्य गाहेपत्य यह वेदिक आझ्निहें । सर्यमें कापेल अम्नि।चन्द्रमामं पिंगळामंगल- 
में घूमकतु । बुधमें जठर । ब्रृहस्पतिमें शिखि । जुक्रम हाटक । शझने्चरम -महा- 
तेजा । गाइकेतुमं इत्ताशन असि है । जो जिसस्यान कर्मकी असि है उसी कर्मेमे 
उसीके नामस वह कर्म करने विद्येष फल होताह [ऋण ८ । ८ । ४७] ॥ < ॥ 
डत्यूग्न्य्धयमन्चा: 1 
अथ अध्चिहोहोममन्त्राः । 
यह मंत्र मातःकाल और संध्याकाळमें होम करनेके हैं। 
अम्म्िज्ज्योतिज्ज्यो तिरिग्मिस्वाहासड्यों ज्ज्यो 
विज्ज्यॉतित्सूख्येह्स्वाहा ॥ अग्ग्रिवच्चोज्ज्योति 
वेचचल्स्वाहासर्ज्योब्ञोज्ज्योतिर्वर्चेव्स्वाहा ॥ 


ज्योतिब््मख्यंत्सळ्योज्ज्योतित्स्वाहा ॥९॥ 


ऋष्पाउद८%-( १-२ ) अंअतिज्योति"सर्योज्योतिन्डाते मत्रद्धयस्स तक्षा 
काप: छकपदा गायत्री छ? | लिङ्घोका देवता । ससिद्धोमे वि०1(२-५८) 
उर्जा ननम ड ५ सूयातिचेडानि दयोः भजापातिऊक० | एकपदा गा०। लि ङ्ग 


अध्याय: ३. ] मिश्रभाष्पसहिता । (८५) 


क्तादे० | समिद्धामे बि० । ( ५ ) ऊज्योतिः्सयइत्थर्य जीवलश्चैतल- 
[फेक्न० । एकपंदागा० । लिङ्गोक्ता देवता । हवने वि०॥९॥ 


" वेधि-( १ ) सायंकालम प्रदीप्त समिव से हवन कर [ का० ४. १४, १४] 
अग्निज्योतिपामिति [ अध्या०-३. २, १ ] कण्बशाखा के मंत्र से समित्पक्षेप करे । 
भन्त्राथ-( अग्नि; ) जो यह अञ्नि दवता ह वही ( ज्योति! )हश्यमान ज्योतिः- 
स्वरूप वा अझज्याति ह. आर जो यर रृश्यमान ( ज्योति; ) ज्योति वा बह्म- 
ज्योति हे वही (अग्निः) अभिदेवता है (स्वाहा) ज्योतिरूप अग्निक निमित्त हविप्रदान 
की १ | विधि-(२) प्रातःकाल होमके मन्त्र । सन्बार्थ-(मसूर्यः) यह जो मूर्यदेवता है 
वही (ज्यातिः)बह्मञ्याति हो यासावाँदित्य पुरुपः सोसावहस इति [ यजु ०अ०४० 
मं०२७ ] (ज्यातिः)जो यह ज्यात हे वही ( मय; ) सूर्य ह ( स्वाहा ) उनके निमित्त 
हवि दिया २ । [ सूयसम्बन्धी तेज रात्रिका अम्नेमें अवश करता हे इस कारण 
सन्ध्याका 'अभिरज्योति' मंत्र हे । उदयकाल में अम्निसस्घन्धी ज्योति सूर्यमें प्रवेश 
करती है इस कारण ' सूर्य्यो ज्योति यह माताकाळका मंत्र है संध्याको 
सूर्य अञ्निमं प्रवश करता है इस कारण दूर से अझ रात्रि में दीखता है । 
“उभे हि तेजसी सम्पण्रेते उद्यन्तं वादित्यमसिरनुसमारोहति। तस्माद्धम एवाभे- 
दिवा दर्श "इसे तत्तिरीयश्वुते। ] बिधि-( ३ ) अह्मतेजकी कामना करने 
वाळा इस तीसरे मंत्रसे संध्याकाल में हवन करे [ का? ४, १४, १६ ] सम्त्रार्थे- 
( आशन ) जो अभि ( वर्चः ) अनन्यभूत त्रह्मतेजसे युक्त ह उसकी ( ज्योतिः ) - 
ज्योति ( वर्चः ) अनन्यभूत तेजयुक्त है उस अभिदेवके निमित्त ( स्वाहा ) श्रेष्ठ होम 
हो.॥ ३ ॥.विधि-(४) बक्षतेजकी कामनासे प्रातःकाल हवन करनेका मंत्र का० 
४, १५८, ११.] मन्त्रार्थ-( सूर्य; ) जो सूर्य हे वही ( वर्जः ) बह्मतेज है ( ज्योति, ) 
जो ज्योति हे वही ( ब्जः ) तेज हे उस सयदवताक निमित्त ( स्वाहा ) श्रेष्ठ हाम 
हो ॥४॥ विधि-(५)अथवा इस पांचव मंत्र से प्रभात समय हवन करे । सत्वाथ-- 
( ज्योति; )जो ज्योति हे वही ( सूर्य! ) सूय्यं हे (यः 2 जो ( सूय्य; ) सूख्य है 
चही ( ज्योतिः ) अह्मज्योति है ( स्वाहा ) उसके निमित्त श्रेष्ठ होम हो ॥ ९ ॥ 


जे 
इन मंत्रों से प्रतिदिन आइतिप्रदान करनेमे उपरोक्त फल प्राप्त होता है । 
प्रमाण- सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च यजु ७1 ४२ 1॥ ९ ॥ 


कण्डिका १०-मंत्र २ । 
Me 


सजर्डेवेन॑ सवित्रासजराम्येन्ट्रवत्त्या ॥ जुषाणों5 


haa Can 


(८६) वाजसनेयिश्रीशुक्यजुबॅदसाहिता-- [ तृततीयः- 
| आप 


| [a 


अग्मरिवैतस्वाहा॥ उजूदेवेन॑सवित्रास जरुषसेन्द्रव 
त््याज़पाणश्सूख्येंबितस्वाह्ाँ ॥ १० ७ [२] 


ha 29.2 Sra 


क्रष्या-(१) >सजदेवेनेत्यस्य भजापातेकऋाषि' । एकपदा गायत्री ० 
लिङ्गाक्ताट० । हबने वि० 1 ( २) ३*सजदेवने त्यस्य ज० ऋ० । एकपदा 
गायत्री छन्दः । ।लङ्गोका देवता । हवन गवान०्॥ १० ॥ 


विथि-(१)इस कण्डिकाम दो मंत्र विकल्पसे संध्या ्रातःकाळ हवन करनेके हैं| का ० 
४,१४.९ ]मन्वाथ-(सवित्रा )सबके प्रेरण करनेवाले( देवेन )सयरूप परमेश्वरके संग 
( सजूः ) समान प्रीति करनेवाले तथा ( इन्द्रबत्या ) इन्द्र दे देवता जिसका ऐसे 
( राच्या ) रात्रिदेवताके साथ ( सजूः ) समान प्रीति करनेवाले ( जुषाणः )हमपर- 
भी प्रीति करनेवाले ( अग्नेः ) अस्निदेवता ( वेतु ) इसको जाने ( स्वाहा ) इन 
अभिदेवताक निमित्त श्रेष्ठ आइति प्रदान की श्रेष्ठ होम हो १। चिथि-( २ ) 
प्रातःकाळ हवन करनेका मंत्र । मन्त्राथ-( सवित्रा ) सवके प्रेरक ( देवेन ) 
ज्योतिस्वरूप परमात्माके साथ ( सजूः ) समान मीतिवाले. ( इन्द्रवत्या ) इन्द्रदे- 
वतावाली ( उपमा ) उपाकालके साथ (सजू: ) समान म्रीतिवाले तथा (डुपाणः) 
हमपर प्रीति करनेवाले ( सर्यः ) सूर्यदेवता ( वेतु ) आइतिको अहण करो वा : 


C ६०५, 


हमारे कमको माप्त करो (स्वाहा) उनके निमित्त श्रेष्ठ होम हो [ पूवावम रात्रदेवताक 
स्थानम उखादवता भुक्त करना ] ॥ १० ॥ 


काण्डका ११-मच्त १। 


डपप्प्रयन्तो$अडुरम्मन्त्रेवोचेसाग्सये ॥ आरे 
अस्स्लचशण्ण्वुठ्‌ ॥ ११ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊ#उपेत्यस्थ गोतम ऋषिः । निच्युट्वायत्री छन्दः । 
अभ्रिदेवता । अम्न्युपस्थाने खि० । , 

बाध-( १ ) सायंकालकी आइतिप्रदान कर छुकनपर पत्समीगोत्रम उत्पन्न 
गातमावस्पाद अदपियाकि देखे हुए मजासे इस ग्यारहवीं ह्वीं काण्डिकास ३६ बी 
काण्डकासमामिपर्यन्त पञ्जीस कण्डिका ओके मंत्र तीन तीन वार पाठ कर तीन तीन 


सादन मदान केर इनस आहवनीय आर गाहंपत्य दोनों मकारकी अश्निका 


उपस्थान दाता ह । मथम आहवनीय उपस्यान हैं [ का० ४, १२. १। ३] 


मन्त्रा यज्ञम ) सज्ञक्त माते ( उपपयन्तः ) गमन करतहुए अथवा यज्ञः 


अध्यायः ३. ]. मिश्रभाष्यसहिता । (८७) 


कायम प्रवृत्त हम ( आरेच ) दूर ( अस्मे) समीप ( झण्पते ) सन्तेहुए ( अग्नये ) 
आझ्च दवताक नामेत्त ( मन्त्रम्‌ ) मनन करते ही रक्षा करनेवाले अथवा उच्चारण 
करते ही इष्टसिद्धि करनेवाले शब्द्समूहको ( वोचेम ) उच्चारण करते हैं 
[ ऋ० १।५।२१]॥ ११॥ 

भावाथ-अग्ने दूर हो वा निकट उसके म्रीतिसाधनके निमित्त यज्ञसाधनमें 
मत्त इए हम कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं, वह समस्त ही श्रवण करे । अध्यात्म- 
अथम अभिरूप परमात्मा है ॥ ११ ॥ 

प्रभाण- आर इत्ते दूरनामसु पठितम्‌ निघ ३। २६ ]॥ ११॥ 


कण्डिका १२-मन्त्र २! 
अग्ग्रिम्पूडा दिव$कुकुत्त्पतिं+एथिव्याऽअयस््‌ ॥ 
- उपा९€अरेतार९9सिजिन्वति ॥ १२ ॥ 


~ Cr 


ऋष्पादि-( १ ) ॐ अस्निमूद्धेत्यस्य चिरूपः ऋषिः । निच्यरत्रायती 
छं० 1 अभिद्देवता । अग्न्य पस्थाने वि० ॥ १२॥ 
मंत्रा ्थ-(अयस्‌) यह(असिः)आग्निदेवता(दिवः)छलोकके शिरकी समान अर्थात 
अभिने झलोकके शिरकी समान प्रधानता काभ कोहे जैसे शिर सव शरीरसे ऊपर 
है इसी मकार यह अभिदेव अपने तेजसे आदित्यमें मवेश करके युलोकके ऊपर 
वर्तता हे ( ककुत्‌ ) अथवा जेसे वैलका स्कंध सब स्थानसे उन्नत होता है इस 
प्रकार अभिने सर्वान्नत स्थान लाभ किया है अथवा ककुद नाम महत्काहे कङ्क 
दमिति महन्नाम त निघं० ३, ३, १९ ] इससे यही जगतका महान्‌ कारण हे 
( पृथिव्याः ) पृथ्वीका ( पतिः ) पालक हे अथात्‌ पृथ्वीलोकमें ककुद समान 
उच्छित सर्वत्रही अभिने आधिपत्य लाभ किया है यही असि ( अपाम्‌ ) जलों- 
के (रेतांसि ) सारोको ( जिन्वति ) एष्ट करता हे अर्थात्‌ द्यलोकके गिरते" इए 
वाष्टरूप जलाक साराका व्रीहियवादिरूपसे परिणत करता हैं वा अन्तारक्ष ळाकम 
वृष्टिके कारण भेघोको पुष्ट करता है, वा आहतिके परिणामसे दृष्टि उत्पन्न 
करता है “ते वा एते आहुती उत्कामतः' इत्यादिश्चतेः । वाहक प्रकाशादिसे यह 
असि पृथ्वीका पालक है । अध्यात्ममें अत्निरूप परमात्माकी मार्थना हे | त्र६० 
६।३।३९]॥ १२॥ | 
कण्डिका १२ मन्त्र १ । 


उभावांमिन्द्राग्य्री५5आहुवह्या5उसाराधसह्सह 


(८८) वाजसनेयिश्वीशुक्कयजुबदढसडिता- [ वृतीयः- 


मांदियड्ये ॥ उसादातारविषाथ॥रयीणामुमभाग्चा 
जेस्यसातयेहवेवाम्‌ ॥ १३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) उभावामिति भरद्वाज ऋषिः । त्रिष्ट्पळन्यः । इन्द्रा 
ग्री देवले । उपस्थाने वि० ॥ १३ ॥ 


ल्वारथ-( १ ) ( इन्द्रासि दासि ) हे इन्द्र अग्नि दोनों देवताऔ ! ( वास्‌ ) तुम 
€ उभा ) दोनोको ( आइवध्ये ) आह्वान करनेकी इच्छा करता हूँ, किञ्च (उभा) 
लुम दोनोंको ( सह ) साथही ( राधसः ) हविलक्षणवाछ घनसे ( मादयध्य ) 
प्रसन्न करनेकी इच्छा करता हूँ जिस कारणसे कि ( उभा ) तुम दोनो ही(इपाम) 
अन्न और ( रयीणाम्‌ ) धनोंके वा पानीके ( दातारो ) देनेवाळे हो ( उभा )दीनों 
( चासू ) तुमको ( वाजस्य ) अन्नजरलके ( सातये ) देनेक निमित्त ( हुवे ) 
आह्वान करता हू ॥ १३ ॥ 


- बिशोध-- इन्द्र शब्दसे आहवनीय अग्नि जानना कारण कि वह यज्ञसाधकरूप 
घइवर्यसे सुक्त है अभिशब्दसे गाहंपत्य आग्रि लेनी “अग्रे नीयत इत्यञ्निः 
इति यास्कव्युत्पत्तेः । दो अरणीसे अग्ने निकालकर प्रथम गाईपत्यस्थानमे छाई 
जातो हे इस कारण यह अयि कहाती है [ ऋण ४।८।१९]॥१३ ॥ 


नी 


काण्डका १४-मत्र २१ हर 
अयन्तेबो निकेत्तियोबतोजातोइअरॉचथा$ ॥. 
तज्ञानज्षग्यः्आरोहार्थानोबर्ळेयारयिस्‌ ॥ १४ ॥ 


क्रष्यादे-( १ ) २० अयन्तइत्यस्य देवश्ववोडेववाताइषी । स्वरा- 
ङळुछप्ङन्द्‌ः । आस । उपस्थाने वि०॥ १४ ॥ 


संचाथ-८(१)(अभ्ने)हे आइवनीय असि | (त) तुम्हारा ( अयम्‌ >यह(ऋत्विय) ) 
ऋआऋतुविशेषरब्ध गाहपत्याम्रि ( योनिः)उत्पत्तिस्थान हे.सायं प्रातःकालमें आहवनीय 
स्थानम माहुभूत होती हैं ( यतः ) जिस ऋघलुकाळसे युक्त गाहपत्यसे (जात$)उत्पन्न 
इण तुम ( अरोचथाः) कर्मकारमें मदीप्त हो,हे अम्ने( तम ) उस गाहँपत्यको(जानन) 
जानकर ( आरोह ) कमान्तरसाधनके निमित्त दक्षिणकुण्डमें आरोइण कर (अथ ) 


इसके उपरान्त ( नः ) हमारे निमित्त ( रायेम्‌ ) फिर यज्ञ करनेके निमित्त धनको 
६ आवधय ) सब प्रकार बढ़ाओ ॥ १४ ॥ 


-स्सथ्याय: ३. ] मिश्रभाष्यसहिता । (८९) 


पमे यज्ञदीक्षाके निमित्त अम्नि- 
नि आ 


~ 


मित्त दीक्षा ले, शरतकालमे 


1वेशेष-आह्णादि तीनों वणांको ऋतुविशे 
राभ हाता हे वसन्तकालम ब्राह्मण अभिभहणके 
क्षत्रिय इत्यादि ॥ १४ ॥ 
कण्डिका १५-मंत्र 


अयमिह प्परथमोधायिधातशि्हेठाबर्जिष्ठोःअ 
छुरेष्प्वीड्य+ ॥ बमप्प्वाडो शर्गवो विरुखच बने घु 
लिन्धिब्भ्वंचिशेविंशे ॥ १५ ॥ 


ऋष्यादि १ ) %०अयासिहेत्यस्य वामदेव ऋषिः । जगती वा भरि 
त्रिष्टुप्छन्दः । असिदे० । उपस्थाने बिए ॥ १५ ॥ 

संत्रार्थ-८ १ ) ( अयस्‌) यह अभि ( होता ) देवताओंका आह्वान करनेवाला 
( यजिष्ठः ) यज्ञांमे स्थित वा अतिशय यज्ञ करानेवाला ( अध्वरेषु ) सोमयागादि 
में ( ईड्यः ) ऋत्विजोसे स्मृतिको प्राप्त हुआ ( इह ) इस कर्माबुष्ठान स्थानमें 
( प्रथम! ) मुख्य ( थातभिः ) स्थापन करनेवालांसे ( आधायि ) स्थापित किया 
गया है ( अप्नचान; ) पुत्रवान्‌ “अम्रशन्दोऽपत्यनामखु पाठितः ` [ निघं० २,२,७ ] 
( भृगवः ) भृगुवंशोत्पत्न यज्ञविद्याके जाननेवाले सुनिगणोंने ( विशेविशे ) यज- 
मानरूप मनुष्यके उपकारके निमित्त ( चित्रं) विविध कर्मोपयोग्य होनेसे आश्च- 
येरूप ( विभुम्‌ ) व्यापक शाक्तेसे युक्त ( यम ) जिस अझ्निको ( बनेएु ) बनोंमें | 
( विरुरूुः ) प्रदी किया हे ॥ १५ ॥ 

असाण- विडिति मनुष्यनाम -[निर्घ ०२.३५५] [ ऋ०३।८।६ 10 १५ ॥ 

कण्डिका १६-मन्त्र १। 


अस्यप्एत्कामनुद्युत5शुडन्हृदहेडअहयह ॥ 
पय+सहस्रसारषिंस ॥ १६ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अँअस्यझत्नामित्यस्य अवत्सार ऋषिः । गायत्री 
छन्द! । गोस्निएयो देवता । उपस्थाने वि? ॥ १६॥ 

मंञ्रार्थ-( १) ( अहयः ) संस्कारसे शुद्ध होनेके कारण अयोग्यताका 
ऊञ्जासे हीन सब विद्याओंके प्राप्त करनेवाले क्राबि ( अरय ) इस अभिकी (प्रलाम्‌ ) 
चिरन्तेनकालीन ( छतम ) कान्तिको ( अनुसृत्य ) अनुसरण करके ( ऋषिम ) 
गायकेद्वारा ( सहखसास्‌ ) सहख २ कार्यके उफ्यागो क्षीर इथि आज्य हावेक 


~ १७ ~ क on 


(९०) वाजसनेयिश्रीशुङ यजुवदसाहेता- [ तृतीय:-- 


साथंक ( झुक्रस ) जुद्ध ( पयः ) दूधको ९ दुदुद्दै ) दुहते हुए ॥ [ सन्ध्या उपरान्त 
गोडुहनेंके समय अच्निके मकाझ न होनेके कारण इुहते समय कदाचित्‌ दूध- 
की कोई घार भूमिम गिर जाय इस शंकासे टुदनेवालेको छञ्ञा होती ह 
और मकाश होनेसे गिरनेकी झंकारहितत होनेसे गोडुहनेबालोको ( अहयः ) 
ठञ्चाञ्चन्य कहा. अथवा ( अहयः ) मलीन न होनेके कारण ग्रशंसनीय गएं इस 
अच्निकी चिरन्तन आत्मामें अबुरक्त इई. युक्रलूपसे परिणत कान्तिरूप इुग्यको 
क्षण करती हे. अर्थात्त गोओंका दुग्ध जुक्ररूपसे परिणत हुईं कान्ति है जो 
दुन्व चानुर्मास्य सोमादियागका सम्पादक ह अथवा ( ऋषिस ) देखनेवाला ह ] 
[ ऋण 91१1 १० 1] ४ १६ ॥ 

प्रमाण- मा हैनाडुदीक्य हिश्वकारेत्युपक्रम्य ते देवा विदाश्वक्षेरष सामने 
हिङ्कार इति तामुहाम्रिराभिदध्यों मिथुन्येऽनया स्यामिति ताथ्सम्वभूव तस्याध्येतः 


प्रासिश्वतत्पपोभवन इति श्वृतेः [ श० २. न्‌. ४. १० ]॥ १६ ॥ 
कण्डिका २३-मन्त्र १। | 
तुनूपाऽङगण्ग्रेसिदुञ्घम्मेपाद्यायुदाऽञंग्येस्याय्ं 
म्मेंदे हिवादाऽअग्ग्रेखिवञ्चासेदेहि ॥ अम्येयच्स 
तुच्चाउउुलन्तच्पुप्आएंण ॥ १७॥ 


ऋष्याद्वि-( १ ) झतन्‌पाइस्यस्य अवत्सार ऋषिः । खिष्टप्छन्डः ! 
ऊअश्निदेबता । उपस्थाने चि० ॥ १७॥ १ 


मंत्राथे- (१) (अन्ने ) हे अन्ने ! वा परमात्मन्‌ ! तुम (तनूपाः)स्वमावसेही शरीरः 
के रक्षक वा अजिहोत्री झरीरियोंके रक्षक ( असि ) हो उदरमें अनि होनेसे जीर्ण 
शर्गरके पालक हो इस कारण ( मे ) मेरे ( तन्वम्‌ ) शरीरको (पाहि ) पाल्न 
करी ( अन्ने ) हे अथे ! तुम ( आदुदाँः ) आयुके देनेवाले ( असि ) हो (में ) मरे 
निमित्त ( आयुर्देहि ) अपमृत्युको दूर कर पूर्ण आयु दो [ अर्थात्‌ जवतक उदरमें 
उष्णता रहती ह तवतक पुरुप- नहीं मरता ] ९ अन्ने ) हे असे ! छम ( वचोंदाः ) 
कान्तितेजक देनेबाळ ( असि ) हो इस कारण (मे) मरे निमित्त ( वर्चः ) तेज 
( इदे ) अदान कीजिये ( अन्न ) हे अन्ने ! (मे ) मेरे ( तन्वाः ) शरीरका (यत) 
जा अग चडछणारेर्प ( ऊनम्‌) दृष्टिकी पछुता आदे वा बुद्धिआदे न्वून हो 
(तत्‌ ) उस अंगको ( आपूण ) सब अकाग्ने पूर्ण करो ॥ १७॥ 


भावाथ-तजकी मार्थनाने वेदिक अनुष्ठान मुक्त तेज जानना जिसके उर्शनसे 


अध्यायः ३. ] मिश्रभाष्पसहिता । - (९१) 


यह कोई महान्‌ विद्वान्‌ तेजमे अभिकी समान तपता हे ऐसी बुद्धि मनुष्योको 
होती हे. अग्निके कार्योका महा उपदेश इस मंत्रमें किया हे. ॥ १७॥ 


कण्डिका १८-मन्त्र१। | 
इन्धानास्त्वा शत हिमांद])मन्छ6समिंघीमहि ॥ 


वयस्वन्तोबयस्कृव&सहस्वन्तह्सहस्करतंस्‌ ॥ अ 
गग्रेसपत्क्दम्भनमद॑ब्धासोऽआदांब्भ्यक्ष। चित्रा 
वसोस्व॒स्तितेंपारमशीय ॥ १८४७ 


ऋष्यादि-( १) ॐइन्धानास्त्वेत्यस्यावत्सार ऋषिः । निच्शृट्राक्ली पाः 


वा महा पंक्तिश्छन्द। । अग्निदेवता । उपस्थाने विनियोगः ॥ १८॥ 
मंत्रार्थ-( १ ) ( अग्ने ) हे अभिदेव! ( इन्धानाः ) तुम्हारे अबुग्रहसे दीप्तिमान 


( वयस्वन्तः ) अन्नवान्‌ ( सहस्वन्तः)वरूवान्‌( अदब्धासः ) किसीसे भी हिंसा वा 
पाडा न पानेवाळ हम यजमान ( झुमन्तम्‌ ) कान्तिमान्‌ (-वयस्वन्तस्‌ ) अन्नवान्‌ 
( सहस्वन्तम्‌ ) वलवान्‌ ( सपत्नदम्भनम्‌ ) शाञ्ओंके हिंसक ( अदाभ्यम्‌ ) 
किससे पीड़ा न पानेवाले (त्वा) तुमको ( शत5 "हिमाः ) शतवर्षपर्यन्त व पूर्णायुपर्यः 
न्त ( समिधीमहि ) निरन्तर प्रदीम करें [ अर्थात्‌ उक्त विशेषणसे युक्त अभिदेवता' 
यह सव वस्तु हमको प्रदान करें पूवमन्त्रवत्‌ ] 

चित्रावसोरात्रिदेवत्यं यजुत्रपिदेष्टम्‌ । 

( चित्रावसो ) बिविध चन्द्र नक्षत्र अन्धकाररूपकी निवासरूप हे रात्रे!(स्वस्ति) 
कल्याणपूर्वक मैं यजमान ( ते ) तेरे( पारस) समाप्तिको ( अशीय ) माझह 
अर्थात्‌ जसे मनुष्योंके सोजाने पर चोर गहोंमें प्रवेशः करजाते हैं इसी मकार इस 
देवयजनमें राक्षस न प्रवेश कर जायँ इस शंकासे उनके निवारणके अथ रात्रेस 
प्राथना है ॥ १८॥ 

प्रमाण-- वय इति अन्ननाम' ¬. निघं० २, ७, ७ । ] “ सह इति बल- 
नाम-'' [ निघं० २, ९, १७। ] “ रात्रिमैं चित्रावसुः साहीयः्संण्ह्येव चित्राणि 
वसाते इति श्रतेः [ श० २. ३. ४, २२ ]॥ १८ ॥ 


“ काण्डका १९-मचर १। 


सन्त्वमग्मेस्‌ङ बस्य॒वच्चागथाल्सरषीणा स्तुतं 


स्यन्लीराकयसडँद सोडा | सनः 
(<=) चाजसनेियिलीरा कुसमजुर्देचसॉडिता- [ दी: 


न 


न ॥ सम्स्धियेणधास्म्राससहमार्यपसंचच्मास 
म्घजयास&रायस्प्पोर्दणर्ग्मिपीय ॥ १९ ॥ 


ऋष्यादि-( २ ) #सन्त्व॒मित्यध्य अवत्सारक्तषिः ! जगती छन्द्रः । 
अम्रिदेबता ! जपे विनि०॥ १९ ॥ 5 

[ ड्राउज्माक्षर चार चरणयुक्त जगती छंद होठाई़े | 

द Cap 


ज १ उपस्थान न करक पीछे चठकर अगला सत्र जप | का 


a 


शत 


८ सन्रार्थ-₹ अन्ने ) हे अचिडवता ! ¦ त्वम * नम राजिस (सुचस्य) सूयक 
( वयसा ) तेजसे ( समगथा? ) नेगतिको माम हुए त्रा तया ( ऋपीणासीमहाप- 
याकि ( स्मनन ) स्तोत्रम ( सम ) संगतनिका प्रस हुए हा चहुतस संत्र अन्निका 


ep oa 


स्नान करन दे ( मिवण ) मिय ६ घाखा ) आद्वावयाम ५ समगथाः 3 समातका 


याम हुए हो जिस सकार तुम इन तीन वस्तुओसे संगत्तिको माम हुए हो उसी 
प्रकार ( सदस्‌) म ( आदयुषा ) आण्का कपास अपस्टत्युदोयराइत आयुस ( सान्म- 
पोच ) संगतिको मम हूँ तया ( वर्चसा ) विद्यापञ्वर्यादिमयुन्छ तजस ( सम्‌ ) 


सेमानिका भाम डे । ( अजया ) पुत्राडिस ( सस ) संगातिका ग्राम कन चयार -गय- 


वा" 
१ ४ 


प्रनाण--''तयदन्तं यन्नादित्य आहवनीय पविज्ञति तेननदाह -डाते श्रुतेः 1 
[डा०२. ३. ४. २४ ] "तब्दुर्पातद्रत तनतदाह डाने शते: [ श० =. ३. ४ 


५ 


काण्डका २०-मन्न 2 1 


अन्यस्त्यान्धावासक्षायमहस्त्यमहावासलक्षाया 
ज्ञस्त्थो जवोमध्षीयरायस्प्पोपस्त्यरायस्प्पोषंे 
भ्यू २० | 
हि ऋष्पातदे- २ ) >”अन्यवस्थेत्यम्य याज्ञवल्क्य ऋषिः । ग्न्रुह 
गाडेबता । रचोाएसर्पण वि ॥ २० ॥ 
उचा अ १) दा कोण्डका ओका पडकर नाक समीप गमन कर्गकात्वा?४. १२-५७] 
मयाथ-डद साझा , नुम ( अन्वस्थः ) अन्नस्व्प हो क्षींगज्यादिख्य अक्की 


उत्पन्न कन्नवाली कारण नुम्दाग कपास ( बः ) तम सम्बन्धी ( अन्धः ) 
गम्दुनादुरूप भन्नका ९ भक्षीय ) म सेवन करू तथा जम ( मत्स्यः ) प्रज्यरूप 
बा इस कारण सुम्दर प्रसास (चः ) 


दुन्दार सम्बन्धी ( मदः ) प्रञ्यताको 


» हा न 


अध्यायः ३. | मिश्रभाष्यलदिता । (९३) 


` भक्षाय ) स प्राप्त करूं तथा तुम ( ऊर्जः ) बलरूप ( स्थ ) हो अथांत तुम्हारा 
दुग्धांदे बलकारक ह इस कारण तुम बलरूप हो ( वः ) तुम्हारे प्रसादस भै 
( ऊजस ) वलकी ( भक्षीय ) सेवन करूं हे गोओ ! तुम ( राग्रस्पोपस्थ ) धनकी 
पुष्टिर्प हो “कारण कि बहुत व्यापारी घी दूध बेचकर धनसंग्रह करते हैं (व: ) 
तुम्हारे मसादस म ( रायस्पोपम ) वनका पुष्टिको ( भक्षीय ) सेवन करू॥ २० ॥ 

मावाथ-गाआंका प्रजनन करना उनको चरणसे न छूना तथा गाआके 
उपकार इस मत्रम दिखाये हैं महःशब्दसे श्रुतियोम दशवीर्यका वर्णन 
किया ह यथा “गोवे प्रतिधक्‌ तसय श्तं तस्ये शरस्तस्य दाधि तस्य मस्तु 
तस्या आतञ्चन तस्ये नवनीत तस्ये घृतं तस्या आमिक्षा तस्ये वाजिनम 
इति श्रृत्युक्तानि । अथ-तत्काङका दूध, आटाया दूध, ढुग्धमण्ड, दही, दघि- 
रस, दाधिपिण्ड. मक्खन. धी. फटा दृथ, यह कमसे जानने. ऐसी दझावीर्यवाली 
गाके सवनसे मनुष्य उपराक्त गुण पूर्ण होते हैं यह तात्पर्य है ॥ २०॥ 

कण्डिका २१-मंत्र १ । 


रवतीरमद्मस्म्मि्योनावस्म्मिध्गोष्ठेस्स्मिँछो 
केस्म्मिन्क्षयें ॥ इहेवस्तमापंगात ॥ २१ ॥ 


कष्यादि-( १ ) अँरेबतीरित्यख्य याज्ञवल्क्य ऋ० । उण्णिक्छन्दः 3 
गोर्देबता । गबोपसपेणे (वे ॥ २१ ॥ 

मंत्राथ-( १) ( रेवतीः ) हे धनवाली गायो धनप्राप्तिमें हेतुवाली होने” 
से धनवान्‌ कहा “पशवो व खन्तः' इत्ति श्ुतः२,३,४,२९]( अस्मिन्‌) इस ₹श्य- 
मान ( योना ) अझिददोत्रहबिदोहनस्थानमे तथा ( आस्मिन्‌ ) दोइनके उपरान्त 
इस ( गोछे ) गोठमे तथा सदा (अस्मिन्‌) इस ( लोके ) लोकदशन यजमानका 
हष्टिविषयमें, रात्रिमें ( अस्मिक्र ) इस यजमानके ( क्षये ) निवासस्थानमे 
( रमध्वम्‌ ) क्रीडा करो. किच ( इंहेव ) इसी यजमानके ग्रहम ( स्त ) ।स्थत 
रहो इस स्थानसे कहीं (मा ) मत ( अपगात ) जाओ ॥ २१ ॥ 

उपदेश-ईश्वरका. गोकी सेवा करना इस प्रकार चाहिये यह उपदेश हे. 

घरमे गोको रखना सदेव चाहिय- परन्तु कालका करालगातस दूध न दन 
बाळी गोओ को ब्राह्मणादिवर्णभी केवल घरसे ही नहीं निकालते किन्तु विर्धाम- 
योंके हाथ वेच देते हैं, क्यों न ह जब कि पंडित दयानंदने दूध न देनेवाली 
गाको गथीके बरावर कहा है क्या ऐसे कथन करनेवालोॉपर परमात्माका 
कोप न होगा? ॥ २१ ४ 


(२९४) ' वाजसनेयिश्रीशुक्कयजर्बडसंडिता- [ तृतीयः-- 


कण्डिका २२-मंत्र २। 


म&हितासिं विश्श्वरूप्प्यूर्जामाविशगोफ्त्येन॥ 


उर्पश्वाम्मरेदिवि्दिवेदोषावस्तद्धियावुयम्‌ ॥ नमो 
रन्तुञ्एमंसि ॥ २२॥ | 


ऋप्यादि-( १ ) अन्संहितेत्यस्य वेश्वामित्रों मधुच्छंदा क्र० । शुरि- 
गासुरी गायत्री छन्डः ! गोर्देवता । गवालेंभने विनि०। ( २ ) 3८उपत्वे- 
त्यस्य वेश्वा मित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । गासत्रीच्छ ० । आसिदैवता । गाह 
पत्य प्रत्यपससपण वि०॥ | 
विधि-( १) प्रथम मंत्रसे गोको स्पश करे [ का०४,१२,६ ] मंत्राथ-हे गो! तुम 
९ विश्वरूपी ) विश्वरूपवाली वा शुक्लकष्णादि विचित्र वर्णोसे युक्त ( स६ हिता ) 
दूधघृतरूप हविर्दानके निमित्त यज्ञकमोमें संगतिवाली (असि ) हो ( ऊज्जां 2 
क्षीराद्रिसद्वारा ५ गोपत्येन ) गोस्वामित्वमें ( माम्‌ ) सुझमे सवप्रकारसे 
( आविश ) प्रवेश करो अर्थात्‌ हमारा गोस्वामित्व अविचालित रक्खो १ । 
विधि-( २ ) दूसरे मन्त्रसे गाईपत्यमै गमन करें [ का० ४, १२, ७, ] 
मन्त्रार्थ-( दोषावस्तः ) रात्रिमें भी निरन्तर निवासं कंरनेवाले ( अझ्नि ) हे 
अभि देवता ! ( वयं ) हम यजमान ( दिवे दिवे )प्रतिदिन ( घिया ) श्रद्धायुक्त बुद्धि 
से ( नमोभरन्तः ) तुमको नमस्कार करते हुए । यद्वा नम इत्यन्ननाम” [निघं ०२,७; 
२९ ] तुमको हवि देते इए ( त्वा ) तुम्हारे प्रति ( उपएमसि ) गमन करते वा प्राप्त 
होते हैं ॥ २२ ॥ 


ण्डका २३-मंत्र १। 


[आर ag 


राजन्तमङ्क्राणाङ्गोपामृतस्यदीदिविस्‌ ॥ बद्ध 
मान९9स्वेदमें ॥ २३ ॥ 


, , कष्यादे-( १ ) ॐ राजन्तमिति वेश्वामत्रो मधच्छन्दा ऋ° । गायत्री 
छ? | अधभ्रिद्ेवता । गाहपत्यं प्रत्छएसपेंणे डि० ॥ २३ ॥ 
चाथ-( १ ) ( राजन्तम्‌ ) दीसिमान्‌ ( अध्वराणाम ) यज्ञोंके ( गोपाम्‌ ) 
रक्षा करनवाळ ( ऋतस्य ) सत्यवचन रक्षणवाले व्रतके ( दीदिविम्‌ ) मदीप्तकरंने 
वाळ [आशय यह कि ब्रत अहण कर अंग्निके समीप सत्य बोळे ] (स्वे)अपने(दम) 
हम ८ वद्धमानम्‌ ) सोम चाठुमास्यादि यज्ञसे बृद्धिको प्राप्त होतेइए अग्निके 
निकट हम प्राप्त होतेहे [ पूर्वेमेत्रस क्रिसापद्की अनुबत्ति लेनी ऋ०१।१।२]॥२३॥ 


अध्याथः ३. ] मिश्रभाष्यसहिता । (९७) 


जा अपेक्षित फलधारकत्व ह अर्थात्‌ हमको प्रदान करनेके निमित्त तमने जो फल 
धारण किया है (तत्‌ ) सा ( मथि) मुझ अनुष्ठान करनेवालेमें तुम्हारी कृपासे- 
( भूयात्‌ ) हो तुम्हारे मसादसे मैं अभीष्ट फलका वारणकरनेवाला हुँ ॥ २१ ॥ 
प्रमाण- इडेति पृर्थ्वानामस पठितस' -[निघं० १, १ ]॥ २७॥ 
काण्डका २८-मन्त्र १। 


सोमाव९१स्वर॑णङ्गणुहिङ्ग॑हमणस्प्पते ॥ कक्षीव॑ 
न्तुंग्यऽओंशिज$ी ॥ २८॥ 


ऋप्घादि-( १ ) ॐसोमानमित्यस्य मेघातिथिऋ० । गायत्री छं । 
स्मगस्पातेद्‌बला । आहवनीथोपस्थानें बि० ॥ २८ ॥ 

विशि-( १ ) अग्निका दर्शन कर पूर्वी ओर वेठाइआ- यहांसे नौं मंत्रों- 
तक आहवनीय उपस्थान कर जप करे [ का० ४, १२, १० | मंत्रार्थ- 
( ्र्मणस्पते ) वेदकं पाठक परमात्मन्‌ ! ( सोमानम्‌ ) सोमके अभिषव 
करनेवाले ( स्वरणम्‌ ) स्तृतिरूपशन्दसे युक्त मुझको ( कृणुहि) कीजिये अथात्‌ 
घनप्रदानसे मुझको मोमयागका कर्ता तथा स्तातिशब्दीसै युक्त कीजिये जैसे 
( यः) जो ( औशिजः ). उशिकका पुत्र ऋक्षीवान्‌ था उस ( कक्षीवन्तम)कक्षीवान 


नामं ऋषिको सोमयागमे और स्तुतिरूप शब्दोंसे युक्त किया इसी प्रकार झुझे 
करो ॥ २८ ॥ 


अथवा-हे त्रह्मणस्पत ! उरिकमे उत्पन्न कक्षीवान्‌ नाम हमको सोमके अभिषव 
कार्यका अधिकारी कर [ १1%1 ३४ ] ॥ २८ ॥ 

विशेष-कक्षीवावके पिताका नाम दीघेतमा माताका नाम उशिक्‌ था । सोम- 
लत्ताके रस निकालनेको अभिषव कहते हैं इसका विवरण सोमप्रकरणमें प्रकाशित 
करेंगे ॥ २८ ॥ 

प्रभाण-यास्कसुनिरिमं मंत्रमवं समाचष्टे “ सोमानं सोतारं प्रकाशनबन्तं. कु 

झणस्पते कक्षीवन्तामिव यः ओशिजः कक्षीवान्‌ कक्ष्यावानोशिज उशिजः पुत्र 
_ डशिग्वरे; कान्तिकर्मणोपि त्वयं मनुष्यकक्ष एवाभिप्रेतः स्यात्तं सोमानं सोतारं मां 
म्रकाशनवन्तं कुरु अह्मणस्पते` | निरु० ६, १०] ॥ २८॥ 
कण्डिका २९-मन्त्र १ । 


मोरेवान्योऽअंमीवहार्षसवित्त्ष्टिवर्हनऽ ॥ सर्नः 
सिषत्कयस्तरर ॥ २९॥ 


ता नत त VS SEMIN NT 

घड अथवा अव्वसम्वन्धिनी रज्जु जिसके दो वह कक्षीवान,और कान्तिसे जो उत्पन्न हो वह उशिज 

यह ऋषियेंकि बर्णन वैदिक हैं और “चाह उसससय, दोनेवाले हों पर वैदपुरुषकै जनम नित्य हैं । ` 
ह रर 


८7” 


(२०८) वाजसनेयिश्रीश्ृकयजवडसंहिता- [ तू्ताय:-- 


ऋष्धादि-( १ ) योरेदानित्यस्य मेघातिथिक्रे० । गयी छं० । बह्य- 
णसूपतिर्देव० | आहवनीयोपस्थाने वि० ॥ २९ ॥ 

झचार्थ-(१)( यः) जो ब्रह्मणस्पति वेदपालक जगडीश्वर ( खान ) सव अकारके 
धनोस युक्त दे (यः) जो ( अमीवहा ) रोगाका वा संसारक जन्ममरण रोगाका इ- 
डानेवाला ह तया( वसवित)जो सव धन ओर पदार्थाको जानता है तया(पुटिवद्धनः) 
पिका वडानेवाला है (यः) जा ९ नुर; ) झआाध्रकारी हैं क्षणमात्रम सव कुछ 
करसक्ता हे ( स! ) वह परमात्मा (नः ) हमको (सिषकु ) इन सवसं संयुक्त करो 
वा सेवन करो [ ऋ० १1 १। ३४] ॥ २९ ॥ 

अथवा इस मंत्रम पुत्रकी प्रार्थना है. 

जो पुत्र धनवान न्याधिनाशक जयादिसे धन लेकर पुष्टिका वडानेवाळा तथा 
शीघकारी है ऐसा पुत्र अभिरूप परमात्माकी कृपासे हमको प्राप्त हो ॥ २९ ॥ 

असाण- सचते सिपक्ति इाते सेवमानस्य | निरु० ३: २१ ]॥ २९॥ 

कण्डिका ३०-मन्त्र १। 


मावह्श&सोऽअर॑रुषोधत्तिऽप्प्रणङ्मर््त्यस्य ॥ 
रक्षाणोब्नह्मणस्प्पते ॥ ३० ॥ 


- क्रप्घादि-( १) उैमानइत्यस्य सत्यष्ठतिर्वारूा[णिऋ० । निच्यूद्धायत्री 
छे० । बरह्चणस्पतिदे ० । आहवनीयोपस्थाने वि» ॥ ३०॥ 
संत्रार्थ-( चह्मणस्पते ) हे वेदादिके रक्षक वो पालक जगदीश्वर! (अररूषः)यज्ञसे 
विसुख कभी भी देवताआंके उद्देशसे वा पितरोंके उद्देशसे जो कुछ भी व्यय 
नहीं करते हव्य कब्य नहीं देते ऐसे ( मत्येस्य ) मचुष्यका ( शसः ) अनिष्टचिन्तन 
(घूतिः ) हिंसा वा द्रोह ( नः ) हमको (मा) मत( प्रणक) सताओ हे जगदीश्वर! 
सच प्रकारसे (नः ) हमको ( आरक्ष ) रक्षा करो [ ऋ० १1१ ३४ | ॥३०॥ 
भातार्थ-परमात्माकी प्रार्थना करनी सवको उचित हे तथा नास्तिक धूर्त और 
हव्य कव्यन करनेवाळोंका संसर्ग कभी मत करो यह इस मंत्रका भाव हे ॥ ३० ॥ 
काण्डका २९-मन्त्र १। ` 
महिच्ीणामवोस्तयक्षम्मित्रस्यांस्यम्म्ण5 ॥ दरा 
घर्षेघरुणस्य ॥ ३१ ॥ 


aa ऋष्यादि १ ) ऊॐमहित्रीणामित्यस्य सत्यधतिवारूा[णिक० । चिरा- 
° छ?। आत्यो दे० । अहवनीयोपस्थाने वि०॥ ३१ ॥ 


[ अध्यायः ३. ] ` भिश्रभाष्यसहित्ा। ` (९९) 


मंत्रार्थ-१ ( मित्रस्य ) प्राणदृत्ति और दिवसका अधिष्ठात्री देवता मित्र 
( अयम्णः ) चक्षु वा सूर्यके अधिष्ठात्री अर्यमा देवता ( वरुणस्थ ) अपान 
आर जलाके अधिष्ठात्री देवता वरुण ( त्रीणास )' इन तीनो देवताओंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली ( महि ) वहत्त्‌ ( झक्षम ) कान्तिमान्‌ सुवर्णादि द्रव्योसि युक्त(दृराधर्षस) 
तिरस्कार पानेको अशक्य ( अवः )पालना रक्षा (अस्तु ) हमको प्राप्त हो ॥३१॥ 

भावार्थ-मित्र, अर्यमा ओर वरुण यह तीन देवता महाशाक्तिमान्‌ हैं परमात्मा 
के भजन करनेवाले सुझको अपने २ अधिकारके पदाथोंसे रक्षा करें [ 5० ८। 
८ ।४३]॥३१॥ 

काण्डका ३२-मन्त्र १। 
ठहितेर्षाममाचननाद्धसुधारणेषुँ ॥ इशरिपुरघर्श 
दवस€॥३२॥ 

ऋष्पादि-( १ ) ॐ नहितेषामित्यस्य सत्यधतिर्वासाणि्ऋ० । निच्छु- 
द्वायत्री छ० । आदित्यो देवता | आहवनीयोपस्थाने वि० ॥ ३२ ॥ 

मच्राथ-जो ईश्वर आर इन तीन देवताआसे राक्षित हैं जो इनकी उपासना करते 
हैं (तेपाम्‌ ) उनको ( अमा ) घरमें ( अध्वसु ) मार्गमें ( वारणेए ) दुर्गम गहन 
'काननम जहाँ चोर डाकू व्याघ्रादे पथिकोंको निवारण करते हैं अथवा संगामाँमे 
( चन ) भी स्थित यजमानके निमित्त उपद्रव करनेको ( अघशंसः ) पापकर्मा 
नृशंस ( रिपुः ) दाऊ (नहि ईशे ) समर्थ नहीं होता है ॥ ३३॥ - 

भावाथं-परमात्मा वा देवताआंसे राक्षित प्राणी घर वन चोर व्याघ्र शङ 
किमीसे तिरस्कारको प्राप्त नहीं होता इस कारण सर्वदा उनसे रक्षाकी प्रार्थना 
करनी चाहिये [ ऋ० ८। ८ । ४३ ] ॥ ३२ ॥ 

ण्डका ३३-मन्त्र १ । 


तेहिंएत्रासोऽअदितेहप्प्रज्ञीवछेसत्त्यौय ॥ ज्यो 
तिञ्यँच्छन्त्यरजसस्‌ ॥ ३३ ॥ Fn 


ऋष्यादि-( १ ) ३^तेहीत्यस्य चारूाणः सत्यछ्ातक्राषः । वराङ्गा- ` 
अन्नी छं०। आदित्यो दे० । उपस्थाने ।वे० ॥ २३२ 

मंत्रार्थ-( १ ) ( हि ) जिस कारणसे कि (ते ) वे मित्र अर्यमा वरुणादै 
€ अदितेः ) अखण्डशक्तिरूप देवमाताके ( पुत्रास: ) पुत्र ( मत्याय ) इस मनुष्य 
यजमानके निमित्त ( अजस्म ) निरन्तर ( ज्योतेः ) अखण्डतेजक्रो ( प्रजीचेसे ) 
चिरजीवनके निमित्त ( प्रयच्छन्ति ) प्रदान करते ह ॥ ३३ ॥ 


00 


( १०० ) वाजसनेयिश्रीशक्कयत्षुर्वदसहिता- * [ तृतोयः-- 


भाचार्थ-अखण्डशक्तिमान्‌ देवमातासे उत्पन्न वे तीनों देवता मडुष्यांको उपरो- 
क्त बछप्रदान करते हैं माणादिकी उत्पत्ति अदितिसेहे ॥ ३३ ॥ 
काण्डिका ३४-मन्त्र १ । 


कुदाचनस्ततरीरंसिनेन्द्रस*बसिदाशुषे ॥ उपोपे 
जरमंघवच्भूय5इन्नुतेदानन्देवस्यंप्च्च्यते ॥ ३४ ॥ 


ऋष्पा(दे-( १ ) र कदाचनेत्यस्य मञ्जच्छ० ऋ० । पथ्याब्र॒ह्त्ः छ० ! 
इन्द्रो देवता | जपे चि० ॥ २४ ॥ 

जिसका तीसरा चरण वारह अक्षरका ओर तीन चरण आठ अभरक ह वह 
पथ्यान्रहती छंद है । जपमें विनियोग है ] ॥ 

सन्त्राथ-( १) (इन्द्र) हे पर्मेश्वर्ययुक्त ( कदाचन ) कभी भी तुम ( स्तरीः ) 
हिंसक (न ) नहीं ( असि ) हो ( दाशुष ) हावे देनेवाले यजमानके ( उपइच्नु ) 
हविको शीघ्र ( सश्चसि ) सेवन करत हो ( मघवन्‌ ) हे सव प्रकारके ज्ञानादिधनयुक्त 
जगदीश्वर | ( देवस्य ) प्रकाशमान ( ते ) तुम्हारे ( भूय इत्‌ ) बहुत्तसे ( दानम्‌ ) 
दानको ( नुइत ) शीधही अजमान ( उपपृच्यते ) प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ 

भावार्थे-हे परमात्मन्‌ ! तुम अपने भक्तांपर क्रोध नहीं करते किन्तु उनको 
पवित्र करतेहो हे मघवन्‌ ! तुम्हार आश्रित जन तुम्हारे दिये झुक्तिरूप घनको प्राप्त 


होते हैं ॥ ४४ ॥ 


छ . कण्डिका #५-मनन्‍्त्र १ । 


तत्त्संवितुवरेण्ण्यम्म्मर्गोदेवस्यधीमहि ॥ घियो 
योन-प्प्रचोद्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 
क्रष्यादि-( १ ) अतत्सवितुरित्यस्थ विश्वामित्र ऋषि: । निच्यद्वाय- 
चो छं० । सविता देवर । जपे बि० ॥ ३५ ॥ 
मत्राथ-( १ ) ( तत्त) उस ( देवस्य ) प्रकाशात्मक ( सवितः ) प्रक अन्त- 
यारा पज्ञानानन्दस्वभाव 'इरण्यगभीपाञ्यवाच्छच अथवा आादत्यक अन्तरस्थित 
डरुष यासावाएदुत्य पुरुषः ` [यजु० अ० ४०] वान्रह्मके( वरणीयम्‌) सबसे मार्थना 
कियेहुये ( भर्गः ) सम्पूर्ण पापके वा सव संसारके आवागमन दर करनेमें समर्थ 
सत्य ज्ञान आनंदादे तेजको हम ( धीमहि ) ध्यान करत (यः) जा सविता 


देव ( न ) हमारी ( घियः ) बुद्धियाको 
सत्कमक अचुदठ्ठानके लिये गदे 
अर्णा करता है [ ऋ० ३। ४। १०] ॥३५ ॥ गजु ( मचोदयात्‌) 


अभ्याय: ३. } मिश्रभाष्यसहिता १०१ ) 
- अथवा-सविता देवके उस वरणीय ध्यान करते हैं जं द्धि 
योंको भेरणा करता है वह हहा ॥ ग कम हा 
मण्डलपुरुषकी किरण भी भर्ग है वीर्यको भी भर्ग कहते हँ । 
ममाण- वरुणाद्ववा अभिषिषिचानाद्वर्गोपचक्राम वीर्य दैन मगर 
[ श० ५, ४, ५, ९ ]॥ ३५ ॥ हिले > हर 
तथा च योगियाज्ञवल्क्यः:! "` 
तच्छदेन तु यच्छब्दो बोद्धव्यः सततं ४९९] 1. ॥ 
उदाहते तु यच्छब्दे तच्छब्दः स्थादुदाहतेंब्जी 
सविता सर्वभूतानां सर्वभावान्मसूयते ॥ 
सबनात्पावनाञ्चैव सविता तेन चोच्यते ॥ २ ॥ 
दीव्यते क्कीडते यस्माद द्योतते रोचते दिवि ॥ 
तस्मादेव इति प्रोक्तः स्तूयते सर्वदेवतेः ॥ ३ ॥ 
चिन्तयामो वयं भर्ग थियो यो नः प्रचोदयात्‌ . 
धर्मार्थकाममोक्ष बुद्धिवृत्तीः एनः पुनः ॥ ४ ॥ 
भ्रस्ज पाके भवेद्वाचुयस्मात्पाचयते झसो॥ . 
'आजते दीप्यते यस्माजगञ्चान्ते हरत्यषि ॥ & ॥. 
कालाञ्चिरूपमास्थाय सप्ताञ्चिः.सप्तरश्मिभिः ॥ 
आजते यत्स्वरूपेण तस्माद्गगैः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
मेति भीषयते लोकान्‌ रेति रञ्जयते प्रजाः ॥ 
गेत्यागच्छत्यजख्रं यो भगवान्मर्ग उच्यते ॥ ७ ॥ 
वरेण्यं वरणीयं च संसारभयभीरूभिः ॥ 
'आदित्यान्तंगतं यच्च भगोख्यं वा सुसुक्षमिः ॥ < ॥ 
जन्ममृत्युविनाशाय इःखस्य त्रिविविस्थ च ॥. 
 ध्यानेन पुरुषो यस्तु द्रक्ष्यः स सूयेमण्डले ॥ ९ ॥ 
अर्थे-उसका तेज हम व्यान करते हैं यहां तत्‌ भर्गका विशेषण नहीं है तथा- 
पि ततूके प्रयोगसे ही यत्का प्रयोग प्राप्त होजाता है, यही इस छोकका आशय. हे. 


८१०३) वाजसनेयिश्रीशुङयज्ञवेदसंदिता- [ वृत्तीवः-- 


किं.तत्के साथमें यतृञ्चब्द॒ सदा जानना ॥ १॥ सम्पूर्ण माणी और सम्पूण भावों 
का उत्पन्नकर्ता सवन और पवित्र करनेसे उसे सवित्ता कहते .हूँ ॥ २ ॥ जिसे 
कारण कि बह अकादित होता कीडा करता आकाडामें दीप्तिमान्‌ होता सव देवता- 


च 


असि स्ततिको माम होता है. इस कारण उसे देव कहते हैं ॥ है ॥ हम उस 
भर्ग तेजका ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धिइत्तियोंकी वारंवार धर्म अर्थ काम मोट 
कसें प्रेरणा करंता है ॥ ४ ॥ भ्रस्ज धातु पकानेम है जिस कारण यह पकाता 
शोभित दीमिमान होता अन्तमें जगत्तको हरण करता है ॥ ५ ॥ काछाम्रिरूपमें - 
स्थित होकर अन्नि सर्यमें स्थित अपने रूपसे ग्रकाशित होता ह इस कारण 
उसको भर्ग-कहते दे ॥ ३ ॥ भकारसे सघ ढोकाको भयभीत करता, स्से अजाकों 
प्रसन्न करंता है, गमे जो निरन्तर गमनागमन करता है इस कारण उसको भरे 
कहते हैं । परमार्थचिन्तामे सबिता ओर भर्गमें भेद नही है ॥ ७ ॥ जिसकी 
सँसारके भयसे भीत डुए.म्राणी मार्थना करते हैं जो यह सूर्यक अन्तर्गत भर्ग हैं 
इसको सुसक्ष जन्म सत्यु और देहिक दैविक भोतिक दुःखके नाश करनेके लिमे 
व्यान करते हैं वह पुरुष सूर्यमण्डल्में ध्यान करना चाह्यि॥८॥९॥ 

इस प्रकार गायत्रीका माहात्म्य वर्णन करके उसीके महामभावमे सात व्याह- 
तियोंका विशेषण जानना । किस मकारका वह भर्ग ह जो भूरादि. सात लोकोको 
व्याप्त कर स्थित होरहा है अर्थात भूः (भूमि) सुवः (अन्तरिक्ष) स्वः(स्वगछोक)मह 
( महत्तक > जनः ( जनलोक ) तपः ९ ततपलोक ) सत्यम्‌ ( सत्यलोक ) इस प्रकार 
कमसे छोकोको व्याम कर वह भर्ग इन सात लोकाको दीपकी समान अकाश 
करता है, अथवा सात्त महाव्याहृतिही भूरादिका भर्गादिसे भेद करके प्रकाळ 
करता ह अथात्‌ वह तज कसा हे जा ( आपोज्योतीरसोड्मतेत्रह्म भूसुवः स्वरोम्‌ 2 
नल ज्यात रस असत ब्रह भृः सुवः स्वः ॐ रूप हे । 

इसका विराप ब्याख्या हमारे बनाये दयानंदतिमिरभास्करके गायञ्जीसकर- 
णमे देखो ॥ 


काण्डका ३६-मन्त्र १ । 


प्रतेदडसोरथोस्म्मारष्अश्ज्ञोत॒विश्यर्त+ ॥ जे 
सरक्षासटाशप- ॥ ३६ ॥ 


ऋप्याळ- १ ) झपरित इत्यस्य बामदेव 3० । निच्युङ्ाबत्री० | 
ऊआश्चदवला । उपस्थाने वि>॥ ३६ ॥ 


` मन्त्रार्थजर ५) दवे अन्न! (ते) ठम्हाग ( इडभः > अमातिहत फिसह्से जो 


-अध्यायः ३. ] , मिश्रभाष्यसंहिता 1... ( १०३) 


“दमन न होसके स्वच्छन्दगतिवाला: ( रंथः ) रथ वां विज्ञाने ( अस्मान्‌ ) हमको 
( बिज्वतः ) सम्पूर्ण दिद्याओंमें ( पर्य्येश्नोठ .) : सब . ओर. स्थित हो (येन ) 
जिस विज्ञानरूप रथसे तुम ( दाझ्ुषंः ) यजमानको (रक्षसि ) रक्षा करते हो ॥ ३६॥ 
[. परमात्मासे अपनी रक्षाके निमित्त निरन्तर प्रार्थना करनी चाहिये यह भाव है। ] 
2 को बरदडुपस्थान समाप्त हुआ । क 
अंथ क्षुकृकोपस्थान अर्थात्‌ संक्षेप उपस्थान ( आषारेहृष्टम्‌ ) 
' काण्डिका ३७-मंत्र ४ । 
खूब्सव॒हस्व +सुप्प्रजाःप्प्रजामिस्या९सुवीरो 
बीरेःसुपोपत्पोषे ॥ नख्यैप्युजाम्मैपाद्विश९9 
_स्यप॒शूच्मेणद्यथख्यपितुम्मेपाहि ॥ ३७॥ 


ऋष्पादि-( १ ) ॐ भूर्ञुव इत्यस्य वामदेव 'कषिः । ब्राहयुष्णिक्छँ० 
असिदेवता । उपस्थाने वि० । ( -२ ) उॐनर्येत्यस्य वामदेव ऋषिः 
यजुश्छं० । अस्निदेंवता । उपस्थाने वि० ( ३ ) ॐश९ स्येत्यस्य वामदेव 
घइ० । यजुश्छे० । असिदे०_ । उप०्चि०.( ४ ) अँअथर्थेत्यस्प मंत्रस्य 
वामदेव» । यज्जश्छं० । अभ्निरदे० । उपस्थाने बि० 11 ३७ ॥ 
` विधि-( १) प्रथम मंत्रसे छलकोपस्थान सम्पन्न करै [ का० ४, १२, १२१ 
अथात्त्‌ अभिहोत्र करने उपरान्त उपस्थान करे । मंत्राथे-हे अग्ने | तुम ( भूः सुवः 
स्वः ) पूर्वोक्त तीन व्याह्मतिरूप वा लोकत्रयात्मक हो तुम्हारे मसादसे मैं (मजाभि; 2 
बन्धुभृत्यादिरूप साध क्कुटुम्बादिसै ( सुप्रजाः ) प्रशंसित मजावान्‌ कहाकर विख्यात 
हुँ, तथा ( वीरे! ) जिस उद्देशसे सर्वगुणांलंक्रत वीर पुत्रेलाभ करूं उन वीर पुत्रांसे . 
( सुवीरः ) अशंसित पुत्रवाला होकर विख्यात हूँ अर्थात्‌ . शाखके अनुंठांन करेने- 
बाला सुन्द्र पुत्र प्राप्त हो तंथा ( पोषैः ) उत्कृष्ट और अधिक संम्प॑त्तियींसे ( सुंपोष!) 
अशेसित सम्पात्तिमान्‌ विख्यात ( स्थास्‌ ) हैँ १ । विधि-( २ ) नित्यआंमैहोत्री' 
ग्रामान्तरंगमनसमयमें दूसरे मंत्रसे गाईपत्यउपस्थान. करे । [ का० ४, १२, १२]. 
“आदित्यदृष्टम?”' मंत्राथ-( नर्य ) हे मचुष्योंके हितसांधक गाईपत्य 1 [ कारण कि 
यही घरका अधिपति है ] अमे | ( मे ) मेरी ( जाम्‌ ) पुत्रादिमजाकी ( पाहि) रक्षा . 
कर २ । विधिं-( ३ ) तीसरे मंत्रसे आहवनीय उपस्थान करे । मंत्रार्थ-(शंस्थ ) 
` अनुष्ठान करनेवालोंसे वारंवार ्रशंसाके योग्य आहवनीय!(मे) मेरे (पझून? गोआदै पछ 
ऑंकी-( पाहि ) रक्षा करना | आहवनीयमें अधिक आहुति दीजाती हैं इससे. आइव-. 
- नाय नाम है ]॥ विधि-( ४.) चौथे मंत्रसे .दक्षिणाभिका उपस्थान करे । मंत्रार्थट 


( १०४ ) बाजसनेयिश्रीशुक्ृयजर्वदसेहिता- ` [ तृतीयः- 


हे. ( अथर्य ) निरन्तरगमनशील दक्षिणाञ्नि! (में मेर ( पितुम ) पिताको ( पाहि) 
रक्षा करना । दक्षिणामि याहंपत्य अझ्निमे सदा लाईंजाती है और स्थापित की 
जाती हे ॥ ३७॥ 
मावार्थ-परमात्माकी आज्ञा है कि जव अभिट्वोत्री किसी दूसरे स्थानमें जाय तो 
इस मकारसे मार्थना कर अभिरूप सुझ परमात्माका उपस्थान करके गमन करे इससे 
मंगल होकर रक्षा होगी ॥ ३७ ॥ 
कण्डिका ३८-मन्त्र १। 


आगन्म बिश्ववेदससस्म्मन्भ्यंचसुवित्तंमस्‌ ॥ 
अग्ग्रेसम्त्राडमिदयाम्ममिसहऽआरयच्छस्व॥३८। 


ऋष्यादि-( १ ) ॐँआशन्मेत्यस्य आहुरिकण । अव्ष्ठप्छं० । आहव 
नीयामिर्देवता । आहवनीयो पस्थाने वि० ॥ ३८॥ 
। विधि-परदेशसे आया हुआ नित्यात्रिहोत्री प्रथम ही विना किमीसे मिले समिध 
हाथमे ले असिशालामे प्रवेश कर प्रथम इस मंत्रसे आहवनीयांपस्थान करे [ का? 
७, १२, १८ ] मंत्रार्थ-हे ( सम्राट ) सम्यक्‌ प्रदीप्त ( अग्ने ) आहवनीय अग्नि ! 
हम प्रधानतः तुम्हारे उद्देशसे वा तुमहीको लक्ष करके ( अभ्यागन्भ ) आमान्तर 
से आये हैं, कारण कि तुम ( विश्ववेदसम ) विश्वके मव चरित्र जानते हो 
चा. विश्वहीं तुम्हारा धन हे तुम हमारे घरका समस्त वृत्तान्त जानते हो सर्वज्ञ हो 
तथा ( अस्मभ्यस्‌ ) हमारे निभित्त ( वसुवित्तमम्‌ ) अत्यन्त थनके प्राप्त करानेवाले 
हो. कारण कि तुम अतिएश्वर्यान्‌ हो हे अञ्न ( झुस्लस सह) धन अन्न बळके 
सहित हमारे निकट ( अभिआयच्छस्व ) आइये इसमे वरू और यश स्थापित 
कीजिये ॥ ३८ ॥ 

[ पक्षान्तरमें परमात्माकी प्रार्थना भी अभिरूपसे जाननी । ] 

अमाण-झुस्रस्‌ ययोततेर्यशो वान्नं वा | निरू० ५. ५ ] “सह इति बळ- 
धाम निघं० २, ९ ]॥ ३८॥ 

कण्डिका ३९-मन्त्र १ । 


अयसण्ग्िगृहर्पतिग्गो हैपत्त्यऽप्प्र॒जायांचसुवित्त॑म्‌र ॥ 
अग्ग्रणहपतेमिच्चम्न्रसमिसहऽआर्यच्छस्व ॥ ३९ ॥ 


` ऋष्यादि('१) ऊअयमसिरित्यस्य आसुरि यड्कुसारिणी 
अ्रदती० । गाहेपत्याञ्निदे० । गाहपत्योपस्थाने बिन्दा ३९ | 


अध्यायः ३. ] मिश्रमाष्यसहिता । १०५ ) 


'[ जिसका दूसरा पाद बारह अक्षरका तीन आठ अक्षरके हो वह न्यङ्कुसारिणी 
बृहती होती हे । यहां तीसरा नो अक्षरका है सुरिग्बृहतीभी है. ] | 

विघि-(१)अनन्तर इस मंत्रसे गार्हपत्योपस्थान करे । मन्त्रार्थ-(अयमू ) यह 
-( गाईपत्यः ) गाईपत्य ( अग्निः ) अभिही ( गृहपतिः ) हमारे घरका अधिपति है 
( प्रजायाः ) ( पुत्रपौत्रादिके अनुग्रह करनेको ( वसुवित्तम; ) प्रभूतऐश्वयबान्‌ हे वा 
धनयुक्त. है ( गृहपते ) शहपालक ( अग्ने ) हे अभिदेवता ! आप .:( झम्नस ) 
धनको यश को ( अभि ) सब ओरसे ओर ( सह अभि ) बलको भी सब ग्रका- 
रसे ( आयच्छस्व ) दीजिये ॥ ३९ ॥ 

' कण्डिका ४०-मन्त्र १। 


अयसग्ग्रि$पुरीष्ष्योरयिमान्पुष्टिवर्डनई ॥ अग्सें 
पुरीष्ष्यासिय्यम्प्रममसिसडऽआर्यच्छस्व ॥ ४०॥ 


क्र्ष्यादि-( १ )३४अयमम्निरित्यस्य मन्त्रस्य आखुरिकऋ० । निच्यद- , 
-छुष्टप्छ? । दक्षिणास्रिदेंव० । दक्षिणाग्न्युपस्थाने बि०॥ ४०॥ 

विधि--( १ ) अनन्तर इस मंत्रसे दक्षिणाभिका उपस्थान करे मंत्रार्थ- 
( अयम्‌ ) यह ( अम्निः ) दुक्षिणाथ्रे ( पुरीष्यः ) पशुओंका हितकारी ( रायेमान) 
धनी ( घुष्टिवद्धेनः ) पुष्टिका बड़ानेवाला हे उसकी प्रार्थना करता हूं ( पुरीष्य ) हे 
पशुओंके हितकारी ( अग्रे ) दक्षिणाम | ( द्वुम्नम्‌' अभि ) सब ओरसे धनको 
(.सहअभि ) मब ओरसे बलको ( आयच्छस्व ) दीजिये ॥ ४० ॥ 

अमा ण-“'पशावो वे पुरीषम इति शते. 

ण्डिका ४१-मन्त्र १। 


ग्रहामा बिंभीतमावेपद्ध म्‌जेम्बिबभ्रंत5एमसि ॥ 
उोम्बिबरश्द्व४सुमर्नाह्सुमेघागुहानैसिमर्नसामो 
दैमानई ॥ ४१ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) आगहामेत्यस्यअआसरिक्रं० । आषीं पंक्तिश्छं० । 
वास्ठरसिर्देवता । जपे वि०॥ ४१॥ 

चिथि-( १ ) अनन्तर आगेकी तीन कण्डिकाओंसे जप कर आमान्तरसे आया 
हुआ घरमें प्रवेश करे [ का० ४, १२, १२] | 


(१०६) वाजलनेयिश्री घुक्षयजुर्वेदसंहिता- [ तृत्तीप*- 


मंत्रार्थ-( गुहाः ) हे गुहो | वा शृहके अधिष्ठातीदेवताओ ! तुम (मा ) मत 
( विभीतः ) डरो अर्थात्‌ पालक यजमान घरसे वाहर गया हे ऐसा जानकर मत 
डरो (माच ) आर मत ( वेपध्वम ) कांपो. कदाचित्‌ कोई शञ्ज आकर घरविनाश 
करे इस भयसे मत कांपो जिस कारणसे हम ( ऊज्जंस ) बलको ( विञ्रतः ) धारण 
करनेवाले अक्षीण तुम्हारे निकट ( एमसि ) प्राप्त इएहें जसे तुम बळूयुक्त हो उसी 
प्रकार मे भी ( उत्जम ) वठको ( विम्रत्‌ ) धारण करताहुआ (सुमनाः ) कश्रेष्ठमन- 
बाळा ( सुमेधाः ) श्रेष्ठ बुद्धिसे युक्त ( मनसा ) डुःखरहित त मनसे ( मोदमानः ) 
प्रसन्न हुआ तुम ( ग्रहान्‌ ) घरोमें ( ऐोमि ) प्राप्त हुआ हूँ ॥ ४१ ॥ 

भाव-इन मंत्रॉंको जपकर घरमै आनेसे यजमानको सदा मंगल होता हैं 
तथा घरमे ङुटुस्तियोका भी लक्ष्य हे ॥ ४१॥ 


कण्डिका ४२-मन्त १ । 
a । सिङ Da | प्र च्ये । । 
बे्षामङ्येति प्यवसत्र्येदुसौमनसोवहु$ ॥ गृहाच 
[1 ०. तेनों 
पैहयामहेतेनोंजानन्तुजान॒तरे ॥ ४२ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ येषामित्यस्थ शांयुक्र० । अलुछुप० । वास्ठपतिर- 
सिदडेवता । जपे वि० ॥ ४२ ॥ 

, मन्त्राथे-(१ )(अवसन्‌ ) देशान्तरम जाता हुआ यजमान ( येयास ) जन शहा” 
की कुशढ ( अध्येति ) चाहता हे वा जिनको स्मरण करता है तथा(येछु)जिन ग्रहों- 
में (नइुः)्जमान चइत ( सोमनसः) मीतिं करता है हम उन (गदान )ग्रहाको(उपह- - 
यासहे ) मीतिसे आह्वान करते हैं अर्थात्‌ ग्रहके अधिष्ठात्री देवता हमारे निकर आवे 
[ लक्षणा ] ९ ते ) वे वरके अधिष्ठाजी देवता हमारेद्वारा बुलाये इए (ज्ञानतः )हमारे 
डपकारको जानते ( नः ) हमको ( जानन्तु ) यह कृतन्न नहीं हे ऐसा जाने ॥४२॥ 

कण्डिका ४२-मन्त्र १। 


पहताऽइहगावऽउपहताऽअजावरय+ ॥ अथोऽ 
अज्लस्यकी लालपउपहतोगहेषुन5 5 ॥ श्षेमायवष्शा 
न्त्येप्रपथेशिव&णग्ग्म&शंख्यो5डांख्यो3॥४३॥ ३1 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उपद्ता इत्यस्य शयवाहँसस्‍पत्य ऋ० । झुरिग्जग- 


ता छ० वास्ठुपानेद्‌० । जपे बिन ( २) अँ घिमायेत्यरूख शॉसुबादेस्पत्जख 
सब: । सजुश्छ? । बास्दपतिङवता । गृहमबेशे वि० ॥ ४३ ॥ 


अध्याय; ३.] - मिश्रभाष्यसदिता ! ( १०७). 


मंत्राथ-( १ ) (इह) यहां (नः) हमारी (गृहेषु) गहोमे (गावः) गोएं (उपहताः) 
हमार अनुज्ञास सुखसे उहरो ( अजावयः ) बकरी भेड़ आदि ( उपहताः ) हमारी 
आज्ञास सुखपूर्वक रहो ( अथ ) आर ( अन्नस्य) अन्नसम्बन्धी ( कीलालः ) 
स्सावेशप ( उपहूतः ) हमारे घरोम समृद्ध हो ऐसी तुमसे प्रार्थना की थी १ ॥ 

विघि-( २ ) फिर अगला मंत्र पढ धरमें प्रवेश कंग [ का० ४, १२, २३ 1 
मन्त्रार्थ-ह गृहा! (क्षेमाय)विद्यमान थनकी रक्षणरूप क्षमकामनाके निमित्त(शान्त्ये) 
अपन सम्पण अरिष्टशान्तिके निमित्त ( वः ) तुम्हार समीप (पद्ये )प्राम होता हुँ 
( उशंय्यो; ) सब सुखोंके साधनोंके इच्छा करनेवाले मुझ यजमानका ( शिवम्‌ ) 
कल्याण हो तथा ( शंय्यो; ) परलोकके सुख चाहनवाले मुझ यजमानका पार- 
लाकिक ( शग्मम ) रख वा मंगल आम हो अर्थात्‌ इन गशहोंमें शद्स्थाश्रमधम 
करते हुए मुझका उभयलोकमं कल्याणकी प्राम हो ॥ ४३ ॥ 

असा ण-" कीलाल इत्यन्ननामसु पठितम ~ निधं” २, ७ ] “ शयो! 
शामित सुखनाम [ निघं० ३, ६. १९ ] "इदंयुरिदं कामयमान इति -[ निरु० 
६. ३% } “दिवं झाग्ममिति दर सुखनामनी { निधं० ३. ६, १८-२२ ] 

आशख-परमात्माका आज्ञा ह कि द्विजाति जब कहीं घरसे बाहर जाय 
तच इस प्रकार आम्निकी प्रार्थना उपस्थानादि कंर और जब आवें तव भी यही 
विधान कर पछि किर्सासे साक्षात्‌ कंर परंतु काल ऐसा कराल हे कि आते जाते 
देवताआका अब प्रणामभी नहीं होता ॥ ४३ ॥ 

इत्युपस्थानमन्त्राः समाप्ताः । 


अथ चातुमोस्यमन्त्राः । 
कण्डिका ४४-मन्त्र 


प्रघासिनोंहवामहे सरुत”चरिशादस5 ॥ कुरम्से | 
णसजोषसई ॥ ४० ॥ | | 


क्रष्याद्धि-( १ ) ॐ अघासिन इत्यस्य भजापतिक्रे2 । गायत्री छ? । 
मरुतो दे० । मरूदाह्वाने विनि०॥ ४४ ॥ 
चातर्मास्य नाम यज्ञक चार पर्व हैं । वञ्वदेव, वरुणप्रधास, साकमेध, गुनासी- 
रीय. उनमें वञ्चदेव और शुनासीरीयका इस स्थलमें उपदेश नहीहे अवशेष दोमें 
प्रथमका विधान करते हैं । 
विधि-( १ ) वरुणप्रंधास नाम दूसर पर्वके अनुष्टानमं दक्षिण ओर उत्तर 
दोनों वेदियाँम जब आहुतिप्रदान होबुके तब प्रतिप्रस्थाता. यजमानका. पत्नाको 


ff 


( १०८)  वाजसनेयिश्रीणुङयजुर्वदसंहिता- ` | दंतीये::- .. त 
' : सत्य कथन करनेपर ऋत्विक यह मंत्र पढे [ का० 5, ५, १०,] 
` अन्त्रार्थ-( रिशादसः ) शत्रुक्तहिसाको दर करनेवाले ( करम्भेण 3: देखि 
सिश्रित सक्तके साथ ( सजोषसः ) प्रीति करनेवाले ( च :).त्तथा ( प्रधासिने; ) `. 
अघासनाम हविके भक्षण करनेवाले पापहारी. ( मरुतः ) हे मरुद्रेगण ( हवामहे ) 
हम आपको बुलाते हैं ॥ ४४ ॥ कब 9 ४. 
॥ ` कण्डिका ४५-मन्व १। ` A 


यङ्कामियदरण्ण्येगत््सभायाँख्यदिन्दिये ॥ यदेनं 
*्छकुमाच॒यसिद्न्तदर्वयजामहेस्वाहां ॥ ४५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊयद्रामेइातिं प्रजा ऋ० । स्वरा डळुछप्छं० । मरूतों 
देवता । दक्षिणा करम्भपातरहवने वि> ॥ ४५.॥ | 
विधि-यजमान-ओर यजमानकी पत्नी दोनों एकत्र होकर करम्भ ( दधिमिन्नित 
सक्त ) पूर्ण कितने एक क़रंभपांत्र झूर्पके द्वारा मस्तकमें धारण कर वेदीके पूर्व औरं 
पेशिचिमभागमें स्थित हो इस मंत्रसे दक्षिणाञ्चिमें हवन करें [ कां० ५, ५, .१९:] 
_ अन्त्रार्थ-( यत्‌ ) जो हमने ( आमै ) आममें निवांस करते आमोपेडेवरूप (एन!) 
“घाप कियाहे ( अरण्ये ) बनमें सगोपट्रव रूप (यत्‌ ) जो पाप किया हे ( यत) जो 
- ( सभायाम्‌ ) सभाम असत्य वा महाजनतिरस्काररूप जो पाप किया है तथा 
_ ( इन्द्रिये ) जिह्वा उपस्थ इन्तद्रियसे यत्‌ -जो कलञ्जभक्षण तथा परसत्रीगमनरूप . पाष 
€ आचकूम.) सव मकार भृत्यतांडनादि किया है ( तत्‌ ) उस- (इदम्‌) इस पापको 
. . ८ अवरयंजामहे ) आइतिमदानकर्‌ नष्ट करता हुँ ( स्वाहा ) यह पापनाशक देवताके 
_ निमित्त हवि प्रदान किया ॥ ४५ ॥ 
_ ईकेबरण-जितनी सन्ताते हाँ वा जितनी इच्छा हो उतने करम्भपात्र वने 
जाको पिद्टोसे वाटीके आकारके वनाने चाहिये । यह पापनाशक “मंत्र हे इसके 
द्वारा अवश्य पाप दूर होताहे॥ ४५ ॥ 
ण्डिका ४६- मन्त्र १ । 


मोषुणैऽइन्द्राञपृ्त्सुदेवेर ेनेरस्तिदिष्म्मातिशुष्म्मन्न 


बृयाऽ ॥ सहा च्च॒ह्थस्यसीडषो यच्या हविष्मतोम 
रुतोचच्दतिगीरे ॥ २६ ॥ ` - 


अध्यायः ३. ] मिश्रभाष्यसहिता । (१०९) 


य 


क्रष्यादि-( १ ) 3०मोष्णंइत्यस्य अगस्त्य ऋ० । ञ्चरिकपक्तिश्छं० ॥ 
इन्द्रमरूती देवते । जपे विनियोगः ॥ ४६ ॥ 

विधि- (१) यजमान जपकरता है [ कात्या० ५, ५, १२ ] मंत्रार्थ- 
( झुष्मिन्‌ ) है बलवान्‌ ( इन्द्र ) इन्द्रदेवता | ( अत्र ) इस ( पृत्सु ) संग्रामोंमें 
वर्तेमान ( देवैः ) सख्यताको प्राप्त इए मरुत्‌ देवताओंके सहित तुम ( नः ) 
हमको ( मा ) मत बिनाश करो ( सु) अच्छे प्रकार रक्षा करो अर्थात्‌ हमारी 
लेशमात्र भी हानि न करो ( ते ) तुम्हारा ( अवयाः ) यज्ञीय भाग अवश्य ही 
पृथक ( हिस्म ) स्थित है ( मीढुपः ) वर्षाके द्वारा जगतको सींचनेवालि ( हावि- 
प्मत) ) हविके योग्य तुम्हारी ( यव्याः ) यवकी पिट्ठीके बने करम्भपात्रोंसे निष्पन्न 
हुई होमकी क्रियासे ( महश्चित्‌ ) निश्चयही पूजा करते हैं. किञ्च ( गी; ) हमारी 
स्तुति रूप वाणी ( मरुतः ) आपके सखा मरुतदेवताओंको ( वन्दते ) नमस्कार 
करती हे अर्थात्‌ “नमो मरुद्गयः” ऐसा कहनेसे भी आप हमपर कृपा करते हो । 
[ ऋ० २॥४॥। १५ ]॥ ४६ ॥ 

विवरण-कोई ऐसा भी अर्थ करते हैं कि इन्द्रशब्द इस स्थानमै मेघचालक 
कोई विशेष तेजहे वृत्रही मेघ है मेघोंकी चालन करना ही संग्राम है । करंभपात्रद्वारा 
करंभ ही मदान किया जाता है ॥ ४६ ॥ 


र Fd ४७-मन्त्र १ । 
अक्कन्कर्म्मकम्संङर्त+सहवाचामयोस्च॒वां॥ देवे 
ठभ्यईकर्म्मकत्वास्तम्प्रेतसचामुवई ॥ ९७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ३४अक्रत्नित्यस्यागस्त्य 5० । विराइछुष्ट्रप्छ? । अस्रि- 
दवता । जपे [वे ॥ ४७ ॥ 

विधि-( १ ) प्रतिप्रस्थाता यजमान और उसकी पत्नीको करम्भपात्रके हो- 
ममदेशसे अपने स्थानको लेजाता हुआ यजमानसे यह मंत्र पंड [ का० ५, ५, 
१३ ] मन्त्रार्थ-( कर्मकृतः ) वरुणप्रधास अनुष्ठानरूप कमं . करनेवाले ऋत्विज 
( मयोझुवा ) सुखरूप ( वाचा ) स्तुतिरूप बार्णाके (सह 2 साथ ( कम ) 
वरुणप्रधास अनुष्ठानरूप कर्मेको ( अक्रन्‌ ) करचुके ( सचासुवः ) परस्पर यज- 
मान वा पत्नीके साथ इस कर्ममें स्थित हे ऋत्विजो ! ( देवेभ्यः ) देवताओकि 
निमित्त ( कर्म ) वरुणप्रधासनामक अनुष्ठान ( कृत्वा ) करके ( अस्तम्‌ ) वरको 
( प्रेत) जाओ ॥ ४७ ॥ 

प्रमाण-“'मय इति सुखनाम''-न निघं> ३, ६, ७३ “अस्तमिति गृहनाम ¬ 
[ निघ ३, ४, ५ | ४७ ॥ 


(१२०) वाजसनेयिश्रीक्षक्क॑यजुर्वेद्संहिता- [ तृर्तीय;-- 


{देबरण-प्रतिप्रस्थाता यज्ञीयक्मचारा, कायावरापस आह्वान करनवाला तथा 
सरगोष जानेकी इच्छा कर. बाळे यज्ञायव्याक्तियाका बुलाना उसका वगय हाताह ies 


काज्ड का ४८€-मन्ज १ । 
अवैश्रथनिचुस्पुणनिचेरुर॑सिनिचुम्पुणरे ॥ अर्व 
देवेदवकङतमेनोमासिपुमवमत्त्यमत्लङतम्म्पुर्रा 
ठण्णाँदेवरिषस्प्पाहि ॥४८॥ [ ५ | 


ऋष्यादि-( १) ऑअवश्वथेत्यस्प औंणवाभ ऋण । आहयल्ुट्ट॒ुप्छें० 1 
सञ्चो छे० । अवभथम्याने चि० ॥ ४< ॥ 

विधि-( १) इस मंत्रसे .वरूणमधासपर्वके अन्तमें खीपुरुषकतो जलमें अवमु- 
अख्रानक्रिया करावे [ कात्या० =. 5. 5०] 

मच्चाथे-( १ ) हे ( निदुस्पुण ) मन्दगत्ति जलाशय ( अवभय ) अवभृथ नाम 
यज्ञ ! ( निचेरुः ) यद्यपि तुम अत्यन्तसमनशीछ ( असि ) हो तोभी इस स्थान 
में ( निचुम्पुण ) मन्दगति हजिये, कारण कि. (देवः ) ज्ञानेन्द्रियद्वार ( देवकुतम ) 
ज्ञानपूर्वक जो कुछ हविके स्वामी देवत्ताआंका ( एनः ) पाप किया है. वह इस जळाझ- 
` यमे ( अवयामिपस ) मने त्याग किया । तथा (मर्त्यैः ) हमारे सहायमूत दायभूत ऋत्विजोंसे 
( म्त्यक्रतम ) यज्ञदर्शनके निमित्त आये इए मनुष्यांका अवज्ञारूप जो पाप है सो 
( अव ) इस जळम त्याग किया. यह हमारा किया पाप जिस मकार तुम्ह प्राप्त 
नहो इस मकार मन्द गमन करे । किञ्च हे ( देव ) अवभृथयज्ञ ! ( घुरुराव्णः ) 
विरुद्धफल दनेवाल ( रिपः ) वध वा हिंसासे हमारी ( पाहि ) रक्षा करो ॥ ४८ 

भावार्थ-मडुष्यांको पापनिवृत्तिके निमित्त ओर धर्मकी चृद्धिके निमित्त परमा- 
त्माकी प्रार्थना करनी चाहिये वही इस सन्त्रमं जळरूपसे उपदेश ह हे मन्दगत्ति 
जलाशय ! यद्यपि तुम वेगम गमन कन्ते हो. किन्तु इस समय मन्दगति अवलम्बन 
करो यही ही मार्थना ह अर्थात्‌ हम तुम्हारे वेगसे व्याङुलीसूत न होकर आनन्दसे 
स्नान करे हम विश्वास करत हैं ज्ञानन्ट्रियद्ठारा" ज्ञानपूर्वक जो कुछ पाप किया 


आज चह अदभूयाकयास सम्घुण च दुर वा भक्षालित होजाय. एवं सङष्यस्वभाव 


सुकर अज्ञानम जो कुळ पाप कियाद वह भी मक्षालित हो हे देव परमात्मत्र ! 
आपके प्रसादस 


अनक मकारम अनिष्टकारी पापी झाङ्गसे रक्षा पिः सदा 
हमारी रक्षाकरो इममे कोइ पाप किसी प्रकार हो इस मंत्रसे यह भी पाया जाता 
< मके नदा जल्नदासाम सान करनेसे भी पाप टूर होता है ॥ ७८ ॥ 


अम्यायः ३४. ] मिश्रभाष्यसहिता । | (१११) 


विवरण-नदी वा किसी जलाशयके निकट गमन करके जळके मध्यम कलशी 

आदि स्नानपात्र अधोसुख स्थापन कर कुछ मन्त्र पडे फिर दम्पाति को स्नान 
कराय छौटा लावे इसको अवभूथाक्रिया कहते हैं, फिर यज्ञमण्डपमें उपस्थित करके 
जहा अर्थात्‌ सवयज्ञीय अथान कर्मचारी कर्मद्रश उनसे पूछे तुमने 'सस्नात'अच्छा 
स्नान किया ऐसे पूछनेवालेको सोस्नातिक कहते हैं ॥ ४८ ॥ 


कण्डिका ४९-मन्ञज १। 


पूण्णादर्डिपरांपतसुपण्णापुनरापंत॥ बस्न्नेवविक्तीं 
णावडाऽइषमूज&शतक्गतो ॥ ४९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अपूगोदर्वीत्यस्योणवाभ ऋ० । अतुष्टप्छं« । इन्द्रो 
देवता । चरूमहणे बि० ॥ ४५ ॥ 

विधि-(१)अब साकमधपर्वमें कुछ कथन करते हैं । दवीद्वारा स्थालीसे ओद्न 
अहण कॅरे और पहले दूसरे मंत्रसे ग्रहण करे [ का० ५, ६, ३४] संत्रार्थ-(दर्व्वि ) 
अन्नप्रदानसाधनभूत काष्टादिनिर्मितपात्र ! तुम (पूर्णा)पूर्ण स्थालीके निकट्से अन्नको 
अहण कर और पूर्ण होकर ( परा ) पूर्णतासे उत्कृष्ट हो ( पत) इन्द्रके मति गमन 
करो ( सुपूर्णा ) कर्मफलसे सम्यकू पूर्ण होकर ( पुनः ) फिर ( आपत ) हमारे 
निकट आओ [ इन्द्रके प्राति ] ( शतक्रतो ) हे वइकर्मा इन्द्र | हमारे और तुम्हारे 
मध्यमें पण्यव्यवहार मवृत्त हो अर्थात्‌ ( वस्नेन ) सूल्यकी समान ( इषस्‌ ) 
अभीष्ट हविस्वरूप अन्न ( ऊज्जंम्‌ ) हविर्दानस्वरूप रसविशेष ( विक्रीणावहे ) पर- 
स्पर बेचें [अर्थात्‌ मैं तुमको हविदोन करता हूँ तम मुझे बळ ओर पुण्य दो] ॥४९॥ 


कण्डिका ५०-मन्त्र १ । 


मेधेहि — || 

ढेहिमेदर्दामितेनिमँधेडिनितँदघे ॥ निहारेञ्चुह्रा 

सिमेनिहारन्निर्हराणितेस्वाह ॥ ५० ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ देहिम इत्यस्योणेवाभ ऋषिः । भुरिगछुष्टप्‌ छन्दः ॥ 
इन्द्रो देव» । हवने वेर ॥ ५० ॥ 

विघि-(१)इस मंत्रसे आइते प्रदान करे [का०५,६, ३८] [मनमें यह कल्पना 
करे कि इन्द्र कहते हैं]मंत्राथे-दे यजमान ! तुम ( मे ) सुझ इन्द्रके निमित्त (देहि) 
अथम हविप्रदान करो ( ते ) तुझ यजमानके निमित्त ( ददामि ) पीछे अपेक्षित हवि- 
अदान करूंगा (मे) मुझ इन्द्रके निमित्त ( निघेहि ) प्रथम तू हविर्सपादन कर (ते ) 


( ११२} बाजसनेयिश्रीशुक्कयजर्बेदसंहिता- र नू्तीय:-- 


किर मैं तुझ यजमानके निमित्त ( तिटघे ) अपक्षितफलको मदान करूंगा [यजमान 
कहता है | ( निहारम ) मृल्यद्वाग क्रेतव्य पदार्थ अर्थात्त हे इन्द्र मूल्यद्रारा क्रेतव्यच्चय 
फल ( में ) मेरे निमित्त ( हरासि ) मदान कीजिये ( निहारस्‌ ) मूल्यभूत हविकों 
(ते)तुम्हारे निमित्त ( निहराणि ) अत्यन्त समर्पण करता हुँ ( स्वाहा ) यह आइति 
भलीमकार कृतकाये हो ॥ << ॥ 


च्हाण्डिका "?-मन्ज २1 


अक्न्नमींमदन्वछार्वप्परिया$अंधूषत ॥ अस्तो 
पतुस्वमांनवोिष्प्रानविष्ठयाउतीबोजा छिन्द्रते 
हुरी ॥ ५३ ॥ 
 ऋष्घादि-( २ ) अं अक्षन्तित्यस्य गोतम ऋषि: । खिराटदक्किश्छण ! 
इन्द्रो देवता । पित॒यजने चि० ॥ ५१ ॥ 


विधि-( १) साक्मेवयज्ञमें पितृयज्ञकर्म करे इसके पश्चात्‌ आइवतीयउप- 
स्थान ५२ कण्डिकामे करना [ का० ५. ५. २१ ] मंत्रार्थ-इस पितयज्ञकर्ममे जों 
पितर हैं चे हमारे दिये हविस्वरूप अन्नको ( अक्षत्‌ ) खाचुके ( हि ) जिसकारणसे 
कि ( अमीमदन्त ) असन्नताको ग्राप्तदुप और हमारी भक्तिको जानकर ( मिया; ) 
आतियुक्त हो ( अधूवत ) अपना शिर कम्पित करतेहुए अथवा ( म्रियाः ) अपने 
शरीरोंकी ( अवाधूषत ) कम्पितकरतेदुए किञ्च ( स्वभानवः ) स्वयं दीसिचुक्त 
( विमाः ) वे बुद्धिमान्‌ शास्रादिके ज्ञाता ( नविष्ठया ) नूतन ( मती ) चुछिसे 
युक्त हा ( अस्तोषत ) स्ताति करतेहुए अहो वडा स्वाडु अन्न हमको दिया यह 
स्छात ह अधात्‌ हमार आइति आदिको स्वीकार कर कृतज्ञता मकाश के इस 
कारण ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! तुझ भी सन्तुष्ट होकर इन पितृगणोके सहित सम्मिल- 
नके उद्देशसे ( चु) झीत्रही ( त्ते) तुम अपने ( हरी ) हरितवणेके दोनो घोडाको 
` आयोज ) जानेके निमित्त रथम जोतो अर्थात्‌ पितरोकी तम्तेसे सन्तुष्ट हो तुम्ई 
जना चञाइय प ७५ ३१ 

तस्वावचार-समद्ररे जल आहरण करनेसे इनका नाम हारे और इनकी 
आतव्याश्न गाते ६. इन्द्रनाभच्छ नजावजदुदन्‌ चहन करनसे अश्व कहाते ~ गातिका- 
अका मधान उपयोगी मुनही इस स्थल्में रय है इसकारण ही मनका नोमान्तर 

नोरथ ममिद् है ऐसा तत्वविवेचक कहते हैं ॥ ५१ ॥ 


अध्याथः ३. ] मिश्रभाष्यसहिता ! (११३) 
कण्डिका-५२ मंत्र १? । 


सुसुन्टरशन्तावयम्मधवन्वच्दिषीमहि ॥ प्रनूनम्म्पू 
ण्णोबन्धुरस्तुतोर्मासिषजार॥५अउयोजाछिन्ते 
हरी ॥ ५२ ॥ 


क्रप्पादि-( १ ) ॐ सुसन्दशमित्यस्प गोतम क्र० । बिराएट्पक्ति” । 
इन्द्रो देवता । आहंवनी थो पस्थाने वि० ॥ ५२ ॥ 
विधि-( १ ) इस मंत्रसे आहवनीय उपस्थान करना । संत्रार्थ-हे ( मघवन्‌) 
परमेञ्वयवान्‌ इन्द्र | ( वयम्‌ ) हम ( सुसन्हशस ) शोभन दर्शन वा 
अच्छीप्रकार देखनेवाले, अथवा समदर्शी अबुग्रहहष्टिसि सबके देखनेवाळे 
( त्वा ) आपकी ( वन्दिषीमहि ) प्रार्थना करत हैं इस प्रकार हमसे ( स्तुतः ) 
स्तुति किये हुए तुम ( वशान्‌ ) कामना करते हुए यजमानोंको ( अनु ) देखकर 
नूनस ) अवश्य (मयासि) आओगे कारण कि, तुम (पूर्णवन्धुरः) हमारी कामना 
परिपूर्ण करनेके निमित्त पूर्णवेन्धर हो [ रथनीड अर्थात्‌ रथसे संयुक्त एक रक्षित 
स्थान ] अर्थात्‌ रत्ुतिकरनेवालाँको देनयोग्य धनोंसे सम्पूर्ण रथनीड होकर जाते 
हो सो है ( इन्द्र ) इन्द्र | तुम (ते ) अपने बे ( हरी ) घोडे ( आयोज ) रथमें 
मोतो [ ऋ० १।६।३]॥१९॥ 
काण्डिका ५३-मन्त्र १ । 


मनोभ्वाह्वांमदेनाराशङसेसस्तोमेन ॥ पितिणाञ्च 
मन्म॑भिह ॥ ५३ ॥ 


ऋष्यादि ९) छँमनोन्वित्यझ्य बन्छु$> । अतिपादानिच्यूद्रायची 
छं० । मनो देव”! गाहपत्योपस्थाने वि? ॥ ५३ ॥ 

विथि-( १) गार्हपत्यका उपस्थान करें [ का० ९, ९, २२ ] मत्रार्थ-हम 
( नाराइंसेन ) मनुष्योंके योग्य अथवा मनुब्यसम्बन्धी ( स्तोमेन ) स्तोत्रासे( च ) 
और ( पितणाम ) पितरोंके ( मन्ममिः ) आकांक्षितस्तोत्रोसे ( नु ) शीघ्र (मन; ) 
मनको वा मनके अधिष्टात्री देवताको ( आहामहे ) आहानकरते हैं [ अर्थात्‌ 
पितृयज्ञ अनुष्ठानमें जो हमारा मन पिठूळोकको गया था उसे बुछाते हैं ॥ | 


[६० ॥८॥१॥ १९ ]॥ ९३ ४0 


नना. जि 
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(११४) वाजसनेयिश्री शक्कयजुर्वेद्सेहिता- -' उत्तीय+- 


«| 


० 
क 


जिशेष-स्तोत्र दो मकारके होते हैं एक देवशंस, और दूसरा नाराशंस जिनसे 
अन्तस्थदेवता इन्द्रादि वा छलोकास्थित सूर्यादिककी मशंसा म्रकाशको -अप्त हो- 
वह देवशंस. और जिससे नरलोकका शंसन हो वह नाराशंस वोलाजाय, मन नर- 
छोककी शरीरान्तरी वस्तु इस मत्रसे श्रकाश पाती है इसकारण यह नाराशस 
कहीजाती है ॥ ५३ ॥ | 
कण्डिका-५७४ मंच १ । 
| < चळ K AN कह 
आनऽएठुमवऽपुनऽ्त्त्वेदक्षांयज्जीवसें ॥ ज्यो 
३0 दु 
कचसम्मन्ट्श 1000 000 ४ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐानऽएस्वित्यस्य बन्छुक्रेबि० । विराइगायत्री छं० । 
सनो देवता । गाहेपत्योपस्थाने बि०॥ ५४ ॥ 
सन्त्रार्थ- ( नः) हमारा ( मनः ) मन ( कत्वे ) यज्ञसेकल्पके निमित्त (दक्षाय) 
कर्माचुछानमें उत्साहके निमित्त ( ज्योक्‌ ) चिरकालतक ( जीवसे ) जीवनके 
निमित्त ( सूर्यन्हहे ) चिरकालतक सूर्यके दर्शनके निमित्त (च ) भी ( आएतु ) 
माप्त हो॥«४॥ त ु 
` आवाधे-हमारे मन एकाय होकर यज्ञानुष्ठान निविध समाप्त करें, सव कार्य- 
म॑ दक्षता मकाश करें, अधिक जीवनधनके उपयुक्त होकर आर जगतर्म सुखालुभव 
करे परमात्माकी आज्ञा हे कि जब जो कार्य करो सव ओरसे मन हटाकर उसीमें 
लगाओ ॥ <४ ॥ i 
असाण-"तदेव मनसा कामयत इदं मे स्यादिदं ङुवीयेति स तव क्रतुरथ यदस्मै 
तत्सम्ट्ष्यते स उक्षः इति श्च॒तेः ॥ ५४ ॥ 
कण्डिका-५५ मंत्र १ । 
प्न € 2 डे जन | ~ « - 
म्ै$पितरोसचोददातदेच्छोजनं+ ॥ ज़ीवंद्वार्त - | 
0०००, [me ल है 
>सचे्साहि ॥ ५५ ॥ क 
ऋष्पादि-( १) ऊपुनने इत्यस्य चन्धुक्कषिः । निच्युद्वायत्री छं० । 
मने देवता । गाहपत्थोपस्थाने बिन ॥ ५५ ॥ 
मन्नाथे-९९६)(पितरः) हे पितरो! आपकी अुज्ञासे (दैव्यः) देवसस्वन्धी(जनः) 
पुरुष नः ) हमार ( मनः ) पूर्वोक्त मनको ( एनः ) फिर ( ददातु ) इस कार्यके 
निमित्त दे अर्थात्‌ मरणा करे इस मकार अनुठ्ठान कर हम आपके प्रसादसे (जीवम) 


Ca 


ज्भवनवन्त ( ब्रातम्‌ ) एन पशु आदि गणको ( सचेमाहे ) हम सेवन करें ॥ ५८ ॥ 


अध्याय; ३. ] ' सिश्रभाष्यसहिता । (११५) 


~ 


अथवा-हमारा मन सव मकार पितरोंके अर्पित है उनकी मेरणासे हमारे 
निकट प्राप्त हो जिससे संसारकार्य करने समर्थ हों ऋ०।८।१।१९ ]॥ ५५ ॥ 
कण्डिका ५६-मन्त्र १ । 


वय&सोंमब्र॒तेतवमन॑स्चनषुबिन्भ्र॑तऽ ॥ ग्रंजार्वन्तऽं . 
सचेमहि ॥ ५६ ॥ । 


ऋष्पादि-( १ ) उवश्वमित्यसु्प बन्ध्कषि; । गायत्री छं० । सोमो 
देवता । दक्षिणाग्न्यपस्थाने वि“ ॥ ५६॥ 

विधि-( १) अनन्तर इस मंत्रसे दक्षिणाप्रिका उपस्थान कर जप करे । 
संत्राथ-( सोम ) हे सोम ! [ पितृयज्ञका सोम देवता है सोमाय पितृमते स्वधा, 
इस मंत्रसे इवि दीजातीहे ] ( वयम्‌) हम यजमान ८ तव ) तेरे ( व्रते ) व्रतस- 
स्वन्धी कर्ममें वर्तमान हुए ( तनूएु ) आपके शरीरावयवम वा जाग्रत स्वप सुषुप्तिमें 
(सनः ) मन ( विश्रतः ) धारणकरते वा ठगायेहुए आपहीकी छपासे 
( मजावन्तः ) एुत्रपोत्रादिसे युक्त हुए हम ( सचेमहि ) सेवन करते हैं वा सदा 
तुम्हारे सम्बन्धवाले हॉ ॥ ५६ ॥ 

आशाय-हे चंद्र ! अनेक प्रकारके सुखदेनेवाळे हम आपकी उपासनामें प्रदत्त 
हुए हैं तुम्हारे पसादसे हम मनस्वी होकर प्रजा पशुसम्पत्ति अनेक सुखभोग करें । 
यह पिठ्याण मार्ग है चन्द्ररूपपरमात्माकी मार्यना हे । “तड चन्द्रमा” वही 
चन्द्रमा हे [ यजु० ] | ऋ० ८ १॥ १९ 10 ५६६ ॥ मु 

काण्डिका ५७-मंत्र २। 


एषते रुद्रसागऽसहर्स्वलाम्म्बिकत्षुषरस्व 
` स्स्वाडेषतेरुद्रसागऽअखुस्तेपुछुऽ ॥ ५७ ४ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐँएषत इत्यर्यः :मन्त्रस्य बन्क्ेिः । माजापत्या 
झुहती छंर।रद्रो दे०। अबदानहोमे चि०। ( २) ३० एष त इत्यस्य मन्त्रस्य ` 
याजुषी जगली छं० । रद्रो देवता । पुरोडाशनिर्वपणे वि० ॥ ५७ ॥ 

विधि-( १ ) साकमेधके अङ्गभूत पित्यज्ञके शेषांश च्यम्वकयाग | चन्द्रयाग ) 
आरम्भ होता है उसमें इस कण्डिकाके प्रथम मंत्रसे अवदान हवन करे! 
[ कात्या० ५, १०,१२ ] मन्त्रार्थ-( रुद्र ) विरोधियोको पापियोंको अधर्भियोंको 
अन्यायियोंको उनके कमका फल देकर रुवानेवाले हे रुद्र देवता ! ( ते ) तुम्हारी 
< स्वसा ) भगिनी ( अम्बिकया ) अभ्वकाके साथ ( लका). यह इममे दिया 


(१९६? काजसनेयिश्रीशुक्कयजुदॅदसंहिता- [ द्वीयः- 


हुआ पुरोडाश ( भागः ) स्वीकार करनेके योग्य ह ( तस्‌ ) इस उस पुरोडाशको 
( जुषस्व ) सेवन करो १ । विधि-{ २ ) यजंमानक जितने पुत्र पात्रादि पुरुष 
हों म्रतिएुरुपका एक एक पुरोडाश निवेपण कर फिर उनसे अधिक एक आर 
पुरोडाश निर्वपणे करे, उसे अतिरिक्त कहते है उसको होमें किन्तु मूसेके विलकें 


निकट जो मही बसेकी खोदी है उसपर "एप ते भाग! इस मंचसे रखंदे 
[ कात्या० 5, १०, १३. तथा ५. २०. १. २] मन्त्राथे-( रुद्र) है रुद्र 


| EE 
SE 


नु 


( एषः ) हमारे डारा अवकोण | बखेरा हुआ ] यह घुराडार (त) तुम्हारा 
( भागः ) सेवनीय है तथा (त्ते) आपका विलमश्यमे रहनेबाला ( आखछुः 2 
मृसा ( पु! ) रक्षणीय पशु हे इस कारण झप भाग इसका भी देत हं ॥ ५७ ॥ 
विशेष-अस्विका नाम रुद्रकी वहन है उसके साथ रुद्रदेव विरोधियाके मारने 
की इच्छा करते हैं सो यह करदेवत्ता अस्विकाके साथ उसे झारले हे अर्थाच अस्विका 
झारइपको प्राप्त हो जरादिक उत्पन्न कर उस विगोधीको मारती ह. रद्र. अस्विकाकी 
उग्रता इस इचिसे झान्त होती हे! २,६. २. ९ ] कवल तत्त्ववादी कहते ह उद्राव्द ' 
मेघगजेनका आदिकारण विद्युद्सिविशेष इं । आस्विकावाडदवत यकृत अथे समन- 
शील अथोत्‌ जगत्‌ है यही झरट्टपमे रुडकी भगिनी होकर कार्यसायव करती है 
रुद्राघ्यायम सेघन्छतु आदिम भा रुङ्का निवास लिखा है इससे यह भी होसक्ता दै 
मेघनियोण होनेसे शरहनु आभर हाती हे वही उनकी भगिनी रूप हे. माचीन कालम 
शरतके अन्तसे हा नवीन वष प्रारम्भ होता था ओर एक वर्ष वीचनेसे झार्सरमें 
परिवर्तेन होता हे वही जरा हे. अथवा झ्रहमें बपीक उपरान्त एक नवीन ज्वर प्रारंभ 
होता है जो वडा कष्ट करता हे. इसको दी अस्विकाकत जरा कहते हैं. इसमें चहचा 
मनुज्य असाव'वानीसे मत्तक हाजाते है. इसके निमित्त हवन अवश्य करना चाहिये 
ओर इन्हीं रोगोंकी शान्तिके निमित्त चाहुर्मास्यके अन्तर्गत यह भो हवन हे. ड्म 
समय भा झारतकाळ नवड्गास जो होता है वह अस्विका देवीका ही विधान 
हं परन्तु धरधर हाने बहुत उपकार होसक्ता हं. इस मंत्रमे घडा गडतत्व दे 
डुद्धिमान्‌ इसमंसे चहुत कुछ जानसक्ते हैं. इस कारण दिग्दर्शन मात्र लिखा है । 


भमाण-तित्तिरिः एष ते रुद्र भागः सह स्वख्रास्चिकयेत्याह झरहा अस्याः 
स्का सा [भया- एपा हिनस्ति य&- हिनस्ति तयेदेन६- झामयत्ति इत्ति ॥ १ क्ष 
मना दुर्वतरम्ति रता रोरूयमाणो द्रवत्तीति वा रोउयतेवा यडरुदत्तडद्रस्य रुठ्त्वमिति 
सन्ताय-(१)एड्ठ्स्य रुद्रत्वभिति हारिद्रविकम [ निरु 2२०1 ५ | अस्विक 
पुरुष (नः ) हमारे ( तयास्थेव सह भागः ` इत्ति [जक २। ६1२३५ पुञ्ज 
निमित्त दे अर्थात्‌ भेरणानम रखने और उसे 


Goh Mepis MS र्क समपंण करनेसे बजमानकी 
न्त ( ब्रातम ) पुत्रतैता ॥ ५७ ॥ 


अध्याय; ३, ] मिश्रभाष्यतदिला.। ( ११७.) 


कण्डिका "८-मं्र ? । 


अर्वेरुह्रमदीसहारवदेवर्र्यम्म्यकम्‌ ॥ यर्थानोवर्स्य 


शक 


सस्करद्ायावऽश्रयसस्करद्याथांनोघ्यवसाय 
याँत्‌॥ ५८ ॥ 


क्रप्यादि-( १) 5४अवरुद्रमित्यस्य बन्धुक्ऋबिः | विराटपॉक्तिश्छंदः । 
स्रो देवता । जपे वि» ॥ ५८॥ 


विधि-( १ ) आखूत्करस्थानसे आकर जप करे । मंत्रार्थे-(रुद्रस ) पापियोंको 
रुलानेवाळे ( च्यम्बकम्‌ ) तीन नेत्र, वा भूलोक अन्तरिक्षलोक झुलोकरूप वा 
गमनशील वा जिनके नेत्रमे तीन लोक प्रकाशित होते हैं वा जिनके नेत्रमकाशसै 
तान लाक आकृष्ट हाते ह अथवा तीन वेद तीन काल आधिंदविक आध्यात्मिक 
आधिभातिक ही जिनके नेत्र हैं ऐसे ( देवम) सर्गादिसे क्रोडाकरनेवाळे ,शङ्जजेता 
प्राणियांमे आत्सरूपसे वर्तमान शुतिमान्‌ स्तोत्रोसे स्तुति किये इए रुद्रदेवको 
( अव ) आर देवताओसे एथक कर वा उत्कृष्ट जानकर ( अदीमाहि ) सव दुःख 
नाश करते हे वा उनके अनुग्रहसे अन्न भक्षण करते हैं वा त्रिनेत्र जानकर उनको 
भाग देते हैं ( यथा ) जिस प्रकार (नः) हमको बह ( वस्यसस्करत्‌) उत्तम 
प्रकारसे निवास करनेवाले करें ( यथा ) जिसम्रकार ( त; ) हमको ( श्रेयसस्करत्‌ ) 
ज्ञातियाँमे श्रेष्ठतर करें ( यथा ) जिसमकार ( न; ) हमको (व्यवसाययात्‌) सब 
कार्योम निश्चययुक्त करें इस प्रकार इनका जप करते हैं [ आशीवाद है ३१५८ 

लक््यविचार-जिनकी अम्विका भगिनी है वह च्यम्बक होते हैं तीनळोकमें. 
गमन होनेसे अम्बिका विश्व॒ुदर्मिविज्ेप रुद्रदेवताकी भगिनीस्थानीय है ॥ ५८ ॥ 

भावार्थ-तीना काठोंमे एकरसरूप परमात्माको भजन करना सवको उचित हं 
चह रुद्ररूपसे प्रार्थीय हे धनसम्पत्ति वही देता हे तेजकी इद्धि वही करता है ॥५८॥ 


६ 


काण्डका ५९- मन्न १। 


खेजजअचसिसेषजङबेश्खुायपुरषायसवजय ॥ 
सखसम्मेवायमेष्ष्यै ॥ ५५ ॥ 


ऋष्पादि-( १ ) #लेषजमसीत्यस्थ बन्छुक्कषिः । स्वराङ्गायत्री छ? । 
. रूद्को देवता । जपे वि० ॥ ५९ ॥ | हे 


t १ 


[5 


( ११८ ) वाजसनेयिश्रीशुक्कपज्ञबॅट्साहिता- [ वृतीयः-- 


भंत्रार्थ-हे रुद्र ! आप ( भेषजम्‌) औषधिवत्‌ सम्प्रणं उपद्रवक निवारण 
करनेवाले ( असि ) हो इस कारण हमारे( गवे ) गा ( अझ्वाय ) घोडे (पुरुपाय) 
पुत्र पोत्र भ्राता परिजनके निमित्त ( भेपजस ) सव रोग दूरकरनेको औषधि दो 
वा औपधिरूप प्रकाश करो तथा ( मेपाय ) मेप ( मष्य ) मपी आदि पशुआक 
उपद्र्वरहित जीवनके निमित्त ( सुखम्‌) सुखदायक अपना भपजस्वरूप प्रकाश 
करो [ इस मंत्रस गृहपशुओकी क्षेम प्राप्ति हाती ह । ] ॥ ५६ ॥ 
 विशेष-पदार्थविद्यावाले यहाँ विद्यतूका अर्थ करके कहते हे. कि विखत्‌ कितनी 
उत्कृष्ट भेषज हे यह भेषजके व्यवसायी ही विशेषरूपसे जानसकत हैं ॥ ५९ ॥ 


कण्डिका ६०-संत्र २] 


व्यंम्म्वकँस्यजामहे सुगण्धिम्म्पप्िवर्दनस ॥ उ 
वोसुकमिंदवन्धंनाच्मृत्योस्सक्षीयमामतांत पन्र्य 
म्म्वकेख्यजामंहेसुगन्धिन्म्पतिवेर्दनम्‌ ॥ उर्चारू 
कर्सिवबन्धनादितोईक्षीयमामुतँर- ॥ ६० ४ 


ऋष्थादि-( १ ) #पम्पबकमित्यरुप वसिष्ठ त्र० । वाडत्राह्मी त्रिछ्ु-- 
प्छँ | रूद्रो देवता | परिक्रमणे वि०1( २ ) #पम्वकमित्यस्थ बसि-- 
छ ऋषिः । वाडताही चिष्टुप्‌ छंद: । रूदो देवत. । कन्थाधाः परिऋमणें 
खि? ६ ६०॥ 


विधि-( १ ही जैसे पितमेधम पुत्रादिपुरुष अपनी वामऊरू ताडनकरके उलटी 
अद्क्षिणा करते हैं तथा देवताकी सेवामें दहिनी जंघा ताडन करके तीन अदाक्षिणा 
करते हे इसीमकार इसमेंभी पुरुष प्रथम मंत्र जपकर तीन अभिकी प्रदक्षिणा करतें 
है| कात्या” ५, १०: १९. १६ ] मन्तार्थ-( सुगन्धि ) दिन्यगन्धमे युक्त 
मत्यधमहीन उभयछोकके फलदाता ( इष्टिवद्धनम्‌ ) थनधान्यादिसे पुष्टि वढानेवाले 
९ च्यम्वकम्‌ ) पूर्वोक्त नेत्रत्रयसम्पन्न शिव शंकरको ( यजामहे ) पूजन करते हैं वह 
रुद्र हमको ( खत्योः ) मृत्यु अपम्पृत्यु बा. संसारके मरणसे ( मुक्षीय ) सुक्त करें 
वा छूडावें. जिसमकार ( वन्धनात्‌ ) “अपने बंधनसे ( उर्वारुकभिव ) पकेहुये ` 
कर्कैटीफलकी समान अथात्‌ जैसे पक फल अपनी अन्थीसे टूटकर भूपतित होता है 
इस मकार शिवकी कृपासे जन्ममरण वंधनसे चिरमुक्त होजायँ और ( अमू-- 


अध्याय; १. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( ११९) 


तातू )स्वगेरूप मुक्तिसे ( मासुक्षीय ) न छूटूं,अभ्युदयनिश्रेयस रूप दोनों फलसे भ्रष्ट 
न हूँ १बिति-(२)यजमानकी कन्या भी अगले मंत्रसे तीन परिक्रमा करे[का०५ 
१०, १७_] ( पतिवेदनस ) पतिके आप्तकरनेवाले वा सम्पूर्ण गुणसंपन्न सुन्दर 
पतिके विधानकरनेवाले ( सुगंघिस्‌ ) दिव्ययश सोरभपूर्ण धर्माधमके ज्ञाता ्यम्ब- 
कसू) च्यम्बकदेव शिवको ( यजामहे ) पूजनकरती हैं ( उर्वारुकम्‌ इव) जैसे उर्वा- 
रुकफळ ( बन्धनात्‌ ) बन्धनसे छुट जाता हे इस मकार ( इतः ) इस माता पिता 
आत वर्गसे वा इनके गोत्रसे ( मुक्षीय ) छटकर ( असुतः ) विवाहउपरान्त पतिके 
समीपसे ( मां ) मत छुटाओ. आशय यह कि पिताके गोत्र और घरको छोडकर 

पति के गोत्र और घरमें शिवजीके मसादसे सदा निवास करें २ ॥ ६० ॥ 

प्रमाण- सा यदित इत्याह ज्ञातिभ्यस्तदाह मामुत इति पतिम्यस्तदाह'' हाचे! 
श्रुतेः [| २, ६, २. ४ ] ॥ ६० ॥ 

विशेष-पहला मंत्रही महास्तत्युंजय कहलाता है इसको विधिपूर्वक शिवपूजन 
करके जप करनेसे अपम्तत्यु निवारण होती है इसमें सन्देह नहीं और इस मंत्रसे 
भी विदित होता हे कि मुक्त होकर फिर संसारमें नहीं आता [ ऋ० | ५ 1४ 1 
३० | ॥ ६० ॥ 

कण्डिका- ६१ मंत्र १। 


एतत्ते रुट्रावृसन्तेन॑परोमूज॑व॒तोतींहि ॥ अवतत 
वापिनांकावस€कत्तिवासा$अहिंड'सन्नशंत्िवो 


तीहे ॥ ६१ 0 

क्राष्यादि- १ ) 3४एतत्त इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । सुरिगास्तारपोक्ति- 
श्छं०। रूद्रो देवता । स्थाण्बादौ वंशयष्टिसंसजने वि०1 ( २) #क्रत्ति- 
वासा इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः। झ्ुरिगास्तारपंक्तिश्छेदः । रुद्री देवता 1 
उदको पस्पर्शने वि० ॥ ६२ ॥ 

[ जिसके दोनों चरणोंमें बाहर अक्षर, आदिके दोनों पादामें आठ हा वह 
आस्त्तारपंक्ति हे । ] 

विधि-(१)झ्यम्वकयागके हवनसे बचे इए पुरोडाश ( चाबळ नी) आदिको 
बांध तृण बांसादिके बनेइए सूति ( टोकरे) नाम दो पात्रोमे रखकर एक नवांसकी 
लकडीके दोनों सिरोमें उसको बांधकर कॅधेपर रखकर उत्तराभेसुख कुछ दूर जाकर, 777. 
किसी ऊंचे स्थान वृक्ष बांसदेड अथवा वल्मीकपर जहां "उसको गऊ न'' 
इस मंत्रको पढकर स्थापन केरे इससे गोओंको रोग न होगा [ का० 


( १२०.) - वाजसनेयिश्रीशुक्रवजुबेंद्साहिला-... ` ` | तृतोबा- -. ` 


मन्त्रार्थ-हे ( रुद्र ) उक्तएुणसम्पन्न महादेव ! ( एंततः) यह (ते ) आपका (अव- <... 
संम) हविःशेवाख्यनाम भोजन है [ देशान्तरको जातेइए मागमें जो. तडागादिके : . 
समीप बैठकर ओदनादि भक्ष्म खायाजाय उसे अवस कहते हैं ](तेन) इसके साथ..:' 
तुम (अवततधन्वा ) हमारे विरोधियोंके निवारण होनेसे ज्या . उतारेडुए धङुपक्को' : ८ 
ले ( पिनाकाबसः ) अपने पिनाक घउुषको वस्त्रमे छिपाय ( मूजवत; ) मूजवान्‌ '' ' 
नाम पर्वतके ( परः ) परभागवर्ती होकर ( अतीहि) गमनकरो अर्थात्‌: इस अपने `; 
भागको लेकर दीघ गन्तव्यपर्थ अतिक्रमण कर अपने निवासभूत सुंजवान्‌ नाम पव- :.. ` 
तके शिखरपर उपस्थित हो “अथवा तुम्हारा निरन्तर विस्तृत धनुष है तुम अपने... “: 
तेजसे ( नाकः ) अर्थात्‌ स्वर्गप्यन्त आच्छनन करके गमनकरनेमें समर्थ हो तुमको :.. 
किसीपकारकी सहायताकी' आवश्यकता नही.” [ घनुप छिपाकर' जानेका कारण - : 
यह कि प्राणी भयभीत न हों; अर्थात्‌ रुद्रने अपना धनुष अब उतार छिया | १:।...: 
विधि-( २.) वे दोनो सूति इृक्षादेके ऊपर स्थापन करनेकें .उपरान्त वेदीके - . 
निकट आकर यजमान दूसरे मंत्रसे जळस्पर्दा करे [का० ५, १० CR य 
संत्रार्थे-हे रुद्र|तुम(क्त्तिवासा।) चम्माम्वर धारणकिये हो वा सम्पूण म्राणियाक : :- - 
तर रहनेसे चर्माम्बरथारी हो ( नः ) हमारी ( अहिंसन ). हिंसा न करते. अर्थात्‌ - -; 
हमारी समस्त शारीरिक दिपतूको' अतिक्रम -कर रक्षाके अभिप्रायसें ( शिव: ) ::, 
- हमारी -पूजासे . सन्तुष्ट वा कोपराहित होनेके कारण कल्याणस्वरूप होकरं ..: 
(६ अतीहिं ) अपने स्थानम निवास करो वा पर्वतको अंतिक्रम कर जाओ ॥६१ ॥. ` : 
` ` विशष-शिवके घहुषका नाम“पिनाक है गजर्चर्म धारण. करनेसे कृत्तिवास हे :: 
पोराणिक पदार्थविद्यावाळे कहतेदैं पर्वतके ऊपर मेंवाके उदय होनेसे सदा इन्क्र्वठुष 
' देखाजाता है इसकारण वहां ही रुद्रका निवासस्थान कथनकिया है विद्युत सम्पूर्णश- : :. 
. -रीरके चर्म्मान्तरवती हे इस. कारण रुंद्रको बिछतमे-होनेमे कृत्तिबास और महादेव 2 
` कहा है ॥ ६१॥ 7 - 
_ १० दयानन्दने रुद्रका अर्थ यहां योधाका कियाह सो सदा हास्यसूचंक . है 
आर त्याज्य है कारण कि कोई प्रमाण नहीहे ? ॥ ६१.॥ 
चण्डिका ६२-मंत्र-१ । 


_ व्यायुघखुसदजगेहकरश्यपस्यत्यायुषस्‌ ॥ यहदेवेज 
ऱ्यायुषस्तनी७अंस्तुव्यासुंषंया 0 षर. - 5.८ 


ऋण्यादे-( १) ३ॐऽपाछुषमित्यश्य नारश्यण ऋषि; `} ऊउर्ण्गिकछन्दः । i 
झद्गो देवता । बपनांदो जपे बिन ६२ ॥ ¢ 


६ जिसके चार पाद सतरह अक्षर हों वह. उष्णिऊ छंद है:।.] 


'अध्यायः ३. ] मिश्रभाष्यसद्धिता । (१२१) 


विधि-( १ ) अनन्तर यजमान मस्तक मुण्डित करावै क्षौरकमके समयके 
'अथम इस मंत्रको जपे [ कात्या० ५,.२, १६ ] मंत्रार्थ-हे रुद्र! ( जमदग्नेः ) 
जमदमि ऋषिकी जो ( च्यायुपम्‌ ) बाल्य यौवन वृद्धावस्था हे तथा ( कश्यपस्य ) 
कश्यपप्रजापतिको जेसी ( ञ्याय्ुषस्‌ ) तीनों अवस्था हैं ( यह ) जेसी ( देवेषु ) 
देवगणकी ( च्यायुषम्‌ ) अवस्थाके चरित्र हैं (तत्‌) वह सब (च्यायुपस्‌ ) च्यायुष 
( नः ) मुझ यजमानको ( अस्तु ) प्राप्त हो अर्थात इन पूर्वोक्त महात्माओंकेसे 
“चरित्र हमारे होजायं ॥ ६२ ॥ 

प्रमाणाने -“चंक्लुर्वै जमदभित्रपियेदनेन जगत्पश्यत्यथो मतुते तस्माञ्चक्षुर्जमद्‌- 
मिक्रोवि)” [ श०।८।१।२।३।] “कश्यपो वे कूर्मस्तस्मादाहुः सर्वा! प्रजाः 
काश्यप्य।'' इति [ श० ७। ४1 १ । ] भाव-इन प्रमाणोंके अचुसारनेत्र जमदमि 
आर कश्यप कूर्मरूप ईश्वर है तो ईश्वरका तेज हमारी नेत्र इन्द्रियोमे आवि. और 
योगके बलसे अनन्तकाळतक हम जियें, वेदर्म तीनों कालका कथन है इस कारण 
प्रथम मंत्रके अर्थम भी संदेह नहीं है. वेदिक अपि नित्य है ॥ ६२ ॥ 

काण्डका ६३-भन्नब २। 


शिवोनासाझिस्स्व्धितिस्तेयितानमस्ते$अस्तमा 
हि&सीऽ॥ निरवर्षयाम्यायणेन्नाद्घायप्प्रजनं 
नायरांयस्प्पो्षायसुप्प्रजास्त्वायसुवीर्बीय६२॥ 
१० | | 
इति संहितायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


कऋण्यानि-( १) #शिवों नामा सीत्यस्य नारायण ऋषिः। थरिग्जगती 
छं० । छुरो देवता । क्ुरम्रहणे वि०।( २ ) झनिवतयामीत्यस्य नारा- 
यण ऋषिः । झुरिग्जगती छं० । लिङ्गोक्ता देवता । वपने वि०> ॥ ६३ ॥ 

विधि-( २ ) प्रथम मंत्रसे लोहछुर ग्रहण करे | का० ५, हे, १७ ] मंत्रार्थे- 
सर्वव्यापी होनेसे छुरमें व्याप्त क्रुराधिषित देव ! तुम ( नाम ) नामकरके ( शिवः )' 
झान्तस्वभाव कल्याणकारक ( असि ) हो ( स्वधितिः ) वञ्च (ते) तुम्हारा (पिता) 
पालक रक्षक हे ( ते ) तुम्हारे निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( मा) मुझको (मा) 
मत ( हिसीः ) आधात करना १। दिँदि-( २ ) दूसरा मंत्र पइकर मुण्डन 
[ का० ५, २, १७] मंत्रार्थ-हे यजमान | इस क्रियाके फलसे (आयुषे ) जीवनके 
निमित्त ( अन्नायाय ) अन्नाद्‌ भक्षणके निमित्त (प्रजननाय ) बहुतमजा (रायस्पो- 


(१२२ वाजसनेप्यिश्रीहकयजरवॅद्संहिता- ( चतुर्थः ` 
चाय ) बहत थनघुष्टि ( सुमजास्त्वाय ) उत्कृष्ट. मजननसामर्थ्यं ( सुवीय्योय ) श 
सनीय चलकी प्राप्तिके निमित्त ( निवर्तयामि ) मुण्डन करताहू ॥ ६३ ॥ कै 


इति ्रीशुक्कयञ्चर्वेदीयवाजसनेयिसंहितायां पण्डित ज्वाळाप्रसादमिश्रकतसिश्र- 
माषाभाप्ये अग्न्याधानादिपित्यान्तस्तृतीयोऽव्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः २ 
एदंड्रे, महीनाम्पयञ्चतख, आकूत्या, ऋक्‍सामयो,-द्विको, 


ब्रतंकृणुतष डे+-पतेचरतखो,-वस्व्यसितिख, एषतेदे, शुक्न्त्वाच 
तङ्गो,-दित्त्यार्त्वगष्टौ, दशसप्तत्रिद-शत्‌ ॥ १० ॥ 


अस्निष्टोम 


काण्डका १-्मच-४। . 
एदर्मगन्मदे वयर्जनम्म्पथिव्यायत्रदेवासोऽअञष 
न्वषिशइवें ॥ ऋक्सासाब्म्या9्सन्तरन्तोयज्ञब्भीं 
रायस्प्पोषणसमिषामदेम ॥ इमाऽआणऽशसंमेस 


I 

न्तुदेवीरोषधेचाय॑स्स्वस्स्ववितिमेन& हि&सीओ १ ` 
ऋष्घादि-( १ ) ॐँएदमगन््मेत्यर्य अजापतिकषिः । - विराड्घाह्मी 
` जगती छं० । देवयजनदेवता । यज्ञशालाअवेशे पबे? । ( २ ) झाप . 
इत्यस्य भ० ऋ० । 1वेराइत्राह्माजगती छदः । आपो देवला । केशानाम- | 
- द्विरा्राकरणे ब? 1६९ ३ ) 3०ओषध इत्यस्य भ० ० । चिशाइन्राह्मी : 
प० छं । ओषधिदेवता । उदपाचे क्षरच्छिन्नकुशात्रभक्षेपणे बि०। (४). 
३ ्स्वाचत -इत्घस्थ ० ऋ० । विराडत्राह्मी प० छ? । श्रो देवता । 
- कुरण केश्ग्श्मश्चवपते रेव? ॥ १॥ 


विधि-५ १ ) आंधान अभिहोज अश्युपस्थान चातुर्मास्यके मंतर तीसरे अध्या- | 
यमे कथन किये अव चोथे अध्यायसे आठवें की ३२ बत्तीस काण्डकापर्यन्त अभ्रि- - 


> न हू सद्ग “र्ड 
र अथवा ह रद्ध नुमं स्वधितिः अविनाशी, होनेसे वज॒मय हो निन- आपका ( शिव: ) सिनः 
नाम है 2 आप भरे ( पितासि 9 पिताही आपको प्रणाम है तुम सुझे सत मारना मै तुमको अन्न प्रजा” 
सुवीय ओर घन प्राप्तिके अर्श जपकर आपके आश्रवसे सब द रोको दूरकरताइ ॥६३॥ ` 


अध्याय; ४. ] मिश्रभाष्यसहिता | (१२३) 


ट्रोमक मंत्र कथने कियेजाते हैं । सो चोथे अध्यायमें यजमानर्क संस्कारपूर्वेक 
सोमक्रयमंत्र मधानतासे कहे जातेहर सो आदिमें यजमान सोलह ऋत्विजोंको वरण करके, 
अरणीमें अग्निको समारोपण कर अथम मंत्रसे यज्ञशालामें प्रवेश करे[का००।१।३६] 

मन्वाथ-हम(इदम)इस(प्थिव्याः)पथ्वीसम्वन्धी ( देबयजनम ) देवयजनस्थानंमे 
(आअगन्म)पाप्ठइए हैं (यत्र)जिस देवयजनस्थानमे (विइ्वेदेवाः)सम्पूर्णदेबता(अजु- 
पन्त)प्रीतिसे स्थित इए हैं (ऋक्सामाभ्यां) ऋक आर सामके मंत्रांद्वारा(यजुमिः)तथा 
यसुमंत्रासे ( सन्तरन्तः ) ससुद्रवद्गम्भीर सोमयागको सम्पादन करतेइए (राय: ) 
धनकी ( पोषेण ) पुष्टि और ( इपा ) अन्नद्वारा ( सम्मदेम ) प्रसन्न हो अर्थात्‌ 
बल घुष्टिसाघन अतुल एइवर्यछाभ करके तृप्त हों १।विघि-(२) अनन्तर यजमानके 
' मस्तकके केश ओर इ्मश्चका मुण्डन हो उससे पहले इस दूसरे मंत्रसे जळद्वारा यजमा- 
नके वाल मिजोये जाय [का ०७।२।९] मंत्राथे-( देवी; ) दीप्तिमान्‌ निमंछ ( आपः ) 
जल (मे) मरे निमित्त ( शमउ ) निश्चय कल्याणकारी (सन्तु )हों ॥९॥विधि- 
(३ ) तीसरे मंत्रसे अचिरोत्पन्न ङुझाओंको छेदनकर जळमें डाळे क्षुरकी तीक्ष्ण- 
ताकी परीक्षा: करे [ कात्या० ७, २, १०, १० ] मंत्रार्थ-( ओपधे ) हे ङुशत- 
रुणदेवता ! तुम यजमानकी ( तरायस्व ) क्षुरसे रक्षा करो [अर्थात्‌ कुशद्वारा परीक्षित 
होकर यह क्षर यजमानको कष्टकारी न हो ] ३ । विधि-(४) चौथे मंत्रको पढले- 
नेपर क्षौर करे । मंचाथ-(स्वधिते ) हे क्षुर ! ( एनम्‌ ) इस यजमानको (माहिँसीः 
मत मारो अर्थात्‌ कष्ट न देना ॥ 

कण्डिका २-मन्त्र २। 


आपोंऽ्र॒स्म्मान्मातरं+शुन्धयन्तुघृतेनंनोच्ववप्प्त् -- 
पुनन्ताविश्च&हिरिष्प्रम्प्रवहन्तिदेवीरदिदाब्भ्यऽु 


चिराप्रतऽए॑मि ॥ दीक्षाठपसोस्ठवूरसितान्त्वाशिवा 
` ९१शुग्ग्माम्परिदधघेस्रंवण्णेम्म्पुष्ष्यन्‌ ॥ २॥ [ २ | 


ऋष्यादि १ ) उदैआपइत्यस्य प्रजापतिक्रेबिः । स्वराइबाह्ी 
न्रिष्टप्छं० । आपो देवता । अप्छुल्नात्वाद्गच उद्गमने बि०। (२) >3*दी- 
क्षातपसो रित्यस्थ म० ऋ० । स्वराइबाह्ी ञि० छ०। वासो देवता । 
वासःपरिधाने विश ॥ २४ डे 

विजि-(१)प्रथम मंत्रसे स्नान कर जलसे उद्रमन करै(का०७।२ । १५)मन्त्राथ- 
(मातरः) माताकी समान जीवनरक्षक ( आप;)जल(अस्मान्‌ )हमको ( शुन्धयन्ठ ) 
पाषिञर करें अर्थात क्षौरकर्मनिमित्त अपहतिको दूर करें (घृतप्व;) क्षारित जलोंसे पबित्र 


(१२४) ` . वाजसनेयित्रीशुक्यजुबेदसदिता-  चेतुर्घटनालट 1 


करनेवालें जलदेवता ( घृतेन ) क्षरित जलसे ( नः ) हमको ( पुनन्तु > पवित्र करें: ` ` 
अथवा हम घृतसे परिष्ठत हुए हैं हमकों जळ पवित्र करे (हि निश्चयही ( देवी: > `. 
_ इतिमात निर्मल ( आपः ) जल ( विश्वम्‌) सम्पूर्ण ( रिमंस्‌ ) पापको वा. मलको. ... 


(प्रवहन्ति -) दूरकरते हैं अर्थात्‌ मस्तककेः ऊपर दीयमान.वा .वहमान..यह -: ` 
जलधारा हमारे सब पाप दूर करे, मैं (शुति! ) स्नानसे शुरू (-आपूतः )! ` 
-स्नानादिसे तथा आचमनसे वाहर भीतर पवित्रहुंआ :( आभ्यः -2: इनसे (उतत 5 
"एमि ) इस जलसे उत्थान करता-हूँ: १। विशि-( २ ) दूसरे मंत्रसे क्षोमवख धोर- .- - 
ण करे अथवा घरकी छळीइई पवित्र धोती धारण करे नीवी न करे. [ का? 1-७ | 
२1१६ । १९ ] मंत्रार्थ-हे क्षौम ! तुम ( दीक्षातपसोः `). दीक्षणीय इष्टि-तंथा ` ` 
उपसद्इष्टि दोनों प्रकारके यज्ञके ( तनू ) अङ्गीसूत ( आसे )- हो: - अर्थात. दीक्षा- 
मिमानी ओर तपोमिमानी देवताके शरीखत्‌ प्रिय हो ( तास) :.उस दोक्षातपके.: :: 
शरीर वा देवताद्वयके शरीरभूत ( शिवास्‌ ) कल्याणकांरक (_शग्माभू .) ` कोमल: 


होनेसे सुखस्पशं ( त्वा ) तुमको ( भद्रम्‌ ) कल्याणयुक्त  ( कान्तिस्‌ ) कांन्तिकोः :.. 
< पुष्यन्‌ ) पुष्ट करताइआ ( परिद्धे ) मैं घारण करता हूँ २:॥ २ ॥ ह ह 
` अआाजण- रिपोरिममिति .पापनामनी भवत्तः' “-[ निरु> ४1२१. ] -[ ऋ० 1. ८. 
७ ६॥२४]॥२॥ हा 
विवरण-सन वा अलसौकी छालसे जो वर वनता है उसको क्षोम कहते हैं. ... - 


दीक्षा प्रथम उपदेशको कहते हैं. जेसे सोमयागके -मध्यमैं- अभिष्टोम सोमयांगमें-: - 


०२, 


जिसंप्रकार सोमाहरणादे कियाजाता' हे; वह यहांसे ..ही उपदिष्ट हे. इसकारंण: .. 
इसको दीक्षणीय यज्ञ कहां । oe 
उपसद्‌~समीप प्राप्त जँसे .राजसूयादिमें.अग्निष्टोममें उपदिष्ट होकरं ही वाजपेया- `: 
“दिस अधिकार होताहे इससे. और सोमाहरणादिके ,उपदेशकी अपेक्षा नहीं होती. . 
केवळ ङुछेके विशेपरनियभ पाठन करने होते हैं इसीमकार तप उपसदका नामान्तर : 

मात्र हं, तपदाव्दका अथ नियम हे ॥ FRE: 
काण्डका. २-मन्त्र-२ । 


सहीनाम्पयासिवर्छोदाऽअंछिषचामेदे हि ॥ चन्न 
स्यासझ्नीनक”चक्षुाऽगंखिचक्लुम्मेदेहि ॥३॥ 


ऋषप्याएद-( १ ) ऊमहीनामित्यस्य. प्रजापतिकँ० | झुराच्ञडुप्छ० । 
नवनात दलम्‌ । शाराराभ्यञ्ञने वि (२ ) उउँबचस्बासीत्यस्य भ० 
. 5० । झार क्वधप्छ० । अञनं देवतस्‌ । अक्ष्यञ्जने.चि० ॥. ३ ॥ 


अध्याय; ४, ] मिश्रभाप्पसदिता । ( १२५ ) 


विशि-( १०) यज्ञशालाके पूर्वभागमें ङुशासनपर बैठकर यजमान पावँसे लेकर 
मस्तकपर्यन्त अतुलोमक्रमसे गोका मक्खन प्रथम मंत्रसे मळे [ का० ७1 २। ३३] 
सन्त्रार्थ-हे गव्य नवनीत ! तुम (हीनाम्‌) गौआंके ( पयः ) दुग्धरूप हो. (वच्चोदाः) 
तेज सम्पादन करनेमें समर्थ ( असि ) हो इसकारण (मे) मेरे निमित्त (वर्चः ) तेजको 
( देहि ) सम्पादन कीजिये १ । विथे-( २ ) दूसरे मंत्रसे त्रिककुत पर्वतके अंज- 
नके ( अभाषमें दूसरे अंजनको ) अध्वर्युयजमानकी दाहिनी आंखमें दोबार और 
बॉईंमे तीनवार लगांव [ का० । ७ । २। ३४ ] मंत्रार्थ-हे अञ्जन | तुम (वृत्रस्य) 
बृत्रासुरकी ( कनीनकः ) कनीलिका कालीपुतलीरूप ( असि ) हो ( चक्ुरदाः ) 
चक्षुइन्द्रियके उत्कर्ष साधनमें समर्थ ( असि ) हो इस कारण (मे) मेरेनिमित्त 
( चक्षुः ) चक्षुईन्द्रयकी उत्कृष्टता ( देहि ) प्रदान करो २॥.३॥ 

प्रभाण- महीति गोनामसु पठितम?'-[ निघं० २, ११,५] “यत्र वा इन्द्रो 
चृत्रमहंस्तस्य यदक्ष्यासीत' इत्यादि श्वुति) [ ३; १, २, १२ ] तथा च तित्तिरिः 
“इन्द्रो बत्रमहन्‌ तस्य कनीनिका परापतत्तदेवाञ्जनमभवत्‌'' इति । इन्द्रमे चृत्रासुरको 
मारा उसकी कनीनिका गिरी वही अंजन हुआ । 

विवरण-अनुलोम शारीरके लोम जिसप्रकार अपनी गतिपर अनुसृत हैं उनकी 
गति विरुद्ध नहीं है मस्तकआरंभ कमसे पादअंशु्ठपर समाप्त होते हैं. ऊपरसे नीचे- 
को अनुलोम इससे विपरीतक्रमको प्रतिलोम कहतेहं । 

त्रिकऊुत्‌ नाम पर्वतश्रेणीसे उत्पन्न हुए अंजनको त्रिककुत कहते हैं इस समय 
इसको ऐन्द्रजादि अथवा. 'सातपुड' पर्वत कहते हे । बृत्रशन्द्से दुमण्डल आवरण 
कर्ता और चक्षमघ्यस्थ कृष्णविन्डुको कनीनिका कहते हैं 

त्रिकङुत्‌ पर्वतके तीन अतिटञ्च शिखर हे मेघवृन्द चलुतेसमय उससे छिन्नभिन्न 
हो गिरजाते हैं उनसेही यह अंजन उत्पन्न होता हे, यही कृष्णवर्ण एवं इसी पर्वत 
यर मेघ निरन्तर गमन करते हैं, इसी कारण दृत्ररूप मेघकी कनीनिका वर्णन किया है 
आर यही वैद्यक शाख्रमे नेजरोगकी प्रधान औषधि कहीहै ॥ ३॥ 


कण्डिका ४-मंत्र ३ । 


चिस्पतिंम्मपुनात॒वाक्पर्तिम्मापुनात॒ुदेवोमास 
नि ना 62707: अस्यरश्स्मि 
मिं+ ॥ तस्य॑तेपविश्रपतेष स्थवेस्कांभर 


+ 


तच्छक्यस्‌ ॥ ४ ४ 


९ १२६) वाजसनेयिश्रीशुकूयजुर्वेद्सहिता- [ चतुर्थः- 


ऋष्यथशद्-( १-२-३ ) अँचित्पतिं्मेत्यस्य मंच्रतयंस्य ० ऋ० । इिच्य 
द्वाही पंक्तिश्छंट । प्रजापतिसबितारी देवते । नामेरधोवमाजेने 
वि०॥ ४ ॥ 

विधि-( १-२-३ ) इस कण्डिकाके तीनोंमंत्रोंसे पथक पृथक्‌ सात २ वार षाठ- 
करके कुशपवित्रद्वारा शिरपर मार्जन करे [ का० ७1 ३। १] मन्वार्थे- १-३) 
६ चित्पतिः ) ज्ञानके अधिपति वा मनके अधिष्ठात्रीदिवता ( अच्छिद्रेण ) छिद्रञ्रूत्य 
( पवित्रेण ) वायुरूपपवित्रसे तथा ( सूर्यस्य ) सूर्यकी ( रश्मिमिः )किरणोंसे (मा) 
सुज्ञ यजमानको ( पुनातु ) पवित्र करो [ वायुही अच्छिद्र और शुद्ध होनेसे पवित्र है 
अथवा आदित्यमण्डल ही शुद्ध और अच्छिद्र है ] ाक्पातिः) वाणीके अधिष्टात्री 
देवता छिद्रशून्य वायु और सूर्य रहिमिद्वारा ( मा ) मुझको ( एनातु ) पवित्र करे 
( सविता ) सर्वान्तर्यामी ( देवः ) देवता छिद्रशून्यवायु ओर अपनी ज्ञानरूपं 
रङिमिद्वारा मुझे ( एनातु ) पवित्र करे ( पवित्रपते ) हे पवित्रात्माके रक्षा करने- 
वाले परमात्मच्‌ ! ( तस्य ) उस ( पवित्रपूतस्य ) पूर्वोक्त पवित्रपूत ( ते.) आपके 
एवित्र द्वारा मैं पवित्र इआ हू. हमारे अभीष्ट सिद्ध करो (यत्कामः)जिस कामनाको 
मैं ( पुने ) पवित्र हूँ ( तत्‌) आपके प्रसाद्से उसको ( शकेयस्‌ ) करनेको समर्थ हँ, 
अथवा सोमयाग अबुष्ठानमं अपनेको में शोधन करता हूँ उसके अडुडानमं समर्थ 
हूँ अन्तर्यामी देवता मुझे पवित्र करे ॥ १-२-३ ॥ ४॥ 

अमाण-"मनो वे चित्पतिरिति तित्तिरिः । प्रजापतिर्वे चित्पातेः इति श्वृत्तेः । 
[३।१।२।२२]॥४॥ 

सावार्थ-सव अडुष्ठानमें पवित्र होकर मचुष्योको थम पस्मात्माकी उपासना 
करनी चाहिये जिससे कार्य करनेमें संमर्थ हौं ॥ ४ ॥ 

व्हण्डिका ५-मन्छ २ । 

a विर र. है य — j= " 
आवेदिवास5ईमहेबासम्पयत्त्यछरे ॥ आवोदेवो 
सऽआशिषों य॒ज्ञियासोहवामहे ॥ ५॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐअ वो देवास इति भजा ० ऋ० । निच्छदाण्येलु&प्छं०! 
'लआशीर्देवता । जसमान प्रत्याशीवाचने चि० ॥ ५ ॥ | 

चिखि-( १ ) अनन्तर अध्वयुँ यजमानको यह मंत्र पाठ करावे [का०७३॥६॥ 

मत्रा थ-(देवासः)हे देवताओ!(अध्वरे) इस यज्ञके (पयाते)वर्तमान होनेके कारंण 

( वामम ) आपके निकट वरणीय यज्ञके फळको ( वः ) आपसे ( आईमहे ) सर 

_ भकारसे पार्थेता करते हँ ( देवासः ) हे देवताओं ! ( यह्ञियासः ) यज्ञत्म्वन्धी 


आध्याय: ४. ] सिश्रभाष्यसहिता । ( १२७) 


आशिष; ) फलाको ( आ ) लानेके निमित्त ( वः ) आपको ( हवामहे ) खुला- 
तेहें॥ ५॥ 
अमा ण- इमहे याचितकर्मसु पठितः” -निघं० ३ । १९।१]॥ ५॥ 
कण्डिका ६-मन्त्र ४ । 


स्वाहडज्ञमन॑सलस्स्वाडोरोरन्तरिंक्षा््स्वाहाद्ा 
वपाथेवीव्भ्या९१स्वाहावातादारसेस्स्वाहा ॥६॥[४] 


कप्याद-९ १-४ ) २०स्वाहा यज्ञमित्यर्घ मंनचलुष्टयस्य अजा ° ऋ० | 
एनच्यदाण्यतुठुप्छ2 । यज्ञो दे० । अगुलिसकाचिनोत्पवने वि ॥ ६॥ 


विधि-(१-४)इस कण्डिकामे स्थित चार मंत्रोंमें एक एक क्रमसे एक फाले 
दोनों हाथकी चार अंशुलियाको सकोडकर सुट्टी बांधकर स्वाहा कहकर चौथे मंत्रसे 
मौन हो खोले [ का? ७। ३।७। १० ] मत्राथे-हम ( मनसः ) चित्तसे (यज्ञस्‌) 
यज्ञकरनेमें ( स्वाहा ) मवृत्त हुए हैं (उरोः ) विस्तीणं ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरि- 
क्षसे ( स्वाहा ) यज्ञछाभकरते हैं ( द्यावाप्राथिवीभ्याम्‌ ) हम छलोक ओर भूलोके 
९ स्वाहा ) यज्ञलाभ करते हैं ( वातात ) हम अवहमान वाझुसे ( स्वाहा ) -यज्ञलाभ 
करते हें ( आरभे ) यज्ञको आरंभ करते हैं ( स्वाहा ) यह अनुष्ठान 
-आरभाकेया खुसिद्ध हो १-४ ॥ ६॥ 

विशेष-इस मंत्रसे यह प्रगट होताहे कि यज्ञ त्रिलोकव्यापी ह, अर्थात्र जगत्तकी 
सम्पूर्ण वस्तुओमें निवास करता है उपरोक्त वस्तुओंसे प्राप्त होता है ओर साव- 
घान मनसे यज्ञ करना चाहिये.स्वाहाइाब्द निपातन है आझणके अनुसार अनेक अर्थ 
होते हैं सो यहां लिखे हैं. मन हृदय प्राण वाणी आदिके नियमसे यज्ञ आरंभ करे 
यह तात्पर्यं है ॥ ६ ॥ 

काण्डिका ७-मंत्र ५ । 


आर्कृत्येष्प्रयुजेण्य्रयेस्वाहमिधायेसनधेग््रयेस्वा 
हाँदीक्षायेतर्पसेग्य्रयेस्वाहासरस्वत्त्येपष्षणुग्म्रये 

स्वाहां ॥ आपोदेवी रंहतीविश्धवशम्म्झुवोद्यार्वाप्र 
थिवीऽउरोंऽअन्तरिक्ष ॥ रहस्प्पतयेइविषा विधे 
सस्स्वाहां ॥७॥ 


( १२८) चाजसनेयिश्री शुक्कयजुर्वेद्सं दिता- [ चतुर्थः 


ऋष्धादि-( १-४ ) ३ैआकूत्यैश्रयुज इत्यस्य प्रजाप० 5० । पक्‍क्तिश्छे० ॥ 
अखि्देवता । औद्भमणहवने बि० । (५ ) उॐआपोदेवी रित्यस्य म० ऋ०। 
आषी बृहती छं०। लिड्रोका देवता | जप जि० ७॥ 

विधि-( १-८ ) इस कण्डिकानें स्थित पांच मंत्र हैं पहले चार मंत्रोमे अन्न 
अहण कर फिर पेचम मंत्र आर पर कण्डिकामें स्थित मंत्रसे स्थालीमेंसे स्रवद्वारा 
दो उद्मभण ( कायोरम्मसूचक ) आइति प्रदान करे [ का० ७1 ३1 १६] 


मंतार्थ-( आकूत्य ) यज्ञ करूं करूं इस प्रकार घारावाहिनी मबळ इच्छा. मनकी 
संकल्पपूर्तिके अथे (प्रयुजे) भेरक ( अम्नये )-अभिके उद्देशसे यह आइति -दीजातीह 
(स्वाहा) यह आहुति सुसिद्ध हो १ । ( मेघाय ) शतमंत्रकी धारणशक्तिकी 
सिद्धिके निमित्त ( मनस ) मनके मधु करनेवाले ( अम्नये ) अभिके उद्देशले यह 
आहुति दीजाती है ( स्वाहा ) यह आहुति सुसिद्ध हो “मनके स्वास्थ्य होनेमें 
विद्याधारणकी शक्ति होती है २। [ जपकरे ] ( दीक्षाये ) ब्रतनियमदीक्षाके. . 
सिद्धकरनेवाले तथा ( तपसे ) तपके सिद्धकरनेवाले अर्थात दीक्षा ओर तपके प्रवर्तक 
( अग्नये ) अभिदेवताके उद्देशसे यह आहुति दीजाती है ( स्वाहा ) यह आइति 
खुसिद्ध हो २ । ( सरस्वत्ये ) मन्त्रोच्चारणशक्ति औँर त ( पूष्णे ) पुष्टिके साधक 
( अझ्नये ) अभिदेवताके निमित्त यह_ आइत्ति दीजाती हे ( स्वाहा ) यह आइति 
सुसिद्ध हो ४ । ( देवीः ) हे मकाशमान ( वृहतीः ) चहत्‌ ( विश्वशंखुवः ) जगतके 
आनद करनेवाळे ( आपः ) जलो ! ( द्यावाप्रथिवी ) हे झलोक भूमिके अधिष्ठात्री 
देवता ( उरो अन्तरिक्ष ) विस्तीर्ण अन्तरिक्ष तुम्हारे निमित्त और ८ बृहस्पतये ) 
बहस्पातिके निमित्त हविषा ) हवि ( विधेम ) देते हैं ( स्वाहा ) श्रेछ होम हो॥२॥७॥ , 

त्विवरण-यज्ञीय मथम उपदेशअहणको दीक्षा कहते हैं।दीक्षामहणकर आरम्भ किये 
यज्ञसस्वन्धी नियमके पाळनको तपश्चर्या कहते हैं । उच्चारित मंत्रके यथाभाव व्यव- 
हाररक्षणको पुष्टि कहते हें 1 जगत्पालक सूर्य वा जल जगत्पति हैं ॥ ७ ॥ ˆ 


, भिणा य-मनु्योको यज्ञाबुष्ठान उत्साह बुद्धि सत्य वाणी घर्माचरणकी 
शीति तप थमाइुछान विद्यापुष्टियुक्त करना चाहिये, यज्ञ करनेसे उपरोक्त सब प्रका- 
सिद्धि होती ह ॥ ७ ॥ 


कण्डिका ८-मब्ज १! 
विश्धोदेवस्बनितुर्म्मतौंडरीतसदर्यय ॥ बिश्छयों 
रामव्डपुडयतिद्युम्थंबृंणीतपुष्ष्यपेस्स्वार्हा ॥८॥ [२] 


अध्यायः ४. ¦ सिश्रमाप्यतहिता ( १२९ ) 


“ee 


कष्पांदे-( १) ३ विश्वादेवस्यत्यस्य स्वस्त्याचेय ऋण । आष्यंष्ट- 
प्छ० । सावता दे० । पंचमङ्गभणहवने बि० ॥ < ॥ 

विबजि-( १.) पचम ओद्धभण हवन करे। मंजाथ-( विश्वः ) सम्पूर्ण ( मतैः) 
जगतूके मञुष्यांके ( नेतुः ) कर्माचुसार फल प्राप्तकरानेवाले शिक्षक वा पालक 
( देवस्य ) दानादिशुणयुक्त ( सबितुः ) सावितादेवताके ( सख्यम्‌ ) भक्तिभावको 
( डुरीत ) मार्थना करो ( पुष्यसे ) प्रजापालन वा ज्ञानकर्मउपासनाकी एष्टिके 
निमित्त ( छन्नम्‌ ) यश वा अन्नको ( वृणीत ) चाहो ( विश्वः ) सम्पूर्ण मंडुष्यः 
( राये ) धनकी वा मुक्तिकी प्राप्तिके निमित्त ( इषुध्याति ) उस परमात्माकी मार्थ- 
ना करते हैं ( स्वाहा ) उस सबके प्रेरकके निमित्त श्रेष्ठ हवन हो [ ऋ० ४ । ३। 
1120 

भावार्य-क्या धनके निमित्त क्या बल क्या पुट्टै सम्पूर्ण इष्टिक साधक सम्पूर्ण 
मनुष्यौके नियन्ता 'एकमेवाद्वितीयम्‌” देवताको सख्यता प्रार्थना करते हैं, उन्ही 
निमित्त यह हावे देते हैं यज्ञसाधनके निमित्त परमात्माकी सहायता प्रार्थना 
करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 

प्रभाण- इषुष्यतिर्याच्ञाकर्मछु पठितः [ निघं० ३.। १९। १४ ]॥ ८ ॥ 

कण्डिका ९-मंत्र ९१ 


ऋक्छ्सामयोइंशिङप्पेस्त्यस्तेवामारयेतेमांपाव 
मास्स्ययुज्ञस्योदच्‌+ ॥ शर्म्मासिशम्ममेवच्छुन 
मंस्तेऽअस्तुमामा हिङसीऽ॥ ९ ॥ 


ऋष्यादि १ ) ॐऋक्सामयोरित्यस्य मंत्रस्य आँभिरस ऋ० । 
आर्धी पंक्तिश्‍्छं० । कुष्णाजिनं दे० । हस्तेन कृष्णाजिनशुक्रकृष्णसंधि- 
स्पशेने नि । (२) ॐ शर्मासीत्यस्यांमिरस ऋषिः । आर्षी पक्तिश्छं? । 
क्ष्णा जिनं देवतम्‌ । कष्णाजिनोपयुपबेशने 1३० ॥ ९ ॥ 

विखि ( १) यजमान और यजमानकी पत्नीके वेठनेके निमित्त दो म्हृगचर्म 
बिछाये जायें उनके शुङ्ककृष्ण रोमोंकी संधिको हाथसे स्पर्श करे १ । मत्राथ- 
हे दोनों कृष्णाजिनकी झुझक्कष्णरेखा! तुम ( ऋकूसामयोः ) ऋऋसामके मत्रकि 
अधिष्ठात्री देवताओंफे ९ शिल्पे ) चातुर्य्यरूप( स्थः ) हो (ते) उन ( वाम्‌ ) इसमका- 
रकी तुमको ( आरमे ) स्पद्दीकरताहूं ( ते मा ) इस प्रकारके वे मुझको ( अस्य ) 
इस ( यज्ञस्य ) यज्ञके ( उच्चः ) समा्तिपर्यन्त ( पातम्‌ ) रक्षाकरें [अथात्‌ जंवत्तक 
यज्ञकी शेष ऋक पठित न हो तवतक आश्रय अदानकरो] विधे-(:२ ):म्टगचर्म, 


ल्द 
wa 


( १३० ) वाजसनेयिश्रीशुङयजुरबेदसं हिता- [ चतुर्थ:-- 


—_ आ 


पर दाहिनी जाइुसे चढे पश्चिम भागमें दक्षिण जानुसे बेठे [ का०२ १ ३७ 
३१५४ | ] मन्त्रार्थ-दे कृष्णाजिन! तुम ( दाम) शरणदाता ( आसे ) हो 
इसकारण (मे ) मेरे निमित्त ( शर्म ) शरणको ( यच्छ ) दो अर्थात्‌ तुम्हारा 

स्यान आधारस्वरूप है इसकारण. सुझ्ञे तुम आधार हो (ते ) तुम्हारे निमित्त 
९ नमः ) नमस्कार (अस्तु ) हो ( मा) सुझ यजमानको ( माहिसीः ) पीडा 
सतदो॥९॥ 

आख्यायिका-एक समय ऋक सामके देवता देवताओंके यज्ञम स्थित हो 
किसी कारणसे कुष्णस्टगलूप धारण कर दूर स्थित इए. खुगचर्ममें शुक्कवर्ण अहक 
है कुष्णरेखा साम है [ कृण्णयेज्ु० । ६। ११ ३1] ॥९ ॥ 

भसाण-“ यंद्दे अतिरूप तच्छिल्पम्‌'' इति श्तेः [ श० ३ 1२] १॥ ५३ 

“ऋक्सामे पे देवेभ्यो यज्ञार्थं निङमाने कृष्णस्गरूप कृत्वापक्राम्यात्ेडतामेष चा 
ऋचो वर्णो यच्छुङ्क कुष्णाजिनमस्ये सास्नो यत्कृष्णमिति” [ तित्तिरिः ६ । १९! 
३।]॥९॥ 


मावाथ-यज्ञम गङाल्पादचया आर मजावचयाका अच्छाम्रकार अडान कर परसा- 


स्माकी महिमा ध्यान करनेसे सव प्रकारके सुख माप्त होतेहे जसे परमात्मा सर्वच 
इ इसीमकार उसकी विद्या है ॥ ९ ॥ 


कण्डिका १०-मंत्र ६। 
ऊगस्प्याङ्गिर्स्स्ुण्णम्त्रदाऽङञम्मर्यिषेहि -॥ 
सोमस्यनीविर छिबिष्ण्णोशर्म्माशिशाम्सुबजंसा 
नस्येच्द्रस्थयो निरसिसुछस्या3कषीस्कृधि ॥ 
उच्च्छुयघ्वचन एप्प्तप्ऊदो माँगुछा4-हएप्आाज्य 
यज्ञस्थयो दच+ ॥ १० ॥ | २] 


_ ऋष्पा ६-५ ९-४ ) ॐऊर्भसीत्यर्यांगिरस ऋषिः । कृधीत्यन्तरुप 
रनेस्छदाचा जगली छदः | मेखलानीवीव अकूप्णविबाणा देवता; । (१) 
परिधानवस्त्रमध्ये मेखलाइन्धने (२) चिकिरणे (३) डष्गीषधारणे (४) 
उत्तरयवस्त्रदशार्या कुष्णनिषार्णेदन्धने च वि० । ( ५-६ ) 3०३च७यस्वे- 
त्यस्पांगिरत ऋषि; । साम्ती चिष्ठप्छन्डः । मेखळादण्ड'दयो देवता: 

| ५) नाचत्रेखाकरज ( ६) दण्डस्याव्वकरण च वि० ॥ २० 1 


अध्पाय; ४. ] मिश्रमाष्यसहिता । ( १३१) 


विधि(१)यजमान वेणीके आकार तिहरी सन और मूँजसे बनी मेखला को धोतीकें 
भीतर प्रथमर्मत्रसे धारण करे [का००३।३६।]मन्त्रारथे-हे मेखळा!तुम(आङ्गिरसी) 
अँगिरानामक क्रपियोकी सम्बन्धवाली पा असिआदिपदायोमे सिद्ध (ऊछ)अन्नरस 
“रूप ( ऊर्णम्त्रदा)) ऊनकी समान अतिकोमल(असि) हो(ऊर्जम्‌) अन्नरसको(मायि ) 
मुझमें ( घाहे ) स्थापन करो १ । विधि-( २ ) दूसरे मत्रसे मेखलाका नीवीवंध- 
न केरे । ( दोसुख एकत्रकरके अन्थिवन्धनको नीवीवन्धनकहते हैं) [ का०७। ३ । 
२७ ] मंत्राय-हे मेखला | तुम ( सोमस्य )सोमदेवताकी प्रियतम हमारी(नीवि? 
-नीवीस्वरूप हो २ । विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे शिरपर पगडी धारण करे [का० 
७। ३ । ३८ ]हे उष्णीष | तुम इस ( विष्णोः ) बहुव्यापीयज्ञकी (शर्म ) कल्याण 
स्वरूप ( असि ) हो इसकारण ( यजमानस्य ) मुझ यजंमानका ( शाम ) सुख 
करो ३ ।जेखि-(४)जिसम तीन वा पांच रेखा हो ऐसे काले खृगके सागको चाये 
मंत्रसे उत्तरीय बस्जके किनरेमें वांधे इससे खुजानेका कार्यसंपादन करना होत हि तया 
दक्षिणभौंहके ऊपर रूलाटमें स्पदाकरे| का० ७, ३, २९-३१ ] मंत्रार्थ-हे 
कृष्णविषाण ! तुम ( इन्द्रस्य ) जसै इन्द्रकी (योनिः)स्थान हो इसीप्रकार बुझ यज- 
मानकी हो४।विधि-(५)पांचवे मंत्रसे विषाशसे वेदीके बाहर एूर्वमं रेखा करे [का० 
७ । ३ । ३२ ] संत्रार्थ-हे कुष्णविषाण ! तुम ( क्काषेः ) हमारे देशको _ काबेको 
£ सुशस्याः ) सुन्द्र धान्ययुक्त ( काधि) करो इसी कारण भूमिको ङुरेदता हूँ ५। 
बविछि-( ६ ) छठे मंत्रसे यजमान अपने सुखके बराबर गूलरका दण्ड ग्रह- 
णकर उसे खडाकरे [ कात्या० ७, ४, १-२ ] मन्त्रार्थ-( वनस्पते ) हे वनस्पति - 
सम्मूतदण्ड | ( उच्ड्यस्व ) तुम उन्नत होओ ( ऊर्ध्वः ) .ऊंचेहोकर ( अस्य?) इस 
{ यज्ञस्य ) यज्ञके ( उस्चः ) ऋञसमाप्तिपयत्त ( मा ) मुझको ( अ -हसः ) पापले 
(पाहे ) रक्षा करो ६ ॥ १० ॥ 

आरूपायेका-एक समय अंगिरावशी ऋषिगण स्वगकोकम गमन करते 
समय मार्गमे आहारके निमित्त अन्नरसका विभाग करते हुए, उससे जो अवशिष्ट 
अन्नरस भूमिमें गिरा, उसीसे सन और मुंज दो ठग उत्पन्न हुए, इस. कारण 
मुझमयो सनयुक्त मेखला बनाते हैं इस कारण मेखलाको आंगिरसत्व क 
(तित्तिरिः ) अदीक्षितकी :पितृदेवता नीवी है दाक्षतकी सोमयागके निमित्त 
सोमसे नीवी कही गई है । 

खक समय यज्ञपुरुष दक्षिणादेवीको प्रश्त हुए, उतको सम्भावनासे इन्द्र. इवा 
तब अन्यअन्यकी उत्पत्ति नहो यह.विचार कर इन्द्रे अपने उत्पत्तिस्थानको दक्षिणा 
से आच्छादितकर म्ठगमें घारण किया वह कृष्णावेषाण इई इससे इसको इन्द्रकी 
ओनि कहहि [ क्तेत्तरीय० ] अध्यात्ममें यज्ञन महावाक्‌ को ध्यानकिया, कि मेरा 


(१२२) वाजसनियिश्री छुक्कयज़ुर्वेद्सहिता- [ चतुर्थ:-- 


इसके साथ संयोग हो,इन्द्ररूप यजमानने विचार किया कि इस यज्ञ और महावाकके , 
मिथुनसे वडा मतापी होगा वह मेरा तिरस्कार नकरे यह विचारा इन्द्रही गर्भ होकर 
मिथुनमें अविष्ट हुआ एक वर्षमै मगट्हो विचारा कि यह योने बडे योगयुक्त है 
जिसमें में स्थित हुआ और महान्‌ इआ अब कोई और इससे मकट नहो ऐसा 
विचारकर उसे सूर्य में वारण किया ॥ १० ॥ 


क कण्डिका-११ मंत्र ३ । न 
FS EF रः ao DS, sm 
व्वुतडुंणुताम्पिब्रेह्भाग्म्रिय्येज्ञोवन॒स्प्पतिंय्यज्ञि 
` यै+देवीड्धिय॑म्भनामहेसुसडीकाससिध्ये॥ बच्चों: 
धांय्यज्नवाह a स र फु द ha 
- घांग्वज्ञवाहस&सुतीर्त्यानोंउअंछहशें ॥ मेढेवाम 
 नॉजातामनोयुजोदक्षक्रतव॒स्तेनोवन्ठुतेन॑+पान्तु ` 
. - तेब्म्युईस्थाहा ॥ ११॥ 
ऋष्यादि १ ) ऊंँब्रतंकृणृतित्स्याङ्गिरसं ऋषयः । स्वरागाहय- 
लुष्टुप्छं० । यज्ञो देवता । वाग्विसजेने वि० । ( २ ) ऊँ दैबींधियमित्य- 
स्थाङ्गिरस ऋण" 1 प्राजापत्याजगती छं० । यज्ञो दे? । आचमने वि० । 
( ३) अये देवा इत्यस्याँगिर० ऋ० । घाज्यापत्या चिष्टुप्छन्द्‌ः । अश्नि- 


Le प. ७-०. 


नित्रावरदुणा दित्यविश्वेदेवा देवताः । दुग्धभाशने वि>॥ ११॥ 

 विधि-( १) पूर्वमुखस्थित दीक्षित यजमान. आहवनीयके सन्मुख हो तीन- 
बार” व्रत कुणुत ' इस मंत्रको पढकर '“अभिनेह्य इस एकवार पढे मंत्रसे वाग्विस- 
जेनकेर, कत्विकजनाको यज्ञानुष्ठानका आदेश करे [ का० १। ४ 1१५ ]मन्त्रार्थ- 
हे ऋत्रिगंगण | ( व्रतं कंशुत) ढुग्धको दोइनादि सम्पादन करो वा त्रताबुष्ठान करो 
(दीक्षितके भोजन करनेको जो दुग्ध नियतहे उसको व्रत कहते दै)(अभि;)यह यज्ञाम्रि 
६ ब्रह्म ) वेदत्रयरूप हे ( असिः ) यह अभि (यज्ञः) यज्ञसाधनरूप हे ( वनस्पति; ) 
यज्ञयोग्य जो खदिरादि वनस्पति हे ( यज्ञियः ) वहभी यज्ञस्वरूप है,कारण कि यज्ञ- 
के योग्य है “नहि मनुष्या यजेरन्यद्वनस्पतयो न स्युः'' इति शुते, [३ । २।२। 
६) १ । विजि-( २ )दूसर मंत्रसे यजमान आचमन करे [ क्रा० ७1 ४। ३२] 
ला 2 र शोप (देवीस्‌), देवसम्बान्धिनी वा 
तेखकी धामण क, . ) चुन्द्रखुखको कारण ( वर्चांधास > 
चिजको धारण करनेवाली ( अज्ञवाहसस्‌ ) यज्ञको निवोहकरनेवाली ( वियम बुकी 


अध्याय: ४. ] ` - समिश्रवाष्यसहिता।:' - - `` “भू ३३ }. 


( मनामहे ) परमात्मासे प्रार्थना करतेहं ( सुतीथाः ) इसमकारकी सर्वे मदोसनीय 
खुद्धि ( नः ) हमारे ( बच्चे ) चशमें ( असत्‌) हो २। विधि-€ ३.) तीसरे मंत्रसे 
-स्न्मय पात्रमं यजमान दुग्धपान करे [.७। ४ । ३३ ] (ये) जो ( मनोजाताः) 

द्शन श्रवणादिइच्छारूप मनसे प्रादुर्भूत वा मनके प्रेरक ( मनोयुजः ) रूपादिके 

दुर्शनकाळमें मनसे युक्त ( दक्षक्रतव; ) कुशलसंकल्पवाले ( देवाः ) चञ्जुरादि 
इन्द्रियरूप प्राण (त्ते ) वे.सव ( नः ) हमको ( अवन्तु ) यज्ञाचुडाके विश्व दूरकर 
' पालन करो ( तेभ्यः ) उन माजरूप देवताओंके निमित्त यह क्षीर (स्वाहा ) 
' खुन्दर आइाति हो ॥ १९ ॥ 
माग- मनामह इति याच्ञाकर्मसु पठितः | निवं० ३ । १९। १६ 1] 
“वागेवाच्निः प्राणोदानौ मित्रावरुणौ चक्ञरादित्यः शरोत्रं विश्वेदेवाः -इाते श्रुतेः 
{ श० ३, २, २, १३ ] ॥ ११॥ 
उपदेश-इस मंत्रसे यहभो प्रगट है कि क्षीरपानसे छुद्धि बढती और इन्द्रिय 


hoo 


-बलवती होती हैं. ॥ १९ ॥ 
काण्डका १२-मंत्र १। 


“जब्चाशपीतार्भवत म्रूयर्मापो$अस्म्साकसन्तडद्‌ 
रेंसशेवा+ ॥ ठा5अस्म्मब्म्यंम्मयक्ष्मा5अर्नेसी 
वा.अतांगसहस्व्दन्ठुदेवीरमर्ताञ््रुतावधेनती १२१ 


ऋष्यादि-( १) #श्वात्रा इत्यस्या ङ्गिरिस ऋ (जगती छ०. । अद 
'द्वेबता३ | नासिस्पशने वि०॥ १२॥ 

वि[घे-इस मंत्रको पाठकर यजमान अपनी नाभिस्पश करे | का० ७1४1 

३५ ] मन्त्रार्थ-(आपः ) हे दुग्धरूप जलों ! ( यूयसू: ) तुम ( पीताः ) सुझसे पानः 

- किये हुए ( इवात्नाः ) शीघ्रही जीणे ( भवत ) हो जाओ । किश्ब' € अस्माकमू ) 

- हन पीनेवार्ोके ( अन्तरुदरे ` )- उद्रके अन्तर ( खुशेवाः ) -सुखकार हो 


सामान्यरोगके निवतक ( अनागसः ) छुत्पिपासादिदोंपहारक वा रहित(ऋऋतादूघ ) ` 
'. यन्ञबृद्धिके कारण ( देवीः)प्रकाशमान(अस्ता; )सरणके निवर्तेक वा स्वयंमरणधृम- 
` रहित ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त उपकारको ( स्वदन्तु ) स्वाइत्वयुक्त हो १२ 
अथवा ( ताः ) वे ( अस्ता! ) मरणधर्मराहित प्राणादे देवता ( अपः स्वद॒न्तु ) 
जलॉको स्वाडुत्वयुक्त स्वीकार करे इत्यादि ॥ १२ ॥ 


( १३४) बाजसतेयिश्वीद्क्कयजुर्वेदसेहिता- [ चढुचः-- 


अमाण- म्वात्रसिति सिमनामस अतने भवति इ 
नजेबसित्ि सनम | निर्वे ३. 3. २१७ ३॥ 7 ॥ 


सरसिनाय-उपरोक्त मंत्रमे नळ आर दुन्वक युण भो इणन किये है 


इयन्तँवज्ञियाठद्रपोर्डञ्चासिनप्द्रजाम्‌ ल झु 
होसुचऽस्वाह। छताऽएथिवीसाविशवद डब्या 
- सस्संव ॥ 3३ ॥ 


ऋप्यारडि-{१) अँ इयत इत्यस्याङ्गिरतत ऋपयः । आजञापत्या यायची 


० 1 यद्धो देवता ३ कुप्णडि 


~, 


साजुवा छ० | यजना- 


१ 
खो देवता । सुचकरणे परीषक्रणे दर ०१ ( ३ ) ॐ पुथिडया सम्झदै 
स्यस्वाड्ि० ऋण । भाजापत्या गायर्च 


hee = कर”. 


मुत्तिकाछचन्यतममक्घेषणे चि० ॥ १ 
घ्वाधि-(८)पत्रकरनक समय यजमान हिरनके काळू सींगस मी वा कुछ तण 
= > 


इस संत्रको पाठकर अइण कर | का० ७1 £ 1 ६६ 3 मंचार्थ-हे यज्ञएुरुष 
( इचस ) यह पृथ्वी ( ते ) नुम्दारा १ -यञ्चिया ) यज्ञयोग्य ( तनु; ) दे 


किक... 


णस्ते यहाँ उन्नअपहांते टूरकग्नेको मट्टीक डेला चा तण अहण करता हूँ अयदा 


HE | 


हे प्रथ्वी 1 यइ लोडल्य चुम्हारा चज्ञोय शरीर अहण करता इ १1 विधि-( २) 
दूसरा मंत्र पाठकर मृद्राइत्याग कर्‌ का० ७ | ४ 1 ३७7] मन्त्र थे-मैं- 


oss 


( अपः ) चूत्रफो ( उद्चधामि ) त्यागन करता हुँ (न >न के ६ मताद ) वायकां.. 


~ 


[ कारण कि दुन्धपानकी विक्तिका जळू ही त्यागयोग्य हैं न कि मजा उत्पत्तिका 
कारण दाय. ]ईे चघल्य जङ ! (आअ5होंसुच+ >अद्ञाचिरूप तुम ( स्वाहाङताः ) क्षीर” 


बानकाऊम स्वाहारूपते स्वीकार किये इए थे विकारल्प होकर अव € पाथिवीम ) 
इमारे झारीरसे एयक दाकर पृथ्वीम ( आविद्यत ) मव: करो २ । विंथि-€ ३ )- 
कसर मनचे दुमन्धि दूरकरनेको वह अहण की इइ स्उत्तिका वा ठण मुत्रपर डाळटें 


| का० ७. ४, ३८ 1 मेघा तुम £ प्रायेन्या 3 पृथिचीके साथ 


FE 
2, 2, 
| 
६ 
४, 


अध्यायः ४. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( १३५) 


विशेष-परमात्माकी आज्ञा है कि जितनी वस्तु दुर्गन्धयुक्त हौं उनको गर्ता- 
दिमें इस प्रकार निक्षेप करना चाहिये जिससे उनकी दुर्गन्ध न फेले रोगनिवृत्ति 
रहे ॥ १३ ॥ 
कण्डिका १४~मंत्र १ । 


अग्शेत्वऽसुजांणहिवय&सुम॑न्द्षीमहि ॥ रक्षा 
णोऽअप्प्रयुञ्छन्यरबषेजस्पु्नस्छघि॥ १४॥ 


ऋष्यादि-( २ ) ॐ अञ्नत्वमित्यस्याङ्गिरसर ऋषयः । अद्ष्ठप्छं० । 
अभ्िर्देवता । वेद्यः शयने वि० ॥ १४॥ छ 

विवि-( १) इस मंत्रको पढकर यजमान वेदीके अधोभागमं पूर्व दक्षिण 
कोनमें शयन केरे [ का० ७, ४, ३९ ] मन्त्रर्थ-( अम्ने ) हे अग्नि ! ( त्वं ) तुम 
( सुजाणशहि ) सम्यकू निद्रारहित हूजिये ( बयम्‌ ) हम ( सुमन्दिपीमहि ) सुख- 
पूर्वक शयन करें ( अप्रयुच्छन्‌ ) अप्रमादपूर्वक ( न; ) हमको ( आरक्ष ) चारों 
ओरसे रक्षा करो ( नः ) हमको ( पुनः ) फिर ( प्रबुधे) प्रबोधके निमित्त(कधि) 
खुक्तकरो[सोनेपर अञ्निरूप परमात्माको प्रार्थना राक्षसोके नाशकरनेके निमित्त है जैसा 
तात्तरीयमे हे कि “ अभ्निमेवाधिपं कृत्वा स्वापाते रक्षसामपदत्ये’ इति ] ॥ १४ ॥ 
कण्डिका १५-मंत्र ९ । 


पुनम्मन५ंपुनरायुम्मऽआगुच्पुर्न+प्प्राणऽपनंरा- 
त्त्मास5आगुष्पुन*चुष्पुन&”श्रोजम्स5आगच॥ 
बैश्थ्वानरोष्अदब्धस्स्तन॒पाध्ञ ग्पिन-पातुदारि 
ताद॑व॒द्यात्‌ ॥ १५ ॥ ॒ 


ऋष्यादि १ ) ॐ पुनर्मन इत्यस्याङ्गिरस ऋषयः! झरिग्त्राझी 
बृहती छँ० । अञ्निदेबला । जाग्रता मंत्रजप किनि० ॥ १५॥ 

विधि-( १) फिर जागकर यह मंत्रपाठ करे [ काश ७। ४। ४०] 
मंत्राथ-( मे ) मुझ यजमानका ( मनः ) मन (पुनः ) सुषुप्तिकालमें विलीन 
होकर फिर शारीरमें ( आगन्‌ ) प्राप्हुआ ( आयु; ) स्वममें मेरी आयु नश्माय 
होकर ( पुन; ) अब फिर प्राप्त हुई ( माणाः ) वेही प्राण ( पुन; ) फिर ( आगन्‌) 
प्राप्तुए( में मेरी ( आत्मा ) जीवात्मा ( पुन; ) फिर प्राप्त हुई ( चक्ष ) नेत्र 
इन्द्रिय ( पुनः ) फिर प्राप्त दुई ( मे) मेरी ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्र . 
इन्द्रिय ( पुनः ) फिर ( आगन्‌) प्राप्त दुई ( वैश्वानरः ) सम्पूर्णपुरुषोंका उप-- 


(१३६१ - वाजसनेथित्री झुक्कयजुर्वेद्सा हे ला- [ चतुर्य"- 


कारक (अदब्धः) किसीसे भी हिंसा न पानेवाला (तनूपाः) हमारे शरीरीका पाठक 

(अग्नि; ) अधिदेव ( अवद्यात ) कहनेके अये.ग्य निन्दित ( दुरितात ) पापम 

६ नः ) हमकी ( पातु ) रक्षा कर अथवा इयशरूप पापत रक्षाकर ॥ १६ ॥ 
भसाण-“सवे ह वा एते स्वपतोष्पक्रामन्ति इति श्रुता[श ०३।२।२।२३] ॥ १६ ॥ 


विवरण- सोतेम सव इन्द्रिय अपने कारणम लीन होजाती हे उनके फिर यथा- 
स्थानम प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रार्थना करी ह. अञ्चि ही जीवन है, इस कारण 
अञ्निसे मार्यना की हें । इस मंत्रसे यह वात भो मतीत होती है कि जिस मकारसे 
अनुज्च जागकर फिर इन्क्रियोको माप्त होता हं. इसी प्रकार पुनजंन्ममे माम होताह 
अपनी रक्षाके निमित्त परमात्माको मार्यना करनी चाहेये ॥ १९ ॥ 


कण्डिका १६-मत्त्र २! 
तसण्ये व्ववपाफअतिटेवःआसरल्युष्या ॥ त्वे 
य्यक्षेष्दाड्यः- ॥ रास्सेयंत्त्मोमाभरयोभरदेवो 
न+सब्िताबइसोहाताबस्स्वंदात्‌ ॥ १६॥ [६] 


ऋष्या।६-( १ ) ॐ त्वसम्न इत्यस्य वत्स ऋषिः । झुरिगार्षों पक्तिः 
शेळं० 1 अञ्चावोमौ देवते | कोधशान्तते जपे ० । (२) ऊ रास्वेयदि- 
स्यस्य वत्स ऋषि: । सुरिगापा छ०३ सामो देवता । अतपासधतं स्पट 
जपे वि०॥ २६ ` 
_विधि-यज्ञदीक्षित यजमान किसीकारणसे कुद होजाय वा यज्ञविरूद्ध भाषण 
कर तव क्रोध शान्त होनेपर इस दोषके दूर कग्नेका प्रयम मंत्र जप करे 
व्‌ का? ७1५1 १-२] मंत्राथे-( अभे ) हे मकाझात्मक अने ! ( देवः ) चोत- 
नात्मक उ. त्वम्‌ ) तुम ( आमत्येषु ) मबुव्यपर्यन्त सव प्राणियोमे १ ब्रउपाः ) 
यज्ञानु्टानके पालक ( असि ) हो ( यज्ञेए ) यज्ञोमे ( आ ) सवग्रकारसे ( इंडय 
स्तुतियाग्य हो वा याचना और पृजनयोग्य हो अयबा हे अन्ने! तम देवता आसे लेकर 
मङुष्यावक त्रतपालक हो. १ । एते घि-( २) आम्िम हवनके निमित्त लावे उप- 
स्थित - सुवणेखण्डको स्पशे करके यह मंत्र पाठकरे [ का० ७1 ९९१ १६] 
मन्त्राथ-८ सोस ) हे सोस! ( इचत )इनना वन. ( रारन ) दीजिये ( भूयः )फिरमी 
५ आभर ) घन .दीजिये कारण कि ( वसोः ) धनके ( दाता ) देनेवाले ( सविता ) 
सविता ( देवः ) देवता: ( नः ) हमको ( वु ) धन ६ अदात्‌ ) प्रथम प्रदान कर- 
झुकते हे इसीकारण तुम भी वारंवार धन मदानकरों [ ऋ० ५1 ८। ३५ 1॥ श्द॥ 


अध्याय: ४. ) _ सिश्नन्ाष्यसहितां। . .. (१३9) 
कण्डिका १5-मन्ब २॥ ५ 


एपातणुक्रउन्तदच्चस्तयासम्सदब्धाजङच्छ ॥ 
जूहसिश्षताम्तेसाजष्ट्टाविष्णवे ॥ १७॥ 


फ्ष्यादे-( १ ) ३० पषात. इत्यस्य वत्स ऋषिः ।' आउँ तिष्ठप्छ॑० | 
ह्रिण्याज्ये देवते । आज्ये दभेतणबद्धाज्यक्षेपणे ३० 1 ( १ 
'जूरसीत्यस्य वत्स ऋ० । आर्षी िष्टप्छंदः । वाग्देवता । 

बलण्वी १७ ॥ 


विधि-( १) यज्ञशालाका द्वार रुद्ध करके घुवामे स्थित घृतमेंसे जुदूको चार 
चार भरकर कुद्याखण्डमें सुवर्णखण्डको बांधकर प्रथम मंत्रपाठपूर्वक अमिमें 
निक्षप कर [ का० ७, ६. ७-८ ] मंत्रार्थ-( शुक्र ) हे शुल्लयण अग्ने ! ( एषा ). 
यह घृत ( ते ) तुम्हारा € तनूः ) शरीर हे ( पतत्‌ ) इस घृतम प्रक्षिप्पमाण सुवण. 
तुम्हारा ८ बच्चे; ) तेज हैं ( तया ) घृतरूप इस शरीरसे (: सम्भव ) एकोभावको 
प्राप्त हा तदनन्तर ( भ्राजम ) सुवणेमे प्राम कन्तिको( गच्छ )प्राप्त हो [ इस मंत्रक 
पाठसे अभिका तेजस्वी ओर घृतरूप शरीर कथन किग्नाहे'सतेजसमेवेनं सतठु करोति 
-इति तत्तिरीय छाते; ] अथवा हे शुक्र ! हे घृत! यह सुवर्गलक्षणवाला तुम्हारा शरीर 
हु यह तुम्हारी कान्ति है समानजन्म पै फयञ्च हिरण्यं चाभयं ह्ममिरेतसम  इति 
वते: [ ३।२।४।९] इस हिरण्यलक्षणसे - एकोमूत होकर भ्राज अर्थात्‌ 
सोमको प्राप्त हो “सोमो वे भ्राड' इति शते; [ श० ३।२।४।९ ] विध- . 
(२) फिर इस कण्डिकाके अवरिष्ट अंश ओर अग्रिम कण्डिकाका आदि अंशको 
मिलाकर पाठकर हवन कॅरे [ का० ७।६।९] संत्रार्थ-हे वाऊ वाणी |! तुम (जूः ) 
बेगवान्‌ ( असि ) हो अथवा प्राणधारण कराने वा जीवन देनेवाली ( मनसा ) 
मनद्वारा ( धरता ) ) धारणकीहुई ( विष्णवे) यज्ञकार्यं सिद्धिके निमित्त वा यज्चपुरुषक, 
निमित्त ( जुष्टा ) ) मीतियुक्त हो यज्ञो वे विष्णुः'` इति श्रतेः २॥ १७॥. ` 
_ विवरण-यज्ञमण्डपमें प्रकाशरूपसे सुवर्ण व्यवहार होताहे ऐसा जानकर दस्युः ` 
जन उत्पात न करें इस कारण द्वाररुद्धकी व्यवस्था की है. घृतका आइातेस.: 
अग्निशिखा बढती हे यह प्रत्यक्षसिद्व हे इस कारण घीको अभिका शरीर कथन 
किया है ॥ अभिका तेज सुवर्ण है यह तेत्तिरीयमें लेख है | ३।२।४८ ] ॥ १७ ॥ , 
 - कण्डिका १८-मंत्र १। 


तर्स्यास्तेसत्यसंवसपप्प्रठवेतन्रोयन्त्रमशीयस्स्वा ˆ 


(१३८) `` वांजसनेथिश्रीश्यजुर्वेदसंहिता- [च्छः - 


सिचे 
हाशकमंसिचन्द्रमस्यंगृतमसिवेश्चदेवमसि॥१८॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐतस्यास्त इत्यस्य वत्स ऋषिः । सुराडाषी बहती 
छं० । वाक्यहिरण्ये देवते । वेद्यां तणमक्षेपणे वि०.॥ १८ ॥ nF पा 
विधि-( १ ) अगले इस मंत्रसे कुशतृणवद्ध सुवणको जुहूमेसे निकालकर ' 
बेदीके मध्यमे रक्खै [| का? ७। ६। १० ] मन्त्रार्थ-( तर्या; ) उस (ते ) ` 
ठुम्दारी ( सत्यसवसः ) अव्यर्थमयुक्त वाणीके ( मसवे ) अनुज्ञामे वर्तमानमेः ` 
( तन्वाः ) शरीरके ( यन्त्रम्‌ ) नियमनको इृडताको ( अशोय ) प्राप्तकरू (स्वाहा) - 
घृत सुन्दर आइति हो 
हे सुवणे ! तुम ( शुक्रस्‌ ) कान्तिमान्‌ ( असि ) हो ( चन्द्रम्‌ ) आनंद्‌करनेवाले ` 
हो ( अमृतम्‌ ) विनाझरहित ( असि ) हो ( वैश्वदेवम्‌ ) सव देवताओंके सम्ब- 
न्धी .( असि ) हो [ सुवणेदानसे देवता संतुष्ट होते हैं सुवर्ण अभिमें डाळनेसे भस्म 
हीं होता इस कारण विनाइारहित कहा ] ॥ १८ ॥ । 
विशेष-प्रथम मंत्रका यह आशयमी झलकताहे कि हे परमात्मन्‌ ! आपकी . 
कृपासे मैं अनेक प्रकारको इढतायुक्त यंत्रस्चनाको प्राप्त करू॥- १८ ॥ 


कण्डिका १९-मन्न्र १ । 


चिदसिमनासिधीरंसिदक्षिणा सिक्षत्रियांसियल्ञि 

- - यास्यदितिरस्युभयतह्शीष्ण्णी ॥ सानष्सुप्यां 

` चीसुप्प्र॑ती च्येधिधिचररत््वांयदिबंष्धीताम्म्पूषादधं 
. नस्प्पाच्विन्द्रायाद्धयक्षाय ॥ १९॥ 


ऋष्यादि १) ॐँत्विदसीत्यस्य वत्स ऋषिः । झआरिम्त्राझ्ी पंक्ति ` . 
श्छन्द्‌ः। वाग्देवता । सोमकयंणीगोर्तवने वि०॥ १९॥ oS 
विधि-( १ ) उन्नीस और बीस कण्डिकासे सोमक्रयणी मन्त्रपूत करे (जिस- 
के पछ्टेमें सोमलता कयकरनेका उपक्रम किया जाय उस गोको सोमक्रयणी कइत _ 
हैं वाझूप अध्यारोपकल्पना कर सोमक्रयणी गौकी स्तुति करते हैं) [का०७।६।१५] 


मन्त्राथे-हे वाग्देवतारूप सोमकयणी तुम ( चित्‌ असि ) चित्तस्वरूपा हो .-- 


€ मनासि ) तुम मनकी स्वरूपा हो ( ` रास ) बुद्धिखरूप हो ( दक्षिणासि ) . 


दक्षिणारूप हो ( क्षत्रियासि ) सोमकः ।घनमें क्षत्रिया हो ( याज्ञेयासि ) यज्ञस 


म्चन्थी होनेसे यज्ञके योग्य हो ( अदि तः आसे ) अखण्डित अदीन देवमातारूप . . . 


अध्यायः ४.] ” मिश्रभाष्यसहिता । * (१३९) 


हो ( उभयतः ) प्रायणीय उद्यनीय दो ( शीष्णी ) शिखाली हो (सा) सो इसप्र- 
कार चिदादिरूप तुम ( न; ) हमारे इस यज्ञमें ( सुप्राची ) पूवसुखी ( सुमतीची ) 
परिचमझुखी ( एघि ) हो ( मित्र; ) सूर्य ( पादे ) दाक्षिणपादमें ( त्वा ) तुझको 
८ बन्नीतास ) बांधे तया ( पूषा ) पूषादेवता सूयं अथवा पूषा पृथ्वी ( अध्यक्षाय) 
सज्ञके स्वामी ( इन्द्राय ) इन्द्र देवताकी प्रसन्नताके अर्थ तुमको ( अध्वनः ) मार्गमें 
( पातु ) रक्षाकरो ॥ १९ ॥ 


भमाण-( १ )“यान्येतानि देवत्रा क्षत्रार्ण-न्द्रोवहणा सोमो रुद्रः” इति [ बह- 
दा० माध्य० १। २। १३ काण्व० १। ४। ११ ] “अदितिरदीना देवमातेति 
यास्कः-'' [ निरु० ने०४। २२ ] 


“द्वे शोर्षे प्रायणीयोदयनीये' 'इति यास्कोक्ते[ निरु० १३ ॥७]''सयदेनया समान 
सद्भिपयास वदति’ इति $तेः [ श०३ । २ । ४। १६] “सुप्राचीन एधि सोमं नोऽ- 
च्छेहीत्येवेतदाह सुमतीर्चीन एघि सोमेन नः सह पुनरेहीत्येवेतदाह ” इति शते; । 
[श० १।३।२।४। १७ ] “इयं वे पृथ्वी पूषा” इति श्रतेः [ श०३। 
२॥४॥ १९ ]॥ १९ ॥ 


विवरण-यह गौ वास्तविक सुवर्णका मूल्य नहीं है यह मूल्यका मतिभूमात्र है 
इस कारण यह सोमक्रयणी वाक्यमात्र ही जान्ने इससे इसको वाक्यदेवता वा 
बाङमय वा वाङमात्र कहा जाता है॥ १॥ 


अन्तःकरण तीन प्रकार है चित्त मन बुद्धि इस स्थलमें इन तीनों इत्तियोंसे सोम- 
क्रयणी गौकी स्तुति होती है, अचेतनदेहादिसंघातमें चेतनता संपादन करनेवाली 
वाह्य वस्तुओमे अथवा निर्विकल्परूप सामान्यज्ञानको उत्पन्न करनेवाली इत्ते 
चित्त कहाती है अर्थात किसी पदार्थको देखकर सबसे प्रथम हमने यद जो कुछ 
देखा है इस प्रकार जो चैतन्यज्ञान है यह चित्तका कार्य है कोई पदार्थ लोकमें 
देखकर यह ऐसा है वा नहीं ऐसी संकल्प विकल्पवाली वृत्ति मन कहलाती है यह 
इसी प्रकार है ऐसी निश्चयरूप इत्ति बुद्धि वा धी कहलाती हे जिस प्रकार इन हस्त 
पदादि दराइन्द्रियाद्वारा बस्तुओंका वाह्मग्रहवण सम्पादन होता है इसी मकार इन तीन 
वृत्ति ( करण ) द्वारा अन्तः महण संपादन होता है इसीकारण इसको अन्तः 
करण कहते हैं ॥ २ ॥ 


ब्रुहदारण्यमें लेख है कि इन्द्र वरुण सोम एवं चन्द्र यह चार देवता क्षत्रिय 
हैं सोमशन्दसे चन्द्र और सोमलता ग्रहीत हे वेदमें सोमलता और चन्द्र देवता 
इ्कात्मस्वरूप सर्वत्र श्वुत हुए हैं सोमलता वा चन्द्रलता सोम वा चन्द्र यह दोनों- 


(१४०) वाजसनेयिश्री छु यजुबेंदसोहिता- : [चतुर्थः 
ही क्षत्रिय हैं इस स्थलमे उनके पळटेकी प्रातिभृस्वरूप प्रदेय गोभी इसीके अनुसार 
क्षत्रिया है ॥ 

द्विशीर्ष शब्दसे संवत्सरमें ज्योतिष्टोमाद सोमयाग छिया है यह याग दो भाग- 
'स॑ विभक्त है पहले छः मासके मध्य आदि -भागको प्रायणीय और दूसरे पण्मास- 
सध्य रोषभागको उदयनीय कहते हैं यह मायणीय और उदयनीय दोनों काल इस 
यज्ञमं विशेष आदरणीय हैं इस कारण यह शीर्ष नामसे श्रुत हुए हैं इस कारण 
ऐसे यागको द्विशीर्ष कहते हैं तथा यज्ञस्वरूपमें स्तुतिको माप्त इए है ॥ ४॥ 

प्रथम सोमक्रीत समय वेचनेवालेकी ओर पाङसुरबी पश्चात्‌ यज्ञीय अन्यान्य 
ऋत्विगजनोंके प्रति अत्यङ्सुखी ॥ ५ ॥ 

प्राचीन वेदिक कालमें गोके गळे में रस्सी नहीं वांधते थे इसमें दोष मानकर चरणमें 
रज्जु वांघतेथे ॥ ६ ॥ 

_ रक्षा करे अथात्‌ आलोक प्रदान करे ॥ ७॥ १९ । 

कॉण्डिका २०-मन्त्र १ । 


अतुत्वासातामध्यतामर्बुितावब्धातासगब्थ्यो - 
दुसखासयत्थ्यड ॥ सांदेविदेवमच्छेहीत्द्रांयसो 
सरहस्त्वावतेयतुस्वस्तिसोपसखापु्नरेहिर०४] 


ऋष्यादि-( १ ) 3४अतत्वेत्यस्य वत्स ऋदिः । पूवार्षस्थ सास्त्री जपती ` 
छंद: । उत्तराधस्य उरिगार्प्यप्णिकछं० 1 वाग्गावी देवते ! सोमक्रयणी- 
गोर्तवने नि०1॥ २० ॥ च 
सन्त्राथ-हे गोवा है वाकू !सोमंआईहरणमें मवृत्त इई(त्वा)तुमको(माता ) तुस्हा- 
री माता ( अनुमन्यताम्‌ ) आज्ञादे ( पिता) पिता ( अड ) आज्ञादे ( समर्म्य ) 
सहोदर ( ्राता ) भाई ( अनु ) आज्ञा दें ( सयूथ्यः ) एक यूथ गोसमूइमे होने- 
वाले ( सखा ) मित्र ( अनु ) वत्सादि आज्ञा दे ( देबि .) हे दिव्यगुणयुक्त 
सोमक्रयणी ! (सा ) सो तुम ( इन्द्राय ) इन्द्रके निमित्त ( सोमस्‌ ) सोमळता 
( देवस्‌ ) देवताको ( अच्छेहि ) मांप्त करनेको गमन करो ( रुद्रः) रुद्रदेवता (त्वा) 
सोमग्रहणकर स्थित इडे तुझको ( वतेयतु ) हमारे मति निवृत्त करें अथवा रुर 
तझवशे मड कर कारण कि पशु रु्राज्ञा नहीं अतिक्रमण करते सोमसखा) सोम 
देवके सख्यताछुक्त अर्थात्‌ सोमसहित तुम -( स्वस्ति ) क्षेमपूर्वक ( पुनः“) -फिर 
| {एहि ) हमारे यहां प्राप्त हो ॥ २७. - -. .. ) || थ.,.... 
समाण-- अच्छामेराहमिति शाकपूणि। ? [ निरु७ ने०५।२८ ] ॥ २० ॥ 


अध्याय: ४. ] ` मिश्रभाष्यसहिता । . ( १४१). 
काण्डका २१-मन्त्र १। 


वर्व्युस्यदितिरस्यादि्यासिंदासिंचन्द्रा्तिं ४ 
उहस्प्पतिंडासम्न्नेरस्म्णाठरट्रोवसुंसिरार्चके। २१ ॥ 


क्रष्यादि-( १ ) ॐ वस्वीत्यर्थ वत्स ऋषिः । बिराडांपी . बृहती 
कं० । बाग्गावा देवते । सोमक्रमण्यनगमने वि०॥ २१ ॥ | 


'घि-(१)सोमक्यणीको उत्तरकी ओर गमन कराते उसके पीछे पछि गमनं करके 
यह स्तुतिकर[का० ७। ६.। १६]मंत्राथ-द्वै सोमकयणी! तुम (वस्वी) वसुदेवताकी 
शक्तिस्वकूप ( असि ) हो (अदितिः ) देवमाता (असि ) हो ( आदित्या ) ` 
द्रादशआदित्यछूप ( आसि ) हो ( रुद्रा ) एकादशरुद्ररूपा ( असि) हो ( चन्द्रा ) 
चन्द्ररूपा ( असि ) हो ( बृहर्पातेः ) बृहस्पातिदेवता ( त्वा ) तुमको (.सुप्ने) ` 
सुखमें ( रम्णातु ) रमणकराओ ( रुद्रः ) रुद्रदेवता (' वसुभिः ) आठ वसुओंके. 
सहित तुमको ( आचके ) रक्षाकरनेंकी कामना करे:॥ २१ ॥ 


अमा ण-“रम्णातिः संयमनकर्मा विसर्जनकर्मा वाइति यास्कः [ नै० १०,९ ] 
“आचक इति चकमान इति कान्तिकर्मसु पठितः: [ निघ २। ६। ११ ] 
अग्नि, पृथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष) सूर्य, स्वर्ग, चन्द्र, नक्षत्र, यहं आठ वसु हैं ॥२१॥ `. 


कण्डिका २२-मन्त्र ७ । 


. अर्दित्यास्त्वा मूद्धज्ञाजिघर्मिदेवयर्जनेषथि 
च्याऽइडांयास्प्पदमसिघृतवत्त्स्वाहां ॥ अस्म्मेर 
मस्वास्म्मेतेबन्थस्त्वेरायोमेरायोमाधय&रायस्प्यो ` 
पॅगुविशोष्म्मतोतोराय-- ॥ २२॥ | 


ऋष्यादि-(१)७% अदित्याइत्वेत्यस्य वत्स ऋषिः । ब्राह्मी पक्तिश्छन्द्‌ः । 
'आज्यं देवतम्‌ । सप्तमपदें' आज्यहवने वि०॥( २ ) ॐ अस्मेरमस्वे- 
त्यस्थ ब० ऋ० । ब्रा? पै? छं? । स्थाने देवतमूं । स्फ्येन रेखानयकरणे 
इवे० 1 (३) ॐ अस्मेते बंधुरित्यस्म वत्स ऋ०, । त्रा पं०-छं० । पदं 
देवतम्‌ । स्थाल्यां पद्स्थमृतक्षेपणे, वि० । (४ ) ॐ त्वेराय . इत्यस्य व० 


( १४२ ) वाजसनेयिश्री शुहूय जुर्वेद्स हिता- [ चतुर्थ:- 


ऋ० । ब्रा० पै० छं० । यज्ञमानो देव० । यजमानाय पद्भदाने वि०। 
( ५ ) छ मेराय इत्यस्य व० त्र० । ब्रा? पं० छं० । यजमानो दे०। यज- 
मानेन पदम्रहणि वि०1 (६) ॐमावयामेत्यस्थ व० ऋ० । त्रा? पंण्छ 
अध्ययु €व० । हृदयालंभने वि० । (७) 3३० तोत इत्यस्य व° ऋ०। ब्रा० 
पँ० छे” । पत्नी 3० । यजमानेन पदे प्रदत्ते पत्न्या पठकरणे वि० २९ 


विंडि-( १) सोमक्रयणीके पछि षट्‌ पद गमन करके सातवां पग जहाँ पड़े, 
अर्थात्‌ सोमक्रयणीके खुरका चिह्न जहां हो वहां किचित्‌ हिरण्यखण्ड स्थापन 
करके उसके ऊपर प्रथम मंत्रसे घृतकी आइति दे [ का० ७॥ ६ । १७ । १८] 
सन्जाथे-( अदित्याः ) अखाण्डत ( पृथिव्याः) एथ्वीके(मूर्घत)रिररूप (देवयजने) 
देवताओके यज्ञयोग्यस्थानमें हे घृत ! ( त्वा ) तुमको ( आजिवर्मि ) क्षरण करताहूं 
हे स्थानविशेष ! तुम ( इडायाः 9 गोके ( पदमसि ) चरणचिद्द हो उप्त पदको 
९ घृतउत्‌ ) घृतयुक्तः करनेको ( स्वाहा ) हवन करताई १ । {वावे-(२) दूसरे 
मंत्रको पढ अध्वयुं स्फ्यसे गौकी पदांकित भूमिमें तीन रेखाकरे [का ०७।६।१९] 
मंत्रार्थ-हे सोमकय गाके पदचिद्द ! तुम ( अस्मे ) हममें ( रमस्व) कोडाकरो :२ । 
जितथि-(३)तोसरे मंत्रसे लिखितबूमिकी मट्टी सुवर्णको हटाकर हाथसे थालीमें डाले 
[का०७। ६ । २० ] मत्रर्थ-हे सोमक्रयणीपदाचिद्द ! ( ते ) तुम्हारे ( अस्मे ) 
इम ( वन्झः)वन्डुरूप हैं ३ । विधि-(४ ) चौथे. मंत्रसे गोके उठायेपदके स्थान 
पर जळ डालकर पद यजमानको प्रदानकराका०७।६।२१] अन्त्राथ-दै यजमान ! 
(त्वे )तुममें(राय:)धन इस पद्रूपसे स्थित हो अथवा “पशवो वे रायः”? इति श्रुतेः 
[इ ३।३।९।८] तुमसे पञ्च॒ स्थित हौँ अथवा हे यजमान[यह तुम्हारा ऐश्व- 
य ह ४ | वि थघे-(५)पंचम मंत्र पडकर यजमान अहण कर [ का० ७ | ६।२२] 
मन्त्राय- ( में अवश्य यद्‌ हमारे ( रायः ) एऐइवय हें अथवा सुझ यजमानमें 
घन पदहुपते स्थितहों मेरे पण हों ५। विधि-( ६ ) छठा मत्र पाठकर अध्वर्खु 
अपरा हृदय स्पशकर [ का० ७ । ६।२३ ] मंत्राथ-( वयम्‌ ) इन ऋहात्विग्गण 
९ रापः ) घनको (पोषण) एुष्टिसे (मा) न (घियोष्म) वियुक्त हौं अर्थात्‌ ऐश्वयंसे 
चेचित न हो ६ त्वाथ-(७)अध्वर्य यजमानसे म्वत्पिण्डरूप पदको लेकर पत्नीको 
अदान करे आर नेता ( सहकारी अध्वसु ) सम्रम मंत्र उसे पाठ करावे. 


ग 4-९ तातः ) ङुळवधूमें ( रायः ) घन, वा पञ पद्रूपसे स्थित हौं अथवा 
तुमम घन स्थित हों ॥ २२॥ 


~. अमाण- पृथिव्या छेष सथो यद्देवमजनम?' इतै तेततिरीयश्वातेः ॥ २२ ॥ _ 


अध्याय; ४. ] मिश्रभाष्यसाहिता । | (१४३) 


विवरण-जिस भूमिमें देवताओंकी प्रीतिसाधनके निमित्त पूजन यज्ञ किया- 
'जाय उसे देवयजन कहते हैं १। ड 

( १) मृतके अन्तरमें प्रविष्ट वर्तुल त्रिकोण वा चतुरखादि मकार खननोपयोगी 
चिद्द ॥ २२ ॥ 


कण्डिका २३-मन्त्र १। 
he हेच्य क्षिणयोरूच ha [| 
समक्छ्ये डेघ्याधियासन्दक्षिंणयोरूचक्षसा. ॥ 
| क न [ खड भृहन्तवडीरं दिं यंतव 
मामप्आयहप्प्रमोषीम्मों 5अहन्तवदीर॑बिदेयत 
~ वे सङ £ 7 = 
देविसच्दशि ॥ २३॥ [ ३ ] 
ऋष्यादि १) 3४समख्प इत्यस्य वत्स ऋषिः । आर्तारपं स्हिश्छन्दः । 
घाग्देवता । यजमानतत्पत्व्यो? परस्परसमंजने बि०॥ २३ ॥ 
बिधि-( १ ) अनन्तर सोमक्रयणीकी दृष्टिके सहित यजमान पलीकी दृष्टियोग 
करे, अर्थात्‌ वे दोनो परस्पर अवलोकन करें. उस समय यजमान पत्नीको यह 
आझीर्मत्र पाठ करावे वा अध्वर्यु पाठ करांवे. [ का? ७। ६1 २६] 
मन्त्रार्थ-हे सोमक्रयणी ! ( देव्या ) प्रकाशमान ( दक्षिणया ) यज्ञीयमधान 
दक्षिणाके योग्य ( उरुचक्षा ) विशाळनेत्र वा विस्तीर्ण दझनवाली तुम ( घिया ) 
प्रकाशित बुद्धिसे ( समख्ये ) भरो प्रकार हमको देखती हो वा तुम्हारी विशाळ 
बुद्धिसे में देखोगई ( में मेरी ( आयुः ) अवस्था ( मा ) मत ( ममोषीः १ खण्ड- 
तकर ( तव ) तेरी ( आयु: ) जोवन ( अहम ) में( मा उ ) नहीं खेडतकरतो ह 
९ देवि ) हे मंत्रपूत दिव्य गो ! ( तव ) तेरे ('सन्दशि ) सुन्दर दशैनके फलसे 
€ वीरम्‌ ) बलीपुत्रको ( विदेय ) प्राप्त करू ॥ २३ ॥ 
विशेष-इस मंत्रसे यह बात प्रगट है क्रि विधिदर्वक गोके पूजने पुत्रकी 
आपि होती है ॥ २३ ॥ | 
` कण्डिका २४--मंच १1 ; 


एषतेंगायत्रो माग5इतिंम्ेसोमा!यब्रुतादेपतेत्रेईमो 
भाग$इतिं्ेसो मांयब्रूतादेबतेजागेतोभाग:इतिं 
मेसोमायब्रताच्छन्दोन्ममाना९9साम्प्राज्ज्यडुन्च्छे 


( १४४) बवबाजसनेयिशओरजुक्कसजुबदसंहिता-- E :- चतुर्थ : 


तिंसरेसोसाँयब्गवादास्स्माकोसिशुक्स्तेग्ग्रद्योंधि 
चितस्त्ता बिर्चिखच्तु ॥२४॥ 


क्रष्याडि-( १-२-३) ॐ एष त इत्यस्य सन्त्रत्रयस्थ बत्स० ऋ०। 
त्राही जगती छं०। लिङ्गोक्ता दे० । जपे !३०। (४) ॐ आरमाकोऽसी- 
त्यस्थं वत्स ऋ०। चाज्ञडी पात्तिश्छ । सोमालंभने बि० ॥ २४-॥ 


चिथि-(.१-२-३ ) यजमान अध्वर्युको छक्षकरके यह चार मंत्र पांठकरता] 
कीत सोमको चार भाग करे [ का० ७.1 ७1.८ ] सन्त्रार्थ-हे अध्वद्चु ! ( सोमाय )'_ 
सोमअधिट्ञात्रीदेवताके निमित्त ( मे ) मेरे (इति ) इस मकारके वचन तुम (दूतात्‌) 
निवेदन करो कि हे सोम | ( ते ) तुम्हारा ( एवः ). यह आगे. हश्यमान (भागः )-' 
भाग ( गायत्रः ) गायत्रीसम्बन्धी है. गायत्री छन्द्के निमित्त तुम्हारा क्रय हे.-अन्यः 
निमित्त नहीं १। हे अध्वर्डु ! ( ते ) तुम्हारा ( एषः ) यह ( भागः ) भाग-( त्रेष्टम; ) `. 
त्रिष्ठप्छन्द्सम्बन्धी है ( इत्ति ) इस मकार (मे. ): मेरे बचन ( सोमाय). 
सोम देवतासे कहो २ । हे अध्वद्यु | ( एषः ) यह ( ते ) तेरा ( भागाः ) भाग. - 
( जागतः ) जगतीछन्दसम्बन्धी दै ( इति ) इस प्रकार (मे ) मेरे वचन ( सोमाय ) . 
सोमदेवतासे ( बृतात्‌ ) कहो हे अध्वयु ( छन्दोनामानास्‌ ) तुम उण्णिक्म्रभृत्तिसम- 
स्तछन्दोके ( साम्राज्यम्‌) आधिपत्यको- ( गच्छ) -म्राप्तहो (इति) इस प्रकार 
( मे) मेरे वचन.( सोमाय ) सोमके अर्थ ( ठूतात्‌) कहो ३ । विधि-( ४). 
फिर यजमान पूर्वेसुख बैठकर इस मंतरसे.सोम आलभन्‌ ( स्पर्श ) करे [ कां० ७३.. 
१9९ हे सोम ! क्रयमार्गेसे प्राप्त इए तुम ( आस्माकः ) हमारे ( असि.) हों. .: 
९ शुक्र; ) यह शक्रसंज्ञक सव (.ते ) तुम्हारे ( अह्य; ) अहणयोग्य है ( विचितः ) यहं , 
सब महात्मा तम्हारे सारासार जान्नेमें समर्थ हें ( त्वा ) तुझको ( विचिन्चन्तु >. : 
सारासार वचार कर तुम्हारे सार भागको संचय करे ॥ २४॥ | 


विशेष-जो सोमको छन्दांका आधिपत्य देकर कयकरता हैं वह .अपनोके: ' 
आधिपत्यको प्राप्त करता है ।“प्रमाण.“यो वे सोमं राजानं साम्राज्यकोके गमयि- ` 
'त्वा कणात गच्छति स्वाना% साम्राज्यस इति [ तोत्तिरीय क्षति) ] गायच्यांदिछ- :.' 
न्दुँकि छोक जहां रहते हैं वंह छन्द्कोक हैं वहां सोमका आधिपत्य हे. येह मंत्रसे. . 

` अगद है गायंत्रीसस्वन्धीक्ता अर्थे यह कि आप अझ्निदेबताके हव्य . हो सामवेद्कै : 
पवत आह्मणम कहा है (के गायज्ञीछन्दके मंत्र प्राय! आभिजन्य है, विहुप छन्द ग 
¬~. इन्द्रदूेवताका हव्य है. जगताछन्दसे विशवेदेवा. देवताओंके इष्य उष्णि-. ` 


६ - 


अध्याय; ४. ] मिश्रभाष्यसाहिता । | ( १४५ ) 


कछन्दस सविता देवताको आराधना, अबुष्टुप॒से सोम, बृहतोसे वृहस्पति, बिराट 
छन्दसे मित्रावरुणकी हव्य वा आराधना है । ग्रहशब्दसे सोमरसके आधारका पात्र 
है, इत पात्राका नाम शुक्ल इन्द्रवायव अम्नीषोमीय इत्यादि हैं । सारासारका 
ज्ञान यह कि कोन वली असार और कौन रससे पूर्ण है यह परीक्षाकर पात्रोमे 
रक्षा करे ॥ २४ ॥ £ ८ 


ष 


- काण्डका २५-मत्र ३। ह द 
अभिन्‍्त्यच्देव5संवितार॑मो ण्ण्यों+कुविऋंतमर्चो 
मिस॒त्त्यसव&रत्कघामसिप्प्रियम्पतिङ्कविस्‌ ॥ 
उप्ङ्काबस्यामतिब्यांऽअदिंद्यवत्त्सवींमविहिरं 


एणयपाणिरमिमीतसुञ्कतं+कृपास्स्व+ ॥ प्रजा 
व्भ्यस्त्वाप्प्रजास्त्वॉलप्प्रा्णन्तृ प्प्रजास्त्वर्॑त 
प्प्राणिहि॥ २९॥ 


क्रष्यादि-( १ ) ॐअभित्यमित्यस्थ वत्स ऋषिः । विराट ब्राह्मीं 
जगती अथवा अष्टि छं) । सविता दे” । सोमराजमाने वि०।( २) 
अप्रजाभ्यस्वेत्यस्य वत्स ऋ० । निच्यदाषी गायत्री छन्दः । समिता 
देवता । उष्णीषेण अन्थिबन्धने विनि०। ( ३ ) अँप्रजास्त्वेत्यस्य ब० 
ऋ० । यजुश्छ० । ग्रन्थिमध्येसुल्येकच्छिद्रकरणे वि-॥ २५॥ 
वेखि-( १) प्रथम मत्रको दृशवार- पाठंकरते २ मस्तकको पगडी उत्तरीय वा 
अन्य शुद्धवस्त्रको द्विगुण वा चतुग्रुणकरके ( रस्सीकी समान अमेठकर ) उससे दश 
- चुकटी सोम ग्रहणकरे [ का० ७, ७, १२-१३ ] मंत्रार्थ-( तस्‌ ) उस ( ओण्योः ) 
द्यावापृथ्वीके मध्यमें वर्तमान ( देवम्‌ ) दिव्यणुणयुक्त सवंत्रंदीप्रिमान्‌ ( कविक्रतुम ) 
` बुद्धिके प्रदातकरनेवाले क्रान्तकर्मा ( सत्यसवम्‌ ) अमतिहतक्रिया वा सिद्धमेरणावाले 
( रत्नधाम ) रमणीयरलीके धारक पोषक वा दाता वा स्लरूपत्रझविद्याके घाम 
(अभि प्रियम॒ ) समस्त चराचरके प्रियतम ( मतिम्‌ ) मननयोग्य अनुपमकहप- 
नाशक्तिसम्पन्न ( कषिस्‌ ) क्रान्तदशी वेदविद्याके उपदेश ( सवितारम्‌ ) सावेता 
सूर्य देवता अर्थात्‌ सबके उत्पादक परमात्माको ( अभ्यच्चोमि ) सबप्रकारसे पूजन 
करताहूं ( यस्य ) जिसकी ( आमोतेः ) अपरिमेय ( भाः ) दीप ( ऊर्ध्वा ) गगनः 
मण्डलमें सबके ऊपर विराजती हे ( सवीमनि ) आकाशमण्डलमे अनन्त नक्षत्र- 
१० 


{ १४६) वाजसनेयिश्रीशङ्कयजर्वेदसाहिता- [ चनुर्थः— 
मण्डल ( अविद्युतत्‌ ) जिनकी दीम्निमे दीधिमान्‌ हैं 
रूप मति सर्वत्र विराजमान हैं जो सवको कर्मेकी अनुज्ञा करता हैं ( हिरण्यपाणिः ) 
ज्योतिरूप हाथ वा प्रकाशमान व्यवहारवाळे ( सक्रतुः ) सिद्धसकल्पं तथा | 
जिसकी (कृपाः ) कृपासे ( स्वः ) स्वर्ग निर्मित इआ है उस देवकी पूजा करता 
हैं ५] विधे-( २) दूसरे मंत्रसे उष्णीवके दोनो सुख मिला कर गांठ लगावे [का० _ 
७, ७, १० ] सन्त्रार्थ-हे सोम ! ( प्रजाभ्यः ) प्रजा तुमको देखकर सुखी होगी 
वा जाके उपकारके निमित्त ( त्वा ) तुमको वांघताहू २ । विंधि-( ३ ) तीसरे 
अत्रसे गांठके मध्यमे अगुळीदानपूर्वंक एक छिद्र करे जिससे उण्णीवमें वद्ध सोम- 
का इवासरोध नदो [ का० ७, ७ | सन्त्राथ-हे सोम ! ( मजा; ) प्रजा 
त्वा ) तुझको ( अनुप्राणन्तु ) स्वास लेतेइर तुमको अचुसरण करके जावित्त 

तथा हे सोम ! ( त्वमू ) तुम ( जाः ) सवासलेती मजाको ( अडु ) अचुस- ` 
रण करो ( प्राणिहि ) स्वास रो अर्थात्‌ तुम्हारा ओर प्रजाका कभी इवास- 
रोघनहो ३॥ २५ ॥ 

पअमाण-“ओण्योरिति द्यावापृथ्वीनामसु- [निघं ३ । ३०।१६] - 

बिशेष-विवर इस कारण करते हैं : कि वायु मवेश होता रहें वायुके प्रवेश 
बिना शुष्क नष्ट होनेका भय है कपडा भग्न नहीं करे किन्तु उस अन्थिको ही 

शिथिल करदे जिससे वायु आती जाती रहे ॥ २५ ॥: 


कण्डिका २६-मंत्र ३। 
झुञ्हन्त्वाशुक्केणञ्गीणामिचच्द्रञ्चन्द्रेणासतम्रसतेन ॥ 
संगगमेतेगोरस्स्म्सेतेउन्न्द्राणितपसस्चनूर सिप्एजाप 
वेबण्ण+परमेणपशुनाङ्टीयसेसहल्ूणेषम्म्षेयस्‌ २६ 


क्रप्याडे-( १ ) ३? शुक्रन्त्वेत्यस्य वत्स ऋ०। सुरिग्त्राह्मी पंत्तिल्छं 1 - 
सोमो देवता । हिरण्यमालभ्य जपे वि० ( २ ) ॐ सम्मेत इत्यस्य 
वत्स ऋ० । सुरिर्त्राह्मी पं० छं० 1 लिङ्गोक्ता देवता । हिरण्येन सोम- 
वच्ो्चजीे 5 भ्रकपने एब० 1 ( ३ ) ॐ असमेत इत्यस्य च० ० । थार- 
सत्रा प० छ? ३ सोमाविकसिणः पुरतो गोंद्रव्यानिधाने वि> (४) ॐ 
तपजस्तत्रसात्यस्य ब० ७० । उरि० छं० । अजा देवता । माङमख्यजा” 
लम्भने बि० ॥ २६४ 
स्वाध-८ १ ) जितने परिमित सुवर्णसे सोमक्रय करना स्थिर किया हैं वह सोम- 
` मुख्य सुवणेखण्ड तथा सोमएञ्ज स्पर्ण करके मथम मंत्र परे [ का० ७८५१६ ] 


~ 


अध्यायः ४. ] | मिश्रमाप्पसहिता । ( १४७.) 


'मन्त्रार्थ-हे सोम ! ( चन्द्रस्‌) तुम आह्वाद करनेवाले ( असतम ) स्वाङुमे अ- 
सुतकी समान ( शुक्रम ) दीप्तिमान्‌ हो (त्वा ) तुमको (शुक्रेण) दीप्तिमान्‌ (अम- 
तेन ) विनाशरहित ( चन्द्रेण ) आह्वादकारक सुपर्णसे ( क्रीणामि ) क्रय 
करताहूं १ | विधि-( २ ) दूसरे मंत्रस यह सुवर्ण सोम वेचनेवालेको देकर उसे 
कंपित करे | का० ७ । ८। १७ ] मन्त्राथ-हे सोमके वेचनेवाळे!( गोः ) सोमके 
मूल्यमें जो गो तुझको दी थी बह (ते) तेरी गो फिर लोटकर ( सग्मे ) बजमानके 
घरमें स्थित हो सुवर्ण तेरा हो न कि गो २ । विधि-( ३ ( तीसरे मंत्रसे सोम- 
विक्रेताको फिर सोममूल्यकी प्रतिमू एक गो प्रदानकरे और दियेहुये सुवर्णको 
फेर ले [ का०७। ८ १९ ] मन्त्राथे-हे सोमाविक्रेता ! ( ते चन्द्राणि ) तुमको 
जो सुवणे दिये हैं वे ( अस्मे) हमारे पास आकर स्थित हौं तुम्हारी गोही मूल्य हो 
सुवर्ण न हो ३ । विधि-( १४ ) चोथे मंत्रका प्रथमार्थ पाठकरते पश्चिमाभिमुख 
अजाके मति कहे और दूसरे आधेको पाठकरके सोमक्रेयको उत्तेजितकरे [का०७। 
८। २०.] ] मन्वार्थ-हे अजे ! तुम ( तपसः ) एण्यका ( तनूः ) शरीर हो तथा 
( प्रजापतेः ) प्रजापतिका ( बर्ण; ) देह ( असि ) हो इसकारण अतिशय स्तुति- 
योग्य हो [ सोमके प्रति ] हे सोम ! ( परमेण ) उत्तमलक्षणवाळे इस अजारूपी 
९ पशुना ) पशुद्वारा तुम ( क्रीयसे ) क्रय किये जाते हो तुम्हारे मसादसे : ( सह- 
खपोषम्‌ :) पुत्र पशु आदि सहखोंकी पुष्टि जिस प्रकार हो तैसे ( पुषेयम ) में 
पुष्ट हुँ वा पुष्ट करनेमें समथे हूँ ४11 २६ ॥ 


अथवा-हे अजे ! तुम प्रजापतिके शरीर हो कारण कि प्रजापतिसे उत्पन्न हुई 
हो प्रजापातिका रूप तुम हो त्रिगुण होनेसे कारण कि अजा प्रतिवर्ष तीनवार प्रसृत 
होती है इसमें प्रमाण “तपसो ह वा एषा प्रजापतेः सम्भूता यदजा इति अतेः [ श० 
। ३ । ३।८ ] “सा यत्जिः संवत्सरस्य जायते तेन प्रजापतेवणेः इति [ श० ३ 
$ । ३ । ९ ] स्वर्गमें स्थित यज्ञिय पदार्थ :सोमके लेनेको अजाको लेकर र्ग्पतरी 
राईथी इस कारण अजाका पुण्य शरीर कहा ॥ २६ ॥ 


/ “चां 
2 चा ~ 


(ईचेशेष-हस्तमें सुवर्ण अहण करके कोई दस्यु छीन न ले इस भयसे हस्त 
कम्पित होताहे अथवा अमाप्य वस्तुको आसतिसे प्रसन्नतताके कारण हाथ कम्पित 
होताहे ॥ २६ ॥ 

इस मंत्रमें सुवणे सोमका मूल्य और उसका स्वाद अम्तमय कहाहि.इससे विदित 


है कि सोम चइ मूल्य और स्वाद पदार्थ हे तथा यज्ञकालमें वइसुवणंव्यर्य होता 
था. सोमका वर्णन सूर्मिकाम देखो ॥ २६ ॥ 


( १४८) वाजसनेयिश्रीशुक्क यजुर्वेदसंहिता- [ चवुर्थः- 


एण्डव्हा २७-मन्त्र १! 
सित्रोन5एहियामत्रधदइन्न्स्योरुमाविंशुदक्षिंण 
` सुशाञ्चशन्त९9स्यानः्स्यानस्‌ ॥ स्वावब्धाजा 
डरेवम्सारिहस्तसुहर्चक्कशानवेतेव+सोसञ्गयणा्‌ 
स्तान्त्रेक्षड्म्मावोदमन्‌ ॥ २७॥ 


ऋष्यादि-( १) अमित्रोन इत्यस्य वत्स ऋषिः । &रिग्त्राह्ी पंक्ति 
श्छन्दः । सोमो देव० । अजा दत्वा सोमग्रहणे बि०1( २ ) कैडशन्ि- 
त्यस्य वत्स ऋ०। सुरि०्छं० । सोमो दे० .। दक्षिणोरा वासोाबद्धसेो- 
अनिधाने वि०1( ३ )अम्स्वानेत्यस्य वत्स ऋ० 1 भआारण्छ० । सांम- 
रक्षका देवताः 1 सोमविक्रयाधिदेवताभतगन्यबन्यः : सोमानेचेद्ने 
वे०॥ २७॥ 
बिधि-(१ ) वाम हाथसे सोमविक्रेताको अजा प्रदानकरके प्रथम मंत्र पाठकरके 
दक्षिण हाथसे सोमग्रहण करे | का० ७ 1८1 २१] मन्त्राथ-हे सोम! तुम ( मित्र; ) 
सखा मरीतियुक्त बंडरूप अथवा रविरूप ( स॒मित्रधः ) . साध्चमित्रवर्गके पालक 
(न; ) हमारे मति ( एहि) आगमनकरो १ । विधि-( २ ) अनन्तर अध्वय्युं यज- 
मानकी दक्षिण ऊरुपर वस्र विछाकर उसपर सोम स्थापन करे [का० ७ । ८ । 
२३] मम्त्रार्थ-हे सोम | ( उशन्‌ ) कान्तिमान्‌ ऊरुकी इच्छा करनेवाले ( स्योनः ) 
सुखरूप तुम ( इन्द्रस्य ) परमेश्वय्यंवान्‌ इन्द्ररूप यजमानकी ( उशन्तस्‌ ) सोमकी 
इच्छा करनेवाली( स्योनम्‌ ) छुखकारी ( दक्षिणम्‌ ) दृहिनी (ऊरुम्‌ ) जंघामें 
(आविश) स्थित हो अर्थात्‌ तुम इसकी इच्छा करो तुम्हारा इस प्रकार यह सम्बन्ध 
परस्पर सुखकारी होगा २ । बिधि-( ३ ) फिर सोम वेचनेवालेके ऊपर दृष्टिपात 
करके यह तीसरा मंत्र पाठ करे और गौआदि सोमके मूल्यको सोमविक्रयीके अघिदे- 
वता भूतगन्धर्वाको निवेदन करे [ का० ७1८ 1२४ ] मंत्राथे-( स्वान ) शब्द 
उपदेश करनेवाले ( भ्राज ) प्रकाशमान ( अङ्घारै ) पापके शत्र -( वम्भारे ) 
विश्वके पोषक वा विचारविरोधियोंके दाडु ( हस्त ) सर्वेदा प्रसन्न ( सुहस्त ) 
'खन्द्र हार्थवाले(क़शानो)इबेंडके जिवानेवाले स्वानादि सोमरक्षक सात देवता- 
बिशेष ( बः ) तुम्हारे ( एते ) यह ( सोमक्रयणाः ) सोम क्रय . करनेसे समाप्त आगि 
स्थापत पदार्थ हे ( तान) इनको ( रक्षध्वस ) तुभ रक्षा करो (वः ) तमको शज- 


गण ( मा ) न ( दभन्‌) पीडा दें अर्थात्‌ दाबुओकी बाधा हमको न हो हमारे पदार्थ 
अपह्त.न हों ॥ २७ ७ 


सव्याय: ४. ] मिश्रभाप्यसहिला । १४९ ) 
विवरण-सोमको वंधन करनेसे कदाचित्‌ उसके अधिष्ठात्रीदेवता क्रोधकेर इस 
कारण वंधु कहकर स्ताते कीह १ .। देवताओंने सोमवली क्रय करके इन्द्रको 
दक्षिण ऊरुपर स्थापित कीथी इस कारण इस प्रसंगमे यजमानको भौ इन्द्र कहा 
जाताहे [ त्तेत्तिरीय ] २॥ २७ ॥ 
प्रमाण- वारुणो वे क्रीतः सोम उपनद्धो मित्रो न एहि सुमित्रध इत्याह 
शान्त्य  [तोत्त०१] एप वा अत्रेन्द्रो भवाति यद्यजमानः इति श्रुतेः [ श०३। ३। 
३ 1 १० ] “देवा पे सोममक्रीणंस्तमिन्द्रस्योरो दक्षिण आसादयन्‌ स खड वा 
एतहीन्द्रो यो यजते तस्मादेवमाह इति [ तित्तिरिः] । "स्वान श्राजत्याह ते 
चाझुष्झिलोके सोममरक्षन्‌ इति [ तेत्तिरीयश्वतिः ] ॥ २७ ॥ 
कण्डिका २८-मन्च रा 
{a [ कि Ras रे घुस्व्‌ [ Lana ड़ 
, पारमाण्य्इश्श्चारवादाधस्वासासुचारतमज ऐ उ 
दायुषास्वायुषोदस्त्थामगताँ २०अनु ॥ २८॥ 
ऋष्यादि-( १ )5परिमाम्न इत्यस्थ वत्स क्रविः । साम्री बहती छं०! 
अशभिर्देवता । उपविश्य जपे वि० । (२) ॐउदायुषेत्यस्य सासरी 
प्णिक छं० । असिदेवता । उत्थाय जपे बि० ॥ २८ ॥ 
अभिप्राय-पापसे निवृत्त होने ओर धर्ममें प्रदत्त होनेको मजुष्योंकों परमा- 
त्माकी मार्थना सत्यमेमसे करनी चाहिये वह सबका प्रेरक पापसे निवृत्तकर सुचरित्र 
कर देताहै सचरित्रका उपदेश इस मंत्रमे है ॥ रट ॥ 
विधि-( १) गृहीतसोम यजमान वेठाइआही इस मंत्रका प्रथमारुंपाठ केरे 
अनन्तर उठकर उत्तराद्धपाठ करे [ का० ७! ९।१ । ] मंत्रार्थ-(अभे ) हे आभि- 
देवता ! परमेश्वर ! ( दुश्चरितात्‌ ) पापसे ( मा ) सुझे ( परिवाधस्व ) सव ओरसे 
निवारण करो मैं पापमें प्रबृत्त नद (सुचरिते ) सदाचाररूप एण्यम (मा) मुझ यज- 
मानको ( आभज ) सब प्रकारसे स्थापित करो १ । विधे-( २ ) दूसरे मतरस 
उत्थान करे [ का? ७ ९ । ३ ] मंत्रार्थ-( उदायुषा ) उत्कृष्ट चिरजीवनलक्ष- 
णवाले आयुसे तथा ( स्वायुषा ) याग दानादिद्वारा शोभन आयुसे ८ असताच ) 
सोमादि देवताओंकों लक्ष्य करके ( अनु ) बा अबुसरण करके ( उदस्थाम्‌ 2 मैने 


उत्थान किया ॥ २८ ॥ 
कण्डिका २९-मंत्र १। 


ग्रतिपच्यांमपद्‌आहिस्स्व॒स्तिगामनेहसंस्‌ ॥ येन 
विःवाऽंपरि्टिषोदणङ्चििषिन्दतेबसं । २९॥ [४] 


९ १५०) त ला वाजसनेयिश्री शुक्कयजुर्वदसहिता-- . . ` .[ चतुर्था--: ˆ 


ऋष्यादि-( १) प्रतिपन्थामित्यस्य वत्स ऋषिः । निच्यदाष्यत्तष्टप्छ- 
न्दः । पथो दे० । शकटं लक्षीकृत्य गमने वि०॥ २९ ॥ 2 
. वविधि-( १) सोमकी गांठको मस्तकके ऊपर रखकर दोनों हाथ शरीर: ओर: 
वस्त्रके मध्यमे वा पीठकी ओर करके यह मंत्र पढकर शकटको लक्ष्यकर गमन 
. केरे । 'भन्राथे-( स्वस्तिगास ) क्षेमसे . गमनकरनेके योग्य (अनेहसम्‌ ) पाप-.: ` 
रूप चोरादिकी बाधासे राहित (पन्थाम्‌ ) मार्गको ( प्रत्यपञ्माहि ) प्राप्त होते.हे 
(.येन ) जिस मार्गसे गमन करनेसे पुरुष ( विश्वा! ) सम्पूर्ण ( द्विषः `): चोरा-: 
दिको ( परिइंणक्ति ) सब प्रकारसे वर्जित करता हैं ( वसु ) धनको (विन्दते. ) 
प्राप्त होता हे ॥ २९ ॥ । 

अभिम्राय-मनुष्योंकी उचित हैं कि मार्गमें गमनकालिये' परमात्मासे प्रार्थना 

करें जिससे निर्षिघ प्राप्त ही, ॥ २९ ॥ 
क > काण्डका ३०-मंत्र २। 


अदि्त्यास्त््वग॒स्यदित््येसद्‌ऽआसींद ॥ अस्त 
वश्नाहू्यांवण॒भोऽअन्तारक्षमसिंसीतवरिमाणम्म्पर 
थिघ्या$ ॥ आसीद हिइइकाशचर्वनानिसम्न्ा इश्वे 
तानिवरुणस्यङ्गतानिं॥ ६० ७ ` 


ऋष्या दि-(२)३#ँअदित्यास्त्वशित्यर्य वत्सः ऋ०।स्वाराङ् याजुषी त्रि- . 
 छुप्छन्दः । कृष्णाजिने दै०. ॥. कुण्णाजिनास्तरणे बिं० ।.( २.) अदित्य; ` 
सद्‌ इत्यर्ये वत्स ऋ०। विराडाषो चिषट्टप्छं- । सोमो,दे० । ग्रान्थबन्धने 
-वि० ( ३) उँअस्तथ्वादित्यस्य व° 5० । . स्वाराडू नाह्ी० । वरूणो 

_ दे०। सोमालंभने वि० ॥ ३०॥ न 
विधि-( १)प्रथम मंत्रसे शकटके ऊपर सगचमं बिछावे [ का०७।९। १|मन्त्ाथि-हे 
कृष्णाजिन ! इस शकठमें तुम(अदित्या;)अखाण्डित पृथ्वीके(त्वक)त्वचारूप(असि) 
` हो १1 विधि (२ ) दूसरे भंत्रसे इसके ऊपर सोमकी गांठ रक्खे. [.का०-514 
. शमन्जाथे-हे सोम ! तुम ( अदित्यै.) इस अदिति भूमिंसम्बन्धी (सदः) स्थानमें 
_ (_आसीद ) सब प्रकारसे स्थित हो २ । विधिं-( ३ ) अनन्तर सोमको : स्पर 
कर तीसरा मत्र पाठ करे[ का०७१२९।.८ ] (.बृषम;. ) भ्रष्ठ जह्मरूप वरुण 
हन न रा € अस्तञ्नातू )स्थितकरता हुआ 
*-> पाथवीके(परिमाणम : ) -विस्तारको(अमिं- 


३, तर 


अध्यायः ४. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( १५१) 


मीत ) जान्ताहे इतनी भूमि हे इस परिमाणको जानता है ( सम्राट्‌ ) सम्यक 
प्रकाशमान ब्रह्म ( बिश्वा ) सम्पूर्ण ( सुवनानि ) संसारमें ( आसीदत ) प्रविष्ट 
हुआ ह ( विश्वा ) सम्पूण ( इत्‌ ) हो ( वरुणस्य ) वरुणदेवके (व्रतानि ) कर्म 
हैं अर्थात्‌ जगन्निर्माणादि कर्म वह सदा करता हे ३ ॥ ३० ॥ 
 आभिप्राय-वर्षा करनेवाले बृष्टिप्रभाति कारण तेजाविशेषको वृषभ कहते हैं 
यही परमात्माकी शक्ति हे वृपभ देवताने छलोकको स्तंभित किया हे इस समय 
किसी प्रकारका वृष्टिपातादि उपद्रव नहो एवं अन्तरिक्षको स्तंभित करो जिससे 
इस समय स्खलनादि कोई उत्पात उपस्थित नहो, और पृथ्वीकी विस्तृतताको' 
भी परिमित करी अथात्‌ चारोंओर दृष्टि तीक्ष्ण विधान करो किसी ओरसे 
कोई शत्रु आक्रमण नकरे. समस्त भुवन इस समय शान्तभाव अवलस्बन करे 
सस्राटत्वको म्राप्तहो, यह समस्तक्रिया वरुणदेवताके सन्तोपके निमित्त होती है वरुण 
दुःखको आवरण करते हैं सो आगे कहते हैं ॥ ३० ॥ 
काण्डका ३१-मन्न्र ९ । 


नेंपच्युन्तरिक्षन्ततानवाजमर्वच्सपय5उस्लछियाँ 
सु ॥ हृत्त्छुकतुंवरुणो विकध्वग्प्रिश्दिविसृर्यमद 
धात््सोधमद्वों ॥ ३१ ॥ 


ऋष्यादि १) उैवनेप्धित्यस्थ बत्स ऋ० । विराडाबी त्रिष्टप्छ० । 
वरूणो देवता । कृष्णाजिनेन सहोप्णीषवस्थशेषबन्धने वि० ॥ ३१ ॥ 

विधि-( १ ) उष्णीष वस्नके दोषभागव्हो कृष्णाजिनके सहित दृवंधने पर 
यह मंत्र जप केर [ का० ७। ९ । ९ ] मन्त्रार्थ-( वरुण; ) वरुण देवने ( बनेएु > 
बनमें प्राप्त हुए वृक्षायोंमे वा जळमं ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाशको (विततान ) विस्तार 
किया है. यद्यपि सर्वगत अन्तरिक्ष हे तथापि मूर्तद्रव्यके अभावसे अत्यन्त विस्ता- 
रित किया हे ( अवेत्सु ) घोडोंमें ( वाजम्‌ ) वलको विस्तार किया हे अथवा 
वीर्य वे वाजः पुमाश्सो$वन्तः' इति श्रुतेः [ श० ३।३।४७। ] पुरुषाम वायको 
विस्तार किया हे तथा ( उाखियास ) गोओंमें “उखियाशब्दो गोनामसु पठितः 
[ निघे २। ११ । ३ ] ( पयः ) दुग्धका विस्तार किया है ( हृत्सु ) हृदयाम 
(क्रतुम्‌ ) संकल्पशक्तियुक्त मनको विस्तार कियाहे ( विक्षु ) मजाआमें ( आझिस्‌ ) 
जाठरासिको विस्तार किया है ( दिवि) दुलोकमं ( सूर्यम्‌ ) सूर्यको (अद्रा) पताम 

पेम ) बहीरूप सोमको स्थापित किया है ॥ ३१ ॥ 


( १५२) वाजसनेयिश्री शुक्र म जर्वेद्स॑दि [ चतुर्थ :-- 


भमाण- सोममद्रावित्याह आवाणो वा अद्रयस्तेपु वा एष सोमं निदधाति 
इति श्रुतेः । पर्वत पाषाणसन्धिमें सोमवलछी उत्पन्न होती है जिसमें इन दोना मंत्रीम 
कहे द्युलोकादिके स्तेभनकी शक्ति हे उस वरुणरूप परञ्नह्मकी हम मार्थना करते 
हैं यह भाव है ॥ ३१ ॥ 

अभिप्राय-जिसने समुद्रमै जलराशि और उसके गर्भमें अन्तरिक्ष विस्तार 
किया हे, पुरुषजातिमें वीर्य स्थापित किया है, खीजातिके स्तनोंमें दुग्ध संचार 
किया हे प्राणीमात्रके हृदयमे संकल्प उत्थापित कियाहै जीवमात्रके हृदयमें 
जाठराम्ि उद्दीपित की हे, द्युलोकमे सूर्य स्थापित किया है परवेतशिखरमें पाषा- | 
णकी संधिमें सोमवछीकी उत्पत्तिका नियम किया हे, वही हमारा उपास्य हं उसी 
को हम नउस्कार करते हे [ ऋ० ४। ४।३०]॥ ३१ ॥ 

कण्डिका ३२-मन्त्र १ । 


सुय्थस्यचक्षरारोंहाग्मेरक्ष्णश्कनीनंकस ॥. यत्तं 
शेमिरीयसेब्धाजमानोबिपश्चितां॥ ३२॥ ` 


दि-( १) ॐसूर्थस्येत्यस्घ वत्स ऋषिः । निच्य्रढाप्यडुट्टप्छ० । 
कप्णाजिनं देवतम्‌ । शकटस्योपारि युगसमीप एकतमकृप्णाजिना- 
सखने वि०॥ ३२॥ 
चाचे १ ) इस मंत्रसे अझ्वयुक्त शकटके ऊपर सम्मुख भागमे उस कऽणा- 
जिन आच्छादृत उष्णीष चस्नम हढवंघेइए सामको अच्छो मकार स्थापित कर 
अथवा आसनके लिये जो दो मृगचर्म हैं उनमेंसे एकको शकटके पूर्वभागं 
सुगके समीप ऊंचे दंडम लगावे, यादे आसनका एक ही भूगचर्म होती उसकी 
अीवाकी ओरके भागको पृथक कर शकरके पूर्वभागमें गावे [| का? ७। ९! ९.]. 
मन्ाथ-हे अपने उद्रमें सोम रखनेवाळे कृष्णाजिन ! तुम ( सूयस्य ) 
सूथके ( चकुः ) नेमे आरोहणकरो तथा ( अग्नेः ) .अभिके ( अक्ष्णः ) 
नेको ( कनीनकम्‌ ) तारापर ( आरोह ) आरोहण करो अर्थात्‌ सूर्य आर अप्निके 
डष्टिपथमें गमन करो ( यत्र ) जहां इन दोनोंके दशनमें वा मकाइामें ( विपञ्चिता ) 


सवज्ञ सूय आम्नेद्वारा ( श्राजमानः ) प्रकाशित हुआ ( एतरोमिः ) अच्चोंके द्वारा 
६ इंयसे ) गमन करता है ॥ ३२ ॥ 


जमाण- एष वास्य खळ रक्षोहणः पन्था योयिश्च सूर्यश्च” इति [ तित्तिरिः । ] 
कय आर आअ्चको दृष्टिका विषय होनेसे मार्गमे कुटिल पुरुष और राक्षसोंकी वाधा 
नहीं होती दिनमें सूर्य रात्रिमें आं 


भे प्रकाश करती हे १। “एतश इत्यश्वनामसु 
घर्तम” [ निघ १। ४। १०] ॥ ३२ 
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अध्याय: ४. ] मिश्रभाप्यसहिता । ( १५३) 


भावार्थ-तात्पर्य यह है कि परमात्माकी प्रार्थना करके सोमको राजमार्गसे प्रका- 
मे लाना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
कण्डिका ३३-मःन्र १। 
कु , यू ए गे हु i el 
उस्स्थ[वेतन्धू्षाहीबज्ज्येथांमनं“श्रूपअवीरहणी 
ब्रहमचोदनो ॥ स्वुस्तियजमानस्यगद्दाच्गंच्छ 
तम ॥ २३३ ॥ 
ऋप्यादि-( १) ॐउम्त्रावितमित्यस्य वत्स ऋषिः । उूध्वेद्रहती छंद । 
अनङ्ाहो देवते 1 अनड्झोजने वि०॥ ३३॥ 
विथि-(१)इस मंत्रसे सोमवाही दूसरे शकट्म दो वृषभ योजना करे [का०७।९ 
९ ] मंत्रार्थ-( उखो ) है अनड़ाहो ! ( धूपांही ) शकव्धूरके धारण करनेमें समर्थ 
हो ( अनश्चू ) तुम शकटहन छेशके कारण अश्चपात न करना उत्साइसे रहना, 
( अवीरहणौ ) सींगासे वाळकाको न मारनेवाळे ( ब्ह्मचोदनी ) बाह्मणोंको 
यज्ञ प्रेरण करनेवाले ( एतस्‌ ) इस शकट्में ( युज्येथाम्‌ ) युक्त हूजिये 
९ स्वस्ति ) कल्याण वा मंगळपूर्वक ( यजमानस्य ) यजमानके ( गहान ) घरांकू 
( गच्छतस्‌) जाओ ॥ ३३ ॥ 
अर्थात-तुमको शकट्मे युक्त देखकर ऋत्विग्गण स्वस्थ होकर अपने २ कार्स- 
विशेषमं मनोयोगी होंगे, अतएव तुम आकर सानन्द शकठम युक्त हो तथा नि- 
रापद्‌ यजमानके घरमै उपस्थित हों ॥ ३३ ॥ | | 
विशेष-यद्यपि मूलम दूसरे पदका उल्लेख नहीं है, किन्तु इससे पहले मंत्रमें 


षक 
जक 


दो अश्वोंका उल्लेख है, इस मंत्रम दो दृपभोका उल्लेख हे इससे यही 
जाना कि दो शकट होते हैं यह वात २१ कण्डिकामे आगे प्रतीत 
होगी ॥ ३३ ॥ 
है कण्डिका ३४-मंन्त्र १ ।. 
सद्ढोमेसिप्प्रच्च्यवस्वञ्चुवरुप्पतेवि”श्वच्यमिधा 
मानि॥मात्त्वांपरिपरिणोंबिदन्मात्त्वोपरिपन्थिनों 
बिदुन्मात्त्वाकाऽअघायवोषिदन्‌ | श्येनोमृत्त्वा 
पर्रापतयर्जमानस्यगहान्गंच्छतत्रॉसँस्कुतस्‌ ॥ ३४७ ` 


( १५४) वाजसनिथिश्री शुक्रयजुर्वेदर्साहि ता- ' [ चतुर्थ:-- 


ऋष्यादि-( १ ) उँगभद्रोमेसीत्यस्य वत्स ऋ° । पूर्वेस्य सुरिगाषीं 
गायत्री छँ” । सात्वेत्यस्थ उरिगाषी बहती छं० .। सोमो देवता ।' 
आळलळब्धसोमं यजमानं प्रति वाचने वि० ॥ ३४॥ 

विशि-( १ ) यह मंत्रपाठ कर यजमान शकट चालन करें [ ७। ९। १९ ]. 

मन्त्रार्थ-( मे हे सोम ! तुम हमारे निमित्त ( भद्र; ) कल्याणरूप (आसे ) हो 
भुवः पते ) हे भूमिके वा यजमान अध्वर्यु आदिके पालक ! ( विशवानि )सम्पूर्ण 
( धामानि ) पत्नीशालाप्रभृति समस्त स्थानोको ( अभिप्रच्यवस्व ) सम्यकृप्रकार 
गमन करो (त्वा ) तुमको ( परिपारिणः ) सब ओर फिरनेवाले तस्कर ( मा )न | 
( विदन्‌) जाने तथा हमारे मागमे लेजाते तुमको ( परिपन्थिनः ) यज्ञद्रोही (मा 
विदन्‌ ) नजाने ( अघायवः ) दूसरेका घातकरनेवाछे ( वृकाः ) भोडिये वा विकर्तन- 
शील इंजन ( त्वा ) मार्गमे तुमको ( मा विदन्‌ ) न प्राप्त हों ( झयेनः)तथा श्येनकी 
समान वेगगामी होकर ( परापत ) छ्ुत गमन कर ( यजमानस्य ) यजमानके 
( यहान्‌) घरोंको (गच्छ) चलो ( तत्‌) उन घरोंमें ( नो ) हमारा तुम्हारा (सँस्क- - 
तसू )सव उपकरणसंयुक्त स्थान है तुम्हारे निमित्त संस्कृत स्थान है ॥ ३४ ॥ 

प्रभाण- प्रच्यवस्व शुवस्पत इत्याह भूताना “ह्येष पतिः 'इति[तित्तारेः] ॥ ३४॥ 

विशेष-इतने विधानसे यज्ञसाथक सोमक्रय किया जाता था. इस प्रकार 
शुद्धिसे देवता भाग अहण करतेथे, अव हवनादिमें व.जारसे धी बूरा, पूजाकी हीन 
सामग्री गली सडी लाकर देवताओंका मसन्न करना चाहते हैं, सो क्योंकर होसक्ते 
है. इस कारण देवताओंके निमित्त बहुत शुद्ध पदार्थ देने चाहिये ॥ ३४॥ 

स्ोसऋयथणी स्वमाप्त। 
कण्डिका ३५-मन्त्र २ । 


he है आप य ट्‌ 
नमोसित्रस्यवरुणस्यचक्षसेमहोदेवायतद्वत&-सप 
शदे व्‌ क... व्‌ [यसू ३0 
खयेत॥ दूरे्शदेवजातायकेतवेदिवस्पुघायसूर्यॉ 
यशऽ'सत्‌॥ ३९ 
त्रष्यादि-(१)उ«नम इत्यस्य वत्स ऋ० । निच्यदार्थी जगती ° । सूर्यो 
० \ उञ्ीषोमीयं कुष्णसारंगं लोहितसारगं वालभ्य जपे वि०॥ ३५ ॥ 
abla १ ) मतिमस्थाता प्रचीनवेशा यज्ञशालाके सन्सुख जहां कि उत्तर 
वेदी प्रस्तुत दोगा उस स्थानें कृष्णसारंग उसके अभावमें लोहित सग लेकर 
सोमागमनकी प्रतीक्षाकरे- और सोमवाही दो शकर्के उपस्थित होनेषर यह मृग(आळ- 


अध्याय; ४. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( १५५ ) 


भन ) लेकर यह मंत्रपाठ करे [का० ७। ९ । २१-२२ ] मन्त्रार्थ-( मित्रस्य ) 
दस्यमान चराचरके एक मात्र भित्र ( वरुणस्य) समस्त दुःखोके आवरण करनेवाले 
अथात्‌ वह सित्रवरुण देवतारूपसे वर्तमान जगतूके हितकारी किरणोंसे 
जगतको आवरण करनेवाले देवताके ( चक्षसे ) सन्मुख तथा ( महो देवाय ) 
महा तेजरूप मकाशमान (दूरे रशे ) दूर वर्तमान प्राणियोंसे भी दीखनेवाळे 
अथवा समस्त जगतको दूरसेही देखनेवाले ( देवजाताय ) परब्रहझसे उत्पन्न वा 
देवता जिनसे उत्पन्न इए वा देवताआंपर अनुग्रह करनेको उत्पन्न इए ( केतवे ) 
प्रज्ञारूप प्रज्ञानघन ( दिवः पुत्राय ) छुलोकको पुत्रवत्त प्रिय वा पुरुरक्षक वा झलो- 
कके पालक आधिपति ( सुर्याय ) सूर्यदेवताके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 
( तत्त ) वह ( अहतम्‌ ) सत्य अवश्य फलप्रद ज्योतिष्टोमरूप कर्म हे ऋत्विजो ! 
तुम ( सपर्यत ) अनुष्ठानसे सेवा करो सूर्यके निमित्त यज्ञ करो अथवा ऋत सू्य्यरूप. 
सत्यत्रह्मकी मेवाकरो ( शंसत ) सूर्यदेवताकी स्ताते करो शाख्रांको पढो कारण कि 
यज्ञाबुछानमें उनकी आवश्यकता होती हे ॥ ३६ ॥ 

प्रमाण-' केंलुरिति प्रज्ञानाम -[नि्घँ०३ । ९। १] “सपर्यतिः परिचरणकर्मा ' 
[ निघं ३।८।३]॥३५॥ 

विवरण-यज्ञशाला दो अंशमें विभक्त होती हे आचीनवेशा और उदस्बंशा, 
उदग्ंशा इस समयतक निर्मित नहीं होती यह उत्तरवेदी निर्माणके उपरान्त निर्मित 
होती ह । र प 

जिस प्रकार इस समय सन्मानार्थ तोपका शब्द करते हैं इस प्रकार सोमके सन्मान 
अर आहादके कारण सोमागमनमें प्रथम मुग लेकर उपस्थित होते थे। | 

स्ततिमंत्र टोमकारके होतेहे स्तोत्र आर शास्त्र जो मंत्र सोमकार्यमें गाये जाते हैं 
वे स्तोत्र तथा गद्यपद्यमय स्तुतिको झाख कहते हैं यह सूर्यरूपसे सोमको 
प्रार्थना काहे अध्यात्मपक्षमं परमात्माकी प्रार्थना हे [ऋ० ७। ८ 1 १२ ]॥ २९ ॥ 

कण्डिका ३६-मन्त्र ५ । 


बरुणस्योत्तम्म्मनमछिवरुणस्यस्कम्धसर्जनी 
स्त्योवर॑गस्यऽन्ऋहठसदश्यसिबरुणस्यऽत्रहठ॒स 
टनमसिवरणस्यऽऋतसद॑ठमासींद ॥ ३६॥ 


क्रप्यादि-( १ ) उवरुणस्येत्यस्ख वत्स क्र० । विराड्ञाह्या बृहती 
छं० । वरूणो देवता । विप्कम्भककाछेनशकटभ्रातिबन्धने वि० 


€ १५६) बाजसनेयिश्रीशुक्कयजुबंदसँहिता- [ चतुभैः- 


(२) ञँग्दरुणस्मैत्यस्य वत्स ऋषि; । विराड्ञा? छे? | वरूणो देव० ! 
शम्याया वृषभमोचने चि०। (३) अंवरूणस्येत्यस्य चत्स ऋ” । विरा 
छं? । बरूणो देवता । आसंदीस्पशेने वि० । (४) अँवरुणस्थेत्यस्य 
वत्स ऋ० । विरा० छ? | वरूणो देवता | आसन्दयाँ सुगचर्मारुतरणे वि० | 
(५) ऊअवरूणस्येत्यल्य वत्स ऋ० । विरा० छं० । वरूणी दे० । कृप्णा- 
जिनोपरि वासोबद्धसोमस्थापने वि०॥ ३६॥ 


विधि-( १ ) जालाके समीप शकटको पूर्वसुख खडा कर तिपाईसे वांधे[का? 
७।९।२५ ] मंत्रार्थ-हे काछद्ण्ड ! तुम (वरुणस्य ) वरुणदेवताके ग्रीतिके निमित्त 
इस झाकटमें ( उत्तस्भनंम्‌ ) उत्तम्भनरूपसे व्यवहृत होते हो अर्थात्‌ वस्रवद्ध 
सोमके उन्नमन होन कि शकटके ९ । विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे दोनों वैलोंको 
शम्यासे सुक्त करे [ का० ७ । ९ । २६ 1मन्त्राथ-हे शम्ये ! तुम दोनो ( वरु- 
णस्य ) वरुणकी ( स्कम्भसर्जनी ) रोधकारिणी ( स्थः ) हो अर्थात्‌ तुमही शक- 
ट्म वैलोको रुद्धकर वहनकराती हो [ प्रथम वरुणसे यहाँभी वसत्रवद्ध सोम लेना 
वरुण देवताकी प्रीतिके निमित्त तुमको उन्मुक्त करताहूं २ । विधि-( ३ ) तीसरे 
मंत्रसे अध्चयुआदि चारों ऋत्विज गूलरकी लकर्डोसे बनीइई नाभिममाणवाले 
पायोंसे युक्त अरत्निपरिमित तथा दिव्य कार्पासतन्तुसे मण्डित मश्चिकाको 
आसन्दी कहते हैं उसे सोम रखनेका शकटके समीप लावे और हाथसे स्पझीकर 
रक्षाकरे [ का? ७1९1 २७। २८ ] मंत्राथे-हे आसन्दी ! तुम ( वरूणस्य ) 
वरुणंदेवताकी वा सोमकी प्रीतिके निमित्त ( ( ऋतसदनी ) यज्ञकी मापिका स्थान 
हो इस सोमवल्लीकी पोर्ट्लाके रक्षाका आधार हो ३ । विधि-( ४) चौथे मंत्रसे 
मंचिकापर मृगचम विछावै [ का» ७ । ९ । २९ ] मन्त्राथे-है क्कष्णा- 
जिन ! तुम ( वरुणस्य ) वद्ध सोमके ( ऋतसदनम्‌ ) यज्ञे निमित्त वैठनेका 
स्थान ( आसे ) हो अथवा वरुणदेवताके मीतिके निमित्त तुमको लायाहूं इस 
सोमषछीकी पोटके रखनेके निमित्त आसन्दीपर तुमको विछाता हूँ ४ | विघि- 
(०) पांचवे मंत्रस मृगचमंपर सोमवछीकी गांठको स्थापन करे [ का० ७९३० ] 
मंतरार्थ-हे सोम ! तुम (वरुणस्य ) वरुणदेवताके मीतिके निमित्त लाये गये हो ` 
इस ( ऋतसदनस ) यज्ञके निमित्त उपवेशनस्यानरूप आसन्दी ( चौकी पीढी ) में 
पस्थत मुगचमपर ( आसीद ) सुखसे स्थित हो ॥ ३६ ॥ 
विवरण-डुएके अन्तभागमे दो छिद्रकर उसमें दो कील जिनको लोकमें सेला 


bo यमाचा 


TTT Ts ns 
द्दै > ९००७, 
५ फली कनिडिकासे युक्त मुछीसे उपन्दक्षित हाथ अरत्नि कहाताहै । 


eee 


अध्याय: ४. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ९५७) 


कहते हैं उनको लगाकर जोत वांधदेनेसे चेल इधर उधर नहीं जासकते उन्हाँ 
कालाका शम्या कहते हैं 

यह आसन्दी प्राचीनवंशा शालाके पूर्व उदग्बंशा झालाके स्थानमें रखकर 
उसके पहले प्रस्तुत किये उत्तर दक्षिणकी ओर दीर्घसोमिक वेदीके ऊपर रक्षाकरे 
इसके पूर्वही उत्तर वदीके निर्माणका स्थान ह. गुलरके काठे निर्मित “नाभि- 
परिमाणमें दीर्घं चारों दिशाओंमें अरत्निपरिमित प्रशस्त दीर्घेकापोसतन्तुआखे 
मण्डित पीर्डाका आसन्दी कहते हे ॥ ३६ ॥ 

काण्डिका ३७-मन्त्र १। 


यातेधार्मानिहविषायजन्तितातेविश्थ्वापरि भर 
स्तुथक्षम ॥ गयस्प्फान+प्प्रतरणऽसुवीरोबीरहा 
प्पचरासोसदुझ्योान ॥ १० ॥ ॥ ३७॥ [ ८] 


इति संहितापाठ चतुथोंऽध्यायः ॥ ७ ॥ १० ॥ 

ऋष्पादि-( १ ) छ यात इत्यस्य गोतम क्र» । निच्यृदाबी त्रिष्ठुप्छन । 
सोमी देवता । प्रवेश्यमानसोममार्थने विनि०॥ २७ ॥ 

विधि-( १ ) सोमको स्थापित कर इस मंत्रसे प्रार्थना करे [ का० ७1९! 
३२ ] मंत्राथे-( सोम ) हे सोम ! (ते) तुम्हारा ( या ) जो ( धामानि ) प्रातः 
सवनादिका प्राप्तकर ( हविपा ) तुम्हार रसरूप हविसे ( यज्ञस्‌ ) यज्ञ वा यज्ञपुरुष 
त्रह्मको ( यजन्ति ) ऋत्विक प्रजन करते हैं (ते) तुम्हारे (ता) वे ( विइवा ) 
सम्पूणस्थान ( परिभूः ) तुमसे व्याप्त ( अस्तु ) हा ( गयस्फानः ) गृहका वाळ 
करनेवाले ( प्रतरणः ) यज्ञपारको भाप्तकरानेवाले ( सुवीरः 2 हम ऋत्वेज वा यजः 
मानके पुत्रपात्रादिसे सम्पन्न तुम ( अवीरहा ) वीरपुरुपोंको पालनेवाळे ( डुयाच > 
यज्ञगुहांको ( माचर ) आप्त हूजिये ॥ ३७॥ 


भावार्य-ह सोम ! ऋत्विग्गण तुमको लकर जिस जिस स्थान पर गजस 
जिस समय यज्ञकार्य सम्पन्न करें उसी उसी स्थानम उसा उसा समय तुमका 
निसप्रकार बहुतायतसे छाभकरसकें ऐसा करो हे सोम | तुम यजमानक गहर 
कल्याण वृद्धि करते हो तुम यजमानक पारवार तारनेको नोका हो तुम्हारे' मसाद्रे 
यजमान पुत्रलाभ करे, तुम्हारी कृपासे शड् परास्त हाँ इस यज्ञगूहम तुम प्रचारिक्त 
हो [ ऋ० ९ ६॥ २२] ॥ ३७ ॥ 


(.१५८) बाजसनेयिश्रीशुकयझुर्वेदसंद्िता-_....: _ [ प्रम; 1 


अन्नांण-“£ढुर्या इति. शुहनाम'” [ निघं०..३.। ४ 1-९ ] “गय इति... गृहनाम? ` 
प निधे०३।४।१]॥३७॥ . ` र 
` ` बिंशेष-यज्ञंमकंरणमें यह मंत्र सोमस्तुतिपर. हे : पथक्‌ : ईश्वरस्तुतिपरत्व. : 
जानना. इस. चतुथे अध्यायमें बृष्टिसेपादन, शिंढ्प यज्ञांनष्ठान अभि वायु जलका 
- वर्णन; पुनर्जन्म, ईश्वरकी प्रार्थना, पूजन वृद्धिकी प्राप्तिके उपाय: सूर्यमहिमाः कथं ˆ” 
-- विक्रयविधि मित्रता चोरद्स्युआदिका निवारण, आछोकमें गमन झुबणेव्यबंहार : 
` --मित्रताआदि शाळाम्रवेशसे मारेमकर सोमक्रीत कर शाळामवेशपर्यन्त वर्णन: किया -. * 
- हे. पं० दयानंदने इस अध्यायकी भी सर्वथा सूत्र ओर यज्ञविधिके विरुद्धही .. 
“,ठयाख्य। की है इस कारण वह अमान्य हे ॥ ३७ ॥ gS 
` ` ` ` इति श्रीशुक्कयजुर्वेदांतमतवाजसनेयिसंदितायां मत्रमागे पण्डित--ज्त्रालाप्रसादमिश्र- ` ˆ 
कुत मिश्रमाषामाष्ये चतुर्थोऽध्यायः | ४ ॥ - 


अथ पंचमोऽध्यायः ५. 
सोमनिवपण oS 
चौथे अध्यायमें ऋत्विजसहित यजमानके शालाम्रवेशसे - सोमक्रय करके. शाला - . 


~ Da क 


आमनतकके मंत्र कहेहे अब पंचम अध्यायमें आतिथ्येष्टि ._हविर्मइणादिके : मन्त्र. 
म्कथन करते हैं । 


अग्भ्रेस्तनू,-रापतयेचतुष्की, . तप्तायनीद्व,' इन्द्र्चोषस्तित्रो, ` 
युज्ञतेद्टौ,  देवस्यत्वाचतस्रो, देवस्यत्व।पञ्च, ` विभूरसिचतस्रो, - 
` ज्योतिरसिषङ्‌, उरुव्षिष्णोतिखो, दशनिचत्वारे&-शत ॥ 

काण्डका १- मन्त्र ५ । | 

अभ्ग्रेस्तनूरसिविष्ण्णवेत्त्वासोमस्यत॒नूर॑सिवि 
षण्णवृत््वातिथेरावित्ययमसिविष्ण्णवेस्वाञ्येना 
-यत्वासोघशवेविष्ण्णवित्त्वाण्ग्रयेस्वारायस्प्पोष 
देविष्ण्णवेत्वा ॥ १॥ 


ऋप्यादे-( ९) २०अन्नेस्तनूरित्याद्यस्थ मंत्रपञ्चकस्य गोतम ऋ०। ` 
स्वराड आइरीबुह्ती छ? । विष्णुदेवता । हविग्रेहणे विनियोगः ॥ १ ॥ `` 


अध्यायः ५. ] मिश्रभाप्यसहिता । ( १५९ ) 


बिधि-(१ ) इस कण्डिकां पांच मंत्र हैं प्रति मंत्रको पांच पांच वार पाठ 
करके सोम ( निर्वपण ) खण्डरकरे.मतिपाठमें एकरखण्ड करे अथोत पच्चीस खण्ड 
क्रे [का० ८। ११४ ] मन्त्राथ हे सोम | तुम ( अग्नेः) आझैके ( तसू ) 
शरीर ( असि ) हो ( विष्णवे ) परमात्माकी प्रीतिके निमित्त(त्वा)तुमको खण्ड २ 
करताइ १। है सोम ! तुम ( सोमस्य ) सोमनामक किसी देवराजाके भृत्य त्रिष्टु- 
प्छन्दुके अधिष्ठाताके दृप्तिकारण ( तनूः ) शरीर ( असि ) हो (त्वा ) तुमको 
(बिष्णवे)विष्णुदेवताकी प्रीतिके निमित्त खण्ड करता हूँ २। हे सोम!तुम (अतिथेः) 
यज्ञमण्डपमें आयेहुए अतिथिके( आतिथ्यम्‌ ) अतिथिसत्कारसे सन्तुष्ट करनेवाले हो 
अथवा आतिथिसंज्ञक सोमदेवराजके अनुचर जगत्तीछन्द्के अधघिष्ठाताका है 
हावे | तुम आतिथ्यनामक संस्काररूप हो ( विष्णवे ) बिष्णुदेवताकी प्रीतिके 
अर्थे ( त्वा ) तुमको खण्ड २ करता हूँ ३ 1 हे सोम! ( सोमभृते ) सोमाहरण 
करनेवाले ( इयेनाय ) शके दमनकरनेको इ्येनवत्‌ उद्योगी मुझ यजमानकी 
कल्याणकामनाके निमित्त यज्ञाथिष्ठात्री ( विष्णवे ) विष्णुदेवताकी असन्नताके अर्थ 
( त्वा ) तुमको खण्डशः करता है अथवा सोमराजाका अनुचर श्येननाम देवता 
है जो झयेनरूप वारण कर स्वर्गसे सोम लाया उस गायत्रीके अधिष्ठात्री स्येनके तथा 
तवेष्शुके निमित्त सोमको निर्वपण करता हूँ ४ । हे सोम ! ( रायस्पोषदे ) धनस- 
म्वन्धी पुष्टि सम्पादन करनेवाले अथवा पुण्य धन क्रयविक्रयादिसे अनेक मका- 
रकी पुष्टिकर अपने राजाको पुष्ट करनेवाले अभिसंज्ञक सोमदेवकें अडुचर अनुक्त 
छन्दके अधिष्ठातादेव ( अग्नये ) अश्निके निमित्त ( त्वा ) तुझको निवेपण करता हूँ 
( विष्णवे ) यज्ञके अधिष्ठात्री विष्णु देवताकी मीतिके निमित्त (त्वा ) तुझको 
निर्वपण करता हूं ५॥ १॥ , 
असिप्राय-विष्णुही सोमराजा हैं उनको हविसि और उनके अनुचर अझ 
आदि देवताओंकी उनके द्वारा उनके सम्बन्धी गायत्रीआदि छन्दसे तसिः होती है 
इसमें ममाण-“यावद्धिवैं राजाबुचरैरागच्छति स्वेभ्यो बै तेभ्य आतिथ्यं क्रियते 
छन्दांसि खड वै सोमस्य राज्ञोनुचराणि" इति-[ तैत्तिरीय» । ] “सा यङ्गायत्री 
इयेनीभूत्वा दिवः सोममाइरत्‌'-इति श्रुतेः [ ह० ३। ४। १। १२ ] गायत्री 
झ्येनरूपसे सोम लाई. प्रथम मंत्रमें गायत्रीछन्दके अधिष्ठात्री अमिदेवताको सोमका 
अनुचर जानना चाहिये ॥ १ ॥ 


(१६०) वबाजसनेयिश्रीद्यक्ञबदसंहिता- `` . [ पञ्चमम 


अञ्चिचयन । 
कण्डिका २ मन्त्र १ । 


` अग्ग्रेज्जुनिबमसिवृरषणोस्त्यऽउरवइ्यस्यायुरंसि 
पुरूरवांऽअसि ॥ शायत्रेणं्वाच्छन्द॑सामन्थाछि 
चरेष्टसेनत्वाच्छन्दसामन्थास्जिजागतेनत्वाच्छ 
ब्दंसामच्थामि ॥ २॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐअ्न्नेजेनित्रमित्यर्य पञ्चसमन्त्रपर्येन्तस्य गोतम ऋषिः। ` 


,आषी गायत्री छन्दः । शकलादि दे० 1 प्रथमस्य ( १ ) वेद्यां शाकलस्थापने 


बि०। (२) तस्मिञ्छकछे दमेतणनिधाने वे० 1( ३) कुशतणयोरूप- ` 


सघरारणिनिधाने वि०। (४) अधरारण्युपघुत्तरारणिनिधाने वि०॥. 


(५) अधरारण्यभिम॒ख उत्तरारणिनिधाने .बि० । ( ६-७-८) ३०गा- ` 
यरत्युत्तरस्य षष्ठमारभ्याष्टममन्त्रपयतस्य- .मन्त्रत्रयस्थ गोतम ऋ० -।. ` ` 


'आर्षी गायत्री त्रिष्ठुप्छ० । असिदेबता । अरणिमन्थने वि०॥ २॥ 


'बिथि-(१)यज्ञसम्बन्धी बृक्षके खण्डको लेकर वेदीपर उत्तराय रकखै अथवा 
सोमवछीके किसी एक खण्डको प्रथम. मंत्रसे वेदीके ऊपर अहण करका ०२।१।२९] : 


संत्राथे-हे खण्डं | तुम. ( अग्नेः ) -आञ्ञेके ( जनित्रम्‌ ) उत्पात्तेकारण ( असि) 
हो १। विधि-(२ ) दूसरे मंत्रसे उस खण्डपर कुशतरुणकी रक्खे [ का० ९॥ 


- १॥ २९] मन्त्रार्थ-हे कुशदय ! तुम (दृषणो -) सींचनेवाले अर्थात. अरणि- ,- 


'काएमें अग्निजनन सामर्थ्यको देनेवाले ( स्थः ) हो २। विधि-(३ )तीसरे मंत्रसे 


इन दोनों कुशाआपर अधरारणि स्थापन करे. [ कां० ५। १॥ ३० ] मंत्रार्थ- ` 
दे अधरारणि | नीचेकी अरणी!अञ्निकी उत्पत्तके निमित्त हमने तुमको खीरूपमें . - 
कल्पना किया है आजस तुम (उर्वशी) उर्वशी नामवाली(असि)हो ३। बिथि-(४) - - 
चौथे मंत्रसे.आज्यस्यालीसे उत्तरारणि स्पर्श करै [ का० ५ । १।३९ ] भत्रार्थ-: -- 
हे स्थाळीगत. आज्य, ! तुम ( आजुः ) दो अरणि-से उत्पन्न अभिकी आयु(असि) - 


हो ४ विधि-(०)पंचम मंत्रसे नीचिकी अरणीके ऊपर उत्तर -अरणि.. स्थापंन 


करको? ५1 १। ३२ ] मन्त्रार्थ-हे उत्तर. अरणि | अञ्निके उत्पन्न ` करनेको 
'हस तुमको. उत्तररूपर्म कल्पना करते हैं इस कारण हुम ८ पुरूरवाः ) पुरूरवा 


चामवारी ( असि ) हो ५ । विधि-( ६-७-८) छठे सातवें और आठवें मंत्रसे - 


अध्याय: ९. ] ` मिश्रमाष्यसहिता । ( १६१) 


अरणीद्रयको मन्थन करके अभि प्रकाश करे [का० ५1 २।२ ] मंत्रार्थ-हे अभे ! 
“गायत्रेण ) गायत्री ( छन्दसा ) छन्दके अधिष्ठाता आग्नि देवताके वळसे 
(त्वा)तुझको मन्थनसे प्रगट करता हुँ(त्रेष्ठुमेन छन्दसा)त्रिष्ठप्छन्दके अधिष्ठाता इन्द्रदे- 
वताके बलसे ( त्वा ) तुझको ( मन्थामि)दोअरणीके मध्यसे मथन करता हूँ हे अन्ने ! 
( जागतेन .छन्द्सा ) जगती छन्दके अधिष्ठाता विश्वेदेवा देवताके बरसे (त्वा ) 
तुमको दोअरणी मध्यसे ( मन्थामि ) मथनं करता हूँ ६-७-८॥ २॥ 
माण--''उरवशी - वा अप्सराः पुरूरवाः पेतिरथ यत्तस्मान्मिथुनादजायक 
तदायु;'' इत्ति ह० ३। ४। १। २२] ॥ २ ॥ 
विवरण-निस काष्ठखण्डसे आगे मथी जाती है उसको अरणी कहते हैं 
उसमें प्रथम स्थापित अरणिको अधरारणि कहते हैं यही स्रीस्थानीय है, एवं 
इसके ऊपर स्थाप्यमान अरणिको उत्तरारणि कहते हैं यही पुरुषस्थानीय ह 
इसी खीका नाम उर्वशी और इसी पुरुषका नाम घुरूरवा है इस प्रकार स्त्रीपुरुष 
संयोगके मन्यनद्वारा अथि उत्पत्तिकियाको. अग्निचयन कहते हैं ॥ २0 
कण्डिका ३-मन्त्र १। ` : 


मर्वतञ्ञंसमनसोसचेतसावरेपसों ॥ माज हिं& 
सिष्टस्मायज्ञपंतिज्ञातवेदसौ शिवौसंवतंमस्यनै+॥३॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँभवतन्न इत्यस्य गोतम ऋणेआरवी पंक्ति” । निमे- 
थ्याहवनीयावग्नी दे०। आहवनीये मन्थनोत्थास्िभक्षेपणे एवबे० ३॥ 

{वाथि~( १ ) इसं मंत्रसे मथित अग्निको आहवनीय अझ्निके सहित युक्त करे 
[ का० ५१ २। ३] मंत्रार्थ-( जातवेदसौ ) हे दोनो अभि | ( नः) हमारे कार्य- 
सिद्धिके निमित्त ( समनसौ ) एकाग्रमन ( सचेतसौ ) समानचित्त ( अरेपसी > 
श्रमप्रमादादिदोषञ्यन्य. अथवा हमपर पाप होनेसे भी कोप न करनेवाले ( भव- 
तम्‌ ) हूजिये ( यज्ञमू,) प्रज्ञको ( माहि&सिष्ट ) मतविनाश कीजिये ( अज्ञपतिम्‌ > 
"यज्ञपति यजमानको ( मां) मत क्षतयस्त होने दो ( अद्य ) अब-(न; >. हमको 
( दिवौ ) कल्याणंस्व॑रूपं ( भवंतम्‌ ) दो ३-॥ `. >. NEN | 

कण्डिका ४-मंत्र १ । 


अम्मावम्धि”्च॑रतिप्पविष्ट:ऋषीणाम्पुत्रो5अभि 
`- शस्त्तिपावां ५ सनं*स्योनक्ष्सुयजामजेहदवे 
_ व्भ्योइव्य&सदमप्प्रयुच्छन्त्स्वाहा ॥ ४॥ | ४] 


१६२) चाजसनेयिश्री शक्ल यजुर्वेदसं हिला- [ प्चमः-= 

ऋष्घादि-( १ ) अँ"अभ्नावधिरित्यस्प गोतम ऋ०  झाषों चिष्टप्छेण ! 
अश्लिदेचता । प्रक्षित्ताग्रेरपयाज्यहवने [व० ॥४॥ 

विधि-( १ ) आञ्यस्थालीसे खुवद्वारा आज्य ग्रहण करक इस मंत्रसे 
अमग्निम आइति प्रदान करै [ का० ५। २। ६] मंत्राथ-( ऋषीणास ) 
वेदविद ऋत्विजऋषियांके ( पुत्रः ) उत्पन्न कियेहुए ऋषिकुमार ( वा ) 
या ( अभिशस्तिपा ) वेकल्यनिसित्त अभिशापस रक्षा करनेवाला वा 
दुष्टोके आक्रमणसे रक्षक ( अग्नि; ) मथित अग्नि ( अन्नो ) आहवनीय अम्िम 
(प्रविष्ट; ) प्रविष्ट हुआ ( चरति ) हविको भक्षण करता हैं हे अम्ने 1.९ सः ) 

तुम ( नः ) हमको ( स्योनः ) सुखरूप होकर ( सुजया ) सुन्दर यागसे ( इह्‌ 
स स्थानमें ( सदम्‌) सदा ( अम्रयुच्छव ) प्रमाद्रहित होकर ( देवेभ्यः ) इन्द्रा- 
दि देवताके निमित्त ( हव्यम्‌ ) हवि (यज ) उपस्थित करो ( स्वाहा ) तुम्हारे 
वलये घृतका श्रेष्ठ होम हो ॥ ४ ॥ 

कण्डिका 5-मंत्र २। 


आपतयेत्वापरिपतयेग्रहक्मासितननप्प्त्रेशाकक 
[युशक्कनु5औरजिँद्धाय ॥ अर्नाच्चुष्टमस्यनाघृ 

: ष्ष्यृष्डेवानामोजोनसिशस्त्यासिशस्किपाऽअन 
सिशुस्तेच्यममअंसासत्यसुप्गेष९9स्विदेमाघा आए 


क्रष्याडि-( १) #आफतलयेत्वेत्यस्य गोतम ऋण ३ आष्युण्णक्छ? । 
वासदिंवता । पात्रे द्विराज्यत्रहणे खि०। ( २ ) रुअनाछद्ासत्धस्य 
गोतस ऋषिः । अरिगाषी पंक्तिध्छन्द। । आज्यं देवलम्‌ । वेदिशरोंणि- 
स्थाज्यपात्रस्पश चि० ॥ ५॥ छ 

बोछे-( १) व्रतप्रदान नाम पाजमें खबद्दारा :इस संत्रको पढकर ठोवार : 
आज्यग्रहण केरे [ का० ८। १ । १९-२० ]मंत्रार्थ-हे आज्य ! (त्वा ) तुमको 
८ परिपतये ) सवेज्ञ { तचूनप्त्रे) सव जगतके विस्तार करनेवाले आत्माके पोत्र 
८ शाकराय ) आकाशके पुत्र ( शक्कते ) सव कमोसे समर्ये ( आओजिष्टाय)वठवान्‌ 
९ आपतय ) सदागतिवायुदेवताके निमित्त(गरह्माभि)ग्रहण करताई अथवा हे आज्य! 
९त्वा)तुझको(आपतय)पाणदेवताकी मोतिके निमित्त “माणो वा आपतिः माणमेव पीर 
णात इति तृत्तिरेः|(परिपतये)ईष्यासि अनिष्टका निवारण चिन्तन कर सव ओरसे 
"क्षक मनका मीतिक्र निमेत्त तुझे अहण करता है “मनोते परिपतिर्मन एव प्रीणाति 


अध्याय ५.] ° मिश्रभाष्य्रदिता। - (१६३) 


{ त्तैक्तिरीयः.] ( तनूनप्त्रे ) शरीरके पात न करनेवाली जठराम्रिकी मीतिके निमित्त 
( शाक्कराय ) शक्तिस्वरूपदेवताके निमित्त ( शक्कने.) शक्तिमान्‌ पुरुषके सारके 
` -- निमित्त तुझे अहण करताहुँ १ । बिधि-( २.) वेदीकी दक्षिणश्नोगीपर आज्यपात्र 
रखकर ऋत्विग्गण ओर यजमान सब मिलकर पात्रस्परीपूर्वक यह मंत्र उच्चारण 
करें [ का० ८ । १। २४-२६ ] मंत्रार्थ-हे आज्य ! तुम ( अनाधृष्म्‌ ) आजतक 
किसीसे तिरस्कार न पामेवाले ( अनाधृष्यम्‌ ) आगे भी किसीसे- तिरस्कार न पाने 
बाळे हो आजपर्यन्त सबही तुमकों पूज्य जानते हैं कारण कि तुमही पूजाके उपयुक्त 
हो तुम ( देवानाम्‌ ) देवताओंके ( ओजः ) सारपदार्थ ( अनभिशस्ति ) तुम स्वयं 
अनिन्दनीय ( अभिशस्तिपम्‌ ) हमको निन्दित कार्यसे रक्षा करनेवाले ( असि ) 
हो.कारणं कि घृतसे हविके सस्वादित होनेपर कोई निन्दा. नहीं करसक्ता इस 
. कारण हे आज्य ! ( आअन्नसा ) ऋजु सीधे मार्गसे ( अनभिशस्त्येनम्‌ ) अनि ` 
न्दित मोक्षके प्राप्तकरानेवाले हो ( सत्यम्‌ ) आंज हम सरल अन्तःकरणसे तुमको 
स्पदकर शपथपूर्वक ( उपगेषस्‌ ) यज्ञ अनुष्ठानका भार अहण करते हैं हे आज्य ! 
अब ( स्विते ) शोभनमार्गवाछे यज्ञकर्ममें ( मा ) सुझे ( था; ) स्थापन कर . 
अर्थात्‌ हमको उत्कृष्ट मार्ग दिखा जिस मार्गसे आपत्तिरहित हो हम निरापद्‌ 
यज्ञावुष्ठान करसकै ॥ ५ ॥ 
प्रभाणर- तस्माद्वा एतस्मादात्मन . आकाशः ` सम्भूतं - आकाशाद्वायुः” ` 
इतिः [ तेत्तिरीयारण्यक ८, १ ] परमात्मासे आकाश- आकासे ` वायु उत्पन्न ` 
हुई इस कारण पहले मंत्रमें वायुको आत्माका पोता आकाशका पुत्र कहा हे । 
पहले मन्त्रका भावार्थ-हे आज्य ! तुमको सदागति ९ वायु ) देवताके उद्दे- 
झासे बहुब्याप्त प्रवाहशाली ( जळ ) देवताके उद्देशसे शरीररक्षणकारीं (अग्नि). 
देवताके उद्देशसे सर्वव्यापी ( आकाश ) के उद्देशसे - हमारे आधारभूत (भूमि ) 
देबताके उद्देशसे एवं. इस सबमें अधिष्ठित ओजिष्ठ' ( आत्मा ) देवताके उद्देशसे ' 
इस पात्रमें अहण करते हैं ॥ ५ ॥ | 
विवरण-जिस पात्रमें आज्य अहणकर ऋत्विग्जन प्रतकार्य सत्यबद्ध .. होकरं 
 अनष्ठान आरंभ कर॑ते हैं उस पात्रको ब्रतदानपात्र कहते हैं ओज शरीरकी अष्टम 
धातु है यही शरीरका सार है. इसको ही बल कहते. हैं यही ओज जिसके' ठीक है 
` उसीको ओजिष्ठ कहते हैं ह. 


ems dens 


१ चेदीके आभिय और ईशानकोणका अंग स्कन्धदेश है एवे वायव्य ओर नेकेत्यकोणका 
. अंश भोणीमांग कहा जाता है इसप्रकार इसी स्थळसें वेदीकी दक्षिण~श्रोणी कहनेसे वेदक ` 
'नैऋत्यकोण जानना । 


( १६४) बाजसनेयिश्रीञ्क्कयजुर्वेदसंहिता- [ पञ्चमः~ 
काण्डिका १-मन्त १ । 
अग्ग्ेद्वतपास्त्त्वेज्रतपामातव॑तनूरिय$सामयियो 
ममंतनरेषासात्त्वयिं ॥ सहनोब्रतपतेब्रतान्यर्चमे 
दीक्षाच्दीक्षाप॑तिरम्मन्य॑ंतामतृतप॒स्तर्प॑स्प्पतिऽ ॥ ६ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐअञ्न इत्यस्य गोतम ऋ०। विराड्बाहाीपंक्तिशछं० । 
अमिर्देव० 1 आहवनीयगाहपत्ययोः समिदाधाने वि०॥ ६॥ 

विछि-( १ ) यजमान आहवनीय अन्निमें एक समिधा प्रदानकर इस मंत्रसे 
दीक्षाबुमति प्रदान केरे [ का०८। २। ४ ] मन्त्रार्थ-हे ( ब्रतपाः ) ज्योतिशे- 
मादि ब्रतके पालक ( अम्ने ) हे अभिदेवता ! ( त्वे) तुम ( व्रतपाः ) हमारे प्रतके 
पालक हूजिये ( तव ) इस प्रकारके प्रतपालक तुम्हारा (या ) जो ( तनू: ) शरीर 
है (सा ) वह (इयम्‌ ) यह शरीर ( मये ) सुझमें प्रास हो (या ) जो ( मम ) 
मेरा ( तनूः ) शरीर है (सा) सो ( एषा ) यह ( त्वयि ) तुममें हो ( ब्रतपते ) 
हे ब्रतपाळक ! व्रतानुष्ठान कर्म ( नो ) हम अग्रि और यजमानके ( सह ) सग 
प्रवृत्त हों ( दीक्षापतिः ) दीक्षाके पालक सोम ! ( में मेरी ( दीक्षाम्‌ ) दीक्षाको 
( अङुमन्यताम्‌ ) माने तथा ( तपर्पतिः ) उपसटूप तपके पति सोमदेवता (तपः ) 
भरे उपसद्रूप तपको (अनु) माने ॥ ६ ॥ छ 

विवरण-( १ ) ज्योतिष्टोमादि यज्ञका प्रथम कार्य दीक्षा है यह सोमकी 
दीक्षा होकर ही पीछे समस्त कार्य होते हैं इस कारण इस मंत्रमें दीक्षाकी प्रार्थना 
होकर फिर सोमाप्यायन सोमकंडन आदि अनुष्ठान होता है. 

( २ ) सोमयागर्मे किसी विशेष अशिको उपसद कहते हैं इसीकी उपासना 
उपसद्तपस्या हे सो आगे विदित होगा ॥ ६ ॥ ह द 

कण्डिका ७-मन्त्र २ । 


अ@ेशर&शुष्टेदेवसोमाप्प्यांयतामिऽद्रायेकधञवि 
देभआठुन्भ्यमिन्डऽप्प्यायतामात्त्वमिन्द्रायप्प्या 
यस्व ॥ आप्प्याययास्म्मान्त्सखीन्सच्यामेधर्या 
स्वस्तितेदेवसोमसुत्त्यामृंशीय ॥ एट्टारायपप्येषे 
भगायञ्तव्तमतवादिब्म्यो नसोद्धावांप्रथिवी - 
 व्थ्याम्र ॥ ७ ॥ - 


अध्याय: ५. ] मिश्रभाष्यसहिता । . ( १६५ ) 


ऋष्यादि-( १) अं*अ<शुष्ट इत्यस्य गोतम ऋ० । आषीं बृहती छे० । 
सोमो दे० । सोमाप्पायने बि०। ( २) ऊँ एष्टराय इति वत्स ऋषि: 
आर्वी जगतो० । लिगोक्ता देवता । सोमपरिचरणे वि०॥७॥ 
विधि-( १) अह्मा उद्वाता होता अध्वर्यु अम्नीध यह पांचा ऋत्विक और छठा 
यजमान यह इस मंत्रको पढकर सोमको आप्यायन. करें, अर्थात्‌ शुष्कसोमवल्लीको 
जल्सेकादिद्वारा सजीव प्राप्त कं | का० ८ 1२1 ६ ] [ मकृति ८४ अक्षर] 
त्राथे-हे ( देव सोम ) हे सोमदेवता ! ( ते ) तुम्हारे ( अंशुः ) सम्पूर्ण अवयव 
€ अईःशुः ) गांठ ( एकधनाविदे ) एक सोमरूपी मुख्य धन प्राप्त करनेवाले अथवा 
सोम पर जिन घर्डोसे जल छिडका जाता है वह एकधन सोमवृद्धिके निमित्त जल- 
कुंभ लाये गये हैं इसके जान्नेवाले ( इन्द्राय) इन्द्रदेवत्ताकी प्रीतिके निमित्त(आंप्या- 
-यंत्तास्‌ ) बृद्धिको माप्त हो हे सोम ( तुभ्यस्‌ ) तुम्हारे पानकरनेसे ( इन्द्रः ) इन्द्र 
( आप्यायताम्‌ ) बृद्धिको प्राप्त हो ( त्वस्‌ ) तुम ( इन्द्राय) इन्द्रके पानके निमित्त 
€ आप्यायस्व ) सव मकारसे बृद्धिको प्राप्तो उभाषेवेन्द्र्च सोमं चाप्यायति इति 
[ तैत्ति० ] ( सखीन्‌ ) हे सोम ! सखाकी समान प्रीतिके विषय ( अस्मान्‌ ) हम 
ऋत्विजोंकी ( सन्या ) घनदान ( मेधया ) डुद्विशक्तिद्वारा ( आप्यायस्व) वृद्धिको 
माप्तकर (सोमदेव ) हे दिव्यशुणयुक्त सोम ! ( ते) तुम्हारे निमित्त ( स्वास्ति. ) 
कल्याण हो तुम्हारे मसादसे में ( सुत्याम्‌ ) सोमाभिषवक्रियाकी समाप्तिको ( अं- 
शीय ) प्राप्तकरू १। विधि-( २ ) फिर यह सकल ऋत्विग्गण अपने २.. वामे 
हायको पत्यरके ऊपर चित्त हाथ. करके निद्ववनं (एक _मरकारकी वस्तुको अन्य 
प्रकार विकृत ) कर परिचर्या करें [ का० < 1 २। ९ ]मन्त्रार्थ-हे सोम!( एष्टा; ) 
हमारे अपेक्षित ( रायः ) धन (प्रेषे ) प्रे्यमाण [ जिसे तुम अवझ्यही प्रेरण करो .] 
( भगाय ) ऐश्वयंके निमित्त अथवा अन्न और ऐश्वर्यके निमित्त हमको माप्त करो 
अर्थात्‌ ऐश्वय्यादि हमको प्राप्त हो ( ऋतंवादिभ्यः ) अभिहोत्रियोंकों अथवा 
सत्य बोलनेवाळे हमारा ( ऋतस्‌ ) अवझ्यभावियुक्त कर्म सम्पादन करो (द्यावा 
प्रथिवीभ्यास्‌ ) यावा पृथ्वीक अभिमानी देवताओंकोः ( नमः) नमस्कार हो हमारी 
विप्तरहित कार्यकी प्राप्ति हो “थावांपृथिव्यामेव नमस्कृत्यास्मिलोके प्रतितिति 
इति [ तेत्तिरीयः ]॥७॥ ` ` 
` भावार्थ-प्रेष्यमाण ऐश्वर्यसे आइुर्भूत अभीप्सित सम्पत्ति हमको प्राप्त हो. हम इस 
समय सत्यवादी हैं इस कारण हमारी यह प्रार्थना अवश्य ही सत्य हीगी युलोकसे 
भूलोकपरयेन्त सबको नमस्कार है ॥ ७ ॥ 
_ आुमाण-“यद्देवस्य शुष्यति यन्म्छायते तदेवास्ये तेनाप्यायति” इति श्नुते 
तित्तिरीं० ]॥ ७७ ` ` 


( १६६) वाजसन्नेसिश्ी शुक्कयजुर्वेदसंदिता- [ पञ्चसः-- 


विशेष-उलखलमें मूसलद्वारा सोम कूटने अथवा हाथसे मछ्ने आर उस 
पर जळ डालने आदिं क्रियाओंको सोमामिषव कहते है नमस्कार करनेसे लोकमें 
अत्तिष्ठा होती है ॥ ७ ॥ 


कोण्डका ८-सत्र ३ । 

` ` बतिँ5अम्ग्रेयाईशयाठदूवेपिँद्धागह्वरेष्ठा ॥ उग्ग्रंब 

. चोऽ्अपांवधीस्वेषंचचोऽअपाबधीत्त्स्वाहां भ या 
तेंऽअग्ग्रेरजहशयातनबर्पिष्ठागह्ूरे ट्ठा ॥ उग्य्रंब ` 
चोऽअपावधीत्त्वेषंचोऽअपांवछीत्त्स्वाहां ॥ या 
तेंऽअण्प्रेहरिशयातदबर्षिष्ठागह्करेष्ठा ॥ उग्ग्रंब 
चो$अपावधीत्त्वेषेबचो५अपांवधीच्स्वाहा ॥८ ॥[ ४]. 


ऋष्यादि-( २) यात इत्यस्य गोतम ऋण० | विराडाबी बहता छ०। 
अभिर्देवता । पररिध्यादानात्पवेछुपसदहवने वि०। ( २-३) ऊॅश्यात इति 
ड्वितायदत्तीययोवेत्स ऋषिः । निच्यदापी बृहती छं० । अस्निद० 1 


oe aS, ~ 


Tङतायद्लायादनयाड्लॉयठतायीपसदहवनं वि ८ 


विधि- )ज्ञहआदिम मस्तरको लगाकर पारिधिपर स्थापनपूर्वक खुवासे 
उपसद अभिमे हवन कर पहले, दसर और तीसरे दिन उपसद्‌ देवताकी प्रीतिके 
निमित्त तीन आहुति दे का० ८1 २1३५] मन्त्राथ-( अने ) हे उपसदनास 
अभै!( या) जो (त्ते) तुम्हारा ( तनूः ) शरीर (अयःझया) लोहमय पुरमं निवास- 
कारी हैं तथा ( विष्ठा ) देवताओंकी अभिमत फळका वर्षानेवाला तथा 
( गहरेष्ठा ) असुरोके विषम देशमं स्थित रहनेवाला है ( उय्रंवचः ) वह तुम्हारा 
शरीर देत्योंकी उम्र वाणीको ( अपावधीत्‌ ) नाशकारी है ( त्वेषस ) असुरोंके कहे 
दवताआपर आक्षपरूप ( वचः ) प्रदीत्त वाक्यको ( अपावधीत्‌ ):नष्ट करता हुआ 
८ स्वाहा ) इस अकारके उपकार करनेवाले तुम असिके निमित्त श्रेष्ठ होम हो. १! 
एवाध- ६ ) दूसरे दिनका दूसरा मंत्र [ का० < 1२1१ ३८] (अन्ने) हैं 
आभदुवता ¦ (या ) जो (ते ) तुम्हारा ( रजःशया ) रजत पुरमें वास करनेवाला 
९ तूः ) शरीर ह जो कि ( विष्ठाः) देवताओको अभिमत फलका वर्षोनेवाला 
( गहरेष्टा ) असुरोके विषम देशमें स्थित रहनेवाळा है ( उम्र बचो अपावधीच्वेष॑ 


अध्यायः ५. ] मिश्रभाप्यसहिता । (१६७) 


चचो अपावधीत्‌ स्वाहा ) वह तुम्हारा शरीर देत्योंकी छिन्धि _भिन्धिरूप उग्र 
वाणीको नाश करता हुआ तथा अउ॒रोंके कडे आक्षेपरूप वचनको विनाश करता 
इ आ इस मकारके उपकार करनेवाले अभिके लिये श्रेष्ठठोम हो। बिथि-( १) 
तीसरे दिनका मंत्र । मन्त्रार्थ-हे उपसद ! (अभे) आम (या) जो (ते ) तु- 
म्हारा ( हरिशया ) सुवर्ण शहमें वास करनेवाला ( तनूः ) शारीर हे इत्यादि 


~ ~ he > 


पूर्वोक्तके लिये श्रेष्ठ होम हो ॥ ८॥ 


आख्पायिका-एक समय देवताओंसे पराजित होकर असुरोने तपकरके 
त्रिलोकीम तीन पुर बनाये पृथ्वीम लोहेका,अन्तरिक्षमें चांदीका, छलोकमें सुवणेका 
तव देवताओंने अभिकी उपासना की वह उपसदनामवाली हुई जब वह अग्नि 
उन पुरोको जला+को उनमें प्रविष्ट हुई और जलादिये तव वह तीन पुर अभिके 
शरीर इए इसमें माण“ ततोञ्सुरा एषु लोकेषु पुरश्वक्रिरे अयस्मयीमेवास्मिन्‌ लोके 
रजतामन्तारैक्षे हरिणी दिवि' इत्यादिश्च॒तेः [ श० ३ । ४।४। १ ] असुरोंने 
पराजित होकर अन्न पान न प्राप्त करनेसे क्षुत्पिपासासे व्याकुळ हो जो वचन बोले 
वह उम्र अथवा क्या हमने वीरहत्यादि महापातक किये हैं. ऐसे क्लेशके सन्तापादि 
वाक्य दीप कहाते हैं इसमें प्रमाण [ “अशनायापिपासे ह वा उग्रं वच एनश्च 
वै वीरहत्यश्च त्वेषं वचः इति [ तित्तिरिः ] 

यह कया अध्यात्मपरत्व भी है जीवके स्थूल सूक्ष्म और कारण तीन शरीर हैं 
ज्ञानाग्नि उनको भस्मकर जीवके स्वरूपको माप्त करती है ॥ ८ ॥ 


भायार्थ-हे आशि | तुम्हारे जिस शरीरने इन ग्रहोंमें वास किया है वह शरीर 
हमको अभिमत फळदानमें समर्थ हैं, जो शरीर गहरादिमें मविष्ट है, बह शरीर हमारे 
उग्रवचन विनष्टकरें, तथा हमारे क्के त्वेपवाक्य नष्टकरे, अर्थात्‌ महाआपत्ति . 
मनका सन्ताप कुधापिपासाके छेश हमको प्राप्त न हों ॥ ८ ॥ 


कण्डिका ९-मन्त्र १४ । 
हे ( OI त 


वप्पार्यनीमेसिडित्तार्यनीसेस्यवंतान्मानाथिताद 
वतान्र्माध्यथितात्‌ ॥ डिदेदम्मिन्नञ्जोनामाग्नषअ 
ड्िरऽआर्यनानाम्न्नेहिओस्याम्पर॑थिव्यामसियत्त 
नांध्न्नामंअज्ञियन्तेनत्त्वादथेषिदेदग्म्िज्ेभोना 


( १६८) वाजसनेयिश्रीशछयजुर्वेदसाहता- [परम ` 
० ~ म्म्रेडिबोटि I - 
. साण्मेऽअङ्गिरऽआयुसानाम्ब्नेडियोहिती्यंस्याम्ए 
~ ध | | बज्ञियन्तेनुत्त्वारद ~ Re a .- 
थिघ्यामसिस्तेनांच्रन्नाम॑बच्नियन्तेनत्त्वार्द॑घेवि 
ON ९ ०००० HN aa पि 
दा ममन्नेसोनामाग्में-अद्िर:आयुतानास्न्लेडिय. - 
तृतीर्यस्य ४. ~ ह ` . न हु 
स्तृतीयस्याम्प्रथिव्यामसियत्तेनाधृषचन्नार्मयज्ञिय .. 
ह न तत्त्व es छ 
न्तेन॒त्त्वादघे ॥ अउँत्वादेवबीतये ॥ ९॥..... 
ऋष्यादि-( १ ) उदँततायनीत्यस्य गोतम ऋषिः । सरिगाषी' गायत्री 
छे० । पृथ्वी देवता । भथमरेखाकरणे वि०। (२) ॐ वित्तायनीत्यस्य 
गौतम ऋ० । सुरिगार्षी गा० छं० | पृथ्वी देन 1 द्विती यरेखाकरणे वि०.। . 
( २ ) #अवतादित्यरुय गो० क्र० । सुरि० छे० । पृथ्वी दे० 1 .ततीय- ` 
रेखाकरणे वि० । (४) ॐ अवतादित्यस्य गोत० ऋ० । भुरि० छ” 
पृथ्वी दे० । चतुर्थरेखाकरणे बि०। (५ ) ३ विदेदम्रिरित्यस्य वत्स ० 
सुरिग्त्राझ्ी बृहती छं० । अभिर्देवता । . स्फ्येन. चात्वाले अहरणे वि०।॥ . 
€ ६) ॐअशे अङ्गिर इत्यर्प वत्स ऋषि: । निच्यदञाही _ जगती 'छे० | 
लिङ्गोक्ता देवता । पुरीषप्रहरण वि०। .( ७.) ॐ योऽस्थामित्यस्थ वत्स ` ˆ 
३६० । यजुश्छ० । लिङ्गोक्ता देवता । उत्तरवेदिस्थाने सुत्रिक्षेपणे वि) . 
८4) ॐ विदेद्सिरित्यस्य वत्स क्र० । भरिग्याही. बहती छं । 
अभिर्देव” । स्फ्येन चात्वाले भहरणे वि> । (९) उ अशने अंगिर. 
जत्थस्य वत्स ऋ० । निच्यदनाही जगती छं। लिङ्गोक्ता देवता । पुरीष- - 
. अहरणे वि०। ( १० ) ऽ=योऽस्यामित्यस्य 'वत्स० ऋ०।- यज्ुश्छं०-। .. 
लिंगोक्ता दे० । उत्तरवेदिस्थाने मुज़िक्षपणे १० । ( ११) ऊ विदेदस्ि- ` 
पथ वत्स ऋ०। सुरि० छं० | अभ्निर्दे० । रुफ्येन चात्वाले अहरणे ` 
वि० । (१२) ॐ अभे अगिर इत्यस्य वत्स ऋ । निच्यरद्नाझी जगती `` 
छ०। 1ळगोक्ता दे० । पुरीषभहरणे वि० । ( १३ ) ॐयोऽस्यामित्यस्य वत्स 
(५५ जर । लिंगोक्ता देवता । उत्तरवेदिस्थाने मुन्निक्षेपणे वि०। 
९ १४) २अन्नुत्वेत्यस्य वत्स ऋ० । याजुष्यडुष्टुप्छ० । लिंगोक्ता देवता ।- 
अउद्माहत्थ मध्वेपण वि-॥ ३ ॥ $ 
'काथ-(१)उत्तर वेदीके निर्माण करनेमें चत्वाल खनन करना होता है इन . 
चार मंत्रते बराबर सूत्र रखकर चारों दिशामें चार शम्या गाडकर ' स्फ्यद्वारा 


अध्यायः ५. ] मिश्रभाच्यसहिता । ( १६५९ ) 


व [ चौकोन ] रेखा करे, जिस स्थानमें वेदीनिर्माणके निमित्त मृत्तिका 
दोजाय उस स्थानको चत्वाल कहते. हैं, यह चत्वाळ आरचीनवंश शालाके 
पूर्वमे उदर्वंशशालाके प्रस्तुत करनेको उपयुक्त स्थानत्यागकर उससे पूर्वमें 
पनिर्मित करे, पूर्वाशसै पश्चिमांशतक श्रेष्ठ हो चौदह मंत्र हैं [ का? ६ ३ 1२०। 
२५ ] मंत्रार्थ-( १ ) हे पृथ्वी ! तुम ( मे ) हमारे ऊपर अनुग्रह करनेको ( तप्ता- 
'यनी ) सन्तप्त दुःखी पुरुषोंको शरण देवेवाली वा निर्धनियोंके आश्रयवाली (असि) 
'हो १ । दूसरी रेखा करे । (२ ) हे भूमि ! तुम ( मे ) मेरी इष्टिमें ( वित्तायनी ) 
अनन्तरत्नकी आकर ( असि ) हो वित्तके निमित्त निर्धन पुरुषको प्राप्त होती हो 
"जिससे वह कृपीआदिसे धन प्राप्त करताहै २।तीसरी रेखा करे ( ३) हे एथ्बीदेवि ! 
` (मा ) मुझे ( नाथितात्‌ ) याचनाकी बृद्धिसे ( अवतात्‌ ) रक्षा करो अर्थात्‌ हम 
याचना करके निर्वाह न करें ३ । चौथी रेखा करे ( ४ ) हे पृथ्वी ! ( मा ) मुझे 
“(व्ययितात्‌ )मनकी पीडासे(अवत्तात)रक्षाकरो जिससे हम मनोवेदनासे कातर न हों ४। 
विधि-( ५ ) पांचवें मंत्रसे स्फ्यद्वारा चार रेखाकें अन्यतर चत्वाल खननकरे 
न का०२।३।२६ ] मन्तार्थ-हे म्वत्तिके ! हम तुमको खनन करते हैं ( नभः ) 
नभ ( नाम ) नामवाली ( आग्निः) अग्नि (विदेत्‌) जाने अर्थात्‌ तुम्हारा अधिष्ठात्री 
'नभ नाम अयि यह वात जाने | अभिका नाम लेकर खोदे ] प्रमाण “.सवा अग्नी- 
नामेव नामानि गहन्‌ हरात इति [ श० ३। ५:१ । ३१ ] विधि-(६ ) 
- छठे मंत्रसे गढेसे खोदी स्तत्तिका निकाले [ का० ५ । ३ । २७ ] मंत्रार्थ- 
“( आङ्किर; ) हे कम्पनशील | ( अग्रे ) अग्निदेव ! ( आयुना ) आशु 
( नास्ता ) नामसे तुम इस स्थानमें ( एहि) आओ ६। विधि-( ७ ) 
सातंवं मंत्रसे उत्तर वेदीके स्थानमै यह सव मृत्तिका निक्षेप करे | का० 
३।५।२८] मंत्रार्थ-हे अग्ने | जो तुम ( अस्यास्‌ ) इस इञ्यमान 
“€ पृथिव्याम्‌ ) पृथ्वीमेँ ( असि ) रहते हो इस कारण (ते ) तुम्हारा ( यत्‌ ) 
जो रूप (यज्ञियम्‌ ) यज्ञके योग्य ( अनाश्चष्टस्‌ ) तिरस्कार अयोग्य अनिन्दनीय 
नाम है ( तेन ) उस नामसे (त्वा ) तुमको ( आदधे ) इस स्थानमें स्थापन 
-करता हुँ ॥ ७ ॥ विधि-( ८) अश्म मंत्रसे अपर रेखा अवलम्बन कर स्फ्यद्वा- 
रा चत्वाळ खनन करे [का०५।३।३०-३१] मंत्रार्थ-(नभः ) हे रूत्तिके | तुमको 
खनन करता हूँ नभनामा आग जाने पांचवें मंत्रवत्त ८ । विधि-( ९ ) नवम 
मंसे गतैसे खोदी मट्टी निकाले । भंत्रार्थ-( अङ्गिरः ) कम्पनशीलादे छठे, 
-मँच्रवत्‌ ९ । विधि-(१०) दशम मंत्रसे उत्तर वेदीके स्थानमें सब म्त्तिका निक्षेप 


च 


करे । मन्त्रार्थ-हेअग्ने ! जिस कारण तुम ( ड्वितीयस्यास्‌ ) दूसरी ( प्रथिब्यासू ) 


( १७०.) - . वाजसनेयिश्रीछकछयजुरवेदसंदिता- .. ` [.पत्नमा- - 
-यूथ्वी अर्थात्‌ अन्तरिक्षमे(आस)हा इस कारण तुमको स्थापन करतां हंइत्यादि १०।': 
बृवधि-( ११ ) ग्यारहवें मंत्रसे और रेखा करे । मन्त्रार्थ-( अंगिरः) इत्यादि छठे, 
और नभादि अश्ममंत्रवत्‌ अर्थ जाना. ११ । विधि-(१२) वारहवें मंत्रसे मृत्तिका. ` 
निकाले । मन्त्राथ-सप्तम नवममंत्रवत्‌ ॥ १२॥विधि-(१३) तेरहवें मंत्रसे म्ात्तेका- 
निक्षेपकरे । संचाथे-हे अये ! जिसकारण कि तुम ( तृतीयस्याम्‌ ) तसिरा:(पृथि- ` 
व्याम्‌ ) पृथ्वी छुलोकमें स्थित ( असि ) हो इस कारण यज्ञयोग्य . नामवाठे 
तुमको स्थापन करता हूँ पूर्ववत्‌ १३ । विधि-( १४.) चौदहवें मंत्रसे चौथी रेखा : 
खननमृत्तिका निकालना तथा मृत्तिकाम्रक्षेपादि सम्पूर्ण कार्य करे [ का० ९॥ ३ । 
३२ ] मंत्राये-हे स्वत्तिके ! ( देववीतये ) देवाताओंकी प्रीतिके निमित्त. उत्तर- 
वेदी प्रस्तुत होगी इस कारण पूववत्‌ € त्वा ) तुझको ( अबु.) आहरणादिं कर- ˆ 
ला हू ॥ ९ 1 है 


विशेष--अभिमे कम्पन स्वाभाविक है लपट सदा चलायमान रहती हे इस 
कारण अग्निको ( अङ्गिराः ) कहते हैं । अगधाइसै दोनों शब्द बनते-हैँ॥ ९ ॥ 


कण्डिका १०-मन्त्र ३ । TE त 
छिश्छ्सि सपत्कसाहीदेवेब्स्य+ कर्प्पस्वशि 
हासिसपह्कसाही देवेड्भ्यं+ शुब्घस्स्वसि९ $हा 


सिसप्त्तकसाही देवेब्भ्य॑+शुम्म्भस्व ॥ १०॥[ २] 


ऋष्यादि--( १ 2-४४ सि9्ह्ासीत्यस्यः गोतम ऋण० ।बाहयुण्णिक्छ॑ं० ६ ` 
-बेदिदेबता.। बेदिसमीकरणि बिं० ( २) % सिशुंह्यसीत्यस्थ गोतम 95०] 
` बाइसण्णिकङन्दः । चेदिर्दैबता। ओक्षणे वि०। ( ३.) 3४सि&ह्यसीत्यस्य 
“मत्स्य गोतम काषः । ब्राह्युषण्णिक्छे० । बेदिदेवता । सिकताभ- 
किरणे वि० ॥ १० ॥ | | 


` वाधि-८ १ ) प्रथम मंत्रसे शम्याके द्वारा ठीक करके. वेदीको चारों ओर मध्य 
.'.भागमें समान करे | का० । ८५ । ३। ३०-। ] मंचार्थ- दी ! तुम ( सिंही ) . 
'सिंहनीके समान होकर ( सपत्नसाही .) झाउओंका पराभव करनेवाली (असिः) होः 
(देवेभ्यः ) देवताओके उपकारके निमित्त ( कल्पस्व) उत्तर बेदीरूपसे समर्थ ही१। ` 
'विधि-(२ ) दूसरे मंत्रसे वेदीको मोक्षण करे | का०८। ३ । ३३ ] मंत्राथ-: : 
हे. उत्तरवेदी!तुम ( सि७ह्यसि सपत्नसाही असि ) सिंही हो शव्॒गंण बर मत 


~ 


अध्यायः ५. ] . ' मिश्रभाष्यसहिता । (१७१) 


तिरस्कृत हैं ( देवेभ्यः ) देवताओंकी प्रीतिके निमित्त ( शुन्धस्व ) शुद्ध हो २ ॥ 
विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे वेदीके कंकरआदे दूर करे । मंत्रार्थ-हे उत्तरवोदि ! तुम 
(सि्ह्यसि सपत्नसाही असि ) सिंही झङगणोंका तिरस्कार करनेवाली हो इस 
कारण ( देवेभ्यः ) देवताओंकी मीतिके लिये ( शुम्भस्व ) सिकतादिरहित होनेसे 
शोभित हो ॥ १० ॥ 

प्रमाण-- वाक्पूर्वमसुरभ्यः कुद्धा सिंही भूत्वा चचार” इति [ झ०३। 
५।१। ३२ ]एक समय वाणी असुरोसे कुद्द हो सिंहीरूपसे विचरती थी ॥ १० ॥ 

कण्डिका ११-मन्त्र ९। 


इन्ठघोषस्त्वाबसुंभिऽपुरस्तात््पाठुप्प्रवेतास्त्वा 
इद ऽपशचात्त्पांतुमनोंजवास्त्वाणितसिईक्षिणतः 
पांतुवि”श्वकंम्म्मोत्त्वादित्त्येरत्तरत;पॉत्विदसह 
न्तप्सैवार्धदिर्दायज्ञान्निष्रसजामि ॥ ११॥ 


क्रष्यादि-( १-२-३-४ ) ॐ इन्द्रघोषस्त्वेत्यस्य मन्त्रचठुष्टयस्य गोतम 
ऋ० । निच्यृद्राक्षी त्रिष्टप० । उत्तरवेदिदे०। उत्तरवेदिचतुर्दिक्ष मारने 
बि०। (५) ॐ तत्तमित्यस्थ गोतम ऋषिः । निच्यद्वाक्षी निष्ठप्छ० ॥ 
वेदिदेवता । वेदेबहिरदेशे प्रोक्षणीशेषनिनथने विनि० ॥ ११ ॥ 

विधि-( १-२-३-४ ) इस कण्डिकाके चार मंत्रोंसे उत्तर वेदीके पूर्वादे चारों 
दिशाओंम चारोंओर जलद्वारा हाथसे मार्जन करे [ का ५! ४ । ११ ] मंत्रार्थ- 
हे उत्तरवेदी ! ( इन्द्रपोपः ) इन्द्र. नामसे विख्यात देवता ( वसुमिः ) आठ वसु- 
ओके सहित (त्वा ) तुझको ( पुरस्तात ) पूर्वदिशाकी ओरसे ( पातु ) रक्षाकरें१! 
( प्रचेताः ) वरुणदिवता ( रुद्रः ) एकादश रुद्रोके साथ ( पश्चात्‌ ) पश्चिमादि- 
शाकी ओरसे (त्वा ) तुझे (पातु )रक्षाकरे २ । ( मनोजवाः ) मनकी समान वेग- 
बान यम देवता ( पितामिः ) दिव्यपितरोके साथ ९ दक्षिणतः ) दक्षिणकी ओरसे 
(त्वा ) तुझको ( पातु ) रक्षा करें ३ ।(विश्वकर्मा ) विश्वकर्मा देवता जगज्िमौता 
( आदित्ये; ) बारह आदित्योंके साथ ( उत्तरतः ) उत्तरकी ओरसे ( ता )तुझको 
(पातु ) रक्षाकरें ४ । विधि -( ५) पंचममंत्रसे मार्जनावशिष्ट जल वेदीवहिर्भाग- 
में दक्षिण भागसे लगाइआ निक्षेप करे [ का० ५। ४ । १२ ] मंत्रार्थ-( अहम्‌ ) 
मैं ( तप्तम ) असुरनिवारणके निमित्त जिस जलसे मोक्षण किया था वह उग्ररूप 


~ 


*( १७२) वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेद्संदिता- [ पमः 
होनेसे त्त कहाता है तप्त अथौत्त्‌ अग्राह्म ( इदम्‌ ) यह ( वाः ) जल ( यज्ञात्‌ ) 
अज्ञीयवेदीसे ( वहिधाः ) वाह्ममदेशमें ( निःसजामि ) ककता हू ॥ ११ ॥ 


रक्षामें ममाण-“असुरा वञ्रसु्यम्य देवानभ्यायन्त तानिन्द्रधोषी वसुमिः 

एरस्तादपाबुदत्‌ इत्यादि [ तित्तिरिः । ] एक समय असुर देवताआक मारनेकी 

आये ततव देवसेनापतियोंने चारोओरसे उनको निराकरण किया ॥ ११ ॥ 
कण्डिका-१२ मन्त्र । 


am ® Lam 


सि९ट्रेद्यसिस्स्वाहसि९9ल्लस्यादित्त्यवनिधस्वार्हा : 


a २ | 


सिथ्छ्यसिन्त्रहमवर्नि+क्षववतिऽस्वाहसिशशह्य 
सिसुप्प्रजावनीरायस्प्पोषवडिऽस्वाहासिशश्र् “` 
स्यावंहदेवान्यजमानायस्वाहभितेबर्म्यस्त्वा ॥१२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सिऽ्ह्यसीत्यस्य मन्त्रपश्वकस्य गोतम० । सुरि. 
रत्राह्रीपत्तिशछं० वेदिर्देवता । पंचाहुतिहवने वि० । ( २) ॐभूतेभ्यस्त्वे- 
त्यस्थ गोतम ऋषिः । यज्ञुः० । खुग्देवता । खगूध्वेकरणे वि० ॥ १२॥ 
विधि-( १ ) वेदीकी दोनों श्रोणी और दोनों अशमे तथा नाभिमें किञ्चित २ 
सुवर्ण स्थापन करके उसके देखते २ अध्वर्खु जुझ्मे आज्यको लेकर पांच मंत्रसे 
पांच आहुती दे [ का० -५१४।१४ ] तर्हा. पहली आइति दक्षिण अंश आझेय 
कोणम 1 मंत्रार्थ-हे उंत्तखेदी ! विक्रेममें अंसराके नाशकरनेको ठुम(सिंही)सिंही- 
-रूप ( असि ) हो(स्वाहा) तुम्हारे निमित्त यह इवि देतेहैँ सुन्द्ररूपसे ग्रहण करो १। 
विधि-( २ ) दूसरी आहुति उत्तर श्रोणी वाय्युकोणमें दे । मंत्रार्य-हे: उत्तम 
"वेदी ! तुम ( आदित्यवनिः ) आदित्यगणोंको ग्रीतिकरनेवाली ( सिंही ) सिंहीरूपा 
( असिः) हो ( स्वाहा ) तुम्हारे निमित्त हवै देते हैं सुन्द्ररूपसे ग्रहण करो २-1 
खिथि-(३) तीसरी आइति दक्षिणश्रोणी नेऋत्यकोणम दे । मंत्रार्थ-हे उत्तर 
. वेदी ! हम ( जलवनिः) जाझण क्षत्रिय जातिकी मीतिजनक, पराक्रमे ( सिंही ) 
सिहारूप ( असि ) हो (स्वाहा ) यह आहुति तुम्हारे निमित्त दीजाती है ३1 
विधि-(४)चौथी आहुति उत्तर अरा इंशानकोणमें दे। मंत्रार्थ-हे उत्तर वेदी ! तुस 
ढ[.८स्वाद्रा) यह आइति तुम्हारे निमित्त दीजाती है इसको 


अध्यायः ५. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( १७३ ) 


श्ेषठरूपसे स्वीकार करो ४1 विधि-( ५ ) पांचवीं, आहुति उत्तर बेदीके मध्यबिन्दु 
नाभिमें दे मन्त्रार्थ-हे उत्तवेदी ! तुम विक्रममें ( सिंही ) सिंहीरूपा ( असि ) 
हों ( यजमानाय ) यजमानके उपकारके निमित्त ( देवान्‌) देवताओंको ( आवह ) 
यहाँ ठाओ ( स्वाहा ) यह हवि तुमको दीजाती है सुन्द्ररूपसे ग्रहण हो। विघि-- 
(६ ) छठे मंत्रसे बेदीके ऊपर जुहूको अहणकरे [ का० ५। ४। १५ ] मन्त्रार्थ- 
हे घृतयुक्त जुहू | ( भूतेभ्यः ) जरायुजादि सब मकारके माणियोंकी मीतिके 
निमित्त ( त्वा ) तुमको वेदीके ऊपर अहण करताइं तुम जरायुजादिके भाग 
हो ६॥ १२॥ 
 प्रमाण- तिभ्योपक्रम्योत्तरवेदी सिंहीरूपं कृत्वोभयानम्तरातिष्ठत्‌' इतिं तैत्ति० ] 
एक समय उत्तरवेदीदेवता वाकूदेवतोको छोड देवता असुर दोनोंके मध्यमें सिंही- 
रूपसे स्थित हुई थी वह आशय इस मंत्रमे है ॥ १२ ॥ 
आशय-यज्ञसे चराचरका उपकार होता है इस कारण यज्ञसाधन अवश्य हे 
“भूतेभ्यस्त्वेतिज्चं गह्वाति य एव देवा भूतास्तेषां तद्भागधेयं भवति तानेव तेन 
्रीणाति” इति [ तित्तिरिः ] ॥ १२॥ 
क थिवीच् कण्डिका १३-अन्त्र ४ । हरुवक्षिद्स्यन्तरिक्षर 
अत्नो सिपृथिवीन्&इढुवक्षिदस्यन्तरिक्षन्ट«हा 
च्च्युतक्षिद्‌सिदिव॑न्ह&हाग्ग्रेऽपुरींषमसि॥१३॥ [२] 
ऋष्यादि-( १) उधुवोसीत्यस्य गोतम ऋ० । शुरिगाष्येुष्टुप्छं० । 
परिधिदें० | वेदिनाभिपरिधाने वि० । (२) ३*घुवक्षिद्सीत्यरथ गोतम 
ऋ० । झरिगाष्येलष्ट्प्छं> । परिविर्देबता । वेदिनाभिपरिधाने वि० । 
( ३ ) अअच्युतक्षिद्त्यस्थय गोतम ऋ० । शुरिगाष्येनुष्टृप्छं2 । परिंधिदे०। 
वेदिनाभिपरिधाने वि०। (४) ३४ अन्नेरित्यस्प गोतम ऋ° । देवी जगती ०॥ 
संभारो देवता । गग्गयुलमभ्डतिसंभारसमहनिर्वपने वि०॥ १३॥ 
विचि-(.१-२-३ ) देवदारुकाष्ठकी बनी तीन परिधियोंके द्वारा उत्तर वेदीकी 
नामिसे मथमके तीन मंत्रोंसे दशपोर्णमास इष्टिकी समान पश्चिम दक्षिण उत्तर तीन 
दिशाओंमं परिधि करे [ का ५ । ४। १६ ] मंत्राथे-हे मध्यम परिधि ! तुम 
(जब ) स्थिर ( असि ) हो ( एृथिवीस्‌ ) इस स्थलकी पृथ्वीको ( १६ह ) दृढकरो 
हे दक्षिण परिधि ! तुम ( धुवक्षित्‌ ) स्थिर यज्ञमें निवास करती ( असि › हो 
( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षकोः ( इ&'ह ) हृढकरो २ । हे उत्तरपरिधि ! हुम ( अच्युत 
क्षितः) विनाशरहित यज्ञम निवांस करती (असि) हो (दिवम्‌) झलोकको (६६6) दृढ- 


{ १७४): वाजसनेचयिश्रीशुक्कयत्तुर्वेदसंहिता- - [ पन्चमः-- 


करो आशय यह कि तीनो छोकोंका उत्पात नहो ३ । विधिं-(४) चोथे मंत्रसे ˆ 

नाभिके मध्यविन्डुमें सम्भार ( शूगळ तेजपत्र भेडके वाळ ) स्थापन करे [ का० 

५ । ४1 १७] मन्त्रार्थ-हे सम्भार ! तुम ( अग्नेः ) अभिके ( घुरीषम्‌ ) पूरक. 

डो “अभ्नेह्मेतत्‌ पुरीबै यत्संभाराः ˆ इति [ तैत्तिरी० ] ॥ १३ ॥ 
काण्डिका-१४ मंत्र १ । 


~ [| [| EN पीले आळ ह 
बुञ्जतेसन॑ऽउतर्शु्जतेषियोबिप्प्राविप्प्रस्यडडतो 
पर ति 1 होबां ला यु 3 पने 
विंगश्चिर्त+ ॥ बिहोचाँदघेषयुता विदेकऽइस्मुहीठे 
E रि < हे न छि 
वृ्यंस्विठुऽपरिष्ठतिऽस्वाहां ॥ १४४ 
ऋष्पादि-( १) उँयुशज्ञतिमन इत्यस्य. श्यावाश्व ऋषिः )_ स्वराठाषी ` 
जगती छं० । सविता दे० । शा्लादवायेब्मी हवने वि० ॥ १४॥ | 
विधि-( १) इस समयतक यह आहवनीय गाईंपत्यरूपसे अवास्थतंहे इस 
मंत्रसे इस आम्रिमें आहुति प्रदान कर हविर्धांनारम्भ करे अर्थात्‌ मंडप बनाकर ` 
अध्वर्युंशालामे प्रवेश कर आज्यका संस्कार-कर चारवार अहण किये आज्यको- परि- 
स्तरण समिदाधानपूर्वक अशिमें आइति दे[ का०८।३।२९ ] मन्त्रार्थ- 
( बृहत: ) वेदपाठसे महत्वको प्राप्त ( विपश्चित; ) विचक्षण सर्वेज्ञ ( विमस्य 2 
जाह्मण यजमानके सम्बन्धी ( विप्नाः ) ब्राह्मण ऋत्विगादि ( होत्राः ) हवनकरनेमें ` 
चती ( मनः ) सनकी लोकिक चिन्तासे निवारण करके यज्ञचिन्तार्मे ( झुझते ) 
लगाते हैं ( उत धियः ) और: इन्द्रियांको भी यज्ञकार्येमं ( युज्नते ) युक्त करते हैं 
( वयुनावित ) सघ प्राणियोकी मनोवृत्तिके जान्नेवाले: साक्षी-( एकः ) अद्वितीय ` 
उस एकहीने ( इत्‌ विद्धे ) इन जाह्मणोंकी. मनोनियमनादि सामथ्येको रचा है 
जिस कारण कि ( सवितुः ) प्रेरक अन्तयांमी ( देवस्य .) देवपरमात्माकी (परिष्टुतिः) 
सदा कहीइई स्ठाति ( मही ) महान्‌ हैं ( स्वाहा ) उनकी प्रीतिके निमित्त यह 
आहुति देते हैं सुन्दर रूपसे अहण हो [ ऋ० ड। ४ । २४ ]॥ श्ड ॥ १ 
आायत्ेणिक्ा+- 'य$ सर्वेज्ञः सवेविचस्थ ज्ञानमर्य तपः" इति । च्नहदारण्यकेडपि : 
1४॥२॥२४॥ का० ४।४। २४ | “स खुव सर्वस्य वश सर्वस्येशानः सर्वस्या- 
1यपातः सवाभद मशास्त यादेद किच `. इति । इवेताइवत्राश्च “परास्य शक्तिवि- 
वियेव शयते स्वाभाविकी ज्ञानवकक्रिया च” इति ॥ १४ ॥ कि 
1 ६१३८-५३. डु आर वाणीको लगाते हैं जो यज्ञ 


9 


= 


अध्याय: ५. ] सिश्रभाष्यसड्ता। . . १७५ ) 


८ विमस्य ) फलदान प्राप्त क्रियाकी शक्ति हैं सर्वसाधनसंम्पन्न सात बषट्‌ करने- 
वालाको ( विदधे ) विधानकरता है उसमें ( वयुनाविदेकः ) जिवेदज्ञानवान्‌ एक 
ब्रह्माही है सविता देवकी महान्‌ स्तति हे ब्ह्मादि ऋत्विज जो कर्म करते हैं वह 
सविता देवताकी प्रेरणासे ही है ॥ १४ ॥ 


विवरण-वेदीके पूर्वोदिशामे स्थापित अस्तिको आहवनीय और परिचमस्था- 
पित अभिको गाहंपत्य कहते हैं, इस समय पाचीनबंशाशाळाके मध्यम ऐष्टिक 
वेदी है उस शालाके आगे ३६ पद्‌ दीर्घ सोमकी वेदी करे उस वेदीके पूर्व स्थापित 
आहवर्नाय अभ्निके पूर्व,उदग्वंशा शालाकी पूर्वसीमामे उत्तर वेदीनामक एक नवीन 
वेदी केरे, इस प्रकार मध्यप्राप्तहुई इस आहवनीयको उत्तर वेदीके सम्बत्धसे गाई- 
पत्य कहते हैं 


आहवनीय अम्नेके इशान ओर अभिकोणमें सोमादि हव्यवाही दोनों शकटकी 
रक्षा होतोहे. इन शकटोको हविर्घान अर्थात्‌ देवगणके हव्यवाही राकट कहते हैं, 
यह दृष्टि वा धूपसे न विगडें इस कारण इनकी रक्षाके निमित्त दो प्रकोष्ठका 
एक मण्डप निर्माण कंग यह मण्डप उदम्वशाशालाकी पूर्णसीमामे उत्तर 
वेदीके किचित्‌ पश्चिम सोमकी वेदीके दक्षिणमें निर्माण करे, इस स्थळमें 
प्रथम यही दो शकट माप्त कर, पीछे. उसके ऊपर भण्डपरचना करे, इसका नाम 
हविर्धान मण्डप हे, यहांसे आइतिप्रदानकियाको हविधानके निमित्त प्रारंभ 
करते हैं थह दो झाकट सावित्र होमके निमित्त हैं तदाह त्तत्तारेः-“साविच्यर्चा 
इत्वा हविधाने प्रवतयति इति ॥ १४॥ 


कण्डिका १५ मंत्र १ । 


ठुदविष्ण्णु्विचंकमेब्रेघानिदधघेएदम्‌ ॥ समृढ 
मस्यपा९$सरेस्वाह। ॥ ३५॥ 


ऋष्यादि १ ) ॐ इदंविष्णरित्यस्थ सेघातिथिक्रे० । झुरिगार्षी 
गायत्री छं० । बिष्णु? । शालाद्वाथञ्रा हवने इवे० ॥ १९॥ 

विधि- ( १ )उद्खेशा शालाको दाक्षिण ओर करके दक्षिण शकट [ आहवः 
नीय आभिके अभय कोणमे रक्षित] के निकट होकर पथिमध्यमें उसके दक्षिण चक्रम 
यह मंत्र पडकर आहुति दे तात्पर्य यह कि घृतको संस्कार कर चारवार महण किये 
इएको लेकर दक्षिण हविर्धानके दक्षिण चक्र मागम छुवणको .रखकर शालाद्वारकी 
अञ्निमें होम कौ. [ का? ८। ३ । ३१ ] मन्त्रार्थ-( विष्णुः ) सर्वव्यापी 


( १७६) वाजसनेयिश्रीशुक्कयजर्वदसंहिता-" [ पञ्चमः-- 


त्रिविक्रमावतारथारी विष्णुने (इदम्‌) इस चराचर जगतको ( विचकमे ) विभक्तकर 
आक्रमण किया है ( त्रेथापदस्‌ )प्रथम भाम दूसरा अन्तरिक्ष और तीसरा चुलोकमें 
पद्‌ ( निदधे ) धारण किया है अथवा वह सर्वव्यापक अथि वायुःसयेरूपसे व्याप्त है 
( पा»खुरे ) इस विष्णुके पदमे (समूढम्‌ ) सम्यक्‌ मकार विइवअन्तर्भूत हे(स्वाहा)' 
उस परमात्मा देवताके निमित्त हविदान करते हैं अथवा ( अस्य विष्णोः ) इन 
विष्णुका अंद्वैताख्य पद्‌ वा स्वरूप ( समूढम्‌ ) अक्वतात्माओंको इुलेक्ष्य है जैसे 
रजस्थलमें रक्खी हुई वस्तु नहीं देखीजाती है तदुक्तम “तादविष्णोः परमं पदें सदा 
घश्यान्ति सूरयः इति [ ऋ० १। ७ ] ॥ १५ ॥ 
आवाथे-सर्वव्यापी परमात्माने इस चराचरको आक्रमण किया है भूलोक 
अन्तरिक्षठोक और द्युलोकमें यथाक्रमसे आग्नि वायु और सूर्यं पद स्थापन किये 
हैं इनका पद प्रत्येक रजोडुणरूप धूलिमं! अन्तांहित इआ हे हम इस पदके उद्दे” 
झासे यह आहति प्रदान करते: हैं सम्यक्‌ प्रकार स्वीकृत हो [ वामनो ह विष्णु- 
रास श०२।२।५।५। ] वामनावतारकी कथा गमित हे,निरुक्तकारका 
कथन-“यादिदं किच विकमते विष्णुस्त्रिथा निधत्ते पदम्‌ त्रेथाभावाय पृथिव्यामन्तरिक्षे 
दिवीति शाकपूणिः । समारोहेण विष्णुपद गयदिरसीत्योर्णनाभः । समूढमस्य 
पांसुरे प्यायनेऽन्तरिक्षे पद न इृड्येतेपिवोपमार्थे स्यात्समूढमस्य पांसुर इव पढे 
न दश्यत इति पांसवः पादैः सूयन्त इति वा पन्ना; शेरत इत्ति वा पैसनीया 
अवन्तीति वा' -[ निरु० १२। १९।]॥ १५ ॥ 
र रावतीधिनमती कण्डिका ९६-मंत १1 
__ सिलीमनविदश 
इरांवतीघेनुमतीहिभूत&सूयवसिनीमर्नवेदय 
स्या ॥ घ्यस्कृन््ारोदसीविष्ण्णवेतेटाधर्त्यैप्र . - 
थिवीससितासयूखेह्स्वाहा ॥ १६॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ इरावतीत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । स्वराडार्षी त्रिष्टु- 
च्छं? । विष्णुईंब> । उत्तरशकटसंबंध्यत्तरचक्त्मार्गे चरदुगहीताज्यहवने 
बि० १६॥ 
' विधि-( १) आहवनीय अभिके ईशानकोणमें रक्षित झाकटको उत्तर शकट 
a ६ मतिमस्थाता ओर अध्वसुके द्येइए खुवा और स्थाळीको लेकर उत्तर 
ee (a Ce की रखकर चारवार लिये हुए घृतको हवन कॅरे 
णन, की मन्ताथ-( रोदसी ) हे चावाशृथ्वी ! तुम इस यजमानके 
. शेरावत 9 अन्नशस्यवाली ( घेडुमती ) बहुत धेबुओसै युक्त ( सयव 


+ 


अध्याय: ५. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( १७७ ) 


सिनी ) बहुत उत्कृष्ट खाद्यपदार्थवाली ( मनवे ) विज्ञानकी बढानेवाली अथवा 
यजमानको ( दशस्या ) यज्ञसाधनांकी देनेवाली ( भूतम्‌ ) हो ( विष्णो ) हे सबे- 
व्यापी परमात्मन्‌ ! ( एते ) इन द्यावाषृथ्वीको ( व्यस्कश्नाः ) विभक्तकर स्तंभित 
किये हो. ओर ( प्रथ्वीम्‌ ) एथ्वीको ( मयूखै; ) अपने तेजोंसे वा वाराह्यादे अनेक 
अवतारोंसे वा सर्वदिग॒व्यापी अठुपम अमित किरणोंके मभावसे (अभितः) सब ओर 
से ( दधर्थ ) धारण कररहे हो ( स्वाहा ) उन विष्णुके निमित्त आहात देते हैं | ७० 
५41६ २४ ]॥ १६ ॥ हैं १ 
हि हि वेर कण्डिका १७-मंत्र ४। रेत 
देवश्श्रुतादेवेष्ष्वाघोषतम्प्राच्रीप्ब्रेतमद्धरङुल्पयं 
sg ह. es र्‌ की क 
न्तीऽऊछं गव्यज्ञन्नयंतम्माजिह्न रतम॥ स्वङ्गोष्ठमा 
[| ee [ य ९ निर्षोदिष्ट | डी 
वंदतन्देवीडुय्येंडईआयुर्म्मा नि्ोदिध्म्पजाम्मानि 
ड ~ * शि 
बॉोदिष्टमचरमेथांबष्म्मन्पथिव्या5 ॥ १७॥ 
ऋष्यादि-( १ ) #देवश्वुत्तावित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । याजुषी पक्तिश्छ- 
न्दः । अक्षध्वरों दे० । पत्न्याक्षध्राजने वि० । (२) ##ंप्रा्चीभेतमित्यस्य 
वसिष्ठ ऋ० । निच्यदार्षी गायत्री छं. । हविर्धानं दैवतम्‌ । हविर्धान- 
शकटाभिमन्त्रणे वि० 1 (३ ) उँस्वंगोष्ठमित्यस्य वसिष्ठ ऋ० । खारे- 
गार्षी गायत्री छे० । अक्षखजेने वि० । ( ४ ) ॐ अत्ररमेथामित्यस्थ 
वसिछ्ठ ऋः । याजुषी पं० छं० | वेदिनिकटे स्थापितशकटद्वयःनिमन्त्रण 
वि०॥ १७॥ ॥ 
विधि-( १ ) जहां हविधांननामक शकट रक्षा करनेको मण्डप प्रस्तुत किया है 
उसके समीप हविद्धान द्वारमें शकटके उपस्थित होनेपर प्रतिप्रस्थाता ( अध्वर्यु 
का प्रधान सहकारी ऋत्विक इसको अध्वर्युसे आधी दक्षिणा मिळती है) यजमान- 
पत्नीको वहां उपस्थित करे पत्नी इतशेप आज्य लेकर यह मंत्र पाठकर शाकटका 
शुरीके अग्रभागको सिक्तकरे [ का? ८ । ३। ३२ ]मन्तरार्थ-हे अक्षधुरौ ! तुम 
( देवश्तौ ) देवसभाम प्रसिद्ध ( देवेछु ) देवताओंमे ( अधोषतम्‌ ) य वात 
कि यजमान यज्ञ करता है ऊंचे स्वरसे कहो १ । विधि-( २ ) अनन्तर शकटके 
यथास्थानम उपस्थित होनेसे यजमान यह मंत्र पाठ करके इसकी माड्सुख इृड- 
रूपसे रक्षा कंरेका०८।४।३]मन्त्रार्थ-हे दोनों हविर्धान शकर! (अध्वरं कल्पयन्ती) 
इस यज्ञकर्मको समर्थन करते इए ( प्राची ) पूर्व ( मेतम्‌ ) जाओ ( यज्ञम्‌ ) 
१२ 


( १७८ ) वाजसनेयिश्री शुक्रयजुर्वेद्संहिता- [ पञ्चमः-- 


इस हमारे यज्ञको ( ऊध्वेंस ) ऊध्वेकोकवर्तीदेवताओंके निकट (नयतमू ) आप्त करो 
€ बा जिद्दरतम ) सावधान,कुंटेल होकर भूमिपर पत्तित न होना २। विंधि-९३) 
तीसरे मंत्रसे यजमान अक्षको आघातकर शब्द करे [का० ८ । ४1४ | | मंबाथ- 
९ देवी इरे ) गृहस्श शकटडयरूपवाळे दोनो देवता ( स्वम्‌ ) अपने ( गोछस ) 
गोशालामें ( आवदतस ) सव मकारसे कहो अर्थात्‌ तुम्हारे वाहक पशुगणके रहने 
योग्य उपयुक्त स्थान भी यजमानके घरमे अपयाप्त हैं इस प्रकार आदेश करो(आयु) 
यजमानकी जवतक आयु है तवतक पञ्च घन आदिसे रहित ( मा ) मत ( निवोदि- 
एस्‌) उच्चारण करो £ प्रजाम्‌ ) यजमानके पुत्रादिको ( मानिवोदिष्टस ) इुष्टवाक्य 
सत कहो यजमानकी आयु ओर प्रजादद्धिकी अचुमति करो आशय यह कि अक्षके 
शब्दसे आयु और मजानिराकरण न हो क्योंकि दोनो ओर वंधी अक्ष वरुणदेवत्ता- 
ए वाक्‌ है सो शापरूप वाक्यके परिहाराथं इस मत्से आशीवाद माथना 

किया हे: तथा च शतिः "वरूणो वा एष दुर्वायभयतो वद्धो यदक्षः इति [झ०३। 
५।३। १८ | विथि-चनुर्थं मंत्रसे उत्तर वेदीके पर्चिममं तीन परिक्रमा हो 
जाने पर दानो शकटको मध्यफलकारधास्थ करके स्थापन कर अभिमंत्रित कॅरे 
[का० ८। ४। ८ ] संचाध-हे शकटद्वय | ( पृथिव्याः ) पृथ्वीके (अत्र ) इस 
९ वष्मन्‌ ) भूमिके गरीरभूत विस्तीर्ण इस रमणीक देशमें ( रमेथास्‌ ) आनन्दसे 
वास करो ॥ १७ ॥ 

प्रमाण-''वष्स तेतत्‌ पृथिव्या यद्देवयजनस्‌' इति तित्तिरिः । “शहा वे दुर्या 
इति छुते; [ श्‌: ३ 1 ५1 ३॥ १८] 

शकटआदिका स्थापन घुरीको घृत लगाकर करना उचिन्न है जिससे मोरचा 
आडि न लगे ॥ १७ ॥ , 

कण्डिका १८-मंचर २। 


बिष्ण्णे इँकंडीऊमीणिष्प्रवोचंख्कपातियेवानिवि 
समेरज९9सि ॥ यो५अस्कैभायटुसंर&सघस्त्यँषि 
चक एाण्जुषोर्शायीबिष्ण्णैवेन्त्वा ॥ १८ ॥ 
ऋष्पादि २ ) ऊगवप्णो्कमित्यस्यौलश्यो दीर्घलमा 3० | स्वरा- 
डावा नट्टुप्छ? । कष्णुद्बता । स्थूणानिखनने वि०। (२) ऊॐचिष्णवे त्वे- 


स्थस्योलश्घोदीधेतमा ऋ० । यजुश्छन्दः । दि ४ 
शवष्णुदेकला । दक्षिणतः 
स्थूणोपनिघाने बि० ॥ १८ ॥ Et 


अध्यायः ५. ] मिश्रमाष्यसहिता । ( १७९ ) 


विषि-(१)अध्वयुं इस मंत्रसे दोतो हविधीनको परिक्रमण कर दक्षिण हृविधों- 
नको स्तंभपर स्थित करे शकर बांधनेके निमित्त स्थूणको अभिकोणमे गाडे[का० 
< 1४1६1] मंत्रार्थ-( विष्णोः) सर्वव्यापी विष्णु भगवानकै ( बुक्स ) 
किन किन ९ वीर्याणि ) कर्माको (पवोचस्‌) में कहूँ अर्थात्‌ परमात्माकी क्या स्तति 
करूं उसकी महिमा असीम है ( यः ) जिस परमात्माने (पार्थिवानि रजांसि)पृथ्वी 
अन्तरिक्ष दुलोकादिस्थान वा सम्पूर्ण पार्थिव परमाणुतक ( विमिमे ) निर्माण किये 
ह वा सव परमाशुतक गणित किये हैं ( यः ) जो परमात्मा ( त्रेधा विचक्रमाणः ) 
तीन लोकमें अभि वायु सूर्य रूपसे तीन पद धारण करता हुआ और ( उरुगाय।) 
बहुत अर्थाको वेदद्दारा उपदेश करनेवाला अथवा उरु गमनवाळा वा महात्माओोंसे 
स्तुतिको प्राप्त ८ उत्तरम्‌ .) ऊपरके ( सधस्थम्‌ ) देवताओंके :स्थानरूप चुलोककों 
( अस्कभायत ) स्तंभित किया है । विंघि-( २ ) अभिकोणभे स्थूणको गाडे 
[ का० ८ । ४। ७ ] मंत्रार्थ-हे स्थूणकाष्ट ! ( विष्णवे ) सबमें व्यापक विष्णु 
देवताकी प्रसन्नताके निमित्त (त्वा ) तुझे गाडताई ॥ १८ ॥ 

भमाण-- छोका रजांस्युच्यन्ते'' [निरु०४।१९] [ ऋ० २॥ २॥ २४] ॥१८॥ 

भावार्थ-जिस परमेश्वरने परमाणुओंसे सकल जगतको निर्माण किया है और 
अन्तरिक्ष दरोकका ऊपर भागमे स्थापित किया हे तथा अभि वायु सूर्यको त्रिलो- 
कम स्थापित किया है ओर तीन लोकमें जो अग्नि वाळू सूर्यको स्तुत्तिसे स्तुतिको 
माप्त होता है उस परमात्माकी अनन्त महिमा है उसकी स्तुति करनी सबको 
उचित हे ॥ १८ ॥ 


कण्डिका १९-मंत्र १। 

ड उत थि घ्या [षि उ 
डिवोवाँबिष्ण्णऽउतर्वाएथिव्याऽहोर्वाबिष्णणऽड ` 
रोरन्तरिंक्षात्‌ ॥ उभाहिहस्तावसुनापृणस्वाप्प्र 
यच्छुदक्षिणदोतसव्याद्विष्ण्णवेत्ता ॥ १९ ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) उ्धिवोवित्यस्थौतथ्यो दीर्घतमा ऋ० । निच्य- 
दार्षी जगती ० | विण्णुटॅव० । दृविधोनोपस्तम्मने डि०॥ १९ ॥ 

विधि-( >) प्रतिमस्थाता इस मंत्रसे उत्तर शकट्को खडा करता इआ भूमिमें 
पूर्ववत्‌ स्तंभ, खनन कर गाडे [ का० ८ । ४ । ८-% ] मन्त्रा्थै-हे ( विष्णो ) 


परमात्मन्‌ ! ( विष्णो ) सर्वव्यापिन्‌ ! ( दिवः Fe ) इस महामण्डर झुलोकसे 
( बा ) तथा ( एथिन्पाः ) झुछोकसे ( उत वा ) और ( महः ) महान्‌ ( डरोः ) 


( १८० ) वाजसनेपिश्री शक्कयज़वेद्साहिता- [ पश्चमः- 


विस्तीर्ण ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्षसे ( वा ) या लायेइए ( वसुना ) धनसे 
( उभाहे ) दोनोही अपने ( हस्ता ) हाथ ( पृणस्व ) पूर्ण करो तब धनपूर्ण 
( दक्षिणात्‌ ) दहिने ( उत) वा ( सव्यात्‌ ) वाम हस्तसे ( आमयच्छ ) अनेक 
प्रकारके धनरत्न हमको मदान करो [ हे काष्ठस्तम्भ ] ( विष्णवे ) विष्णुदेवताकीं 
प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुझको गाडता हूँ ॥ १९ ॥ 

आशय-परमात्माकी मार्थना सबको करनी उचित हे हे परमात्मन्‌ ! कृपाकर 
हमको आप वामदहिने अपने दोनो हाथोसे सब प्रकारके धन दान करो वा अपना 
ज्ञान दो हाथ वर्णन करनेसे साकारता हे “अथाकाराचेन्तनं देवतानां पुरुषविधाः 
स्युः” [,निरु० 1 ॥ १९ ॥ | 

सावधान-दयानन्दने अपने भाष्यमें भाषाका पदार्थ करते समय ( इस्ता ) 
यह शब्दही छोडदिया जिससे कोई परमात्माको हाथवाला न जानै ॥ १९ ॥ 


कण्डिका २०-मन्त्र १ । 
प्रतहिष्ण॑स्तवतेबीस्यें गसगोनसी म$ कु चरो गिरि 
छा$ ॥ यस्योरुषैत्रिषुविक्रमणेष्ष्वधिक्षियन्तिशु 
वंनानिविश्चा॥ २०॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अ्ँ्रतङ्ण्णिरित्यस्योतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । वि- 
राडार्षो चब्रिष्ठप० । विप्णुर्देव» । मध्यमच्छद्यालम्भने चि० ॥ २० ॥ 

विधि-( १ ) यह मन्त्र उच्चारण कर मध्यमछदिका अवलम्बन करे (मध्यम- 
छदि ग्रहाच्छादक विस्तृत तृणसमूह ) [ का? ८ । ४। १३ ] मन्त्रार्थ ( तत्‌ ) 
वह ( भीमः ) जिससे सव चराचर भीत होता है “भयादस्यासिस्तपति भयात्तपाते 
सूर्यः इति श्षुतेः । ( मृग; ) झुद्ध करनेवाला ( कुचल;ः ) पृथ्वीमें मत्स्यादिरूपसे 
विचरनेवाळा(गिरिष्ठाः)गिरि वेदवाणी वा देहम अन्तर्यामी रूपसे स्थित होनेवाला 
चा शिवरूपसे पर्वतपर स्थिता अथवा न इवार्थमें भी आता हैं] (गिरिछाः ) पर्वतमें 
स्थित ( ङुचरः ) ङुत्सिताचारी म्राणीवधसे जीनेवाले ( भीमः ) भयंकर ( स्टगोन) 

सिंहकी समान ( विष्णुः ) सर्वव्यापी परमात्मा ( वीय्यॅण ) साधारण वीरकर्मसे 
६ स्तवते ) स्तुतिको मात होता है ( यस्य ) जिस विष्णुके (ऊरुषु) महान्‌ ( त्रिपु ) 
तीन ( विक्रमणेषु ) पाद्पक्षेपस्थानवाले छोकामें ( विश्वा ) सम्पूर्ण प्राणिजात 
{ अधिक्षिन्ति ) निवास करते हे ॥ २० ॥ 


अध्यायः ५, ] मिश्रभाप्पसदिता?। (१८९) 


` अथवा ( भीमः स्टगोन ) भयंकर नृर्सिहरूपधारी अथवा अवतार धारणकर 
हाडरूप असुरोंके भयदाता विष्णु स्तातिको प्राप्त होते हैं, यह मंत्र अवतारबोधक 
है[ ऋ० २।२।२४।]॥ २० ७ | 
भावार्थ-इन सर्वव्यापी देवताके विक्रमस्थान भूरादि पाद्त्रय हैं यह समस्त 
चराचरमें वास करते हें इन विष्णुके प्रभावसे पृथ्वीचर गिरिगहरशायी भयानक 
सिंहकी समान यह विश्वमें सबसे स्तृतिको माम होने योग्य है. जैसे गिरिशायी 
सिंह सव स्गोंसे पूज्य और सबका राजा है इसी मकार परमात्मा विष्णु 
-भी सव जीवांके अधिपति और पूज्यहैं उनका शासन अनिवोर्य और भया- 
नक है. ॥ २० ॥ 
कण्डिका २१-मन्त्र ५ | 
आक च्य टे [| विष्ण ज्ञप्प्त्रेर- ह 
विष्ण्णोरराटमसिविष्ण्णो४“न्नपत्रेस्त्थोवि - 
र 
प्ण्णो ऽस्यूरसिविष्ण्णा्चुजोसि ॥ उैष्ण्णवम 
सिविष्ण्णवेत्त्वा ॥ २३॥ [ < ] 
ऋष्यादि-( :१ ) ॐविप्णोरराटमित्यस्योतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । 
याज्ञुषी उष्णिक्‌० । विष्णुदेव० । हविधोनोपारिमण्डपकरणे दि० 1 ( २) 
ॐ चिष्णोरित्यस्योतथ्योदीर्घतमा ऋ० । देवी पॅक्तिश्छं० । रराठीप्रा- 
न्ताङपस्पृश्य जपे वि० । (३ ) ३ॐ#ँविष्णोरित्यस्योतश्यो दीघैतमा ऋ० । 
देवी पक्तिश्छं० । विष्णुर्देवता । काष्ठमयस्ट्चीप्रोतरज्ञ्वा द्ारशाखा- 
सीवने जि० । ( ४) अ्ँबिष्णोर्छकोऽसीत्यस्थीतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । 
यज्ञश्छंदः । विष्णुर्देवता । परिपीबणारम्भे रज्नुसूले ग्रन्थिकरणे वि० । 
( ५ ) अँवैप्णबमित्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋ० । याजुषी बहती छं० 1 
"विष्णुर्देवता । माग्वंशहविधानं निष्पाद्याळम्भने वि०.॥ २१॥ 
विधि-( १ ) दोनों हविधांन झकटको दक्षिण उत्तर स्थापन करके उनके 
ऊपर आवरण करनेको मण्डप बनावे, और विष्णुदेवता होनेसे मंडपको भी . 
'विष्णु कहते हैं और विष्णुके सब अवयव होनेसे जैसे छलाट उच्च अवयव है उसी 
प्रकार हविर्धानमण्डपके पूेद्वारवत्ती स्तंभके मध्यमे एक कुशोंकी . माळा सूयी 
जातीहे उस माला वा उसके बंघनाधार तिरछे बाँसका सम्बोधन कर उसका छलाड 
-रूप सम्वोधन कर वर्णन कियां है | का० ८ 1 ४1 १५ ] मन्त्राथ-हे दुभ” 
माराधारवंश ! तुम ( विष्णोः ). यज्ञरूप विष्णुके ( रराटम्‌ ) छठाटस्थानीय(असिउ 
-हो १ । विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे उच्छायी ललाटके मान्तोको स्पर्श करे [ का 


( १८२ ) वाजसनेयिश्रीशुकतयजुर्वेद्सहिता- [ पद्मम:-- 


४1८ । १६ ] मं०-ह रराटी अर्धंवृत्ताकार तियेम्बंश डोनो तुम ( विष्णोः ) 
यज्ञरूप विष्णुके ( श्रप्त्रे ) ओष्टठसन्धिखूप ( स्यः) होते हो २। विधि-( ३ ) 
तीसरे मंत्रे अध्वर्च सूयेमें सुतली पिरोकर उससे रराटकि चारों यूंगदारशाखा- 
आको सिये [ का० ८ । ४1 १८ ] मंत्रार्थ-हे इहत्सची - तुम { विष्णोः ) 
यज्ञीय मण्डपर्कः { स्तूः ) सुची ( असि) हो ३ । दाध-( ४) चाथ मत्रसे रज्जु- 
की मन्थि दे [ का० ८1 ४। १९ ] मंत्रार्थ-हे अन्यि | नुस इस ( विष्णोः ) 
यज्गीच विष्णुरूप मण्डपकी यन्य हो सुतरा ( छवः ) अतिचड (असि ) हॉ ४ १ 
विंधि-( ५ ) पांचवे मन्त्रसे माखंदा ( पूर्व पश्चिम ळम्वायमानरूपसे स्थापित 
मण्डपकी छविके प्रधान अवळूस्वन बहत वांस ) को स्पर्शी कर उनकी हदता 
देखे [ का? ८ 1४ 1 २१ ] मन्त्राथ-हे हविधोन ! तुम ( वैष्णवम्‌ ) विष्णुदेवता 
वाळे होनेसे विष्ण॒रूप हो इस कारण ९ विष्णवे ) सर्वव्यापक :परमात्मा विष्णुकी 
प्रीतिक निमित्त ( त्वा ) तुमको स्पर्श करता हूं आशय यह कि तुम इस यज्ञीय 
मण्डपके छदि मध्यगत ग्वानवेश हो इस मण्डपकी वृडतापरीक्षाके अर्थ तुमको 
स्पर्श करता हूँ परमात्माकी सत्तासे दृडरहो अथवा यह सव जगत्‌ विष्णु परमेश्वरः 
के फ्काशसे मगर होकर अकाझत है, यज्ञाबुछानके निमित्त उसीका आश्रय ठेतेहे । 
विष्णुरूपसे भावना इ ॥ २१ ॥ 


काण्डिका मन्त्र ४ । 
उप्र. मे 
देवस्यत््वासवितु$प्यस वेश्विनोब[हिव्स्य॑म्पृष्ण्णो 
हस्ताव्भ्याम ॥ आददेनास्थसीदसह&रक्षसाङ 
ग्रीवाइअपिंकन्तामि ॥ बृहद्वसिवहद्रववारहतीमि 
न््रांयवाचंवद्‌ ॥ २२॥ ` 


ऋष्यादि १ ) 3४डेवस्यत्वेत्यस्मोतश्यो दीर्घतमा ऋ० 1 भाजाप- 
त्या छुहुता०  आशभदव> । _अशच्यासूपावटवत्परिलेखने ि० 1( २) 
२अए्द्ळडत्यस्यालश्यो दावतमा ऋषि: । याजदीगायजी छन अख्िडँद ! 
अघराथमसरुघादान विण 1९ ३) ॐडदमित्यस्योनश्यो दीर्घतमा ऋ० ! ` 

१ जिन स्थानमे नोम ऋः जाता दे ड स्थानको उपरय ऊहते है इस में चारों सीमाके 
FE CARS र स्थानको ड 4 फ्त हू लू सधान स्मर ६% 


अध्याय; ६. ] मिश्रभाष्यसहिता । ' (१८३) 


आसुरी उष्णिक छं० । रक्षोछ्ी दे० । यूपाचटपरिलेखन बि०। (४) 
ॐ शुह्न्नसीत्यारभ्य ( २३) कण्डिकास्थवेष्ण्णवी मित्यन्तर्घोतथ्यो दीघे- 
तमा ऋषे; । आणी पंक्तिशछं० । उपरवो देवता । पॉरलळखनक्रमेणावट- 
खनने गवि० ॥ २२॥ 
विथि-(१)प्रथम मंत्रसे काइनिमित ङुद्दाल ग्रहण करे सूपअवटकी समान चार 
गतोंको चिहित करे [ का० ६।२।८ ]तथा[८।४।२५-५१तक ] 
मन्नार्थ-हे अश्रि ! ( सविठुः देवस्य ) सविता देवताकी ( प्रसवे ) प्रेरणासे 
( अम्विनोः बाइभ्यास्‌ ) अश्विनीकुमारोंकी मुजायुगल ( पूष्णः ) पूषादेवताके 
( हस्ताभ्यास्‌ ) हाथोंसे ( त्वा ) तुझको उपरवकायेमे ( आददे ) ग्रहण करताहूं १। 
1 थि-( २ ) इस अम्निको खननोन्सुख करके दूसरे मंत्रसे दृढ़ मारे करे 
न्वाथ-हे अभ्रे ! तुम लारी) हमारी उपकारिणी (असि) हो २। बिशथि-(३) 
तीसरे मंत्रसे आश्रिद्वारा अग्निकोणसे आरंभ करके चार कोण अझ्नि नैऋत्य वाद्यु 
और इंशानम चार अवट ( गर्त ) खननके निमित्त परिलेखन करे यह मादेश- 
मात्र प्रशस्त वर्तुळाकार निर्माण केरे [ का० ६। २। ८1 ] [ मादेश-विलस्तमर 
अंगूठेसे कनउंगढीतक ] मन्तरार्थ-( इद्म्‌ ) यह जो मैं चार अवर प्रस्तुत 
करनेको चार परिलिखन करता हूँ इसके द्वारा ( अहम्‌ ) में ( रक्षसाम्‌) यह यज्ञ 
विन्नकारी राक्षसोंकी ( ग्रीवा ) गदेन ( आपिक्न्तामि)कन्तन करता हूँ२।विधि (४) 
चोथे मंत्रसे और परकण्डिकाके अथम मंत्रतक चारों ओर लिखनेके अबुसार 
वाइपरिमाण चार अवट प्रस्तुत करे [ का? ८। ५ । ७ ] मन्त्राधे-है घोरत- 
रशब्दकारी उपर ! तुम ( बृहत्‌) महान्‌ हो ( बृहद्रवा; ) महाशब्द करनेवाले 
( आसे ) हो ( इन्द्राय ) इन्द्र देवताकी प्रीतिके निमित्त ( बृहतीस ) इस मकार 
की उच्चध्वनिवाळी ( वाचम्‌) वाणीको ( वद ) कथन करो ॥ २२ ॥ 
कण्डिका २३-मन्त्र ९। 


र॒क्षोहणंबलगहनंवेष्ण्ण॒वीसिदमदन्तंवलगसुत्तिकि 
रामियम्मेनिध्यीयममात्त्यौनिचखानेदसहन्तव 
लगसुत्त्किरासियम्मैसमानोगमसंमानोनिचखा ` 
उदमहन्तंबलगमुश्किरामियम्मेसबन्धुम्यमसंग, 
न्घुन्निचखानेदमहन्तवंठगमत्किरा सियम्मैसजा 
तोबमर्सजातोनिच॒खानोत्त्कृत्त्या ङ्किंरामि ॥ २३॥ 


( १८४ ) वाजसनेयिश्जीशुङयजुर्वेदसंहिता- प प्यमः- 


ऋष्यादि-( १ ) ॐङ्दमित्यस्योतथ्यो दीर्घतमा ऋ० । निःचम्दाची 
गायत्री छ” । लिङ्गोक्ता दे० । उपरवेभ्यः पाँछुनिष्कासने खि० । ( २- 
३-४ ) ऊइद्महमित्यस्य मन्तत्रघस्योतथ्यों दीधतम ऋ० । सुरि: 
सार्घी गायत्री छं० । ( ५ ) ऊँ कृत्यामित्यस्योतथ्यो दीर्घतमा ऋ- 
विः । याजुषी गायत्री छं० । सर्वेभ्य उपरवेभ्यः क्ृत्यात्किरणे 
दिण ॥ २३ ॥ | 
पूर्वमंत्रशेषार्थ-जो पूर्वोक्त वाणी ( रक्षोहणम्‌ ) यज्ञविन्नकारी राक्षसोंकी 
विनाशक तथा ( वलगहनम्‌ ) क्कत्यानाञ्चक अर्थात्‌ पराजयको पराप्त हुए 
सक्षसोद्वारा इन्द्रादिके वधके निमित्त .अंभिचाररूपसे भूमिमे गाडेइए अस्थिकेश 
नखादि पदार्थ “वलो वणोतरितियास्क;ः?” [ निरु० ६ । २-] जिसके वधके नि मेत्त 
जो कृत्य किया जाय उसको आच्छादन कर चढानेवाली, उन वलगोंको चाहु- _ 
मात्र नीचे खोदकर निकाले “ताल्बाइमात्रान्खनेत इति श्रुतेः । [ श० ३1५४९ ] 
असुरा वै नियंन्तो देवानां प्राणेषु बळलगान्यखनन्‌ तान्वाइमात्रे त्वविन्दंस्तस्मा- 
द्वाइमात्रास्वायन्त' इति तेत्तिरीय०][ असुराके गाडे अभिचार एक हाथ खोदेनेसे पाये 
इस कारण एक हाथ पर्यन्त खोदे ] ( वेष्णवीस ) विष्णुदेवयज्ञस्वरूपवालाी है वह 
इन्द्र्से कहो। विधि-( १ ) इस मंत्रसे अधिकोणके गतंसे सत्तिका निकाले [का९ 
15५1 ८ | मत्राथ-( निष्ट्यः ) अत्यन्त संघातरूपसे वर्तमान चाण्डा आदि 
अथवा शरारक सम्बन्धी आदिने ( यस्‌)जो अथवा ( अमात्यः) घरक कत्यज्ञाता 
अमात्यमजोने सम्मतिदाताने किसी निमित्तसे क्रोधित होकर ( यम्‌ )जो अभिचार 
के निमित्त अस्थिकेशादि मरे अनिष्टके निमित्त ( निचखान ) गाडे हैं ( अहस्‌ ह्स्‌ 3 
में ( तम्‌ ) उस ( इदस्‌ ) इस ( चवल्गम्‌ ) अभिचारको ( उत्किरासे ) उनके सहित . 
निकाळताहू १1 विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे नेऋतकोणके अवटसे सत्तिका निकाळ 
कर फेके । मन्चार्थ-( समानः ) धनमे कुलशीलादि और मानसे समान ९ यस्‌) 
जो तथा ( असमानः ) न्यूनाधिकने* ये मे निचखान अह तमिदं वलगसुत्कि- 
रामि” मेरी अहित चेशसे यदि कोई अभिचार स्थापित किया हो तो में इस 
उत्खातके सहित उसको भी उत्किरण करताहं अर्थात्‌ निकाल कर फेंकताहं २। 
विधि-( ३ )तीसरे मंत्रसे वायुकोणकी मृत्तिका निकाले । मंत्रार्थ-( सवन्धः } 
मालहुरुादे समान कुलके सम्वन्धीने ( यस्‌ ) जो अथवा ( अबन्धुः ) असंवन्धीने 
~ ६ यम) जो मेरे निमित्त अहित किया है इत्यादि पूर्ववत्‌ ३ । विधि (४) चोथे 
मंसे इंशानकोणके गर्तक्ी मृत्तिका निकाल फेंके । मन्त्रार्थ-( सजातः ) समान- 


~ जन्मावा समवयस्क भ्राता आदिने ( यस्‌ ) जो तथा ( असनातः ) न्यूनातिरेक 


अध्याय; ५. ] मिश्रभाष्पसहिता । ( १८५) 


अवस्थाके ने जो उपचार किया है इत्यादि पूर्ववत्‌ ४ । विथ्वि-(५ ) पचम मंत्रसे 
चारा अवटमेंसे यथाक्रमसे सब मत्तिका निकाल डाळे [ का० ८ 1५ 1९] 
सन्त्राथ-हमारी अहित चेष्टासे झाङ्गगणोंने जिस जिस स्थलम कृत्या स्थापितकी 
है, बह सबही वरूगरूप ( कृत्याम्‌ ) इस अस्थिकेशादि शइगगणोके कृत्यासहित 
{ उत्किरामि ) निकाल कर फेकता हूं शञ्जगण झून्यमनोरथ हाँ ५ । २३ ॥ 

विवरण-भूमिकी एक हाथ म्ात्तेका निकालकर फंकनेसे फिर कोई दोष नहीं 
रहता है ॥ २३ ॥ 

गाथा-एक समय राक्षस इन्द्रस हार गये तव उन्होंने मारणादि अभिचार 
भूमिम गाडे तव इन्द्रके पीडित होनेसे यज्ञ कर गतैमेंसे देवताओने अस्थिकेशादे 
निकाले जिससे राक्षसगण विफलमनोरथ इए ॥ २३ ॥ 

कण्डिका २४-मन्त्र ४। 


स्वराड॑सिसपत्त्कृहासंउरार्डस्यमिमातिहाजडराङ 
सिरक्षोहासंबँरार्डस्यमिद्ठ॒हा ॥ २४॥ 


ऋष्यादि-( १ )ॐस्वराडसात्यस्थोतथ्यो दीर्घतमा ऋ० । प्राजाप- 
त्था गायची छं० । उपरो दें० । उपरवावम्शने वि०। (२) ॐसत्रराडसी- 
त्यस्योलथ्यो दीर्घतमा ऋ० । याजुषी बृहती छं० । उपरवो दे०। 
उपरवावमर्शने चि० । ( ३ ) ओॐजनराडतीत्यश्योतथ्यो दीर्घतमा 
ऋ० । प्राजापत्या गायत्री छं० । उपरवो देवता । उपरवावमशने वि० । 
(४ ') ऊँसराडसीत्यस्यौतथ्यो दीवेतमा क्र» । भाजापत्या गायत्री 
छन्द । उपरवो देवता । उपरदावमर्शने विष ॥ २४ ॥ 
विधि( १-२-३४ ) इन चारों मंत्रोसे अभियादिकोणमें यथाक्रमसे अध्वछु 
सजळ हस्तसे उपरवोंको चिक्कन करे [ का० ८ । ५ ।१३ ] यजमानके हाथसे स्पर 
करावे । मंत्राथे-हे प्रथम अवट ! तुम ( स्वराट्‌.) स्वयंही दीप्तिमान्‌ हो इसकारण 
( सपत्नहा ) शब्चघाती ( असि ) हो तुम्हारे मसादसे हमारे शह्ठु नष्ट हों ॥ १ ॥ 
द्वितीय अवट ! तम ( सत्रराट्‌) द्वादशाहादिसत्रोमें दीसिमान्‌ हो ( अभिमा- 
तिहा असि) जो हमारे माते दर्प प्रकाश करे उसके तुम नाशक हो तुम्हारे प्रसादसे . 
हम झाङुझून्य हो ॥ २ ॥ 
हे तृतीय अवट ! तुम ( जनराटू ) इन यजमान ऋत्विक सवके सन्मुख दीप्यमान 
(असि ) हो ( रक्षोहा ) राक्षस अभुग्घाती हो तुम्हारे प्रसादसे रक्षीगणके विच्च 
नष्टहा ॥ ३॥ 


र १८६) वाजसनेयिश्रीशुक्रयज्ञवेंद्सहिता-- ` [ पश्चमाः- 


हे चतुर्थ अवट ! तुम ( सर्वराट्‌ ) सर्वत्र दीप्यमान सबके अधिपाते(अमित्रहा } 
शडवाती ( असि ) हो ठुम्हारे असादस हमारे अमित्र नष्ट हों ॥ ४॥ २४॥ 

विशेष-सोमयाग तीन प्रकारका होता है एकाइ अहीन और सत्र जो एक 
दिनमें सम्पादन हो जाय वह एकाह. जो दो [दिनसे अधिक द्वादशदिन पर्यन्त 
सम्पन्न हो वह अहीन और अधिक काल पर्यन्त जो स्थित रहे वह सत्र कहाता है 
[ अवट्-गर्त ] २४ ॥ 

त रक्षोहणो कण्डिका २५-भन्त् क्षमि be > ठ 
इशाहणोंवोबलगहनु$ प्याक्षासिवेष्ण्णुवान्त्क्षोह 
गोंवो मिवेष ण रे न्रंक्ष पो वोतल 

'ल्शहनोवनयामिवेष्णणवान्ञक्षोहणोवोबल 

गः हनोवस्त क न न्रेक्षोह च I) + 

उन स्पणामिवेष्णणवान्त्रक्षोहणोवांवलगह प 

एएावीठँप्ोी ७ बळ यै 

छ उपदधामिबेष्ण्णवीरक्षोहणावांचलगहनौप्य्यु 

0० णा ०७३ 0 वैष्ण स्त ४ हे [ 
हामिवेष्ण्णवीबॅष्ण्णुवमसिवेष्ण्णावास्त्थ ॥ राशि 


ऋष्यादि-( १ )अरँरक्षोहण इत्यस्योतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । प्राजा- 
+ ~ ep 


तथ्यो दीर्घतमा ऋाषः । भारिक्माजापत्यातष्टप्छं । उपरवो दे० । भोक्ष- 
_शिपजलावनयने वि० | (३) ३४ रक्षोहणो वामित्यस्यौतथ्यो दीघ 
तमा 3० । आर्षी गायती छ० 4 विष्णुँ । अवस्तरणे वि०। (४ 2 
5 रक्षोहण इत्यस्यौतथ्य ऋ । सुरिक्माजापत्याल्नुष्टुप्छ । डपरवो 
हव? । उपधाने जि० | ( ५ ) ऊवेष्णवामित्यर्यौलश्यो दीर्घतमा नड पर 
देवी पाँक्तिशछं० | विष्णुदेंबता । पर्यूहणे वि० । (६ ) ऊॐबेण्णवामित्यर्यौ- 
तथ्यों दीघेतमा ७० । यज्ञश्छं० । विष्णुदेंबता । अधिषवणस्थापने 
0 ( ७) अवेष्णवास्थेत्यस्यौतथ्यो दी ऋ० । देवी बृहती छं० । 
जपाषाणनिधाने बे: ॥ २५॥ ु 
विधि-( १ ) प्रथम मत्रसे अध्वर्यु यथाकमसे इन उपखोंको जलसे प्रोक्षणकरे 
` का०८८॥२२--२३] आमैकोणसै प्रारंभ करे। मंत्रार्थ-९ रक्षाहणः) राक्षसोंके नष्ट 
= € वलगहनः ) अभिचारसाधनके नष्ट करनेवाले ( वैष्णवान्‌ ) विष्णुदेवता 
सग्चन्थी (व: ) तुम गरतोको मे ( ओक्षामि 2 मोक्षण करताहूं. १ । विधि-( २ ) 
बेसर मसे गर्त्तमोक्षणसे शेषजल अलग डालदे [ का० ८। ५ | २४ ] मन्त्रार्थ- 
~` ` रक्षोहणः ) राक्षसघाती ( केल्गाहन; ) आभिचारसाधननाशक ( वैष्णवान्‌ 3. 


अध्यायः ५. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( १८७ ) 


विष्णुदेवतासम्बन्धी ( बः ) तमको ( अवनयामि ) सींचकर शेष जळ पृथक कर- 
ताहू २ । विघि-( ३ ) तीसरे मंत्रमे अवस्तरण [ गर्तापर कुछ कुशाका विछाना ] 
करे । मन्त्रार्थ-( रक्षोहणः ) राक्षसवाती ( वलगहुनः ) अभिचारसाधननाशक 
( वेष्णवास्‌ ) विष्णुदेवताके सम्बन्धी (वः) तम गतोंकों में ( अवस्तणामि)कुशासे 
आच्छादन करता ३ । विजि-( ४ ) चोथे मंत्रसे उपधान करे [ का०८1५॥२५ ] 

मन्त्राथ-( रक्षाहणों ) राक्षसघाती ( वलगहनौ) अभिचारसाधननागकत्ैष्णबी) 
विष्णुदेवताके सम्बन्धवाले (वाम) सोम निचोडनेके तुम दोनो फलकको(उपद्धामि) 
दो गर्तक ऊपर एक एक फलक स्थापित करताहूं ४।/विजि-(५)पेचमम्मत्रसे पयूहूण 
केर अर्थात्‌ फलकका सुख जो गर्तके मध्यमें निविष्ट है उसके ऊपर गर्तके सुखमें 
मृत्तिका छगाकर यहे दोनो फलक इट करें जिससे चलायमान नहीं हो । मन्त्रा्थ- 
( रक्षोहणो ) राक्षसविनाशी ( वरगहनौ ) अभिचारसाधननाशक (वेष्णवी ) 
विष्णुदेवताकं सम्वन्धि (वाम्‌) तुम दोनो फलकको (पर्यूहामि) पर्यृहण करताइँ० । 
बिधि-( ६ ) छठे मेत्रसे उसके ऊपर लोहितवर्ण अधिषवण स्थापन करे यह 
लालसे रंगका चर्म दै इसपर साम कंडन होता है इसको अधिषवण कहते हैं 
[ का०८॥ ५ 1२६ ] मन्त्राथ-ह अधिपवण ! हुम ( वैष्णवस्‌ ) विष्णुदेवत्ता- 
सम्बन्धी यज्ञक प्रधान उपकरण ( अभि ) हो ६ । विधि-( ७ ) सातवें मंत्रसे 
उसके ऊपर पांच पत्थर स्थापित कर इनसे सोम कूटाजाता है [ का०८।५। २७] 

मन्त्रार्थ-दे ग्रावासमूह ! तुम ( वष्णवाः ) यज्ञरक्षक विष्णुसम्बन्धी ( स्थ ) 

हो ॥ २५ ॥ 

विवरण-इनन्‍्द्र वा यजमान इन गर्त करनेमें प्रदृत्त इए हैं इससे शञ्जगणके किये 
सम्पूर्ण अभिचार साधक प्रगट होजायं और फिर समर्थन हो इस कारण 
गर्दको वळ्गहन कहा वस्तुतः पृथ्वीमें गर्त करते समय जो उसमेंसे अस्थिके- 
शादि निकालकर इधर उधर फेंक दिया है उसका कारण यह गर्तेही है इस कारण 
गर्तकी वरूगहन कह कर स्तुति कोटे. 

इन वलर्गोके प्रकाश होनेसे राक्षसाके मनोरथ पूर्ण न होसकें इसकारण रक्षोहण 
कहा गर्तेसे निकली ईट कंकर केश अस्थि प्रभृति भी रक्षस्‌ शब्द्से अहण करने 
योग्य हैं कारण कि अपवित्रमे राक्षस निवास करते हैं. | 

उपधानक्रियाका चितरण-वाँसका बना अधिषवण फलक उभयसुख 
सूचीवत्त्‌ तीक्ष्णाच करे और फिर उसके ऊपर दो अंयुलके अंतरसे अरत्नि ( ससु- 
शि हाथ ) प्रमाण दीधे कुशा विछावे इस अधिषवण फलकके सहित यन्थि बंधन 


* १ इनपर सोम निनोइते है । 


€ १८८) वाजसनेयिअशङयजुरबेइसंहितेा- [ पञ्चमः 


करें इस प्रकारके दोनांको अधिषवण फलक कहते हैं, इस मकारके दो फलक 
बनाकर एक आग्नेयसे वायव्यकोणतक दूसरा उसके ऊपर ईंशानसे नऋत्यकोण- 
तक इस गर्तसमूहसे प्रोथित करे; अर्थात्‌ एकका एक अग्रभाग और दूसरा 
का अग्रभाग वायव्यकोणके गतेके भीतर रहे, दसरेका एक अभाग इंशानकोण 
के गर्तके भीतर और अपरका अयभाग इस प्रथम फलकके मध्यभागके ऊपर 
होकर नैऋत्यकोणके गतेके भीतर रहे इन दोनों फलकके दोनो सुख गतेके मध्य वाहु 
प्रमाणतक प्रविष्टहो, ओर अपर मध्यअंश सम्पूर्णशूभागके ऊपर सत्तिकाके 
कमहित संलम रहे, इस समस्त क्रियाको उपधानक्रिया कहते हैं ॥ २५ 
औडुम्बरी प्रयोग 
~सदोमण्डप अर्थात म्राग्वंशा शालाके पूर्व ओर उदखंशाशालाकी शेष सी- 
साम दविर्धानमेण्डपके पश्चिम अर्थात्‌ उदग्वंशाशाराके आदिभागके मध्यस्थलम 
ओडइुस्वरी स्थापित होतींह, इस ओंडुस्वर्राके ऊपर अतिवृत्‌ आच्छादन मण्डप 
निर्मित होताह यही सभामण्डप नामसे मसिद्ध है. इस समय यही भविष्यतनामस 
व्यवहृत होताहे 
काण्डका २६-मन्तच ७। 
देवस्यस्वा सवितुःप्पसवेश्चिनार्बाहु ९. 
प्ण्णोहस्तांग्भ्यास्‌ ॥ आर्ददेनार्येसीदझह&र.. 
साझ्य़ीबा$अपिकन्तामि ॥ यवोाँसियवयास्म्म 
दहपोबवबयारांतीदिवेत्त्वान्तरिक्षायत्त्वाएथिच्येत्त्वा 


झुन्धन्तॉल्लोका$ पिंतृषदना5पितषर्दनमसि ॥२६। 


ऋष्यादि-( ४ ): ३श्यवोसीत्यस्योतथ्यो दीर्घलमा ऋण । जाइ 
रा डाप्णत्र्छ” । यवो देवता । यवानोप्य मोंक्षणे वि० । ( ५) झूँदि- 
थे इत्यस्यातथ्यो दी० ० । याञ्जषी जगती छं० । ओडुस्बरी दे०। 
- सूलमध्यस्रपोक्षणे विनि० (६) ॐशुन्धन्तानित्यस्यौलथ्यो दीर्घतमा 
काषः । याजुषी. पे० । वितरो देव० । अवरे शोषॉदकार्सिचने वि० । 
९७)३*पितसदनामित्यस्योतश्यो दी” ऋ० 1 डबा जगती छन्द $ । पितरों 
दे० | घागग्रोडगयदभीरुतरणे वि०॥ २६ ॥ न 
[वाधे-८१-२-३ ) सभामण्डपके मध्यमे जिस स्थलमं यजमानके शरीरकी 


समान ऊचा गूलरका शाखा गाडा जाय, वहां एक गर्त करना अवश्यह इस कारण 


~ 


~ 


अध्याय: ५. ] मिश्रभाष्यसहित्ता । ( ९८९ ) 


२२ कण्डिकाको समान इस मंत्रमें अभ्रिस्वीकार, दूसरे मंत्रसे इढ सुट्टिघारण 
आर तीसरे मंत्रसे परिलिखन करे २२ कण्डिकामें तीनों मंत्रॉंका विनियोग और 
' व्याख्या हो गई.-जबतक गत खनन हो तवतक शाखा मण्डपके एक स्थानमें 
पडी रक्खे । मन्त्रार्थ-( ) हे अञ्रि ! सविता देवताकी प्रेरणासे इत्यादि. 
[८1५1 ३०-३२ ] 
विध ( ४ ) चोथ मचस इस गतक चारा ओर जळ छिउककर गीली भूमिमें 
जी बोबे [ का० ६। २। १५ ] मन्त्रार्थ-हे शस्य ! तुम (यवः) यव ( आसे) 
हो इस कारण हमारे ( द्वेप: ) शज्ञ वा दु्भोग्यको ( अस्मत्‌ ) हमसे ( यवय ) दूर 
वा पृथक करो ( अरातीः ) हमारे शबसमृहकों ( यवय ) हमसे दूरकरो हमें 
सौभाग्य धन दो । विधि-( ८ ) पांचवें मंत्रसे गूलरकी शाखाके तीन अंश अग्र 
मध्य ओर मूलम जलपात्रमें जी डालकर मोक्षण करे [ का० ६।२। १५-१६] 
संत्राथे-हे औदुम्बरीके अभाग ! ( दिवे ) झलोककी प्रीतिके निमित्त (त्वा ) 
तुझको प्रोक्षण करताहूँ ( अन्तरिक्षाय ) हे उदडुम्बरीके मध्यभाग ! अन्तरिक्षकी 
प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुझको मोक्षण करता हूँ हे उदुम्बरीके मूलभाग ! 
( पृथिव्ये ) पृथ्वीकी, प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुझे प्रोक्षण करताहू ५ । 
विधि-( ६ ) प्रोक्षणसे अवशिष्ट जल इस छठे मंत्रसे उस गर्तमै डाळे [ का०६ १ 
२। १७ ] मन्त्रार्श-( पिठषद्नाः ) जहां पितर निवास करतेहें ( लोकाः ) बे 
लोक ( झुन्धन्तास्‌ ) इस जलसे शुद्ध होजायँ ६ । विधि-( ७ ) सप्तम मंत्रसे इस 
गर्सके चारोंओर पूर्वाम और उत्तराम कुशा बिछाबै [का० ६।२। १८] 
मन्त्राये-हे कशासमूह ! तुम ( पितृषदनम्‌) पितृगणका आसन ( असि ) हो. 
पिठुगण इस स्थानम सुखसे बेठेगे ॥ ७ ॥ २६ 0 
्रमाण-“क्रमिव वा एतत्करोति यत्खनति यत्पयोऽवनयति शान्त्ये तत्‌ इत्ते 


[ त्तेत्तिरीये ] खननसे जो पृथ्वीमें कूरता होतीहे वह इससे शान्त हो । तथा इस 
मंत्रसे पितूलोक भी सूचित होता है ॥ २६ ॥ 


काण्डका २७मन्र'४। २ 
उद्दिर्वशकस्तसानान्तरिक्षम्म्पृणङहस्स्वपथिष्या 
च्ट्रतानस्त्त्वांमाङतोमिंनोतुसित्रावरुणाड्वेणुध 
स्भणा ॥ घहसुवनिंत्वाक्षद्ठवनिरायस्प्पोषवङिप . 
स्यहासि ॥ ब्रहमदर5हक्षत्रच्ह5-हायुरं5हप्प्रजा 

. इट्छह॥ २७॥ 


( १९०.) --  'वाजसनेयिश्वीशुक्कयजुबेद्सेडिता- [ पञ्चम; 


ऋष्याीदि-( १) झँउदिवासत्यस्या तथ्या दाघलसा क्र० । झारक्माजाः 
` चपत्पाहुष्ठप्छं० । ओडम्बरी दे०। औओदुम्वयूध्वकरण 1० 1 (२) उध्युतान 
 इत्यस्योतथ्यो दीघेतमा ऋ० । आप्युण्णिक्छं० । औदुम्बरी- दे० 
अवट अोडस्बरीमक्षेपणे वि० ! ( हे ) अँनह्ववनीत्यस्योतथ्यौ दीर्घे- 
प्तमा कई० । शरिक्साम्री बृह छर | ओडम्वरा दे० ! पाखुभिः पयूहणे 
“.बि०1(४ ) उत्रह्वत्यस्योतथ्यो दीघलमा ऋ० 1. अपसुरी गायत्री 

० | आँढुम्वरी देदता | परितो दढीकरणे विगत २७॥ 

विछि-( १). प्रथम मंत्रसे ओडुम्वरीको खडा करे [ का? ८1-५.।..३३-३. 
संत्रार्थ-हे औदुम्वरी देवता ! .( दिवस्‌) चझुछोककों (.उत्तमाने ) स्तंभित्तकर. 
अथोत हम तुमको उच्छित करते हैं ( अन्तरिक्षस्‌ ) अन्तरिक्षको ( प्रण ) पूर्णकर 
[ अवकाश परिपूर्ण हो ) ( प्राथिव्यास्‌ ) पएथ्वीमे (.च६.६स्व ) च्ब्हो वा प्ृथ्वीको: 
डकर १ । निथि-( २ ) दूसरे मंत्रसे गूलरशाखा गतेंमें रक्खे [ का०?८५1२४ |. 
संत्रा थ-हे ओंदुस्वरि.! ( छुत्तानः ) दीप्तिमान्‌ ( मारुतः ) मरुत्‌ देवता (घुवेणः) 
स्थिर ( धर्मणा ) घर्मसे (त्वा ) तुमको इस गर्वर्मे _( मिनोतु ) अक्षेप करें तथा 
(मित्रावरुणो) मित्रावरुण देवता [सूर्य चन्द्र वा दिनरात] चिरकालतक तुमको रक्षां 
` करते निजकर्तेव्य साधन करे “इस समय प्रवल वायु न चले यह भाव है विधि 
_ (३ ).तीसरे मंत्रसे : पांसुद्ठारा पूहृण करे अथोत्‌ चूपकी समान मृत्तिका 
` डालकर जलसे प्रित करे [ का० ८ 1.५ ! ३५: |] ` मन्त्रार्थ-हे ओडुँवारि ! 
( बअह्मवनि ) ब्राह्मणजातिसे स्तवनीय ( क्षत्रवनि ) क्षत्रियजातिसे स्तवनीयं 
( रायस्पोषवनि ) वेश्यजातिसे स्तवनांय ९ त्वा ) तुझको ( पयुहामि ) इस अवर 

'पर्यूहण स्हत्तिका डालकर दृढ करताहूं ३ । विधि-९ ४ ) चोथे मंत्रसे मित्रावरुण 
` सम्वन्धी दण्डके डारा चारों ओर तीनवोर मट्टीकों अवट्के भीतर मवेशकर कूटे 
रू का०६। ३। ११ ] “यह दण्ड अ० ९ का? १ में अग्न्यागारके सन्मुख उच्च 
देशर्म रक्षित है. संत्राथ-दे ओदुम्बरि ! ( ब्रह्म ) त्राह्मणजातिको ( हह ) हृढ- 
` "करो ९ क्षत्रम्‌ ) क्षत्रेयजातिको ( ६₹६-ह ) इढकरो ( आयुः ) आयुको { ऽह ). 
इंढकरों ५ मजाय्‌ ) एत्रादिको ( 5.) च्ढकरो ४ ॥ २७ ॥ ¢ 


'वबरण-जाझण सात्रयादुक' आयु घुत्रादेक चाद्धि हो यूलरके सञ्चिवानसँ 
न्यह्‌- शण हैं १ २७ ॥ | 


कदीनतयाग छोडकर परमात्माका- प्राथना ह ॥ २७ ॥ - 
काण्डका २८-सच्त्र ३ । 


खुवासिं श्रवोयंञ्यजमागोस्स्मिन्चायर्तनेप्प्रजयाँप 


अध्याय: ५. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( १०१ ) 


जुमिब्धूयात्‌ ॥ घृतेन॑द्यावाधथिवीपूस्येथामिच्द् 
स्यच्छुद्रिसिविश्ञजनस्यच्छाया ॥ २८॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ##घुवालीत्यस्यौ तथ्यों, दीर्घतमा ऋ०। निच्यूदापे 


त्यस्पों तथ्यों दीघतमा १० । याजुषी त्रिष्ट॒प्छं० । द्यावाएथिवी दे०1 
आडुस्चराबिशाखे घृतेन हवने वि० । ( ३ ) ऑइन्द्रस्थेत्यरुप सा- 
म्त्छुष्णिक्छं० । इन्द्रौ देवता । सदोमण्डपोपारे भावरणाय मध्यकटा- 
रोपणे द्वि० ॥ २८ ॥ 


~“ td ~ en ~ ८ धी 
गायत्री छं? । औडुम्चरी दें" । औओडम्बर्थालम्भने बि०। ( २ ) उउँघते- 
नेत्यस्पोंत८ 


विधि-( १)औडुम्घरी स्पर्श कर प्रथम मंत्र पाठकरे [ का० ८1 ५। ३५] 
संचारथ-है औडुम्चारै ! तुम ( छवा ) इस स्थळमें स्थिर ( असि ) हो (अयस )यह 
( यजमानः ) यजमान ( अस्मिन्‌ ) इस ( आयततने ) स्थानमें तुम्हारे प्रसादसे 
९ अजया ) सन्तान ( पश्मामिः ) पशुओंके सहित्त( छवः ) सुखी ( भूयात्‌) हो इस 
शरीरस अस्थिर हो १ । विधि-( २ ) दूसरे मत्रसे अध्वर्यु ओडुस्वर्राके विशा- 
खोत्पत्तिप्रदेशम खुवाद्वारा घृतसे होम करे [का० ८1 ५ । ३७ ] मंत्रार्थ-इस 
हूयमान ( वृततेन ) घृंतसे ( द्यावापृथ्वी ) द्युलोक और पृथ्वी ( पूर्येयास्‌ ) पूर्ण 
हो २ | विघि-( ३) फिर तीसरे मंत्रसे समामण्डपके ऊपर छादेआरोपण कीर 
अर्थात्‌ औदुम्बरी स्थापनके उपरान्त सदोमण्डप निर्माण कर उसके आवरणके निमित्त 
मण्डप मध्यमे प्रधान बांसके ऊपर वश तृणादिसे बनी चटाईकी छत्त ळगावै[का०८ । 
८ ॥६॥ १० ]मन्त्रार्थ-हे तणमय कट ! तुम (इन्द्रस्य) इन्द्र अथवा ऐश्वयेसम्पन्न 
यजमानकी ( छदिः ) इस सभामण्डपकी छादक ( असि ) हो इसकारण तुम 
९ विश्वजनस्थ ) यजमान ऋत्विगादि समस्तजनोंको (छाया डा अथोंत्‌ 
तुम्हारी छायामें समस्त ऋत्विगादि बैठकर अपना २कर्तव्य अजुछान करेंगेर॥२८॥ 


कण्डिका २९-मन्त्र १ । 
परित्वागिवणोगिर'इमार्भवन्तुबिश्वत* ॥ बुद्धा 
यमनरदङंयोजुष्टामवन्तुजुष्ट॑यह ॥ २९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अँपरित्वेत्यस्य मञच्छन्दा २० । उरचष्टुप्छ ६ 
इन्द्रो दे०। परितः सद आच्छादने जि० ॥ २९ पे 


(१९२) - वाजसनेयिश्रीशक्नसज॒वेंद्सदिता- ... ` ` [पमः ` 
` विधि-( १ ) इस मंत्रसे छंदिके ऊपर भलीमंकारसे..ङुंट्यबदारण करे [का० -.: ` 


४1 ६ । १२ मन्त्रार्थ-( गिर्वणः ) हे स्तोत्र और श्रे स्तुतियोग्यं सभाके अ=... ` 


थिष्ठात्रीदेवता इन्द्र ! ( इमाः.) यह स्तोत्ररूप ( अनुबृद्धय; > सवनक्रमसे. बृद्धि-. .. 
युक्त [ मातः सवनमें शनेः २ मध्यम सवनमें उञ्चस्व्र, महां उत्तान ` स्वरसे तीसरा ` 
सबन ] ( शिरः ) स्तुतियें ( त्वां ) तुमको ( विश्वतः ) सब ओरसे (.पारिभबन्छुः,). ` 
कट्रूपसे ग्रहण करो ( वृद्धायुम्‌ ) दीर्घायु. मनुष्य यजमानादि वा. मरुतवारू 
तुमको यह स्तुति दीघोयुवाली : हो. ( जुश्यः ) यह हमारी. सेवा तुम्हारी ` 
( जुष्टा ) प्रिया ( भवन्तु ) हॉ अर्थात्‌ हमारी सेवासे तुम प्रसन्न हो [३० १1.१० . 
२० ] २९ ॥ व 
कण्डिका ३०-मन्त्र.४ । 
-] हि 


er का > 

le ॥ ऐच्द्रमसिवेश्वदेव॑ ˆ .. 
स ३.२ | ५ ] 5 किक 
: ऋष्घादि-( १ ) अइन्द्रस्येत्यस्य: मधुच्छन्दा. ऋ०.। याजुषी गायत्री: :- 
_ छ० 1 इन्द्रो देवता । पारिषीवणे वि०। (२) ॐइन्द्रस्यत्यस्य मधुच्छन्दा . ` 
ऋ०। याजुषी गायत्री छं० । इन्द्रो देवत! | अन्थिकरणे वि०॥ ( ३) ॐ .: 
-रेन्द्रामित्यस्य मघुच्छंदा ऋ० । देवी बहती छं० । इन्द्रो देवता. अभि . 

मशेने वि० । (४ ) अँवेश्वदेवमित्यस्य मधुच्छुन्दा क० । यज्ञश्छं०ः। 
विश्वेदेवा दे० । आलंभने वि०॥ ३० £. | 
विखि--( १ ) पूर्वादिके दक्षिणस्थूणादि मदक्षिणा क्रमसे चारों,द्वारोंका पारेषी- ' 
बण ९ रस्सीर्मे ग्रन्थिदान ) करे प्रथम मंत्रसे रूम्पूजनी अहण करे. [ का०८ 1६६ 


१२ | मंत्राथे-हे रज्जो ! तुम (इन्द्रस्य )-सभाअधिशात्री इन्त्रदेवताकी सम्ब- .- 


न्धिनी ( स्यूः ) सीबन ( असि ) हो तुमको इस छदिके ऊपर कुटी सीवनके : अर्थ .. 
अहण करता ईै१। विएचे- (२ ) दूसरे मंत्रसे ग्रन्थि दे. । मंत्रार्थे-हे अन्थि ! . ` 
तुम ( इन्द्रस्य ) इन्द्र्सम्बन्धिनी होकर ( ्ठवः ) स्थिर ( असि ) हो अर्थात्‌ इन्द्र -. 
देवताकी मीतिके निमित्त तुम्हें मदान करता हूँ अविचल भाषसे स्थिति :करो २१. . 
विश्ि-(३) तीसरे मंसे सभासम्बोधन  मंतरार्थ-हे सभा ! तुम (पन्द्रम)इन्द्र- 
देवत्ताके प्रीतिसाधनके निमित्त मेरे द्वारा निमित ( असि ) हॉ ३ । -विधि-( ८४) 
हविधान मण्डपके अपरपाईर्व वायुकोणमे और इस सभामण्डपके किंचित्‌ बाहरे ' 
उत्तरभागम आश्वाञ्ननामक आम्रस्थान वनांचे उसे इस चतुर्थ मंत्रसे स्पश करे| ु 
~ इस चतुर्थ मंत्रसे स्पश करे[ ८। 


१ अर्थात्‌ परिचारकोखे आच्छादन करे | 


अध्याय; ५, ] ओ- मसिश्रभाष्यसहितता । ( १९३} 


६ । १३-१४] मंत्रार्थ-हे आग्नीध्र ! तुम ( वैञवदेवस्‌)समस्तदेवत्ताओंके आवाहन 
स्थानहो. ४ ॥ ॥ ३० ॥ 

विवरण-सभाशब्द्से नव निर्मित सभामण्डप अर्थात्‌ प्राचीनवंश झालाके 
मध्यमे ऐष्टिक वेदी परिचममं गाहँपत्य अभि दक्षिणमें दक्षिणाग्नि उत्तरमें प्रत्तिहार 
भूमि पूर्वमे आहवनीयाञ्ि इस सम्पूर्ण स्थानका नाम देवयजन हैं, इसीको ( देवा- 
नामोंकः ) नोमसे कथन किया है यदी देवमंदिर कहाजाताहे इसीके पूवोदेक्‌ सन्झु- 
खम यह सभामण्डप प्रस्तुत होता है, इसी मण्डपमें ऋत्विगादिगणकी कार्यसभा 
है, इसीके अनुसार इस समय शिवालयादिं ओर उसके सन्मुख सभामंडप वनानेकी 
सीति चली आती है. 

यद्यपि इस सभामण्डपके मध्यमे होता आदि सव ऋत्विजोंका अभिकुण्ड पृथक २ 
निर्दिष्ट होताहे, उसके मध्यमे आम्रीध् नामक एक ऋत्विकृकाभी एक अभिकुण्ड 
होताहै परन्तु यह उसीके अन्तर्गत वा समकक्षामें नहीं हे जिस मकारसे आग्रीन्न 
और गाईपत्य हैं इसी प्रकारसे यह भी एक प्रधान अभिकुण्ड है. 


चिष्ण्यप्रकरण । 
काण्डिका ३१-मंत्र ४। > 


विभूर्रसि प्प्रवाहणोबहिंरसिहब्युवा्हन ॥ न्वा 
घोसिप्प्रचेंतास्तुथोसिवि*शवेंदा5उ शिर्गसि॥३१॥. 


ऋष्यादि-( १ ) अँविभ्रसीत्यस्य मधच्छन्दा ऋषिः । प्राजापत्या 
गायत्री छन्दः .। अभिदव० । आञ्रीधीयधिष्ण्यानिबापे वि० (२) ऊ 
वहिरसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । याजुषी बहती छं० । अस्रिईवता । 
होतविष्ण्यानिवांपे वि०। (३) #श्वात्रोसीत्यस्य मधच्छन्दा ऋषिः 1 या- 
जुषी गायची छे० । असिई० । मेत्रावरूणधिष्ण्यनिवापे वि० (४) 
झतुथोसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋ० । देवी जगती छं० । अमिर”. 
नाझणशंसिथिष्ण्यनिवापे बिश ॥ ३१ ॥ | 

विधि-( १ ) सभामण्डपके इंशानकोणमें अम्षीम्रधिष्ण्य प्रस्तुत करके 
उसके ऊपर यथाविधि आम स्थापन करनेके अनन्तर इस प्रथम मंत्रसे उस अ- 
झिका नामकरण करे [ का० ८। ६1 १५ | ] मन्त्रार्थ-हे आम्रीध्रधिष्ण्य ! सबसे . 
प्रथम तुमपर ही अभि स्थापन होती है यही असि कमसे _होठ्धिष्ण्यादिसे 
गमन करेगी इसी कारण छुमसे अधिष्ठित असि ( विभूः ) विवे- 
घरूपसे होनेवाली व्यापक ( असि ) है और तुम्हारे दक्षिण उत्तर ऋत्विग्गणका 

१३ ८ 


( १२४) बाजसनेयिश्रीशुक्कयजुरखडसाहेता- [ पञ्चमः-- 


गमनागमन मार्ग हे इस कारण तुम्हारा दूसरा नाम ( प्रवाहणः ) मवाहण हैं १ । 
विधि-( २ ) इसके अनन्तर सभामण्डपमे जो प्रशस्तमार्ग हे उसी पयके द्वारा 
दक्षिण पाइवेमें एवं पूवंस्थापित औढुम्बरीके अभिकोणमे होठ्धिष्य निर्माणादिके 
यरे उसके ऊपर स्थापित अभिका इस दूसरे मंत्रस नामकरण करे [ का० ८। ६। 
. १८-२१ ] मन्त्रार्थ-हे होतृधिष्ण्य | तुमसे अधिष्ठित अग्नि इसः यज्ञका प्रधान 
, कार्येनिवाहक हे इस कारण तुम ( वाहि! ) वह्निनामसे प्रसिद्ध ( असि ) हो और 
सम्पूर्ण देवताओंके उद्देशसे दी हावे ही इसमें प्रदत्त होती है, इन समस्त हवियाको 
वहन करनेसे ( हव्यवाहनः ) तुम्हारा नाम हव्यवाहन है २। विधि-( ३) 
इसी होतृधिष्ण्यसे दक्षिण मेत्रावरुणधिष्ण्यनिर्माणादिं करके उसके ऊँपर स्थापित ` 
अभिका इस तीसरे मंत्रसे नामकरण करे । सन्वार्थं-हे मेत्रावरुणधिष्ण्य ! 
तुमसे अधिष्ठित यह अग्नि हमारी प्रकृतामत्र हे. इस कारण इसको ( झवात्रः ) 
इवात्र कहते हैं और यह होताके दोष आवरण करता है इस कारण 
इसको ८ प्रचेताः ) प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ वरुण कहते हैं ३। बिश्ि-( ४) सदो- 
मण्डपके मध्यगत पथद्वारा उत्तर पार्श्व एवं होठ्ृधिष्ण्यके भी उत्तर ब्राह्मणशंसि 
"घिष्ण्य निर्माण करके उसपर अधिष्ठित इस अभिका चतुर्थ मंत्रसे नामकरण करे 
मन्त्ार्थ-हे ब्राह्मणशंसी धिष्ण्य! तुम स्थापित इस अभिदेवताके प्रीति उद्देश 
प्रदक्षिणादिके विभाग करनेवाले हो अथवा ब्रह्मरूप हो. इसकारण तुमका 
( तुथ ) कहते हैं एवं जिस ऋत्विगादिकों जिस रूपसे भागादि प्राप्त हो वह सब ही 
जान्ते हो इसकारण तुम ( विश्ववेदाः )- -विश्ववेद्‌ नामसे विख्यात (असि ) ही 
'“जह्म वे तुथः”? इतिं ते! [ श० ४। ३। ४। १५ ]॥ ११॥ 
विवरण-१ अभिके आश्रय स्वस्पम्टत्तिकासे निर्मित सामान्य वेदीको 
थिष्ण्य कहते हैं, आग्नीध्र, मैत्रावरुण, होता, आाह्मणशंसि, पोता, नेश और अच्छा- 
वाकू इन सात ऋत्वकको सात पृथक पृथङ्‌ धिष्ण्य होती हैं, यहां सातों वेदी संभा- 
मण्डपके मध्यम निमित होतो हैं उसके मध्य दक्षिणभागमें दो ओर उत्तर भाग-- 
मध्य प्राचीनवंशा झालासे उत्तर वेदी गमनागमनका मागे हे १ । 


२ तत्तिरीयश्चुतिमें कहाहे कि धिष्ण्यगत अझ्निके दोदो नामकरणकी संदैव 
- काळकी विधि हे इस कारण यह आझीध अभिंविसु और प्रवाहण इस दोनामसे | 
आचत होती हे यह धिष्ण्य आझ्ीध नामक ऋत्विकका प्रधान कार्यस्थान है आझ्रीभ्र 
उद्गाता दूसरे सहकारी यह सामवेदी हैं इनकी दक्षिणा उड्ाताकी दक्षिणासे तिदाई . 
होती हे प्रमाण ते वे द्विनामानो भवान्त'' इति श्रुतेः | झ० ३।६। २। २४] 
तान्देवा अडुवन्द्रे द्वे नामनी कुरुत” इति [ तेत्ति० ] २ । 


अध्याय; ५. ] सिश्रभाष्यसदिता । ( १९५) 


३ यह धिष्ण्य होत॒नामऋत्विकका प्रधान कार्यस्थान होता ऋगेदीय प्रधान 
ऋत्विक अध्वझुं उद्नाता और अझाके सहित इसकी तुल्य दक्षिणा है ३। 


४ यह घिष्ण्य मैत्रावरुणनामक ऋत्विकका प्रधान कार्यस्थान, भैत्रावरुण 
होताका प्रथम सहकारी ऋग्ेदी हैं यह होतासे आधी दक्षिणाका अधिकारी है ४। 
५ यह धिष्ण्य ज्ञाह्षणदाीसी नामक ऋत्विकका प्रधानकार्यानुठ्ञानस्थान है 


माह्मणशंसी अझाका प्रथम सहकारी त्रिवेदावेत होताहै इसकी अझासे आधी 
दक्षिणा होतीहे ५ ॥ ३१४७ ॥ 
कण्डिका ३२-मन्त्र ९ । 
उरि np रि गु x ह लने | । 
उशिगधि कुविरङ्घारिरसिबस्मा रिरजस्यूरसिढुवं 
स्स्वाञ्छुन्ध्यूर सिमाज्जालीय-सम्ब्राडसिक्शा 
ढ र्ग झि ० ग्रतक्षंस्ें 2. 
त+परिषद्योसिपवेमानोनमों सिप्प्रतङांसुष्टोसिह 
थिन यसू स्‌ घि A 0 ड ण 
व्युसूदैनऽ्रुतर्धामासिस्टज्योंतिःसङुट्टोसि। ३२ ॥ 
क्रप्याडि-( १) ३४उशिगसीत्यस्य मक्खच्छन्डा 55० । य।जुषी गायती 
छंग।अभ्नि्देवता। पोतृविष्ण्यनिवापे वि० 1(२)७ अक्घारीत्यस्य मधुच्छंण 
याजुण्यहष्टुप्छं० । अश्निर्देवता । नेष्टविष्ण्यनिवापे वि० । ( ३) अँअव- 
स्यूरसीत्यस्थ मधच्छं> 5० । याझुण्यतुष्टप्छंदः । अभ्रिदेंबता । अच्छा- 
वाग्धिप्ण्यानिवाचे बि० । ( ४) ॐ झुन्ध्यूरतीत्यस्य मधुच्छ० ऋ०।याजु- 
ष्पलष्टप्छंट । अभिर्देवता । मार्जोलीयधिप्ण्यनिवापे बिण ) (५) 
अनसस्राडसी त्मस्य मधच्छें० । याजुप्यृष्णिकछं० । आदइहवनीयो दे० t 
आहवनीयधिष्ण्यन्िवपि बि० । (६) ॐ परिषद्योऽसीत्यस्य मछुच्छ? । 
याजुषी गायत्री» । बादेष्पषमानो दे० | कहिप्पवमातदेशाधिप्ण्याने- 
चापे चि० | ( ७ ) ॐँनभोऽसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । याजुष्यचुष्ट» । 
चत्वालोी देउला । चात्वाळवयिष्ण्यानिबापे चि० । ( < ) अलष्टोसी- 
त्यस्य मडच्छं2 ऋ० । याजुष्यदष्टुप्छं० । शामिनो दें? । शामित्राथ- 
च्ण्यानिवापे जि०। ( ९ ) ॐऋतथामेत्यर्घ सछुच्छंदा ऋ० । याजुष्य- 
डुष्टुप्छं० ! औडुम्च रिँदैव” । औडइम्बरिधिष्ण्यनिवापे बिण ॥ ३२ ॥ 
विधि-( १) ब्राह्मणशंसी धिष्ण्यके किंचित्‌ उत्तरमें पोठधिष्ण्य निमांणादे 


“~ 


करे, उसपर अधिषित अग्निका इस मंत्रसे नामकरण करे । मन्त्रार्थ-हे पोठुधिच्ण्फ 


( १९६) वाजसनेयिश्रीशुकऊयजुर्वेदसंहिता- [ पञ्चमः 
तुमपर स्थापित यह अम्नि अधिकतर सुसज्जित है इस कारण यह ( उशिक ) 


कमाय और ( कविः ) क्रान्तद्रीनामवाली (असि) हे १ । विधि २) 
पोठधिष्ण्यके कुछ दूर नेष्टधिष्ण्य निमांणादि करे उसपर आधिष्ठित अभिका इस 
दूसरे मंत्रसे नामकरण करे।मन्त्राथ-हे नेष्टथिष्ण्य!तुमपर स्थापित यह अग्नि(अद्डारि)) ` 
सोमरक्षक पापहारी और(बम्भारिः)यजमानके पाळनकरनेवाली इन दोनो नामोके यो- ' 
ग्य ( असि ) हो २। विधि-( ३) नेष्टधिष्ण्यके किचित्‌ दूर एवं मण्डपमध्यगत 
आम्नीध्रके किंचित्त दक्षिण अंच्छावाकधिष्ण्यनिर्माणादे करके उसपर अधिष्ठित 
अभिका इस तीसरे मंत्रसे नामकरण करे । मन्त्रार्थ-हे अच्छावाकधिष्ण्य ! तुमपर 
स्थापित यह आग्नि पुरोडाशका भाग लाभकरती है पुरोडाश मधान हव्य अन्न है 
इस कारण ( अवस्यूः ) अन्नेकी इच्छा करनेवाले ( दुवस्वान्‌ ) हविवाळे यह 
दोनाम तुम्हारे ( असि ) हैं ३1 विधि-( ४ ) सदोमण्डपके मध्यमे इसीमकार्‌ 
होतृप्रभाति सप्तविष्ण्य प्रस्तुत करके उनके नामकरण कॅरे, इसके उपरान्त इस 
मण्डपके बाह्मदक्षण कोण उत्तरकोणमें स्थापित आग्नीघ्र अभिके समसूत्रपातसे 
दक्षिण मार्जाळीयधिष्ण्य निर्माण करके उससे अधिष्ठित इस अग्निका इस चतुर्थ 
मन्त्रसे नामकरण करे. [ का० ८ । ६ । २२ ] मन्त्रार्थ-हे घिष्ण्य } 
ठुममें स्थापित यह अन्नि समस्त ऋत्विगादिकी शोधक है, इस कारण ( झुन्ध्यूर ) ' 
शोधक और समस्त यज्ञपात्र घौत और मार्जन करनेसे ( मार्जालीयः ) माजन 
करनेवाली ( असि ) है. ४ । विधि-( ८ ) अनन्तर सभामण्डपके पूर्वभाग~ 
वर्ती उत्तरवेदीमें स्थित आहवनीय आग्नेका नामकरण करे [ का० ८ । ६। २३ ] - 
हे उत्तसवेदीके आहवनीय अस्रे ! तुम अनेक देवताओंकी वुष्टिसावन आइतिं 
' ग्रहण करते हो इस कारण ( सम्राद ) सम्यक मकारसे दीसिमान्‌ और (क्शाबुः ) 
पयोप्रतादि अचुष्ानसे कृशतनु यजमानको अभीष्ट फलमप्रदान . करके अनुग्रह 
प्रकाश करतेहो इस कारण तुम कृशा ( असि ) हो. ५ । विधि ६ ) सदो- 
मण्डपके पश्चिम एवं ऐष्टिक वेदीके उत्तर वाहिष्पवमार्न _थिष्ण्य निर्माणादि करके 
छठे मंत्रसे उनका नामकरण करे । मन्तार्थ-हे वहिष्पनन ! जिस कारण कि 
सुम ( परिषद्यः ) परिषद्षेणकी आधारभूमि हो इसकारण परिषद्य कहलतिहो ' 
€ पवमाने; ) तुम्हारे आश्रयसे सबही पवित्र होते हैं इस कारण तुम पवमान नाम- 
चाळे ( असि ) हो ६। विथि-(७ ) सदोमण्डपके पूर्वद्वारमें स्थित 'उत्तर- 
वेदीके समसूत् उत्तर चत्वोल्मे प्रस्तुत हुआ है इस ससम मंत्रसे उसका नामकरण 
> करे। मन्त्राथ-हे चत्वाळ ! जिस कारण कि तुम: झून्यगर्भ हो इसी कारण तुमको 
“नन; ) नभ कहते हे एवं ऋष्वरगण तुमको मंदक्षिण करके गमनगैरा करते 


अभ्याय; ५. ] सिश्रमाष्यसदिता । | ( १९७) 


ईं इस कारण ( मतका ) गमनरूप( असि ) हो ७ । बिबि-( ८ ) इस 
चत्वालके दक्षिणमें निकटही शामित्रधिष्ण्य है इस अष्टम मंत्रसे उसका नामकरण 
केरे । मन्वार्थ-हे शामित्रे ! तुम्हारेद्वारा हवि स्वादिष्ठ होजाती हे इस कारण तुम 
( स्रष्टः ) मृष्ट अर्थात्‌ पवित्र कहे जाते हो तथा हविके पाक कारण हो इस कारणं 
तुम ८ इव्यसुदनः ) इवि पाचक नामवाले ( असि ) हो ८। विधि-( ९ ) नवस 
मंत्रसे सदोमण्डपके मध्य पश्चिमप्रान्तवर्ती उदुम्बरीका नामकरण करे । संत्ररर्थ- 
है उढुम्बारि ! तुम ( ऋतधामा ) उद्ठाताके प्रधान कार्यस्थान हो इस कारण ऋत- 
थामा नामसे विख्यात हो तथा ( स्वर्ज्योतिः ) उन्नत होनेसे स्वगेमकाशक बा सूर्य- 
ज्योति (असि ) हो ९ ॥ ३२॥ 

विवरण-१ यह स्थान -पोताका मधान कार्यस्थान है पोता उद्वाताका तृतीय 
सहकारी क्रत्विक्‌ सामवेदी होता है इसकी उद्गातासे चतुर्थाश दक्षिणा है १। 

२ यजु० ४ अ५ २७ मंत्रमें अह्वारी बस्भारी यह सोमरक्षक समस्त देवता औकि 
अन्तर्गत हैं पापनाशक होनेसे अङ्घारी । चराचरका पालन करनेसे बंभारी नामसे 
विख्यात है २ । | 

३ यह नेष्टाका मधान कार्यस्थान है यह नेष्टा अध्वर्युका दूसरा सहकारी है 
इसकी अध्वयुसे दतीयांश दक्षिणा है ३ । 

४ यह अच्छावाकुका कार्यस्थान है अच्छावाक होताका दूसरा सहकारी है यह 
होतासे तृतीयांश दक्षिणा पाता है ४ । | 

५ अवस शब्द अन्नवाची उसकी इच्छा करनेसे ( अवस्यू ) दुवस झाब्दसे हव्य 
अइण है ८] 

६ यह स्थान अध्वर्युका प्रधान स्थान हे अध्वर्यू यजुबदीय मघान ऋत्विक है 
इसकी होता आदिके तुल्य दक्षिणा हे ६ । 

७ अभिकी आधारभूमि स्वल्पवेदीको आहवनीय घिष्ण्य कहाजाता हे यह 
प्रेतिमस्यातानामक ऋत्विजोंका प्रधान कार्यस्थान हे, यह अल्लानामक मधान 
ऋत्विकका द्वितीय सहकारी मतिहती नामक ऋत्विकका तुल्यपद है, इसकी दक्षिणा 
भी अतिहतांकी समान जह्मासे ठृतीयांश हे इसका कार्यद्वारा रक्षण है ७। है 

८ यह चिष्ण्य सदोमण्डपके बाहर एवं यही स्थान ऋत्विक गणके मन्त्रस्तानादि 
द्वारा पवित्र हुआ है इस कारण इसको बहिष्पवमान कहते हैं ८ । | 

९ स्तवपाठकरनेके निमित्त संघटित ऋत्विकूमण्डलीको परिषद्‌ कहते हैं ९ । 

१० यह चतुष्कोणरूप पुष्करिणीकी समान खांतभूमि है इस गत्तेकी खोदी 
हुईं ग्वात्ति का लेकर समस्त वेदी निर्मित की जाती हैं १० । 


~~ हो बह यहां स्थिति करे, १ । दिः 


की 


( १९८ ) दरजसनेयिश्रीशुक्कयज्ञुवेद्संहिता- [ पञ्चसः-= 


११ चत्वालक निकट दक्षिण पार्थेमँ बलिस्थान हैं इस स्थानमें गमनागमनका 
अन्य मार्ग नहीं इस कारण इस चत्वालको प्रदक्षिणा किया जाता है ११ । 
१२ इस स्थानमें चलिआइति पक्क की जाती हे १२१ 
१३ सामवेदीय प्रधान ऋत्विक होता: अध्वर्ये ओर ब्रह्माकी समान दक्षिणा 
पाता है इसका प्रधान कार्य सामगान, क्रतशब्द्से सामगान इसका जो धाम स्थान 
सो ऋतधामा उदुम्वरीका स्पद कर उद्वाता गान करे यह श्वांते विधान है ॥ ३२ ॥_ 
कण्डिका २१-मंत्र ६ । 


ससुद्वोसि विश््वव्यचाऽअज्ञोस्येकंश॒दहिरसिङ 
ध्योवागस्स्थेच्द्रम॑सिसदो स्थृत॑स्स्यद्वारोमासास 


न्ताप्पुमछ नाम पंतेप्प्रमांतिससस्व॒स्ततिफ्रेस्म्मि 
ध्युथिदेवयानेभूयाश्म्रिच्रस्यमा ॥ ३३ ॥ 


_ ऋष्यादि-( १ ) ॐससुद्रोसीत्यष्य मझच्छंदा ऋ० । प्राज्रापत्या 
जायन्री 8० । त्रक्मासनं दे० । ब्रह्मासनविलोकने बि० 1 (२ ) #अजोी- 
सीत्यस्य मधच्छंदा क्र० । देवी पंक्ति० । असिदेबता। शालाद्वार्य 
विलोकने वि० । ( ३) #अहिरसीत्यरुष मश्च० ० । देवी पंर्हिश्छं० ।: 
गाहँपत्थाप्िदे० । ग्राजदितदिलोकने वि० । (४) अंबागसीत्यस्य 
याजुषी बृहती छं० । सदो दे०। सढोविमर्शने वि० 1 (५) ३ठैक्रतस्थेत्यस्थ? 
मछु० ऋ० । याजुषी पंक्तिम्छ० । द्वार्यशाखा देवता ! दार्यशाखाभिमश- 
ने वि०। ( ६) अंअध्वनामित्यस्य मधझुच्छंदा० ऋ०।निच्यरदार्वी गायची 
छ० । सूर्यो देवता ! सुर्याभिमंचणे वि०॥ ३३ ॥ 


विघि-( १ ) प्रथम मंत्रसे अझासन नामकरण करें यह नामकरण सदोमण्ड-' 
पके मध्य अभिकोणमान्तमें उत्तर दक्षिणको दीर्घ हुईं स्वल्प आठ वेदियोंका है 
मंत्राथ-हे अलासन धिष्ण्य | तुम्हारे अधिष्ठाता अहा चतुर्वेदवेत्ता ज्ञानका 
सझुद्र है, इस कारण तुम उसके अधिष्ठानसे ( समुद्रः ) ज्ञानसागररूप हो तथा 


( विश्वव्यचाः ) समस्त ऋत्विग्जनोंके यज्ञीय कृताक्कत देखनेसे तुम विश्वव्यचा. 
नामस मासद्ध ९ असि ) ही ब्रह्मा सम्पूर्ण यज्ञमूमिके शुणदोषनिरीक्षण करनेसे 
विइवव्यचा कहैजाते हैं. उसके कारण वेदीके भी यही विशेषण हैं जो इस योग्य 
~ २ ) दूसरे मंत्रसे शालादार्येके थिष्ण्यके 


अध्याय ५. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( १९९ 9 


ऊपर स्थापित आग्नेका नामकरण करे । मन्त्रार्थ-हे शालाद्वार्यवत्ती अग्ने ! तुम 
आहवनीयरूपसे यज्ञमदेशामे गमन करती. हो ( एकपात्‌ ) एकही रक्षाकरनेवाली 
( असि ) हो अथवा ( अज ) जन्मराहेत ( एकपाद्‌ ) जिसके सव संसार एक 
चरणमें हे वा जो अद्वितीय पालक दै“पादोस्य विश्वा भूतानि' पुरुषसूक्त ]उस पर 
नहझके तुश्सिधन होनेसे तुमको भी अज और एकपात्‌ कहतेहे २ ।बिधि-( ३) 
तीसरे मंत्रसे माजहित घिष्ण्यमें स्थित अभिका नामकरण करे! मंत्रार्थ-हे माजाहित 
अग्ने ! तुम्हारा क्षय नहीं इस कारण तुम ( आहि? ) क्षीणताराहित हो और तुम मुळें 
अभि हो इस कारण (बुध्न्य; ) मूलमें होनेवाले बुध्न्य नामसे विख्यात (असि)हो 
“स्तुतिः स्वना्रा कर्मणा वाथ रूपैः इति । 
घोडशधिप्ण्यक्तरण समाप्त । 


विधि-( ४ ) चोथे मंत्रसे सदोमण्डपका हस्तसे मार्जन करे [ का० । ८ । 
२२ ]मंत्रार्थ-हे सदोमण्डप | तुम ( वाळू ) वाणी (असि)दो अर्थात्‌ इस स्थानमें 
ऋत्विगजन अपनेर कतेव्य अनुहानान्तर्गत मन्त्रवाक्य सकळ सदाही प्रयोग करेंगे 
इस कारण तुम वाळूका अधिष्ठान होनेसे बाक हो ( ऐन्द्रम्‌ > इन्द्रदेवका प्रधान 
स्थान होनेसे इन्द्ररप ( आसि ) हो ऋत्विग्गणका प्रधान काये सभा 
होनेसे ( सद्‌ ) तभा ( असि ) हो ४। विधि-( ५ ) पंचम मंत्रसे द्वार , 
प्रदेशमे दोनों ओर स्थापित कद्ळलीस्तंमादि जलसे धोवै [ का? ९ ।८ । २३] 
मन्त्रार्थे-( ऋतस्य ) यज्ञके ( द्वारौ ) द्वारदेशमे स्थापित हे शाखे! इम ( मा 2, 
मुझको ( मा सन्ताप्तम्‌ ) किसी प्रकार सन्तापित न करना अर्थात्‌ प्रवेश निष्क्रमण. 
मं स्खलित न होना ९। विधि-( ६ ) छठे मंत्रसे यजमान देवयानमार्गके संस्का 
ार्थ सूर्यका अभिमेत्रण करे [ का? ९। ८ । २४। २५ ] मंत्राथे-( अध्वपते ) 
हे मार्गके पालक सूर्य ! इम किसी मागेसे गमन करें तुम ( अध्वनास्‌ ) मार्गाके 
मध्यमें वर्तमान ( मा ) सुझको ( मतिर ) वद्धित करो किंच ( अस्मिन्‌ 2 इस . 
( देवयाने ) देवयान (पथि ) मार्गमे ( मे ) मेरा ( स्वस्ति ) कल्याण ( अः . 
यातू) हो ६॥ ३३ ॥ 

यज्ञीय विवरण-१ झाला प्राचीनवंशा झाला उसका द्वारदेश, . उद््वंरा 
शालाका पश्चिम प्रदेश, इन्‌ दोनो शालाके मध्यमें प्राप्त थिष्ण्यपर स्थित 
आहवनीय अग्नि ही यह आन्ने हे. है ति 

२ प्राचीनवैशा शालाके मध्य परिचममें किंचित्‌ दक्षिणांशमें पत्नीझाला है, इस 

१ अर्थात्‌ मेरे यजद्वारमें कोई विन्न न हो द्वारपतनसे दस्युआदिका प्रवेश न हदो | 


(२००) वाजसने यिश्री छुछूय जुवेंद्स हि ता- [ पञ्चम: 


स्थरूमें यजमानकी पत्नी सदा स्थित रहे, उसकेही पश्चिम यह माजहित घिष्ण्य- 
स्थत अग्नि हे प्रजागणको हितकारक आगि अर्थात गाइपत्य अझ्नि माजाहेत हैं. 


३ प्राचीनवंशा शाराके मध्यगत ऐष्टिक वेदीके पूर्वभागसें स्थापित आहवनीय 
अग्निको गाईपत्यत्व प्राप्त होतांहे किन्तु यह गाईपत्यत्व पूर्ववत्‌ आवितथ ही है 
[ १४ कण्डिका देखो 1 यहांतक कि इसका मान हीन नहीं होता इस कारण इसको 
सहि हीनताझून्य कहतेहें. | 

४ अग्न्याधान कामें सवसे प्रथम इस असिकाही आधान इआहे पीछे कमसे 
और अञ्निका आधानादि होतांहै इस कारण मूलरूप यही है. [तीसरे अ० ७। ८। 
कण्डिका देखो ] 


५ एन्द्र शब्दसे अमितऐश्वयंवात्‌ ईश्वर, वा रेश्वर्यवात्‌ यजमान, मेघचालक 
बायु सूर्य वा तेजविदोष । 


६ प्राचीनबंशा शाळाके मध्यस्थ एष्टिक वेदकि उत्तरद्वारसे पूर्वाभिसुख होकर 
आहवनीय ऊुंण्डकें ईशान कोणमें किचित्‌ दक्षिणाभिसुख होकर फिर पूर्वेसुख 
उंद्ग्वंशा शालाके मध्यगत उदुम्वरीको दक्षिण करके सरळ रेखाक्रमसे सदामण्ड- 
घको मध्य देकर गमन करते वाम ओर ब्राह्मणशंसिघिष्ण्य दक्षिणम होठूधिष्ण्य 
रक्षाकरते सदोमण्डपके वाहर उत्तराभिसुख होकर सदोमण्डपके ईशानकोणमें 
आअधिष्ठित आम्ीप्न घिष्ण्यको दहिनि हाथकी ओर करके फिर पूर्वाभिमुखसे सोमिक 
बेदीके उत्तर किंचित्‌ जाकर चत्वाळके पड्चिमओर सोमिक वेदीके पूर्वभागमें 
फिर दक्षिणाभिमुख चलकर यताकिचित्‌ वामओर तिरछे चलकर उत्तर वेदीके 
पश्चिम दारमें जो प्राप्त हुआ हे इस मार्गको यज्ञमें देवयान मार्ग कहते हैं “इस 
देवयानमे सूर्य मंगळपूर्वक दृष्टि करें यह प्रार्थना है: देवता देवलोकसे जिस मागे- 
द्वारा गमन करते हैं वह देवयान मार्ग है और भूमिपर जव यज्ञस्थलमें गमनागमनं 
करे तव उपरोक्त मार्ग उनसे अधिष्ठित होनेसे देवयान मार्ग कहाता है” - 


जिस कारण कि सम्पूर्ण माग शुष्क वा सरस सुवात वा ङुवात मकाश बा 
अमकाझ इन सवके कारण सूर्यही है इस कारण सूर्यको अध्वपति अर्थात्‌ मार्गके 
शुभाशुभ कारणमें समर्थे कहा जाता हे ॥ ३३ ॥ 


कण्डिका ३४-मन्त्र २! 


सिचस्यसा _चक्षेचेक्षद्धुमग्मँयईसग्रादसर्गरास्त्य 


अध्याय; बै. | मिश्रमाष्यस दिता । (२०१) 


 सगरेटनाच्चारोद्रेणानीकेनणतर्माग्य्रयऽपिपृतमां . 
ग्पयोगोपायतसानमोवोस्तुमा्माहि&सिष्ट॥ ३४ ॥ 


( ऋष्यादि-( १) ॐमित्रस्थेत्यस्य मधुच्छंदा ऋ०।याजुषी बहती छं० । 
ऋत्विजो देवताः । क्रत्विगभिमन्वणे बि० (२) असन इत्यस्य मछुच्छे०। 
निच्यद्राह्यवष्टप्छन्दः । थिष्ण्यो देवता | थिष्ण्याभिमन्त्रणे बि० ॥ ३४ ॥ 

विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे ऋत्विजोंका अभिमंत्रण करे अर्थात उनके प्राति 
दृष्टिपूर्वक प्रार्थना करे [ का० ९ । । २६ ] मत्रार्थ-है ऋत्विग्गण | ( मित्र- 
स्य) मित्रकी ( चक्षुषा ) नेत्रासे ( मा ) मुझको ( ईक्षध्वस्‌ ) अवलोकन करो, अ- 
र्थात्‌ मित्र जिस प्रकार देखते हैं इस प्रकार तुम हमको देखो इस कार्यको स्वीकार 
करो । विधि-(२) दूसरे मंत्रसे आठों धिष्ण्यांको अभिमंत्रण अर्थात्‌ दृष्टिपातपूर्वक 
प्राथना करे [का ०९।८।२७] मन्त्राथ-(सगरा; ) स्तुतिके सहित वर्तमान ( अग्नय; ) 
हे धिष्ण्यगत सम्पूर्ण अभियो ( सगरेण नाम्ना ) स्तुतिसाहित घिष्ण्य इस नाम करके 
( सगराःस्थ ) समान स्तुतिवाली हो (अझ्नयः) हे अभियो | (रौद्रेण) उग्न[अनीकेन) 
अपनी सेना वा सुखसे ( मा ) मुझको ( पातम्‌ ) रक्षा करो अथवा रुद्रदेवताके 
मुखसे मेरी रक्षा करो ( अग्नयः ).है अभियो ( मा ) सुझको ( पियुत ) धना- 
दिकॉसे पूणेकरो ( मा ) सुझको ( गोपायत ) रक्षाकरों “अभ्यासे भूयांसमर्थ 
मन्यन्ते'' इति [ निरु० १० । ४२ ] अर्थात्‌ मेरी निरन्तर रक्षा करो ( बः ) तुम्हारे 
निमित्त ( नम; ) नमस्कार ( अस्तु ) हो ( मा ) मुझे ( मावधिष्ट ) मत मारना 
अर्थात्‌ तुम्हारे द्वारा किसी मकार यज्ञविध उपस्थित न हो ॥ ३४॥ 

विशेष आशाय-सगर स्तुतियुक्त विश्वम्रवाहण प्रभृति प्रत्येकके दोदो स्तुति 
- नाम प्रसिद्ध है समान रूप स्तुतिका आशय यह कि आत्रीभ्रीयधिष्ण्य, क्या होठ- 
घिष्ण्य सवकीही समभावसे स्तुति की जाती है । १ अर्थात्‌ जिस मागेसे हम भीत 
. होवै ऐसे मार्गसे हमारी रक्षा करो ॥ ३४॥ 
काण्डका रे५-मन्न ३ । 


ज्योतिरसि विश्चरूपंविश्वेंषाब्देवार्ना?9स 

मित. ॥ चहढ्साँमतनकङ्योद्देपांब्म्योच्यकते 
ब्भ्यःउरुबन्तासिवरूथ€9स्वार्हाजुषाणो5अप्घछ 
राज्ज्यस्यबेतुस्वाहां ॥ ३५१४ 


: _निश्वेदेबा दें० । पुषदाज्येन समिद्माजने वि० 1.( २ ) उत्त्वंंसोमेत्यरूप ` ` 


(२०२) - ` वाजसनेयिश्रीश॒क्ृयजुर्वेद्संहिता--- -. ! { पमः: 
ऋष्यादि १) ॐज्योतिरसीत्यर्य मञ्चच्छदा ऋ० ।-साम्न्य्ञुछुप्छं ० 


भ्गयसुतक्रतुत्र$ ०2 । अनवसाना गायत्री छँ० । सोमो दे०-। अचरण्य्रा स्रुचा, : 


` सकदहीताज्याहुतिहवने बि०। ( २ ) ॐ“ जुषाण इत्यस्य. भूरुखुत- - 


ऋतुक्रें० । एकपदा विराट्‌ छं? ! सोमो देवता । डितीयाज्याहुति-- 
हवने वि० ॥ ३५॥ 2H 


विधि-( १ ) इसके उपरान्त सोमानयनाक्रिया ( सोम. लेकर शकठपर रक्षा _ . 


करना ) अनुष्ठित होती हे इस कारण उसका पहला कृत्य पृषदाज्यहोमं हे । : : 
इस कारण प्रथम मंत्रसे पांचबार खुवमें.प्षदाज्य अहण करके उससे -समिधाआंकाः 


अन्तभाग सिक्त करे [ का%_८।.४। २६] ( पृषदाज्यसे इस 'स्थलम द्धिवि- ` 
नढुखुक्त घृत ग्रहण करना. ) मन्त्राथ-हे आज्य ! तुम ( विश्वरूपम्‌ ) सवरूप अथवा - 
चहुत आइतियोंके उपखुक्त होनेंसे सर्वरूप ( ज्योतिः ) ज्योति मकाशरूप ( असि ).- : 


हो ( विश्वेषां ) सम्पूर्ण ( देवांनास्‌ ) देवताओंके ( समित्‌ ) दीपक प्रकाशकः होः - 


आज्य भोजन करही देवता मदीस होतेहे उनके सन्तोषके निमित्त यह समेंचाकाः .. 


` अन्त सिक्त करताहँ । विशि-( २-३ ) दूसरे मंत्रसे एषदाज्य समित्‌ मचरनो जुट्ट.. 


` ( किसी होमसाथनका एक प्रकारका रुक ) से.यहण करके दोवार दूसरे आर तोसरे.: Ee 


मंत्रसे मदीप्त आहवनीय अभिमे आहुति मदान:करे [ का० ८ 1 ७1 १.] संबा्थ-- 
( सोम ) हे ईश्वररूप सोमदेवता ! ( त्वस्‌ ) तुम ( अन्यङ्गतेभ्यः ) हमारे विरोधि-. ` . 
यासे प्रेरित ( द्वेषोभ्यः.) द्वेषी शत्र वा दुर्भाग्य ( तनूक्कद्वय।' ) शरीरछेदुंक- राक्ष-: : 
तोके ( यन्ता ) दुण्डदाता हो अर्थात्‌ अनिष्टकारी. चोरगण, -अन्यरूप उपंद्रवकारी 
ड्रेघीवन्द ओर तनूकुन्तक राक्षस वा दस्युदळके पक्षमें यमस्वरूप हो, ओर हमारे _ 


निमित्त ( उरु ) अत्यन्त ( वरूथम्‌ ) वळरूपं ( असि ) हो ( स्वाहा.) तुमको दी हुई : . 


ˆ यह इवि सुन्द्ररूपसे शहीत हो। ( जुषाणः ) मीयमाण -सोमदेवता ( अप्तुः. >. .. 


0000 4 
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मेरै दिये इए इस (आज्यस्य) घृतका ( वेतु ) पानकरो ( स्वाहा ) हमारी दीहुई यहः 
आहुति सुन्दर रूपसे गृहीत हो ॥ ३५॥ नि 


ण्डका २६-मन्त्र १ । 


अंग्भेनय. सुपर्थराये$अस्स्मान्विश्श्वानिदेवबयु 
।निबिह्ठान्‌ ॥ युयोड्यस्स्मज्जुँहुराणमेनीमूर्यि 
छठान्ते नमऽउस्तिविधेस ॥ ३६ ॥ | 


_ अध्याय: ५.] - मिश्रभाष्यसद्ति। ... (२०३) 


क्रष्या॑दि-(१ ) २» अश्नेनसेत्यस्यागस्त्य ऋषिः । त्रिष्ठप्छं० । अन्नि- 
देवता । अस्रिं घाति गमने वि०॥ ३६॥ २ 


विधि-( १) अम्नीध्रके मति गमन-करते समय यजमान -यह मंत्र पाठ करे [ का०. 
८1७1 ६ ॥ ) मन्त्राथ( अभे ) हे विश्वज्योति | परमात्मन्‌ | ( देव ) दिव्यगुण- 
सम्पन्न ( विश्वानि ) सम्पूर्ण (.वयुनानि ) मार्ग वा ज्ञानोंको ( विद्वान्‌ ) जान्नेवाले 
आप ( अस्मान्‌ ) हम अनुष्ठान करनेवाळाको ( राये ) धन वा यज्ञफलके निमित्त 
( सुपथा ) शोभन मार्गसे ( नय ) प्रोप्तकरो किश्च ( अस्मत्‌ ) इम अलुष्ठान करने- 
वालॉसे ( जुहुराणम्‌ ) अभिरूपित क्रियाके प्रातेवन्धक ( एन; ) पापको(युयोधि ) 
पृथक करो (ते) आपके निमित्त ( भूयिष्ठाम्‌ ) अत्यन्त (नमउक्तिम्‌ )याज्यपर अचु- 
वाक्य लक्षणवाळे हविरूप वचनको “नम इत्यन्ननाम” [ निवं०२७२२ ] अथवा 
नमंस्कारविषय उक्तिको (विधेम ) सम्पादन करते हैं ॥ ३६॥ 


भावार्थ-हे विश्वज्योति | हम आपके प्रसादसे न्यायमार्गसे धनळाम करें, हे 
दैव ! आप विद्वान हो आपके असादसे हम भी सब-पदार्थविषयक ज्ञान लाभ करें 
हमको निन्देनीय कुटिल पापमार्गसे दूर रक्षा करो आपको अनेक २ नमस्कार है 
[ ऋ० २॥ ५१ १० ]॥ ३६ ॥ 


कण्डिका ३७-मन्न १। : ` 


अयन्गाऽअग्ग्रिवेरिवस्कणोत्त्वयस्मृघ+एरऽएतुष्प् 
भिन्दन्‌. ॥ अयंबाजांञ्जयतुवाजसाताबय& श्र 
अ्रयतजहँषाण6स्वाहा ॥ ३७॥ 


७ अंष्यादिं-( १) ३०अयन्न इत्परस्यागस्त्य ऋषिः-.। आर्षी जिछप्छ० 
असिर्देवता . । , आर्मीप्राये धिष्ण्य स्थापितेऽग्रा्राज्याहातिहाम 
-वि० ॥-३७॥ 


विधि-( १ ) सदोमण्डपके ईशानकोणमे निर्मित आग्नीध्रीय मण्डपमें स्थित 
चिष्ण्यके ऊपर अमिस्थापनके अनन्तर इस स्थानमें आवा (: पत्थर _) द्रोणक़्लश 
सोमपात्र रक्षण. करे और फिर इस मंत्रसे अभिमे घृतकी आहुति मदानकरे .[ का० 
८॥७॥ ७-९ ] मन्त्रार्थ-( अयम्‌ ) यह ( अग्निः.) अञ्निदेवता ( नः ) इमको ` 
बरिबिः ) घन ( कृणोतु ) प्रदान करे ( अयम्‌ ) यही अभिदेव ( सघ) संग्राम ` 


4 


(२०४) बाजसनेयिश्रीशुङयजुर्वदसंडिला- [ पसा 


“ 


सें ( अभिन्दन्‌ ) द्वेषी सेनादळको छिन्नभिन्न करते करते ( घुरः ) अअसर ( एलु ) 

आप्तहो ( अयस्‌ ) यह आपचे ( वाजसाती) अन्नके विभाग करनम रनामिच(बाजान्‌ ) 

झाइवलाक्रान्त अन्नको ( जयहु ) हमारे देनेके निमिच जयकर FR 

अत्यन्त मसन्न होताइआ ( अयम्‌) यह अगि (शद्ग ) शङ्ञोको ( जयढु ) 
ED $ we विना हमारे सव अनिष्ट दूरकरे 

जौतो अर्थात्‌ यह आनन्दके सहकारी विनाही केश दमा हूरकर 

६ स्वाहा ) हमारी यह आज्यआइति खुन्दर रूपसे शीत ही ॥ १७ ॥ 

कण्डिका-३८ संच १1 


उरुचिष्ण्णोबिर्क्कमस्स्वोस्क्षयायनस्कृषधि ॥ घृत 
ङ्घतयोनेपिउप्प्रप्मंसज्ञपतिन्तिरस्वाह्वा ॥ ३८॥ 


ऋष्यादि-( ९) ॐउसूविष्गवित्यस्यागर्त्य ऋषि: । शरिगाप्येतट- 
_च्छुँ० 1 विपष्णुदेबवता । आहवतनीयाशभिविष्ण्यस्थापितेवप्रावाज्याइत्ति- 
होमे चि०॥ ३८ ॥ 

- विधि-(१)इस मंत्रसे उत्तर वेदीमें स्थित आहवनीयायि ङुण्डमें आइतिदोका०्टा , 
४।१८]मंचाथ-( विष्णो ) व्यापक आइवनीयास्िरूपपरमात्मच्‌ ! ( उरुविक्रमस्व ) 
हमारे झाड तया कामादिके मति वहुत पराक्रम करों ( क्षयाय ) अह्मयुदनिवासकें 
निमित्त ( नः ) हमको ( उरु कृषि ) अधिकतर करो ( घृतयोने ) दे घृतसे इद्धि 
पानेवाले ( घृतम्‌ ) हृयमान इस घुतको ( म्रपिव)विशेष कर पान करो ( यज्ञपतिस्‌ ) 
यजमानको ( पतिर ) अतिशय बृद्धिको-प्राम करो ( स्वाहा ) यद आइति तुम्हारे 
निमित्त देते हैं “ अच्नियस्य योनेरखज्यत तस्य घृत्तमुल्वमासीत ” इति श्रुतेः । 
“आशाय यदद कि हमारे निवासादि वृहत्‌ हो” ॥ ३८॥ 

काण्डिका २५-मंच ३। 


देव॑सवित्रेषतेसोमस्तरक्षस्वमात््वादभन्‌ ॥ 
एतत्त्वन्देवसोमटेवोडेबाः 5 उर्पागाऽइदसहम्मंठु 
ष्यान्त्हरायर्प्पोपेणस्वाहानिरुणस्यपाशां 
न्मुच्ये ३९ ॥ | 


| ऋण्पादि-( १) उश्दिसवित्तरित्यस्यागर्त्य ऋषिः । आर गायत्री 
¬ छ० । सविता दे० । दक्तिणेन स्वास्तीर्णळूप्णाजिने सोमानिधाने विन! 


अध्याय: ५. ] मिश्रभाष्यसहिता । (२०५७ ) 


(२ ) ॐएलतत्वमित्यस्यागस्त्य ऋषिः । आजापत्या त्रिष्ठप्छं० । सोमो 
दे०। सोमोपस्थाने वि० । ( ३ ) #स्वाहेत्यस्यागस्त्य 5० । याजुषी 
- अिधुप्छं० । लिङ्गोक्ता दे० । हविधानमण्डपात्रिगेमने बि०॥ ३९॥ 


विधि-( १ ) हविर्धानमण्डपके मध्यमें रक्षित दक्षिण शकटके ऊपर क्कष्णा- 
जिन विछाकर प्रथम मंत्रसे उसके ऊपर गांठबँधेहुए सोमको रक्‍खे | का०८॥ 
७ । १७ ] संत्रार्थ-( सवितः ) हे सवके प्रेरक ] (देव) दिव्यगुणयुक्त ( एषः ) 
यह ( सोमः ) सोम ( ते) आपके आर्पित है आपकी प्रेरणासे इसको लाभ किया 
है इस कारण आपही ( तम्‌) इस सोमको ( रक्षस्व) रक्षाकरो ( त्वा ) सोमके 
रक्षक आपको (मा ) मत ( दभन्‌) कोई उपद्रव माप्तहो अर्थात्‌ आपके प्रसादसें 
कोई, दुरात्मा इसको नष्ट न करें १1 विधि-८ २ ) दूसरे मंत्रसे इस कृष्णाजिनपर 
गांठ खोलकर सोम फेलावि | का० ८_। ७। १८] मंत्रार्थ-हे सोमदेव ! 
(त्वम्‌) तुम ( देवः ) देवता हो इस कारण अपने ( देवान्‌ ) देवताओंको ( एतत्‌ ) 
इस समय यहां ( उपागाः ) प्राप्त करो ( इद्म्‌ ) यह ( अहस्‌ ) में यजमान ( राय- 
स्पोपेण सह ) थन और छुष्टिके सहित ( भनुष्यान्‌ ) अपने ऋत्विगादि मनुष्योंके 
लिये इस स्थानम प्राप्त हुआ हूं २ 1 बिधि-( २ ) तीसरे मंत्रसे हविर्धान मण्डपसे 
निर्गत होवे [ का” ८1७ । १९ ] मंत्रार्थ-( स्वाहा. ) सोमरूप अन्न 
देवताओंको दकर,: अथवा यह जो हमारा मन अबतक सोममें दत्तचित्त था 
सो अब में इससे ( निर) विगत होकर ( वरुणस्य ) वरुणदेबताके ( पाशात > 
बादासे ( सुच्य ) मुक्तइआ ३ ॥ ३९ 0 


प्विवरण-इसी मंत्रले यह स्पष्टहै किदेवजाती अन्य मचुष्यजाती अन्य है ॥ ३९॥ 
कण्डिका ४०-मंत्र २ । 


अम्मैव्रतपास्त्वेब्रतपायातर्वतनूम्मंग्यसढेवासा 
स्वयिमाममठनूस्त्वम्यभूढिय&सामयि ॥ यथा 
यथन्गौँब्रतपतेव्रताच्यंमेदीक्षान्दीक्षार्पतिरम९५ 
स्तानृतप॒स्त्तप॑स्प्पति€ ॥ ४०॥ [६1 


ऋष्पादि--( १ ) ँअन्ने त्रतपा इत्यस्यागस्त्य ऋषिः । निच्छुङ्गाह्मी 
निएप्छ० । अम्रिद्दे० । गाठतरझुछिमिखलकरणे वि» ॥ ४० ॥ 


कि 


(२०६) वाजसनेयिश्री छुक्त यजुर्वेदसंहिता- [ पञ्चमः- 


विधि-( १ ) यजमानने पहले अभिके सहित अपना शरीर परिवर्तित किया 
था अब इस मंत्रसे उसको मतिप्रदान करे [ का०८1३1४ । ] मंत्रार्थ- 
( अभे ) हे असे ! तुम ( प्रतपाः ) स्वभावसे सम्पूर्ण घतोंके पालन करनेवाले हो 
इस कारणसे अबभी (त्वे ) तुम (व्रतपाः ) मेरे ब्रतके पालक हो हें अभे! 
ब्रतके मार्थनाकालमें (तव ) तुम्हारे सम्वन्धका ( या ) जो तनूः ) शरीर ( मयि) 
सुझमें ( अभूत्‌ ) स्थित हुआ था (सा ) वह ( एषा ) यह तुम्हारा शरीर ( त्वयि ) 
तुस्हाराही हो (या उ) और जो यह मेरा (तनूः ) शरीर (त्वयि ) तुझम 
( अमूत्‌ ) स्थित था (सा ) वह ( इदस्‌) यह मेरा शरीर ( मयि ) मुझमें स्थित हो 
( ब्रतपते ) हे व्रतपालक ज्योतिष्टोमादियज्ञरक्षक अग्ने 1[ वा सोम ॥ (नी) 
हमारे ( व्रतानि) ब्रतकर्मोको ( यथायथम्‌ ) यथायोग्य सम्पादन करो अर्थात्‌ 
अवुष्वानरूपत्रत मेरा और पालनरूप ब्रत तुम्हारा हो ( दीक्षापतिः ) दीक्षापालक 
अभिने ( मे.) मेरी ( दीक्षाम्‌) दीक्षानियमको ( अन्व्भंस्त ) अंगीकार कियांहे 
+ तपरपतिः ) उपसद तपके पालक अभिने मेरा ( तप; ) त्रतपालन उपसदरूप तप 
( अनु) स्वीकार किया ॥ ४० ॥ . 

आशय- निर्दोष अनुष्ठान करना . मचुष्यका कर्तव्य है पूणे फलदान ईश्वरका 


कर्तव्य हे ॥ ४० ॥ इस मंत्रे शरीर परिवर्तनका विधान है । 


क्रण्डिका-४१ मंच १। 
यूपृप्रकरण । 


भ्र: ७० kt 

उसुबिंष्ण्णो दिक मस्डोरक्षयांयनश्कधि ॥ घृत 

` इृतयोनेयिवष्प्रप्प्रज्र्पतिन्तिरर्स्वाहां ॥ ४१ ॥ 
ऋष्पादि-( १ ) ॐउरूविप्णवित्घस्यागस्त्य ऋषिः । भरिगाप्येनु- 

छुप्छ॑ ० । विष्णुर्दवता । आहवनीये चठुरुहीताज्यहवने वि०॥ ४१ ॥ 
विधि-(१) यूपस्तंभछेदन करनेके निमित्त वनमें गमन करना होता है 
यह गर्मन सुफल हो इस कारण सुवमें चारबार आज्य ग्रहण करके इस मंत्रसे 
आहवनीय ङुण्डमें हवन करे [ वा०६। १५१ ३-४ 1 मन्त्रार्थ-( विष्णो ) 
व्यापक आइवनीयासिरूप परमात्मन्‌ | ( उरुविक्रमस्व ) हमारे शञ्ज तथा कामादिके 
अति बहुत पराक्रम करो । ( क्षयाय ) अहणहनिवासके निमित्त ( नः ) हमको 
९ उरुकृथि ) आधिकतर करो ९ घृतयोने ) घृतसे बृद्धिपानेवाले ( घृतम्‌ ) हृयमान 
mone न क ले त म क 


अध्याय; ५. ] सिश्रभाप्यसलहिता । (२०७) 


इस घृतको ( अपिव ) विशेषकर पान करो ( यज्ञपतिम्‌ ) यजमानको ( प्रत्तिर ) 
अतिदाय बृद्धिको प्राप्त करो ( स्वाहा ) थह आहुति तुम्हारे निमित्त देते हैं ॥४१॥ 
काण्डिका ४२-मं ४ । 


अत्त्युष्यारऽअणान्नाच्यार 5उपाँगापर्वाक्डाप 
रेब्थ्यो विंदम्परोवरेब्भ्य+ ॥ तरन्त्वांजुषासहेदेवव 
नस्प्पतेदेवयज्ज्यायैंदेवास्त्वदिवय॒ज्ज्यायैजुष 
न्तांबिष्ण्णवेत्वा ॥ ओर्षधेत्ार्यस्स्वुस्स्वधितेसेनं 
&हि&सीऽ॥ ४२॥ 


ऋष्यादि १ ) ३ढअत्यव्यासित्यस्यागस्त्य ऋषिः । शुरिरत्राह्मी 
बृहती छं० । वनस्पति» । यूएस तिम्धुश्या मिमन्तजे दिए । (२) उ 
विष्णवेत्वेत्यस्पागस्त्य कवि! । शुरिगारवी ब्रहती छं’ । दनस्पतिर्ढैव- 
ता । घततताक्तन खुबेण च्छेदनभदेशे सूप्यज्क्ञोपरुपशने बिष। (२) ॐ 
अषध इत्यस्यागस्त्य ऋषिः । याजुषी गायची छं० । क्कुशतरुणो दे० । 
कुशतरूणान्तर्थो ने वि० । ( ४) उठस्वधित इत्पस्यागस्त्य फोधिः । देवी 
जगती छं० । परशुर्देव० । परशुना अहरणे वि०॥ ४२ ॥ 


विधि-( १ ) इतरोप आज्य ग्रहण कर तक्षा ८ वढई ) के सहित बनमें गमन 
करे इस प्रथम मंत्रसे एक यूप्य वृक्ष जो पूर्वसुख हो उसको अभिमर्शन वा अभिमंत्रण करे 
[का०६।१।५-७ ] पलाश ( ढाक ) खैर विल्वादे यूपके उपयुक्त बृक्षांकों 
६ यूप्य ) कहतेहें इसके व्यतिरिक्त निस्वजम्बीरादिको अयूप्य कहते हैं अभिमर्श- 
नका अर्थ घृतद्वारा च्क्षका अंग मर्दैन कर मंत्रपाठ करे 1 मन्त्रार्थ-हे घुरोवर्ति 
यूपवृक्ष | तुमसे ( अन्यान्‌ ) व्यतिरिक्त अन्य अयूप्य इक्षोंकी जो कि सम 
अदेशमें जन्मादिके लक्षणसे रहित थे उनको ( अत्यगाम्‌) अतिक्रमणं करके आयाहूँ 
( अन्यान्‌ ) यूपके अयोग्य वृक्षोंके समीप ( न )नहीं ( उपगाम्‌ ) गया (त्वा ) 
तुझको ( परेभ्यः ) दूरवर्तो दृक्षांसे ( अर्वाक्‌ ) निकट जानकर ( अवरेभ्यः ) निक- 
रंसि ( परः ) श्रेष्ठ ( अविदम ) पाकर तुम्हारे निकट आयाहूं( वनस्पते ) हे वनके 
मालक ! ( देव ) हे देव ! दीप्यमान वृक्ष ( देवयज्याये ) देवयजनकार्यके निमित्त 
(तमू ) उस ( त्वा ) तुमको \ जुपामहे ) सेवन करतेहं ( देवाः ) देवताभी ( त्वा 
` तुमको ( देवज्याये ) देवयजन कायके निमित्त ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करें १ १ 


( २०८ ) बाजसनेयिश्रीश्ुकय ज्ुबंदर्स हि ता- [ पञ्चमः-- 


विधि-(२) इस मंत्रसे इतदेष घृत जो छुवमें अध्याय ५. हे उससे दृक्षको स्पर्श 
करे [का०६।१।११] मंत्रार्थ-हे यूपदृक्ष ! ( त्वा ) तुमको (विष्णवे) परमात्माकी 
प्रीतिके निमित्त वा यज्ञके निमित्त स्पर्श करताहूं “यज्ञो वे विष्णु: इत्ति क्तः २ 1 


विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे कुशान्तघौन करे अर्थांत जिस स्थानसे दो खण्ड करे , 


उस स्थानमें कुशावन्धनद्वारा चिह्नित करे जिससे अन्यस्थानमें छुठारावात न हो 
[ का० ६1 १ । १२ ] मंत्रार्थ-( औषधे ) हे औषध ! कुठारके भयसे मुझे 
( जायस्व ) रक्षाकर ३ । विधि-( ४) अगले मंत्रसे यूप्यवृक्ष पर कुठाराघात 
करें [ का० ६॥ ११ १३ ] ९ स्वघिते ) हे कुठार ! ( एनम्‌ ) इस यूपके अन्य 
स्थानको ( मावधीः ) मत व्याघातकरो अर्थात्‌ ङुशाचिहित स्थानसे निम्न वा ऊर्ध्व 
रक्षणीय भागम आघात प्राप्त न हो॥ ४२ ॥ 
छ काण्डिका ४३-मन्त्र ५ । 
>> खीरन 73 La] 2 >> हब जलक 
द़ाम्मालेखीरन्तरिक्चम्माहि&सीऽथिव्यासम्भव्‌ ॥ 
अय देत्वास्स्वधि तिस्तेति [7 < 
अृय&हित्त्वास्स्व्िंतिस्तेतिंजानईप्प्रणिनाय॑महते 
य जु प्पतेशतव॑लणशो ha 
सौम॑गाय ॥ अव॒स्त्वच्देववनस्प्पतेशुतर्वलशोविरों 
इसहलंवळ्शाबिवृयरहेम ॥ 2३ ॥ [ ३] ॥१०॥ 
इति संहितायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
ऋष्यादि १) ॐ द्यांमालेखीरित्यस्यागस्त्य क्र? । निच्यत्सात्नी 
छुहूती०। वनस्पतिर्दे०” । पतच्छास्राभिमन्त्रणे वि०। ( २) ॐअयमि- 
त्यस्या गस्त्थ ऋ० ५ सास्री निष्टुप्छंश । वनस्पतिदेदता । छिन्नसूफ 
बक्षशोंधने विण । ( ३ ) ॐँअतस्त्वमित्यस्यागर्त्य-कऋ० । आणी बृहती 
छ० । वनस्पतिदेवता । छेद्नभदेश सकृङ्ग्दीताज्येन इवने वि०॥ ४३ ॥ 
| विबि १) जिस समय यह छिन्न वृक्षशाखा भूमिमें गिरती हो:उस समय यह 
मंत्र पाठकरे [ का० ६1 १ । १६] मंत्रार्थ-हे यूपबक्ष ! ( द्याम्‌ ) झुलोककों 
९ मालेखीः ) मत हिंसा करो अर्थात्‌ मत विगाडो ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको 
कती 2 मत नष्टकरो ( पृथिव्याः ) पृथ्वकि साथ ( सम्भव ) संगतिकर 
. अथात तीना लोकांम शान्ति हो तुम पृथ्वीकी वस्तु हो इस कारण पूर्थ्वाके सहित 
हे हम कि 2 ८ इस य इक्षकी शाखाके पत्रादे छोटी शाखा 
अ. मि < २ ८१ ९१९ मन्त्रार्थ-हे छिन्नवृक्ष दृ दई ति 
सही कि (जाल ) अत्यन्त तीण ( अयम्‌ ) यह ( सभातः ) र 
` “महत ) बडे ( सौभगाय )सोभाग्य दर्शनीयत्वादिके निमित्त वा शोभन यज्ञके निमित्त 


~ 


अध्याय; ५. ] मिश्रभाष्यसहिता । (२०५९ » 


९ त्वा ) तुझको ( प्रणिनाय ) यूपत्वमें प्राप्त करता है २। विवबि-( ३ ) आज्य- 
स्थालीसे एकवार लिये घृतको जुहूमे लेकर छेदनमदेशमें आहाते प्रदान करे 
[ का० ६११। २० । २१ ] मंन्नार्थ-( वनस्पते देव ) हे वनस्पति देव ! 
( अत; ) इस स्थानसे ( त्वम्‌ ) तुम ( शतवल्शः ) सैंकडों अंकुखाले होकर 
( विरोह ) विशेषकर उपजा ( वयम्‌ ) हम ( सहखवल्श। ) इस कायबल 
से सहस्र २ पुत्रपोत्रादि शाखारूपत्तम्पन्न हों ॥ ४३ ॥ 

भावाथे-परमात्माकी आज्ञा है कि चराचरका उपकार करना भनुष्योंको सर्वथा 
उाचित्त हे वक्षकी शाखा ग्रहण करनेको भी उसकी उन्नतिको इच्छा करो ॥४३ ॥ 

इस अध्यायका अर्थ भी पंडित दयानन्दने विरुद्धही कियाहे कारण कि उनका 
अर्थ देखकर किसी यज्ञका निश्चयही नहीं होता कि क्‍या प्रकरण है केवळ बिजली 
विद्वान्‌ और उपदेशकका पता मिलतांहे 

इस अध्यायमें आतिथ्यसे स्थाणुहोमपर्यन्त अनेक प्रकारके पदार्थाके गुण ई- 
श्वर महिमा, वाणीका महत्व, अझउपासना, यज्ञयोग्य पंचभूतके कार्य, दुष्टोंका 
तिरस्कार, महात्माओंका सत्कार आदि वर्णन किया है । 

इति श्रीशुछयजुर्वेदान्तगंतवाजसनेयिसहितायां पण्डितज्वाला- 
प्रधादकतमिश्रमापामाष्ये पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः ६. 
देवस्यत्वापडुपावीरसिपश्व माहिःषट सन्तेतिखःससुद्रंगच्छ 
अ ष stn 

इविष्मतीद्विको ङदेत्वापञ्च देवस्यत्वाष्टावष्टोसप्तत्रि&ःशत्‌ । 

पांचवें अध्यायमें आतिथ्यसे लेकर यूपीनर्माण पर्यन्तके मंत्र कहे अब छठे 
अध्यायमें यूपसंस्कारसे प्रारंभ कर सोमाभिषवउद्योग पर्यन्त मंत्र कथन करते हैं 

उत्तर वेदीके पूर्व भागमें यज्ञशाळाके  पूर्वभागीय प्रताहारभूमिके परिचम द्वारके 
निकट यूप गाडना होताहे इस कारण इस कण्डकाके प्रथम मंत्रसे अभ्निर्स्वाकार, 
दसरेसे दृढ सुष्टिकरण, तीसरेसे खोदना, चाथेसे यववपन, पांचवेंसे अग्र मध्य ओर * 
मूलमें प्रोक्षण, छठेसे आसिचन, सातर्वस कुशासन कार्य सम्पन्न होताहे. इस 
कण्डिकाका अर्थ ५ अ० २२ काण्डकामे पहले तीन मंत्र और शेष २६ कण्डिका 
देखेनेसे विदित होगा, आधिक ऊंचे स्तम्भके दण्डायमानादि, कार्य करनेको तीन 
अंशकरके कल्पना करते हैं जब यह स्थापन समय ऊपरको स्थापित किया 


जाताहे तब स्तंबाकार धारण करताहे [ का०६। २। ८ । ६। २ । १५-१८ ] 
शश ` 


ई २१०) वाजसनेयिश्रीशङयजुरवेदसदिता- [ पष्टा-- 
क कांण्डका-?१ सत्र ३। 
देवस्यत्वा सवित>प्पसवोश्वनाचा हुन्म्याम्म्पु 
ष्णोहस्ताव्म्यास्‌ ॥ आदंदेनार्येसीदसह&'रक्ष 
साड़ीवापअपिंकृन्तामि ॥ बबासियवयास्स्सङ्गेषों 
यवयारांतीदिवेत्त्वान्तरिक्षायत्त्वापथिव्येत्त्वाझु 


न्धन्ताल्लोकार्शेपिंतूषदनाहपितृपदनससि ॥१॥ 
उवस्यत्वात व्याख्याता २६ क० < अध्यायम । 
कोण्डका-२ मत्र ४ 1 


अआग्ग्रेणीरसिस्वावेश5उद्लेतृणाम्ेतस्य॑क्ित्तिदर्धि 
त्त्वास््थास्यतिडिवस्त्वासवितामद्धानक्तुस॒पि 

प्युलाब्भ्यस्त्वोष॑धीव्भ्यड ॥ द्यामःग्ग्रेणास्प्पू 
क्षु,आन्तरिक्षम्मद्ध्येनाप्य्राईप्रथिवीसुपरेणाट& 
हीई॥ २॥ 


ऋष्यादि-( १ ) रुअग्नेणीरित्यस्य शाकल्य ऋषिः । निच्यृद्रायत्री 
छं० । शकली देवता | यूपावटे श्थमशकल्मक्षेपणे वि» । (२) छ#देव- 
स्त्वेत्यस्थ शाकल्य ऋ० । याजुषी पंक्तिश्छे० । यूपी देवता ! आज्येन 
यूपत्नक्षणे वि० । ( २ ) 3£खुपिप्पलान्यस्त्वेत्यस्य शाकल्य कषेः 
सयाजवी छहती छं० । चषालो दे? 1 यूपाय आज्यालिप्तवपालस्थापते 
वि० । ञँद्यासित्यस्य शाकल्य ऋषिः । निच्युद्गायत्री छ” । यूपी देव० ! 
सूपोच्छ्यणे वि० 1 
» विधे-( १) प्रथम मंत्रसे यूपावटर्मे शकल चूपस्तस्वके यूहमागका खंभ 
डाले [ का० ६ (२९९ मंत्र.र्थ-हे यूपखण्ड ! ( उन्नेत्रणास्‌ ) ऊपरको उठानेवाले 
आऋषत्विग्गणकी ६ स्ववेशः ) ळघहोनेसे सुखसे प्रवेश करन योग्य ( अग्रेणीः ) अग्न- 
सर ( असि ) हो तुम ( एतस्य ) इस कर्मको ( वित्तात्‌ ) जानो जो कि (ता ) 
तुम्हार ऊपर दूसरा आर खण्ड ( आवस्यास्यति ) स्थित होगा ९॥ विधि- २) 
दसर मंत्रते इच शकलके ऊपरके भागमे घत किप्तकरे [ का०६ । ३1२ ।मन्त्रार्थ- 
~, है चूप ! ( सावता देवः ) सवके प्रेरक देव ( मद्धा ) मधुरघृतसे ( त्वा ) तुमको 


अध्यायः ६. ] मिश्रभाष्यसहिता । RE २१ १) 


( युनक्त ) सिंचित करें २। विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे चषालकेआहदिअन्त दोन 
भाग घूतसे चिकने कर शकलके ऊपर स्थापन करे [का०६ 1३ | ३-डासन्वार्थ- 
हे चषाल ! ( सुपिप्पलाभ्यः ) सुन्द्रफलसे युक्त ( औषधीम्यः ). ्रीहिआदि ओ- 
पचियोकी माप्तिके निमित्त (त्वा) तुझको इस झाक नामक यूपांशके ऊपर 
स्थापन करताहूं । विधि-( ४ ) चौथे मंत्रसे इसके ऊपर तीसरा रक्खै[का ०६।३।७।] 
मंत्रार्थ-हे सूप [ ठुमने ( अभ्रेण ) अग्रभागसे ( द्याम्‌) द्युलोकको ( अस्पृक्षः ) 
स्पर्शकियाहे ( मध्येन ) मध्यभागसे ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( आअप्राः ) 
पूर्णकिया हे ( उपरेण ) अधोभागसे ( पृथ्वीम्‌) पृथ्वीको ( अह&.ही! ) इढ किया 
हे॥ २ ॥ 

विवरण-पहले शकलका नाम आदिखण्ड, दूसरेका चषाल नाम मध्य खण्ड, 
त्तीसरेका यूपनामक अग्रभाग इस प्रकार: खण्ड २ स्थाएनकरनेमे छेश नहीं पडताहे 
अन्यथा एक साथ खडाकरनेमें कठिनाई पड़े वळकरना पडे इस कारण ल्छु 
अक्केश कहा, गायत्रीके अर्थसे सवही सबिता देवताकी भेरणासे होताहे मेरा कर्तृत्व 
नहीं है । 

फळ पक्क होजानेसे समस्त चुक्ष शुष्क होजाय उसको औषधि कहते हैं यथा 
धान्य गेहूँ आदि ॥२९॥ 

कण्डिका ३-मन्त्र ३। 


यातेधार्माच्युशम्मसिगर्मद्यैयदगावोबरिशिङ्गाउ 
अयासं--॥ अन्राहतढुरुणायस्यविष्ण्णो इपर मम्ए 
दमव॑भारिभूरि ॥ ब्रुह्सवनिंत्त्वाक्षडवनिरायस्प्पो 
चुवनिपम्सूँहामि ॥ ब्रहमद«हक्चन्दर& दाउद 
प्प्रजान्टङह्‌॥ ३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऋँयात इृत्यस्य दी घेतमा ऋ० । जिहुप्छे० । यूपी दे- 
चत्ता । अबटसध्ये यूपसूछमवबिशने बि० । (:२' ) उैअचाहेत्यस्थ सा- 
म्न्युष्गिफ्छें० । यूरो देवता ६. पाँखुनिर्यूपाबटपारेपूरणे हल । ८ र ) 
ॐ#नझ्यवनित्वेत्घस्य दीधतमा ऋषि: । निच्यूत्माजावत्या बृहती छंदः । 
यूपा देवता । पांखुप्रितं गतै पारितो दण्डेन कुडते वि० ॥ ३ ॥ 

विधि-( १) प्रथमं मंत्रसे यूपको गर्तमें भली प्रकार हढतासे गाड दे [का०६। 
३ ।८)मन्त्रार्थ-हे यूप | ( या ) जो (ते ) तेरे ( धामानि ) स्थान ( गम्ये ) 


(२१२) वाजसनेयिश्रीशुक्क यज्ुवेंदसंहिता- - [ पष्ठः- 


गमन करनेको हम ( उश्मसि ) कामना करें ( यत्र ) जहां ( भूरिञ्चंगाः ) सूर्यदेव- 
ताकी अति प्रकाशमान ( गावः ) किरणजाल ( अयासः ) विस्तार होते वा वतेते हैं 
"'पञ्चळनामखु झुंगाणीति पठितम्‌ ' [ निघे १। १४। ११ ]( अह ) वा ( उरू- 
गायस्य ) महान्‌ गमनवाले अथवा महात्माओंसे स्तुतिको प्राप्त होनेवाले वा सामगा- 
नसे उच्चरूप स्तुतिको माप्त होनेवाले ( विष्णोः ) व्यापक परमात्माका ( तत्‌ ) वह 
( परमस्‌ ) उत्कृष्ट ( पदम्‌) स्थान ( भूरे ) बडे आदित्यमण्डलळक्षणवाले 
( अत्र ) इसस्थानभे ही ( अवभारि ) शोभित होताहै अथवा इन्हीं स्थानोंमें शोभि- 
तहोतांहै वह यह यज्ञीय उत्कृष्ट स्थान तुम्हाराही है १ । विधि-( २”) दूसरे मंत्रसे 
पांसुपयूहण करे [ का० ६। ३। १०। ११ ] [मृत्तिका डाले ] मन्त्राथे-हे यूप 
तुम ( त्रहझवनि ) ब्राह्मण जातिसे स्तवनीय (क्षत्रवनि ) क्षत्रिय जातिसे स्तवनीय (रा- 
यस्पोषवनि ) वैश्यजातिसे स्तवनीय हो (त्वा ) तुमको इस अवटमें ( पर्वूहामि ) 
पं्यूहण करता हूँ ९। विधि-( ३ ) तीसरे. मंत्रसे मिधावरुणदंडद्वारा चारों. 
और तीनवार पर्य्यूहण करें अर्थात्‌ डंडेसे मही ठोकदे । मम्तार्थ-हे यूप | ( बरह्म- 
हह ) राह्मण जातिकी दृढता सम्पन्न कर (क्षत्रन्ह&-ह ) क्षत्रिय जातिकी हृढता. 
सम्पन्नकर ( आयुरं६ह ) वैश्य जातिकी इढता सम्पन्नकर यजमानकी आझ्ुुको 
हृढकर ( प्रजान्ह&-ह ) सन्तानकी इढता सम्पन्नकर ॥ ३ ॥ 

पक्षान्तरम्‌ परमात्माकी मार्थना है. यह भो भावहें कि जहां बहुतसी गऊहैं वहां 
परमात्माका निवासहै यथा ब्रज आदिं. 


कण्डिका ४-मंत्र १. 
et a ha] a | फरो ०७ 
बिष्ण्णोईकर्म्माणि पश्यतयतोंब्रतानिंपरप्पशे ॥ 
इच्द्रस्यम॒ हु ० 1 
न्ट्र्स्ययुज्ज्यंइसखां ॥ ४ ॥ न 
ऋष्यादि-( १ ) ३९ विष्णोरित्यस्य मेधातिथिऋ० । निच्युढार्षी गा- 
यत्री छं० । विष्णुर्देवता । यजमानेन पठने वि० ॥ ४॥ 
विशि-( १ ) अध्वर्यु शकल नाम यूपका मध्यभाग यजमानको स्पर्शकराकर 


ड [a 


यह मनर पाठ करावे | का० ६। ३ । १२ | मन्त्रार्थ-हे ऋत्विजो ! ( विष्णोः) 


ज आस अत परमात्माके ( कर्माणि ) सृष्टि संहारादि चरित्ांको ( पश्यत ) 


त र ग्जन्‌ > ~ ~ he ~ 
तुम्हारे ऊपर दूसरी मे (नतानि > तुम्हारे छौकिक वैदिक कर्माको ( पर्प ) 
दसर मंत्रसे इस शर्क ०० ( इन्द्रस्य ) इन्द्रके , ( युज्यः ) दृत्रवधादि कर्ममें अनु-- 
हे बूप ! ( सावैता देव; प्रधवा हे ऋत्विग्गणो ! , यह इडय्रमान समस्त पदार्थ हीं 


~ 


स्यः ६. ] मिश्रभाष्यसहिता । (२१३) 


सर्वेव्यापी विष्णु देवताके कार्य्यकोशलकी अपूर्व परीक्षा देते हैं, इनके कार्य 

प्रभावसे हमारी यह कार्यजाति स्वतः ही आवद्ध हुई हे वह देदीप्यमान इस समस्त 

पदार्थके ही उपयुक्त सखा हैं अथवा यज्ञरूप विष्णुके वे कार्य देखो जिसने आधान 

a कर्म अपनेमें बद्ध किये हैं जिस ब्रतमें असि वायु सूर्यको निजरकर्ममें बद्ध 
या है ॥ ४ ॥ 


काण्डिका ५-मंत्र १। 
तहिष्ण्गोंइपरमम्प॒द&सद[पइङ्यन्तिसूरयं+- ॥ 
दिव्रीव॒चक्षुरार्ततम्‌ ५ ५ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) उँतङ्धिप्णो रित्यस्य मेघातिथित्र० । निच्यृदाषो 
गायती छं० । चिष्णुदें० । चषाले प्रदश्थ वाचने वि०॥५॥ 


विधि-( हि १ अध्वर्यु चपारू नाम मध्यभाग यजमानको दिखाकर यह 
मंत्र पाठ करावे [| का ६ । ३॥ १३] मन्त्रा्म-( सूरजः ) वेदान्तपारगामी 
विद्वान्‌ ( विष्णोः ) सर्वव्यापी परमात्माके ( तत्‌ ) उस ( परमं पद्म ) मोक्षस्वरू- 
प परमपदको ( सदा ) सदाही सर्वत्र ( पश्यान्त ) देखते हैं ( [दावि ) निरावरण 
आकाडामे ( चक्षुर्वि ) चक्षुकी समान ( आततम्‌ ) व्याप्त है वा आकाश में चछु- 
रप आदित्यमण्डल विस्तार किया हे ड 'चक्षामित्रस्य वरूणस्य’ १ ७ अ०४२ का० ] 
आर “तञ्चक्र्देवाहितम्‌ ” [ ३६ अ०्का० २४] [ ऋ० १। २। ७। ] ॥ ९७ 


काण्डका ६-मंत्र हे | 
रिवीरंटि ~$ ४५ ८ &* ९ "कु यन म्म्परीमं 
पुरिवीरयिपरित्वादैवीर्विशोंव्ययन्ताम्म्परीमंञ्य 
~} स्ये I 
जँमान&रायोमन्चष्द्धाणास्‌ ॥ दिवःसूल॒र॑स्येषतें 
प्रथिव्याँस्लोकऽआरण्ण्यस्तेपछुऽ ॥ ६॥ [ ६ ] 
ऋष्यादि-( १ ) ऊपरिवीरित्यस्य दीर्घतमा क्षिः । भाजापत्या चि- 
छप्छं० । यूपो देवता । यूपावेटने वि० । ( २ ) ॐ दिवःसछ्रसीत्यस्य 
दीखि० ऋ०। देवी निष्टुप्छं० । स्वरूदेवता । स्वरुशकलावसजेने वि० ॥ 
4६. ३) #एपत इत्यस्य दीर्घ? ऋ० । सास्न्युप्णिक्छ” । यूपो देवता । 
चाषछयूपदाक्षणभागेऽनष्टास्त्रीकृतयूपानिधाने वि० ॥ ६ ॥ 


५ 


(२१४) वाजसनेंयिश्रीशक्रयज॒वेद्साहिता- [ घष्ट:-- 


चिखि-( १ ) प्रथम मंत्रसे इस यूपमे नामिपरिमाण उच्चस्थानमें तीन लडवा- 
ली त्रिव्यामा [ दोनों शुजा फेंलानेका जितना स्थान हैं वह व्याम कहा जाता है 
इससे तिगुनी ] छुछाद्वारा एक रज्जु बनावे जो यूपमें तीनवार लिपट जाय का० 
६1३1 १५] मंत्रार्थ-हे यूप ? तुम ( परिवीः ) ग्ज्जुस चारोओरसे वेष्टित 
( असि ) हो अथवा हमसे परिवारित हो (देवीः ) दवसम्वन्थिनी ( विशः ) मरु- 
ट्रणादि मजा (त्वा ) तुझे ( परिव्ययन्ताम्‌ ) चारों आरसे घेरे,अथवा, यज्ञसम्बन्धी 
मन्नज्यगण वा पक तुमको भली प्रकारसे वेष्टित करें (मनुव्याणाम्‌ ) मचुष्यसम्बन्धी 
€ रायः) धन (इमम्‌) इस मनुष्य श्रेष्ठ यजमानको ( परि ) चारों ओरसे वेष्टित 
करे १। किचि २ ) दसरे मंत्रसे अन्निश्के उत्तर भागम स्वरू अवग्रूहून केर[का० 
६।३।१७। 1 मन्त्रार्थ-हे स्वरू ! तुम ( दिवः ) स्वर्गके ( सूनुः ) पुत्र (असि ) 
आशय यह चझुलाकसे वर्षा वपासे वृक्ष वृक्षसे तूप यूपस स्वरू होताहे इससे प्रश्न 
वतू कहा ]२। बिशछि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे वर्षिष्ठ यूपकि दक्षिणभागमे वित्तट नामक 
बारह यूष स्थापन करे । अन्त्रार्थ-हे यूप ! ( पृथिब्याम्‌ ) पुर्थ्वीम ( एषः ) यह 


(ते ) तुम्हारा ( लोकः ) आश्रयस्थान है ( आरण्यः ) वनमें: होनेवाले ( पशु: › 
यशु ( ते ) तुम्हारे हैं ३ ॥ ६ ॥ 


भमाण- दव्या वा एता विशो यत्पशावः ' इत्ति श्रुतेः । “पदावो व चूपसुच्छ- 
यन्ति इत्ति श्रतेः [ श” ३।७।३।४]॥ 


*ववरण-अभष्ट यूपका प्रथम भाग यही हे; शकल नामस मसि हे यह आठ 
आख { आठपळ ) की निमित्त हाती है उसमें यह अखि ऊपर वेदीमं स्थित अझिके 
सन्सुख होतीह इसी पश्चिम भागवाळी अखिको अभ्निष्ट कहाजाता है इसके उत्तर 
भाग अथात्‌ शामित्र वदी दक्षिण भागमें स्वरुकाए रक्खाजाता है वोध होताहे 
स्तम्वा नसाणक समय गढनक समय पहला गिरा यूपका टकडा यही भा 


नाका यूपकाहा एक विशेष अंश है इसको शामित वेदीके नीचेक स्थानम युप्तरूपसे 
रक्षी केर । 


वषछका अथ अत्तिराय पवृद्ध हे इस स्थानमं बारह चूप वा यूपाशाका ज्यवा 


हार हाताह अशम खण्ड. आठ कीन होनेसे उसकी आठ संख्या गिनी हैं नौमा चषाल 


दर ऊपर दूस, 'गारदवा स्वरु और बारहवां वितष्ट [ काइखण्ड ] हैं इनक 


इस कारण 
ट्टे चूप | (सावता देवः प्‌ ६ ॥ 


अध्याय: ६. ] मिश्रभाष्यसद्धिता । (२१५ » 


कण्डिका ७-मन्त्र १ । 
उपावीरस्यु्पदेवान्देवीविश दप्यराउुरुशिजोष हित 


मान॥ देवत्त्वष्टवसुरमहव्यातेस्वद्न्तास ॥ ७ ॥ 
अग्नीषोमीय पञ्ुप्रयोग 


जो क्षत्रियजाति आतिशय आखेट व्यवहारमें प्रदत्त हे उनके निवृत्त करनेके 
निमित्त वेदमं अग्नीषोमीय पशुप्रयोग दीखताहे ओर यह यज्ञ सोमयागका अंग- 
भरून है इसमें पशुका सस्कार होताहे [ तेत्तिरीय कृष्णप्रजु» काण्ड० ६ प्रपा० १ 
अनुवाक ९ में छिखांहं ] `“आसोमं वहन्त्यप्रेनाप्रतिछतते । तो सम्भवन्तो यजमान- 
मभि संभवत; । यदभीपोमीयं पशुमालभते । आत्मानेष्क्रय एव सः’ । इति । 
जिससमय ऋत्विक प्राखंशाशालामे अभिके समीप सोम लातेहे उस समय अझ्नि 
सोम यजमानका देखकर संगति प्रकट करतेहें उस समयसे दीक्षित हुआ यजमान 
अपन देहका यज्ञाथ समपित मान्ताहे, यह जो आम्ने सोमदेवतावाला पशु छिया- 
जाता ह यह मानो यजमान अपनी आत्माका निष्क्रय मूल्यही देता ह. इस स्थानमें 
गपशुका ही ग्रहण है यथा “अर्ज पशुमुपाकरोतीति, अग्नीपोमाभ्यां छागस्य 
वपाये मेदसोबुश्रहि इत्यादयः श्तयः । इस प्रकार छागद्वारा यह हवि सम्पादन 
होती दे [ निरुक्त ] अम्नीपोमीयका आशय यह कि जिस पशुका अभि और 
चन्द्रके साथ धनिष्ठ सम्बन्ध हे केवल उसी पडुको सोमयागमें अहण करना चाहिये; 
इससे अन्य पगुओंका निषेध होगया, यज्ञके सिवाय अन्यस्थळमें पशुमयोगका 
दोष ह. इस वचनसे यथेच्छाचारकी निवृत्ति की हे, ओर शास्तरामें भी जहां इस 
प्रकार कथन इ, वहां स्वाभाविक हिसाशीलाोंको प्रतिबंध डालकर उनके कामचा- 
रका संकोच किया है, जस जो पशुमें अत्यन्त प्रीति हो तो वह यज्ञके निमित्त ही 
लेना. और वह भी विख्यात सोमादिमं ही लेना, ओर बहभी अम्ीवोमीय ही ' 
पशुहा अन्य नहीं. वह भी क्षत्रियाकोही लेना ओरको नहीं इत्यादि नियम बाँधकर, 
अतिमबृत्तिवालोंका संकोच किया है, इससे पञ्जक्कत्यकी विधि हे यह नहीं जानना, 
जो बालक आतिशय खेलकूद में लगाहो, एक साथ उसके मनकी प्रवृत्ति रोकनेसे 
न रुकेगी, कुछ नियमकर दिये जायं कि यदि तू खेळे तो अपना पाठ पढकर 
खेललिया कर सो भी अच्छे लड्कोंके साथ, सो भी नियत समयतक सेलो, इस 


५ अग्नि और सोमात्मक जगत्‌ दे, इस कारण जगतूके उपकारको अझीषोमात्मक ( रतूवत- 
हरारत ) रूप पश्च लते हैं यह पशुरूपसे अलंकृत कियाद इस स्थलमै अमीषोमका वर्धन और 
प्रयाग पशुरुप के अलकारसे लिखाहे 


(२१३) वाजसनेयिश्रीश्ृकयजर्षेदसहिता- | [ षष्टाः- 


प्रकार खेलनेमें संकोच करते २ विद्या और संगति के कारण कुछ दिनोंमें वह 
आपही खेलना छोड देगा, इसीमकार जो निगमागम मरदृत्तिवालांको एक साथ 
निवृत्त करें तो उनका यथोचित शासन नहीं होता, उससे अच्छा परिणाम न 
निकरे इस कारण कुछ नियम लिखकर इसमें संकोच कियाहे, वालकको 
खेलनेका नियम वांधनेसे माता पिताका खिलाना आशय नहीं किन्तु खिलाना 
छुडानेसे आशय है, त 

वास्तविक रीतिसै वेद यद्यपि निवृत्तिका ही निरूपण करता है परन्तु जबतक . 
उसका विचार न कियाजाय तवतक विधानसा दीखताहे, तलस्पर्शकरतेही पूर्ण ` 
निद्तति दीखतीहै, प्रथम तो यह वाक्य विधिरूप है ऐसा नहीं कहसकते, कारण 
कि जो क्रिया अत्यन्त अग्राप्त हो उसे प्राप्त करनेके निमित्त जो वाक्य हों वे 
विधिवाक्य कहलातहैं, जैसे सन्ध्या अभिहोत्रादि क्रिया, जो किसी रीतिसे प्राप्त 
नहीं होती उनके प्राप्त करनेके निमित्त मंत्र विधिवाक्य कहाते हैं, सुरामांसादि तो 


CoA फो oS १२७ 


विना विधिकेभी प्राप्तहैँ, इससे इनके निरूपण करनेवाळे वाक्य विधि नहीं हे और 


नियमवाक्य भी नहीं है. जो क्रिया एकपक्षमें अमाप्तहो उसे प्राप्त करनेके निमित्त 
वाक्य “नियम वाक्य कहतिहें, जैसे यज्ञमें उपयोगी व्रीहिको कूटकर छडना, यह 
नियमवाक्य है, भूसा दूर करनेको जिस पक्षमें व्रीहिको नखसे छीले उस पक्षमें 
उलूखकमें डालकर छडना अप्राप्त है, इससे एक पक्षमें अमाप क्रिया दूसरे 
चचनसे आपत की गई, ्रीहिको छडना चाहिये यह नियमवाक्य है, इस प्रकार 
मद्य आमिष रतिकी रीति सदा माझ है किसी पक्षमें अमाप्त नहीं, इस कारण इनके 
कहनेवाला वाक्य नियमवाक्य नहीं है, और परिसंख्यारूप भी इन वाक्योंको 
नहीं कह सकते, कारण कि जहां दोनों क्रियाओंकी एक साथ प्राप्ति हो, वहां 
एककी निवृत्तिके तात्पयेवाळे वाक्यको परिसँख्यावाक्य कहते हैं, जैसे 
सोमयागी राजाको अग्नीपीमीय ही पशु लेना अन्य नहीं ऐसे अंभिमायवाले 
वाक्य परिसंख्या कहाते हैं, यद्यापे इतशेष आमिषका सूंघना वा' भक्षण 
करना, ऋतुमें भार्यागमन, सौत्रामणिमें आसवपान, इन वाक्यांको परिसंख्या 
कहनेमें कोई अडचड: नहीं, परन्तु परिसंख्या कहनेमें भी स्वार्थत्याग परार्थक- 
ल्पना पराथेवाद यह तीन दोष आपडते हैं, ऋतुमें भायोगमन करना 
जिस वाक्यका ऐसा अर्थ है उसका त्याग इआ यह स्वार्थत्याग दोष आया, 
ऋठुविना प्रसंग नहीं करना इस दूसरे अर्थसे परार्थकल्पना दोष आया, इसी 
मकार स्वाभाविक शातेसे माप्तका वाथ हुआ, यह प्राप्त वाधका दोष आया, 
यही सुरा और आमिषमें दोष आप है, इस कारण यह परिसँख्यावाक्य भी नहीं 

इन चाक्योको व्यवस्था इस मकारसे हे कि यह वाक्य नियमरूप हे, किन्तु 


अध्याय: ६. ] मिश्रभाप्प्रसहिता । (२१७ ) 


इनमें एक पक्षमें अप्राप्तिकी प्राप्ति करने रूप फल न होनेसे घे नियमद्वारा फलितार्थ 
परिसेख्यारूप होते हैं. इससे यह प्राप्त हुआ कि, ऋतुमें भार्यागमन, इुतदोष 
आमिपको तथा सौत्रामाणिक अन्तमें सुराको सूंघे वा पान करे तो दोप है, ऐसी 
दृढ आज्ञारूप यह वाक्य नहीं है किन्तु उतने अवकाश मिलने रूप है कि जिससे 
न अह्मचर्य होसके वह ऋतुकालमें स्वभार्यागमन करनेको विवाह करे, जिसको 
आमिपके बिना न सरे वह इतशेप आमिष स्वीकार करे, तथा जिसको मद्यविना न 
सरे वह यज्ञान्तमं ऋत्विजोंके निर्मित सरा महौषधियोंके रसको सेवन करे, जहां- 
तक बने षहांतक इनके त्यागमें ही मधुरतापूर्वक वेदका आशय है, कामना होनेपर जो 
ऋलुस्नातासे संयोग न करें उसमें कामनापरत्व दोप है, वेदकी यह आज्ञा नहीं 
कि भक्षणही करो किन्छु यदि यज्ञ करते २ चित्त शुद्ध होजाय त्तो संघले, अधिक 


अरुचि होय तो न सूंचे यह अभिप्राय है. इस कर्मकी वेदमें प्रशंसा महीं काहे ' 


किन्तु इसी प्रसंगपर २० कण्डिकामें कहा हे कि हमने जो पशुक साथ कुत्सित 
व्यवहार किया है बह पाप हमारा दूर हो, तथा हमारे घर पु आदि बहुत रहं 
इससे प्रगट है कि जिनको उपदेश का अवसर नहीं मिळता उनको इस प्रकार 
उपदेश प्राप्त होकर शीघ्र लगसकता हे. कारण कि, इस समय यजमान -सावधान 
तथा व्रतम स्थित है, फिर आगे उपासना और ज्ञानमें तोइसका सर्वथा ही निषेध 
हे इस कारण निदृत्ति है. देखो इस समय राज्यकी ओरसे मद्कारक - वस्तुआपर 
बहुत वढा हुआ कर है, और उसके कय करनेके भी नियम हैं. इसका तात्पर्य 


यह हे कि, इस कार्यकी न्यूनता हो जाय यादे इनमें माणी स्वच्छन्द करदिये जॉय ' 


` त्तो इसके मचारका ठिकाना न रहे । ऐसेही विचारसे महपियोंने सूत्र बद्धकर यह 


नियम कुछ मंत्रोके साथ संगठित किया है ओ कि पाठकोंको देखनेसे विदित होगा 
कि वेदमंत्रोंके साथ कितना यृक्ष्मीतिसे इसका सम्बन्ध है, धम अधर्मका ज्ञान 


हमको वेदसे होता हे इस कारण जो कुछ वेदंम कर्तव्य लिखा है वही धर्म है 
जिसका निपेध है, वह अधर्म है इसमें कथन की आवश्यकता नहीं है,वेदमें जो कर्ते- 
व्य है सो अशुद्ध भी शुद्ध है तद्व्यतिरिक्त संस्कारशूल्य है जैसे ज्वरकी औषधि 
ज्वस्के ही उपयोगी है अतिसारको वही अनुपयोगी हे इसी मकार वेदप्रतिपाच 
जो कर्म श्रेयस्कर माना है वह :वेदके प्रातिकूल करनेसे शमदायका नहीँ होता 
अथवा इस भूमिरूप वेदीमें जो प्राकृतिक नित्य हवन यज्ञ होता रहता हे यह यज्ञमें 


उसका सूक्ष्म रूपसे दीन है । 


“इयं चेदि परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो सवनस्य नाभिः” [ यज्ञः २३1११ J 


00 पक हे भु न 0... 
वेदीही पृथ्वीका अन्त है जहां सर्वत्र यज्ञ हो रहे हैं यह यज्ञ सुवनकी नाभि है सहः 


(:२१८ ) वाजसनेयिश्री शुक्रयजुर्वेद्संहिता- [ पष्ठ,- 


खचतुर्युंगी वीचनेपर परिमित काठको इसकी छुटी होती है उसीका रूप यज्ञ है, ` 
जिसमें स॒क्ष्ममें सब कुछ दिखाया जाता है । 

पशुओंक स्वर्ग गमनका उपाय नहीं है,तथा आणियेपर उपकार करना ही महा- 
त्माओंका कर्तेव्य है. कारण कि, तुरीयावस्था प्राप्त होनेसे माणीकी स्वर्गम्राप्षि 
वा मुक्ति होजाती है, नादसे पशुओंमें भी- तुरीया मगट होती है. इसीसे वीनसे: सर्प 
सग पकड लिये जाते हैं, तुरीयामें सुख दुःखका ज्ञान नहीं रहता है, ऐसे समयमें 
ही पशु स्वर्ग गमन करते हैं, जिस समय सामदेवका नाद होता हैं. यथायोग्य 
प्रयोगसे अझाऋत्विक जान लेतेथे कि, इस समय इसको तुरीया ग्राप्त हुईं, उसी 
समय उसको परलोकगमनकी आज्ञा देते थे, जिससे बह स्वर्गको गमन करतेथे. 
दूसरे पशुओकेही निमित्त यह किया है. मनुष्यादिके निमित्त नहीं, जेसे रमणका 
विधान भायामें है अन्यमें नहीं अथवा यह चिकित्सा है वन्ध्यग्रणयुक्त अग्नीषो- 
मीय पशुकी चिकित्सा है, चिकित्साके निमित्त शारीरखण्डनका दोष नहीं इसी 
प्रकार यज्ञीय पशु पुनर्जीवित होकर दिव्यदेह थारणकर स्वर्गमें गमन करते थे 
वह इसी मसंगके मंत्रमें दिखावेंगे तुरीयाकी प्राप्ति न होने और तपका अभाव न 
होनेसेही कलियुगमे इन यज्ञोंकी अधिकाई नहीं हे, उपासना ज्ञानमें यह कृत्य रह- 
ता ही नहीं, आझण वैश्योंको दूसरे यज्ञ हैं आगे ऋषि कल्पसूत्रोके अनुसार मंत्र 
लिखते हैं वेदका लेख शिरोधार्य है यह सिद्धान्त है. _ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐउपावीरित्यस्थ मेघात्तिथिर्कषिः । देवीप॑क्तिश्छ- 
न्द्‌: । तृणं देवतम्‌ । तृणादाने बि०। ( २ ) ॐँउपदेवानित्यस्य मेधा- 
तिथिकऋषिः । निच्य्रत्सास्री बृहती छन्दः । जिङ्गोक्ता देवता । दृणेन पञ्चु- - 
पस्पशेने वि० । (३) ॐदेदेत्यस्य मेघातिविऋेषिः । प्राजापत्या गायत्री 
छं० । त्वष्टा देवता । मार्थने विश। (४ ) ॐहव्या इत्यस्य मेघा» ऋ० । 
देवी त्रिष्टुप्छं० । पशुर्देवता । धार्थने वि० ॥ ७॥ 

विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे तृणग्रहण करे [ का० ६ । ३ । १९] मन्तरार्थ-हे 
एणसमूह ! तुम (उपावीः) निकटमें उपस्थित होनेवाळे अथवा समीपमें रक्षा करने 
वाले अथवा पशुके सखा ( असि ) हो तुमको देखकर पञ्च समीप आतिहें १। 
बिघि-८२ ) दूसरे मंत्रसे यह तणसमूह मेध्यपझके झुखमें स्पर्श कराकर ऋमसे 
यथेच्छ स्थानमें लेजाय [ का० ६। ३।२० ] मन्त्रार्थ-( देवीर्विशः ) दिव्यग्रण- 
युक्त यह पञ्जा ( देवान ) अन्नीषोमादिदेवताओंके ( उपमाशुः ) समीपे गमन करें 
जो कि देवता ( उशिजः ) महाइद्धिमान्‌ ( वह्नितमान्‌ ) अभिद्वारा हविकी इच्छा 
करनेवाले अथवा यजमानकी स्वगे मासमे श्रेष्ठ हैं आशय यह कि जो देवता हविकी 


~ 


: अध्याय: ६. ] . मसिश्रभाष्यसद्धिता । (२१९ ) 


: कामना करते ओर यजमानको स्वर्ग प्राप्ति करातेहें उनके समीप पशुओंने आगमन 
कियाहै ९ । विधि-( ३ ) त्वष्टाकी आर्थनाकरे । मंत्रार्थे-( देवत्वष्टः ) हे त्वष्टादे- 
“ बता ¦ तुम (वसु ) इस अपने, पशुरूप धनमें (रम ) रमण करो अर्थात्‌ अपने 
कार्यमें माप्त करो ३ | विधि-(४ ) पञ्चको संबोधित करे । मंत्रार्थ-हे पशो! ` 
(तत ) तुम्हारी ( हव्य़ा ) हवि ( स्वदन्ताम्‌ ) स्वादवाली हो अथांत देवता हवियाको 
स्वीकार करें ॥ ४ ॥ ७॥ 


कण्डिका ८-मन्त्र २। - 
रेवंतीरमंडम्चहंस्प्पतेधारयावर्सनि॥ ऋतस्यंत््वा 
देवहविदपाशनप्प्रतिमुञ्चामिधपोमालसँषदु ॥ < ॥ 


ऋष्पादि-( :१ ) अरेवतीरमध्वमित्यस्थ दीर्घतमा ऋषिः । आजा- 
त्यालुष्ठप्छे० । ब्रहस्पति्देव० । पशछुआर्थने बि०। ( >) उडँक्रत- 
स्येत्यस्थ 'निच्यूत्पाजापत्या बृहती छं० । पशुदेंचता । पशुबन्धने 
वि०॥८॥ | 
विधि”( १) प्रथम मंत्रसे पशुकी प्रार्थना करे । मन्त्नार्थ-९ रेवतीः ) 
है क्षीरादिकधनवाले पशुओ ! ( रमध्वम्‌ ) यजमानके यहाँ सदा रमण 
करते रहो ( इृहस्पत्ते ) हे परमात्मन्‌ ! हमारे यहाँ ( वसूनि ) अनेक प्रकारके पछु 
आदि धन ( धारय ) निश्चळ कीजिये “ब्रह्म वे इहस्पति; पशवो वस” इति 
श्रुतेः [३।७।३। १३ | विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे तीन: लडीवाली ` ङुशाकी 
रस्सी दो व्यामप्रमाण परिमित लम्बी इस पझुके सींगमें नागफांस वंधनसे बांधे . 
. इस बंधनकी गांठ वा सुख दक्षिण छेंगकी ओर हो दूसरा आधा पाठ करके 
` इसे झामित्र अर्थात्‌ शमन करनेवाले पुरुषको समर्पण करे [ का० ६।.३.। २६] 
मन्त्रार्थ-( देवहविः ) हे देवताओंके हृविरूप ! ( ऋतस्य ) अवश्य. होनेवाले फलसे 
युक्त यज्ञके:( पाशेन ) पाशसे (त्वा ) तझको :( प्रतिश्चश्चामि 2 वांधताहू और 
कर्मवंधनके पाइासे यज्ञद्वारा सुक्तकरताह ( मानुपः ) मनुष्य ( वर्षा ) तुझको शमन 
करनेमें समर्थ ह ॥ ८ ॥ त | 
विवरण-यज्ञाय पशु मत्रक प्रभावसे कमबवनसं मुक्त हॉ:स्वगम जात हैं॥८॥ 
अमाण-“ रेवन्तो हि पशवः › इति श्रुतेः [ शं० ३१ ७। ३।१३]॥ ८ ॥ 


१ उेढे फेले न्‌ हाथके सहित बाहुओंके- अन्तरको व्यास कहते हँ-“व्यानों चाड? रुकरवोस्तत-. 


` जोस्तिर्यनम्तिरमए? त्यमरः । ` 


<. २२७ ) वाजसनेयिश्री शक्तयजुर्वेद्संहि ता- [ घष्टः- 
काण्डका ९-मन्न २ । 
देवर्स्येत्वा सवितुऽप्प्रंस बेश्चिनोडोंहव्भ्याम्प 
ष्णणो हस्ताब्भ्याम्‌ । अग्ग्रीषोर्माग्भ्याञ्ुष्टन्निय 
नज्ज्मि ॥ अद्भयस्त्वोषधीब्म्योठत्वामाताम 
च्यतामत॑णितानभ्रातासग॒व्भ्योज्नसखासयूत्थ्य5॥ 
अग्ग्रीपोमाब्भ्यान्लाजुष्टम्प्रोक्षामि ॥ ९॥ 


` ऋष्यादि-(१)#देवस्प त्वेत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः । सुरिगार्षौ पंक्ति 
श्छ” । छिङ्गोत्ता देवला । यूपे प्॒लुबंधने बि०। ( २) ३^अद्गयस्त्वेत्यस्य 
दीघेत० ऋ० । आर्षो पंक्तिश्छ? । पशुर्देवता । पळुमोक्षणे वि०॥९॥ 


विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे पशुको उस यूपमं वधन करे [ का० ३।६।२७।] 
मत्राथ-( सवितुः ) सवके प्रेरक सविता ( देवस्य ) देवताकी ( मसवे ) प्रेरणासे 
( अश्विनी; ) अशिनीङुमारकी ( वाइभ्याम्‌ ) दोनों सुजा और ( पूष्णः ) पूषा 
देवताके ( इस्ताभ्याम ) दोनों हाथोसे ( अग्नीषोमाभ्यास्‌ ) आग्ने आर साम 
दुवताक( जुष्टम्‌ ) मोतिपात्र ( त्वा ) तुझको (युनज्मि)बंधन वा नियुक्त करताई १ । 
विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे: औषधी तृणद्वारा जळ अहण करके पशुको प्रो- 
क्षण माजन कर [का० ६ । ३। ३० ] संत्रार्थ-( अग्रीपोमाभ्याम्‌ ) अञ्चि ओर 
सोम देवताकी ( जुष्टम्‌ ) मीतिके निमित्त ( त्वा ) तुझको ( अद्ग्ः ) जळ और ` 
+ ओषथीभ्यः)ओषधियोंसे (प्रोक्षामि)प्रोक्षण करता हूँ ( त्वा ) तुझको तेरी (माता). 
साता वा भूमि ( अडुमन्यत्तास्‌ ) इस कार्यमें आज्ञा दो ( पिता ) पिता वा झुलोक- 
रूप पिता ( अनु ) आज्ञा दो ( सगभ्येः ) समानगर्भेमें हुआ सहोदर ( भ्राता ) 
भाई ( अनु ) आज्ञा दे ( सथूथ्य; ) समान यूथके होनेवाले ( सखा ) मित्र ( अनु ) 
आज्ञा द्‌ ठृण जरसे पझुकी पुष्टि है इस कारण तृणघारक भूमि माता ओर जल- 
चारक झुळोक पिता ह ओर दोनोंहीसे प्रोक्षण करते हें ॥-९ ॥ 


भनाण- अङ्गचस्त्वाषधीभ्यः मोक्षामीत्याहाद्धचो हेष ओषधीभ्यः सम्भवति’ 
[ तेत्तिरीय०] ॥९॥ 


(tea 
उशिजः औक्षण करनसे शुद्धि होती हे मत्येक वस्तु जो यज्ञकायेके 


करनेवाले अथवा यजमानकी ह चाहिये जहां पञ्जक्कत्य न हो इसी मंत्रसे अन्य 


~ 


अध्याय; ६. ] मिश्रभाष्यलहिता । (२२१) 
कण्डिका १०-मन्त्र १। 


अपाम्पेर्रस्यापोंदेवी$स्वंदन्तुस्वात्तश्चितत्सददव 
बि$ ॥ सन्तेष्णाणोवातेनगच्छता९$समङ्गाविय 
जे$संग्ब्ञर्पतिराशिषां॥ १० ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐअपापिरूरित्यस्थ मेधा तिथिक्रषिः । याजुषी गाय- 
त्री छं० । पशुदेवता। पशोसमुखाधःश्रोक्षणीघारणे बि०। ( २ ) ऋँआऑ- 
पोढिवीरित्यस्याखरी गायत्री छं० । आपो दे० । पशोरुदरहढयप्रदेशो प्रो- 
क्षणे वि०। ( ३ ) ॐँसन्तइत्यस्य अरिगा्ष्यनुष्ठुप्छ० । पशुर्देवता। आज्ये- 
न प्चंगस्रक्षणे वि० ॥ १० ॥ 

विधि-( १) जिस तृणसुष्टिद्वारा प्रोक्षण किया है इस मंत्रको पढकर वह 
तृण जलके सहित पशुके सुखमें दे [ का० ६। ३। २१ ] मन्त्रार्थ-हे पशु ! तुम 
( अपास्‌ ) जलोंके ( पेरु; ) पीनेवाळे ( असि ) हो इस कारण इस जलको पान 
करो १ । विघि-४ २ ) दूसरे मंत्रसे पशुका हृदय प्रोक्षण करे [ का० ६। ३। 
३२ ] संत्रार्थ-( आपो देवीः ) यह दिव्य जल तुझको ९ स्वदन्तु) आस्वादन 
करें ( चितू ) जिस कारण कि ( देवहविः ) देवताओंकी हावे ( स्वात्तम्‌ ) आस्वा- 
दिति हुई ( सत्‌ ) सुन्दर देवताओंके योग्य होजाती है.. [ आशय यह कि जल- 
देवता तुमको आस्वादन करें जिस कारण कि पहले तुमने इनके पदार्थ आस्वादन 
किये हैं इस कारण देवयोग्य हविनामसे ग्रहीत हुए ] २ । विघि-९ ३ ) इसके 
उपरान्त उत्तराधार होम करनेपर तीसरे मंत्रसे भागक्रमसे पशुके ललाट दोनो कंधे 
और श्रोणी भागमें जुइसे घी लगावे [ का० ६ ॥ ४ २] ललाटमें घृत लगा- 
नेका मंत्र । मन्वार्थ-हे पशो | (ते) तेरे ( प्राण; ) प्राण ( वातेन ) बाह्यपवनके 
साथ ( सङ्गच्छतास्‌ ) सम्मिलित हों ॥ ३ ॥ [ दोनों कंधोंपर घृत लगावे ] तेरे 
( अङ्गानि ) कंधे आदि अंग ( यजत्रैः ) यज्ञकार्यके उपयोगमें ८ सस्‌ ) संगतिको 
प्राप्हो ॥ ४ ॥ [ श्रोणीभागमें घी लगावे. ] ( यज्ञपत्तिः ) यजमान ( आशिष; > 
आक्लीवांदके सहित ( सम्‌ ) संगति प्राप्त करे ॥ १० ॥ 

भमाण-''उपरिष्टात्मोक्षत्युपरिष्टादेवेनं मेध्यं करोति पाययत्यन्तरत एवैनं मेध्यं 
करोति” इति श्रुते; [ तैत्तिरी० ] अर्थात्‌ मोक्षणसे पवित्रता होती हे. वेदे 
जिसको जिस प्रकार पवित्र करना कहाहै उसको बैसेही पेत्र करनेसे शुद्धता 
होजाती है । 9 मु 

अध्यात्मपक्ष-भूतात्मा अह्मज्योतिरसका पान करनेवाला हे त्रझज्योतिरूप 
नल उसे भक्षण करें जिस कारण कि ईश्षकी हविश्रेष्ठ भक्षित होती अझरूप होतीहे 


(२२२) वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसहिता- [ पष्टा- 


हे भूतात्मन्‌ ! तुम्हारे माण समष्टि माणसे अंगदेवताओंसे संयुक्त हो आत्मारूप 
यजमान योगयज्ञके फलको प्राप्त ही ॥ १० ॥ 


काण्डका ११-मन्त्र ५ ॥ 
घुतेत]क्तौप॒शँस्त्रायेथा९५षवतियजमानेप्प्रियच्धा5 
आविशीउरोरन्तररिक्षात्यजदेवेदवाततास्यहषि 
षरुत्मनांगजुपतमस्यतन्वासव ॥ घर्षोवर्षीयसिमन्े 
यन्चर्पतिन्धाईस्वाहदिवेब्थ्येदिवेब्भ्युईस्वाह ॥ ११॥ 


क्रष्प्रादि-( १ ) अवृतेनाक्तावित्यस्य मेघातिथिऋषिः । याजुष्य- 
ज्ुछ॒प्छे० । स्वरूशासा देवते । असिस्वरून्यां पशाललाटस्पशने ।वे०। 
(२) करेवतीत्यस्य मेघा ऋ० । त्राहृयुष्णिक्छं० । वाग्दे० । मत्रवा- 
चने वि० । (३ ) ३०वबषे इत्यस्प मेघा० ऋणआसुयलुछप्छे ०तृण दवतस । 
शामिचह्य पश्चात्मागश्नतणस्पशेने वि०॥ (४-५) रँदवेश्य इतिद्वयो- 
मंध(०ऋ० ६ देवी पंक्तिल्छन्द: । यज्ञो देवता । आहवनीये आज्यहवने 

बे? ॥११॥ 

विशि-( १ ) शमिताद्वारा दीहुई शास [ द्विधाकारी छुर ] और यूपसे 
स्वरुको लेकर इसको जुहूके मध्य घृतसे लिप्तकर इनके द्वारा पशुका ठठाट स्पशे 
करे [ का० ६ 1 ४। १२ ] संत्रार्थ-हे स्वरुशास ! तुम ( घृतेन ) घृतके द्वारा 
९ अक्तो ) सिक्तहुए ( पशून्‌ ) पशुऔंको ( तायेथाम्‌ ) यज्ञके मभावसे रक्षाकरो 
बहुवचन आदुस्के निमित्त हे अथवा निर्दिष्ट स्थानसे अन्य स्थानमें छगनेसे रक्षा 
करो अथवा इसको पशुजन्मसे उद्धार करके रक्षाकरो जिससे इसको निकृष्टयोनि 

१ इसपर निरुक्तकार कहतेहे- 

“औपधे त्रायस्वन स्त्रधिते सेन हिसीरित्याह हिंसन्नथापि विप्रतिपिद्धार्था भवन्ति०”[ निरु०अ« १ 
पा० ५ ख० १ | “आम्रायवचनादहिंसा प्रतीयते? | अ० १ पा० ५ खे० ९ निरु० ] हे औषधे ! 
इसकी रक्षाकरो दे स्त्रधिते ! इसको मतमारो यइ कहकर फिरमी औषधीको छेदन करते और छर 
अहार करते है इस विप्नतिपिडार्थ वचनका निरुक्तकार स्वयंही उत्तर दतेदें कि “आम्राववचनादुहिंसा! 
कि चेद्वचनसे दी यह अहिंसा प्रतीत होतीहे कारण कि हिंसाकरते भी वेद “सैनं हिसीः” कहताहे 


यह पेसा और यह माहसाहे वर्‌ जानभी तो चेदसेही होतां ओर वह वेद सम्पूण जगतूऊे कल्याणके 


निमित्त उच्चन दुआ कताको इस कार्यथ नियुक्तकरताहे फिर यह दिसा किसप्रकार दोसकती है यह 
मत्यक्ष आइसा हे, कारण कि झोपधि वनस्पति पठ खूग पक्षी सरीसप भछीप्रकार उपयुक्त हा यज्ञमें 
परम उत्कर्षताको प्राप्त होतहे इस कारण यह अस्दद यही हे हिंसा नहीं यह हिंसा नहीं किन्तु यज्ञ 
कडयह कर्ताई इत्यादि चाक्योरे सिद्ध है जो वेद कर्तव्य कर्म कहता है तरह धर्म है । 


~ 


अध्यायः ६. ] - मिश्रभाष्पसहिता । | (२२३) 


प्राप्त नहो १। विधि-( २ ) दूसरा मंत्र यजमान पाठ करे [ का० ६।५।११] 
मंत्रार्थ-९ खाति ) हे धनयुक्त हमारे निमित्त आशीर्वाक्‌!“वाग्वै खती' इति श्रुतेः 
[श०३ । ८। १। १२ | ( यजमाने ) इस यजमानमें (मियम्‌ ) अभीष्टको(धाः) 
प्रधान करो ( आविशज्ञानप्रदानके निमित्त मुझ यजमानमें प्रवेश कर और(बातेन ) 
वासु ( देवेन ) देवताके साथ (सजूः ) समान प्रीतिवाली होकर ( उरोः ) विस्तीर्ण 
( अन्तरिक्षात्‌ ) आकाशमें व्याप्तहोकर ( अस्य ) इस ( हविषस्त्मना ) स्वयं हवि- 
वाले यज्ञमें ( यज ) यजनकर वा प्रवृत्त हो (अस्य ) इस पशुके ( तन्या ) शरीरसे 
( सम्भव ) एकीभावको प्राप्तती(आशय यह कि, हे खती वाळ! तुम ही यजमान और 
पशुरूप होकर आत्माद्वारा यजनकरो)र। वि(घे-( ३) कृतकार्य होनेपर पशुका भूमि- 
स्पर्श निवारण ,करनेको पूर्वाय तक ठण पृथ्वीपर डाळे [ का० ६।५। १५] 
मन्त्रार्थ-(वर्षों ) हे वर्षांसे उत्पन्नहुए तृण ! तुम (वर्षीयसि ) अतिविस्तीर्ण 
( यज्ञे ) यज्ञमें ( यज्ञपतिम्‌) यजमानको ( धाः ) धारण करो ३ । विधि-(४-५) 
इन दोनों मंत्रोंसे आड्वातेदे [ का० ६।५। २४ ] मन्त्रार्थ-( देवेस्य; ) देवता- 
ओके उद्देशसे ( स्वाहा ) यह आहुते दीजाती है भलीमकार ग्रहीत हो ( देवेभ्यः 
स्वाहा ) देवताओंके निमित्त श्रे होम हो ४-५॥ ११ ॥ 

भमाण-“पुरस्तात्‌ स्वाहाकृतयोन्ये देवा उपरिष्टात्स्वाहाकृतयोऽन्ये स्वाहा 
देवेभ्य! स्वाहा” ' इति [ तोत्तरी० ] दोवार स्वाहा कहनेसे पृथक्‌ पृथक देवताओंका 
अहणकरे, अध्यात्ममें हे मन ! और बुद्धि ! तुम दोनों इन्द्रियशक्ति समूहसे लिप्त 
होते सूतात्माके अंगमाणादिकी रक्षाकरो शेषअर्थ महावाक सम्बन्धमें है ॥ ११ ॥ 

MR vr NE 

माहिवम्रम्माएदकुमम॑स्तञआतानानबाप्परेहि ॥ 

2. 
घतस्यकुल्ल्याऽउपऽऋतस्यपत्थ्याऽअर्ह ॥१२९॥ 
ऋष्यादि १ ) ऊँमादिर्भूरित्यस्य मेधातिथिक्रेषिः । देवी जगती 
छं० । रज्जुदेबता । चात्याऊे पछ्ुबन्धनरज्जुभक्षेषणे वि० । ( २ ) ॐ 
नमस्त इत्यर्थ मे० ऋ० । आजापत्या पंत्तिश्छन्दः । यज्ञो देवता । 

पत्न्या बहने बि० ॥ १२ ॥ 

विधि-(१)पञ्च वांधनेकीः रज्जु नियोजनी' को दूनी . छडी करके बपाश्रपणके 

दोनों काएद्वारा चत्वालमें डाळ दे [ का० ६। ६ । २६ 1 भेत्राथे-हे नियोजनी ! 

इस चत्वालमें डाली हुईं तुम ( आहिः ) सर्पाकार ( पदाळुः ) अजगराकार { मा ) 

मत ( भूः ) होना आशय यह कि तुमको कोई सर्पाकार पडा देखकर सपका 
र ड दि 


खम्‌ न करे १ | विधि-( २ ) अनन्तर ग्रातग्रस्थाता पर्ताशालासे 'पन्नेजन' 


डी 


(२२४) .. ` वाजसनेयिश्रीझङयजुर्वेदसंदिता- मम! क्म | 


` .हाथमें लिये यजमानपत्नीको इस दूसरे मंत्रका पाठ करः-लावे [ जित. कलदाके: 
- -जलसे पशुके पाद आदि सब अंग घोये जाते हैं उस कल्शेको पान्नेजन कहते हैं]. 
` [ का०६।६।१॥“यज्ञो वा आतानो यज्ञ&हि तन्वत* इति श्रुतेः | श०३ 1 ८1 २ पे 
२] मंत्रार्थ-( आतान ) हे विस्तीर्णं यज्ञदेव ! ( ते ) तुम्हारे निमि (नमः ) 
नमस्कार है ( अनर्वा ) शठरहित होकर ( प्रेहि ) समाप्तिपयंन्त यहाँ गमन करो ' 
अर्थात्‌ विद्यमान रहो अथवा हे यजमानपत्नि ! इस. समय यह विस्तृत यज्ञाला ˆ 
गब्ुग्रुन्य है इस कारण ( ऋतस्य ) यज्ञके ( पथ्याः ) देवयान मांगंकी ( घृतस्य) 
वृतकी (ङुल्याः ) नदीवत्‌ धाराको ( अनु) देखकर ( उपप्रेहि ) आगमन क्रो ` 
आशय यह कि घृतकुल्यासहशं यज्ञमार्गमें आओ ॥ १२ ॥'. ` बा मा 
प्रमाण- इयर्ति वधार्थमित्यर्वा नास्त्यवां. यस्यासावतर्वा? । .. ““अँनवांमेही- . 
त्यसपत्नेन मेहि” इते श्वतेः। “अनर्वा मेहीत्याह श्रावव्यो बा अवो. भ्रातुव्यापच्त्त्वे? `: 
इति RI ES त री न Sr, 
आशय-घतकुल्या कहनेका-आशय यह कि इस. यज्ञमें. इतना: घृत हुतं. हुआ ` 
है कि यज्ञवाटमें घृतने नहरकी समान आकार धारण किया है. -.  .: 
_ एक पामे वपा रखकर दूसरेसे उसको इस मकार ढक देना कि उसमें वायु . 
प्रवेश न हो फिर उसको पाक:करे धह पाकके यन्त्र वपाश्रपणी कहाते हैं ॥ १ २॥.. 


कण्डिका १३-मंत्र र1.  .. - 
` क ह्य ~ [रिवि क षुसुप॑ ET ५ 
`. दवारापई शुडावाड्इदिसुपरिविष्टाठेवेषुसुप॑रिविष्टा . : . 
चय 1772 रोंभूय 3311 4 दु त 
बुयम्प्रंव्टारांभूयास्म्म ॥ १३॥ .. 3... 
ऋष्धादि-( १) अंदेवीराप इत्यस्य मेघातिथिऋषिः । साम्न्यबुष्ठुप्छं- 
न्दः। आपो देवता” । जल माथेने बि०। (२ ) .उ*देवेग्वित्यस्याखुरी 
गायत्री छं? । आशिदेबता । आशीवेचने वि० ॥ १३.॥ `. . 22 Un 
र विथि-(१-२) प्रथम मंत्रसे पान्नेजन पात्रमे जल महंण करके जलकी प्रार्थना 
करे और इसर मत्रस्‌ आशी;भार्थना करे । मंचाथे-( देवीः ) हे दिव्यगुणयुक्त ` 
(आपः ) जळो ! इम ( शुद्धाः )स्वभावसे शद्ध (सुपरिविष्टाः )पान्नेजन पात्रमें सबं ` 
- ओरसे व्याप्त ( 'देवेषु-)-देवंताऑमे ( वोढुम्‌ ) -स्थतियोग्य इस पशुको देवत्तांओंके : 
अति प्राप्त करो अथात्‌ देवकार्यासेद्धिके निमित्त हम पास हैं हट 
टक ने {रकायाः रथ हम पश्ुसाधन करते हैं इस. - 
| न धा पम पातम लहरो न वयम) हम भोसुपारेविष्टाः )तुम्हारे ` 
छ हणावे कार. देवक] 1 - माषष्ट होते हैं उन देवताआके दारा. तृप्त. होकर ` 


अध्याय: ६. ] मिश्रभाष्यसहिता । (२२५) 
€ परिवेष्टारः ) उन देवताओंके निमित्त सब प्रकार इवि देनेवाले ( भूयास्म ) हौं । 


पक्षान्तरमें योगीके भूतात्माकी देवत्वमें प्राप्ति हो ॥ १३ ॥ 


j - 


र कण्डिका १४-मंत्र ८ । 
वारचन्तेशुन्धामिप्प्राणन्तेशुन्धामिच्ध्षुस्तेशुच्या 
मिश्रोचन्तेघुन्धामिनाभिन्तेशुन्धामिमेईन्तेशुच्धा 
मिणयुन्तेंशु्थामिचरि्ास्तेशुन्धामि ॥ १४ ॥ 


कष्यादि-( १-७ ) अँ वाचं ते खुन्धामीत्यादिमन्त्रसतकस्थ मेधाति- 
थिक्राषिः । देवी ज्रिष्ठप्छन्द्‌ः । पशुर्देवता । पत्न्याद्धिमतस्थ पशोः भ्राणा- 
झपस्पर्शेने वि०। ( २ ) अ्ृचारमानित्यस्य भेघाति० ऋण । देवीः 
जगती छन्दः । पशुर्ढेवता । पशुपादोपस्पर्शने वि० ॥ १४ ॥ 

विधि--( .१-८ ) पत्नी शान्त पश्चुके समीपमें उपस्थित होकर पान्नेजन पात्रकं 
जलसे उसके आठ अंग शोधन करे अर्थात्‌ जल छिडकदे [ का० ६ । ६ ॥२। ३] 
मैत्रार्थ है पशो! में ( ते ) तेरी ( वाचम) वागिन्द्रियको ) झुन्धामै ) शोधन करती 
हूं (ते ) तेरे ( माणसू ) माण वायुको ( झुन्धामे पी पवित्र करती हूं (ते) तेरी 
( चष्ठ; ) चष्ठ इन्द्रियको ( झुन्धामि ) पवित्र करतीई (ते ) तेरी ८ श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्र 
इन्द्रियको ( शुन्धामि ) पवित्र करती हूँ ( ते ) तेरी(नाभिम्‌ ) नाभिको ( शुन्धामि ) 
पवित्र करती हूँ ( ते ) तेरे ) मेहस्‌ ) जननेन्द्रियको ( झुन्धामि ) पवित्र करतीहूं 
( ते) तेरी (पायुम) गुदेन्द्रियको ( शुन्धामि ) पवित्र करती हूँ (ते) तेरे ( चारि- 
त्रान्‌ ) चरणोंको अथवा सब इन्द्रिय और कर्तव्य कर्माको ( झुन्धामे ) पवित्र 
करतीई । इससे पवित्र किया ॥ १४॥ _ 

इस मंत्रका अन्यत्र भी विनियोग होता है. 

कण्डिका १५-मन्त्र ९ । 


मनस्त5आप््प्यांयतांवाक्क५आप्प्यांयताम्म्प्रा 
णस्त5आप्प्यायताच्वश्वस्तःआप्प्यांयता९9श्रोच्र 
न्तञआप्प्यायताम ॥ बत्तेंक्करंबदास्त्थितन्त 
त्तः्आप्प्यायता न्निध्यांयताच्तत्तेंश डथयत॒शमहों 
ब्भ्यई ॥ ओषधेत्रायस्स्व॒स्स्वधिंतेमेनं6हि& 
सीई॥ १५ ॥ 

१५ 


4२२६). ` वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंदिता- .. `` पट हे हु 
““ ऋष्यादिं-( १) ७5 सनस्त्‌ इत्यस्य, मेघातिथिकबिग देवी जगती छन 
पशर्देवला । पशोःशिरआआघदुषेचने वि० 1 (`. २ )अ्वा्त इत्यस्य 
मसधा०ऋ०”०। देवी च्िछुप्छे ० पशर्डेवता 1 पशोरङ्गशोध्वणे बि० । (३-४-५) 
 ऊघागइत्यादितरयार्णा संच्राशाँ मेघा० 55० .) देवी जमती० | चशर्दे ० 1 
पशोरङ्गमोक्षणे वि० । ( द) >*यतत इत्यरुघ भे० ऋ° 1.साद्वा चिट्ठ॒प्छ० 1 
पशर्ढें० | पशोरवाशिष्टांगमोक्षणे बैं०1( ७ )-.ॐशामेत्यश्घ में ०ऋण | 
देवी दुहती छं? । छिड्रीक्ता दे० । पशोः पश्चात्सेचने विर (८) ॐ ओषध. | 
यस्य सेधातेथिऋषि: 1. यज़ुंश्छेदं: 1. तृणं देवतम्‌ 1. पशोनामेरखे 
तृणनिवाने वि० । ( ९.) 3३£ल्बधितडत्यस्य सेघातिथिक्हषिः 1 ..यजु- 
'एछंदः । अञ्रिडैवता । प्मवरत्वग्मे देने ववि० १५॥ Ms 
विधि-(१९-५)इसके पोळे यजमान ओर अध्वचु दोना. इस पाल्ेजनके शेप जलसे 
इस पशुके मस्तकम्रभृति सव शरीरको पांच मंत्रोसे भली मकार घोवे[का०६ १:६१ «7; 
४-५ |मन्चार्थ-हे पशो ! (ते )तेरे( मनः ) मन:( आप्यायताम्‌ ) शान्तहो (ते) 
तेरी: ९ वाङ ) वाणी ( आप्यायतास्‌ ) शान्त हो (त्ते ) तेरे -€ प्राण! .) - प्राण 
` ` { आप्यायतास्‌ ) शान्त हो (.ते ) तेरी ( चक्षुः ) नेत्र इन्द्रिय (. आप्यायतास ) 
शान्त हो ( ते.) तरे ( श्रोत्रस ) भोज आप्यायतास) शान्त हो [विधि-(«) 
छठा मंत्र पडकर सर्वाङ्ग सिचन करे [का०5 1 3 (त्ति ) तुम्हारे. सम्व॒न्धम 
( यत्‌ ) जो ( करस ) बन्धन निरोचादे. हमने किया हे ( यत्त ) जो ( ते ) तुम्हारे 
विषय ( आस्थतम्‌ ) झामत्र. छेदनादि कतव्य हे: तत्‌ )चह*( आप्यायताम- ) 
शान्त-हों ( ततः) वह सच .( निष्ट्यायंताम्‌ 2 सवात दोषशून्य हो - अथवा जो 
न्यूनता ह वह दांवरूनल्य शून्य हो (ते) तुमको ( शुष्यचु ) शुद्ध करे अथात्‌ तुम शुद्ध होद। i 
विधि-( ७ ) सातवे मंत्रंसे इस पान्नेजनके शेष-जलंसे पशुकी जंधा' मोक्षण करे .: 
[ का? ६1 ६.) ७ ]( अहोभ्यः ). चिरकाळपर्यन्त ( शस्‌ ) इस यजमानका 
कल्याण हो वा चिरकाळपर्यन्त हमको और पशुको सुख हो ७.1 विधि-(.८-) 
आठवे मंत्रसे पशुको उठाकर इसकी नाभिके अयभागमें चार अंशुळके ञ्यवधानसे 
इस मन्रसे तृणवघन करे [का० ६1 ६३ ८ |मंत्राथ-(ओपचे)हे आंपधि तृण इस 
घशुका ( चायस्व ).रक्षा करो ८। विधि-(९ ) नववे मंत्रसे. मोन होकर इस तृण्‌-. ` 
कह स्थानम घा ऊूमाकर शाससे वहां उदरके सर्मापक्की त्वचा भेदन कै [का८ ६३ 
। ९ । ंत्रार्थ-( स्वघिते )हे शास ! (.एनम्‌ ) इस पशुको ( मा) मत 


( हिहसी; ) मारना अर्थात्‌ इस चिद्से व्यतिरिक्त ु 
चाना! १५॥  . त्ररिक्त मदेशमें इसको न आघात. पँ: 


एवशाष-यादे्‌ यह कार्य वेदको अभिमत हाता ता गनष्टरताका शान्ति करनेकी 


अध्याय: ६. ] सिश्रभाष्यलहिता । ( २२७ ) 


आवश्यकता न होती इसीसे आन्तरिक भाव विदित होता है मंत्रकी सामर्थ्यको 
ही लिङ्ग कहते हैं ॥ १५ ॥ 

, पक्षान्तरम हे इन्द्रियश्चक्तिसमूह | संसारसे रक्षाकरो । हे मन ! इस भूतात्माको 
संसारबंधनसे मत नाश करो ॥ १५ ॥ 


कण्डिका १६-भन्त्र ७। 

[1 र्ध च्य a 

रक्षसास्शागो छिनिरर्ठठर्षऽइदसह&रक्षोसितिं 
पुत्‌ ~ RRR. | 
छासीदसह&रक्षोवबाघऽइदसह&रक्षोंघमन्तमों 
ha - है, छथि ~ ॥0. श ७ 

नयामि ॥ घृतेनदावाएथिशदीष्पोण्णैवाथांबायो 
00०२ चे त्‌ | 05. नन्हे [:] स्थ पक छः ४ 
स्तोकानांसग्यिराज्ज्यस्यंवेतुस्वाहास्वाहांछ 
ha © || | हिका क्क 
तंऊुृछूनभसम्मासतडुनच्छतश्‌ ॥ १६ ॥ 

, ऋष्याओि-( १.) #रक्षलामित्यस्थ जेघातिथित्रदेबिः । याजुषी गायत्री 
छं१लिङ्गोक्ता देवता । र्क्तेन तणाञ्चनेबि०। (२) #मिश्स्तमित्परुप भेघा० 
ऋ*।देची पाक्ते; । रक्षोहणं देवतम्‌ । उत्करे तृणसूलप्रध्लेषणे वि०। (३) ॐइद्‌- 
मित्यस्य मेघा०क०निच्यूदाण्येतडप्छं। लिङ्गोक्ता देवता । उत्करक्षितत्‌- 
णानिष्ठाने बि०। (४) उघुतेनेत्यस्थ मेधातिथिक्कषिः । याजषी जगती 
छं० । द्यावापूथिवी देवते । वर्षा निष्कास्य मच्छादते वि० 1( ५ ) ॐवा- 
योवेरित्यर्य मे० ऋ० याजुषी गायत्री छं० । वायुर्देवता आहवनीये खाम- 
हस्तध्॒लदणाग्रभक्षेपणे वि० । ( ६)ॐअसिरित्घर्य मै? 5६० । थाज्जुषी 
कुहूती छं० । असिदेवता । वपाभिहवने वि० ।( ७)२४स्वाहाकत इत्यस्थ 
मेधा० ऋ० | आख्री गायचीछे० । वपाश्रपण्यौ देवते। अन्नो वपाश्रपणी- 
अक्षेपणे वि० ॥ १६ ॥ 

विधि-( १) नाभिके अग्रभागमें जो तृण बांधा है अध्वर्यु बायें हाथसे उसका 
अग्रभाग और दाहिने भागसे सुलभाग अहण करके उसे दुहराकर नाभिकें रक्तर्म 
भिजोवे [ का० ६।६। १० ] मन्त्रार्थ-हे रक्तलिप्त तण ! तुम ( रक्षसाम्‌ ) 
राक्षसाका ( भागः ) भाग ( असि ) हो १ बिधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे इस तृणको 
उत्करमें डालदे [ का० ६१६॥ १० ] ८ रक्षः ) विघ्चकारी राक्षसगण ( निरस्तम्‌ 2 
दूर हुए २। विधि-(-३ ) अध्वयुंके फॅकेइए तणके ऊपर स्थित हो यजमान यह 
मंत्र पाठ करे [ का० ६। ६ । ११ | मन्त्रार्थ-जो ठण अध्वर्युने त्यागन किया 
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( २२८) वाजसनेसिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंहित्ता- [ पष्ठ:- 


है सो ( अहम ) मैं ( इद्म्‌ ) इस ( रक्षः ) राक्षसगणके ऊपर ( अभितिष्ठामि ) 
चरणसे आक्रमण कर स्थित होता हुँ और ( अहम्‌ ) मैं ( इदम्‌ ) इस ( रक्षः ) 
राक्षसगणको ( अवबाघे ) विनाश करताहूं ( अहम्‌ ) मैं ( इद्स्‌ ) इस राक्षसग- 
णको ( अधमम्‌ ) निकृष्ट ( तमः ) नरकको ( नयामि ) प्राप्त करताहूं ३ । विधि- 
(४ ) फिर यत्किचित्‌ वसा लेकर इसके पूर्वभाग वपाश्रपणीमें अहण कर उसमें 
घृत मिलाय चौथे मंत्रसे उसे उत्तर भागसे ढकदे [ का० ६ 1 ६। १२] मंत्राथे- 
( द्यावापुथिवी ) द्यावाएथिवी रूप यह दोनो पात्र ( घृतेन ) छृतसे ( प्रोणुंबा- 
थाम्‌ ) परस्पर आच्छादित हैं ४। विधि-( ५ ) पांचवें मंत्रसे अध्वर्यु वायें 
हाथमें रक्खेइए तृणके अग्र पपाबिन्दु ग्रहुण कर आहवनीय अझ्िमें डाळे 
[का०६।६। १५ ] मन्त्रार्थ-( वायो ) हे वायुदेवता !' ( स्तोकानाम्‌ ) 
सबके सार इन बिन्टुआंको ( वेः) जानकर पानकरो ५। विधि-( ६ ) छटे- 
मंत्रसे खुवद्वारा वपा लेकर धारापातसे आहवर्नाय अभिमे डाळे [ का०६।६।१७। ] 
मन्त्राथ-आहवनीय ( अग्निः ) अभिदेवता ( आज्यस्य ) इस घृतको ( वेतु ) 
जानकर पानकरो ( स्वाहा ) यह आहुतिं भळीप्रकार शुहीत हो । विधि-( ७ ) 
इसके उपरान्त इस अझिमें विशाखा ( द्विञ्रंगा ) नामक वपाश्रपणी पात्र उत्तरा 
करके और दूसरी एकझगा ्रपणीको इस मंत्रसे अग्निमें डालदे [ का० ६।६। 
२८ ] मन्त्रायै-हे दोनोश्रपणी | ( स्वाहाकृते ) हम तुमको इस अझ्निमें भली- 
प्रकार आइत्त करते हैं स्वाहाकारसे आइतिको प्राप्त हुईं तुम ( ऊर्ध्वनभसम्‌ ) ऊर्ध्वे- 
आकाशमें वर्तमान हुई ( मारुतम्‌ ) वायुके सहित ( गच्छतस्‌ ) सम्मिलितहो 
अथांतू तुम्हारा परिणाम इस आकाइामें वायुसे मिळे ॥ १६ ॥ 

चिशेष-इस प्रकार सूत्रकारोंने इस मंत्रके साथ यह विधान लिखकर उन 
पात्रोंतकको भी अभिमें आइत करनेका वर्णन किया कि इस कृत्यका कुछ शेष 
न र॑खना चाहिये ॥ १६ ॥ 


कण्डिका १७-मन्त्र १ । 
'डुदमापहप्यर्षहतावदयञ्चमलेंचयत्‌ ॥ यचामिंदु 
- होहानतंव्यचगेपेऽअंसीरुणंस्‌ ॥ आपाँमातस्म्मा 
' देनेसईपवमानश्चमुञ्चतु ॥१७॥ [६ ] 


ऋष्यादि-( १ ) उवडूदमित्यस्य दीर्घतमा ७० । व्यवसाना महापंत्ति- 
छं० । आपो देवताः । मार्जेने वि०॥ १७॥ 


अध्यायः ६. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( २२९ ) 


विधि-( १ ) तब पत्नीके सहित यजमान और ऋत्विज सव एकत्र होकर 
चत्वाळम स्थित जलसे इस मंत्रद्वारा मार्जन करें [ का० ६।६। २९ ] मंत्रार्थ- 
८ आपः ) हे जलो ! ( इदम्‌ ) इस पशुकल्पके पापको ( प्रवहत ) हूर करो और 
जो ( अबद्यंच ) अभिशापादि अकथनीय हैं (मलं च ) उसके संक्रमणसे जो 
हमारे शरीरम मल छगाइआ है उसको भी विशेष कर दूरकरो ( यतूच ) और जो 
हमने ( अनृतम्‌ ) मिथ्याव्यवद्दारद्वारा ( अभिढुद्रोहइ ) किससे द्रोह किया है 
आर ( यतू ) जो ( अभीरुणम्‌ ) अपराधहीन व्यक्तिको ( शेपे ) यह अपराधी है 
ऐसा कहकर शापित किया है ( आपः ) जळ ( पवमानः ) सबके शोधक 
सोम और वायु ( तस्मात्‌ ) उस ( एनसः ) पापसे (मा ) मुझको ( सुश्वतु ) 
पृथक करें ॥ १७॥ | - 

विशेष-इस मंत्रमें जलके उद्देशसे परमात्माकी प्रार्थना की है, बिना दयाके 
अपराध क्षमा नहीं होता दया आर्द्र और आद्रेता जलका गुणहे इस कारण जलसे. 
शीतल गुणका उल्लेख कर प्रार्थना की है यहां पशुकल्पको अपराध मानकर राजाको 
देश कालपर उपदेश कियाँहै जिससे वे अकारण अपारिमित जीवघातसे विरतहों यह 
आभ्यन्तरीय आशय है ॥ १७॥ र 


कण्डिका १८-मंत्र ३। 
सन्तेमनोमर्नसासम्प्राणे>प्पाणेनंगच्छतास ॥ 
रेडस्यग्ग्रिष्ठां”श्रीणात्त्वाप॑र्त्वासमीरणन्वार्तस्स्य 
त्वाद्गाज्ज्येपूष्ण्णोर९9ह्यांञषम्मणो्व्याथिषत्त्् 
युतच्ठेष+ ॥ १८॥ 


ऋष्यादि-( १ )ॐसन्त इत्यस्य दीधतमा ० प्राजापत्या अडषप्छं० t 
हृदय देवतम्‌ । पशुहृदयालम्भने वि०। (२) ॐँरेडसीव्यस्य दीर्घतमा०ऋ० । 
आषीं पंत्तिश्छन्दः । बसा दे० । चसाग्रहणे वि० ( ३ ) उदैम्रयुतमित्यस्य 
दीचेत० ऋ०।दैवी पंक्तिश्छंगखिङ्गोक्ता दे० आज्यवसामिश्रणे वि०॥१८॥ 

विघि-( १) पशुका हृदयभाग आलभनकर उससे प्रथम मंत्रसे पृषदाज्यके 
जुहमें रखकर धारापात करे [ का०६।८।६ ] मन्वार्थे-हे पशो ! ( ते ) तेरा(मनः) 
मन ( मनसा ) देवताओके मनसे ( संगच्छताम्‌ ) सम्मिलितहो ( प्राण, ) 
हेरे प्राण ( प्राणेन ) देवताओंके माणोके साथ (सम्‌) सम्मिलित हों १ । 
विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे आमिषपाक पात्रसे आज्यपाचमें दोबार वसाधारा कम” 


(२३०१. 7: वाजसनेयिश्रीशुंकृयजुर्वेद्सहिंता- `. `: ` [प्ट-... 
से अहण करे [| का०६ ।८।१२] संचार्थ-हे वसा ! तुम(रेट)सिसात्मक होनेसे अल्प : : 
, (अस्तिः) हो ( अग्नि; ) अन्निदेवता, ( त्वा) तुमको .( श्रीणाहु-:) `. पाक करके: ` 
.. अधिक करें (- आपः ) जल (-त्वा. ) तुमको ( समीरणम्‌) भंठी मकार रसयुक्तः.- 

, 'करें;[ अथात्‌ जंलके सहकार और अभिके-पाकसे.विल्क्षण दाद्धि होती हे.]  बोत- 
स्थ.) वासुकी ( भ्राज्ये ) अन्तारैक्षमे सम्यक्‌ गतिके:लिये. ( पष्ण!.- ) आदित्यः: 
' की ( रंहे ) श्रेष्ठ गतिके निमित्त.( त्वां :) तुझको :अहण - करताहु.(.-ऊष्मणःः) 

इसकी गरमीसे अन्तरिक्ष ( व्यथिषत्‌ ) व्यथित होः [. आशय यंह : किं. वसाको , 

प्राप्त होनेसे अन्तरिक्षम जळके निमित्त व्यथा होती. है इंसीसे. . अन्तरिक्षके निमित्त .. 

महण क्रीजाती है इसकी ठप्तिसे वायु सूर्यके कर्मेकी क्षमता होकर ऊष्माके निवा-: 
रणको अच्छी वर्षा होती है] २ । विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे पाश्वेभांगस्थित .. 
` बसापात्रमे, स्थित घृतसे छुरद्वारा मिळावे [ का०. ६... :< 1. १६ --] मन्नार्थ--: 
(द्वेषः: ) वसाका जो कुछ दुभोग रूपं दोपं था-वह (म छतम्‌...) छत सिलनेसे “दूर: 
हुआ॥१८॥ .. ै ८ 
पक्षान्तरमें भूतात्मांके दिव्य गुर्णासे संयोग होनेसे ,.ञंह्यामिरूप-. क्षुधाकी * 

` व्यथा मासि और कामरूपी राक्षसका दोष एयक किया है 9. ६८ ॥ 


ण्डिका--१५ मत्र ७ । 


घृतइतपावानऽपिबवबर्साबसापावानंऽपिषठान्त 


रिक्षस्यङविरंसिस्वाहाँ 1. दिश+पदिशऽआदि 
गोबिदिशऽउ दिशा दिगभ्य>रंबाहा. ॥ १९॥ 


. >कष्यादि-( १ ) ३श्छुतामत्यश्य दीघतमा: काः. । आर्वी पाक्तिश्छंण ६ 
विश्‍वेदेवा देवता; । वसकदेशहबने. बि०-। -( २.) अदिश इत्यस्प 
दाघतमा किः । देडयुजिणकळन्दः 1 दिग्देवता । बसाशेषेण दिग्व्याः . 
चार्‌ 1वे०। ( ३-४-५-६:) अँख्जदिशइत्याडिचठुणा मंत्राणां दीघतमा : 
१2-),. ढव्यलुषुप्छन्ड;.. | दिग्देवताः. 'बसाशेषेण -दिग्व्याघारें बिग? 
- ६ “3-3 5 दिग्भ्य इत्यर्थ ' मंचरुयः दीर्घतमाः ऋषिः । द्व्यष्णिक्छन्दः | 
` ढिग्दवता | बञ्ञाशेषिण,दिग्व्यांघारे बि० ॥.१९-॥ से i 
1वाथे-(.१ ) ज़ो बंसा ग्रहण की है,उससे,आधी -ईवनहवनीसे लेकर पथम. मंत्रे... 
आननम्‌ हवन कर | का० ६ ॥ ८३ १७.1 और, बूत मी अलग: ळे :पहले घ्रृत.दे ६ 
त मत्राथ-( बृतपावानः 9 हे घृतके पार्नकरनेवाठे देवताओं! तम (-घुतर्म्‌) ` घृतका 


अध्याय; ६. ] मिश्रभाष्यसहित्ता । ( ३१) 


( पिवत ) पियो ( वसापावानः ) हे वसाके पान करनेवाले! तुम ( वसाम्‌ ) पसाको 
( पिबत ) पानकरो हे घृतमिश्चित हवि | तुम ( अन्तरिक्षस्य ) अन्तरिक्षकी (हविः) 
हवि ( असि ) हो (स्वाहा ) यह आइति भरीप्रकार गृहीत हो १ । विधि-(२- 
३-४-५-६ ) अवशिष्ट भाग अहण कर दूसरे मंत्रसे सात मंत्रतक धाराक्रमसे प्रद- 
क्षिणाचुसार दो आहुति दे [ का० ६। ८। २१ ] मन्त्राथ-( दिशः ) पूर्वादि 
दिशाओंमें स्थित देवगणांके उडदेशसे यह आहुति. दीजाती है भली प्रकार गृहीत 
हो २ । ( प्रदिशः ) अन्निकोणादिमदिशामं स्थित देवता आइति ग्रहण करे ३। 
(आदिशः) अधोमागादिमं स्थित देवताओंको आइति दीजातीहै ४ ॥ ( विदिशः) 
विदिशाआंमे स्थित देवताआको अर्थात्‌ मध्यभागके देंवताओंको आहुति देतेहें 
भलीप्रकारसे अहण करे ५ । ( उद्दिश; ) उच्चभागादे दिशाओंम स्थित देवताओके 
उद्देशसे आहुति देते हैं । (दग्श्यः)इङ्य अदृश्य सम्पूर्ण दिशाओंके देवताओंको 
आहुति देते हे (स्वाहा ) यह आहुति भली मकारसे ग्रहीत हो ॥ १९॥ 

दिशा आदि सव मंत्रोंमें स्वाहा लगाना चाहिये [का० ४1 ४ ॥ १६-१७ | 
तथा० ४। ४। १८]॥ १९ ॥ 


कण्डिका २०-मन्त्र १। 
ऐन्द्रऽप्णाणोऽञङ्गेऽअङ्केनिदींडचदेः्द्रऽउदनोऽ 
अङ्गेऽञङ्गेनिधींतऽ ॥ देव॑स्वष्ठुब्थूरितेस&समेतु 
सलकष्सायहिुरूपर्भर्वांति ॥ देवजा बश्मर्वसेस 
श्वुयोठँत्वाराताणितरोंमदन्हु॥ २०॥ [२] 


ऋष्यादि-( १ ) ऋऐन्द्रःत्ाण इत्यर्य दीर्घतमा ऋषिः । घाहथङः 
छुप्छं० । लिंगोक्तदेवता । पशुसंमर्शने वि० ॥ २० ॥ 

बिधि-( १ ) पशुके सब _अंगोको यथायोग्य स्थित कर उनको स्पश कर ` 
[का०६।९। १]मन्त्राथ-( ऐन्द्रः ) आत्मासम्बन्धी(माणः)प्राण इस पशुके ( अङ्ग 
अङ्गे ) प्रत्येक अंगमें{ निदीष्यत्‌)प्रकासितःकिये (पेन्द्रः) इन्द्रसम्बन्बी(उदानः,)केठ- 
स्थानीय उदान वायु (अङ्गेअङ्गे) प्रत्येक अंगमें(निथीतः)वारणकिया गया इसभकार 
पशुके अंगमें प्राणको देकर त्वष्टा परमात्माको प्रार्थना करे _( देवत्वष्टः ) 
हे देव त्वष्टा ! सूत्रधर ज्योतिरूप परमात्मन्‌ !( सत्‌ ) जो पशुके सम्पूर्ण अंग 
( सलक्ष्मा ) समानलक्षणवाळे छेदन करनेसे ( विषुरूपम्‌ ) आमिष लेनेसे न्यूना- 


(२३२ ) धघाजसनेयिश्रीशुक यजुर्वेदसंहिता- [ पष्ट+- 


धिक छिन्न भिन्न ( भवात्ति ) इण्ये वह सच ( ते) तुम्हारे अनन्त प्रसादसे ( भूरे ) 

अत्यन्त ( सम्‌ ) संयुक्त होकर ( समेठु ) भलीमरकारसे यथायोग्य एकीभावको 
आप्त हों अर्थात यथायोग्य होकर जीवित होजाओ हे पशो ! माण और अपने 
अंगसे इस मंत्रसे हृढहुए तुम जीवित इए ( देवत्रा ) देवताओंके मति ( यन्तस्‌ ) 
जातें इए ( त्वा ) तुझको ( सखायः ) मित्रभूत दूसरे पशु ( माता ) तुम्हारी - 
माता (पितरः ) पितृगण ( अवसे ) प्रसन्नताके वा रक्षाके अथवा तुम्हारे सुखसे 
अपने सम्पूर्ण कुलको स्वगेप्राप्तिके निमित्त ( अडुमदन्तु ) अइुमत्ति भदा- 
न्‌ करें ॥ २० ॥ ॥ 

विवरण-इस मंत्रसे स्फुट यह वात्त झळकती हे कि यज्ञनिहत पशुके प्रयोज- 
नीय आमिषकी हवि निर्मित होनेपर उसके अंग समकरके महषिजनाका आथना 
से उसके अंग उनकी सत्य भक्ति और तपस्याके कारण पूर्ववत्‌ होजाते थे, फिर 
उसमें प्राणोंका संचार होनेसे सवके देखते २ वह पशु देवलोकको गमन करताथा इस- 
मकार यज्ञका निर्वाह पशुका उद्धार भी हो जाता था, जसे जीबन धारणके निमित्त 
रोगीका कोई रुग्ण अंग छेदन करनेम दोष नहीं हे इसी प्रकार उद्धार ओर दिव्य 
देहके निमित्त पशुकल्पमें हिंसा नहीं है, इसी कारण वेदिकहिंसा हिंसा नहीं है 
कालक्रमसे तप क्षीण दोनेके कारण महपियोांका अभाव है, इस कारण बही मंत्र 
होनेसे भी उनकी शक्ति छप्तताय होरही है, जिस प्रकार मूखके हाथमे सितार 
देनेसे उसकी ध्वनि डप्तमाय हो जाती है, किन्तु उळटी ही ध्वनि निकलती है, और 
सितार भी टूट जाता है इसी मकार तपके विना वेदमंत्रांका प्रभाव छप्त रहता है 
तपसे प्रगट होता है. शौनककुत ऋग्विघान तथा अथर्वके सूर्जोमें इनके सिद्धिके 
विधान लिखे हैं ऋग्बिधानमे लिखा है- 

“निष्कृतिन हि वेदानां मंत्राणां कलिदोषतः । 
अतस्तदहीषनाशाथ गायतच्रीमाश्रयेद्विज। ॥ १ गर? 


अर्थोत्त्‌ कलिके मभावसे वेदमंत्रोंका उद्धार नहीं है इस कारण इस दोषनाशके 
निमित्त गायत्री का आश्रय करे एरश्चरणकरके परचात्‌ जपादि करनेसे सिद्धि होती है 
अव विघानका तो स्वीकार है परन्तु सामर्थ्यका अभावहे इस कारण वह अर्थही 
शुप्त करदेते हैं यज्ञका तात्पर्य चराचरके कल्याणसे है यह विचारकर देदाकाळके 
अनुसार यज्ञका आरंभ करे. 
व्यासजीने अ० ३ पा० १ सू० २५ वेदान्तदर्शनमे लिखा है. 
“अशुद्धमाते चेन्न, शब्दात 'व्याससूत्र. 


अध्यायः ६. ] मिश्रभाष्यसहिता । (२३३) 


वेदम पशुकल्प लिखा होनेसे इसको अशुद्ध नहीं कहसक्ते क्योंकि धर्माधर्म वेदसे 
जाना जाता है । अलमतिविस्तरेण ॥ २० ॥ 


कण्डिका २१-मन्त्र १३ । 


समुद्रङ्गच्छुस्वाहान्तरिक्षङ्गच्छ्स्वाहादिव&संविता 
रङ्गच्छस्वाहामसिताबरुणोगच्छस्वाहाहोराबरेगंच्छ 
स्वाहाच्छन्दा९5सिगच्छस्वाहाचार्वाए्रथिवंग 
चछुस्वाहायज्ञङ्गच्छस्वाहासोमङ्गच्छस्वाहादिच्य 
्नमोगच्छस्वा हाग्म्रवेश््रानरङ्गच्छ्स्वाहामनों 
सेहाहिवच्छदिव॑न्तेधमोग॑च्छतस्व॒ज्ज्योतिं+प् 
थिवीम्म्भस्म्सनाएंणस्स्वाहा ॥ २१ ॥ 


क्रष्घादि-( १) अससुद्रमित्यस्य दीवेतमा ऋषिः । याजुष्युण्णि- 
क्छन्द्‌ः । लिङ्गोक्ता देवता । पश्ुगदखण्डहवने वि० । ( २ ) ४०अन्त- 
रिक्षामित्यस्प दी० ऋ० । प्राजापत्या गायची छं० । लिमोक्ता देवता । 
पहुझुदखण्डहवने वि० । ( ३) ४“#देवमित्यस्य दी ० ऋ० । याजुषी पाक्ते- 
श्छं०। लिगोक्ता दे० । पशुशुद्खण्डहुवनें विं०ण1(४ ) झशमत्राचरूणा- 
वित्यस्थ दी० ऋ० । याज़ुषी बृहती छं०। लिंगोक्ता दे० । पञ्चुणदखण्ड- 
हवने वि० ।(५)ॐ अहोरात्र इत्यस्थ दी०ऋ०  याजुष्यडुष्टप्छ०। लिगोक्त 
“दैनापश्रुणदखण्डहवने वि०। (६ ) उउँछन्डाँसीत्यस्य दी० ऋ० । याज्ञुष्छ 
ष्णिक्छं० । लिंगोक्ता दे० । पश्ुखदखण्डहवने वि० । (७ ) ३“द्यावापाथः 
वीत्यस्य दी० ० । याजुषी बृहती छं० । लिंगोक्ता दे? । पशुगुदखण्ड- 
हवने वि०। (८) ऊयज्ञमित्यस्य दी० ऋ० । याजुषा गायनी छ? | 
लिंगोक्ता दे? । पशछुडुदखण्डहवने वि०।( ९ ) ३श्सोमइत्यस्य दा? 
ऋ० । याजषी गायत्री छँ० । लिंगोंक्ता दे० । पश्ुशदखण्डहवने ।न०। 
( १० ) ॐदिवामित्यस्य दी० ० । याजुष्यबुष्टुप्छ० । लिगोक्ता द° । 
सशुणदखण्डहवने. वि० । ( ११ ) अअस्निमित्यस्प दा० २० । यापा 
चंक्तिश्छें० लिङ्गोक्ता दे० । पश्ुछद्खण्डहवने वि० । ( १२ ) ३€मन 
इत्यस्य दी० ऋ० । याजुष्यष्णिक्छन्दः । लिंगोक्ता दे०। खखोपरूपशान 


( २३४ ) वाजसने यिश्रीशुक्रय जुर्वेद्साहिता-- [ पष्टा- 


> 


बि०। ( १३ ) अंदिवंत इत्यस्य दी० ऋ० । यजुश्छ० । स्वरूदेब० 
- रुवरुहुवने वि० ॥ २१ ॥ 
विधि-( १-११ ) पूर्वसेही पृथक रक्खे इए पशुके पश्चाद्धागीय आमिपके 
तीन अंश करके एक २ के तियेक़ रूप ग्यारह भाग करे मतिप्रस्थाता एक रे 
अंशको अहणकर ग्यारहमंत्रसे ग्यारह आहुति दे और मत्येक आइत्ति शेपमे वप? 
कारकर्ता वषट्कार करे [ का० ६1 ९ । १० ] सन्तरार्थ- हे इवि ! ( ससुद्रम ) 
ससुद्रके अधिष्ठात्री देवताओंके तृप्त करनेको ( गच्छ गमनकर ( स्वाहा ) यह 
आइति खुन्द्ररूपसे ग्हीत हो ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षक देवताओंको तूभकरनेको 
५ गच्छ ) गमनकर ( स्वाहा ) यह आइति भलोमकार ग्रहीत हो ( देवस्‌ ) देवता 
( सवितारम्‌ ) सविता सूर्यके मति ( गच्छ ) गमनकर ( स्वाहा) यह आइति 
भळीमकार ग्रहीत हो ( मित्रावरुणौ ) मित्रावरुण देबताकी प्रीतिके निमित्त (गच्छ) 
गमन कर ( स्वाहा ) यह आइत्ति० 1 ( अहोरात्रे ) दिनरातके देबताओंको दृत 
करनेको ( गच्छ ) जा ( स्वाहा ) यह आइति०। ( छन्दांसि ) छन्दोंके देवता- 
ओकी तृप्तिके निमित्त ( गच्छ ) गसनकर ( स्वाहा ) यह आहुति०। १ द्यावापू- 
थिवी ) पृथ्वीस्वगेके देवताओंके मति ( गच्छ ) गमनकर ( स्वाहा ) यह आइतिं 
भळी ० । ( यज्ञम्‌ ) यज्ञदेवताके प्रति ( गच्छ ) गमनकर (स्वाहा ) यह आहुत्ति० [ 
6 सोमम्‌ ) सोमकी ठप्िको ( गच्छ) गमनकर ( स्वाहा ) यह आइति० ह 
( दिव्यम ) दिव्य ( नभः ) आकाशके मति ( गच्छ ) गमनकार ९ स्वाहा ) यह 
आइति० । ( वैश्वानरस्‌ ) जठराम्रि वा विश्वकी हितकारक ( अन्निम्‌ ) अञ्चिकीं 
दप्तिको ( गच्छ ) गमन कर ( स्वाहा ) यह आइति भली मकार गृहीत हो । 
बिशि-( १२ ) अनन्तर वारहवें मंत्रस अपना सुख स्पर्श करे [ का० ६।९। 
११ | मन्त्राथे-दै समुद्वादि देवतासमूह ! { हार्दे ) हृदयसम्वन्धी (मे) मेरे 
९ मनः ) मनको ( यच्छ ) निश्चळ करो जिससे चंचळता नहो १२। विधि-(१३) 
प्ररहव मंत्रे स्वरुहचन करदे | का०.६।९ ११२] मंत्राये-हे स्वरुकाष्ठ इततह 
( ते ) तेरा ( धूमः )धआं ( दिवम्‌ ) द्युलोकको (गच्छतु) माप्त हो वर्षाके निमित्त 
तेरी ( ज्योति; ) ज्वाला (स्वः ) आदित्य वा अन्तरिक्षके प्रति गमन करै 
भस्मना) भस्मसे ( पृथिवीम्‌ ) पृंथिवीको ( आपृण ) पूर्णकर ( स्वाहा ) यह 
आडात भळीप्रकार ग्रहीत हो ॥ २१ ॥ 
लेद्रण-पशके साथ जो वंधनादि व्यापार हुआ है उससे होमादिकार्यमें 
अडत काळतक व्यत्यय रहा इससे कोमळ मनम वैचित्यताकी संभावना हे इस | 
य अहण पन मन सावधान किया, अथवा लोभी जनोंका चित्त यज्ञीय 
` ९ ` कनक चचछ हुआ हो इससे उनको सावधान किया । २ पार्थिव 


अयाय; ६. ] सिश्रभाष्यसहिता । ह (२३५) 


ट्रव्यके भस्म करनेसे धूम ज्योति और भस्म यह तीन दृश्य देखेजाते हैं जिसका 

जो अंश हे वह अपनेमे मिल जाता है इसमें पदार्थविद्याकामी उपदेश है कि 
पदाथाके तखाको सव मुष्यांको जानना चाहिये १६ कण्डकामेंवपाश्रपणी और --- 
यहां स्वरुका होमकर निवृत्ति दिखाई ॥ २१ ॥ 


काण्डिका २२-मंत्र ३। | 
गे हर कु > र ळू ws ‘= 
सापोमोषंधी हि&यीडास्ल्नोंधाम्न्लोराजंस्तंतोंब 
ण व्‌ नेच क ६००० क 
सुणनोझुञ्च॥ षढाइरग्म्याऽइविबदुणेदिशपांसहे. 
हे a मिचि 8 
तर्तोचरुणबोसुञ्च ॥ संमिियाइऽआपऽओषंध 
हि च्तुदु रच । पकर स्तस्म् च्स् | सर 
यह्सव्तुदु्श्माधियास्तस्म्मेसन्तुश्रीस्स्मान्टेष्टिन 
च्घुयाच्दुष्म्म॥ २२॥ | २] 
ऋष्या।दे-( १) ॐआप इत्यस्य दीघेतमा ऋषिः । देवी जगती 
छन्दः । हृदयशूलं दैबतम । शुष्काद्रभूनदेशसन्धो पश्हृदयशूलनिगूहने 
बे० । (२) अधार इत्यस्य दीर्घतमा ऋ० । साम्न्साष्णिकछं2 । वरू- 
णो देवता । मार्जने वि०।( ३) »छुप्तित्रियान इत्यस्य दीर्घतमा ऋ० 
निच्मृत्माजापत्या गायची छं० । आपो देवता । जछासिमंतणि बिणारराा 
बिथि-(१)प्रथम मंत्रपाठकर कुछ गीली कुछ सूखी मूमिमें लोइशलाका गाड दे 
वा नीचेको सुखकर भूमिमें डाळदे [ का० ६। १० ।३ ] मंत्राथ-हे शूल | तुम 
( आपः ) इस स्थानके जलोंको (मा ) मत ( हि&सीः ) हानिकरो ( ओषधीः ) 
औषधियाकी ( मा ) मत हानिकरो १ । विधि-( २ ) फिर सम्पूर्ण ऋत्विक ओर 
यजमान दसरे तीसरे मंत्रसे मार्जन करें | का० ६1 १०। ५] मन्वाथ-( राजन 
वरूण ) हे जळोंके राजा वरुण देवता ! (घास्रोघास्रः) जिस जिस तुम्हारे पाशसम- 
न्वित स्थानसे हमको भय हो ( ततः ) उस उस स्थानसे ( नः) हमको ( सुश्च ) 
छडाओ रक्षाकरो अथवा ( घाम्न; ) जिस कारण कि तुम सम्पूण दृश्य अह- 
इयके पति हो इस कारण एक मात्र आपहीके समीप प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक 
भयस्थानसे हमारी रक्षाकरो ( वरुण ) हे वरुण ९ अध्व्याः ) गाको समान मारः 
नेके अयोग्य अन्य पशुभी हैं ( इत्ति) इस प्रकार ( यत्त) जो (: आइः ) . मथम 


अ» पहली कण्डिकामें कहा हे ( वरुण ) हे वरुणदेव ! ( इति) इसी मकार अन्य- 
पञ्ञभी है अर्थात्‌ हिंसाके अयोग्य है हमने यज्ञकार्यके अडुरोधसे जो ( शपाम ) 


(२३६) वाजसनेयिश्रीशुकयजुवेंदसंहिता- [ षष्ट:- 


पश्युकल्प किया हे ( ततः ) उस हिसारूप पापसे ( नः ) हमको (सुश्व ) छुडा- 
ओ २ । विंवि-(३)तीसरे मंत्रसे जलका अभिमंत्रण करे । मेन्नार्थ-( आपः ) 
जळ ( ओषधयः ) ओषधी ( नः ) हमको ( सुमित्रियाः ) परमवन्धुरूप ( सन्तु ) 
हॉ (यः ) जो हमसे सत्कायम ( दवेष्टि) देष करता हे ( च ) आर ( बयम्‌) हम 
( यस्‌ ) जिस्से ( द्विष्मः ) द्वेष करते हैं ( तस्मे ) उसके निमित्त यह जल और 
औषधी ( दुमित्रिया; ) शङ्गरूप ( सन्तु ) हों ॥ 

अमाण-'अह्या इति. गोनाम” [ निघं० २।११।]॥ २२ 

विशेष-जव कि यज्ञके अडुरोधसे भी पझुकार्यजनित दोप शान्त करने अथात 
उस दोषसे मुक्त होनेकी वरुणरूप परमात्मासे प्रार्थना की है तव स्फुट पूर्व लिखित 
आशय झलकता है कि जिनके स्वभावमें हिंसा हे उनक्षत्रियादिकोंको मयम यह कह 
कर कि वेद्के अनुसार करनेसे हिंसा न छगेगी अन्यत्र महापाप छगेगा.यज्ञमे मवृत्त 
कराया, ओर यज्ञमें उसका चित्त शुद्ध कराय फिर भी उस कृत्यको अपराध मानकर 
उसके दूर होनेकी मार्थना की, अविधिसे पशुवधका दोष दूर नहीं होता और वेदान- 
सारका दोष हूर होजाता हे यह विशेष हे, यह उपदेश लगनेका समय है कारण 
कि इस समय यङ्गकतो शान्तचित्त नियममें तत्पर होता है इससे इसको शीघ्र 
उपदेश रूगजाता हे तव यह शीघ्र उपासना ओर ज्ञानको प्राप्त होकर सुक्त हो जाता 
"है इससे पशुयज्ञ भी क्षत्रिययजमानका कल्याण करनेवाला हे यहां भी वरुणसे 
परमात्माकी ही स्तात है यद्यपि वह जीवित हो स्वर्ग गया है तथापि पीडारूप 


चाप क्षमाकी मार्थना है ॥ २२॥ 
अझीषोमीयपशमअयोगः सम्पूर्णः 1 


कण्डिका २३-मन्त्र १ 1 
सोमाभिषवका शेष भाग. 
हविष्म्मंतीरिमाऽआपोहविष्म्साँ २ऽआविंवा 
सति ॥ इविष्म्मन्दिवो$अंडरोहविष्म्मीं 

5अस्तसूर्ये-- ॥ २३ ऐ 


ऋण्या।द्‌-( १ ) ३ हृविष्मतीरित्यस्य दीघेतमा ऋषिः । गनेच्य्रदाषी 
साथत्री शः न: । लिगोक्ता देवता । वसतीवर्येव्ग्रहणे विनियोगः ॥ २३॥ 
एथम मयांग अ०< क० ७ तक पूर्ण कर आये अव शेष कृत्य लिखतेहें 
किचलेगमनसे पहले २ माजँनान्त उपरोक्त कृत्य सम्पादन करके अवाह- 

क ल्क. 


अध्याय: ६. ] मिश्रभाष्यसहिता । (२३७ ) 


बाली नदीसे बसतीवरी जळ महण करे और यदि ऊपरके कार्य करते सूर्य अस्तहो 
जाय ताँ यदि यजमानने इससे पहले सोमयाग कियाहोय तो अपने घरमे स्थित 
निनाह्ममणिक ( मट्टीका बनाइआ मटका ) में से अथवा स्वयं न किया होय तो 
सोमयज्ञ करनेवाले किसी पडोसीके घरसे उस सोमयज्ञीय मटकेमेंसे बसतीवरी 
संज्ञक जल ग्रहण करे यादि समीपमें किसी सोमयाजीका स्थान न हो तो उल्का वा 
सुवणेखण्ड रखकर प्रवाहयुक्त जलाशयसे इस मंत्रसे वसतीवरीसंज्ञक जल अहण' 
केरे जिस जलसे सोमाभिषव किया जाता दै, उसको वसंतीवरी कहते हैं [ का० 
८।९।७-९०] मन्त्रार्थ-( हविष्मान्‌ ) हविसे संयुक्त यजमान (हविष्मतीः) 
हविसे संयुक्त ( इमाः ) इन वसतीवरीनाम ( आपः ) जलोंको ( आविवासति ) 
परिचर्या अर्थात्‌ जल समूहसे एथक्र कर जलांश महण करता है ( देवः ) प्रकाश- 
मान ( अध्वरः ) यज्ञ अपने शरीरकी मासिके निमित्त ( इविष्मान्‌ं ) हविसंयुक्त 
( अस्तुः) हो ( सूर्यः ) सूर्य देवता भी यजमानके फल देनेको तृप्तिके निमित्त 
( हविष्मान्‌ ) हविसे संयुक्त हो अर्थात्‌ सम्पन्न हों ॥ २३ ॥ 

प्रमाण-[ यत्र त्रे यज्ञस्य शिरोऽच्छियत्तस्य रसो दुत्वापः प्रविवेश | इति [ श० 
३।९।२। १] “एतस्मै वे शह्णाति य एष तपत्ति” इति [ श०३।९।२। १२] 


शतपथ जाह्मणमें अलंकारिक कथा है कि यज्ञका शिररूप रस जलमें प्रविष्ट 

हुआहे इस कारण यज्ञका अंग पूर्णकरनेको जलको हविरूप कहा, और इसीकारण 

उसका अहण है । हवियोंका अधिपति होनेसे यजमान हविष्मान्‌ कहाता है यज्ञकी 

प्रशंसाके निमित्त देवता कहा हे । इस जलसे सोमके अभिषवद्दारा सोमरूप हवि 

प्रस्तुत होकर यज्ञकी सम्पत्ति होगी इस कारण यज्ञका सम्पत्तेमान्‌ हविष्मान्‌ कहा 

सूर्य इविग्रहण करतेहें इस कारण सूर्यको हविष्मान्‌ कहा ॥ २३ ॥ 
कण्डिका २४-मन्त्र ५ । 


अग्ग्रेचो प॑न्नहस्यसदसिसादयामीब्दाग्ग्न्योन्मां 
गुधेयीस्त्यसित्रावरुणयोबर्माग॒षेयीस्त्थविः्चेषा 
न्देवानाम्भागधेयींस्त्य ॥ असूब्याऽउप॒सूर्य्यया 
मिंबासूर्थ्ये+सह ॥ तानोंहिन््वन््वछुरम ॥२४। [२] 


ऋष्यादि-(१)ॐअग्रेवे इत्यस्य मेधातियिक्हषिःआ छुरी गायत्री छं2 । 
आपो देवता । गार्हपत्यात्पश्चिमभागे वसतीवर्यालादने वि०। (२) ३४ 


५ 


( २३८ ) चाजसनेयिश्री झुकयजुर्वेदर्सहि ए घ+ 


१०. न 


इन्द्राग्य्यो र्त्यस्यथ म० ० । माजापत्या याय १0 1 अऊापो दे०उत्तरंवे- 
डक्षिणश्रोणौ वसतीवरीनिधाते वि० ३ ( ३ ) झँमित्राचरुणयोरि- . 
त्यस्य मे०क० । याज्ञबी देन्रप्छ० | अभ्रिदबता । उत्तरपेंबेरूतरत्रोणी 
वसतीवरीनिधाने वि० 1 (४ ) अँविश्‍वषासित्यस्य याजुषी चिझुप्छं० 1 
दे० 1 (५ )असो- 
वता ! आम्नीन्ी- 


7 गण 


0011 


सखया इत्यस्य सेण्ऋ० | आप्यृष्णिक्छनड३ । आपो 
यस्य पञ्चाडलतीदरीनिधाहे दिण्श २४! 

दिध्ि-( २ ) प्रथममंत्रसे वसदीवरीको लाकर झालाके डारे पश्चिम बरगम 
स्यापन कुर [ का० <1९1 ११ ] मंत्राथे-हे सम्पूर्ण वसतोवरी ! { वः ) तुमको 
( अपन्नय्रृहस्य ) अविनज्वर वरवाले ( अन्नेः ) अभिके € सदमि ) निकट ( साद- 
यासि ) स्थापन करताई ? 1 विथडि-( २ ) दूसरे मंद्रसे यह वसतीवरी दक्षिण 
दवारके माग लाकर उत्तर वेदीके दक्षिण ओर स्थापन कर [ का० ८1९1 १८] 
जन्ताथे- है वसतावरासमूह ! { इन्द्राग्न्योः ) इन्द्र और आघ दववाक 
( भागधेयी ) भागस्थान ( स्थ ) हो २ | चिथि-(३) तीसरे मंत्रसे यह वसतीवरी 
उत्तर वेदीके उत्तर भागसे स्थापन केर [ कां० ८। ९1 २१-२२ ] मन्तरार्थ-हे 
वसतीवरीसज्चक जलो ! तुम ( मित्रावरुणयोः ) सित्रावरुण देवताके ( भागधेयी 2 
भाग (स्थ ) हा हे । चिछि-( ४ ) चोथे मंत्रसे वस्ततीवरी जर अनञ्चीम्नीयक 
पाँछ स्थापन कर [ का० ८1 ९1 २१३ | मब्ञ्राथ-दे वसतीवरी जळो ! तुम 
( विश्वेषाय ) सम्पूर्ण ( उेवानास्‌ ) देवताओंके { भागधेयी ) भागरूप (स्थ) 
हो ४1 'वेधि-( ५ ) पाँचवाँ मंत्र पाठ कर । मस्ताध-जो सम्पूर्ण जल चहुत्त 
कालतक रहनेके कारण ( असूया ) सूर्यको किरणासे अस्य वा रक्षित चधनर- 
हित ( उपसृये ) सूर्यके समीप स्थित हैं ( याभिर्वा ) अथवा जिनके ( सह ) 
साय ( सूर्य: ) सूर्य गमन करते हैं ( ताः ) वे जल ( नः ) हमारे ( अध्वरस्‌ ) 
यज्ञको ( हिन्वन्तु ) परितृप्त करो ॥ २४ ॥ 


कण्डिका २५-मन्त्र १ 1 


हुदेखामनसेत्वाद्वित््वासूचर्यायत््वा ॥ ऊद्धे 


सिसमेङ्रन्ठिविदेवेषुहो्रांवच्छ ॥ २८ ॥ 


ऋष्यादि १ ) ॐ7हदेस्वेत्यस्य मधानाथिक्शनः | विरा डचएप्छन 
सोमो देवता । अभिषवार्थ पावाणेष सासानेघान विजया २७ 


-अव्यायः ६. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( २३९ ) 


विशि-( १ ) फिर घृतासादन क्रिया सम्पन्न करनेपर सोसको अहणकर हविं- 
घान मण्डपमें गमन करके विशिषरूपसे उसे विखेंसन ( नीचे डालना) करके दक्षिण 
शकटके ईशान और अभिषवके निमित्त छाये इए पापाणके स्थूल भागपर इस 
मंत्रसे स्थापन करे [| का० ९ ! १॥५ ] मंत्रार्थ-हे सोम ! (हृदे) हृदयवान्‌ मडु- 
ज्याके निमित्त वा निश्चयात्मक बुद्धिके निमित्त (त्वा ) तुमको निमंत्रित करता हूँ 
अर्थात्‌ मेरा यह संकल्प घूर्ण होजाय इस कारण तुमको निमैत्रित करताहूं ( मनसे) 
संकल्पविकर्पात्मक भनके निमित्त वा मनस्वी पितृगणके निमित्त ( त्वा ) तुमको 
( दिवे )छछोककी मासिके निमित्त (त्वा ) तुमको अथवा छलोकवासी देवतोके 
निमित्त विशेषकर ( सूयाय ) सूर्यदेवताके निमित्त ( त्वा ) तुमको उपाहरण 
करताइं ( इसम्‌ ) इस ( अध्वरम्‌ ) यज्ञको ( ऊर्ध्वम्‌ ) उन्नत करके ( होत्रा )यज्ञके 
बषदकर्ता सात होताओंको ( दिवि ) देवलोकमें ( देवेषु ) देवताआंके मध्ये देवत्व 
( यच्छ ) प्रदान करो ॥ २५ ॥ 
अस्ाण-'स वा अध्वर्युः सोममुपावहरन्‌ सर्वाभ्यो देवताभ्य उपावहरेदिति 
हदे वेत्याह मजुष्येभ्य एवैतेन करोति मनसे ल्वेत्याह पितृभ्य एंवतेन करोति 
देवे ता सूर्य्याय त्वेत्याह देवेभ्य एंवेतेन करोत्येतावतीवें देवतास्तास्य एवेन&, 
सर्वाभ्य उपावहरति इते { तैत्तिरीय० ] 
उपाबहार-निमत्रितब्याक्तका उपहार ॥ २५ ॥ 
काण्डका २६-मंत्र हे । 
E उप | वि ge 
सोर्मराजचि्श्वास्त्वम्प॒जा5उपावरोह विश्श्वा 
. स्वाम्प्रजाष्उपावरोहच्तु ॥ शुणोत्त्वम्शिसिमि 
घाहवस्सेशण्ण्वन्वापोधिषणा“चंदेवी$ ॥ श्रोता 
का पुर”, ~ 
ग्रावाणो बिइषोनयज्ञङशुणोठडेवशेसंविताहर्वम्से 
स्वाहां ॥ २८ ॥ | 
ऋष्यादि-( १ ) ऊसोमराजनित्यर्् मेथातिथिऋषिः । साम्न्यु- 
प्णिक्‌ छं०। सोमो दवता । उपाबरोहणे वि०। ( २) £विश्‍वात्वा- 
मित्यस्य याजुषी चिट्टप्छ०। सोमो दे० । उपावहूरणे व०' (३) 3८"रणा- 
त्वञ्चिरित्यस्य मघा ऋ० । जिष्ठुप्छें० । लिगाक्ता दे० हवने 1ब० ॥२६ ॥ 
चिधि- ( १-२) पहले और दूसरे मंत्रसे सोमको उपावरोइण करे, उपांडरा- 
सवनसे निम्न पात्रान्तमे ग्रहण करे वखसे खोळकर स्थापित कर का०९।१।६ ३ 
मन्त्रार्थ-( सोमराजन्‌ ) हे राजा सोम! (त्वम्‌) तुम इन ( विश्वा! 2 सम्पूर्ण 


(२४०) बाजसनेयिश्रीशुक्कयजुवँडसंह्ता- [ षष्ट:-- 


ऋत्वग्गणांको अपनी (प्रजा ) प्रजा जानकर ( उपावरोह ) कृपा वा आधिपत्य 
करो हे सोम ! ( विश्‍वाः ) सम्पूर्ण ( प्रजा; ) मजा ( त्वास्‌ ) तुमको ( उपावरोहन्तु ) 
प्रणामद्वारा प्राप्त हों १-२ । विधि-(३) फिर होताके “अभूडुषारुशत पञ्जा,” कथन 
करनेपर अध्वर्यु प्रचरणीद्वाग सोमरसमें चार वार आज्य ग्रहण कर तीसरे मंत्रसे 
चार आइति दे [ का? ९। २। २४-३-१ ] मंत्रार्थ-( आग्निः ) अगिदेवत्ता 
( सामेघा ) समिधापूर्वक ( में मेरी इस ( हव ) आइतिसे हमारे आह्वानको 
( झणोठु ) श्रवण करें ( आपः ) जळ देवता (च ) भी ( धिषणाः ) वाखादिनीं 
(देवीः ) देवी (च ) भी हमारे आह्वानको सुने ( आवाणः ) हे आवासमूह ! 
अभिषवके निमित्त प्राप्त इए तुम ( विदुषः ) विद्यनोंकी ( न) समान एकायचित्तसे 
( यज्ञस्‌ ) मेरे यज्ञके आह्वानको ( आश्रोत ) सब मकार सुनो ( सावेतादेवः) सवका 
प्रेरक परमात्मा देवता ( मे हवस ) मेरे आह्वानको ( छणोंतु ) श्रवण करो (स्वाहा) 
यह आहुति भली मकार ग्रहीत हो ॥ २६ ॥ ॥ 
प्रमाण-घिषणा थीसादिन्यो वा धीमानिन्यो वा” इते यास्कः 
[निरु ८1 ४1] ॥ २६ ॥ 
कण्डिका २७-मन्त्र २। 
देवीं गे [ | ऊम्मिहवि 
रापो5अपान्नपा स्योर्व॑5छाम्मिहविष्ष्य 5इन्छि 
न्देवे 
यार्वान्सदिन्तमई । तज्देवेब्म्योदेवत्रादत्तशक्तपे 
ब्भ्योभेषाम्सागस्त्थस्स्वाहा ॥ २७॥ 
` ऋष्यादि १ ) ३ठदेवीराप इत्यस्य मेघातिथिक्रेषिः । झारेगार्षी 
१ 1: तागा दवता । जलाशयतट प्रति गमने वि०। (२) अँस्वा- 
० ६६० । देव्यपि न्दः पो [रगही ताज्या- 
तिहा चित क यप्णिक्छन्ड्‌ः । आपो दे० । चतुवारगहीताज्या 
Rh ) जिस चारवार लिये घृतको साथ [लिया है उसकी जला- 
७ ~ जाकर दूसरे मंजसे आइति दे [ का० ९ 1 ३1७] 
मन्ना आपोदेबी:)हे जठदेवियो!( वः ) तुम्हारे 
अपत्यरूप ( विपः) हवियोग्य ( इन्द्रा बः ) तुम्हारे ( अपास्‌ ) जलेकि ( नपात्‌ > 
करनेवाली, वा पीनेबालोको प्रसन्न रवात ) वीय्येवान्‌ ( मदिन्तमः ) तृप्त 
( देवता ) देवताङके प्रति जानेवाळी 7. ( ऊभिः 2 कछोल वा लहर 
सोममरह पीनेवाले अथग सोमपान मा 2 उस ऊर्मिको ( झुकेभ्यः ) झुक्रादि 
मदान करो ( येषाम्‌ ) बिन ( देवानास्‌ ) कवी देवेभ्यः ) देवताओंको ( दत्त ) 
` स्‌ ) देवताओंके तुम ( भागः ) भाग ( स्थ ) 


अध्याय; ६. ] मिश्रभाष्यसाहिता । (२४१) 


हो अथात्‌ तुम सम्पूर्ण देवगणके भाग: हो इन सबके उद्देश्यसे तुमको हवि देते हैं 
( स्वाहा ) यह आहुति भली प्रकार ग्रहीत हो ॥ २७ ॥ 

'वेवरण-स्रह शब्द्से सोमपानके पात्रम स्थित विभाग किये सोम रसका ग्रहण 
है आगे विस्तारसे लिखेँगे। शुक्र-दीसिमान्‌ ॥ २७ ॥ 

प्रमाण-“देवीरापो अपानपादित्याहाइत्या वै निष्क्रीय गह्वाति'' इति [तेत्ति०] 
ताततरीयमे लिखा हे कि, वसतीवरीके अहणसे पहले यह आइति दी जाती है 
कारण कि, यह अहण किये जलका मूल्यरूप हे ॥ २७ ॥ 


रहि काण्डका २८-मन्त्र ३। 
कार्षिरसिसमृद्रस्यत्त्वाक्षित्त्याऽउन्न॑यामि.॥ स 
मापौँ5अद्धिरग्ग्मतसमोषधीमिरोषधीई॥ २८॥ 


ऋष्यादि-(१) #कार्षिरसीत्यस्य मेघातियिऋषिः । देवी ग्ृहती छं० । 
आज्यं देवतम्‌ । मेनावरूणचमसेनाज्योपाहने वि०। ( २ ) ३¥ससुद्र- 
स्येत्यस्य मेघा ०क० । याजुषी निष्टुप्छ० । आपो देवता । चमसेन जलम- 
हणे वि०।( ३ ) ॐसमाप इत्यस्य मेधा० ० । सास्न्यदुष्टप्छं? । 
चात्वाळोपारे मत्रावरूणचमसस्य वसतीवरीभिः सह संस्पर्शने 
बि० ॥ २८ ॥ 

विधि-( १) चार बार लिये हुए घीको जलमे हवन किया है उस घृतको 
मित्रावरुणचमसद्वारा यह मंत्र पढकर छोडदे [ का० ९ । ३। ८ ] मत्राथ-हे 
घृत्त ! तुम ( कार्पि! ) देव उच्छिष्ट अथवा अन्तर्गत पापके दूर करनेवाले ( असि ) 
हो १। विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे इस चमससे जल ग्रहण करै [ का० ९ ।३। 
९ ] मंत्रार्थ-हे जलो ! ( ससुद्रस्य) वसतीवरी लक्षणवाले . सागररूप जलके 
€ अक्षित्य ) अक्षीणताके निमित्त ( त्वा) तुमको ( उन्नयामि ) ग्रहण करताहू 
“आपो वे ससुद्रः" डत श्रुत्ते [ ह० ३1९ । ३ 1 २७] अर्थात्‌ दे जलो ! में 
बसतीवरीके परिमाण बृद्धिके निमित्त तुमको अहण करताहूँ २। विधि-(२३) 
फिर जलाशयसे लौटकर चत्वालके मान्तमें इस वंसतीवर्रीके सहित मैन्नावरुणके 
चमसंम स्थित जल इस तीसरे मंत्रसे अहण कर मिळावे [ का? ९ । ३॥ १२] 
मेञ्राथे-( आप; ) हे मित्रावरुण चमसमें स्थित जळो 1 तुम ( अद्धिः) इस 
बसतीवरीके जलके सँग ( समग्मत ) भली प्रकार मिश्रित हो ( ओषधीः) , 
सम्पूर्ण औपधी ( ओषधीभिः ) औषधियोंके साथ ( सम्‌ ) भढीप्रकारसै मिश्रित 


हों ३ ॥२८॥ 
१६ 


(२४२) वाजसनेयिश्री शुक्र यजुर्वेद्सेहिता- [ घष्ठः- 
कण्डिका २९-मंत्र १ । 


बसम्ग्रेपत््सुमत्त्यमवावाजष॒यञ्षुनारे ॥ सबन्ता 
शम्थ्चतीरिषहस्वाहा ॥ २९॥ [ॐ] 


ऋष्यादि-( १) यमञ्च इत्यस्य मधुच्छन्डा ऋषिः । झुरिगाषी गाय- 
त्री छँ० | अस्निदेवता० । अश्निष्टोमे प्चरणीसंस्मव॒हवने विश ॥ २९ ॥ . 

वदिथि-( १) यदि अझ्निष्टोमके साथ ज्योतिष्टोम हो तब इस मचरणीमें लगे 
हुए शेष घृतको लेकर इस मंत्रसे हवन करे और यदि उक्थसंस्थ ज्योविष्टोम हो 
तो इस मँत्रसे पहली परिघिसे स्पर्श मात्र करावे । यदि घोडशीसँस्थ ज्योतिष्टोम 
हो तो इस मंत्रसे रराटीस्पर्ह करावे । यदि अतिरात्रसँस्थ ज्योतिष्टोम हो तो इस 
मंत्रसे छादि स्पर करावे । यदि अन्यान्यसँस्थ ज्योतिष्टोम हो तो इस मंत्रको 
पढकर हविधोन मण्डपमें प्रवेश करावे [ का० ९ 1 १६ ] मन्त्रार्थ- अन्ने ) 
हे अभिदेव ! ( एत्छु) वडे संग्राममे ( यम्‌ 2 जिस ( मत्यम्‌ ) मचुष्यको 
( अवाः ) तुम रक्षाकरते हो किञ्च ( वाजेषु) हविलक्षणवाळे अन्नामें अन्नके 
निमित्त (यस्‌) जिस मबुष्यके निकट तुम ( जुनाः ) हविग्रहण करनेको उपस्थित 
होतेहो ( सः ) वह मनुष्य तुम्हारे प्रसादसे ( शाइवतीः ) निरन्तर अक्षय ( इषः ) 
अन्ना तथा घनोंको ( यन्ता ) लाभ करताहे ( स्वाहा ) हमारी यह आहुति भली 
प्रकार ग्रहीत हो ॥ २९ ॥ 

प्रमाण-“'वाज इति अन्ननाम” [ निघं० २।७।२]॥२९॥ 

विवरण-ज्योतिशेम यज्ञ सप्तसंस्थ ,अर्थात्‌ सात मकारका होताहे उसमें अग्नि- 
शोम उक्थ घोडी और अतिरात्र इस चार अकारके ज्योतिष्टोमकी पृथक पृथक्‌ 
व्यवस्था हे इस कारण अन्यान्य पढ्से अत्यग्निष्टोम आप्तोयाम ओर वाजपेय लेना 
[%०१॥२॥ २३ ]॥ २९ ॥ 

काण्डका ३०-सन्त्र 


देवस्यंत्वासवितुरेप्प्रेस वेश्श्चिवोदोहुबम्यास्प॒ 
ष्णणोहस्तांब्म्याम्‌ आददेरारवांसिगयीरसिम 
मंडुरडथीन्ट्रायसुपूत्तमस्‌ ॥ उत्तमेनंएविनोर्जस्व 
न्तस्मघंसन्तस्पर्यस्वन्तनिग्याब्म्यास्त्थदेवश्रतंस्त 
ष्पर्यत्ामनोसे ॥ ३० ॥ 


अध्याय; ६. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( २४३ ) 


क्रप्यादि-( १-२ ) उउँदेवस्यत्वेत्यस्य मंत्रद्धपस्स मयुच्छंदा ऋषिः । 
ब्राह्मी पंक्तिश्छंदः । अद्विर्देवता | उपांशुसवनम्रहणे बि० । (३) 
ॐ निम्राभ्य इत्यस्य मधु० ऋ० । आखुयंदुष्टप्छ । आपो देवता । 
उर्पांशुसवनभ्रहणे बि० ॥ ३०॥ 

विधि-( १-२ ) इन दोनो मंत्रोंसे उपांझसवन अहण करे । सोमाभिषवके 
पत्थरको उपांशुसवन कहते हें इस पत्थरके अहण करनेकी अवधि तबतक हे कि, 
जबतक हिङ्कतांद्वारा हिङ्कार शब्द न हो, तबतक मौन होकर सोमका सवन अर्थात 
अभिषषकार्य सम्पन्न करा जाता हे इसी कारण इस शिलाखण्डकों उपांशुसवन 
कहते हैं [का०९।४।५।६] मत्रार्थ-हे उपांशुसवन ! ( सवितुः देवस्य 
प्रसवे ) सविता देवताकी प्रेरणासे ( अझ्विनोर्वाइभ्याम्‌ ) अखिनीकङ्कमारकी बाहु 
९ पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ ) पूषा देवताके हाथोंसे ( त्वा) तुझको ( आददे ) ग्रहण 
करताइँ तुम ( रावा ) अभीष्ट फलके देनेवाले ( असि ) हो ( इमम्‌) इस हमारे 
( अध्वरस्‌ ) यज्ञको ( गम्भीरम्‌ ) महान्‌ ( कृधि ) करो ८ उत्तमेन ). उत्कष्ट श्रेष्ठ 
( पविना ) वज्रसद्दश तुम्हारे द्वारा ( इन्द्राय ) इन्द्रदेवताके निमित्त ( सुवृत्तमम्‌ ) 
ओतिवद्धक ( ऊर्जस्व॒न्तम्‌ ) वळयुक्त ( मड्मन्तम्‌ ) स्वादिष्ट मधुररसयुक्त 
( पयस्वन्तम्‌ ) दुग्ध वा जलके स्वाटुरससे युक्त सोमको अभिषुततम करताहूँ 
१-२। विधि-( ३ ) यजमान अपने हृदयमें निग्रोभ्यनाम जलको ग्रहण कर 
तीसरा मंत्र पाठ करे [ का० ९1 ४1७ ] (निम्राभ्यः ) हे जलो ! तुम - हमसे 
सस्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण किये गये ( स्थ) हो ( देवश्ुतः ) देवताओंके मंध्यमें 
चिरमसिद्ध हो इस प्रकार बहुत मानसे युक्त तुम इस समय इस यज्ञे (मा) 
सुझको वा मेरी ( तर्पयत ) तृतप्तिसाधन करो ॥ ३० ॥ हि 

विवरण-सोमाभिषवसमयमें जो जळ वारंवार सोमपर छिडका जाताहे उस 
जलको नियाभ्य कहते हैं, इन्द्रके उरसे अहण करनेके कारण स्वयंभी वक्षस्थळसे 
अहण करे ॥ ३० ॥ 


कण्डिका ३ १-मन्न १। 
म्नोमितप्पयवबार्चम्मेतप्पयतष्प्रागम्मेतप्पयव॒ 
चक्षुम्मेतर्प्पेयठ*आ्रोबैम्मेतप्पेयतात्त्मानंम्मेतरप्पे 
यतप्प्रजाम्मभेतप्पेयतउजचम्मतप्पेयतगणान्मेतप्प 
यतगुणाठेमाबितुंषन्‌ ४ ३१ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) #मनो म इत्यस्य मधच्छन्दा ऋषिः! विराड बासी 
जगली छन्दः । आफो देवता । आशीःभाथने (बे० ॥ ३१७ 


(२४४) वाजसतेयिश्रीशुक यजरबेसंहिता- [ पष्ठ:- 


विधि-( १ ) इस मंत्रसे निश्राभ्यके निकट आझीवोदकी पार्थना करे 
मन्त्राथ-हे निग्रास्थ ! ( में मेरा ( मनः ) मन ( तपयत ) तूप करो ( मे ) 
मेरी ( वाचस्‌ ) वाणीको ( तर्पयत) दृ्तकरो ( में मेरे ( प्राणम्‌ ) माणको ( तर्पे- 
यत ) तुप्तकरो (मे ) मेरी ( चक्षः ) नेत्रं इन्द्रको ( तपयत ) तृप्तकरो (मे) 
मेरे ( श्रोजस ) कर्णौको ( तर्पयत ) तृप्तकरों ( में मेरी ( आत्मानम्‌) आत्माको 
( तपयत ) तृप्तकरो ( में मेरी ( प्रजास्‌ ) पुत्र पौत्रादि मजाको ( तपयत ) 
तृप्त करो ९ मे ) मेरे ( पून ) पञझुआँको ( तर्पयत ) तप्तकरों ( में मेरे (गणान) 
मचुष्यसमूहोंको ( तर्पयत ) तृप्त करो अर्थात्‌ हमारे आत्मीय बन्छु पारेजन सम्पू- 
णेही तृप्त हों ( में हमारे ( गणाः ) आत्मीयजन ( मा ) किसी_ प्रकारसे न 
( बिदषन्‌ ) तृष्णासे कातर हां ॥ ३१ ॥ 

ईश्वरसे भी मार्थेनामें विनियोग होसक्ता हैं । 

काण्डिका ३२-मन्त्र ५ । 


इन्द्रायत्त्ावसुमतेरुद्दवंतःइच्ट्रायत्त्वादित्त्यर्वतूः 
` इच्द्रायत््वाभिमातिरुन्ने ॥ श्येनायंत्वासोसभठे 
्ग्येत्त्वारायस्प्पोषुदे ॥ ३२॥ 


ऋष्यादि-( १) अँइन्द्रायत्वेत्यस्य मधुच्छंदा ७० । साम्नी गायत्री” | 
सोमो देवता । अभिषोत्तव्यमसोमप्ुष्टिमक्षेपणे वि० 1 ( २ ) #इन्द्राथ 
तवेत्यस्य मधु० ऋ० । श्राजापत्या गायची छँ०। सोमो दे० । अभिषो- 
तन्यसोममुष्टिप्रक्षेपणे वि०। ( ३ ) ॐइन्द्रायत्वेत्यस्य मध्ध० ऋ० 1. 
याजुषी बहती छं० । सोमो देवता । अभिषोतव्यलोममसश्टिमक्षेपणे (वे०। 
३पँश्येनायत्वेत्यस्य मघु० ऋ० । याजुषी बहती छं०। सोमो दे० 1 
अभिषोतव्यसो मसुष्टिम्ल्लेपणे वि० 1( ५ ) ऊँअस्नयेत्वेत्यस्य मधु०ऋ"० । 
याजुषी बहती छं० 1 सोमो देवता । अभिषोतव्यसोममुष्टिप्स्ते- 
पणे विष ॥ ३२ ॥ 

विधि-( १) अधिसवन चमेके ऊपर यह उपांशुसवन स्थापन करके उसपर पांच 
मोसे पांच सुही सोम अहण करे [ का०९।४।८ ] हे सोम ! [ प्रातःसवनके 1 
९ बसुमते ) वसुनाम देवतासे युक्त ( रुद्रवते ) माध्यन्दिन सवनके रुद्र देवतासे युक्त 
इन्द्राय) इन्द्र देवताके निमित्त(त्वा)तुमको परिमित करताइं १(आदित्यवते) हे सोम! 
तीसरे सबनके आदित्य देवताके साहित वर्तमान ( इन्द्राय ) इन्द्रदेवताके निमित्त 
( त्वा ) तञ्चको पारमित करताइँ २। हे सोम | ( अभिमातिघे ) श्रुघाती (इन्द्राय) 


अध्यायः १. ] मिश्रभाष्यसहिता । (२४५ ) 


इन्द्र देवताके निमित्त ( ता ) तुमको परिमित करताहं ३। हे सोम 
( सोमभृते ) सोमहारी ( इ्येनाय ) श्येनरूप गायत्रीके निमित्त ( त्वा ) तुझको पारि- 
मित करताहूं ४ । हे सोम ! ( रायस्पोषदे ) धन और पुष्टि देनेवाले ( अग्नये ) 
अझै देवताके निमित्त ( त्वा ) तुमको परिमित करताई ५ ॥ ३२ ॥ 
भरमाण--/इन्द्राय सोम त्वां मिमे सपत्नो वा अभिमातिः?' इति शुतेः [ श० 

३।९। ४। ९] “गायत्री श्येनो भूत्वा दिवः सोममाहरत?' इते श्रुतेः। 
[रा० ३।९।४।९१०]॥३२॥ 

ह विवरण-जो कि आठ वसु ग्यारह रुद्र बारह आदित्य प्रसिद्ध हैं प्रजापति 
और इन्द्र यह सब तेतीस देवता हैं यह मुख्य हैं और अनेक दूसरे देवता, इनकी 
विभूति रूप हैं । बसुगण पृथ्वकि देवता, अग्नि और रुद्र अन्तरिक्षके देवता, बाझु 
आदित्यगण झुळोकके देवता, सूर्य, प्रजापति और इन्द्र शब्दसे ईश्वरकाही प्रायः 
लक्ष होता है अनेक स्थलमै अभिवाचु आदिभी ईश्वरके बोधक होतेहें इस स्थलमें 
इन्द्रशन्दसे ईश्वरकाही ग्रहण है ईश्वर जो कि जगत्पाते समस्त चराचरका नियन्ता 
है, इसको कौन अस्वीकार करेगा । 

गायत्रीने इयेनरूपसे दुलोकसे सोम आहरण किया यह आख्यायिका ऊपर 
शतपथकी श्रुतिमें कथित है, इस गायत्रीका यह अथे हे कि जो इसका गान करता 
है यह उसकी त्राता अर्थात्‌ रक्षा करतीहे, गायत्रीशब्दसे ईश्वरहीका लक्ष्य 
है, इंश्वरका स्येनरूपसे वणन अनेक स्थळांमें देखा जाताहै “इथेनो गुप्ना- 
णाम्‌” इत्यादे । 

पहले चारमंत्रोंके सहित इस मंत्रमें स्थित अभिपद जह्याभिवाचक भी होता 
हे ॥३२॥ 

कण्डिका ३३-मन्त्र १। 


यत्तेसोमदिविज्ज्योतिर्यत्तई॑श्रिष्यांस्यदुरावुन्तरिक्षे॥ 
तेनास्म्मेबज॑मानायोरुरायेकृड्य्िंदात्रेबोचऽ ॥ ३३॥ 


ऋष्यादि-( १) अँयत्त इत्यस्य मधुच्छेदा ऋ०। सुरिगार्षी बहती छं० । 
सोमो दे० । सोमस्पर्शने वि० ॥ ३३॥ ॥ के 

विजि-( १ ) उपांझुसवनमें गृहीत सोमको इस मंत्रसे स्पर्श करे [ का० 
९१४ । ९] मन्त्राथ-( सोम ) हे सोम ! ( दिवि ) ७9 युछोकके ( यत्‌ ) जो (से) 
जुम्हारी ( ज्योतिः ) ज्योति है ( प्रथिव्याम्‌ ) पृथ्वीमे ( यत्‌ ) जो ज्योति हे 
( उरी ) विस्तीर्ण ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षमे ( यत्‌ ) जो ज्योति है ( तेन ) उस 


(२४६) ` _ वाजसनेयिश्रीशुङयजुर्वेदसंहिला-- -- - [यष्ठ - 
ज्योतिके मभावसे ( अस्मै ) इस ( यजमानाय ) यजमानके निमित्त इष्ट धन विस्तार 
कर अथवा: इसके यज्ञमें अपने शरीरको ( उरु) विस्तार ( कधि) कर अथवा. 
' ( राये ) ऋत्विग्गणोंको धनमासिके निमित्त ( उरुकृधि ) अपने शरीरका विस्तार 
` करो ( दात्रे ) दाता यजमानके निमित्त ( अधिवोचः ) मैं सम्पूर्ण ज्योत्तिसे . माञ" ` 
इआ ऐसा कह अथवा हे सोम तीन लोकंमें जो तुम्हारी ज्योति है उस ' ज्योतिसे 


- ईस यजमानको ( राये ) धनसे ससद्ध और ( उरुक्कधि  विस्तीर्णस्थानवाळा करों - : : 


शसमकार कहकर यजमानके अनुकूल करो ॥ ३३ ॥ वि ह 

_ मैमाण- “यदा सोमो देवानां हविरभूत्तदा तिस्रः -स्वतन्रूरेप लोकेपु न्यदधात्‌ 
इति | श° ३।९।४। १२] जिसे समयं सोम 'देवताओंकी . हवि हुंआथा; 
उस समय उसने तीनों छोकमें अपना शरीर स्थापित किया, इस मंत्रसें उनकी . 
आसि कीजातीह ॥ ३३ ॥ 


( दात्रे) यज्ञफल देनेवाळे परमात्मा इन्द्रको ( अधिवोचः ) यह यजमांन-अधिक है 


कण्डिका ३४-मंज्र १1 - . हे के की 
_शत्ास्त्थ॑बबतुरोराधोगर्त्ताउअग्त॑स्यपत्त्कतीक |. 
. तादवीइव्तरेमंख्यक्षज्नयंतोपंहूताह्सोमस्यपिबतं ३४ ` 


कष्घादि-( १ ) अश्वाचास्थ इत्यस्य मधुच्छन्डा ऋषिः 1. खुराडापीं. 


ग्या बहती छन्दः । आपो देवता । निम्राभ्यसिंचने विंग ॥ ३४॥ ˆ .. न्ती 


विधि-( १ ) इस मंत्रसे होत्रचमसके द्वारा सोमके ऊपर निग्नाभ्य सिंचन करे 
[ का०९1४॥ १२ ] मन्त्रार्थ-हे.जको तुम ( इवाजाः ) शीघधकार्यकारीः वा ` 
शिवरूप ( चुजतुरः ) शडइह्दंयमर्दनकारी (. राघोयूर्तः .) इष्टकामनाके देनेवाले 


` ( असृतस्य ) सोमके ( पत्नी; ) पालक ( स्थ .) हो ( देवी `) हे सम्पूर्ण. `` 


- निमाभ्य देवता ! ( ताः ) इस मकारके तुम ( इमम्‌ ) इस यज्ञको ( देवत्रान्‌ ) देव-.. | 
ताआक मति ( नयत ) माकरो ( उपहूताः ) अजज्ञाको प्राप्तइुए हुम ( सोमस्य ). 
सोमको ८ पिवत ) पिओ. [ आशय यह कि, तुम्हारे द्वारा मयुज्यमान : सिञ्चन 
काय शीघ्र चलायमान हो सोम शोषित हो 1॥ ३४ की नह द 

नमाण, इवात्रमिति क्षिमनाम” [ निरु० ५। ३ ]॥ ३४॥ 
र > कण्डिका ३५-मन्त्र १ ॥ ही 
हँ - | 4 संविक था ८ टि णेंबीडीम द ra ~ 

माझम्मासंविंक्थाऽऊर्ज्ञन्धर त्स्वधिषणेवीडीसतीबी : 
| डयशसूजन्दधाथास॥एप्प्माइतोनसोम । ३५॥ `. 


अ 


अध्यायः ६. ] मिश्रभाष्पसहिता । है ( २४७ ) 

ऋष्घादि-( १ ) ॐमामेरित्यस्य मझ्चच्छंदा ऋ० । झुरिगाष्यलु- 
डुप्छं० । अद्धेस्थ द्यावा प्रथिवी देवते । अधेस्य सोमो देवता । उपांशुसव- 
नेन सोमेन त्रिः अहरणे बि० ॥ ३५॥ 

विधि-( १ ) इस मंत्रसे उपांशुसवनके द्वारा सोम अहण करे [ का०९॥ 
४ १५] संचार्थ-हे सोमसमूह ! तुम ( माभेः ) आधातसे भय मत करना 
( मासंविक्थाः ) कम्पित मतहोना ( ऊर्जम्‌ ) रसको ( धत्स्व ) धारण करो वा 
प्रदान करो ( घिषणे ) हे द्यावापृथिवी ! ( बीड्डीसती ) दृढताको प्राप्त दुई(वीड- 
अथास्‌) इस उपांशसवनके आघात और सोमसंवनको हृढ करो ( ऊम्‌ ) 
इस सोमके रसको ( दधाथाम्‌ ) ब्रद्धिकर प्रदान करो इस वञ्राघातसे यजमानके 
सम्पूर्ण ( पाप्मा ) पाप ( हतः ) नष्ट होते हैं और ( सोमः न ) सोम नहीं हतहोता 
किन्छ संस्कारय्ुक्त होता है ॥ ३५ ॥ 


Las 


अमा ण- 'वीड्रीसती बलनामसु पठितम्‌”[निघं० २।९।]॥ ३५॥ 
कण्डिका ३६-मन्त्र १। 


प्रागणुणुदगधराक्सर्वतस्त्वादिशऽआधांवच्दु ॥ 
अम्म्बनिष्परसमरीर्विदास ॥ ३६ ॥ 


ऋष्याडि-( १ ) अमागपा इत्यस्य मघच्छंदा ऋषिः । आष्युष्णिक्छं० । 


सोमो देवलः । पठने वि०॥ ३६॥ 

विधे-( १ ) प्रतिप्रहार वर्ग सोमके अंशोंको होत्रचमसके मध्यमें 
अहण करके यजमानको यह दो नियाम्यमंत्र पाठ करावे [| का० ९1४ ॥ २० ] 
संचाथ-हे सोम ! ( प्राक ) पूर्व ( अपाक्‌ ) पश्चिम ( उदक ) उत्तर (अधराङ्‌ 2 
दक्षिणादि सम्पूर्ण ( दिशः) दिशा ( सरवतः ) सब ओरसे ( त्वा > तुम्हारे 
( आधावन्तु ) सन्सुख धावमान हों अर्थात्‌ चारों ओरसे सोम अंश सकल आगमन 
करो [ और वह परस्पर सब इस मकार कहैं ] ( अम्ब ) हे माता ! अपने भागोसे 
( निष्पर ) सोमको पूर्ण करो अर्थात्‌ इम तुम्हारे साहित मिलित होकर क्षतिके पूर्ण 
करनेमें प्रदृत्तदौं ( अरीः ) सव प्रजा ( सम्विदास्‌ ) इस यज्ञको जाने [ आशय यह 
कि हमारे सोमसमागमको अनेक देश चारों दिशाऑके प्राणी जाने और यज्ञदशन 
करनेको आवैं ] ॥ ३६ ॥ 


प्रमाण-“प्रजा बा आरीः इति श्रुतेः [ श० ३।९।४।२१] ॥ ३६ ७४ 


ड है 
fir + ~ टं 


(२४८)... वाजसनायश्राशुङ्कय जुवेदसंहिला-- | परष्ठोऽध्याय हः] 
विवरण-३७ और इस ३६ कण्डिकाके संत्र निमाभ्य कहातेहें. -कूटनेमें 
जी सोमके अंश चारोंओर उडते -हैं इन. दोनो मत्राके पाठसे उन सबको संग्रह 
' केरे ॥ ३६ ॥ 


:_- ”_ कण्डिका ३७-मंत्र१।- "°" 
खसङ्गष््श5सिषोठेवऽश॑विष्ठमर्त्यस्‌॥ नेत्त्वटु 
न्योमंघवन्नस्तिमहूतेब्टुब्रवींमितेवर्च-॥२७॥[८] र 


इति भीशुङयजचस्सहितायां षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ Cg 
ऋष्यादुं-( १ ) _उ्त्वमित्यस्य गोतम ऋण० । पथ्याङ्टुहती अथवा झु- 
_ रिगार्ष्यबुष्टुप्छ” । इन्द्रो देवता । मार्थने वि०॥ ३॥. : ˆ 
मन्त्रार्थ-( अङ्ग ) हे सर्वत्र माप्त ! “अङ्गेति क्षिमनाम” [ ` निरुक्त ५। १७ ] 
( शविष्ठ ) आतिशय बलवान्‌ (मघवन्‌ ) सुखकारी धनवान्‌ (इन्द्र ) परमेश्वयंसम्पन्न 
( देवः ) परमात्मा ! (त्वम्‌ ) आप ( मत्यम्‌ ) इस मडुष्य यजमानको (मझ&-सिषः) . 
मसा देतेहो अर्थात्‌ यह यजमान होता श्रद्धावान है इस प्रकार प्रशंसा आप्त कराते 
हो ( त्वत्‌ ) आपके सिवाय ( अन्यः ) और कोई ( मडिता ) सुख, देनेवाला (न ) 
नहीं ( अस्ति ) है ( ते) आपका ( कचः 2 आपही सुखरूप हैं यह. बचन ( वीमि) 
 कहताहूं ॥ ३७ ॥ 
भावाथ-हे अंग इन्द्र ! [ परमात्मन्‌ ] तुम अति बलवान्‌ देवता हो तुम्हारे 
मसाद्सं मडुष्यगण अझसालाभ करतेहैँ, हे मधवन्‌ || वेद्धन ] तुम्हारे सम्बन्धमें 


इतना बोलनाही बहुत है कि तुमही हमको सुखी करन समर्थ हो तुमसे अन्य औ- . . 


र्‌ कोई नहीं तुमही एकमात्र हमारे सुखदाता हो - “इस मंत्रसे स्पष्टा एक इश्वर- 
वाद्‌ प्रकाशित होताहे'' [ वेशपायनभाष्य 1॥ ३७॥ . .. 

रस अध्यायमे यज्ञके कृत्य, परमात्माकी उपासना, सब -कायामें उसका ध्यान 
पशुहिसाकी निवृत्ति, अनेक पदार्थोके शुण, और उनका उपयोग कर्थन कर अन्तम: . 


` संगति होगई इस अध्यायका अर्थी . दयानन्दुसरस्वतीने.` सूत्रकल्प., जाझणके, . 
बिरुद्ध कियादे, इससे वह मानने योग्य नहीँहै ॥ ३७॥ `. छ आग 
इति श्रीजुह्नयजुर्वेदान्तमेतवा जसनेयिसंहि हैतायां मन्त्रमागे पण्डितज्वाढाप्रसाद ` 
मिश्रक्ततमिश्रमाषामाष्ये अड्पादानाइ-चनान्त: षश्ोऽष्यायः | ह|, 
. छभमस्तु.. 


[ सप्तमोऽध्यायः ७. ] मिश्रभाष्यसहिता । 


अथ सप्रमोष्ध्यायः ७. 
अहग्महणप्रकरण । 


आतःसचन. 

अहशन्दसे यज्ञीय देवगणके उदेशसे गृहीत सोम, ओर किसी किसी स्थलमें 
सोमपात्रको भी अह कहते हैं प्रातःसवनके साकल्यमे २५ अह ग्रहीत होते हैं 
bb es ति उनके परिचायक नामकरण हैं यथा उपांशु १ अन्तयोम २ इन्द्र- 
वायव ३ ४ आश्विन ६ शुक्र ६ मन्थी ७ आग्रहायण ८ उक्थ ९ घव १० 
ऋतुयह १३ ऐन्द्राम २४ और विश्वेदेव २५ किन्तु इन पच्चीस आधारपात्र 
२४ हैं, कारण कि, अन्तिम अह छठे अहके पात्रसेही शहीत होता है । 

अञ्निष्टोमादि सोमयागके तीन सवन होते हैं सोमघाटित कियाकोही सवन 
कहा जाता है इस कारण प्रातःसवन झाब्दसे प्रापः कालीन सोमविभाग सोमअहण 
सोमाइत्तिम्रभृतिं जान्ना । ` 

वाचर्पतयउपयामशहीतोसि त्रिकावावायोयंवा द्विको यस्त 
एका प्राणाय तिखो मघवइन्द्राग्नी आगतमाघोमासश्चर्षणीइतो 
विश्वेदेवासऽआगतेन्द्रमरुत्वो मरुत्वन्तं वृषभं मरुतान्त्वौजसे 
सजोपाऽइंद्रमरुत्वा २॥५इन्द्र महाँ २ ॥५इन्द्रो महाँ २ ॥ इन्द्र 
णकैकोडुत्यमष्टोपञ्चवि&शतिरष्टाचत्त्वारि&ःशत्‌ ॥ 


कण्डिका १-मन्त्र २ । 
प्रातःसवन. 
चाचस्पर्तये की त्र 
चाचस्पर्तयेपवस्व॒ृष्ण्णोंऽअ&छुन्भ्याङ्गसंस्तिए 
० म्म्मागोसिं 
त$॥ ढेवोदिवेब्भ्य+पवस्स्वश्रेष॑म्म्सुगो्सि ॥9॥ 
ऋष्यादि-( १ ) उँवाचस्पतय इत्यस्य गोतम ऋषि: सासरी बृहती ० । 
आणो दे०। उपांशुत्रहहणि बि०। (२) ३/देव इत्यस्य गातम ऋ? || 
आखुयेलष्टप्छे० । प्राणो देवता । उपा छुअहम्रहणे वि” ॥१॥ 
चिथि-( १ ) सूर्योदयसे पूर्व॑ही इस कण्डिकाके द्‌ मंत्र और दूसरी कण्डिकाके 
अथम मंत्रसे साकल्यके तीनों मंत्रपूर्वक तीन बार वेककत छुवसे उपांझनामक 
प्रथम अह अहण क्रै[ ९ । ४। २३ ] मंत्राथे-हे सोम ! तुम (ष्णः ) सम्पूर्ण 
कामनाके फलवर्षी ( अष््रश्ञाम्यास्‌ ) अशेद्यः तथा ( गमस्तिपूतः ) हमारे हायसे 


( २४९ ) 


(२५०) ` ` वाजसनेयिश्रीशुक्रयसुवेदसंहितो- | सतमा- `. 
'बवित्र हुए तुम( वांचस्षतये)प्राणाकी प्रीतिके निमित्त (पवस्व) इन पात्रमें गमन करो ˆ 
“आज वै वाचस्पतिः” इते श्रुतेः [ श० ४। १। १।९ ] “पाणी वे गभस्तो'. - 

, इति श्रुतेः [ श०”४। १॥१ ९ ]'दूसरा ग्रहण ' हे सोम ! ( देवः 

` - देवतारूप तुम ( देवेभ्यः ) देवतोंकी -ग्रीतिके निमित्त (. पवस्व ) इस पात्रमं 
- गमन करो. ( येषाम्‌ ) जिन देवताका ( भागः ) भाग (असि) है ॥ १॥ 

बिवरण-इंस समय अंशुद्रय महण करे वाचस्पति देवता मनकाभी नामान्तरहे' : 

_ इसके निमित्त मौनभावसे होमादि करते हैं इसी कारण यह. उपांशुअह कहा .. 

जाता हे ॥ १.॥ | 

काण्डका २-मन्त्र ३। 


मघ॑मतीज्रे5हपस्कृधियतेसो मार्दाव्भ्यन्नामजाग 
वितस्मैतेसोससोमांयस्वाहास्स्वाहोबन्तरिक्षमच्वें 
मिंस्खाङ्कतोसि ॥ २॥ 


ऋष्यादि १ ) #मश्ठमतीरिंत्यस्थ गोतम ऋषिः । याजुषी ग्रहती ` 
छं०। लिंगोक्ता देवता । ततीयग्रदम्हणे वि०। (२) उउयत .इत्यस्थ 
गोतम ऋ० । आप्सेणष्णिक्छं० लिगोक्ता दे० । सोमे स्वीकृतांशुस्था- ` 
. पने वि०। (३) ॐस्वाहा इत्यस्य गोतमक्र० । आसुरी जगती० । लिंगो- - 
त्ता देवता | हविधाननिष्क्रामण वि" ॥ २ ॥ 5 


विधि-( १) प्रथम मंत्रसे तीसरा अह ग्रहण करे। मंचार्थ-हे सोम ! (न; ) 


* 


_ हमारे ( इषः ) अन्न ( मधमतीः ) मधुर रसयुक्त सुस्वाइ ( कथि.) करो. १ ।. 

_ खिधि-(-२`) दूसरे मंत्रसे इस ग्रहण किये -अंशुद्ययकी सोमाधार पात्रमें फिर नि- 
क्षेप करें [ का० ९। ४। २८ ] मंत्रार्थ-( सोम) हे सोम ! (.ते ) तुम्हारा. .' 
( यत्‌) जो ( अदाभ्यम्‌ ) हिंसाशून्य ( जाणवि ) जागरणशील (नाम ) नाम है... 


( सोम ) हे सोम! (तस्मै ते)उस तुम्हारे निमित्त(स्वाहा)यह अंशुद्य फिर मदान करते. : - - 


६२।३बाच-( ३ ) उपांझग्रह हाथमें लेकर होम करनेकी इच्छासे उठकर .. 
इस सोमिक वेदीसे निकळनेको उद्यत हो आहवनीयके संसुख गमनं करे [ का ९ ॥ . ' 


\ २४ | मंचाथे-( स्वाहा ) उद्देश्य देवताकी मीतिके निमित्त यहः भलीमकार. ` ह 


आइत-होता हे.: (उरू ) इस विस्तीर्ण 
- (“ अन्वेमि ) गमन. करताई ३॥ २॥ ह 
विवरण-जिसका नाम हिंसारहित हे इस कारण सोम संबकी ग्रियवस्तु हे. 
- हिसारहित पद्‌ बारबार वेदसें आया है इस कारण हिंसा न करनाही वेदका. उदेश | 


आ या 


( अन्तरिक्षम्‌ ) .अन्तरिक्षके मध्यमे `. 


000 


अध्याय; ७. ] मिश्रभाप्यसहिता । (२५१) 


हैं जागरणशीलका आशय यह कि सोमको कोई पान करे या न करे सबकेही 
अन्तःकरणमे सोमका नाम जागता है ॥२॥ 
कण्डिका ३-मंत्र ५ । 
ह न्न योंटि गा 
स्वाङ्गतोसि विश«्वेब्म्यपइन्छियेब्म्योटिच्येब्थ्युई 
iC थवे ४२ ॥ 01 ir 
पात्त्यिवेव्म्योमन॑स्त्त्वाहस्वाहत्तवासुभवसूर्यों 
यदे वेड क य ee = आ 5४ आ ७ 8 
यटुवेब्भ्यस्त्वामरी चिपेब्भ्योदेवा९५शोयस्म्मैत्त्वे 
डेतन्ट त्य दिया पे 
डेतत्त्सत्यसपरिप्युतासङ्गेन॑दवोसौफटप्राणाय 
त्वाघ्यानायत्त्वा ॥३॥ [३] 
ऋष्यादि-( १ ) रुवांकृतोसीत्यस्य गोतम ऋषिः । आारिक्मा जापत्या 
जगती °। उपांशुर्दे ° । पाचमार्जने वि०।(२)अॐ देविभ्यर्त्वेत्यरूयं गोतम ऋ०। 
याजुषी बृहती छं० । देवा दें० । पश्चिमंस्थे परिघो सोमालिततोत्तानपाण्यु- 
पमार्जने वि०। "( ३) ऊ देवांश इत्यर्थ गोतम ऋ० । साम््रीनिएुप्छं० । 
लिङ्गोक्ता देवता । अभिचारार्थं वस्थादिल्िष्टसोमांशहवने वि०। (४) 
ऊभा णायत्वेत्थस्य गोतम ऋ० । देवी बहती छन्दः । महो देव०।रवर्थाने 
डपांशुग्रहपात्रासादने वि० । ( ५ ) ऊ्ृव्यानायत्वेत्यस्य गोतम ऋ०। 
डपांछु देवता । उदगमिसुवमरहसंलयो पांशुस बनरक्षणे वि०॥ ३॥ 
विधि-( १) गृहीत उपांशुअहको प्रथम मंत्रसे हवन करे [ का० ९। ४ । ३७] 
“आणो वा अस्प अहः स स्वयमेव कृतः स्वयं जातः” इति श्रुतेः [ श० ४। १। 
१। २२ ] मंत्रार्थ-हे माणरूप उपांशु्रह! ( विश्वेभ्यः ) सम्पूर्ण ( इन्द्रियेभ्यः ) 
इन्द्रियोंसे ( पार्थिवेभ्यः ) सम्पूर्ण पार्थिव द्विपद चतुष्पद्‌ और ( दिव्येभ्यः ) दिव्य 
प्राणियांसे ( स्वांक्कतः ) स्वयप्रादढुभूत ( असि ) हो अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियोंके हितार्थ 
दिव्य-एवं पार्थिव प्राणीगणके हितार्थ तुम मेरे द्वारा स्वीकृत हुएहो ( मनः ) मन 
प्रजापति ( त्वा ) तुम्हारे प्रति ( अष्ट ) आधिपत्य करे “म्रजापतिवें मनः म्रजापाति- 
छाश्चुत्ताम्‌” इति [ श०४। १ । १ । २२ ] ( सुभव) ति प्रशसितजन्मन्‌ !. 
( सूर्याय ) सूर्यरूप प्रजापतिकी प्रीतिके निमित्त (त्वा) तुमको आहुत करताहू 
( स्वाहा ) यह आहुति सुन्दरूपसे ग्रहीत हो १ । क पक्षमें _देव- 
जन्ममे स्थित और पार्थिव मनुष्यजन्ममें स्थित सम्पूर्ण इनि अर्थ तुझे 
अहण करताहूँ मन उन इन्द्रियोंका अधीश्वर तुझको प्राप्त हो ( सुभव ) 
हे माणरूप उपांद्युग्रह ! वही माणरूप सूर्यके निमित्त तुमको इत करताहू प्रमाण 


(२५२९) ` चांजसनेयिश्रीशुऊयजुवेंदसहितां- - ` 1 सप्तमः. ` 


आदित्यो ह वै वाह्यः प्राण उदयत्येष हनं चाक्षुम पाणमनुणङ्वीत इस आथवेणिं- - 
कं श्रुतिसें सूयेको बहिःप्राण कहा, स्वांकृत. शब्दसे माणरूप ग्रहका स्वाघीनत्व दिव्य... 
और पार्थिव शब्द्से दो जन्म कहे हैं इसमें प्रमाण.“ स्वांकृतो5सीत्याह म(णमेव सम-. . 
“कृत विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यः दिव्येभ्यः पार्यिवेभ्य इत्याहोभयेष्वेव देवमनुष्येषु आणान .: : 
इत्ति[ तैत्तिरीयश्टतिः 1) | विधि-( २ ) प्रञ्चिमविभागीय परिधिकें ऊपर .. 
-सोमलिक्षहस्त अपने सामने ऊंचे करके उसके ऊपर यह पात्र रक्षाकर इस दूसरे... 


77 


दुघाति 


मँत्रसे माजन करे [ का० ९। ४। ३८ ] सन्त्राथ-हे लेपपात्र ! ( मरीचिपेभ्यः 


मरीचिपालक ( देवेभ्यः ) देवगणकी तृप्तिके निमित्त: ( त्वा) तुमको चा_`परिधिको. .- 
मार्जन करताहूँ। विधि-( ३ ) अभिचारकर्म मारण मोहनादि . करनेवाला : पुरुष :- 
इस समय वस्र, वक्षस्थळ, वाइमरभृत्िमें लगी हुई सम्पूर्ण अशु [ कूटनेसे `. 


उडे खण्ड ] तीसरे मंत्रसे. हवन करे .[ का० ९ 1 ४-। ३९..] 


मन्त्राथ-( देव ) हे दीप्यमान ( अंशो ) अंशुदेव ! ( यस्मे ) - जिसके अभिचारं ` 
मारणादिको कामनाके निमित्तः (त्वां ) तुमको ( इंडे ) आर्थना वा.साधन वा स्तुति .. 
करताहूँ ( तत्‌ ) वह येह अमुक [यहां शञ्जका नाम ले ] मेरा शत्रु ( सत्यम्‌) सत्यही. : :- 
{ उपरिएता ) अकस्मात्‌ माप्तहुई ( भङ्गेन ) महापीडासे ( हतः .) निहत हुआ - 
( असों ) यह शञ्च ( फट्‌.) विशीर्ण होजाय- ३ । विधि-( ४ .) चौथे. मंत्रसे यह . 


उपांशुग्रह यथास्थानमें स्थापन करें [का० ९.४ । ४१1] . मम्तार्थ-हे 


NN 


उपाशुग्रह | माणदेवताको प्रीतिके निमित्त ( त्वा. ) तुमको - इस स्थानमें स्थापन... ` 
करता हूं ४ 1 1वाधे-(.५ ) फिर उपांशुसवन लाकर . उत्तरामिसुखकरके पंचम ... ` 
. -मेत्रसे उपांशुअहके सहित संकरं रक्षाकरे | कां०.९ ।४.:। ४२] ` मन्त्रार्थे : .. 
. उपांशुसवन ! ( : व्यानाय ) व्यानदेवताकी आीतिके ` निमित्त.( त्वा ) तुमको इस... 


-स्थानमें स्थापन करताहूँ ५॥ ३.॥ 


विवरण-प्रायःहोममात्रमे स्वाहां शब्दका , भयोग होता है किन्तु अभिचार .. 
होममें स्वांहाके स्थानमें फट शब्द प्रयुक्त होता हे फट-अर्थात्‌ छिन्न: भिन्न. होः. ` 


जाओ॥ ९॥३॥ ` 
काण्डका ४-मन्व १ । 


एयामैहीतोस्यन्तम्थैच्छमघन््याहिसौमंस ॥ 


उद्ष्ष्यरायऽएषायजस्व ॥ ४॥ 


ऋण्यादे-( -१ ) 30उपयामेत्यस्य गोतम ऋ० प्राजापत्या चिष्टष्क्क ६ नि 


*डन्द्रो देवता । अस्तयामम्रहअहणे वि-॥ २॥ 


कै 2 


अध्याय: ७] . मिश्रभाष्यसहिता प. जे ० (२५३) ` 


विधि-( १ ) सूर्योदयपर इस कण्डिका अथवा. पर कण्डिकाके मंत्रसे उपयाम 
द्वारा .अन्तयोम नाम दूसरा ग्रह अहण करे [ का० ९। ६ । १ ] मंतरार्थ-हे अन्त- 
याम अह'सोमरस' तुम ( उपयामग्रहीतः ) छद्रकल्शद्वारा शृहीत (असि ) हो 
( मघवन्‌) इन्द्रं ! तुम इस ग्रहीत सोमरसको ( अन्तः ) अन्तम्रेहपात्रमे ( यच्छ ) 
अहण करो ( सोमम्‌ ) सोमरसको ( पाहि ) झड आदिसे रक्षाकरो तथा ( रायः ) 
धन अथवा “पशवो रायः [ श० ४।१।२।१५ ] पशुको ( उरुष्य ) रक्षाकरो 
( इषः ) अज्ञोंको ( आयजस्व ) सच प्रकारसे दो अथवा अन्नसे उत्पन्न होनेसे अन्न- 
ळक्षणवाली प्रजा ( आयजस्व ) यज्ञ करनेवाली करो “ प्रजा वा इष'' इति श्तेः 
[४। १। २ । १५ ] अथांत यही हमारी यज्ञीय सम्पत्ति हे इसकी रक्षासे यज्ञरक्षा 
होगी ॥ ४ ॥ . 
विवरण-जिन सम्पूर्ण पात्रोंमें अहनामक सोमांश समूह ग्रहीत और रक्षित होते 
हैं उन सम्पूर्ण क्षुद्र रकलशोंको उपयाम कहते हैं उपांझु नामक अयम अहको खवमे 
अहण करा जाता हे उसके निमित्त उपयामकी आवश्यकता नहीं होती । २ इस 
स्थलर्मे इन्द्रे सूर्यका ग्रहण है ॥ ४ ॥. 
कण्डिका ५-मंत्र १। 
2 कर ॥ BA । चा 
अन्तस्तेख्यावाएथिवीदधाम्म्यन्तर्दधाम्म्यु,ईन्त 
[७ 1 म ज्‌डें वरे * क्म म्प्र न न्तः 
रिंक्षस्‌ ॥ सजडेवेसिरवरेल्परे“श्वान्त्श्यामेमंघव 
न्मादयस्व ॥ ५ ॥ | 
ऋष्यादि-(१) ॐँअन्तरुत इत्यस्य गोतस ऋषिः । पंक्तिशछंदः । मघवा 
 दैवता । अन्तयांमम्रहत्रहणे वि०॥५॥ - 


~ 


विधि-( १ ) अन्तयोम अहका अहण करे । मंत्रार्थ-हे मघवन!(त्े)ओआपके अछु- 
अहसे ( द्यावापृथिवी ) स्वर्ग और पृथ्वी ( अन्तदेधामि ) अन्तः स्थापन करता हुँ 
- अथवा उपयाम पात्रके अन्तः द्यावाएथ्वी स्थापन करता हूँ अथवा है अन्तयोमं ! 
` आण रूप अन्नवाले तुम्हारे शरीरके मध्यमें यावापृथ्वी : स्थापन करता हूँ ( उरु ) 
विस्तीर्ण ( अन्तरिक्षस्‌ ) अन्तरिक्षको ( अन्तर्देघामि ) द्यावापृुथिवीके मध्यमें स्था- 
पनकरताहुँ हे-( मघवन्‌ ) इन्द्र ! ( अबरेः ) पृथ्वीके स्थानवाछे ( परै; ) द्यस्थान- 
निवासी ( देवैः ) देवताऑसे ( सञ्जः ) समान प्रीतिवाले तुम ( FR ) 
अन्तयोम अहमें ( मादयस्व ) अपनेको ठप्तकरो अर्थात मेरी सन्तुष्टताके निमत्त . 
अन्यान्य समस्त आत्मीय देव मणके सहित इस अन्तयोम लाभम स्वय पारेतफ 


हो और लोकत्रयको परिद करो ॥ ५.॥ - 


(२५४) वाजसनियिश्रीशुक्रय जुर्वेद्साहि ता- [ सत्तमः- 


कण्डिका ६-मन्त्र ३ । 
| समिति पनि हज ठरि न्द्र येड हः न येड ७ 
स्वाइंतोमिविश्व व्भ्य$डन्न्द्रयेब्भ्यो दिव्येब्म्यर 
त ] ष्ट भ hn 
पार्थिवेब्म्योमनस्त्वाइस्वाह त्वासुभवसूय्थाय 
ड 3 
देवेब्भ्येस्त्वामरीचिपेब्म्यंउउदानार्यत्त्वा ॥६॥[४] 
क्रष्यादि-( १ ) ॐस्वाङ्क्कतोसीत्यस्य गोतम ऋषिः । सुरिक्प्राजाप- 
त्या जगती ० । अन्तर्यामो दे० । पात्रमाजेने वि० ( २) ऊदेवेभ्य इत्य- 
स्य गोतम ऋपिः । याजुषी बृहती छं०। देवो दे० । उत्तानपाण्युपमर्शने 
वि०। (३) ॐडउदानायेत्यस्य गोतम ० । देवी पं० । अहो देवता । 
सोसासिषवपाषाणस्योपांशुसवनसंलम्स्थापने वि० ॥ ६ ॥ 
बिशि-(१-२ ) इस कण्डिकाके प्रथम आरे दूसरे मंत्र एवं प्रदर्शित तीसरी 
कण्डिकाके प्रथम और दूसरे मंत्र एकहीरूप हैं इस कारण इसकी व्याख्या हें 
कण्डिकाम देखो.१-२। विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे यथास्थानमें पात्र स्थापन करे 
[ का०९ 1 ६।४ ] मन्त्राथ-है अन्तयीम अह ! ( उदानाय) उदानदेवताकी प्री- 
तिके निमित्त ( त्वा ) तुझको इस स्थानमे स्थापन करता हूँ ॥ ६॥ 
कण्डिका ७-मन्त्र १। 


आवांयोभ्रूषशुचिणा5उर्पनल्महलन्तेनियुतोंधि 
श््ववार्‌ । र. उपोतेऽअन्धोमइ्युमयाम्रियस्यदेवद 
धिषएपेयँयंवैत्त्वा ॥ ७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐँआावायोभूषेत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । निच्युदा्ी 
जगती छं० । वायुर्देव ० । एऐन्द्रवायवम्रहा्ंप्रहणे वि०॥ ७॥ 

विधि-( १) इस मंत्रसे ऐन्द्रवायवनाम तीसरा ग्रह अद्ध अहण करे [ का०९ । 
३ । ५ ] मंच्रार्थ-( झाचेपाः ) हे अग्नि | पवित्र पानकारी ( वायो ) वायुदेव! तुम 
(नः) हमारे(उप) समीप(आसूष) आक्रमण करके आगमन करो( विश्वावार )हे सर्व 
„ व्यापिन ! (त्ते) आपके ( सहस्रम्‌ ) सहख सहस्र ( नियुतः ) वाहनहैं उनके द्वारा 
शीघ्र हमारे समीप आगमन करो ( मद्यम्‌ ) ठृप्तिका करनेवाला ( अन्धः ) सोम 
लक्षण अन्न ( ते ) तुम्हारे ( उप ) समीपमं ( आयामि) समर्पण करके भिजवाता 
हूं ( देव ) हे दीप्यमान वायो ! ( यस्य ) जिस सोमका (पूर्वपेयस्‌) प्रथम वषट्कार 


छक्षणवाळा पूर्वपान तुम ( दधिषे ) धारण किये हो उसी र 
निकट उपस्थित करते हैं । हो उलीको इस समय तुम्हारे 


अध्याय: ७. ] | मिश्रमाष्यसहितां छ 1 (२५५) .` 


है तृतीय ग्रह सोमरस 1९ वायवे ) वायुदेवताकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा) 
तुमको अहण करता हूँ [ ऋ० ९। ६।१४॥]॥७॥. 
अमा ण-' निञ्चुतो वायोः” इत्युक्तेः [ निघं० १। १५.। १०] ॥ ७॥ 
विशेष-आचीन टीकाकारोंने वायुका वाहन मृग वर्णन कियाहै शीघ्रगामी 
होनेसे, देवता महाभाग्यशाली होनेसे वाहनआदि करनेमें समर्थ हैं प्रमाण निरुक्त 
“महाभाग्यादेकेकस्या बहूनि नामधेयानि भवान्ति" [ नि० दे> अ०७पा० २] 
आत्मेवेषां रथो भवत्यात्माश्व आत्मायुध आत्मेषव आत्मा सर्व देवस्य देवस्य 
[ निरु०७।१।]॥७॥ 


काण्डिका ८-मन्त्र २ । 


इन्द्रवायूऽइमे सुताऽउप॒ष्प्रयाँसिरार्गतस्‌॥ इन्न्द 
वोवामुशन्तिहि ॥ उपयामर्भृहीतोसिद्ञायर्वऽइनन्द्र 
वायुब्भ्यन्लिषतेयो नि+सजोषोंब्म्यान्वा॥८<0 [२] 


ऋष्यादि-( १) ॐइन्द्रवायू इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । आर्धी गाय- 
ची० । इन्द्रवायू दे० । ऐंद्रवायवम्रहापराधेमहणे चि० ( २.) 3४ एषते 
योनिरित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । यजुश्छं० । इन्द्रवायू : दे० । ऐेन्द्रवा- 
यवमग्रहापराधग्रहणे बि०॥ < ॥ | 


 विधि-( १ ) आधे ग्रहण कियेइएको पृथक्‌ रखकर फिर अपराधको इस 
_ कण्डिकाके मंत्रद्वयसे उपयाममें ग्रहण करे [ का० ९ । ६ । ६ ] मन्तरार्थ-( इन्द्र- 
वायू ) हे इन्द्रवायु ! तुम्हारे निमित्त ( इमे ) यदद सोम ( सुता! ) अभिषवणाकिये 
हैं ( प्रयोभिः ) ईस सोमरसरूप अन्नपानके निमित्त (:उपआगतमू ) हमारे समीप 
आइये अथवा शीघ्रगामी वाहनद्वारा आइये ( हि ) जिस कारण कि ( इन्दवः ) 
यह सोमरस (वास्‌ ) तुम्हारे प्रिय होनेकी ( उशन्ति ) इच्छा करते हैं, हे तृतीय 
अह सोमरस ! तुम ( वायवे ) वासुदेवताके उद्देशसे ( उपयामगृहीतः ) उपया- 
मपात्रद्वारा अहण किये गये ( असि ) हो ( इन्द्रवासुभ्याम्‌ ) सुगचर इन्द्रवाछु 
देवताके संतोषके निमित्त ( त्वा ) तुमको . ग्रहण करताहूं । विथि-( २ ) फिर 
दशापवित्र वख्रकी अश्वलीद्वारा इस उपयामपात्रमें लगे सोमको पोंछकर इस 
तीसरे मंत्रसे यथास्थानमें स्थापित करे [ का० ९ । । २५ ] मन्तार्थ-हे इन्द्र- 
वायू गह | ( एषः ) यह (ते ) तुम्हारा ( योनिः ) स्थान हे ( सजोषोभ्मास्‌ ) 


(२५६) बाजसनेयिश्रोशुक्रयजुरदसोहेता-- [तहमम्र `. 
. घुगचेर इन्द्रवाचु देवताडयके मीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस स्थानमें. स्थापन _ 
करताहूँ ॥ < ॥ । ह Es 
अमण प्रय इत्यन्ननाम ` [ नियं २1७1 ७ ] $ 
विशेष-कोई कहते हैं अन्तरिक्षस्थित वाझुके सहचर तेजविशेषहीको इस ... 
स्थळमें इन्द्र कहा हैं इस कारण इस तेजके सहित वतमान वायुको इन्द्रवोचुं कहाँ ;. 

इन्हाके अडुग्रहस खुद्दाष्ट होता इ ॥ < ॥ | गर 
काण्डका ५-मंत्र २। 


अ॒यंचाम्मित्रावरूणासुतऽसोमंऽऋताडघा :॥ 
“शुत हवम्‌॥ उपयामर्गृहीतोसिसि 
त्राबरुणान्म्यान्त्वा ॥ ९ ॥ | 


ऋष्यादे-( १ ) ङ०अयंवा मित्यस्य गृत्समद ऋषिः! गायत्री छ?) ` . 
नत्रावरुणा दे० । मंत्राबरूणम्रहम्रहणे वे? ( २) ४उपयामेत्यस्यथ .:- 
गृत्समद ऋषिः । आसुरी गायत्री छन्दः । मित्रावरूणी देन्ज मेत्रा- . ` 
वरुणग्रहम्रहण वि०॥ ९ ॥ ` पक्क 
___ विधि-(१ ) इस कण्डिकामे स्थित दो. मंजसे मैत्रावरुणनामक चौथे महको -.. 
_डपयामम अहण कर [ का० ९ ६1.७ | मन्त्रार्थ-( मित्रावरुणा ) हे मित्रा `` 
रुण ! (ऋतादृधा ) हे सत्य वा य्रज्ञके डाद्धि करनेवाले देवताओ.! (वास्‌ ) तुम्हारी. ' 
प्रीतिके निमित्त (.अयम्‌ ) यह सोमरस. ( सुतः ) अभिषवण किया है ( इह ) इस ह वळ 
यज्ञम ( ममेत्‌ ) हमारे ही इस ( हवस्‌) आंद्वांनकी ( शतम्‌ ..) अवणकरो' १॥ | 
- है चतुर्थ अह ! सोमरस ! तुम ( उपयामगुहीतः ), मित्रावरुणसंज्ञक _ उपयामपात्रमे . ` 
गृहीत ( असि.) हो ( मितावरुणाम्याम्‌ ) मित्रावरुणसंज्ञक देवताओंकी मीतिके _ 
निमित्त (त्वा ) तुमको अहण करताइ २.॥ ९ ॥ ` | 

तत्त्वविचार--पदार्यविद्यावाले इस स्थलमें मित्रावरुणसे अहोरात्रका अहण  : 
_ करते हैं: [ ऋ०.२। ८। ७] ॥ FE (००1 


कण्डिका १०-मन्त्र १३... 5 - ४४ 
शायाइय&संदवा९्सोमदेमहच्ये्नटेवायवसेनगा 


व= ॥ ताब्छेनुस्मिच्रावरुणायुवन्नो बिश्वाहांधत्तमनप 
सप्छुरन्तीसेषतेयो निक्रेतायुब्म्यान्खा ॥१०॥ [२] 


अध्याय; ७. ] मिश्रभाष्यसहिता । | त ( २५७ ) 


ऋष्यादि-( १ ) ररायावथामित्यस्य जसदस्य्रकषिः। आषीं जिछ० 
गमजावरूणो दे० । लाकिकेन डुग्धेन - मेत्रावरुणग्नरदेश्वाणने बिष । 
. € २) ७०एषत इत्यस्य चसद० ऋ० । याजुषी पंक्तिरुछं० -। ग्रहो देवता । 

यानासादून गनेर ॥ १०॥ 

विधि-( १ ).मेत्रावरुणग्रहको अ्रहणकर :उसपर ङुशाच्छादन करके उसके 
ऊपर इस प्रथम संत्रसे दुग्धधारापात करे [का० ९।६। ८] मन्त्रार्थ-जिस 
गौके घरमें होनेसे ( बयम्‌) हम ( राया. ) धनसे ( ससवा०्सः ) सम्पन्न होकर 
( मदेम ) प्रसन्न होते हैं.( देवाः ), देवगण ( हव्येन ) हविलाभसे जैसे प्रसन्न होते - 
हैं(गावः)गी जैंसे ( यवसेन ) धासादिसे प्रसन्न होती हैं (मित्रावरुणा) हे मित्रावरुण 
देवताओ! (युवम्‌) तुम (ताम्‌) उस ( अनपर्फुरन्तीस्‌ ) दूसरे पुरुषके निकट न 
जानेवाली ( घेजुम्‌ ) धेनुको ( नः.) हमारे निमित्त ( विइवाहा ) सर्वदा ( धत्तम्‌ ) 
. अदान करो ( एषः ) हे ग्रह ! यह ( ते) तुम्हारा (योनिः) स्थान हे (क्रताखुभ्यास्‌) 
` मित्रावरुण देवता वा सत्य यज्ञद्वारा अह्मकी संतुष्टिके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस 

स्थानम स्थापन करताहु.[ ऋ० ३।७।१८।.]॥ १०॥ 

अमाण- “अहा वा ऋत बह हि मित्रो अह्मो ह्यत वरुण एवायुः” इति श्च 
[ श० ४। १। ४। १० ] ऋतदान्द्से . मित्र, आयु शब्दसे वरुण यह श्चृतिद्वारा 
सिद्धान्त है पदकारने "ऋताऽऽय्ुभ्याम्‌’ ऐसा पद्‌ किया हे उस अर्थसे ऋत-अर्थात्त्‌ 
सत्यकी जो कामना करे सो यज्ञ उसकी इच्छा करनेवाले भित्रावरुणके निमित्त 
अह स्थापनकरताइं ॥ १० ॥ द 

भावार्थ-देवता जेसे हविसे, गो जेसे घाससे प्रसन्न होती हैं, इसी प्रकार बहुत 
डुग्घवाली गो पाकर हम प्रसन्न होते हैं, जिसके मसादसे यह सम्पूर्ण श्रेष्ठ कार्य _ 
. करनेमें समर्थ हुआ जाताहि । हे मित्रावरुण !. तुम सदाही हमारी गोकी रक्षा करो 
जिससे यह कहीं अन्यत्र गमन न करे ॥ -१० ॥ 

कण्डिका ११-मन्तर २ । 


मावाड्छाम्धमत्त्य्चिनासून्टतांवती ॥ तर्या 
ज्ञम्मिमिक्षतस्‌ ॥ उपणामर्गहीतोस्यश्थ्चिब्म्या 
न्खेषतेबो विम्मोंद्धींन्म्यान्स्वा ॥ ११॥ [१] 


ऋष्यादि-( १ )ऊयावासित्यस्य सिधातिथिक्षिः । छरिगार्षो गायती 
छँग अश्विनौ दे० आश्विनं्रहुग्रहणे वि० । (२) २०उपयासेत्यस्थ मे था - 


तिथिक्रषिः । याजुषी त्रिष्टप्छ” । अहो देवता । पात्रालादने वि०॥ १९ ॥ 
१७ 0 


( १५८ ) वाजसनेयिश्रीशुक्कपत्ुर्विदसंहिता- [ सप्तमः- 


विजि-( १-२) द्रोणकछुशद्वार आङ्विननामक पंचम अहका ग्रहणकरे 
[का०९।७।८।] मत्नार्थ-( अश्िना ) हे अखिनीकुमार ! क्य ( वाम्‌ ) 
तुम्हारी (या ) जो ( कशा ) म्रकाशकरनेवाले वाणी ( मधमती ) बह्मवती ब्राह्मण 
उपनिषद प्रशंसासे युक्त ( सूनृतावती ) मिय ओर सत्यतासे युक्त है ( तया ) उस 
बार्णीसे ( यज्ञम्‌ ) इस यज्ञको ( मिमिक्षतम्‌ ) सींचकर पूणे करो । हे पेचमग्रह ! 
लुम अखिनीदेवताकी प्रीतिके निमित्त इस ( उपयामणशहीतः ) उपयामपात्रम हण 
किये हुए (असि ) हो । हे आइषग्रह ! ( एषः ) यह ( ते ) तुम्हारा ( योनिः ) 
स्थान है ( माध्वीस्यास्‌ ) मधुमय मंत्रन्नाह्मण पढनेवाले अश्विनीकुमारके निमित्त 
€ त्वा ) तुमको ग्रहण करताहूं ॥ ११ ॥ 
नमाण-'दष्यङ ह वा आस्यामाथर्षणो मधुनाम जाझणसुवाच' इति 
[ दा० ४ १। ५ । १९ ] छुते। । “कशेति वाह्ामसु पठितस [ निधघं० १४ 
११ । ४३ । ] पदायोवेद्यावाले अखिनीशब्दसे अण्डकराहका ऊपर नीचेका भाग 
कहते हैं ॥ ११ ॥ 
कण्डिका १२-मंत्र ६। 
E he पो 
तम्पत्कर्था पूर्वर्थाविश्वथेमथाज्ज्येप्ठुतांतिम्व 
(आ ॥, ७ € गीचीनं + बजर्न । | हमेधु्नि 
डिषद९५स्वविद्य्‌ ॥ प्रुठीचीनइजनन्दोहसेधु 
‘Tas. चा ष्ड्‌ > उ ही 
स]शुअर्यन्तसबृयासुषर्डसे ॥ उपयामगंहीतोसि 
शण्डायत्वेषतेयोर्निवीरतांम्पाद्यर्पमछुल्शण्डाँदे 
वास्त्वांधुळपा$प्प्र्णयन्त्वनांचृशासि ॥१२॥ 
ऋष्यादि १) उतमित्यस्थपावबत्सार ऋ० । निच्यदाषी जगती 
छं०३ विश्वेदेवा दे० ! शुक्रमहअहणे बि० । ( २ ) ॐउपथामेत्यस्थावत्सार 
ऋ० । आार्ष्येप्णिकछं० । ग्रहो दे० । म्रहमहणे विन ॥ (३) उ7ँएषल 
इत्यस्याबत्सार ऋ० । यजुश्छ० । लिंगोक्ता दे० । स्वस्थाने महस्थापंते 
वि० । (४ ) जअपमसछ इत्यस्यावत्सार क्र० । याजुषी गायत्री छं० ! 
अणनेचाररक देवतम्‌ । माजैने वि० । ( ५ ) उठँडवास्त्वेत्यस्यावत्सार 
ऋ० । याळुबी पेक्तिषछे० । शुक्रपा दे० | हविधोनमण्डपा न्निप्क्रमणे 


१ दिल्या सव आणियासें मघु हैं सब प्राणी 
घुरुष है वहीं यद ब्रह्म है वही आत्मां है । 


हि इन दिज्ञाओके मधु हैं इनमें जो तेजोमय अमृतमय 


अध्यायः ७.] : मिश्रभाष्यसहिता । . (R२५९) 


"खि? । ( ६) &अनाधष्टासीत्यस्यावत्सार ऋ° । दैवी पंत्तिश्छं० । वेदि- 
“शोणी देवते । वेदेदक्षिणोत्तरयोः शुक्र-मन्थीमहयोरासादने वि०॥ १२ ॥ 
विधि-(१-४)प्रथम और दूसरे मंत्रसे शुक्रनामक, छठे अहको ग्रहण कॅरेइस अहका 
उपयाम. ( पात्र ) वेळ वा विकंकत ( शमी ) काठका होता है [ का० ९।६।१०] 
मन्नार्थ-हे इन्द्र ! तुम (यासु) जिन यज्ञ क्रियाओंमें पुन; पुनः सोमरस पान करके 
( अडवद्धसै ) बृद्धिको माप्त होते हो तृप्त होते हो ( तम्‌ ) उस ( ज्येष्ठतातिम्‌ } 
उत्कृष्ट विस्तारवान्‌ सर्वज्येष्ठ ( वहिंपद्स)यज्ञमें कुशासनके सेवी (स्वर्विदस्‌ ) स्वर्ग- 
'वैत्ता (धुनिस)शइमोॉंके कम्पित करनेवाले . ( आशुस्‌ ) जेतव्यवस्तुओंके शीघ्र 
( जयन्तम्‌ ) जीतनेवाले ( बृजनम्‌ ) बलपूर्वक यज्ञफळको ( दोहसे ) यजमानके 
प्रीत देते हो ( प्रत्नथाः ) समस्तयज्ञके माचीन नियमकी समान वा प्राचीन योगी 
महार्पेयोंकी समान ( पूर्वथा ) पूर्वमथाके अनुसार वां पूर्वऋषिसाध्य भू आदिकी 
समान ( विइवथा ) सब प्रकार वा सव ऋषिएुबादिकी समान ( इमथा ) इस 
समयके यजमानकी समान इस यज्ञका फल देते हो (ते ) उस आपकी हम स्तुति 
करते है । 

अथवा इसका दूसरा अर्थ-हे इन्द्र ! जो कि तुम ( मतीचीनस्‌ ) हमसे मतिकूछ 
गमन क़रनेवाले (बृजनम)आळस्य अश्रद्वादिको हमसे (दोहसे)रिक्त अर्थात्‌ विनाश 
करते हो ( यासु ) जिन कियाओंमें ( छनिम्‌ ) आपके अबुगहसे श्आँको कम्पित 
करते ( आशुम ) शीघ्रकारी( जयन्तस्‌) सम्यक अचुष्ठानसे और यजमानोसे अंधिक 
इस यजमानके पीछे सोमपान और स्तुतिसे जो तुम ( वर्धसे.) बृद्धिको माप्त होते हो 
उन क्रियाओंमें सर्वश्रेष्ठ ८ तमू ) उस तुमको हम स्तुति करतेहें जेसे( प्रत्नथा)एरातन 
भूगुआदिने(पूर्वथा)पवपितरादिने (विश्वपा ) अतीत यजमानोंने (इमथा) इस समयके . 
यजमानोंने: तुम्हारी स्तुति कीहै उसीम्रकार हम करते हैं जो कि ठम (जयेष्ठतातिम) सर्व- 
ज्ये्ठ(वर्हिपदस)पज्ञके सन्निधानमें स्थित(स्वार्वदम)यजमानके देनेयोग्यस्वर्गको जान्तेहोः 

है पछ ग्रह ! शुक्र ( उपयामग्रहीतः ) तुम उपयप्रमपात्रमें शहीत हुए ( आसे ) 
हो ( शण्डाय ) शण्ड नामक जनके निवासके निमित्त ( त्वा ) तुमको अहण _ 
-करताहूँ । | ति पी । 

विजि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे यह ग्रह यथानिर्दिष्ट स्थानमे स्थापन करे । मंचार्थ- 
हे शुक्र मह | ( एषः ) यह (ते) तुम्हारा ( योनिः ) स्थान हे इस स्थानमें अवस्थान. 
करके यजमानके (वीरताम्‌ ) वीरत्वकी ( पाहि ) रक्षा करो। विचि-(४)चतुर्थमंत्रसे 
अध्वर्चु इस महको अपमार्जन करे वह इस मकार जैसे कि यूप प्रस्तुत करनेके समय 


= = 
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(२६०)... वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुवेंद्सहिला- [ सतम; ण ह 

जो समस्त काष्ठ -छीलागया है उसमें कितनी. एक छीलन तो यूपमोंथेन ओर. इवा" . : 
` श्रादि कार्य तथा पाकक्रियामें व्यवहार हुईथी शेषमेसे दी खण्ड अध्र्यु अहण करके एक-. _ 
` ` खण्ड प्रोक्षित. करके इंस अहके ऊपर आच्छादन. करे और दूसरे , अप्रोक्षित. खण्ड .: -. 
 क्वाराइंस अको अपमार्जन, करें 'मन्थीग्रहभी इसी. मकारं इस . मंत्रसे अपमार्जन-: 
. करना होगा और प्रतिप्रस्थाता यह अपमाजेन' करे. “अपमाजेनका अर्थ विपरीत, :/ 
माजन और स्थानोंमें घोक्षित माजेनीद्वारा मार्जन होता हे.इसमे.. अग्रोशक्षित माज- 
नकि द्वारा होता है| का? ९1 १०। १ । ५ ] मन्त्रार्थ-( -शण्डः .) : असुरनेता -:. 
 (;अप्सुष्ट: ) अपमानित - हुआ. ४ `। विधि-( ५ )पांचवें -मंत्रसे अध्वर्य शुक्र . : 
. - अह हाथमें, लेकर: प्रतिमस्थाता मन्थीयह हाथमें लेकर हविर्धान मण्डपसे बहिगेत. .:' 
` हीक्रर उत्तर वेदीमें स्थित आहवनीयके सन्सुख यात्रा करे [ का ९ ।१०.। ६.17 7 
मंत्राथ-( झुक्रपाः ) हे शुक्रबामक अहमें . स्थित सोम्रपांन करनेवाले, : - 
(देवाः ) देवता ( त्वा) तुमको ( मीणयन्ठु ) निरापद्‌ आहवनीय स्यानमें प्राप्त. ` 
- करें ५ | विथि- ६ ) फिर उत्तरेदीके. समीपर्मे . स्थित होकर छठे मंत्रडोरा..- ` 
दक्षिण श्रोणीसे अरत्नियोगकरके उसके ऊपर अंध्वर्यु झुक्ग्रह -एवं उत्तर श्रोणीसे- :.: 
_ अरत्नियोग करके उसके ऊपर प्रतिमस्थाता. मन्थीग्रह, स्थापन करें [ काॉ० ९।.:. : 
१० । ७ ] मन्त्रार्थ-हे उत्तवेदी श्रोणी ! . तुम ( अनाधृष्टा ) अनुपहि-- 5 


ou 


नध 


सित ( असि ) हो अर्थात्‌ तुम्हारे दारा इस अहेको हानिकी संभावना नहीं हैः... 


ऋ०[ ४।२।२३.]॥-१२॥ 


प्रमाण-“वृजिनमिति बलनाम | निघं०२॥ ९।.२७.] ॥ श्र - ..- | 
विशेष-इस स्थानमें इन्द्रसेःशुक्रकाभी-प्रहण- करते हें ( ज्येष्ठतातिम्‌ ) इससे सर्व... 
ज्येष्ठका अर्थ करते हैं कि संब साधारण अहोंके मध्यमे. झुक्रही- बडा देखा-जाता हे । -. : 
शण्ड असुर पुरोहितके नाममें व्यवहार होता. है.-इतिहासंणुराणोमें झुक्रपुत्र भी -- 


लिखा. है परन्तु. यह एक पद्वीसी -देत्याँकी .. विदित होती :है. -अभिचारमें . ग्रहीत 
होनेसे. असुरवाचक है | -. :: 


तत्वविचांरक -शण्ड -शाब्दूसे : इष्टिपतिवन्धक सूर्यका -कोई. तेजविरोषः कथन ग 


करतें ॥ -१२ ॥ । 

 - काण्डका १२-मन्त्र ४ 1. . ` 
सुवीरोदचीराध्प॑जनय॒च्परिद्यमिरियस्प्पोषेणयर्ज 
मानस ॥ स्ेग्ग्सानो दिवाएंथिध्याशङद्शञ्शों 
चिषानिरस्वदशण्ड"-शुकरस्याघिद्ठानमसि। १३ 


i 


अध्यायः ७. ] मिश्रभाष्यसादिता । “(२६१ ) 


ऋष्या दि-ॐलुबीर इत्यस्यावत्सारः काश्यप ऋषिः । साम्नी नि- 
झुप० । शुक्र देघ० । यूपदेशं प्रति गमने वि० । (२) ऊसञ्चग्मान 
इत्यस्यावत्सारः काश्यप ऋषिः । सास्यनुष्टप० ॥ शक्रं ढे ०१अरत्निसंधाने 
वे० । ( ३ ) ४निरस्त इत्यस्यावत्लारः काश्यप क्र» । देवी पात्तिश्छं०-। 
ओआभिन्चारक दे० । अत्राक्षितमाजनी परित्याग बि० | ( ४ ) >शक्रस्ये- 
त्यस्यावत्सारः काश्यपः ० । श्राजापत्या गायत्री च्छँ” । शकलं देवतम। 
आहवनीये प्राक्षतयूपशकलमक्षेप्णे वि> ॥ १३॥ | 
विधि-( १) अध्वर्यु यूपके दक्षिण भागमें गमन करके यह मंत्र पाठ करे 
[ का० ९ । १० । ८] मन्त्रांथे-हे ग्रह | तुम (सुवीरः ) सुन्दर बीरतासे युक्त 
हो इस यजमानके ( वीरान्‌ ) झूरतासे युक्त पुत्र भृत्यादिका ( प्रजनयन्‌) उत्पन्न 
करते हुए ( रायस्पोषेण ) अनेक प्रकारकी धनपुशिद्वारा ( यजमानम्‌ ) यजमानके 
ऊपर कृपाकर ( अभि ) सघ प्रकारसे ( परिहि ) प्राप्त करो अर्थात्‌ यहां आओ९ १ 
विथे-(२)फिर अध्वर्यु यूपके पश्चिमभागमे गप्रन करके दूसरे मंत्रसे अरत्नि 
संधान करे [ का० &। १०। १० । ]मन्तार्थ-(शुक्रः ) यह झक्रमह ( शुकशो- 
चिषा ) अपनी पवित्र कान्तिके साथ ( पृथिव्या ) पृथ्वी और ( दिवा ) 
झुकोकसे ( संजग्मानः ) संगतिको प्राप्त हो दीप्तिमान्‌ हो रहे हो २ ॥ 
विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे अध्वर्यु यह अमोक्षित माजंनी परित्याग करे[का० ९ ॥ 
१०। १२ | मन्त्रार्थ-( झाण्डः ) झण्ड नामक असुर ( निरस्तः ) दूर इआ ३ | 
विधि-( ४ ) अध्वर्यु अपने मरहपात्रके आच्छादनं इस मोक्षित सूपकाएखण्डको 
चौथे मंत्रसे आहबनीयमें प्रदान करे [ का० ९ । १० । १३ ] मत्रार्थ-हे यूप- 
काष्ठखण्ड | तुम ( शुक्रस्य ) शुक्रमहके ( अघिष्ठानम्‌ः) अधिष्ठान (असि) हो॥ १३॥ 
विशेष-्रहगणोंके साहित पाथिव जळादिका सम्बन्ध है यह वात घूणिमाको 
समुद्र ज्वारभाटा तथा रोगीकी अन्तर्वुद्धि यातना देखकर जान ली: जाती है 
इतनेसे शुक्र यहके सम्बन्धंके अचुसारही शरीरम वीर्यकी न्यूनाधिकता होती - हे 
इस कारण वीर्यका नामान्तर शुक्र हे । २ । कष्णपक्षम झुक्रका मकाश शकतना 
- अधिक होता है यह सब जान्ते हैं ॥ १३ ॥ 
काण्डिका १४-मंत्र २। 


अर्खिंछन्नस्यते देवसोमसवीग्मस्यरा यस्प्पोषस्य 
दठितार+स्याम ॥ सा्प्रथमासँस्ङृतिडिश्चवा 
रासप्प्रथमोवरणोमिच्रो5अम्नि$ ॥ १४॥ 


१. 
= 


(२६२) बाजसनेयिश्रीश्यक्रयजुवेदसेहिता- [ सत्तम।- 


ऋष्यांदि-( १ )अअच्छिन्नस्येत्यस्यावत्सारः काश्यप क्र०-न- प्राजाप- 
त्या पंक्तिरछे० । सोमो देवता । जपे वि० । ( २ ) उ*सापरथमा इत्य- 
स्थावत्सारः काश्यपः ऋषि: । विराडार्षी त्रिष्ठप्छं० । इन्ट्री देवता । 
झुकऋम्रह-मन्थीमसहहदने दिए ॥ १४॥ ८ 
विधि-( १ ) अथम मंत्रका जप यजमान करे [का०९ । १०११४ ] मत्वार्थ- 
( सोमदेव ) हे सोम देवता ! ( अच्छिन्नस्य ) खण्डरहित निरन्तर ( सुवीर्यस्य ) 
कल्याण प्रभाववाळे वळी ( ते ) आपके प्रसादसे हम ( रायः पोषस्य ) धनुपुष्टि 
के ( ददितारः ) देनेबाठ ( स्थाम ) हों अर्थात्‌ निरन्तर कुरूपरम्परासे दान- 
झील रहैं १ | विधि-( २ ) अध्वर्यु और मतिमस्थाता यूपको दोनो ओर होकर 
पश्चिमाभिसुख होकर प्रथम अध्वर्यु इस मन्त्रसे शुक्र और प्रतिमस्थाता अन्य 
मत्से मन्था्रह हवन कर | का० ९। ११ । १ ] मन्त्राथ-( सा ) वह ( विश्व- 
रा ) सम्पूर्ण ऋत्विग्जनोसे वरणीय यह ( संस्कृतिः ) संस्काराक्रिया जिस 
कारण कि इन्द्रके निमित्त की जाती है इससे यह ( प्रथमा ) मुख्य है ओर जगत्‌ 
उत्पत्तिका कारण हानेसे सोमका ( वरुणः ) वरुण ( मित्रः ) मित्र ( सः ) वह 
६ अभि! ) अञ्निदवता ९ प्रथमः ) मुख्य भृत्य है “ अथवा इस क्रियाम वरुणमित्र 
आर आग्नहा मुख्य ह ॥ १४ ॥ 
विशेषत ४ अ० २० क० ] में “सा देविदेवमच्छेहीन्द्राय सोमम्‌” इति । इस 
ममाणस इन्द्रकहा निमित्त यह क्रिया की जाती है इन्द्र्मी तेजवान्‌ है झुक्रमी तेज- 
वान्‌ है इस कारण यहां झक्रहीका अर्थ है॥ १४ ॥ 
कण्डिका १५-मंत्र ३। 


सप्प्रथुमोडहर्प्पतिश्चिकित्वास्तस्म्साऽइन्द्रांय 
सुतमाजहोठस्वाहां।तृम्म्पन्तुहोञ्ञासद्धो मा? स्स्व 
छामा$सुप्प्राठाइंसुइवायत्त्स्वाहायांडग्ग्रीत्‌ १५ [४] 


कष्यादे-( १ ) ॐ सम्थम इत्थस्यावत्सारः काश्यप ऋषिः । विरा- 
डाच० । इन्द्रो दे० । अशास्तचमसहबने वि० | (२ ) ३शतृम्पन्त्बित्यस्या- 
चत्सार क० । आजापत्या बृहती० । होत्रा दे० । होतसमीपे - मत्य- . 
ho वि । (३ ) ॐ अयाडित्यर्यावत्सार ऋ०। द्वा 
7० | Tळगोक्ता दे० । होतुः पशथ्याइपसदने वि>॥ १५ ॥ 


प्वे(जे-९ १ ) इस कण्डिकाका मथम भाग पूर्वोक्त मंत्रका ही अवशिष्ट हे ऐसा 


अध्याय: ७. ] मिश्रमाष्यसहिता । (२६३३ 


- ज्यवहृत होताहै। मंत्रार्थ-€ सः ) वह ( चिकित्वान्‌ ) अनुपम चेतनावान्‌ ( बृह 
स्पातेः ) महाबुद्धिसम्पन्न ब्रहस्पति ( प्रथमः ) सुख्यमंत्री है ( तस्मै ) 
उस ( इन्द्राय ) इन्द्रके उद्देशसे ( सुतम्‌ ) यह अभिष्ठुत सोमरस 
आइत हाता है (स्वाहा ) यह आहुति भलीप्रकार स्वीकृत हो इस प्रकार 
स्वाहाकार कर ( आजुहोत ) हवनकरो १ । विधि-( २) दूसरा मंत्र पाठ करे 
[ का० ९। ११। ९ ] मंत्रार्थ-( होत्राः) छन्दोंके अभिमानी के देवता (द॒म्पन्छु) 
- छप्तहों (या ) जो (मध्वः) मध स्वादवाले सोमको ( स्विष्टाः ) इष्टवाळे 
भरेम करनेवाले ( या; ) जो ( सुप्रीताः ) अत्यन्त प्रसन्न हैं( यत्त ) जिस कारणसे 
९ स्वाहा ) स्वाहाकारद्वारा ( सुहुताः ) होमके निमित्त नियुक्त हुए हैं अर्थात्‌ होता- 
ऑँद्वारा स्वाहा उच्चारणपूर्वक जो सोम आहुत हुआ हे उसके पानसे इष्ट देवता 
असन्न इए, और सुइत जान परितप्त हुए २। विधि-( ३ )तीसरे मंत्रसे अध्वसु होता 
को कर्मसमासि जनावे [| का० ९। ११। १०] मन्त्रार्थ-( अग्निः) झुक्मह होम 
९ अयाट् ) सम्पन्न इआ ३॥ १८५ ॥ | 
विशेष-यद्यापि बहस्पातिके अर्थ सूर्यकेभी हैं परन्तु इस स्थलमे ब्रहस्पाते अह- 
' काद्दी अर्थ विदित होता है इन्द्रशब्द्से इसी प्रकार शुक्र ग्रहका ग्रहण है इन दोनों 
अहोँका परस्पर राजा मंत्रीभाव अळंकारमात्र है, यही गाथा पुराणोंमें अलंकार 
- रीतिसे वर्णन कोंहे ॥ १५ ॥ ` 


कण्डिका १६-मन्त्र २। . 
अयंबनश्छॉदयत्त्वरिन्निगसाज्ञ्योतिजेरायूरजसो . 
~ + । 1५ Cm 
बिमानें॥ इमझ्रपा००संङ्गमेसूर्य्यस्यशिशुन्नबिष्प्र 
लड कमी ऊ | यासर म र्क 
- स॒तिभींरिहन्ति।उपयामर्थहीतोसिंमर्कायत्वा ॥१६॥ 
ऋष्यादि-( १ :)  अयंवेन इत्यस्यावत्सारः काश्यप ऋषिः ॥ 
निच्युदार्षी तिष्टप्छ ' सामो दे०। मन्थीमहश्रहणे वि० ( २) ॐड पयामे- 
स्यर्यावत्सारः काइ्यप ऋ० । सासरी गायत्री छं । सोमो देवता! 
मन्थीम्रहम्रहणे वि० ॥ १६॥ ॥ 
` विघि-( १-२ ) इस कण्डिकाके दो मन्त्रोसे मन्थीनामक ग्रह अहण करे 
[ का० ९ । ६ । १२ ] मंत्रार्थ-( अयम्‌ ) यह ( ज्योतिर्जराखुः ) विद्युतलक्षण- 
बाली ज्योतिसे वेष्टित ( वेनः ) अनुपमकान्तिमान्‌ चन्द्र ( रजस; ) जलके निर्माण 
करनेमें अर्थात्‌ ग्रीष्मान्तमें ( पृश्निगर्भा; ) जौको अर्थात्‌ द्युलोक और सूर्य में 


( २६४.) ... वाजसनेयिश्रीशक्कयजुर्वेदसंहिता-  - "सप्तम च : 
(स्थत जढाको ( अचोद्यत ( पेरणकरता अयातू ब्रसाताह ) ( विमा) बुद्धिमान 
-ज्जाह्मण ( सूयस्य ) सूर्यके ( अपा$सँगमे.) जलकी संगति समयम- ( इमस्‌' ) इस 

` - सोमको ( शिशुंन ) मियपुत्र बा वाळककी समान ( माता; ) बुद्धिपर्वक वाणि- : 
यास ( रिहन्ति ) स्तुति करते हैं अथवा अडुपम कान्तिमान्‌ चन्द्रदेवताः :जलबर्षण 
क उद्यत, होतेहे,तव पश्निगमे और ज्योतिर्जराय ब्रष्टि .मेरण करते हैं 
. >सेधावी ब्राह्मण उदक संगम ` विषयमें इसका सूयका मिंयपुत्र ..जानकर स्तुति 
करते हैं। - मन्द 

९ ससम अह: | तुम ( उपयामग्रहीत; ). उपयामपात्रद्वारा अहण 'किंये गये 
९ असि )-हो.(मकीय ) मकै अजुरक [नामत्त(त्वा ) तुमको स्थापन करताइँ॥ १६॥ 

ममाण- वेनो वेनतेः कान्तिकर्मणः इत यास्क; [ निरू ०१० 1. ३८ ].“रिहेनू . “` 
घिरचनकमछ पठितः” [ निघं० ३ । १४। ११ 1 [ ऋ०८ 1 ७1-७171 | 
`. “विशेष- प्रंड्निशब्दसे सूर्य और चलोक सम्पण पार्थिव रस सूर्यकी किरणोसे 
आकृष्ट होकर झुलोकमें मेघरूपसे बृद्धिको माप्त हाता हे, समयपर दाष्टि होती हे 
शस कारण इस स्थलमें गर्भका पिता सूर्य और मातां चुछोक है: । विजलीकोदी 
- रल. स्थलमे 'जरायुः' गर्भवेष्टन करनेवाला. कहा है। ईस. वर्षाका निदान सूर्यही है 
परन्तु चन्द्रमाकी भी सहायता है यह आशय मगर है ` 1. शेँक्रपुत्र मर्क भी देत्य 

ॐ , नाम है मह्णादकी कथामें शण्डामकेका वर्णन. है यह शतिहासंवेत्ताओंकां . र | 
मत ६ । परन्तु पदार्थके विचारसे मक नाम बाका प्रतिवधक चन्द्रज्योति हे॥ १६ | 

` कण्डिका १७-मन्ब ४ | | 


: सन - येडुहननेषुतिग्मंविपुऽंशच्च्यांवतुथो द्रव 
` ताए आयऽ$शर्य्यामिरुत्तविनम्म्णोऽअस्या>्री 
ग णीतादिश्चङ्गभस्तावेषतेयोनि--प्जाम्पाह्यंपमष्टो 
_ मकादवास्त्वमिन्थिपा5प्पर्णयन्त्वर्नांधरासि ३७ ` - ˆ 


अष्यादे-( १..) उ ननानयाष्वत्यस्यावत्तारः . काश्यप काषः ६. 
आर्षी पंक्तिरळं० । सामो दे० । सक्तनिः सह मन्थीमहसंमिश्रणे -वि०.! 
(२) 3 एषते इत्यस्यावत्सार ऋ० । याजुषा बहली. छे० 1 अहो दे०न 
अपमाजने बिए ( ३ ) उप दनास्त्वेत्यस्यावत्सार ऋ"०-। याजुषी . पक्तिण। ``. 


अध्याय: ७. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( २६५ ) 


विधि-( १ ) ग्रहीत मन्थी अहको इस प्रथम मंत्रसे सक्त ( जोके सत्तू ) आँखे 
मिश्रित करे [ का० ९।६। १३ ] मन्त्रार्थ-( द्रवन्ताः ) लघुहस्त क्षिमकारी 
( विपः ) बुद्धिमान्‌ [ अध्वर्यु और मतिमस्थाता ] ( शच्या ) कर्मद्वारा ( मनो- 
नयेपु ) मनके उत्साहपूर्वक ( हवनेषु ) जिन सोमरसके हवनोंमें ( तिग्मस्‌ ) मनकी 
समान तीक्ष्ण उत्साहसे विशेष ( वनुथ; ) मन लगाये रहे हैं वा व्याप्त रहे हैं (यः)जो 
( तुविनृम्णः ) बहुत धन वा महादाक्षिणावाला “अध्वर्यु' ऋत्विक ( गभस्तौ) हायोंमें 
स्थित ( अस्य ) इसको ( झार्याभिः) अंगुली समूह द्वारा(आदिशम) सबओरसे(अश्री- 
णीत ) सक्तुओंसे मिश्रित करता है १ । विधि (२) दूसरे मंत्रसे ग्रह यथास्थानर्मे 
स्थापित कॅरे । मन्त्रार्थ-हे मन्थिग्रह ! ( ते) तेरा ( एषः ) यह ( योनिः ) स्थान 
है इस स्थानमें स्थित करते यजमानकी ( प्रजा! ) प्रजाकी ( पाहे ) रक्षा करो २ ॥ 
विधि-(३) तीसरे मंत्रसे प्रतिप्रस्थाता इस ग्रहको १२ कंडिकाके ४ मंत्रवत्‌ अप- 
मार्जन करे [ का० ९। १०। ५] मंत्राथे-( मर्कः ) मर्क असुर ( अपमृष्ः ) 
अपमाजित हुआ ३ । विधि-(४-५) चौथे और पांचवे मंत्रसे १२कण्डि०५मंत्रकी 
समान हविर्धानसे बाहर हो [ का० ९। १०। ६ ] मंत्रार्थे-हे मन्थी्रद ! (मः 
न्थिपाः देवाः ) मन्थिय्रहके पान करनेवाले देवता (त्वा ) तुझको (प्रणयन्तु ) 
यज्ञस्थानमे प्राप्त करें, हे वेदिश्रोणी ! ( अनाधृष्टा ) अनुपहिसित (असि)हो ॥१७॥ 

अमाण-“शचीति कर्मनाम” [ निघं० २। १] ''तिग्मं तेजतेरुत्साहकर्मण 
इत्ति यास्कः”? [ निरु० १० ६ ] “दयोमिः अंख्छीमि;” [ निघं० २॥५॥५ |] 
“तुदीति वहुनाम” [ नि० ३। १॥ २] “नृम्णमिति धननाम? [ निघं० २ ॥ 
१०॥ २० | ] | ऋ०८। १ । २६ ]॥ १७॥ छ 

विशेष-प्रातिम्रस्थाताकी अपेक्षासे अध्वर्युकी दक्षिणा अधिक होती है, इसी- 
कारण इस स्थलमें अध्वर्युको वहुधन कहा है ॥ १७॥ 

कण्डिका १८-मंत्र ९ । 


सुप्प्रजा$प्प्रजा$प्प्रंजुनयन्न्परींह्मिरायरप्पोरषं 
णबज॑मानस्‌ ॥ सज्ञषग्ग्सानोदिवार्णथिच्यासन्न्थी 
मन्न्थिशोंचिषानिरस्तोमक्रोसन्यिनोधिष्ठानम 
सिं॥१८॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ सुप्रजाः प्रजा इत्यस्थावत्सार: काश्यप ऋषिः र 
- साम्न्यब्नष्टुप्छ० । मन्थी देवतम्‌ । सूपदेश घाति गमने वि० । (२) ७” स- 
खग्मान इत्यस्थावत्सारः काश्यप ऋ० । साम्न्यछ्ठुप्छ० । लिंगोक्ता ढे०। 


(२६६ ) वाजसनेयिश्रीशुक्क यजुवेदसहिता- Ee [ सत्तमः i 


अरत्निसंधाने वि०। ( ३) ॐ निरस्त इत्यस्यावत्सारः काश्यप ऋणदिवी 
- चुक्तिश्छं ० अभिचारिकं दैवत्तम्‌ । अमोक्षितयूपशकलनिरसने बिण ३. 
(४) ऊँ मन्थिन इत्यस्यावत्सारः काश्यप ऋषिः । प्राजांपत्या गायत्री: - 
` छु० । शकलं दैवतस्‌ । आहवनीये प्रोक्षितयूपशकलम्रक्षेपणे बिण ॥ १८. 
- पबिघि-( १ ) प्रतिप्रस्थाता यूपके उत्तर भागम गमन करते यह मंत्र पाठ करै 
[का०।९।१०।९ ] संत्रार्थ-हे अह | ( सुंमजाः ) तुम सुप्रजा. हो यजमाने- 
झस्वन्धिनी ( मजा; ) मजाको ( मजनयन्‌ ) उत्पन्न करते हुए ( रायस्पोषेण ) : ` 
धृनकी पुष्टिके साथ ( यजमानम्‌ ) यजमानके.( अभि ) सन्मुख ( परीहि ) आगमन 
कीजिये १। विधि-( २ ) अनन्तर प्रतिमस्थाता यूपके अपर भाग [ पझ्चात्‌'-1 मः : 
भमन करके दूसरे मंजसे अरत्नि सन्धान करे [ का०९।१०।.१० |] मं०-५मन्थी) ' 
यह मन्थीनाम अह ( मन्थिशोचिषा ) अपनी दीसिसे ( दिवा ) झुलोक ( एथिव्या) 
आर भूलोकके सहित ( सङ्गच्छमानः ) संगतिको प्राप्त होकर यूपकी. पालना 
करता है २१ विचि ३) तीसरे. मंत्रसे प्रतिमस्थाता यह अप्रोक्षित मार्जनी. ' 
त्याग करे [ का? ९ । १०। ११ ] मन्त्रार्थ-( मकेः ) मके ( निरस्तः ) ` निरस्तः 
हुआ दुर हुआ । विधि-( ४ ) मतिग्रस्थाता अपने अह ` पात्रके आच्छादक इस. 
आ्रोक्षित यूपकाष्ठको चौथे मंत्रसे आहवनीयमें मदान करे [ का० ९- । १०। १३ | . 
मन्तार्थ-हे यूपकाष्ठखण्ड ! हुम ( मत्थिनः ) मन्थीयहके ( आधिष्ठानम्‌- ) अघि. . 
करण (असि) हो. ॥ १८॥. . - ८ | 


काण्डका २९-मन्त्र ९१ 


ग्रेदेबासोदिष्येकादशस्त्थएथिब्यामडयेकांद 
शुस्त्थ ॥ अप्प्सक्षितीमहिनेकादशस्त्थतेदबा 
राघमिमसषद्धम ॥१९॥ . २ 


__ क्र्ष्पादि-(९) ॐ थेदेवास इत्यस्य परूच्छेप ऋ० । निटुप्छं2 1 वेश्वे- क 
देवा देवताः । आम्रमणग्रहग्रहणे विश १९॥ `. «- ह. “वि. 
विधि-( १ ) इस कण्डिका और बीसवीं कण्डिकाका पाठ करके. दोनो घारा- 

. आँसे झरतेइए आग्रयणनामंक अष्टमअहको ग्रहण करे [ का० ९ 1 ६ 1.१४ 1. 
मंत्रार्थ-( देवासः ) हे देवताओं ! (ये ) जो तुम . (.माहेना .)- अपनी महिमा- . 

. के प्रभावसे ( दिवि ) छलोकमें ( एकादश ) ग्यारह < स्थ ) हो तथा महाभाग्य भाग्य क 
णा रीनस ८ पूथिव्यास ) परथिवीके ( आधि ) ऊपर ( एकादश स्थ ) ग्यारह हों ( अप्सु - 


क जरै 


अध्याय; ७, ] मिश्रभाष्यसहित्ता । ( २६७ ) 


क्षितः ) अन्तरिक्षमेंमी ( एकादशस्थ ) ग्यारहस्थित हो ( देवासः ) हे देवताओ ! 
(ते ) उपरोक्त तीन कारके तुम ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको वा यजनीया 
आग्रयण यहको ( जुपध्वस्‌ ) सेवन करो ॥ १९ ॥ 
विशेष-““ग्यारहसे रुद्रका वोध होताहै” [ ऋ० २।२।४] ॥ १९ ॥ 
कण्डिका २०-मन्त्र १ । 


उप॒यासर्गृहीतोस्याग्ग्रयणोसिस्त्राण््रयणह॥ पा 
[ eo [| 

हियज्ञम्ण हियज्ञर्पतिविष्ण्णस्त्वा मिंन्दियेर्णपातुषि . 

षण्णुन्स्वम्पाद्युमिसवनानिपाहि ॥ २०॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ऊँडपयामेत्यस्य परुच्छेप ऋषिः । निच्यदार्षी जग- 
ती छं०। आग्रयणी ढेव० । आग्रयणग्रहुग्रहण बि० ॥ २०॥ 

विधि-( १ ) आग्रयणग्रहग्रहणमें विनियोग है । मंत्रार्थ-हे ग्रह | तुम ( उप- 
यामग्रहीतः ) उपयाम पात्रद्वारा ग्हीत ( असि ) हो ( आग्रयणः ) आग्रयण 
नामवाले ( स्वाग्रयण; ) श्रेष्टताके प्राप्त करानेवाळे ( असि ) हो ( यज्ञम्‌ ) इस 
यज्ञकी ( पाहि ) रक्षा करा ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञपति यजमानकी ( पाहि ) रक्षा करो 
( विष्णुः ) यज्ञके अधिपति विष्णुदेव ( इन्द्रियेण ) अपनी सामर्थ्यसे 
( त्वाम्‌ ) तुझको ( पातु ) रक्षा करे ( त्वम्‌) तूभी ( विष्णुम्‌ ) यज्ञ- 
देवको ( पाहि ) रक्षा कर (सवनानि ) मातरादि तीनसवनको ( अभि ) सब 
ओरसे ( पाहि ) रक्षा कर ॥ २० ॥ 
कण्डिका २ १-मन्त ३३ ॥ गमे 

सोम~+पव्तेसोम+पवतेस्म्मन्र स्मणेस्म्मेक्षत्राया 

स्म्मेसुन्वतेवर्जमानायपवतऽइषऽऊञेपवतेद्व्यऽ 

ओषधी्भ्यशपवतेङ्यार्वाप्टथिवीन्म्याम्म्पवतेसुस 

तायपवतेविश््वेन्म्यस्त्तवाहेवेबभ्यऽएषतेयो निर्चि 

he] Rr सतक भय हि 
श्वुंब्भ्यस्त्वादेवेब्भ्यः- ॥ २१॥[ ३ ] 


, ऋष्यादि-( १ ) असाम इत्यस्य परुच्छेप ऋ० । भुरिग्त्राल्ली पंत्तिलछ?६ 
विश्वेदेवा देवता । हिंकारपूर्वकं त्रिजंपे वि० । (२) २बिश्वेभ्य इ- 
त्यस्य परूच्छेप ऋं०। दैवी जगती छं०। ग्रहो दे० । सक्ज्नपे वि०।(३) 
छ४एपत इत्यस्थ परूच्छेप ऋ०। याजुधी जगती छं० । यथास्थाने पात्रासा- 
दनेः वि०॥ २१॥ 


(.२६८). . ` . बाजसनेयिश्रीशऊंसजुवेदसंदहिता-. . ˆ [संगा ? ` 


rs 


बिथि-(.१ ) अनन्तर तीनवार ("हिम्‌ ) दाब्दः उच्चारण कर यह मंत्र पाठके, 
- | का० ९१ ६१५ ] मन्तरार्थ-( सोमः ) यह सोम. ( अस्मै. ) इस ( ब्रह्मणे :) 


`> आह्मण जातिकी मीतिके निमित्त ( पवते ) अहपात्रमें -क्षरित होता हे (सीम! 


` सोम ( अस्मे ) इंस ( क्षत्राय ) क्षत्र जातिकी ` तुष्टिके निमित्त ( पवते ) ग्रह पामे . 
. 'क्षरित होंता है ( अस्मै ) इस ( सुन्वते ) सोमाभिषव करनेवाले ( यजमानाय ..)' 
~ यजमोनके निमित्त ( पवते .) अहपात्रमे क्षरित होता हैं.<. .इषे ) -अन्नंकों 'बेद्विके 
निमित्त ( ऊर्जे ) क्षीरादि रसके निमित्त ( पवते ) ग्रहपात्रमे -क्षरित होता हे(अद्गयः). 
अच्छी वर्षाके निमित्त ( ओषधीभ्यः ) ओषवियोंसे अथात्‌ ब्रीहिधान्य.. आदिकी 
-बुद्धिके निमित्त ( पवते ) क्षरित होता. हे ( द्यावापथिवीस्यास्‌ ). दोनों. . ठोककी: 
सन्तुष्टताके निमित्त ( पवते ) क्षरित होता है ( सुभूताय .) लोकत्रय. और “समस्त 
चराचरकी सन्तुष्टताके निमित्त.(-पवते ) क्षरित होता है समस्तकेही आनन्दुकेः 
निमित्त यह सोमग्रह पात्रमें क्षारित होता हे. १। विधि-( २...) वेश्वदेवग्रह. ग्र 
“कर्‌ । संत्राथे-हे आग्रयण ग्रह ! ( विश्वेभ्यः ) सम्पूर्ण ( देवेभ्यः.) देवताओंकी 
मीतिके निमित्त.('त्वा.) तुमको ग्रहण करता हूँ । बिंधि-( ३ ) अगले, मंत्रसे- 
- यथास्थांनमें. पात्र स्थापन करे । मन्तार्थे-दे अह! € पष ) यह. - (. ते.:) तुम्हारा 
€ योनिः ) स्थान है ( विश्वेभ्यः ..) संम्पूर्णं ( - देवेभ्यः. ) देवताओंकी, मीतिकें 
निमित्त ( त्वा ) तुझे स्थापन करता. ह.॥ २१ ॥_.- | 


कण्डिका २२-मंत्र-३ । | हि 
उपयामग्रहीतोसीन्द्रायंत्वांबहट्तेवर्यस्वंतडउद्ला 
च्यङ्गह्हांमि :॥..मराव्डच्ट्रेचहद्दयस्तस्म्मेतत्वावि 
षणवित्वेषतेंभीनिंसुंदेव्भ्यस्त्वादेवेन्भ्यंस्त्वादिवु 
. त्येब्यज्ञंस्या्थपेग्रज्ामिसिंतांवरणाव्म्यान्ता ₹२॥ 


' क्रृष्पांदे-९१ ) ॐ उपयासेत्यस्म. परुच्छेप काषेः ।- आष पंक्तिश्छे० , ६. 
'लिगोक्ता दे०.॥ ठउक्यप्रहम्रहणे वि० । (- २: ) ॐ :एषत इत्यस्य परुच्छेप: 
 ':बइलोदेबी जगती छं” ॥लिंगोक्ता दे ० 1 उक्थपातरे बेघाविभर्त्सोमासादनें. 
. वि०॥.(३ ) `ॐ देवेभ्य. इत्यस्य: परूच्छेप - ऋ । आची गायची. छं० 1 

लिगोत्ता दें० । उक्थपाते वेधाविनक्तोक्थसोमम्रहणे. वि०॥ २२॥ 
' वध (१) मथमः मंत्रसे उक्थनोम नवम ग्रह अहण करे [.का०-९1. ६-1. २०८] 


मन्तार्थ-है सोम ! तुम ( उपयामगुहीत; ):उपयाप्र- पात्रद्वारा गृहीत्‌ ( असि ). होः 


अध्याय: ७. ] मिश्रभाष्यसाहिता.। ( २६९ ) 


हे उक्थग्रह | ( उक्थाव्यम्‌ ) मित्रावरुण ज्ाह्मणाच्छंसि वा उक्थके साहित्य देवता- 
आका तृप्तिकारक जानकर ( त्वा ) तुमको ( बृहद्वते ) बृहत्साम [ सामवेदका 
आ० गा० १।२। १२ ] मंत्रके प्रिय ( बयस्वते ) सोमरूप [ चर्व्य, चोष्य, 
लेह्य. पेय ] अन्नवाळे अथवा युवावस्थायुक्त ( इन्द्राय.) इन्द्र देवत्ताकी प्रीतिके 
निमित्त ( शह्णामि ) हण करताइं ( इन्द्र ) हे परम भाग्यवान्‌ इन्द्र ! ( यत्‌ ) 
जो ( ते ) तुम्हारा ( बृहत्‌ ) महान्‌ ( बयः ) सोमरूप अन्न है ( तस्मै ) उसके 
पानके निमित्त (त्वा ) तुम्हारी प्रार्थना करते हैं [ फिर सोमके प्रति] हे सोम ! 
( विष्णवे ) यज्ञके अधिष्ठात्री देवता विष्णुकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुझको 
अहण करताइं १। विधि-( २ ) अगले मंत्रसे आसादन करे । मंत्राथ-हे उक्थ 
अह ! ( एपः) यह ( ते ) तुम्हारा ( योनिः ) स्थान है ( उक्थेभ्यः ) उक्थ- 
प्रियदेवताओंकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस स्थानमें स्थापन करताइं २ ६ 
विधि-( ३ ) प्रतिप्रस्थाता उक्थ स्थालीमे स्थित सोमके तीन अंशकरके इस 
तीसरे मंत्रसे एकही समय अथवा अग्रिम कण्डिकाके मंत्रसे भिन्न २ रूप अंशसे 
मित्रावरुण, इन्द्र आर इन्द्रासि इन तीन देवतांके निमित्त हण करे [ का० ९ 1: 
१४। ८ ] मंत्रार्थ-हे सोम ! ( देवाव्यम्‌ ) मित्रावरुणादिदेवताओंके प्रीतिकारक 
जानकर ( देवेभ्यः ) देवताआंकी संतुष्टिके अर्थ ( त्वा ) तुझको अहण करताई 
तथा ( यज्ञस्य ) यज्ञकी समामिके ( आयुष ) फलपर्यन्त अथवा यजमानकी 
“आयुपे” आयु प्राप्तिके निमित्त ( गृह्णामि ) ग्रहण करताहूं । 

विशेष-गीतिझन्य मंत्रको शस्त्र कहते हैं उसीको उक्थ कहतेहें इन्ही गृह्यमाण 
अहोंके तीन अंश करक परशास्ता वा मेत्रावरुण ब्राह्मणशंसी ओर अच्छावाक यह 
तीनों ऋत्विक मंत्रपाठपूर्वक मित्रावरणादि देवत्रयको भाग देते हैं इस कारण 
यह उक्थ देवताओंकी तृप्ति करनेवाला है ॥ २२ ॥ 

काण्डका २३-मन्त्र ६। 


सित्ाव्र॑णावभ्यान्त्वादेशव्दयंऽवन्ञस्यासंषिणह्णा 
मीन्द्रांयच्ादेशुवयंङ्यजस्यायषिशहामीच्डाम्मि 
वभ्यांन्त्वादेवाध्यंऊअज्ञस्यार्यपेणछहामीन्ट्रावरुणा 
ब्भ्यान्त्वादेवाध्यॅरुबज्ञस्यार्यपेग्हामीज्दरारहस्प्प 
तिंब्भ्यान्कादेवावद्यं्यज्ञस्यायषिशहामीष्ठावि 
ष्णणुंब्भ्यान्स्वादेवाब्यं व्थज्ञस्यारयषिरल्कामि२३[२] 


(२७०) वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंदिता- [ सप्तमॉ- 


अ) 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ मित्रावरुणाभ्यामित्यस्थ परूच्छेप क्रषिआषीं 
सायत्री छं० । लिंगोत्ता दे० । उकथपात्रदक्थसोमतवृत्तीयांशासादने बिं० ! 
(२) इन्द्रायेत्यस्य परुच्छेप क्र० । आरुरी गायत्री छं० । लिङ्गोक्ता दे०। 
डक्यपात्रे उक्थसोमद्वितीयततीयांशम्रहणे बि०। (२) ॐ इन्द्राशिम्या- 
'मित्यस्थ परूच्छेप ऋ° । आजापत्याछछुप्छं० । उक्यपात्रे उक्थसों मतठ्तीय- 
ततीथांशग्रहणे वि० । (४) ॐ हन्द्रावरुणाभ्यामित्यस्य परूच्छेप ०! 
आणी गायत्री छं) । उक्थम्रहणे वि०1 (५) ॐ, इन्द्रावृहस्पतिभ्या- 
सित्यस्य परुच्छेप ऋ० । निच्यृत्माजापत्या बहती छं० । उक््थसोमवि- 
महणे वि० । ( ६ ) ॐ इन्द्राविष्णुभ्यामित्यस्थ परूच्छे० ० ! 
झुरिक्साम्न्यप्छंदः । लिङ्गोक्ता देवता । उक्थसोमवित्रहणे 
बि० ॥ २३ ॥ 


विंधिं-( १ ) अध्वर्यु पहले किये तीन अश्ोमेंसे एक अंश ग्रहर्णकर पथम 
अशास्ताके समीप समर्पण करे [ का? ९। १४ । ९ । ] मंत्रार्थे-( देवाव्यम ) 
देवगणोंका त्तिकारक जानकर ( मित्रावरुणाभ्यास_) मित्रावरुण देवताकी मीतिके 
निमित्त तथा ( यज्ञस्य ) यज्ञकी ( आयुपे ) निर्विश्नसमाप्तिके निमित्त € त्वा ) तुझ 
अँशको ग्रहण करता हूँ १। विंधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे दूसरा अंश ब्राह्मणाच्छेसी - 
के समीपमे समर्पण करे [ का० ९ । ४ ।' १५ ] मन्त्रार्थ-( देवान्यम्‌ ) देवग- 
जाकी तृप्तिकारक जानकर ( इन्द्राय ) इन्द्रदेवताकी मीतिके निमित्त ( यज्ञस्य 
आडुवे ) यज्ञसमास्तिके निमित्त ( त्वा ) उस्को अहण करताइू २ । विधि-( ३) 
तीसरे मंत्रसे तीसरा अंश अच्छावाककें समीप समर्पण करे । मंचाथ-( देवाव्यम्‌) 
देवसमहोंका ठाप्तेकारक जान ( इन्द्राच्चिभ्यास्‌ ) इन्द्र अञ्चि देवताके निमित्त तथा 
( यज्ञस्यायुषे ) यज्चकी समाति वा दइृद्धिके निमित्त ( त्वा ) तुझको ग्रहण करताहूँ 
३ । विधि-( ४-५-६ ) उक्थादि सोमसँस्यासे तीसरे सवनमें पूर्वमे कहे तीन 
मंत्रोके परिवर्तनमें यह चौथा पांचवां और छठा मंत्र व्यवहार किया जायगा उक्थ 
अहण मत्र [ का० १० । ७। ११ ] मन्त्राथे-( देवाव्यम्‌ ) देवगणोंका ठत्तिकारक 
जानकर(इन्द्रावरुशाम्यास्‌ )इन्द्र्वरुण देवताकी मीतिके निमित्त तथा(यज्ञस्य आयुषे) 
यज्ञकी निविश्य समासिके निमित्त ( त्वा ) तुझ मथम अंशको अहण करताइं । 
£ देवान्यम्‌- देवगणाका तसिकारक जानकर ( इन्ट्रावृहस्पातिभ्याम्‌ ) इन्द्र और 
Ey ल Fs त्वा ) तुमको अहण करताइं ( यज्ञस्य ) 
'देवताओंका नूप्तिकारक जानकर ( जा Ra ब का के pas 
यातर = ६ इन्द्राविष्णुस्याम्‌ ) इन्द्र ओर विष्णु, देवताकी 


` आअख्याय: ७. ] मिश्रभाप्यसहिता । ` ( २७१) 


आतंक नामेच ( यज्ञस्य ) यज्ञक ( आयुषे ) निर्विघ्न समातिके निमित्त ( त्वा) 
दुझ तीसरे अंशको अहण करताहू ६ ॥ २३॥ 

विशेष-सप्त सोमसंस्था होती हे अर्थात्‌ सोमयाग सात प्रकारका होता है 
अग्निष्टाम, अत्यमिष्टोम, उक्थ, पोडशी, अत्तिरात्र, वाजपेय, और आप्तोयाम, 
इनम अद्निष्टोमदद सव म्रधान हे आरामे किसी २ स्थलमं कुछ २ भिन्नता :मतीत 
होती ह इस कारण अग्निष्टोम प्रकृतियाग, आर एवं दूसरे दोको विकृति यज्ञ 
कहते हें इस स्थलमै उक्यादि करकर पांच प्रकारके सोमयागका अहण है ॥२३ [६ 

काण्डका २४-मन्त्र १। 


सर्डार्नन्दिवोऽअरतिम्परथिव्यावैशश्चाठरएतऽआा 


जातसम्म्रिस्‌ ॥ कवि सम्म्राजमतिंधिञ्र्नाना 
सासन्नापाबक्जनयन्तदेवाऽ ॥ २४॥ 


ऋण्यादि-( १) ॐ सृद्धोनमित्यस्घ भरद्वाज कऋषिः। आर्ष चिष्टप्छँ- 
रु: चेश्वानरो देव? । वेश्वानरम्रह्रहणे वि०॥ २४ ॥ 

ख्विछि-( २ ) श्रुवनामक दशम ग्रह ग्रहण करे [ का०९ । ६ 1 २१ ] सन्त्राथ- 
€ देवा! ) देवगण (दिवः) झले।कके ( पृद्धानस ) मस्तकस्वरूप सूर्य रूपसे प्रकाशित 
€ पुथिव्या;ः ) पृथ्वीकै अथवा अन्तरिक्ष “पृथिवीत्यन्तरिक्षनाम ' [ निर्ध० १। ३ ! 
+ | क ( अरातेम ) सीमा चा एरकस्वरूप [ प्रथिवीम दाह प्रकाश पाक प्रकाश 
करकेमी राति न करते हुए आकाइामं यथाकालमे वर्षाकर प्राणियाँको पोषण 
करतेंह 1 ( बंश्रानरम्‌ ) जाठरामि रूपसे समस्त नरलोकके हितकारी ( ऋते ) यज्ञ 
वा सत्यमं ( आजातम ) अरणीद्रयसे उत्पन्न अविचल तथा दाप्तिमान्‌ ( कृविस ) 
क्रान्तदर्शी भक्ताके सन्मुख होनेवाले ( सम्नाजम ) नक्षत्रमण्डलाम सम्राष्ट पा 
सस्यक्र दीप्तिमान्‌ ऐश्वर्यसे युक्त ( जनानाम्‌ ) यजमानादि समस्त जनाके ( आते- 
विम) अतिथिवत हविसे आदरणीय ( अग्निम्‌) इस त्रह्मामिकी ( आपात्रम्‌ ) 
मख्य पात्र चमस करके ( अजनयन्त ) प्रगट करते हुए ॥ २४ ॥ | 

प्रमाण-“'चमसेन इ वा एतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति'' इति श्वुृत | रा०१ (४! 
२ 1 १९ ] देवताका पानपात्र चमस कहाताह यही उनका मिय हे इस मंत्रसे ब्रह्म 
ज्ञानका सस्वन्धभी हे सर्वत्र उसका ध्यान करनेसे नियमादिके सेवनसे बुद्धि प्रगढ 

होतीदे [ ० ४॥ ५1 ९ ] ॥ २४॥ 
कण्डिका-२५ मंत्र ४ । 


उपयासर्गहीतोसि डुवोसिद्धवक्षितिद्धेवार्णाच्धिव 
तमोच्य्रतानामच्युवक्षि्तमऽएषवेयो निंदश्चावरा 


(२७२) - वाजसनेयिश्रीशक्कषयजुवेंदसाहेता- ` _ - £ सप्तमः-; 2 छ 


यंत्वा ॥ धवन्धवेणमनंसावाचासोसमवनयोा 
मि अथांचदइन्द्रईद्विशोंसपत्त्का$समनसस्क 
र॑त्‌॥ २५॥ [२]. ` 


ऋष्यादि्ि-( १) अॐडपयामेत्यस्थ भरद्वाज ऋ° । निच्यृदाष्यदप्डन्द्‌ः।. - 
शवो देव” । छुवग्रहम्नइण व] (२) ३ॐ पषत इत्यस्य भरद्वाज ऋण | 
याजुषी त्रिष्टुप्छ० । घुवासादने वि०। (३ ) ऋंँध्ववमित्यस्प भरद्वाज ऋ० | `: 
निच्य्रत्सासत्री बृह० । होतूचमसे सोमासचने वि०।( ४ ) ३ॐ अथान इ-:' 
त्यस्य भरठ्ा० ऋ० निच्य्रदार्षीगायत्री छ» । इन्द्रो देवता ।. मारथेने . 
वि०॥ २५ ॥ है 

विधि-( १ ) श्ववग्रह्‌ ग्रहण करे। मन्त्रार्थ-हे सोम.! तुम ( उपयामगूहीतः ) : ` 
उपयामपाजमें ग़हीत ( असि ) हो ( छबक्षितः ) स्थिंर निवासवाले (छुवाणास ) `: : 
समस्त गृह नक्षत्र मण्डलकी अपेक्षा ( श्रवतमः .) अत्यन्त . अचल.. तथा `ˆ 


( अच्युतानाम्‌ ) च्युतिरहितोके मध्यमे भी (अच्युतक्षित्तमः ) अत्यन्त . अच्युतः 


वा च्युतिरहित्त पात्रमे निवास करनेवाले.( धुंबः ) छवनामसे असिद्ध ( असि > हो: 
भुवदेवके मीतिके निमित्त महण करताहूं १ । विधिं-(.२:) दूसरे मंत्रसे आसादन'... 
करे । -मन्तार्थ-हे छवग्रह ! ( एषः.):यह (त्तेः) तेरा-( योनिः `). स्थान है € बेइवान: ... 


राज़ ) समस्त नरकोकके (हितकारी देवके मीतिके निमित्त (. त्वा. ) तुमको “इस्‌: . 


स्थानमें स्थापन करताइू .२-। विधि-( ३) तीसरे मंत्रसे श्ववपात्रमे स्थित समस्त. - 
सोम होठचमसमें सिचन करे । मत्राथे-( श्ववेणः ) स्थिर.:( मनसा ) मन और .: 


€ वाचा ) वार्णासे ( धुवम्‌ ) इस श्चवप्रहम स्थित ( सोमम्‌) सोमको ( अवनयामि ) : ` 


होतठचमस पात्रान्तरमै सिचन करताइ २ । विधि-( -४ ) इन्द्रकी माथेना. करें ६ -. 
मंत्राथ-( अथआ ) इसके : अनन्तर (. इन्द्रः ) इन्द्रदेवता ( इत्‌ .) ही (.नः.) - 


"हमारी ( विश; ) प्रजाको :( असपत्नाः) शज्लेशन्य ( समनसं; ) स्थिरपतिज्ञ वा. . `. 


सुन्दर मनवाली (करत) करे॥ २५॥...- { `. ` 200 
कण्डिका २६-मन्च २ जी हह 


__ अस्तेद्वप्प्सस्कन्दंतिगस्तेषअ6शुग्ग्रोवंच्युतोधि-.... ˆ 
` षर्णयोस्पस्त्यांत ॥ अद्ध स्योवापरिंवायऽपवित्रा  :. 
'न्तजुहोसिमनंसावर्षद्ुत९५स्वाहदिवानामुत्क्र ८. 

_ अँणमसि॥ २६ ॥ [१] क 


स्पध्याथ: ७. | मिश्रभाष्यसहिता । (२७३) 


कप्यापदि-( १) अँ यस्त इत्यस्य देवश्रवा ० 1 शुरिगाषीं जिछ्ठु- 
प्छ्दः। सोमो देवता । आज्यहोमे बि० । (२) ॐ देवानाभित्यस्य 
ज्याछुरों जगती छं । चत्वालोी देवता । चत्वाले तृणमक्षेपणे 
सिल ॥ २६॥ 
तिघि-( १) सोमामिपवके समय और अहपात्रमें ग्रहण करते समथ अब- 
श्यही सामका अंशा मामिरमे पातित होताई इस कण्डिकाका प्रथम मंत्र पाठकर घृतका 
[म कर यह प्रत्यवाय दूर करे [ का०९।६।२८] संनाथ-हे सोम ! (त्ते) 
तुम्हारा ( या ) जो (द्रप्सः) किचित्‌ रस ( स्कन्दाति ) पानमे करते समय भूमिमें 
पातत ह्ोताई ( यः) आर जाँ (ते) हुम्द्रारा ( अंशुः ) खण्ड ( यावच्छतः ) 
अभिषषकालमे पत्थर द्वारा कण्डन करते करते आवच्युत होकर इधर उधर उडताहे 
आर जो तुम्दारा अंशरस ९ विपणयोः) आयिपवण फळकके ( उपस्थात्‌ ) मध्यते 
गिरता दै (चा ) या ( अध्वर्याः ) अध्वर्चुके व्यबहार समयमे जो कुछ नष्ट इआहे 
(वाया याजा ( पितात ) पविधासे सकङरसबिन्दु ( परि ) भूमिमें 
पत्तित हुई ह दे साम ! £ तम ) ) तुम्हारे यद सव अंश ( मनसा ) मनसे अहण कर 
( उपटक्रतम ) वपठकारप्रवंक ९ स्वाहा ) रवाहाकारपूर्षक ( जुहोमि ) आइति- 
प्रदान करलाई ९ डिथि-( २ ) अध्यर्युने वेदाके सहित जो दो ठण ग्रहण किये 
` उगमेमे एक इस दसर मंघसे चत्वालमं डाल [ का? ९। ६1 ३२]मंनार्थ-हे 
यत्या ! नम ( द्रवानाम ) दृवताओंके ९ उत्कमणमस्‌ ) स्वर्गगमनके उत्क्रमण 
[ सोपान ] हो. ' अन्तादि देवाः स्वर्गसुपादकामन्‌ इत श्रुवे[श० ४1२ ।५।५ ] 
[ ब ७।६।८५]२॥२६॥ 
काण्डका २७-मेत्र ७1 `. 
[णारयमेक्छादाइचसेपवस्वब्छानायंसेबश्यदाचच . 
सेपवस्वोदानारयमेकछदावचदेपवर्वद्ठाचिमेबछ . 
यखसेप्व्‌स्स्यच्हतदक्षाव्म्याम्मवछछादावश्चसपव्‌ | 
स्वश्गोयमेव्चादाव्बसेपवस्वय्न्भ्यास्भेव 
झद्यावशसेपबेथाचात््क्मनस ॥ २७॥ 
ऋणष्या दि-( १) ॐ प्राणाय्रेत्यस्य देवश्षत्रा काषः । आएयडछुप्छ० । 
लिदाका देवता | ्रहाबिक्षाण ३ि०। (२ ) >” व्यानायत्यस्य द्वशवा 
ऋण । आसुर्डएप्छे । लिगोक्ता दळ अहावेक्षण ॥व० [(२) ३» उदानायेः 


त्यस्य देडश्रदा ऋषि: । आसुयुच्णिक्छ” । लिंगोक्ता दे० । ग्रदवेक्षणे 
१८ 


(२७४) - वाजसनेयिश्रीशुक्रयजवेंद्सदिता- ˆ. सततम `. 


खि०।1 (२) ऊ वाचेम इत्यस्य देवश्रबा ऋ० ।' सास्ती गायत्री छं”: : 
लिंगोक्ता दे० । ग्रहावेक्षणे वि०। (५) ऊँ कतूइक्षाभ्यासित्यस्य. देव- : 
श्रवा ऋ० । आसुरी गायत्रीं छन्दः । लिंमोक्ता देवता | अहवेक्तणे वि०।.: 
( ६) ॐ ओधत्रायेत्यस्य देवश्रवा ऋषिः । आखयंदष्टुप्छ” 1 लिगोक्ता .. 
दे० । ग्रहावेक्षणे वि । (७ ) ॐ चक्षुभ्योमित्यस्य देवश्रवा ऋषि! आख-. 
खण्णिक्छं० लिंगोक्ता दें० । ग्रहाविक्षणे वि०॥ २७.॥ हट ख 
विचि १-२-३-४-५-६५६-७ ) अनन्तर यजमान सच शुहीत यहाको यथा... 
कमसे एक एकको अवकाश मत्रसे निरीक्षण करो[इस कण्डिकां ओर अगली कण्डि-..:. 
काके 'मं्र अवकाश कहलाते हैं| का०९।७।९।] संत्रार्थ-यंह अह,यंज्ञंके पाण हैं. इस. - 
कारण म्राणरूपसे स्तुतिकरते हैं-हे उपांशु ग्रह | जिस कारणसे किं. तुम स्प्रभावसे.. . 
€ वचोंदाः ) तेजके देनेवाले हो इस कारण (मे) मेरे ( प्राणाय ) हृदयमें स्थित, : 
माणवायुमें ( वर्चसे ) तेज बढानेके निमित्त ( पवस्व ) मवृत्त हो १.। हे उपा्थ |.: 
सवन ! तुम स्वभावसेही ( वचोदाः ) कान्ति देनेवाले.हो ( मे ) मेरे ९ व्यानाय... : 
व्यानवाञ्चुसम्बनधी ( वर्चसे ) कान्ति वढानेके निमित्त ( पवस्व. ) प्रवृत्त -होर ६. . 
है अन्तर्याम अह ! जिस कारणेसे कि तुम ( बचोंदाः ) कान्ति देनेवाले हो जे)... 
भेरी ( उदानाय ) उदानवायुसम्बन्धी : (- वर्चसे ) कान्ति 'वढानेके. निमित्त 
( पवस्व ) प्रवृत्त हो ३ । हे इन्द्रवायंव मह ! तुम स्वभोवसे ही. ८ वर्चौदाः ) कान्ति, . 
प्रद हो ( में मेरी ( वाचे ) वाक्यसम्बन्धी ( वर्चसे ) कान्ति -वढानेके निमित्त... 
६ पवस्व ) प्रवृत्त हो ४ । हे मेत्रावरुण अह ! तुम स्वभावसे ( .वचोदाः ˆ) कान्ति . ` 
देनेवाले हो ( मे ) मेरे ( कतूदक्षाभ्याम्‌ ) कामना और सम्टंद्धि तया कार्य ओर 
निपुणता सम्बन्धी ( वर्चसे) कान्ति बढानेके निमित्त. ( पवस्व ) मवृत्त हो ९ 1 
हे आश्विन यह | तुम स्वभावसेही (.. कर्चोदांः ) कान्तिदेनेवाले हों ( में ) मेरे . 
६ श्रोत्राय ) श्रोत्रेन्द्रियकी ( वचसे ) कान्तिदानके निमित्त ( पवस्व .) मइत्त हो .. 
६१ दे शुक्र! औरःमन्थियह | जिस कारण कि तुम ( वर्चोदसौ ) स्वभावसेही - ` 
नान्तिमद हो ( मे.) मेरी ( चक्षुभ्याम्‌ ) नेत्रसम्वन्धी ( ` क्चसे ) कान्तिवढानेकेः . ` 
निमित्त ( पकेयाम्‌ ) प्रशृत्त हो ७1 २७॥ | है 
- . ऋण्डिका २८-मंत्र ४ । 


आ्त्क्मनमे चचोंदावर्चसेपवस्वोज॑सेमेव््ञोंदाव 


ससेपवस्वायपेमेवञ्चोंदाव्चसेपवस्वविश्श्वाब्भ्योमे 
प्यजान्म्योचञ्चोदसोवर्चसेपवेथास्‌ ॥ २८ ॥ 


अध्याय: ७, ] सिश्रभ्नाष्यचहिता । ( २७५ ) 


_ ऊष्पादि-( १ ) उ आत्मन इत्यस्ण देवभवा ऋ० । आछ॒र्यहुुप्छं० 1 
लिगोत्ता दे० । महावेक्षणे वि० । (२) ॐ ओजसेम. इत्यस्थ देंवश्रवा 
'ऋ० । आसुर्यक्षषुप्छं० । लिगोक्ता दे० । महावेक्षण विन] (३) ऊँ आ- 
अषेम इत्यस्य देवभवा० ऋ० । आजुयेडइप्छं० । लिगोक्ता दे० । अद्दा- 
वेक्षण दि० । (४ ) ३४ विश्वाभ्य इत्यस्थ देवअ० ऋ० । सुरिक्सास्न्यु- 
ज्णिकछ ० । लिंगोक्ता दे० । मदावेक्षणे वि० ॥ २८ ॥ | 
__ मंचार्थ-हे आग्रयण अद ! ( वर्चोदाः ) तुम स्वभावसे ही कान्तिमद्‌ हो (मे ) 
मेरी ( आत्मने ) आत्मसम्वत्धी ( वर्चसे) कान्ति देनेको ( पवस्व ) म्रबृत्त 
हो १॥ हे उक्यम्रह ! ( वर्चोदाः ) तुम स्वभावसेही कान्तिमद हो ( झे ) मेरे 
( ओजसे ) शरीरादिवळ्सम्बन्धी ( वर्चसे ) कान्तिदृद्धि करनेको ( पवस्व ) 
अछृत्त हो २ । हे वसह ! ( वर्चोदाः ) स्वभावसे कान्ति देनेवाले हो ( मे ) मेरी 
९ आयुषे ) आयुसम्बन्धी ( वचसे ) कान्तिवृद्धि करनेको ( पवस्व ) मत्त हो ३ । 
हे पूतभृत |! आहवनीय ग्रह.! तुम स्वभावसे ( बचोंदसौ ) कान्तिमद्‌ हो (मे )मेरी 
£ विश्वाभ्यः ) सम्पूर्ण ( मजाभ्य; ) मजावगेको ( वर्चसे ) कान्ति देनेको ( पवस्व ) 
अदुत्त हो ॥ २८ ॥ 210 ३ छुट, १18 
व्हण्डिका रण-मंत्रर। : रे 
कासि कतो सिकस्यांसिकोनामांसि ॥ यस्यति 
नामार्मन्माहिबन्त्वा सोडेनातीतपाम भरलेत 
स्व सुप्पजा$प्परजामिं-स्या९9पुवीरोंडीरे*सु . 
न षे ल | ह व 
पोषुहपोषेह ॥ २९ 0 | 
ऋष्घादि-( १ ) ॐ कोसीत्यस्य देवश्रवा क्र० । आर्षी पंक्तिइछन्द्‌३ । 
अजापत्तिदेवता । द्रोणकळलशावेक्षणे वि०. । ॐ भसुवः स्वरित्यस्य 
देवश्रवा-० । झुरिक्सान्तरी पक्तश्छन्डः । मजापतिदेवता । जरे विनि- 
योगः मे रण... . हि 
विजि-( १ ) प्रथम मंत्रसे द्रोणकल्श निरीक्षण क्रे [ का० ६३६ ७६ ९४. 1 
मन्त्राथे- हे द्रोणकलश ! तुम ( कः ) कौन मजापति ( असि ) हो ( कतमः } 
कौनसे अतिशय वा बइतोंके मध्यमे कोन ( असि ) हो ( कस्य ) किस मजापतिके 
(असि ) हो ( कः ) क्या ( नामासि ) नाम है ( यस्य ) ज्ञिस.( ते ) तेरे ( नाम) 
नामको ( अमन्महि) इम जाने अर्थात्‌ हम तुम्हारा नाम सदा अन्तःकरणमे जार- | 
. रूक रक ( यमू ) जिस (त्वा ) तुमको जानकर ( सोमेन) सोमरससे . ५. अदीन 


भन्न 


( २७६ ) वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुरबेदसहिता- [ सप्तमः 


ठपाम ) तृप्तकर जुकेदै अर्थात्‌ तुमको सोमरससे पूर्णकर अतिशय” ठप्तकर चुके " 
क्या तुम वही हो तुम हमको विदित नामकर कामनासे दृप्तकरो १। बिघि-( २) 
दूसरे मंत्रसे कळशके ऊपर जपकरे [ का०९ 1 ७। १५] (भू्चवःस्वः ) हे असि! 
वायु !' और सूर्य | आपके मसादसे में जामे) मजाओसे(इुमजाः)अच्छी मजा- 
वाळा (स्याम ) हों अर्थात्‌ सुप्रजावान्‌ होकर विख्यात हुँ ( वीर; ) वीरताझुक्त 
पुत्रपौत्रादि लाभ करके ( सुवीर; ) सुपुत्रवान्‌ विख्यात हूं ( पोषैः ) उत्कृष्ट धनसंप- 
त्तिसे मसिद्ध होकर ( सुपोषः ) अच्छीसम्पत्तिवाळा विख्यात हूँ ॥ २९ ॥ 
विशेष-यह प्रश्‍नरूप कण्डिका है वेद आज्ञा देता हे कि जो कोई छुरुप मिले 
यादि उससे साक्षात्‌ करना हो तो समभ्यतापूवक आप. कोन हें कहांके हैं क्था कुछ 
है कहांसे अये हैं यहां रहोगे इत्यादि नम्र वचनसे पूँछना चाहियें यज्ञप्रकरणमें 
द्रोणकठशकी स्तुति हे ॥ २९ ॥ 
कण्डिका ३०-मन्त्र १३ । 
ड़ R [.] रोय T 5. NR a ह 
प॒यामगंहीतो डिमर्धकित्त्वोपयामरशहीतोदिमाथवा 
यत्त्वोपशम्शहीतोसिशुञ्गार्यत्वोपणाम्हीतो 
सिशुचयेत्त्वोपफमशहीतोसिनमंसेत््वोपयामशं 
हीतो सिनसस्थायत्त्वोपयामगहीतोखीषित्त्वोपण 
सणृहीतोस्यूळत्वोपयामर्गृहीतो सिसहसेत्वोपयां 
र गोप [] हीतो [| 
मर्गृहीतोसिसहस्थ्रायत्त्योपणामगहीतोसितर्पसे 
स्वोपयासगंहीतो गे पयामग ' 
त्त्वोपयामगहीतो सितएस्य़ायत्त्वोपयामर्गदीतो 
स्य&हसस्प्पृतयेत्त्वा ॥२०॥ [१ ] 
क्रष्यादि-( १-२-३-४-५ ) ॐ उपयामेत्यस्य भ्थमद्वितीयतती- 
यचतुर्थपश्वममन्वपश्थकस्य ढेवश्ववा ऋषिः । सासरी गायत्री छं ¦ 
ऋतचा देवता । उपयामपात्रे ऋतुग्रहग्रहणे चि०। (६ ) ऊं. उपया- 
अत्यस्य देवश्रवा ऋषिः । आञुयेलुइप्छं० | ऋतवो देवता । उपयाम 


ऋतुणह्श्रद्णे वेठ) ( 9-८ ) ॐ उपयामेत्यस्य सतमाट्टमेतिमन्त्रद्- 
यस्य देवश्रवा ऋषिः । याजुबी.पंक्तिम्छे० । ऋतवों देवताः । उपथामे 
ऋठ्मह््रहण १व० 1 (९ ) ॐ उपयामेत्यस्य देवअवा 5० सासी गायत्री 
छन्द: । ऋतवो देवता: । कठुमहमहेण वि०। ( १० ) उ उपयामेत्यर्य 


अध्याय: ७. ] _ भिअभाष्यसहिता! .. . ` ९ ९७७) 


देवश्० । आखुयेजुछुप्छन्ड; । ऋतवो देवताः । क्रतुमहगमहणे बि० ।( ११) 
७० उपयामेत्यस्य देवश्र०  सासी गायत्री छं । त्रतुदेबता । क्रतुमद- 
अहुणे [० । ( १२ ) उपयामेत्यस्य दे० ऋ० । आखुयेलष्टप्छं> । ऋतुदेँ- 
बता । कडतग्रहम्रहणे वि० । ( १३ ).ॐ उपयास्षेत्यस्य दे० ऋ० । आसखुर्यु- 
प्णिक्छ० । कलुदे० । कतुझहमद्णे चि० ॥ ३०॥ | | 
विधि-( १) प्रयम मंत्रसे अध्वर्यु उपयामपात्रमे अह अहण करे [ का० ९॥ 
१३। १४। ९-४ ] मंचार्थ-हे प्रथम ऋतुमह) तुम (उपयामग्रहीतः ) उपयास- 
पात्रमे ग्रहीत हुए ( असि ) हो (मधवे ) मधुदेवताकी प्रीतिके निमित्त (त्वा ). 
तुमको अहण करता हूँ [ मधुनाम चैत्रेमास इसी मासमे पुष्पादिसे अतिरिक्त मध 
उत्पन्न होताहे चेत्र वैशाख वसन्तक्रत हे ] विधि-(२ ) प्रतिम्रस्थाता दूसरे. मंत्रे 
उपयामपात्रमें दूसरा ग्रह अहण .करे । मंचार्थ हे द्वितीय ऋतुमह | (उप्यामग्रहीतः), 
उपयामपात्रमें अहीत हुए.( असि ) हों ( माधवाय ) वेशाखकी सन्तुष्टिके निमित्त 
(त्वा ) तुमको ग्रहण करता हूँ २ । विशि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे अध्वर्यु तातिरा पह 
ग्रहण करे । संत्रार्थ-हे तृतीय ऋठुयइ ! ( उपयामशुहीतः ) तुम उपयामपात्रमें 
ग्रहीत हुए ( असि ) हो (शुक्राय) ज्येष्ठके निमित्त (त्वा) तमको अहण करता हूँ ३। 
विधि-( ४ ) प्रतिप्रस्थाता चौथे मंत्रसे चोथा ग्रह ग्रहण केरे । सन्त्रार्थ-हे कतुमह ! 
( उपयामग्रहीतः ) तुम उपयामपात्रमें गृहीत हो ( शुचये ) आपाढ मासके निमित्त 
( त्वा ) तुमको ग्रहण करताई [ शोषण अथेमें होनेमे यह दोनो मांस ग्रीष्म हैं 1४१ 
विधि-( ५ ) अध्वर्यु पंचम मंत्रसे पंचम ग्रह. ग्रहण करे | मन्ताये-हे पंचम ऋलुयह 
छुमं ( उपयामग्रहीतः ) उपयामपात्रमें गृहीत ( असि ) हो ( नभसे) श्रावणमासके 
निमित्त ( त्वा ) तमको ग्रहणकरताहूं ५ । विधि-( ६) मतिप्रस्थाता छठे मंत्रसे छठा 
मह अहण करे । मन्त्रायै-हे पछ ऋतुअह! तुम(उपयामग्रहीतः ) उपयामपात्रम गदीत 
(असि) हो (नभस्याय) भाद्रमासके निमित्त (त्वा) तुमको ग्रहण करताहूँ[ जिससमय . 
सूर्य न भाति अर्थात्‌ प्रकाशित नं होकर मेवोसे ढेका रहता है और नभव अर्थात्‌ मेघ. 
प्राप्त होते हैं यह दोनो शब्देःवर्षा ऋतुके बोधक हैं 1६।बिधि-( ७) अध्वर्ड सतस 
मंत्रसे सप्तम ग्रह महण करें । मंत्रार्थ-हे सप्तमग्रह ! (उपयामगंहीतः ) उपयांमपानम, 
गृहीत ( असि ) हो ( इपे ) आडिवन मांसके निमित्त ( त्वा ) तुमको अहण करता 
हू। ७ । विधि-( ८ .) मतिप्रस्थाता अष्टम मंत्रसे अष्टम अह अहण कर! 
मंत्रार्थ-ई अष्टमयह ! ( उपयामग्रहीतः ). तुम उपयामपात्रमे गीत हो (ऊर्जे ) 
कोतिकमासके निमित्त ( त्वा) तुमको ग्रहण करताहूं इष अन्न, ऊन उसका 
'सेचन दधिआदि बेहत होता दै इससे यह शरद है ८ । विधि ९ ) नवम मत्रेस 
अध्वर्यु नवस अह अहण कॅरे । मंत्राव-हे नवम ऋतुअह -! ( उपयासगृहात; ? 


( २७८ ) वाजसनेचिश्रीद्यक्रयज्वेदसैदिता- . _ : नसम. 5 


हुम-उपयामपातरद्वारा गृहीत ( असि ) हो. ( सहसे. ) मार्गशीर्षके निमित्त र त्वा.) 
_ हुमको महण करताहुँ ९1 विधि-( १० ) प्रतिप्रस्थाता ददाम. मंत्रसे दशेमेग्रह 
अहण करे । सन्त्रार्थ-दे दशमग्रह ! तुम ( उपयामगृहीतः ) उपयामपात्रद्वारी 
गृहीत ( असि ) हो ( सहस्याय ) पोषसासके निमित्त ( त्वा ) तुमको अहण करत्ताहुँ 
| इस मासमे शीत सह्मकरना होता हे एबं वळू. होता है इससे दोनो मास : हेमन्त 
जान्ने ] १०। विधि-(११)एकादश-मंत्रसे अध्वर्यु ग्यारहवां मह अहण करे । मंत्रार्थे-:- 
हे एकादश अह | तुम. ( ,उपयामग्रहीत; )  उपयामपात्रमे .गृहीत ( असि) हो 
€ तपसे ) माघ मासके निमित्त ( त्वा ) तुमको महण करताई ११ । विधिट (१२) 
द्वादशर्वे मंत्रसे मतिमस्थाता वारहवां अह अहण करे। मंत्राथ-हें डादश ऋतुमह.! तुम 
( उपयामगृहीत्तः ) उपयामपात्रमें ग्रहीत.( असि ) हो (तपस्याय ) फाल्गुन 
सासके निमित्त ( त्वा ) तुमको अहण करताइं इन महीनोंमें सूर्यका. ताप बढने ङंगता: ..' 
है इससे शिशिर ऋतु जान्नी। विधि-( १३ ) यदि इच्छा हो तो तेरहवें मंत्र अध्व: - : 
युतेरहवां ग्रह अहण करे [ का० ९। १३ । १८:] मंत्रार्थ-हे त्रयोदञ्ञः अहः! 
तुम ( उपयाममुहीतः ) 'उपयामपात्रद्वारा ग्रहीत .( असि ) हो (:अ६ईसस्पतयो ) 
पापकें अधिपति मलमास अथवा अ&ह. नाम . वेगवान्‌ सूर्यकी गातिसे होनेवाछे 
_ अधिकमासके निमित्त ( त्वा ) तुमकोःमहण करताह था. १३॥ ३०.॥ . `... 
विशेष-द्वादश मास ओर एक योदश. मास 'इनके देवताके आंराधनार्थ 
उपयामपात्रमे गृहीत सम्पूर्णं ` सोमरसको सोमरस कऋऋतुअह बोला. जाता हें 
यह ज्रयोदझ पाच सोमरसद्वारा.. वेसेन्‍्तादिपदऋतुकी उपासना - सिद्ध 
होतीहे..इंस निमित्त इनको ऋतुआअह . कहते है £1. शंतपथकी श्वुत्तिमे: लेख 
है जो बाक है वही अग्नि है जो. वक्ष हैं वह. सूर्य हे, जो मनं है वह. ! 
` चंद्रमा है; जो श्रोत्र हैं बह. दिशा. हे - इस; वातको जानकर जो पुरुष देह ... 
त्याग करता है वह : वाके. अग्निको, - चक्षुसे सयको, .मनसे चन्द्रमाको, श्रोत्रसे 
दिशाको 'माप्त होता है । पुरुषही संवत्सर है संवत्सरमें घट. ऋतु हैं पुरुषमें छः 
माण हैं इस: कारण समान है संवत्सरमें ' वारह मांस हैं पुरुपंमें बारह. भाण हैं 
` संवत्सरके तेरहमास हैं पुरुषमें तेरह माण हे तेरहवी नाभि है इससे समान है॥ ३० | 
कण्डिका-३१ मंत्र ३१. .. ` ु 


इन्द्राग्ग्री3आगत&सुतङ्गीब्मिन्नसोबरण्यम्‌ ॥ 
अस्यपातन्धियेषिता. ॥ उपयामर्गहीतोंसीछा :: 
' म्मिब्म्यान्त्वैषतेयो निरिनद्वाि्म्यान्त्वा॥३१॥[१] :. 


भन्याय; ७. ] सिश्रभाष्यसहिता। . ( २७९ ) 


ऋष्घादि-( १ ) ॐ इद्राम्रीत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । निच्यदार्षी 
गायत्री छं० । इन्द्रान्नी दे०..।. इन्द्रानिम्रहयहणे बि० ।. ( २ ) छं 
उपयामत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । आष्युषिणक्छं० । अहो देवता । 
अहम्नहणे 1५० । (8) ॐ एषत इत्यर्थ विश्वामित्र ऋ० । थलुश्छं० 1 
इन्ड्राम्ी देवते । यथास्थाने ग्रहपात्रालादने वि०॥ ३१ ॥ 
_ विधि-( १-२ ) प्रतिमस्थाता इस कण्डिकाके प्रथम दो मंत्रोंसे इंन्द्राभी 
नाम चोबीसवां ग्रह ग्रहण करे | का० ९। १३ । २० ] मंत्रार्थ-( इन्द्राग्नी ) हे 
ड्न्द्राम्री देवताओं | तुम ( सुतम्‌ ) अभिषवण अर्थात्‌ भली प्रकार संस्कार किये 
€ गीमि; ) ) ऋक यजुःसामके मंत्रोंसे ( नभः ) आदित्यकी समान ८ वरेण्यम ) 
आरथैनीय अथवा नभमें स्थित देघतोंसे वरणीय, सोमंरसपानंके निमित्त ( आगतम्‌ ) 
आओ ( घिया ) यजमानकी बुद्धिसे (-इपिता ) मार्थनीय होकर तुम (अस्य ) 
इस सोमरसके ( पातम्‌ ) स्वभागको पानकरो १ । ( उपयामणुहीतः ) हे चोबी- 
सर्वे अह | तुम उपयामपात्रमें शुहीत .( असि ) हो. ( इन्द्राम्निभ्याम्‌ ) इन्द्रामी 
देवताकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा) तुमको ग्रहण . करताहूँ २। बिधि ३ ) 
तीसरे मंत्रसे यथास्थानम अहपाच्र स्थापन करे । मंत्रार्थ-हे इन्द्राभी अह ! ( एषः ) 
यह (ते ) तुम्हारा ( योनिः) स्थान हे ( इन्द्राभिभ्यास्‌ )' इन्द्राम्मी देवताकी 
प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस स्थानमें स्थापन करताई ३.॥ ३१ ॥ 

विशेष-श्ठवग्रहपर्यन्त दशग्नह गिनेथे, तेरह ऋतु सव.मिळकर २२ इए यह 
चौवीसवां है ।. यादे अधिमास ग्रह ग्रहण न किया जाय तो यह तेईसंवाँ' उपांशुस- 
. बनकोभी स्वीकार किया.जाय तो यह छव्यीसवां, - पक्षान्तरमे पद्चीसवां होताहे, . 
अथवा ऋतुअहकी' एक संख्या की जाय ती यह ग्यारहवां ओर बारहवा 
[ ऋण ३॥.१। ९१ ]॥ ३१ ॥ 

प्रमाण-यास्कने नभको आदित्य ढिखाहै “नभ आदित्यो भवति” [ निरु० : 
२1 रर ]॥ ३१ ॥ 8 | 

कण्डिका ३२--मन्त्र ३.। 


आघामेऽअग्ग्रिमिन्धतेस्तणन्तिब॒र्हिरादषक्‌ 
जषा मिन्द्रोयवासखाँ ॥ उपयामगृहीतोस्यण्शीच्द्र 


- -बभ्यान्खवेषतेयो निंरशग्रीन्द्राम्यांन्त्वा ॥ ३२ ॥ [१] 
. ऋष्यादि-( १) ॐ आधाय इत्यस्य त्रिशोक ऋ० ॥ आपा गायत्री 
स्छे० । अग्नीन्द्री दे० । इन्द्रासिग्रहग्रहणे वि० । (२) ७४  उपयामेत्यस्थ 


( २८०) ` वाजसनेयिश्ीश्ुक्कयजुवँदसेडिता- { सतमः- 
त्रिशोक क्र०। आफ्छप्णिक्छ? ३ अहो ढे० 1 डपयामे . अहमहणे खिं० । 


€ ३05 एबत इत्यस्य जि० ऋ० 1 यजुश्छंदः । अप्नीन्‍्द्रो दे? । यथास्थाने | 
अहासाइने वि० पे ३२ ॥ 


विधि-( १-२ ) कात्यायन महाषने इसका विनियोग नहीं लिखा परन्तु . 


शाखान्तरमें अहयहणका विनियोग है ! इस कण्डिकाके मथम दो मंजोंसे मतिम- 
स्याता इन्द्रान्नीनामक चतुविश १ २४ वां ) ग्रह यहण करे। सन्त्रार्थ4 ये ) जो . 
यजमान गण (अग्रिम ) अन्निको (घा ) दो ( आइन्थते ) इप्टिसोमादिकर नित्य 
अभिहोत्र करतेहे ( आइुवक ) ओर जो कमपूर्वक ( चहिः ) कुशा ( स्तृणन्ति ) 
चिछाते हैं ! येजास्‌ ) जिनका ( युवा ) सदव युवावस्याको पाम ( इन्द्रः ) इन्द्र 
( सखा ) सखा हैं हे अइ ( उपयासगहीतः ) यजमानके यज्ञम तुम उपवास पात्रम 
' गृहात ( असि ) हो ( इन्द्रा्निम्यास्‌ ) इन्द्रानी देवताकी मीतिके निमित्त { त्वा ) 
तुझका अहण करताहई २ | उ! उ-( ३ ) तासरे मत्रमे अह ययास्यानम स्थापित 
केरे । हे इन्द्राबीयह ! ( एत्र: ) यह (ते ) तुम्हारा ( योनिः ) स्वान हैं (अधरी- ` 
न्ठ्रास्यास्‌) सङ्गीन्त्र देवताआकी पीतिके निमित्त ला ) तुझे इस स्थानम 
स्थापित करताई | ऋ० ६३1३1 ४२]॥ ३२॥ Eo 
` अमाणं-' आजुपगिति नामानुपूर्वस्यानुपक्ते भवति इति [ निरू० 
काण्डका हे ३-मंत्र 


हि t 


१४1) 
Dak sm ER poo 


असस चरपणादकावश्चद्वायऽआगंतhष ड 


Dd 


श्वा९भपोदाशु्पन्सुतम ॥ उपयामगृहीतो सिचि 
४ वभ्यस्त्वाठेदेव्म्यऽएषतेरो निविश्छेव््यस्स्वा 
दुवेब्स्यं- ॥ ३३॥ | १] ` 
कऋष्यागदे१)ॐ ओमास इत्यस्य सधच्छे०कऋ०? । आदा गायनी छें? 1 
मवन्चेदचा ३० | वेत्वदेवम्रदमेदणे -वि> । ( २) ऊँ उपयासेत्यस्य सद? । .. 
आषा बहती छ०1 आह देवता | उपयासे अद्रहणे बिश 1 ( ३ ) की छू- 
: 725 ` ` मघच्छडा ऋ० 1 यज्ुश्छं० | विश्वेदेवा डेल 
Fe  ३३॥ Ere 
« पे ) इस कण्डिकाके अयम मंचसे अथवा पर कण्डिकाके 
मत्रड्यले अध्वर्चु द्रोणकङरसे शुक्रपात्रमे वैश्वदेवः अह अहण करें 


` 1 का० ९ १४1 १] सन्त्ये बिज्वेदेवासः ) हे विश्वेदेंवा ! तुम सव :. ` 


१] सथास्याच . .. 


अध्याय; ७. ] । मिश्रसाष्यसदिता 4 - .' (२८१: 


( ओमासः ) हमारे सब प्रकारसे रक्षक हो ( चर्षेणीबृत; ) तया मनुष्यको पुष्ट 
करनेवाले हो मनुब्य तुम्हारे प्रसादे ही पुष्ट होते हैं ( सुतमू ) अभिपुतसंस्कार किये 
सोमको ( दाझुपः ) देनेवाले यजप्रानकों ( दाइवांसः.) फल देनेवाले वा कामना 
पूर्णकरनेवाले तुम सोमपानके निमित्त (आगत ) आओ १ । हे पंचर्विशग्रह | 
( उपयामशृहीतः ) तुम उपायासपतत्रनें ग्रहीत ( असि ) हो ( विश्वेस्य; देवेम्यः ) 
विश्वेदेवा देवताओंकी प्रीतिङ्के निमित (त्वा) तुमको महण करता हूँ २ाविधि-(३) 
इस तीसरे मंत्रसे वा पर कण्डिकाके तीसरे मंत्रे यह अह ययास्थानमें स्थापन. करे 1 
मन्त्रा्थे-हे घेश्यंदेव ग्रह | (एपः) यर (ते) आपका ( योनिः) स्थान है ( विश्‍वेभ्य£ 
देवेभ्यः ) विश्वेदेवा देवताओंकी धी।तके निमित्त (त्वा ) तुमको इस स्थानमेँ 
स्थापन करता है [ ऋ० २।८।९]॥३३॥ 


भमाण--“'अवन्तीत्योमारसितारः आरवतारोवावनी या बा” इत्ति | निरु० 
१२ । ५०] 


विश्शेदेवासऽआं (जु सस हदख्‌ ॥ एद्‌ 

स्यदितरिपींदत ॥ उण्णामगहीतोछिविश्श्वेडः 

स्त्वाठेबेब्ध्य५एपंतदी दिवि 'शब्ध्यर्त्वादेवे ह 
य+ ॥ ३७॥ | १ | ह ह. OD 


४४५ 


_ कप्यादि-( १ ) अ. सिशदेवास इत्यर्य शत्समद ऋषि: । आर्ची 
 भायत्री० । विश्वदवा दे० । नश्वदेवमहम्रहेण बि०। ( ९ ) 3१ उपया- 
भत्यस्य ग्रत्समद क? । आरची कुहती छ० । घहो देवता । उपासे अह” 
स्थापने चि० । (३) ऊ एपत इत्सर्य गृत्समद ऋ० । यजुरूछे० । विश्वे- 
देवा देवता | बथास्थाने उडासाठचे वि० ॥ ३४॥ 


(विथि-वेश्वदेवमहृयरहणकरे । नैवार्थ-( बिश्वेदेवासः ) दे विश्वदेव देवताओं 
( आगत ) हमारे इस थज्ञमें उअ .( भे) मेरे ( इमस्‌ ) इत (हवस्‌ ) आह्वानको 
( आश्वणुत ) सव प्रकारसे श्रवण करो ( इद्म्‌ ). इस विस्तीर्ण. ( बाहः . 9 
कुशापर ( आनिपीदत )-स्थित ह १ । क 1 
दूसरा और तीसरा मंत्र पूद ( ३३ ) वत्‌। 
प्रातः सदनफे मह पूर्ण हुए.) 


( २८२) वाजसनेयिश्रीशुझयजुबेदसंहिता [ समप्ता-- 


ई (स ` अथ माध्यन्दिनसवनअहाः । 
4 कण्डिका शे५-मनन्‍्त्र १ । न 
' . इन्द्रसरुत्वपरहपाहिसोसंख्यथाशाख्यतिषअपिँ . . 
` बुढुसुतस्य ॥ तवप्प्रणीतीतवशरशम्मन्चाविवास ` 
न्तिकुवर्य॑+सुयज्ञाऽ ॥ उपयामर्गृहीतोसीन्दर 
यत्त्वासरुत्वंत5एषतेयोचिरिन्दायत्त्वामरुत्व॑ 
ते॥ ३७॥ [१] |. | हि 
कष्याद-९ १ ) ॐ विश्वेदबास इत्यस्थ विश्वामित्र ऋ० । आषीं नि" 
छुप्छं० । विश्वेदेवा दे० । वेश्वदेवम्रहमरहणे वि> । ( २ ) ॐ उपयामेत्य- 
स्य विश्वामित्र ० । आर्व्युष्णिक्छँ० । अहो देवता । उपयामे अहमहणें 
[वि० । ( ३ ) ऊँएषत इत्यस्य विश्वामित्र 5० । यज्ञुश्छं० । ग्रहो देवता । 
यथास्थाने ग्रहासादने वि० ॥ ३५॥ 
_ विधि-( १-२-३ ) मरुत्वत्तीय नामक तीन अह क्रमसे तीन मंत्रोसे महण . 
करे प्रथम मरुत्वतीय ऋतुसह पाजमें अहण करे [ का० १०। १। १४ ] मंतरार्थ- 
( मरुत्वः ) अरुत्‌ देवताआंवाले ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( यथा ) जिस प्रकार(झार्याते} ` 
बडे परिश्रम करनेवाले शार्याते पूर्वजनके यज्ञमें ( सुतस्य ) अभिषुत सोमके, 
अंशोको ( अपिबः ) तुमने पिया था,इसी प्रकारसे (इह) इस हमारे यज्ञमें_(सोमस्‌) 
सोमकी ९ पाहि ) रक्षा करो और पियो ( झूर ) हे विक्रान्तवीर | ( तव ) तुम्हारी _ 
६ मणीती ) सनीती और अजुज्ञासे- ( सुयज्ञाः ) श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाले ( कवयः ) 
दुरदर्शी ( तव ) तुम्हारे ( रामन) सुखप्रद स्यानमं ( आविवासन्ति ) चिरकार- 
चक तुम्हारी परिचर्या करते हैं १। 
हे प्रथम अह ! ( उपयामग्रहीतः ) तुम इस उपयामपात्रमें गृहीत ( असि ) हो , 
€ मरुत्वते ) मरुत्त देवतोंसे युक्त ( इन्द्राय ) इन्द्र देवताकी मीतिके निमित्त ( त्वा ) 
लुमको अहण करताहूं॥ २॥ , 
है प्रथम मरुत्वतीय यह ! ( एषः `) यह (ते) तुम्हारा (योनिः ) स्थान है ( मरु- 
त्वते ) मरुत्‌ देवताओंसे युक्त ( इन्द्राय ) इन्द्रदेवताकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा >) 
जुझ्षका इस स्थानम स्थापन करता हूँ [ ऋ० ३1३ । १६ 11 २५॥ पर 
जयाण-- माध्यन्दिनसवने मरुत्वतीया गृह्यन्ते” पतित्तारिः । “'शार्यातो 
वा हृ इद मानवो 'आमेण चचार” इति श्रुते; [ श० ४३ १1५1 २ ] “विवासः 


अध्याय: ७. ] भिश्रभाष्यसहिता । | ( २८३ ) 


तीति पारचरणकमंसु पाठितम्‌ [ निघं० ३॥ ५] “कविरिति मेघाविनामसु पढि- 
तम [ निघं ३। १५ ]॥ ३५॥ कु 12 टुर. 
`  पदार्थविचार-तत्व और पार्थिव विचारवाले कहते हैं पाथिवतेज अन्तरिक्ष 
तेज और उपरितन द्युलोकका तेज इन तीन प्रकारके तेजका नाम इन्द्र हे इस 
स्थानर्म सरुत्वत्शव्द विशेषण हैं अन्तरिक्षके सहचारी वायुका साथी होनेसे वह तेजो- 
मय देवेन्द्र मघवान्‌ कहाता है । मर | | 
९ शर्याति ) पेदमं जो शब्द किसी व्यक्तिविशेषके नामवाचक सुनेजाते हैं यह 
काल्पनिक हैं वस्तुतः यह किसी मक्त व्याक्तिका नाम नहीं, यह वेद्घुरुषके मन;- 
कल्पित नाम है यहां शर्याति नाम मानवका है। । 
_ अथवा सष्टिका प्रवाह अनादिकालसे ह और इंग्वरका ज्ञान त्रिकालमें एकसा 
ह ओर यदि कोई नामही नहीं हा तो स्टे अनादि कैसे, इससे वेदमें जो कुछ आता 
है वह नहीं हुआहो तो पूरा होता दै, ओर मजुष्यांकी दृष्टिमें वह भूतकालका बोधक 
होता है । कारण कि शर्याति किसी राजाकाभी नाम हे वह वेदका शब्द देखकरही 
हुआ है ॥ ३५ ॥ 


न कण्डिका ३६-मन्त्र ४। | 
सरुर्वन्तंइपभंषादधानमर्कवारिन्दिघ्यङशासमि 
न्द्र्स्‌ ॥ विइ्ञ्वासा हमर्वदेवूतनारोग्ग्र&ष्सहोदा 
मिहत& हवेस ॥ उप्यामर्गुहीतोसीच्द्रायत््वा्ठरु 
त्वत5एपठेबोलिरिन्दायस्वासरत्वते ॥ उपया .. 
मर्गहीतासिमरुतान्खीजसे ॥ ३६॥[ १1. 


ऋष्यादि-( २) ७४ मरूत्उन्तामित्यस्घ विश्वामित्र ऋ० । विराडार्षी 
निएप्छे । इन्द्रो दे० 1 सरुत्वतीयअ्हअहृणे गिण । (२ ) 3 उपया- 
मेत्यस्य बिश्वा» । आष्छुण्णिक्छे० । अहो देवता । उपयामे सरूत्वतीय-- 
अददम्रहणे चि०। ( ३) ऊँ उपयामेत्यस्थ वि० ऋ०साम्न्युष्णिक्छ०।मरुतो 
देवताः । उपयामे मरूत्बतीयम्रहत्रदणे वि० । (४) ड मरुत्वतामैत्यस्थ 
चिश्वा० ऋ० । यजुश्छँ० । मरुतों देव० । मरुत्वतीयम्रहम्रहणे वि०॥ ३६॥ 
` विजि-(१-२-३) दूसरे मरुत्वतीय रिक्तपात्रमें सशख् अह महण करे [का०१० 
३1६ ] मंत्रार्थ-( मरुत्वन्तम्‌) मरुङ्रणाँसे युक्त (वृषभम) उचित समय जल वर्षोनिवाले 
( वाबूघानम) ब्रीहिधान्यादिके बढानेवाले (अकवारिमू ) उत्कृष्ट ऐरवर्यबान्‌( दिव्यम्‌ )` 


९ २८४) . वाजसनेयिश्रीशुक्कयजु्बैदसँडिता- ` . [सहम ` 


. झलोकमें रहनेवाले ( शासम्‌ ) दुष्टोके वा मेघोके शासक ( बिश्वसाहम्‌ ), आलस्य 
रहित विश्वंके पांलक वा स्वधर्मच्युतके तिरस्कारकतो . ( सहोदाम्‌ ) सह अर्थात. 
बलके देनेवाले.( चूतताय ) बूतन थजमानके ( अवसे ) रक्षण करनेके निमित्त .. 
-.( उग्रस्‌ ) निरन्तर उद्यत वत्नवाले ( त्तम्‌ ) उस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( इह ) इस यज्ञमें 
रक्षाके निमित्त ( आहुवेम ) आह्वान करतेहें. हे द्वितीय ग्रह ! तुम .(उपयामगहीतः) 
उपयामपात्रमें गृहीत हो पूर्ववत्‌ द्वितीय ग्रहग्रहण है इतनाही विशेष है १-२-३ । ... 
विधि-( ४) चोथे मंत्रसे ऋतुपात्रमें तीसरा मरुत्वतीयं ग्रह अहण करे | का» 
१० । ] हे टतीयमरुत्वतीयमह ! ( मरुत्वताय ) मरुतदेवताओंकी ( ओजसे ) 
बल्सम्पादनंके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस ऋतुगहमें अहणकरता हुँ “ओज. इति 
चलनास [ निघ २। ९1 १ ] इसके महणते मरुत्‌ वढी हो जाय यह आशय - 
है [ ऋ०४।६।८]॥३६॥ | 

काण्डका ३७-मन्न २३! 


झजोषा इन्टसगणोपरदित्सोमम्म्पिबब्हाशूर 
` विहान ॥ जहिशधॅ*रण्मधोनुदस्वाथामयड्शुदि 


विश्यतोनह ॥ डु वृणासगृहीठासीन्द्ायस्वादस 
त्वतःशषतेयो निरिङ्द्रायत्त्वा्मरुत्वंते १७१] 


ऋष्यादि ९) ऊँ सजोषा इत्यस्य विश्वामित्र ऋ०। निच्यूदारदी जिछु- 
च्छ० । इनो देवता । सरुत्वत्तीयमहश्रहणे ।इे० 1 (२) ॐ डपयासेत्यस्य 
विश्वानि० ऋ० ३ घाजापत्या अिष्दप्छ” । अहो देवता | मरुत्वतीयग्रदा 


अह्णे वि० । (३) ॐ एषत इत्यस्य विश्वा० । यजुश्छ० १ मरतो देण - 


सरुत्वताथप्रदञ्रहणे (३० व्‌ ३७ ॥ 


विधि-( १) इस कण्डिकाके तीन मंत्र और उत्तर कण्डिकाके तीन मंत्र मरुत्व- _. 
त्तायमहंमहणंम नियुक्त है का० २२। ४1 २७ | मंत्राथ-( झर ) हे विक्रान्त 


€ इन्द्र ) इन्द्र ) तुम ( सजोषः ) हमारे यज्ञको म्रीतिसे सेवन कर हमसे सन्तुष्ट होने... 


बाळं ( सगण; ) परिवारसहित वत्तैमान ( वृत्रा.) सोमपानकरः वृत्रके मारनेवाले. 

( विद्वान्‌ ) सव कुछ जाचेवारे ( मरुद्भिः )मरूत्‌ गणोंके परिवारसहित ( सोमस ) 

सामको ( पिव ) पनिकरो ( शत्रत्‌ ) शाइओंको ( जहि ) मारो (रूघः ) संमामसे . . 
. (अपबुदस्व)शंइओंकी निवृत्त करों पलायन कराओ बा संमामको निवत्त करो(अथ) - | 


अध्याय: ७. ] -मित्रभाष्यसहिता। : (२८५) 


शहनाशके अनन्तर ( नः ) हमको. ( विश्वतः ) सबमकारसे ,( अनयस्‌ ) अभयः 
वा निनय ( कणुहि ) कीजिये १। ( उपयामग्रहीतः ) हे ग्रह ! तुम उपयाम पात्रमें 
ग्रहातहा इत्यादिकी व्याख्या पुवेवत्‌ जाननी [-ऋ० ३। ३। ११] ॥ ३७॥ 
- ग तहा कण्डिका ३८ मंत्र २। 
| ह _ १ गे त त तत 
' सुरुत्यी २छच्द्र बृषुमोरणायपिबासोमसदष्ष्वुध 
Lan डि तट मिकी छू i ९९१ ससन 
स्मदाय ॥ आसंबच्रस्वजट्श्मचछू 5ऊन्मिन्त्वळरा : 
(| पृ [ ढ्‌ PT 
जासिप्प्रलिंफ्त्यतानांस्‌॥ उपयाम्गुहीतोसाष्दरा 
यर्दा hes नें Os 
स्वाइरूत्वतऽएषते योनिरिच्द्रॉयत्वासरूत्य - 
ते॥३८॥[ १] OE + 
ऋष्यादि-( १). ॐ मरूत्वानित्यस्य विश्वामित्र ऋ० । निच्यूदार्षीः 
निछुप्छ॑० । इन्द्रो दे? । मरुत्वतीयअहअहृणे वि» । (२ ) ॐ उपयामे- 
त्स्य भाजापत्या त्रिष्टप्छंगयरही देवता । मरुत्वतीयत्रइग्रहणे वि० ॥३८॥ 
सन्त्राथ-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( मरुत्वान्‌ ) मरुहणोसे संयुक्त ( इषभः ) जंलके 
वर्षानिवाले तुम ( अनुष्वधस ) स्वधापूर्वक पुरोडाश : धान्यमन्थ दृधिपय लक्षण- 
बाले ८ सोमम्‌ ) सोमरसको ( मदाय ) तृप्तिके निमित्त ( रणाय: ) दैत्योंसे झुद्धके 
निमित्त ( आपिव ) पान कीजिये ( मध्वः ) इस मंधुर रसकी (ऊर्मिस्‌) कलोळको 
€ जठरे ) उद्रमें (आसिश्व) आसिश्वनकरो ( त्वम्‌) तुम (प्रतिपत्सुतानाम्‌ ) मंतिपत 
ग्रभाति तिथयेयोंमें अभिषुत इए सोमके ( राजा ) राजा (असि ) हो हे ग्रह !. 
तुम .( उपयामग्रहीतः ) उपयाम पात्रसें ग्रहीत इत्यादि पूर्ववत्‌ । [ ६० 
३१२।११]॥३८॥ - हन. प | 
विशेष-धान्य मन्थी दही दूध आदि अन्नको सुधा कहते हैं वर्षोक्रिया सम्पा- 
दनके निमित्त दत्र (मेघ ) गणके साहित सुद्ध करना होगा, इस निमित्त ठत होना 
आवश्यक हे. १ यजुवेंदी जनोंके प्रतिपत्‌ तिथिसे सोमाभिषव आरंभ नहीं होता 
किन्त सामवेदियांका होता हे । राजा कहनेका भाव यह. कि तुम्हारी प्रीतिके. 
निमित्तदी यह बृहत्‌ अनुष्ठान है तुम तृप्त होकर सोमरस पान करो ॥ ३८ ॥ 
कण्डिका, ३९-मन्त्र ३ । | 


| महाँ २5३द्रॉनवदार्चषणिप्पाउउतहिबहाँ5असिन$ 
सहोंभि३ ॥ अस्म्महरयरग्वास्थेदीस्थायीरपएथुऊ _ 


( २४६ ) वाजसनेयिश्रीशझयजुर्वेदसाहिता- [ सप्तमा- 


F गन कुतसेभिंब्धृंत ड़ = 
सुऊतब्कचमिंब्धूत ॥ उप॒यामणहीतोसिमहेन्द्रा 
he षतेमो निंम्मेहे स [| 
य॑त्वेषतेयोनिंरम्महिन्न्द्रार्यक्ता ॥ ३९॥ [१] 

ऋष्यादि-(१)ॐ महानित्यस्य भरद्वाज ऋषिः । सुरिगाषी पात्तरछन! 
अहेस्द्रो दे० । माहेन्द्रमहमहणे वि० । (२) ॐ उपयामेत्यस्थ भरः 
द्वाज ऋषिः । सासरी निष्टप्छं० । ग्रहो देवता । उपयामगदहग्रहदणे वि०। 
३) छँएपत इस्यस्य भरद्वाज ऋ० । यजुम्छं” । लिंगोक्ता दे० । यथा- 
जयाने अहासादने चि० ॥ ३९ ॥ 

विधि-( १-२ ) प्रथम और दूसरे मंत्रसे माहेन्द्र नामक अह अइण करे 
[ का० १०। ३ । १ ]स०-राजा जिस प्रकार प्रजावर्गकी अभिलाषा पूर्ण 
करताहे तकवत्‌ ( आचषेणिमाः ) मनुष्यांके अभीष्ट पूर्ण करनेवाले ( द्विब्ाः ) 
अक्ति विक्ृतिरूप सोमयागके वढानेवारे बा अन्तरिक्ष और झलोकके 
अभु ( सहोभिः ) बलांकरके ( अमिनः ) उपमारहित ( उत ) तथा ( अस्मद्र्यक ) 
हमारे मति अनूकूल ( महान्‌ ) महामभावशाली ( इन्द्रः ) इन्द्र ( वीर्याय ) 
चीरकर्मके निमित्त ( वादूधे ) बृद्धिको प्राप्त होता. हे तथा ( उरूः ) यासे 
विस्तीण ( पृथुः ) वळसे विस्तृत इन्द्र ( कर्दृभिः ) यजमानोंद्वारा ( सुकृतः ) 
सत्कारित वा पूजित ( अमूत्‌ ) हुआ हमारी वढवीर्यकी दद्धि करे १ । 
हे चतुर्थ अह ! हुम ( उपयामग्रहीतः ) उपयामपात्रमें गृहीत ( असि ) 
झे ( महेन्द्राय ) महदन्द्रदेवताकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको ग्रहण 
करताहूँ २ विधि ( ३ ) तीसरे मंत्रसे स्थापन करे । मंत्रार्थ-हे माहे 
-न्द्रमह ! ( एषः ) यह ( ते ) तुम्हारा ( योनिः ) स्थान हे ( महेन्द्राय ) 
खहेन्द्रदेचताकी परीतिके निमित्त ( त्वा ) चुझको इस स्थानम स्थापन करताइई 
कू ऋ० ७।६।७]॥२३९॥ 

घ्रमाण- असिनो$मितमात्रो महान भवत्यभ्यमितो वा” इति [ निरु 
&६॥१६॥ ]॥ ३९ ६ 

॥ F काण्डिका ४०-मंत्र ३। 


सुह २ऽइन्डो बऽओजसाएज्ञ्जचयो ष्टिम २ऽईव॥ 
मबुल्सस्यंवाइधे ॥ उपयामगृहीतो सिमहेच््ा 


येत्त्वेषतेयोनिंम्मडेन्द्रायंत्त्वा ॥ ४० ॥ [ १] 


_ अध्याय! ७. ] " मिश्रभाष्यसहिता | | ( २८७ ) 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ महानित्यस्थ वत्स ऋ० । आर्षी गायत्री छं०। महः 
मरो दे० । माहेन्द्रमहहणे वि०। ( २ ) छ उपयामेत्यस्थ वत्स ऋ० | 
विराडाषी. गायत्री ० । अहो देवता । माहेन्द्रमइहमहणे वि० । (३) झं एषल 
- इत्घस्य वत्स 5० । यजुशछं० । लिङ्गोक्ता देवता । यथास्थाने अहा- 
सादने चि०॥ ४०॥ ` बा का 
विधि-( १-२-३ ) यदि इच्छा हो तो इसी कण्डिकाके मथर और दूसरे 
संत्रसे माहेन्द्रम्रह अहण करे और तीसरे मंत्रसे ययास्थानमें स्थापित करे। 
मल्कार्थे-( यः ) जो ( महान्‌) महाग्रभाषशाली ( इन्द्रः ) इन्द्र ( ओजसा ) 
तेजसे महान्‌ ( इष्टिमान्‌ ) वर्षावाळे - ( पर्जन्यः इव ) मेघके समान ( वत्सस्थ ) 
बसनशील वा वत्सस्थानीय यजमानके ( स्तोमे? ) स्तुतियोंसे ( आवद्धे ) इृद्धिको 
प्राप्त होताहे १ । हे मह ! ( उपयामणुहीतः ) तुम. उपयाममें ग्रहीत हो पूर्ववत्‌ ! 
[ ऋ०९।८।९]॥४०॥ iv FC | 
माथ्यन्दिनप्रद पूर्ण हुए । 


| अथ दक्षिणा । 
i त कण्डिका ९४१-भमन्त्र १! . .. 
NS सन्टे वंबहन्तिकेतर्व ~ F व ` 
`` उदु्त्यज्ञातवेंदसन्देवंच॑हन्तिकेतर्व॥ृरोविश्चा 
यसुग्चेट५सवाही ॥ 2१1. . `: : ..: 
ऋष्पादि- ( १ ) ॐ उढुत्यमित्यस्य नस्कण्व ऋषिः । छुरिगार्षी गाय- 
० । सुर्यो दे०। चतुमेदीतनाज्येन शालादरायेञ्मो दवने वि० ॥ ४१॥ 
` विधि-( १ ) वस्रबद्ध सुवर्ण जुहूके मध्यमे रखकर चारबार अहण किये घृतको 
:झालाद्वा य नाम अन्निमें इस मंत्रसे प्रथम आहुति प्रदानकरे .[ इसीकोहो दाक्षिण 
होम कहतेहें ] [ का० १०।. २॥४॥ ५ ]. -मन्तार्ये-( केतवः ) किरणसखूह 
ई त्यस्‌ ) उस प्रसिद्ध ( जातवेदसम्‌) सब पदार्थाको जाज्नेवाले वा वेदज्ञानरूपी 
अनवाले ( देवम ) अकाशात्मक ( सूर्यम्‌ ) सूयेदेवको ( विश्वाय ) इस समस्तः 
विइवके ( हरो ) प्रकाश करनेके ,निमित्त ( उ `). वितर्कके साथ ९ उद्वहन्ति ) प्रति- 
नियत ऊर्व्ववहन करतीहैँ (स्वाहा ) इन्दी देवके उद्देशप्ते दीहुईं यह दकि. मली 
अकारणुहीतहो॥४१॥ : -. ` , .'' ह री 
झमाण-“देवो दानाद द्योतनाद्वा” इति [ निरु० ७ ।२०।] “उद्वहन्ति तं 
-ज्ञातवेदसं रइमयः केतवः सर्वेषां सूतानां दर्शनाय सूर्यमिति कमल्यमादित्या- 


ह 


( २८८ ) वाजसंमेयिश्रीशुकंयसुबॅदसंहिता- '[सप्म!ट .. 
द्वेवमवक्ष्यत'” [ निरु० १२. १५ ] “जात्तवेदाः कस्माजातानि वेद्‌ जाताति वेनं ` 
विङुर्जाते. जाते विद्यत इत्ति वॉ जातवित्तो जोतधनों जातविद्यो वा जातमज्ञानो . 
'बृत्तज्ञातः “पञ्रून्‌ विदृते इति तज्जातवेदसो आातवेदस्त्वम्‌'ः इति [ ` निर ९ कप 
91 १९]. ४१॥ ` 

विशेष- इन ररिमयांकोही सप्ताइवभी कहतेहै' ॥ ४१ ॥ 


काण्डका ४३९-नमन्त १९! 
चितरन्डेवाङाघुदगादनी कञ्च छा व्घिच्स्थुबरुंणस्या 
ग्रेड ॥ आप्याद्यावांशथिवीण्अन्वरिक्षडमूळर्मे 
आर्क्माजगतस्तस्स्थुष*द्वर्वार्हा ॥ ४२ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ऊँ चित्रमित्यस्य कुत्स क्र» । भुरिगाषीं त्रिटटप्छं । _ 
सूरयो देवता । चतुग्रहीतिनाज्येन शालाद्वार्येडम्नो हवने विनि०॥ ४२ ॥ 


विंधि-( १ ) इस मंत्रसे चारवार लिये घृतसे शाठाद्वार्य अग्निम. दूसरी आइति - 
मदान करे [ का० १०।२। ६।.] मन्वार्थ-( चित्रम्‌ ) यह कैसा आश्चर्य है कि .: 
( देवानाम्‌) किरणोके ( अनीकम्‌ ) पुञ्ज तथा ( मित्रस्य ) मित्रके (वरुणस्य) ... 
` बरुणके ( अभे, ) अभिके ( चक्षुः) नेत्रवत्‌ प्रकाशमान ( जगत; ) जंगम ओर. : 
( तस्थुषः ) स्थावर जगत॒का ( आत्मा ) अन्तयीमी (-सूय्य; ) सूर्य सव. जगतका. - 


प्रकाशक ( उदगात्‌ ) उदयको प्राप्त होता हुआ: ( द्यावापृथिवी ) भूलोकसे छलो- ` | 


. ऋष्थेन्त ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष अर्थात्‌ छोकत्रयको ( आमाः -) अपने तेजसे `. 
घूर्ण करता है ( स्वाहा ). इन देवताके निमित्त दीइई आइत्ति भली प्रकारसे : 
स्वाकारही [०५ १॥ ८.१७] ॥ इर । ` for 


मुलोकसे .चुलोकृपर्यन्त छोकत्रयमें अपनी ,किरणजाळका, विस्तार करके: समस्त 


विश्वर॑सारंके नेत्ररूपसे दीप्यमान हे [ पररूपसे स्तुति]. यह स्थावर. जंगम समस्त : 
पदाथकेही जीवन: आर सुयनामसे प्रसिद्ध हैं इनके उद्देशसेहवि देते. हैं ॥ ४२॥ . 


भमाण-जो. इसे- आदित्यमें . परमात्माकों जानतेदे वही. इन्द्र मजापति “और --- टु 


जह्मको' प्राप्त होतेहे १ 
ड्ति जुत्‌ ५ उ ५ 


= निरुक्तकारने यों.व्यांख्या कीदै- - 


यमंतसादत्ये पुरुष बेद्यन्ते स इन्द्रः सः. मंजापात्तस्तड्रह्म पत्तिस्तेड्रह 


भध्यायः ७. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( २८९ } 


““वायनीर्य देवानासुद्गमदनीक॑ ख्यानं मित्रस्य वरुणस्याम़ेश्‍्चापूपुरदू द्यावापु- 


थिव्यों छ 
ठा चान्तरिक्षे च महत्तवेन तेन सूर्य्य आत्मा जङ्गमस्य :च स्थावरस्य च” 
. नेरु० १२। १६ ] इस मंत्रसे सूयेमे परमात्माकी उपासना वर्णनकीहि इस 


कण्डिका-४३ मंत्र १। 
~ 


. अग्येनर्य सुप्थाराये$अस्म्मान्विश्वानिदेवघय 
: नॉनिविहान ॥ अयोडयस्म् मज्णुहराणमेनोभायिं 
छान्ठेनम॑ऽउक्तििविधेसस्वाहा ॥ ४३ ॥ 
विधि-आत्रीम्न अग्निम एक बार लिये घृतको हवन करे [ का०१०। २। ७ [ 
९ अभ्रे ) इस मंत्रकी व्याख्या ५ अ० ३६ मंत्रमें होगई ॥ ४३ ॥ 
कण्डिका ४४-मन्त्र १। 


अयन्नोऽअग्मिवेरिंवस्ङणो त्त्वयम्मर्ध+पुरऽएंतुष् 
सिच्दन्‌ ॥ अयंबाजांजञयतुवार्जसातावय&दाईज 
यतुजहपाएहस्वाहाँ ॥ ४४॥ 
विधि-दूसरी आहुतिको आम्मीप्रअश्रिमें हवन करे [ का० १०।२।८] 
६ अयन्ना ) अ० ५ मं० ३७ में इसकी व्याख्या होगई ॥ ४४ ॥ 
कण्डिका ४५-मंत्र ३ । 
रूपेणवोरूपसब्भ्यागान्तुथीवों बिश्ववेंद्राविभज 
तु॥ ऋतरस्यपथाप्येत॑च॒न्द्रदक्षिणाबिस्व॒ल्पश्श्यह्यु 
न्तरिँञयतंस्स्वसदस्येह ॥ ४५ ॥ | 
ऋष्यादि-(१) ३४ रूपेणेत्यस्याङ्गिरस ऋषिः । भाजापत्या जगती० । 
दक्षिणा दे० । वेद्द्क्षिणस्थामिमन्त्रणे बि० । (२ ) ॐ विश्व इत्यस्या- 
गङ्गिरस ऋ० । याजष्यनुष्टप्छ” । लिंगोक्ता देवता । गोरक्षित्रा सह सभा 
अत्यागमने वि० । (३) ॐ यतस्वेत्यस्यांगिरस ऋ० । देवी चिष्ट्प्छं० । 
लिंगोक्ता दे० । क्रत्विग्जनावेक्षणे वि० ॥ ४५ ॥ 
१९ 


२९० ) वाजसने यिश्री छुक् यज़ुर्वेद्सं हि ता- [ सप्तम;-- 


घे-( यजमान अपने हाथमें खुबर्ण लेकर छालाके पूर्व भागमें स्थित 

और आग्ीधरीयवेदीके वाहर दक्षिणमें वेठेइए दक्षिणाभागी जनोंकों इस मैत्रसे 
अभिमंत्रित करे [ का? १०।२। १०] मंत्राथ-( चन्द्रदक्षिणाः ) झुवण 

दक्षिणावाळी हे गोओ ! में ( रूपेण ) मूर्तिसे (वः ) तुम्हारे ( रूपम्‌) रूपको 
( अभ्यगास्‌ ) माप्तहआह | अथोत्‌ हमने तुम्हारा रूप: धारण किया है इसकारण 
हमारे निकट आनकर मिलित हो कारण कि सबही अपने रूपम मिलित होतेहे ] 
( विश्ववेदाः ) सर्वज्ञ ( ठुथः) ह्म “रह्म वे तुथः [ श० ४।३।४।१४] 
( वः ) तुमको ( विभजतु ) यथायोग्य विभाग करके ऋहत्विजाके निमित्त प्रदान 
करे अथवा यज्ञमें किस ऋत्विकूकी क्या दक्षिणा है उसको यह ब्राह्मण आप्नीघ्र 
ऋत्विक समस्तही जान्ता हे उसीके अनुसार तुमको यज्ञीयनियममं दक्षिणारूप 
प्रदान करेंगे, तुम ( ऋतस्य ) यज्ञके ( पथा ) मार्गसे (प्रेत ) गमनकरो. १६ 
त्विथि-( २ ) दूसरा मंत्र पाठ करके यजमान गाय पालनेवालेके साथ सभाम- 
ण्डपके मध्यम गमन करे [ का० १०। २1 १७] मन्त्राथ-हे दक्षिणारूप 
सम्पूर्ण गो ! आज हम तुमको प्राप्त करके ( स्वः ) स्वर्ग देवयानमार्ग (विपश्य ) 
देखतेटें ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष पितृयाण मार्गको ( वि ) देखताह अर्थात्‌ दोनों 
मागको प्रत्यक्ष करताहूं २। विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे ऋत्विग्गणाक मरति 
इष्टिपात करे] का० १०।२। १८] मन्मार्थ-हे ऋत्विग्गण | तुम इस मकार 
( यतस्व ) यत्नकरो कि जिस प्रकार ( सदस्यैः ) सभासदोको यथाभाग पूर्ण होकर 
भी कुछ गोदक्षिणा शेष रहजाये ॥ ४५ ॥ 


विब्रण-१. चंद्रराञ्दसे सुवर्णका अर्थ है यज्ञम गोदक्षिणा देनेके अनन्तर 


~ 


सुवर्णकी दक्षिणा दीजातीहे, इसकारण गो पाकर सुवर्णके पानेकी भी अभिलावा 
होती हे इसकारण चंद्रभाप्तिरूप आशाका आदिकारण गोदक्षिणा हे इसीसे इसको 
चन्द्रदक्षिणा भी कहते हैं । 

२. इस स्यळमे एक आख्यायिका है पूर्व काळम पशुगणने अपना दान न सहन 
करके रूपान्तर ग्रहण किया, देवतागण भो वही रूप घारणकर उनको अपनी जातिमें 
३ववेचनको मिलित इए, तव उन्हाने अपना रूप धारण किया प्रभाण- पूर्वे पशवः 
-स्वदानमसहमाना रूपान्तराणि जणइदेवाः स्वैस्ताडुपागतास्ततस्ते स्वै रूपेराजग्मुः 
इति श्चुतः [ श० ४ 1३ 1 ७ । १४] 

२. अपना जातिसे मिलन चेतन अचेतन सव ही पदार्थ करते हैं, यह स्वभाव है 
गो गॉपाळसे अजागण अजापारसे मेषगण मेषपारसे ऊपर फेंकीइई वस्तु नीचेकी 
उनात ऊपर मक्षिमजळ जळते मिलतेहें इसीमकार सव वस्तु हैं ॥ ४५ ॥ 


अध्यायः ७. ] मिश्रभाष्यसहिता । | (२९१ ) 


कण्डिका ४६-मंत्र २ । 
न्राहम्रणसथ् विदेयम्पितृमन्त॑म्पैतमृत्त्यम्नषिंसा 
पंय&सुधाउदक्षिणस्‌॥ अस्म्मद्रातादिवन्नार्गच्छ 
तप्प्रदातारमाविंशत ॥ ४६ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ७४ ब्राह्मणमित्यस्याङ्गिरस ऋषि; । आर्ची बहती 
छं० । लिंगोक्ता दे० 1 आ्नीध्रत्तिंजं आति गमने चि० (२) ङँ अस्स- 
दित्यस्य आँगि० ० । आर्ची गायत्री छं० । दक्षिणा देवता । आस्नीध- 
त्विजे हिरण्यभदाने चि० ॥ ४६॥ 

विधि-( १) यजमान यह प्रथम मंत्र पाठ. करके आश्नीधीय वेदीमें उपविष्ट 
आम्रीम्न ऋत्विकके समीप गमन करे [ का० १०। २ । १९ ] मन्त्रार्थ-में (अय) 
आज ९ पिठमन्तम्‌ ) विख्यात बिद्रान्‌ यशस्वी पित्ताबाळे ( पेतृमत्यम्‌ ) : जनमान्य 
पितामहबाले (ऋषिस्‌ ) मंत्राके व्याख्या करनेवाले ( आर्षयस्‌ ) ऋषियोंमें 
विख्यात स्वर्यं ऋषि वा ज्ञानसे विख्यात ( सुधातुदक्षिणम्‌ ) जिसके निकट 
-सम्पूर्ण सझुवर्णदक्षिणा संचय की जाय ऐसे ( बाह्मणस ) सर्वकुल्शुणसम्पक्न 
ब्राह्मण [ आग्नीध्र ] को ( विदेयम्‌ ) प्राप्त करूं १ । विधि-(२) यजमान दूसरे 
मंत्रसे आम्रीध्षीय वेदीमं उपविष्ट इए समस्त ऋत्विग्जनोंकी दक्षिणा इस आयीध 
ऋत्विकके हाथमे मदान करे [ का० १० । २ ६ २० ] मन्त्राथे- 
हे सम्पूर्ण दक्षिणा ! तुम ( अस्मद्राताः ) हमारे द्वारा दी हुईं ( देवता ) देवतारओसें. 
अधिष्ठित अऋहत्विग्गणके समीप (गच्छत) यथाभाग उपस्थित हो, और देवताओंको 
तृप्तकर ( दातारम्‌ ) इस यज्ञका फळ देनेके लिये ( दातारस्‌ ) दातायजमानम 
९ प्राविशत ) प्रवेश करो ॥ ४६॥ 

विशेष-इस मंत्रसे यह चात प्रगट है कि वंझके मतिछित जाझण जिनके पिता 


[a 


“पितामह विख्यात हौं वेही आम्रीध्र ऋत्विक किये जायं तथा मतिित वंदावालेकोही 


द्रन्यका अधिकार देनाचाहिये कुछगोत्र न मान्नेवाछे पंडित द्यानंदको इसपर बिचार 
करना चाहिये था, ॥ ४६ ॥ 


कण्डिका ४७-मन्त्र ४१ य | 
अग्प्रयेंत्त्वामह्यंबरूणोददातुसोग्तत्त्वमशीयार्सद, 
चषएंघिमयोमबंम्प्रतिग्गदीतरुद्रा यस्वामहँबर 


न 


( २९२}. वाजसनेयिश्रीञुक्कयजुर्देदसंहिता- [ सप्तम:-- 


णोददातसोीसवत्त्वमंशीयप्प्र एटि 
[ददातसोसवत्त्वमंशीयप्याणोदाच5एधिमयो 
हास्प्रतिग्यहीचेचइस्प्पतयेत्दामहांवरुणोददाठ किक कै 
सह्मास्प्रतिस्यहीचिददस्प्पतयेत्त्दामङ्वंवरणोददातु 
आ 
सोमतुत्त्मशीयत्त्वगदाव5एधिमयोमद्यम्म्परति 
ग्ग्रहीत्रेयमायत्त्वामह्ंबरुणो ददातसो मसतत्त्वमंशी 
युहयोदात्रःएंधिवयोमद्मम्प्रतिग्गहीने॥ ४७ ॥ 
= ~ २ 1 Rf त 
ऋष्यादि-( १) ॐ अञ्च इत्यस्थाड्रिरस ऋ०। आर्ची जिछुप्छ॑० । हिर- 
ण्य॑ देवतम्‌ । सवर्णमतिग्रहणे चि० 1( २ ) ॐ रुढ्रायेत्यस्याङ्गिरस 
ऋ० । झुरिमार्षी त्रिष्ठप्छे० । गोदें० । गोजतिय्रहण चि० 1 ( ३ ) ॐ बेह- 
स्पलस इत्यस्याङ्गिरस ऋ०। निच्यदार्षी जगती०। वस्त्रं देवतम । वखप-- 
तिग्रहणे वि! (४) ऊँ यमायेत्यस्याङ्गिरिस ऋणी उुरिगार्षी चिप्छं) 
अश्वो देवता । अश्चञ्रतिग्रहणे चिन ॥ ४७ ॥ 
विधि-९ १) अध्वर्यु मतिमस्थाता प्रयम मंत्रसे सुवर्ण अहण करे [ का० १०६ 
२ । २८ ३ सन्वा्थ-हे सुवणं ! ( वर्ण; ) वरुणदेवता ( अञ्नये ) अच्चिरुपक्दे 
आप्तहुए ( मह्यम्‌ ) मेरेनिमित्त ( त्वा ) तुमको ( ददातु ) सदान करते इए [ पूर्वका-- 
लमे वरुणने कनकादि अभिको दिया था इस कारण अझिआत्माचाले ब्राझण 
उसके लेनसे नष्ट नहीं होते ] इस मकारसे यहण कियेहुए सुबर्णने (सः ) वह में 
( अस्ट्तत्वम ) आरोग्यत्ता ( अशीय ) माप्तकरूं हे सुवर्ण ! तुम ( दात्रे ) दाताकी 
€ अग्युः ) परमाचुकी ( एधि ) बृद्धिकरो ( मत्तिमहीत्रे ) मतिअहकरनेवाले ( मह्यस्‌ 3 
सुझक्तो ( मयः ) सुखकी माहि हो अर्थात्‌ यजमान आयुष्मान और मैं सुखी हूँ १६ 
विधि-( २ ) दूसरे मंचसे गो अहण करे[ का? १०३२ । २६ ] मंत्रार्थ- 
है गो ! ( वरुणः ) वरुणदेवता १ रुद्राय ) स्वल्प ९ मह्मय्‌ ) मुङ्ग (त्वा) तुमको 
€ ददातु) मदान करताहे (सः )चह पे ( अम्तत्तत्वस ) आरोग्यताको ( अज्ञीय ) आम 
हुँ चुम ( दाते ) दाताके (प्राण; ) वर्माणकी (एवि ) वृद्धिकरों (महास) सञ्च (अंति- 
अहा ) मतिमदीताको (वय; ) अन्नपञ्जुवृद्धि करनेवाली हो वा अवस्याकी वृद्धिकरो 
२1 विखि-(३ ) तीसरे मंत्रते वखमतियहण [ का० १०।२। ३०] मन्वार्थ- 
है चन्द्र १ ५ वरुण; ) वरूण देवता ( दूहस्पतये ) वृहस्पतिरूप ( महास ) मेरे निमित्त 
£ त्वा ) तुमको ( ददात ) देता है { सः ) वह मैं तुमको प्राप्त करके ( अस्ट्तत्वस ) 
अस्तत्वको ( अशीय ) माम करूं तुम ( दात्रे ) दाताकी ( तक ) त्वगिन्त्रियशञक्ति 
६ एुथि ) इंदिकरों ( मतिमर्हीजे ) मतियहीता मेरी ( मयः ) सुखकी वृद्धि करो ३! 


"अध्याय; ७. ] | . मिश्रमाष्यसहिता। ` ` ( २९३) 


विधि-( ४ ) चोथे मंत्रसे अश्वमतिंग्रंण करे [ का» १०.। २। ३० ]भमंत्रार्थ- 
हे अश्व ! ( वरुणः ) वरुणदेवत्ता ( यमाय ) यमरूप धर्मरूप ( मह्यस्‌ ) मेरे निमित्त 
` (त्वा) तुझको ( ददातु ) देता हे ( सः ) वह मैं तमको माप्तकर ( अमृतत्वम्‌ ) आ- 
रोग्यताको ( अशीय) पाप्तकरूं ( दात्रे ) दाताकें यहां ( हयः) घोडोंकी( एधि ) 
बृद्धिकरो ( मतिम्रहीत्रे ) प्रतित्रह करनेवाले ( मह्मस्‌ ) मेरी ( वय; ) पशुसम्पत्ति 
ब्रद्धिकरो ॥ ४७ ॥ 

विशेष-दान लेनेसे प्रायाश्चत्त होता है, विद्वान्‌ ही उसके ग्रहण करने- 
` को समथ हैं सोभी अपनेको देवरूप मानकर लेसकतेहैँ जो कि चार वस्तु वरुणने प्रथम 
दी थीं सो यहां दक्षिणारूपसे ग्रहण हे,इन देवताओंकी प्रसन्नताके निमित्त स्वीकार 
करे इस मंत्रके दारा आझीःमार्थना हे इससे उसका दोष शान्त होताहै दान रेनेदेनेवाले 
-के कल्याणकी द्धि होतीहे ॥ ४७॥ 

__ ` कण्डिका ४८-मंतर १। 
कोंदातत्कस्म्माऽअहात््कामोंदात्कासायादात्‌॥ 
कामोटाताकार्म+'प्प्रंतिग्ग्रहीताकासेतत्ें ॥४८॥ 

1 ८1]1॥२-५॥ क 

“इति शीशुङयज्ञस्संहितायां सत्तमोऽध्यायः॥ ७ ॥ ` ` 
" ऋष्यादि-( १ ) ॐ कोऽदादित्यस्याङ्गिरस ऋषिः । भाजापत्या 
चिष्ठुप्छं० । कामो दे० । मन्थौदनतिलादिग्रहणे वि० ॥ ४८ ॥ 
'-, विधि-( १: `) मन्थौदन तिलादि . अन्यान्य वस्तुओंके पतिग्रहका मंत्र 
[.का०.१०। १ । २३ ] [दाताको .दानाभिमान . और लेनेवाठेको अहण 

सम्बन्धी दोष .नहो.. इस कारण इन्द्रियसमहमें कामसम्वन्ध देतेहें 

मन्त्राथै-(. कः ) कौन महात्माने ( अदात्‌) दानकिया ( कस्मे )किसके 
निमित्त ( अदात्तु) मदानकिया [ उत्तर ] ( कामाय ) यज्ञफल कामनाहीके निमित्तः 
..( अदात्‌) दानकिया (कामः ) कामनाही ( दाता ) देनेवाली.( कामः ) अभि- 
ळाषाही ( प्रतिग्रहीता ) प्रति करनेवाली है ( काम.) हे अभिलापः ( एतत. ) ` 

अभिलाष करने योग्य यह समस्त वस्तु ( ते ) तुम्हारीही हे १ | 
इति श्रीमाध्यन्दिनीयायां वाजसनेयिसंहितायां शुकृयजुर्वेदीयायां संत्रमागे 

सम्पूर्ण विद्याविशारदंमिश्रसुखानंद्सूनु--पण्डित-ज्वालाप्रसादमिश्रक्तत- 


-: भिश्रमाष्य-उपांस्वादिप्रदानान्तः सप्तमोऽव्यायः || ७ ॥ 


९ २९४) वाजसनेयिश्रीशुऊसलुर्वेद्साहिता- [ अप्टमः- 
ङ ३ मू। 
अष्टमोऽध्यायः <. ही 
उपयामग्रहीतोसि आदित्त्येभ्यः पञ्च बाममद्य द्वे सुशमाँस्येका 
बृहस्प्पतिसुतस्य द्वे हरिरसिचतखः समिन्ड्रेणोष्टौ माहिरे जतुद- 
शमास्यःपत्चकावातिष्ठयुक्ष्वाहीन्द्रमिदेकैका अस्मान्नद्वेग्सेपव 


स्वोत्तिएन्नञ्टश्सढुत्त्यमेकैका जिश्रद्वेविनइन्द्रवाचस्पतिविश्वकर्म- 
ज्नेकेकामयेत्वाचतरख इहरतिस्तिसः परमेष्ठीदश त्रयोवि&शति 
ख्रिवष्टिः ॥ 


तृतीयसवनम्रइग्रहण । 
कण्डिका-९ मंत्र ३। 


उपयामर्गहीतोस्यादित्त्येब्भ्यस्त्वा ॥ विऽ्ण्णंऽ 
उरुगायेषठेसोझस्त&रक्षस्वमात्त्वादमन्‌ ॥ १॥ 


क्रष्याढि-( १) ॐ उपयामेत्यस्याङ्गिरस ऋषिः। याज्नुष्यद्टुप्छंगसो- 
` मो देवता । ट्रोणकलशाडपयामे आदित्यमहय्रहणे बि० । (२) ॐ 
उंरादित्येम्य इत्यस्याङ्गिरस ऋ०। देवी पंक्तिःछं०1 आदित्यस्थाल्यां शेषा- 
सिखने वि०। ( ३ ) ॐ विष्ण इत्यस्याङ्गिरस ऋ०। साम्वी बहती छं० ! 
विष्णुर्दे० । आदित्यपातेणादिस्यस्थाल्यपिधाने गवि० ॥ १॥ - 
विथि-( १ ) प्रथम कण्डिकासे तीन आदित्य [ अर्थात्‌ पूतभृत ] नामक. 
मह ग्रहण करे, उनके मध्यमे इस प्रथम मंचसे ्रतिमस्थाता द्रोण कलशसे उपयाम- 
द्वारा सोम अहण करे | का० ९। ९1 १९] मन्वार्थ-हे सोम ! तुम ( उपयाम- 
सुहीतः ) उपयामपाजमें ग्रहीत ( असि ) हो १। विधि-( २ ) उपयाम पाजमें 
लगे इए सोमको दूसरे मंत्रसे आदित्यस्थालीसे सिंचन करे[का० ९।९।२०]मन्त्रार्थ- 
हे सोम!( आदित्येभ्यः)आदित्य गणोंकी प्रीतिके निमित्त(त्वा)तुमको ग्रहण करताहूं२. 
जि ३ ) तीसरे मंत्रसे आईदित्यस्थाळसि संखव ।सँचनकरके आदित्यपात्र- 
ड इसको आच्छादित कर ( का० ९। ९ । २१ ] मन्त्रार्थ विष्णु ) 
दै बइस्ठुत ¦ यज्ञपुरुप ( उरुगाय ) हे वडी स्तृतिको प्राप्त होनेवाले ! ( एषः ) यह. 
म रट के 
पी ॥ करा, दत्त तुमको असुरदल (मा ) नहीं ( दभन्‌)' 


अध्याय; ८.] | . सिश्रभाष्यसदिता । | (२९५ > 
| काण्डिका २-मन्त्र २ । 
कदाचन स्चरीरसिनेन्द्रुस«्चसिदाशुषे ॥ उणेपे 
नुमघवुन््थयषइच्चतेदानन्ेवस्यपरच्च्यतआदि 
त्येब्भ्यस्त्वा ॥ २॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ कदाचन इत्यस्याङ्चिरस क्र» । आर्षी बहती 


छर । आदित्यो देव» । इन्द्रमार्थने वि० (२) ॐ आदित्येभ्य इत्य- 
स्याङ्गिरस ऋ० । देवी पंक्तिशछंद्‌ः ! ग्रहो देवता । आदित्यपात्रेणादित्य- 
अहग्रहणे वे० ॥ २॥ ` 
विथि-( १-२ ) आदित्य ग्रह ग्रहणमें इन्द्रकी प्रार्थना [ का० १०।४।४] 
मन्त्रार्थ-( इन्द्र ) हे इन्द्रदेव | तुम ( कदाचन ) कभी भी ( स्तरीः ) हिंसक ( न 
असि ) नहीं हो ओर ( दाशुपे ) हवि देनेवाले यजभानकी इविको ( उत नु उप) 
यजमानके अत्यन्त समीपमें ( सश्चसि ) सेवन करते हो ( मघवन्‌) हे धनवन्‌ ! 
इन्द्र | ( इन्नु भूयः ) फिर भी [ यजमानके हविके परिवतनमें ] ( देवस्य ) देवता 
( ते ) आपका ( दानम्‌ ) हविरूप दान ( उपपृच्यते ) तुम्हारे द्वारा सम्बन्धित 
- होता है अर्थात्‌ यजमानकी दी इई हवि. अंगीकार करके अपरिमित अभीष्ट 


प्रदान करो हे अह ! ( आदित्येभ्यः ) इस मकार आदित्य देवताकी प्रीतिके निमित्त ' 


९ त्वा ) तुमको अहण करताह ॥ २ ॥ 
ण्डका ३-मन्त्र २। 
कदाचन प्प्रयच्छस्यमे निर्षसिजन्मनी 0 तुरी 
यादित्त्यसरवनव्तऽह श्द्रियमातंस्त्यावशतन्नदिष्य़ा - 
दित्त्येन्भ्य॑स्तत्वा ॥ ३॥ 


ऋणष्यादि-(१ ) ऊँ कदाचनेत्यस्याङ्गिरस ऋ०।निच्यूदाषीं बृहती छ॑०। 
आदित्यो दे० ।. धारातोविच्छिद्यपूतन्गतः सकाशादादित्य्रहग्रहणे 


“चि०। (२) ऊँ आदित्येभ्य इत्यस्या्षङ्गरस ऋ देवी पंक्तिश्छ० | अहो दे ` 


चता. 1 ्रह्हणे वि० ॥.३॥ 


विधि-( १-२) धाराको तोडकर . पूतभृतमँसे अपने समीप छाकर उसा . 


' ` प्रकार. आदित्य ग्रहको अहण करे - [, कां०:१०॥ ४१ ५ ] मंत्राथे-(. आदित्यः >) 


हे आदित्य ! तुम (कदाच ) कभीभी (न ) नहीं (प्रयच्छसि ) प्रमाद करते ` 


( २९६) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुवेंद्संहिता- [ भष्टम;"- 


हो, अर्थात्‌ उदय ताप पाक अ्रकाशसे प्राणियोंपर अनुग्रह करते हुए कभी आलस्य 
नहीं करते ( उभे ) देव मनुष्यसस्वन्धी दोनों ( जन्मना ) जन्ममें ( निपासि ) 
अतिरक्षा करते हो (ते ) तुम्हारा ( तुरीये ) चोथा मायासे परे ( अस्टतम्‌) अवि- 
नब्व्र शुद्ध ( सवनस्‌ ) जगत्मवर्तक, विज्ञानानन्द्स्वभाव ( इन्द्रियम्‌ ) जो इन्द्रि- 
यरूप पराक्रम है सो ( दिवि ) झलोकमण्डलान्तरमे ( आवस्थौ ) अभिमुख्यतासे 
स्थित है “पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद्स्यास्ृते दिवि” अथवा हे आदित्य ! तुम 
कभी अमाद न करके हमारे दोनों जन्मकी रक्षा करते हो, यह दिव्य त्तीसरा सवन 
तुम्हारी मीतिके निमित्त है,यह इन्द्रिय वृद्धि करनेवाली स्वधाकी समान हवि तुम्हारे _ 
निमित्त अस्तुत है १। हे अह ! ( आदित्येभ्यः ) आदित्य देवोंकी प्रतिके निमित्त 
९ त्वा ) तुमको अहण करताइ २ ॥ ३ ॥ | 

विशेष-आझणादिवर्णत्रयके दो जन्म होते हैं एक मातासे जन्म, दूसरा यज्ञोप- 
वीत यह दो जन्मका भी अर्थ संभव होसकता है ॥ ३॥ 

कण्डिका ४-मन्भ १ । 


म्य बाताम्प कर) तिस म्न्नम शा कयी स [1 
अज्ञोटिवालाम्प्प्येंतियरम्श्नमार्ित्यासे वंतामसर 
820. La छ वठत्त्याद' भ्यु 
उयन्तन ॥ आकोरबाचींसुसतिर्वरत्त्याद$होर 
घरि ०००३ Tf वेत्त रा दिस्ये ठ _ 
च्यातरेशाविच्रासंदाठित्त्येव्म्यस्त्वा ॥ ४॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ यज्ञ इत्यस्य कुत्स ऋषिः । विराडाषीं चिष्टुष्छं- 
न्दः । आदित्यो देव” 1 शुहीतसोमे दृथिमिश्रणे वि०। (२ ) ॐ आ- 
दित्येभ्य इत्यस्या ङ्गिरसर ऋ० । देवी पॅत्तिशछं० । अहो देवता । गृहीत- 
सोमे दधिमिश्रणे बि० ॥ ४॥ 
विधि-( १-२) इन दोनों मंत्रोंसे इस गृहीत सोमे दही मिळावे [ का०१०] 
४ । ६ । ] मन्बार्थ-(यज्ञ: ) यज्ञ ( देवानाम्‌ ) आदित्य देवतोंकी ( सुस्रम ) सुख 
वा मीतिकरनेको ( अत्येति ) आगमन करताह सकारण ( आदित्यासः ) हे 
अपद्त्यिगणो ! तुम ( आस्रृडयन्तः ) हमको अवस्यही सुखकारी (भवत ) हो 
चुरी (: उस्झरी ( सुमतिः ) जो स्वभावसिद्ध अजुगहबुद्धि है वह ( अवची ) हमारे 
गनश  आवडेत्यातू ) भवृत्त हो ( अंहः) पापकारीकी वा नास्तिकदळकी (चित) 
भी ( या ) जो सुमति ( वरिवोरवित्तरा 2 धनके उपार्जन करनेवाली ( असत्‌ ) है 
नह हमार सन्सुख हो १। हे सोम ! ( आदित्येभ्यः ) आदित्य अहकी मौतिके 
मिमित ( त्वा ) तुमको अहण करता हूँ ॥ ४ ॥ 


Cam 


अव्ययः ८. ] , मिश्रभाष्यसदिता ।- (२९७) 


काण्डका ५-मत्र२। ` 
विवंस्वन्ना दित्त्येषतेंसोमपीथस्त्तस्मिन्मत्त्स्व ॥ 
` श्रदस्म्मेनरोवचसेदधातनबदाजीहोदम्पतीवाम 
मंश्श्नुत5 ॥ पुमाद्यत्रो जायतेबिन्दतेवस्वधावि 
श्श्वाहारपऽ्एघतेगृहे ॥ ५॥ [५] 


' ऋष्यादि-( १ ) ऊँ विवस्वानित्यस्थ कुत्स ऋ० । भाजापत्यानछ- 

प्छं० । आदित्यो देवता । उपाँशासकनेनादित्यग्रहमिश्रशे वि० 1 
(२) ३४ श्रदित्यस्य कुत्स ऋ०। निच्यदार्षी जगती छं० ।आशीर्देबता ! 
पत्न्या पूतभ्टरत्पानावेक्षणे बि०॥ ५ ॥ 

विधि-( १) अंनन्तर प्रथम मंत्रसे उपांशुसवनके द्वारा इस दहीसे पीसकर 
भलीम्रकार मिश्रित करे [ का० १०। ४ । ७ ] मंत्रार्थ-( विषस्वन्‌ ) हे अंघ्‌- 
कारके दूरकरनेवाले ! ( आदित्य ) हे आदित्य | ( एषः ) यहः पात्रमें स्थित (ते) 
तुम्हारे ( सोमपीथः ) पीनेयोग्य सोम है ( तस्मिन्‌ ) इसके पानकरनेमें ( मत्स्व ) 
असचहो । दिधि-( २.) दूसरे मंत्रसे पत्नी इस पूतभृतपात्रका ददन. करे [ १० ६ 
५ । ४ ] ( नरः.) हे यज्ञीयं कर्मचारीगण ! ( आशारदोः ) आशीस देनेवाले तुम 
( अस्मे ) इस ( वचसे ) आझीर्वचनमें ( श्रद्दघातन: .) श्रेद्वाकरो ( 'यत्‌ ) जिस 
कारण यह ( दम्पती ) यजमान और उसकी पत्नी ( वामम्‌ ) वरण करने योग्य ' 
क्रियमाण यज्ञके फलको ( अंश्चुतः ) लाभ करे, और इस फलसे इस यज्ञमानके 
- ( पुमान्‌ ) पुस्त्वधर्म सम्पन्न ( पुत्रः ) एत ( जायते ) हो और यह पुत्र ( वसु ) धन 
ˆ सम्पत्ति को ( विन्दते.) प्राप्तकरे ( अध ) अनन्तर ( विश्वाहा ) सम्पूण. दिन ` 
( अरपः ) .पापरहित्त ऋणादिहीन होकर ( णहे ) धरमें ( आएधते ) सव मकारसे, 
बृद्धिको प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-दोनों स्त्रीपुरुष यज्ञके फलको भाप्तहों उनंके पुत्र हो वह धन छेकर 
पापरहित हो अपने घरमें वृद्धिको प्राप्त हो, इस आशीर्षचनमें श्रद्धा आस्तिक 
बुद्धि करो ॥ ५ ॥ | 

भमाण-“श्रत्‌ इति सत्यनामसु पठितम्‌'” निघं० [ २॥ १०॥ ३] “रपोरिम- 
"मिति पापनामनी भवतः” इति यास्कः [ निरु० ९) ४।२१]॥ ५६ ॥ . 

- . कण्डिका ६-मंत्र १। ` 


बामंमद्यासंवितर्षांममुश्वोटिवेदिंवेदषाममस्म्मब्भ्यं 


( २९८ ) वाजसनेयिश्री छुकयज़ुर्वेद्संहिता- [ अष्टमः 


&सावी5 ॥ बामस्य॒हिक्षर्यस्यंदेवभूरेर्या धियार्वा 
मभाजनस्याम ॥ ६॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐँवाममित्यस्य भरद्वाज 5० । निच्यदा बी तिष्टुप्छं०।' 
सविता दे० 1 सावित्रग्रह्रहणे बि० ॥ ६॥ 

विधि-( १) ऋत्विग्गण सवनीय पुरोडाश इडा ( पुरोडाशरूप खाद्य ) 
भक्षण करके और सबन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य समाप्त करके उपांशुपात्र वा 
उपयामपात्रम इस कण्डिकाके दोनों मंत्रसे सावित्रनामक दूसरा अह ग्रहण करे 
[का० १०। ५। १३1 ] ( सवितः ) हे जगतके उत्पन्नकरनेवाले ! (अय) आज 
८ अस्मभ्यस्‌ ) हमारे निमित्त ( वामम्‌ ) वरणीय यज्ञफलको ( साथी; ) प्रेरणा 
करो, ( शः ) अगले दिन ( ड ) भी ( वामसूउ ) यज्ञफलको दीजिये (दिवे दिवे) 
प्रतिदिन ( वामम्‌ ) यज्ञ फलको दीजिये ( वामस्य ) संभजनीय ( भूरे ) विस्तीर्ण 
वा बहुतकालीन (क्षयस्य ) स्वर्गछोकनिवासकी सिद्विके निमित्त ( हि ) जिस 
कारणसे ( देव ) हे देव | हम ( अया ) इस_( धिया ) श्रद्धायुक्त बुद्धिसे ( वाम 
भाजः ) यज्ञफळके भोगनेवाछे ( स्याम ) होवे । अथवा हे देव ! “वामस्य” 
भजनीय “भरें; धनपूर्ण "क्षयस्य" निवासके दाता हूजिये ॥ ६ ॥ 

अमाण- "दिवेदिवे इत्यद्दो नामसु'' [ निघं १।९। ११] “धीरिति कर्म- 
नाम [निघे २। १।२१] [ ऋ० ९1 १। १८५] ॥ ६॥ 


कण्डिका ७-मन्त्र १ । 


उपयामर्यहीतोसि साविह्ठोसिचलोधाश्चदोथा 
5अंसिचतोमयिधेडि ॥ जिन्वंबज्ञज्िन्व॑ यज्ञपँति 
म्भर्गयदेवार्यत्त्वासवित्रे॥ ७॥ [२] शतम्‌-३००॥ 


-“ ऋष्यादि-( १ ) ऊँ उपयामेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । विराड्जाहय- 
लष्ठप्छंदः । सविता दे० । सावित्रग्रहग्रहणे वि>॥७॥ र 
मंञराथ-हे सोम ! तुम ( उपयामग्रहीतः ) उपयामपात्रमें ग्रहीत ( असि ) हो 
८ सावित्रः ) हे सोममह ! तुम सविता देवता सम्बन्धि ( असि ) हो ( चनोधाः )- 
अन्यके चारण करनेवाले ( चनोधाः ) अधिकतर अन्नके धारण करनेवाले हो इस 
कारण ( चन ) अन्न ( मयि ) सुझको ( धेहि ) दो ( यज्ञम्‌) यज्ञको ( जिन्व ) प्रीति 
करो ( यज्ञपतिम्‌ ) यजमानको ( जिन्व ) मीतिकरो ( भगाय ) ऐश्वर्यादिगुणयुक्त 


अध्याय; ८.] | मिश्रभाष्यसाहिता |. ठ ( २९९ ) | 


( सवित्रे ) सवके उत्पादक सबिता ( देवाय ) देवताके निमित्त (त्वा) तुझको 
ग्रहण .करता हूँ ॥ ७॥ 
1वेबरण-सम्पूणं ऐश्वर्य, वीर्य, यश, -श्री, ज्ञान, वैराग्यको ऐज्वर्य कहते हैं ॥ ७ 
कण्डिका ८-मन्त्र २ । 


उप॒यामशहीतोसि सुशर्म्मासिसुष्प्रति्ठानोबृह 
इक्षायनम+॥ बिञवब्भ्यस्त्वादेवेब्म्यऽएषतेबो 
निर्विउश्वेब्भ्यस्त्वादेवेब्म्यं- ॥८॥ [१] 


ऋष्यादि-( १) ॐ उपयामेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । निच्य्रत्माजापत्या 
जगती छं० । विश्वेदेवा देण: .। सावितग्रहपात्रे महाविश्वद्देवग्रह- 
अह्णे चि० ॥(२) ऊ एषत इत्यस्य भरद्वाज ऋ० । याजुषी जगली छं० ! 
ग्रहा देवता । यथाए्थाने समासादने वि०॥ ८॥ 
वाधे-( १ ) प्रथम मंत्रसे सावित्र ग्रह पात्रमं महावेशवदेव नामक तीसरा अह 
ग्रहण करे | का०। १०। ६। २ ] मन्त्राथ-हे महाविश्वदेवमह ! ( उपयाम- 
हीतः ) उपयामपात्रम ग॒हीत ( असि ) हो ( सुरमा.) श्रेष्ठ कल्याणकी खान 
वा सुखके आश्रय ( सुप्रतिष्ठान; ) भळे मकार पात्रमें स्थित [ इन दोनो बिशेषणोँसै, 
माणरूप कथन किया यथा “प्राणो बै सुशर्मा सुमतिष्ठानः”' इति श्रुतेः. [ ४, ४, १, 
१४ ] ग्रह अन्नरूप आर अन्न प्राणहेठ होनेसे ग्रहका माणत्व कहा ]. ( बृहदु- 
क्षाय ) अत्यन्तसेचनमें समर्थ जगतके उत्पन्न करनेवाले प्रजापतिके निमित्त . 
( नमः) यह अन्न ( असि) हे १। ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) विश्वेदेवा देवता- 


आकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको उपयामपात्रमें अहण करताहूँ १। विचि. ' 


( २ ) अगले मंत्रसे यथास्थानमें स्थापन करे. । मन्तरार्थ-हे महांवेश्वदेवश्रह ! . 
( एप; ) यह ८ ते ) तुम्हारा ( योनिः ) स्थान है ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) विश्वेदेवा. . 
देवताओंकी .प्रीतिके. निमित्त ( त्वा ) तुमको. इस स्थानमें- स्थापन करता हूँ ॥ ८.॥ 
प्रमाण-“'प्रजापतियें बरृहङुक्षः” इति श्रुतेः [ श० ४।:४ । १ । १४] नम 
इत्यत्ननामसु'' [ निघं० २ । ७। २२ ]॥ < ॥ 

कण्डिका ९-मंत्र १। 


पयामगंदीतोसिडइर्प्पतिसुतस्यदेवसोमवऽइ 
: इद्रोरिब्दियावंत&पत्त्कोंबंतोग्ग्रही २ऽत्रहड्थासम्‌त 
ही अहम्परस्तांदहमवस्तादयादन्तरिध्षन्तडसेपिता 


{ ३००) वाजसनेयिश्री शुक्लय ज़ुर्वेद्संदिता- [ अप्म:- 


भत्‌ ॥ अुह&सूर्व्वसुययतोददर्शाहन्देवार्नाम्म्प 
रमडुहायत ॥ ९ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उपयामेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । ब्राह्मी गायत्री 
० । सोमो देवता ! पत्नीवद्वहमिश्रण बि० (२) ॐ अहांमेत्यस्य भर 
द्वाज ऋ०। आर्व्युष्णिक्छं० । अजापतिसूपात्मा देवता । प्रच्षणीशिष्ठ- 


यतन पत्नावड्रह/मश्रण {चण ॥ ९ ॥ 


विधघे-( १ ) उपांझुयहपात्रमें वा अन्तयाँम अहपात्रमे प्रतिप्रस्थाता अथम 
मंत्रसे पत्नीवत्‌ नामक चतुर्थ ग्रह अहण कर [| का० १० ।६। १६ |] मंत्रार्य- 
{ देवसोम ) हें दोप्यमान देव सोम! तुम ( उपयामग्रहीतः ) उपयामपात्रमें 
गृहीत ( असि ) हो इस कारण ( बृहस्पातिसुतस्य ) यज्ञकर्मबाले यजमानसे 
अभिषुत अथवा जाझण ऋत्विगादिसे अभिइत (ते) तुम्हारे सम्बन्धी ( न्द्रो! ) 
'रसयुक्त ( इन्द्रियावतः ) वीर्यवान्‌ ( पत्नीवतः ) पत्नीसँचुक्त तुम्हारे अनुग्रहसें 
यहान्‌ ) अन्यान्य उपांशुप्रभृतियहांको ( आऋध्यासम्‌ ) सर्माद्धत करता हुँ १1 
विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे ग्रचर्पणीशिष्ट घ्रतसे पत्नीवत अहको मिश्रित करें 
[| का० १०। ६। १७ ] मंत्रद्रष्टा सवेगत परमात्मारूप मानकर उच्चारण करता 
हैं । मन्त्राथ-( अहस्‌ ) मैं परमात्मारूप होकर ( परस्तातू ) ऊपर चुलोकादिमें 
( अहस्‌ ) मेंही ( अधस्तात्‌ ) नीचे मूलोकादिमं स्थित हूँ ( यत्‌ ) जो (अन्तरिक्षम) 
मध्यवती लोक है ( तत्‌ उ) वहही (में ) मुझ देहघारीका ( पिता ) पितृवत्‌ 
पालक होता है ( अहम्‌ ) में परमरूप हुआ ( उभयतः ) ऊपर नाचे स्थित होकर 
९ सूर्यस्‌ ) सूर्यको ( ददश ) देखताइं ( देवानाम्‌) देवताओंको ( यत्‌ ) जो ( पर- 
मस्‌ ) अत्यन्त ( गुहा ) गोप्य हृदय हैं सो ( अहस्‌) में हूं ॥ ९४७ 
` विशेष-दोम करते २ मचरणीमें अवरिष्ट घृत रहगया वही लेना पूर्ण ज्ञान 
होनेसे सवेत्र ईश्वर ही व्याप्त हैं उसीकी सत्ता लक्षित होती है “सर्व खल्विदं 
ज्रम? इति श्रुतः ॥ ९ ॥ 


ण्डका १२-मन्च २। 


अग्मा३ऽइपत्कीवन्त्सञहेवेनत्त्वष्टासोमम्म्पिव 
स्वाह! ॥ प्रजार्पतिइषांसिरेतोधारेतीमयिंघेहिप्प्र 
जापतेस्तेबृष्ण्णेरेतोधसेरितोधामशीय॥१०॥ [२] 


अन्याय; ८. ] मिश्रमाष्यसदिता ! (२०१ | ) 


 कष्यादि-( १ ) ३० अन्न इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । शुरिगारची गायत्री 
छं० । अभिर्देवता । अम्नेरुत्तरभागे पत्नीवद्भहहवने वि०! (२) ॐ पजाप- 
वित्त क ऋण । आची ई चिष्टुप्छं० || भजापतिदेवता । अवेक्षणे 
, विंधि-९ १) प्रथम मंत्रसे अध्वर्यु पत्नीवत्त नाम महको आभिके उत्तर भागमें 
हवन करे [ का० १०। ६ । १९ ] मन्त्रार्थ-( पत्नीवत्‌ ) पत्नीवत्‌ हे ( अभार इ) 
अग्नि ! (त्वष्टा ) त्वष्टा ( देवेन ) देवताके ( सजूः ) साहित ( सोमस्‌ )' 
सोमको ( पिव ) पानकर ( स्वाहा ) यह आहात भली प्रकार गृहीत हो १६ 
गवाथि २ ) उद्वात्तापत्मीको उत्तरद्वारपथमेके सदोमण्डपमे प्रवेश कराकै 
, आप दक्षिण भागमें उपविष्ट होकर इस पत्नीको अवलोकन करे अनन्तर 
नप्ता इस पत्नीको पश्चिम द्वारसे सदोमण्डपमें फिर प्रवेश करावे, उहाताके उत्तर 
भागम इसको वेठाकर कहँ कि उद्गाताको अवलोकन कर,तब पत्नी इस मंचको पाठ 
करते उसको अवलोकन केरे [ का० १० । । ३] मन्त्राथ-हे उद्घात! ! [ प्रजा- 
पातेः ) ्रजाओंके पाठक ( बृपा ) सिंचनमें समर्थ ( रेतोधाः ) वीर्यके धारण 
करनेवाले (आसे ) हैं ( रेतः ) वीर्य (मयि) सुझमें ( घेहि ) स्थापन करें 
(दृष्ण; ) वीर्यके सिंचन करनेवाले ( रेतीधस; ) वार्यके धारणकरनेवाले ( प्रजा- 
पतेः ) प्रजापति ( ते ) आपके अबुमहृसे ( रेतोधाम ) प्रजोत्पाद॑नमें समर्थ वीर्यवान्‌ 
पुत्रको ( अशीय ) म म्राप्त करू २॥ १० ॥ 
विशेष-गाहंपत्यं अभिके समीप ही यजमानपत्नीका बासस्थान है इस कारण 
इसको पलीवान्‌ कहते हैं । | | 
' इस भंत्रद्वारा तपकी शक्तिसे यजमानपत्नी गर्भधारणकरनेमें समर्थ होती थी तपस्वि- 
महर्षियांके दशनसेही सन्तानकी प्राप्ति वेदमंत्रोंद्वारा होतीहि. यह गूढ विषय हे ॥ १० \. 
Desc Ms RON त 
उपयामगुंहीतोसिहरिरसिहारियोजनोहरिंब्भ्या . 
“ए [ [| ्स्त्थ ४ ह्‌ ~ 
न्खा ॥ हर्याँडानास्त्थसहसाोँसा5इच्द्राय॥११॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ उपयामेत्यस्य भरद्वाज ऋ० । आच्युष्णिक्छं० 9 
ऋक्सामे दे० । उपयामे हारियोजनग्रहग्रहणे वि० (२ ) 3४ हयोरित्य- 
ख्य भरद्वाज ऋ० । याजुषी जगती छं० । धाना देवता । धानावपने 
` वि० 0७ ९११७ प त 
विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे हारियोजननामक पंचम ग्रहको उपयामपात्रद्वारा 
“, अहण करे [-का० १० ८। १] मंत्रार्थ-हे पंचम ग्रह ! ( उपयाममृहीतः ) तुम , 
''' उपयामपात्रद्वारा शृहीत (असि ) हो ( हारियोजनः ) हारियोजननामवाले | अर्थात. : 


( ३०२ ,) वाजसनेथिश्री शुक्ल सजुर्वेद्स हि ता-  अष्टम:-- 


इस ग्रहको प्रस्तुत हुआ जानकर इस स्थलमं आनेके निमित्त इन्द्र अपने रथमें हरि ', 
[ अश्व योजन करते हैं इस कारण हारियोजन कहा ] ( हारिः ) हरितवर्ण रङ्मि 
वा सोमरूप ( असि ) हो ( हरिभ्याम्‌ ) ऋऋओर सामवैदकी ग्रीतिके निमित्त(त्वा) 
तझको ग्रहण करताहोऋकसाम पे हरी क्रक्सामास्या९ प्लेन गह्वाति इति श्ुत्ते[श०४। 
३1६]विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे हारियोजन अहम सुने जो रक्खे [का०१० । ८। 
२] मन्त्रा्थे-( सहसोमाः ) सोमके सहित ( धानाः ) हे धान्यसमूह ! तुम(इन्द्राय) 
इन्द्रदेवताके ( हयोः ) दोनों हरित अश्वोंकी मीतिके निमित्त ( स्थ ) इस हारियो- 
जननामक ग्रह सोमसे मिश्रित होते हो ॥ ११॥ 
विशेष-किसीके मतमं 'हरिभ्यास' पदसे इन्द्रके अइबद्वयकी उपासना कथन हे 

अकृतपक्षमें इन्द्रसे सूये आर किरणजाल उसके अश्‍व ह ॥ ११॥ 

तववायसवनग्रड पूण हुए 1 

अथ शंपक्रया । 
कण्डिका १२-मन्त्र १ । 


बस्ते$अडरवसनिंब्मक्षोीमओोशोसतिस्तस्यतःइ्ट्य 
जुषस्त॒तस्तोमस्स्यशुस्तोक्थस्योप॑इतस्योप॑हतो 
भक्षयामि ॥ १२ ॥ 


ऋष्यादि--( १) ॐ यस्त इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । आणी पंक्तिश्छे० ॥ 
अक्ष्यद्रव्यं दैवतम्‌ । पाणभक्षे भक्षयित्वोत्तरवेदो निवपने वि० ॥ १२ ॥ 

विधि ( १) अनन्तर समस्त ऋचत्विग्गण इस मंत्रके पाठपूर्वक यह सोमरस- 
उप्तिक्त धान्य भक्षण करें,शेष उत्तरेदीमें डालदें[का० १०।८।५] मंत्रार्थ-हे सोमासिक्त 
चान्यरूप उत्कृष्ट खाद्य | ( इष्टयजुष; ) यजुमन्त्रोंसे इष्ट ( स्वुतस्तोमस्य ) उद्घात- 
द्वारा ऋकमंत्रोसे स्तुत ( शस्तोक्थस्य ) होताओं द्वारा सामके उक्थ मंत्रासे शस्त 
( उपहूतस्य ) इस समय उपहूत (ते ) तुम्हारा (य; ) जो ( भक्षः ) भक्षण फळ 
( अझवसनिः ) घोडाँका देनेवाला हे (यः ) जो भक्ष (गोसाने!) गोआंका दाता है 
९ तस्य ) उस (९ ते ) तुम्हारे उस भक्षकलको ( उपहूतः ) अंबुज्ञाको प्राप्तकरके 
£ भक्षयाभि ) छ भक्षण करता हैं ॥ १२ ॥ 

काण्डिका १ ३-मन्त्र ६। व 


'देवङवस्थनसोवयजंनमसिमङुष्ष्य़ङतुस्येर्नसोवृ 
` यृजनमसिपितर्कृवस्येनैसोग्यर्जनमस्यात्त्मर्त॒ 
स्यैनसोव॒यर्जनम्रस्येनैसऽएनसोव॒यजनमसि ॥ 


अध्याय; ८. ] मिश्रमाष्यसहिता । - ( ३०३) 


यचाहमेनों शिहॉइश्व॑कारयचा विहाँस्ततस्यसबस्ये 
न॑सोडयज॑नमसि ॥ १३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐँ देवकतस्येति मन्त्रस्य भरद्वाज ऋ० । आसुर्य- 
लुछुप्छे० । अश्चिदेव० । आहवनीये शकलाधाने वि० ( २ ) ॐ मतु- 
ष्पक्कतस्येत्यस्य भरद्वाज ऋ० । आणसुर्युष्णिक्छं० । आहवनीये शक- 
राथाने वि० ( ३-४ ) ॐ पितुक्रलस्येत्यस्य आत्मक्कतस्येत्यस्य च 
सन्त्रद्वयस्य भरद्वाज ऋषिः । आसुर्यञुष्टप्छं० । अश्निईवता । आहव- 
नीयेऽप्रो शाकलाधाने वि० । (५) % पनस इत्यस्य भरद्वाज ऋ० । 
असुरी बृहती छं० । आहवनीये शकलाधाने चि० | (६) ॐ यञ्चाह- 
मित्यस्य भरद्वाज ० । आरची जहती च्छन्द? । अभिर्देवता । आहः 
चनायि शकलाधाने वि० ॥ १३॥ 

विछि-( १-२-३-४-५-६ ) इस कण्डिकाके मंत्रोसे यूपनिमित्तिसमथ जो काछ- 
खण्ड अवशिष्ट रहे थे उनको हवन करदे [ का० १०। ८। ६ ] मन्त्रार्थ- 
हे शकल ! अग्रिम आहयमान उम ९ देवक्कतस्य ) देवताओंके विषय किये इए 
यजन अभावादिरक्षणवाळे ( एनसः ) पापके ( अवयजनम्‌ ) दूरकरनेवाले (असि) 
हो १ । हे काष्ठखण्ड ! तुम ( मनुव्यक्कतस्य ) मजुष्योंने किये इए द्रोह निन्दादि 
€ एनसः ) पापके ( अवयजनमसि ) निवारण करनेवाले हो २ । सन्त्राथे- 
हे काएखण्ड ! तुम ( पितृक़्त्तस्य ) पितरोंमें किये श्राद्धआदि नकरनेवाले 
£ एनसः ) पापके ( अवयजनम्‌ ) विनाश करनेवाले (असि ) हो ३ । हे काछठ- 
खण्ड ! तुम ( आत्मकृतस्य ) अपनी आत्मामें किये निन्दादि ( एनसः ) पापके 
( अवयजनम्‌ ) नाशक ( असि ) हो ४। हे काष्ठखण्ड | तुम ( एनसः एनसः ) 
सम्पूर्णः संसगेसे उत्पन्नपापोंके ( अवयजनम्‌ ) नाशक ( असि ) हो ५। हे हूयमान 
काष्ठखण्ड ! (च ) और ( विद्वान्‌ ) जान बूझकर ( यत्‌ ) जो ( एनः ) पाप 
( अहम्‌ ) मैने ( चकार ) किया है ( च ) और ( अविद्वान्‌ ) विनाजाने ( यत्र ) 
जो पाप कियाहै ( तस्य ) उस ( सर्वस्य ) संपूर्ण ( एनसः ) पापके ( अवयजनम्‌ ) 
नाशकरनेवाले ( असि ) हो हमारे सव पाप विनष्ट करो ६॥ १३॥ 

विवरण यहाँ काष्ठखण्डमें व्यापकतासे परमात्माका सम्बोधन है ॥ १९ ॥ 

कण्डिका १४-मन्त्र १। 


सघचसापर्यलासन्तनथिरगन्र्मडिमनंसास& शि 
वेर्न ॥ त्वर्शांसद्योविदेधातुरायोसमाष्टेतल्वी बदि. 
लिंधस 0 १४॥ [४] 


( ३०४ ) : वाजसनेयिश्रीशुङ्गयजुवेदसंहिता- ` b .- प अधमः क ह 


ऋष्यादि-( १ ) अँ संवर्चसेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । विराडार्षी विस ` 
- छुप्छ०। त्वष्टा दे०। चमसाभिमन्त्रणे बिए ॥ १४ ॥ हट ही 
विधि-( ४) यजमान चत्वालकी अपर द्शाम कुछ उदकपूर्णकल्शके ' ` है 


ऊपर हारत कुशा ।वछाकर यह मंत्र पाठ करे [ का० १०।८।७.] मन्त्रार्थ : 


९ संवचसा ) इसकी व्याख्या २ अध्या० २४ कण्डिकामें होंगई हैं ॥ १४.॥ त्र 
कण्डिका १५-मन्त्र २। | र 
` प्रथम मन्न । | 
समि्द्रणोमनसानेषिगोथिह्स& सरिमिंम्मंघव 

 न्त्स९$स्वस्त्या ॥ सम्ब्रहमणादेवर्क॑तंग्यदंस्ति 
सन्देवान९५सुसतीअज्ञियावाट५स्वाह ॥ १५॥ .. 
ऋष्यादि-( १) ॐ समिन्द्रमित्यस्य अचिक्रोषिः । अुरिगार्षी बिष्ट- Ci 
च्छं० । विश्वेदेवा. देवता । समिष्टयज्जुहचने चि० ॥ १५ ॥ Me ती 2 
विघ-( १ ) इन नो मंत्रोंसे समष्टि यजुहोम करे अर्थात्‌ इन नो” आइ... 


- 'तिको समष्टियजु कहतेहें [ का०१०।८।११ ] मंत्रार्थ-( मघवन्‌) है धनवन (इन्द्र) 5 


' इन्द्र देव ! (मनसा) मनके अडुअहसे(नः) हमको (सन्निषि) संयोग करो अर्थात्‌ हमको ` 


उत्कृष्ट मन माप्त करो ( गोभिः ) वाणी बा गवादि पछुओंको ( सम ) माप्त कराओ... ह 
अथात्‌ हमारा सव इन्द्र्य उत्कृष्ट हो (.सूरिभिः.) पण्डित वा उत्कृष्ट होत्रादिसे वा के 
बडे बुद्धिमानोंसे (सम्‌ ) संयुक्त करो ( स्वस्त्या ) उत्कृष्ट कल्याण माप. केराओ : `. 


€ अह्मणा ).परजह्मसे वा. अर्थज्ञानसहित वेदकरके (. सम्‌ `). संयुक्त. करते .हो 


९ देवक्कतम्‌ ) देवंताओंके निमित्त किया इआ-कर्म ( यत) जो ( अर्ति ) है तया. के 
६ यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञसम्वून्थि ( देवानाम्‌ ) देवताओंकी ( सुमतौ. ) अनुगहघुद्धिसे हु 

सम्‌ ) संयुक्त करता हे स्वाहा ) इस प्रकार आपके निमित्त श्रेष्ठ होम हो.। 0 
1. आशय यह कि यज्ञीय देवगर्णोके निमित्त जो जो अनुष्ठान हुअहि बह वह सुदृ्शिसे - `: ¦ 
आप्त कराओ:] [ ३० ४। २। १७ में कुछ बदछहै1॥२८॥ . bo OF 


कण्डिका १६-मन्त्र.१।' . ` , 
हा .५ --. दूसरा मंत्र । है 
संचससापर्यसासन्तनूसिरगंच्महिमनंसासदशि 
` वैन ॥ त्वटांसुदचोविढेघातुरायोर्दमाथ्तुन्वोयदि 
लि ॥ १६॥ 


अध्यायः ८. ] मिश्रभाष्यसहिता । ' (३०५) 


। ऋष्यादि-( १) ॐ संवर्चसेत्यस्थ भजापतिक्रांपेः । विराडार्षी जरिष्ट- 
प्छ” । त्वष्टा देवता । यजईवने विष ॥.१६॥। व 
इसको व्याख्या दूसरे अध्यायकी २४ कण्डिकामें होगई ॥ १६ ॥ 
कण्डिका :१७-संत्र १! 


तीसरा मंत्र । 


घाताराति$सवितेद्षुपन्ताम्प्रजार्पतिन्ञिधिपाठे 
वो$अग्म्रि ॥ स्वष्टाविष्ण्णं+प्प्रजयांस$रराणा 
यर्जमानायद्रविणन्दधातस्वाहा ॥ १७॥ 


ऋष्यादि १ ) ॐ धाता इत्यर्यात्रिक्कोषिः । स्वराडार्षी नि- 
छुप्छं० । घातसाविनुत्रजापातिदेवा स्ित्वष्टाविष्णुदेवा देवताः ! यजुर्ईवने 
वि०॥ १७ ॥ 
` मन्त्रार्थ-( राति; ) दानशील ( धाता ) धाता देवता ( सविता ) सविता 
देवता ( निधिपाः ) पद्म महाशंखादि निधियोंके पाठनकरनेवाले ( प्रजापतिः ) 
प्रजापति ( देव; ) दीप्यमान ( अग्नि; ) अभिदेवता ( त्वष्टा ) त्वष्टदेवता ( बिष्णु; 
भगवान्‌ विष्णु ( इदम) इस हमारी सर्माष्टियजुलक्षण . हविको ( जुषन्ताम्‌ ) 
सेवन करें ओर यह देवता ( प्रजया ) यजमानसम्बन्धि संतत्तिके साथ ८ संररा- 
णाः ) भली प्रकार रमण करते इए ( यजमानाय ) यजमानके निमित्त ( द्रविणम्‌ ) 
घनपुष्टिको ( दधात ) प्रदान करें ( स्वाहा ) यह. आहुति भळीमकार गशहीत हो 
अर्थात आइतिके विनिमयसे यजमानके धनसम्पत्ति पुत्र हों ॥ १७॥ | 
' कण्डिका १८-मंच २। 
ु चौथा मन्त्र । 
सुगावोंदेवाऽसर्दनाऽअकम्संबऽआजम्मेद&संवं 
नजणणा$ ॥ भरमाणावहमानाइवी९ॐष्ष्यस्म्मे 
घत्तवसवोबसुतिस्वाहा ॥ १८॥ ९ 


ऋष्यादि-( १-) ऊँ सुगाव इत्यस्थानिक्रिषिः । उषी तिष्टुप्छ । देवा 
देवताः । यज्ञर्दवने वि० ॥ १८॥ . हा | 


( ३०६) वाजसनेयिश्रीशुक्यज्ुवेद्संहिता- [ अष्टमः 


मन्त्रार्थ-( देवाः ) हे देवताओ ! ( ये ) जो तुम ( इदम्‌) इस ( सवनम्‌ ) यज्ञको 
९ जुषाणाः ) सेवन करते इए ( आजग्म ) इस स्थानमें आये हो ( बः ) तुम्हारे 
€ सदना ) स्थान ( सुगाः) सुखसे आस होनेयोग्य ( अकर्म ) हमने करदियेहे 
«बसबः) हे सबमें निवासकरनेवाले देवताओ ! ( हवीषि ) यज्ञसमाप्ति हवियोको 
€ भरमाणाः ) भरणकरनेवाले जो रथमें वेठनेवाले हैं वे. स्थॉमें धारण करें जिनके 
पास रथ नहीं हैं वे स्वयं (वहमानाः ) वहन करते हुए ( अस्मे ) हमने 
६ वसूनि ) धनोंको ( धत्त) धारण करो ( स्वाहा ) यह आइति सम्यक प्रकारसे 
आहत हो ॥ १८ ॥ 
इति शेषक्तिया । ˆ 
अथ विसर्जन । 
कण्डिका १९-मन्त्र १। 
. पञ्चम मन्त्र । 
RS । ] चळ कही, ०० ५०७ न्प्रे | | पक अंग्ग्रे 
याँ २ऽआरवहऽउशृतोदेवदेवाँस्तान्प्रेरयस्वेऽअग्ग्रेस 
चस्त्ये ॥ जक्षिवा९9 स॑+पपिवा<ऽपश्चविश्वेखु ` 
कुस्मे9स्वुरातिंष्ठतावुस्स्वाहा ॥ १९ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ यानित्यस्यात्रि्कषिः । झुरिगाषीचिष्टप्छं०। अञ्नि- 
दवता । इचने वि०-॥ १९ ॥ 

मन्तार्थ-{ अन्ने ) हे अन्ने | (देव) हे दीप्यमान देवता ! ( यान्‌ ) जिन 
( उशत; ) हविकी कामना करनेवाले ( देवान्‌) देवताओंको तुम ( आवहः ) 
बुलाकर छाये हो (तान्‌ ) उन ( देवान्‌ ) देवताओंको ( स्वे ) अपने २ (सधस्थे) 
स्थानोंमें ( मेरय )भजो (विशवे) सव तुम (जक्षिवांसः)सवनीय एुरोडाझादिको भक्षण 
करते ( पपिवांसः ) सोमपान करते हुए ( च ) भी: इस समय यज्ञसमातिमें (असुम्‌) 
हिरण्यगर्भे आणलक्षणवाले वायुमण्डलमें (घम॑म्‌) आदित्यमण्डलको (स्वः)वा झलो- 
कको (अन्वातिष्ठत) आश्रयकरो इस प्रकार निवेदन कर उनको उनके निज निज 
स्यानमें मेरणकरो, ( स्वाहा ) यह आहुति भळीप्रकार ग्रहीतहो ॥ १९ ॥ 

कण्डिका २०-मन्त्र १। 


छडा मंत्र । | हि 
य& हित्त्वाप्परयृतिमज्ञे5अस्म्मिज्ञग्येहोतांरमर्ट 


सव्याय; ८. ] मिश्रमाष्यसहिता 1 ( ३०७ ) 


णीमहीह ॥ ऋषध॑गया5ऋषग॒तार्शं मिष्ठाह्ष्प्रजान 
व्युज्ञसुर्पयाहिबिहान्त्स्वाहा ॥ २० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वयमित्यस्या चित्रषिः । स्वराडाषी त्रिष्टप्छँर । 
भ्रेर्देवता । हवने चि० ॥ २० ॥ 
त्रार्थ-( अग्ने ) हे अभिदेव 1.( हि ) जिस कारणते कि ( इह ) इस. दिन 
“दा स्थानमे ( अस्मिन्‌) इस ८ यज्ञे ) यज्ञके ( म्रयत्ति ) प्रवृत्त होनेमें ( होतारम्‌ ) 
देवताऑके आह्वान करनेवाले वा होमके निष्पादक (त्वा) तुझको (वयम्‌ ) हमने 
< अवृणीमाहे ) वरणकिया था “'असिर्व देव्यो होत्रा” इतिश्वतेः । इसी कारण 
( ऋधक्‌ ) सम्तद्धिषूवेक अथवा यज्ञको वृद्धि देते हुए तुमने ( अयाः ) यज्ञकराया 
- अर्थात्‌ अपना स्वीक्कतकार्य जिसप्रकार उत्कृष्ट होजाय इसप्रकार यज्ञकराया ( उत्‌) 
आर ( ऋधक ) यज्ञकी वृद्धि देते हुए ( अशमिष्ठाः ) यज्ञके प्रायड्चित्तको शान्त 
किया अर्थात इतने समयतक यज्ञके विन्न शांत रक्खे ( विद्वान्‌ > ज्ञानवान्‌ तुम 
( यज्ञस्‌ ) यज्ञको पूर्ण हुआ ( मजानन्‌ ) जानकर ( उपयाहि ) अपने स्थानको 
जमन करो ( स्वाहा ) यहं आइति भळीमकार ग्रहीत हो ॥ २० ॥ 
। काण्डिका २१-मन्त्र १। 


सप्तम मन्त्र | 
देवांगात॒विदोगातुबित्त्वागातुर्मित ॥ मनसस्प्प 
त$डमन्दवमक्षर>स्वाहावातघाह ॥ २१ ॥ 


ऋष्यादि-( १.) ॐ देवा इत्यस्याचिरक्केषि; । स्वराडाष्युंष्णिक्छं०॥ 
-मनसर्पातिर्दे० | हवने बि० ॥ २१ ॥ 
मन्त्रार्थ ( देवा इति ) इस मंत्रकी व्याख्या २ अध्यायकी २१ कण्डिकाके 
दूसरे मंत्रमें होगई “इसका वायु देवता भी है! ॥ २१ ॥ | 
, कण्डिका २२-मन्त्र २ । 


| अष्टम नवम मंत्र! नोति 
यङ्गैयजञङ्गच्छयज्ञपतिङ्कच्छस्वांब्योनिंङ्गच्छस्वा 
।॥ एषतेय॒ज्ञो वज्ञपतेसहर्सूक्तवाङऽसन्वीरस्तञचु 
वृस्स्वस्स्वाहां ॥ २२।[ ८] ` ` 


(३०८). - वाजसनेयिश्रीशुक्यजुवेंडसंहदिता. _ . ˆ [ अष्टमः... ˆ 


ऋष्यादि-( १ ) ३६ यज्ञ थज्ञमित्यस्यान्रि्कषिः ! अरिक्साम्न्युष्णि--. 
कछं० | यज्ञो देवता । हवने चि०। (२) ॐ एल इत्यस्यानिक्रषिः-॥ 
_ खरिक्साम्न्युण्णिक्छ” । यज्ञो देवता | हवने-वि०॥ २२॥ oR 
सैच्रार्थ-( यज्ञ ) हे यज्ञ ! ( यज्ञम ) अपनी प्रत्रि्ाके निमित्त विष्णु. भगवानके -. 
प्रति ( गच्छ ) गमन कर ( यज्ञपत्िस्‌ ) फलदान -करनेको -यजमानके प्रति.(गच्छ) `: 
गमत कर ( स्वास्‌ ) अपनी ( योनिस्‌ ) कारणभूतवायुकी क्रियाशक्तिकेः प्रति अथवा... 
द्रव्थदेवताके प्रति ( गच्छ ) गंमन कर ( स्वाहा .) यह आहुति भली प्रकार गृहीत 
हो १ । मन्त्रार्थ-( यज्ञपते ) हे यजमान. ! ( एप$.) यह .अनुष्ठान किया हुआ: 
९ यज्ञः ) यज्ञ ( ते ) तेरा है जो कि यह यज्ञ (- सह सूक्तवाकः ) ऋस्वेदके ` सूक्त. ' 
और सामवेदीय वाक्यांसे युक्त है तथा .( सर्ववीरः ) सोमसवनचरुपुरोडांशादिसे.. 
पुर्णाङ्ग है ( तत्‌ ) उस यज्ञको ( जुषस्व ) फल.भोगनेसे सेवनकरो ( स्वाहा ) यहः: - 
आहुति भर्छामकार ग्रहीत.हो ॥ २२ ॥ "` ` आ. का आ तकी 
कण्डिका: ₹३-मेन्त्र ३) -... ` न 


माहिव्सूस्साएदाकु€ उरू&हिराजाबरुणइ्चकार. 
सर््बायुपङ्यासच्वेतवाऽउं ॥ अपदेपांदाप्प्रतिंधा 
तवेकहवापवक्ताहरयाविधश्चित। नसोबरणाया 
भिष्टियोबरुणस्यंपार+.॥ २४ 


`: ऑऋष्या।ि-(१)७ माहिभूरित्यस्यान्िऋषिः। देवी जगती छँग रज्जुर्दे- .. 
'बता.। चात्वालं कृष्णविषाणामेखलांमक्षेपणे चि०। ( २.) छै उरू”; :. 

मित्यस्य शुनःशेप ऋषिः ! . निच्य्रदार्षीः चिष्ठप्छं० 1. .बरूणो देव० | 7. 
आङ्सुखेन यजमानेन पठने वि० । (.३) ॐ नम इत्सस्य छानःशेप ७० ॥::-. 
आसुर गाथा छन्दः । - वरूणो दे०। पाठेत्वा गमने वि० ॥ २३.॥ 


विधि-( १ ) यजमानके :हाथमै स्थित -कृष्णविषाण. [ २अ १० .कं० ४. ` 
. मैत्रसे गृहीत ओर कटिमें -स्थित मेखला [ २ अध्यायकी ददाम कण्डिकाके'- प्रथमं 
अंत्रसे ग्रहीत ] कों भथम मंत्रसे चत्वालमें निक्षेप करे. -[.का०: १० । ८. १३.1 
अन्त्राथ-ह मंखलारज्छु ! तुम जळमें पतित होकर ( आहेः ) सर्पाकार (मा: ) 
अत ( भूः ) होना [ विषाणके प्रति ] हे कृष्णविषाण ! तुम ( पृदाकुः ) अजंगं- “ˆ 
ररूप (मा) मतहोना १।- ` शि 


अध्याय: ८. ] >. मिश्रभाप्यसहिता है ( ३०९ ) 


अथ अवभ्‌थक्रिया । 
विधि-( २) अवभृथ कार्यको गमनोद्यत चत्वालके समीपमें उपस्थित माङ्सु- 
रेव यजमानको अध्वर्यु इस दूसरे मंत्रका पाठ करांवे [ का० १० । ८। १५ 1 
मन्बार्थ-(.वरुणः ) वरुण ( राजा ) राजाने ( सूर्याय ) सूर्यके ( अन्वेत ) प्रत्ति- 
दिन गमन करनेके निमित्त ( वाउ ) और ( हि ) जिस कारणसे ( अपदे) अन्त- 
रिक्षमें ( उरूस ) विस्तीर्ण ( पन्थास्‌ ) मार्गको ( चकार) किया है इस कारण 
हमकाभा अन्तारक्षमं ( पादाः) चरण ( प्रतिधातवे ) निक्षेप करनेको ( अकः 3 
मार्ग करो अर्थात्‌ स्वर्मगंमनके निमित्त मार्ग करो ( उत्त ) और जो वरुण ( हृदया- 
विधः ) हदयके पीडा देनेवाले ( चित्‌ ) तथा निन्दककेमी ( अपवक्ता ) तिरस्कार 
करनेवाले हैँ अथवा सूर्यकी उपासना करके अवभथख्रानके निमित्त गभनोचत 
` यजमानके गमनछेश निवारणके निमित्त वरुण: राजाने राजमार्ग सुमशस्त किया 
है ओर मर्मभेदी वाक्यमयोग करनेमें पटु दुरात्माओके हूदयान्तरिक्षमें यह पद- 
_ क्रमण विहित हो २ । विधि-( ३ ) तीसरा मंत्र पाठ करते गमन करे। मन्त्रार्थ- 
( वरुणस्य ) वरुण देवताका ( पाशः ) पार. ( अभिछित; ). संयत वा वशीभूत हुआ ` 
अब बंधन न करेंगे ( बरुणाय ) वरुण देवताके निमित्त ( .नमः :) नमस्कार 
हो ३.॥ २३ ॥ 
विवरण-याज्ञिक जनोंको यज्ञक्रियात्मक अवमृथस्नानके निमित्त नदीतव्मे 
जाना होता है, ऋत्विक ओर अन्यान्य दर्शक गण उनके साथ जाते हैं, उस कारण 
कह मार्ग प्रशस्तं कराजाता हे, यह राजाका कतेव्य हे जिस स्थळमें राजाह ..स्वय 
यजमान हो उस स्थलमें इस मंत्रसे.मार्गकी प्रझस्तताका आदेश जाना, अर्थात 
इस कर्मसमाप्तिकी अवस्था दर्शनसे निन्दकगण अतिशय छुश पावे ॥ २३ ॥ 
कण्डिका २४-मन्त्र १। 


 अग्प्रेरनींकमपडञआविवेश]पात्नपात्त्मरततिरक्षन्नस ` 
स्‌ ॥ दमेंदमेसमिधंश्यक्क्ष्यण्येष्प्रतितिजिह्ा 
' घुतमुन्चरण्ण्यत्स्वाहाँ ॥ २७ ॥ | छ 


` ऋष्यादि-( १ )  अधेरित्यख्यात्रित्रॉपेः । आर्षी त्रिष्टुप्छ”। अभि- 
*'डॅवता । अप्छु घास्तायां समिछि चठमहीताज्यहवने चि०॥२४॥ 


विधथि-( १.) जलके मध्यमे समिधमक्षेप करके उसके ऊपर चतुसहीत 
आज्य इस मंत्रसे. हवन करे [ का० १०. ८। २२ ] मन्त्रार्थे-(-अञ्ने `) हे अग्नि 


(३१०) वबाजसनेयिश्रीशुक्कयजुवेद्संहिता- , [ अष्टः-- 


देव | अंगनशील तुम्हारा ( अपान्नपात्‌ ) अपान्नपात्तसँच्चक ( अनीकम्‌ ) सुख हे 
उसको ( अप; ) जलाम ( आविवेश ) प्रवेश करो ( दमेदम) उस उस यज्ञस्या-- 
नर्मे ( असुयंस्‌ ) असुरकृत यज्ञ विघ्रसे ( प्रतिक्षन्‌) रक्षाकरते हुए (समिधस्‌ ) समिद 
थाके साधन धृतसे ( यक्षि ) संगत करो अर्थात्‌ सव अवभूयमे समिधयाग होता 
हे (अने) हे अग्ने | (ते ) तुम्हारी (जिह्वा) ज्वाला ( घृतम्‌) घृतके (मतिउचरण्यत्त) 
अति उद्यत हो अर्थात मति अवभूथमें तुम्हारी जिह्वा घृतास्वादन करती है 
[अश्वमेधमें कई अवभृथ होते हें ] (स्वाहा)यह आइाते भलीमकार गृहीत हो ॥२४॥ 
कण्डिका २५-मन्त्र १ । 


भसह्वेतेहृदयमप्प्स्वच्त&्सन्त्वांविठठान्त्वोषंधीरता 
प+॥ यज्ञस्य॑न्त्वायज्ञपतेमक्तोक्तो नमोवाकिविधे 
_ सयत्त्सवाहाँ ॥ २९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ७४ ससुद्र इत्यस्याचिक्रेषिः । अ्चुरिगार्षी पंक्तिरळं० ! 
सोमो ढे० । अप्सु ऋजीषकुम्भमप्लेपणे चि० ॥ र५ ॥ 


विधि-( १) इस मंत्रसे ऋजीषङुंभको जलमे प्रक्षेप करे किन्तु वदाव नहीं 
[ का० । १०1 ९1 १] मन्त्रार्थ-हे सोम 1 ( यत्‌) जो (ते ) तेरा ( हृदयम्‌ ) 
दद्य ( समुद्रे ) समुद्रके ( अप्सु ) जराँमें ( अन्तः ) अन्तर स्थित हे वहां तुमको 
प्रेषित करताइँ वहां स्थित ( त्वा ) तुमको ( ओपधीः ) ओषधियें ( उत ) और 
( आप; ) जल ( संविशन्तु ) प्रवेश करें ( यज्ञपते ) हे यज्ञके पालक सोम .! (यज्ञ- 
स्य ) यज्ञके ( सूक्तोक्तो ) शोभन वचनोच्चारणमें ( नमोवाके) नमस्कारवचनमं(त्वा)- 
तुमको ( विधेम) स्थापन करते ह अर्थात्‌ यज्ञीय सूक्तवाक्य 'सामवेदाय नमः' साम 
तुम्हारी मीतिके निमित्त विधान करते ह ( स्वाहा ) यह आइति भली प्रकार । 
गृहीत हो ॥ २५ 


विवरण-सारहीन सोमको ऋजीष कहते हे यह समस्त ऋजीष इस कुम्भमे 
राक्षत्त हे यह अध्जापपूणऊुम्भ ऋजापकुम्न कहता ह ॥ २० 


काण्डका २६-मत्र २। 


. देवीरापएपवोगर्व्यस्त&सुप्पींत&सुथ्यंतम्बिभत ॥ 
देवसोमेषतंलोकस्तस्म्मिन्छ्युववक्ष्वृपोरेचबकद्व ॥ 


री 


अध्यायः ८. ] मिश्रभाष्यसहिता t ( ३११.) 


ऋष्यादि-(१)ॐ देवीराप इत्यस्यात्रिक्षिः ।अुरिकसाम्नी बृहती छं०॥ 
आपो देवता । उपस्थाने वि० । ( २ ) ॐ देव इत्यस्यानिकषिः । 
निच्यरूत्सास्री पंक्तिशछं० । सोमो देवता । उपस्थाने बि०॥ २६॥ 
हि विधि-( १) जो ऋजणीषकुंभ जरूमें स्थित है उसको छोडकर उपस्थान 
करे [ का० १० । ९। २] मन्त्रार्थ-( देवीः आपः ) हे द्व्यगुणयुक्त जढो ! 
(वः ) तुम्हारा ( एषः ) यह सोमङभ (गर्भः) गर्भस्थानीय हे (तमू ) इस प्रकार 
इसको ( सुप्रीतम ) प्रीतिपूर्वेक ( सुभ्रृतम्‌ ) पुष्टियूवेक ( विभृत ) धारण करो ( देव- 
सोम ) हे देवसोम ! ( ते ) तुम्हारा ( एषः ) यह ( लोक! ) जलळक्षणबाला 
स्यान हे (च ) ओर ( तस्मिन्‌ ) इसमें अवस्थित होकर ( शस ) सुखको ( वक्ष्व ) 
वहन करो सुख दो(परिषक्ष्ष च)और हमारे सब दुःख दूरकर रक्षा करो “तस्मिन्नः 
शश्चोधे सवीभ्यश्चन आर्तिभ्यो गोपाय’ इति श्चुत्तिः [श०४।४।५।२१ ] ॥ २६ ॥ 
कण्डिका २७-मंत्र २। 


अवभथनिचम्पुण निचेरुरं सिनिच्च॒म्पुण$ ॥ अर्व 
टेवेहवङतमेनोंबासिषमवमत्त्येम्मत्त्यङतम्म्पु 


णोंदे ~ » [ 

राव्ण्णोंदेवरिषस्प्पांहिठेवार्ना९०्समिद॑सि।२० [५] 

ऋष्यादि-(१) ३० अवभृथेत्यस्यथात्रिऋषि: । ब्राहयलष्ठुप्छे ० । यज्ञो देव- 
ता।अप्स ऋजीषछुम्भनिमञ्जने वि० (२) ऊँ अवदेंवेरित्यस्याचित्र० ( 
याजुष्युष्णिक्छं” । अन्निदेबता । आहवनीये सामेदाधाने बि० ॥ २७॥ 

विधि-( १ ) अनन्तर इस प्रथम मंत्रका पाठ करके यह कुंभ जलमग्न कर 
यजमान स्वयं स्नान के! [ का० १०। ९। ३ ] मन्त्रार्थ-हे ( अवभृथ ) अव- 
भृथ यज्ञविदोप ! तुमर्तने बुम्पुण )अतिमन्द गातिसे गमन करो यद्यपि छुम(निचेरुः 2 
अत्यन्त गमनशील ( असि ) हो तो भी ( निज्चम्षुणः ) अत्तिमन्द्गतिसे गमन 
करो ( देवैः ) प्रकाशमान हमारी इन्द्रियोंसे ( देवक्कतम्‌ ) इविके स्वामी देवताओंमें 
किया हुआ जो ( एनः ) पाप हे सो ( अवयासिपस्‌) जलमें त्यक्त किया (मर्त्ये) 
हमारे सहायभूत ऋत्विजोंने ( मर्त्यक्रतम्‌ ) यज्ञद्शनको आये इए मनुष्योकी 
अवज्ञारूप जो पाप किया है वह भी ( अब ) जछमें त्याग किया ९ देव ) हे अव- 
श्ृथाख्य यज्ञ ! ( पुरुराव्ण; ) बहुत विरुद्ध फल देनेवाले ( रिषः ) वधसे (पाहि ) 
हमारी रक्षा करो तुम्हारे प्रसादसे कोई दोष हमको न ठगे । विधि-( २ )अनन्तर 
सज्ञागारमें फिर आकर नित्यस्थापित आहवनीय आग्निमें दूसरे मंत्रसे सामिदाधान 


हक 


(३१२) वाजसनेयिश्रीशुक्षयजुवेंद्सहिता- [ अष्टमः- 
फेर[का०५ । ५1 ३५] मंत्रार्थ-( देवाना) देवताओंकी सम्बन्धवाठी (समित ) . 
संमिधा दीप्तिमान्‌ ( असि ) होती है । इति विसजेनम्‌ । अवभूथसमावि) ॥ २७ ॥ 
[mS रद 
यमिणीप्रायखित्त । 
व्हण्डिका २८-मंत्र १। 


एजदुदशमास्योगब्माँजराय्णासह ॥ बर्थायंबा 
गुरेजतिबर्थांससहऽश्जति ॥ एवायन्द शैमास्यो 5 
अलेजरायणासह ॥ २८ ॥ 


कष्यादि-( १) ऊँ एजत्वित्यस्यान्रिकषिः । च्यवसानामहापत्त्ति- 
अ्छेद: । गर्भो दे० । गर्भामिसन्त्रण वि० ॥ २८ ॥ | 

विधि-( १) गभैको इस अवसरमे जल लेकर इस मंत्रसे अभिमंत्रण कर का० 
२५॥ १०1७ ] मंत्रार्थ-( दशमास्यः ) दश महीनेका पूरा (गर्भः ) गर्भे . 
( जरायुणासह ) गर्भवेष्टन जरायुक्रे साथ ( एजतु ) चलायमान अथात्‌ कम्पित हो 
( यथा ) जिस मकार ( अयस्‌ ) यह ( वायु) ) पवन ( एजति.) कम्पित होती है 
( यथा ) जेसे ( ससुद्रः ) समुद्र ( एजंत्ति ) अपनी रूहरांसे कम्पित होता है ( एवस्‌ ) 
इसीमकार(अयस्‌ ) यह ( दशमास्यः ) दश महीनेक पूर्ण गर्भ(जरायुणा) जराधुके - 
९ सह ) साथ ( अखत्‌ ) उदरसे वाहर हो ॥ २८ ॥ 

विवरण-यदि गर्भको पूरे द॒श महीने न इुणहों तों भी यही मंत्र 
उस न्यूनताको पूण करताहे ; “तमेतदप्यदझामास्यं सन्तं अह्मणेव थजुपा दश 
मास्य करोति इति श्तेः [ शत ड 1५1 २ 1४ ]-यहा मंत्र ग्यारहसहस्र 
जपनेसे स्रीके वाळक उत्पन्न होनेमें कष्ट होता हो तौ सुखसे प्रसव होताहे: इसी 
अकार गोजातिके भी उपयोगी हैं ॥ २८ ॥ 

काण्डका २९-मञ्र १ । 
“i 


यस्यैते यज्ञियोगब्सोयस्यैयोनिहिरिण्ययीँ ॥ अङ्का 
न्यहताबस्यतम्साघासमंजीगम९9स्वाहां ॥ २९॥ 


ऋष्यादि १) ७० अस्या इत्यस्यात्रि्ृबिःस्युरिगार्ष्यलुष्टप्छं० । वशा 
देवता । अघदानहोमे वि० ॥ २९ ॥ 


विधि-( १ ) अवदान हवन करे [ का०२० 1 १० | २१ 3मन्चार्थ-( यस्ये )- 
जिस श्रे लक्षणवाली (ते) तेरा (गर्भ; ) गर्भे ( यज्ञियः ) यब्चसम्पन्धी हे 


अध्यायः ८. ] मिश्रसाष्यसहिता । ४ ( २१२ ) 


र यस्ये 2 जिस (ते ) तेरी ( योनिः ) जन्मस्थान ( हिरण्ययी ) सुवर्णं सहश शुद्ध 
है [मंत्रद्धारा योनिकी गर्भसे सगाते करीजाती है] ( यस्य) जिस गर्भके (अंगानि) 
अंग ( अहुता ) अकुटिळ अखडित और सरल हैं ( तम्‌ ) उस गर्भको (मात्रा ) 
मातासे ( समजीगमस्‌ ) भली प्रकार मंत्रद्वारा सम्मिलित करताहुँ ( स्वाहा ) 
यह आइति भली मकार ग्रहीत हो ॥ २९ ॥ 


कण्डिका ३०-मन्त्र १। 
एरुः ह ह... 
पुरुटस्म्मोविषुरूप५इन्डुरन्तम्महडिमानमानक्षधी 
र ७. हु चि La प्‌ 
+ ॥ एकपदी न्हिपदीं न्डिपठीश्चतुष्प्पदीप्ष्टापं 
[a १ हर 4 [| 
दीम्म्धुवनाउंप्प्रथव्ठा९5स्वाहां ॥ ३० ॥ 
ऋष्यादि-(१)७० पुरुढ्स्म इत्यस्याचिर्क्कघिः । आधीं जगती० 1 
गभो देवता । स्विष्टकूतमछ हवने विन ॥ ३० ॥ 
विधि-( १) प्रतिप्रस्थाता प्रचरणीसे रस अहण कर अध्वर्यु द्वारा स्विष्टक्कत 
हवन सम्पन्न होनेपर हवन करे [ का० २५ । १० । १५ ] इन्द्ररूपसे गर्भस्तादै, 
मन्बाई-( पुरुदस्मः ) वहुत दानसे युक्त ( विपुरूपः ) बहुत रूपबाला ( अन्त; ) 
उद्रमें' स्थित ( धीरः ) बुद्धिशाली वा धीरतायुक्त ( इन्दुः ) सोम सहश क्लेदन- 
रूप गर्भ ( महिमानम ) महिमाको (आनश्व ) प्रगट करो इस प्रकार गर्भकी महिमा 
वाली मात्ताकों ( भुवना ) मुवनसमूह ( एकपदीस्‌) एक अझवाचक अक्षखाली 
९ द्विपदीस ) दोपद मडुष्यता युक्त वा कर्म उपासना ज्ञानवाली ( त्रिपदोसू ) कम 
उपासना ज्ञान अथवा तीनपदा गायत्री वा तीन अवस्थायुक्त अथवा कममात- 
पादक वेदत्रयरूप वा अर्थ घर्म कामरूप ( चतुष्पदीस ) चारों आश्रमसे प्राप्त 
होनेवाळा, वा अर्थ धर्म काम मोक्षयुक्त अथवा पत्नी ओर सयाजकस चार पद्वारी 
अथवा चारवर्णसे प्रशंसित ( अष्टापदीस्‌ ) चार बर्ण चार आश्वमसे आठ पदडुक्त, 
वा अष्टांगयोगयुक्त [ पशुपक्षमें ] चारपद गर्भके और चारपद्‌ पशुके इस्‌ 
अकार अष्टपादयुक्त ( अनुप्रथन्ताम्‌ ) विख्यात करें ( स्वाहा ) श्रेष्ठ होम हो ॥३०॥ 
कण्डिका ३१-मंत्र १। 


मर॑तोयस्यहिक्षयेणयादिवोबिंमहस€ ॥ ससंगो 
पात॑सोजन+ ॥ ३१ ॥ 


( १३४) `` वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंदिता- :... [ जष्टमः-- गनन म. 


क्रष्यादि-( १ ) मरूत इत्यस्य गोतमं: क्र» । -आर्षी गायत्री छे० ६ 
मरूतों देवताः । शामित्रवेदिस्थितेम्रौ हंवने ॥ :३१॥ 


विधि-( १) पूर्वविहित समिष्टि होमके - उपरान्त शामित्रवेदीमें. स्थित. आमि 
में हवनकरे मंत्रके अन्तम स्वाहा शब्दका प्रयोग करे. ['का० २९ ॥-१०॥ १.] 
मन्त्रार्थ ( दिवः ) झुलोक सम्बन्धी ( विमहसः.) विशिष्ट - तेजसे. युक्त अथवा 
अतिपूजनीय ( मरुतः ) मरुत्‌ देवता ( यस्य ) .तुमने जिस. यजमानके ९ क्षये) 
यज्ञस्थानमें ( पाथा ), सोमपानकिया ( हि) निश्चय करके (सः, `) वह 
यजमान नामक ( सुगोपातम; .) बहुत कालतक तुम्हारे दारा. राक्षित हों [ ऋण १६: 
६॥ ११]॥ ३१॥ EE 
: ` कण्डिका. ३२-मँत्रः १। की क 
महीद्यो5एंथिवीचनएमंय्यज्ञम्मिमिक्षंतांस: .॥ 
पिपताज्ञोमरीममिह ॥ ३२ ॥ [५ ] | 
ऋष्यादि-(-१) ऊँ महीश्यौरित्यस्य . मेधातिथिर्क्रेषि आर्षी 
गायती छं ०.1 द्यावापृथ्वी दे० 1 अङ्गारेरभ्यूहने .वि० ॥ ३२.॥ 
विधि-( १ ) शामित्रस्थानमें स्थित इस गर्भको अगारोसे आच्छादित करें 
पू का०२५ | १० | १८ ] मंतरार्थ-( मही) बडा ( यो) झलोक ( पृथिवी) 
` भूलोक (न!) हमारे ( इमम्‌ ) . इस ( यज्ञम्‌) यज्ञको मिमिक्षताम्‌ ) अपने -२: 
भागोसे पूर्ण करे कृपालं प्रेषेण करे ( भरीमभिः ) हिरण्य. घन घोन्य पञ्च मना: ` 
` आदि अनेक वस्ठुओद्वारा जो प्रयोजनीय हौं उन:,२ अपने भागोसे ( नः ) हमारा 
. - घर ( पिएृताम्‌ ) पूणकरं.[ ऋ० १३२१ ६ | ॥ ३२॥ ९ : 
` विशेष-यह पांच मंत्र प्रायश्रित्तके हैं यज्ञोंके अन्तमें यदि कोई कमें न्यूनाविक 
होजाय तो मायश्चित्त होता है सोमयागमें प्रथम. जो. पझुकल्प विधान किया है 
. उसका इस विधिमें प्रायश्चित्तमी है कारण कि यज्ञीयं पशु देवास्‌ यादे सगर्भ हो 
` और विदित न हो तो विशसन कार्यके पीछे उसके प्राप्त होनेपर प्रायश्चित रूगतां. 
'है इसके शोधनके निमित्त गर्भसंस्कार करना होता. है अर्थात्‌ गर्भस्थे जीवकी 
झुगातक [नासत्त इन पाच मत्राद्वारा हवन करना हाता है आर यज्ञीय ऋत्विगादि 
` यामत्र कुण्डम इस कुत्यको निषाद करते हैं कात्यायनसत्र- याज्ञदेवकुतभाष्य २५ 
` आध्यायमें इस प्रकार लेख हे । दूसरे पक्षमें गर्भकी रक्षा प्रतिपादन कीहे 1. 
सोष्यती कर्ममे 'एजतु गर्भ” इसका विनियोग है बालक सुखसे होता है २॥ १२ ॥ 
| ` इात आझ्चष्टोम समाप्त । 


अध्याय: ८. ] मिश्रभाप्यसहिता । (३१५) 


अथ षोडशीयाग । 
कण्डिका ३३-मन्त्र ३ । 


आतिङ्ठइत्रहन्त्रथम्युक्काठिब्रहमणाहरी ॥ अर्वा 
चीन<:सुतमनोग्प्रावांछणोतुवग्युना ॥ उपयाम 
ग्रहीतोसीन्द्रायत्त्वापोडशिन$एपषतेयोनिरित्द्रा 
यक्त्वापोड़शिन ॥ ३३ ॥ [ १] 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ आतिष्टेत्यस्य गोतम ऋ० । आसुर्यदष्ट | 
इन्द्रा देवता । षोडशित्रहम्रहणे वि०। (२ ) 3० उपयामेत्यस्य गोतम 
क्रॉषिः आसुरी गायत्री छं० । सोमा दे० । षोडशिग्रहश्रहणे वि०।( ३) 
3४ एषत इत्यस्य गोतम ऋ० । आसुखङएप्छ० । ग्रहो दे०। पोडाशों 
- अ्रह्रहृणे वि०॥ ३३॥ 
तिचि १-२-३ ) माबःसवनक आग्रयण अह ्रहणके अनन्तर आझ्नेय अति- 
आद्य ग्रहण करनेके उपरान्त चठुष्कोण खरके उछखलको इस कण्डिकात्मक तीन 
मंत्र धा परकण्डिकात्मके तीन मंत्र अथवा ३५ कण्डिकाके तीन मंत्रसे पोडर्शी 
नामक एक अतिरिक्त ग्रह ग्रहण करे [ का० १२ । ५। २ ] मन्तार्थ-( वृत्रहन्‌ ). 
हे वृत्रचाती इन्द्र ! (त) तुम्हारे ( हरी ) हारितवर्ण दोनों अइव ( ब्रझणा ) तीन, 
वेदरक्षणव।ले इन्द्रागच्छ” इत्यादि मंत्रोसे ( युक्ता ) रथमें युक्तडुए हैं इस कारण. 
तुम ( रथम्‌ ) रथम ( आतिष्ठ ) आरोहण करो ( ग्रावा ) सोमाभेषवमें व्यवहा- 
रको प्राप्त हुआ यह पापाण (ते ) तुम्हारे ( मनः ) मनको ( वञ्चना ) सोमाभिप-- 
बका वाणीद्वारा ( अर्वाचीनः ) यज्ञके सन्मुख ( सुकणोतु ) भली प्रंकार करो “वझ- 
रिति वाड नामसुपठितम?' इति [ निर्घं०१।११।२५] हे नवमग्रह सोम ! ( उपयामगु- 
हीतः) तुम उपयामपात्रमें शृहीत (असि) हो ( पोडशिने ) सोलह स्तोत्रवाळे षोडशी 
यागम आहूत ( इन्द्राय ) इन्द्रदेवताके निमित्त ( त्वा ) तुझको अहण करताहूं २1 
( एप; ) हे अह ! यह (ते ) तुम्हारा ( योनिः ) स्थान है ५ पोडशिने ) षोडशी 
यागम आहत ( इन्द्राय ) इन्द्र देवताके निमित्त ( त्वा ) तुमको महण करताइू ३ ॥ 
[ऋ० ११६1५ ] ॥ ३३ ४ i 
कण्डिका ३४-मन्त्र ३ । 


युक्क्ष्वादि केशिनाहरीइषणाककक्ष्यप्प्रा ॥ अथां 


८३१६.) ` वाजसनेयिश्री शुक्कयजुर्वेद्संहिता- ` का [. अष्टमं; 


नइन्द्रसोमपाशिरामुर्प“श्रुतिच्िर ॥. उपयामगं 
हीतोसीरद्धायत्वाषोडशिन5एषतेयोनिरिचद्धाय 
त्वोषोडरिने॥ ३४॥-[ 3] 


ऋष्याद-( १ ) ॐ युक्ष्वाहीत्यस्य मघुच्छन्डा ऋ० | विराडाष्येतुष्ठ- र. 
पछ० 1 इन्द्रो देवता ।. षोडाशिग्रहग्रहणे वि० -। (२ ) 3४ उपयरामें- हे 
त्यस्य मछुच्छेदा ऋ० | आसुरी गायत्री छं । सोमो. 5०1 पोडशिश्रह-: - 
अह्णे वि० १ (३) ई एषत इत्यस्य संघुच्छदा क्र०. 1: आसुर्य्यबुष्टुप्छं 1. “7 
मन्त्राथ-( इन्द्र ) हे इन्द्र !-( केशिना ) बहुत लेस्वीकेशखाले ( बपणा ) . 

तरुण सेचनम समर्थ ( कक्ष्यमा ) स्थूळ ` अवयवर्वाल .कक्ष्यां बन्धन |. अखवोंकी' क 

: मष्यवन्वनरज्ञ || मे सुवद्ध ( हरी ) दोनो अश्वोको ( हि.) दृढतापूर्वक ( आंयुक्ष्व:) रा 

_निश्वयहा रथमें युक्त करो ( अथ) तदनन्तर तर ( सोमपाः ) -सोमपान करंतेहुए (नः) म 
-: अमायी (गिराम्‌) ऋगादिवेदवाणीको .( उपश्चुतिम्‌ ) कणगोचर कर ( आचर ) : 
: -आंतही अथौत्‌ हमारे वचन सुनकर आओ १ । (.उपयामेति. ) पूर्ववत्‌. व्याख्या: ठ 
.7 जान्नी, [ ० १। १। १९१ ॥ ३४.॥.: ,..' (० 7 fe 
- केण्डिका ई५-मन्च ९1: हु न 
ठ सिर बडतोप्तिक्टशवसम्‌॥ क्रवीणांचे . 
स्तुतीरुपंअज्ञञ्चमानषाणाम्‌ ॥ ˆ उपयामगहीती 
सीन्ट्रायत्त्वावोडशिन$एपतभोनिरिद्रीयत्त्वापो 
डन ॥२५॥ [१] 


` ऋंष्या। a १ ). ७८. इन्द्रमित्यस्य गोतम ऋषि: । विरा डार्ष्यलुष्ट- `: : 
- प्छ”.। इन्द्री देवता 1 षो डाशम्रहश्नहण वि. । ॐ ` उपयामेत्यस्य गोतम्‌ .: 
- ०.) आसुरी. गायत्री छं? । सोमो दे०.। -षीडशिग्रहअहणे.-.वि० > 

९२ ) ७6 एघतं. इत्येस गौतम क्रषिः । आसुर्यचुष्टप्छंड 1. अहो देव० ६५८ 
- जडाशअह्ग्रहणे वि०`॥ ३८३ | | त 

मन्त्रार्थ-( हरी.) प ल 
त (इम ) इन्द देवताको (इत) ही ( पणास) यी बा. ऋतिज्ञोकी: 72. 
'८ स्तुती: ) स्तुति श्रवण करानेको (उप 2 समीप (. वहत 


अध्याय: ८. ] मिश्रभाष्यसदिता । (३१७७ 


और ( माडुपाणाम्‌ ) मनुष्य यजमान गणके ( यज्ञस्‌ ) यज्ञके ( उप ) समीपे 
(च) भी माप्त करते है १ । ( उपग्रामगृहीतः ) पूर्ववत्‌ व्याख्या जाज्नी [ ऋ० १।. 
६1५11]1॥ ३५ ॥ 

कण्डिका ३६-मंत्र १ । 


पस्स्साज जञाव$परॉ५अन्यो5अस्तिब$आधविवेदा 
अवनाठिविश्या ॥ प्रजापतिईप्यजयांस&रराण 
णिज्ज्योतीं९षिसचतेसषाड्शी ॥ ३६ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यस्मान्नेत्यस्य विवरुवानृषिः सुरिगाषीं त्रिष्टप्छँ०। 
इन्द्रो देवता । उपस्थाने विनि० ॥ ३६ ॥ 

बिछि-( १ ) इस मंत्रसे पोड्शीग्रहोपस्थान करे [ का० १२ ।५।१९] पोडशी 
नाम परन्रझका उपासना हे । सन्त्राथ-( यस्मात्‌ ) जिस पुरुपसे ( अन्य; ) दूसरा 
कोई उत्कृष्ट ( न ) नहीं ( जातः ) गादुर्भूत हुआ ( अस्ति )हे (यः ) जो 
( विश्वा ) सम्पूर्ण ( सुवनानि ) विश्वकोकोमें ( आविवेश ) अन्तयोमी रूपसे प्रविष्ट 
है ( सः ) वह ( पोडशी ) सोलह कलात्मक लिङ्ग शरीरसे उपहित अर्थात्‌ सबके 
अजारूपसे ( स्दरराण; ) सम्यक रमणकरता हुआ प्रजापालनके निमित्त 
(त्रीणि ) तीन अभि वायु सूर्यलक्षणबाली ( ज्योतीछंपि ) तेजांको अपने तेजसे 
( सचते ) उज्जीवन करता है “येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध!'' इति तेः ५ ३६ ॥ 

कण्डिका ३७-मंत्र १ । 


इन्द्रश्चछस्घ्ाइरुणखराजातोतेंयक्षञ्च कतरणग्रश्‍ए 
तम्‌ ॥ तयो्हमर्शसक्षम्म्भक्षयामिवाग्ग्देवीरजञशणा . 
सोमंस्यतृप्प्यतुसहप्य़ाणेनस्वाहा ॥ २७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ इन्द्रश्चेत्यस्थ विवस्वानृषिः । सास्ती त्रिष्टुप्छ? 1 
इन्द्रवूणो देवते । षोडङशिग्रहभक्षणे तेण ॥ ३७॥ 

विथि-( १) इस मंत्रसे पोडशिग्रह भक्षण करे [ का० १२ 1५ । २० | 
मन्त्रार्थ-हे पौडड्सिह ! ( सम्राद ) सम्यक मकार दीप्तिमान्‌(इन्द्र; ) इन्द्र ( च ) 
ऑर ( राजा वरुणः ) वरुण राजा (तो) इन दोर्नोने (च) ही (ते) तुम्हारा 
६ एतस्‌) यह सोम ( अगे ) अथम ९ भक्षम्‌ ) भोजन८वक्रतु)) किया था(तयो; ) उन 


९३६१८9) ` बाजसनेथिश्रीशुङ्कयजुरवेदसांदिता- ` `. [चष्मा .. 


इन्द्र ओर वरुण सम्वन्धी : ( भक्षस्‌ )- भक्षको ( अनु ) पश्चात्‌ (अहस्‌ > मे ` 
ई भक्षयामि.) भक्षण करताहं ( जुषाणा ) मेरे सेवनसे: अर्थात्‌ मेरे भक्षसे सेवमान - 

€ वाग्देवी ) सरस्वती ( प्राणेन ) माण देवके साथ ( सोमस्य )-सोंमद्वारा ( तृष्यतु). . 

तप्त हो ( स्वाहा ) श्रेष्ठ होम हो ॥ ३७॥ fi 

विशेष-इस स्थळमें वाजपेय यज्ञ करनेवालेका नाम संस्राट्‌ ओर इन्द्र है राजस- 

अयज्ञ करनेवालेका नाम राजा आर. वरुण है “राजा वे राजसूमेनेद्वा भवति सम्राट: : 
चाजपेयेन ' इति श्वतेः [ श० ५1 १। १३ 111 ३७.॥ | > 
इति षोडशी यागः-सम्पूर्ण' 1 - - 


अथ द्राहशाह । 
कण्डिका ३८-मंच ४ । 


अम्ग्रेपवस्वस्स्वप5अस्म्मेवचन्सुवीस्यसादधद्न ``: 
यिस्मयिपोषस्‌ ॥ उपयामगंहीतोस्यग्मरयेत्त्वावर्च ` | 
. सऽएषतेयोनिंरग्ग्रयेत््वावर्चसे ॥ अग्ग्रेवर्चस्विन्वः 
 बैस्वॉस्त्वन्देवेष्वसिवचस्वानहम्मनष्ष्येषुभरया 
स्च ३८॥ [१ ] 


ऋष्यादि-( १). ॐ अश्न इत्यस्य वेखानस , ऋ० । विरादचिपदा - 
शगायंत्री छे० । अश्निर्देव० | अतिम्राह्ममहमहणे वि० । ( २) ॐ उपयामे- . 
. त्यस्थ वेखानस ऋ० । आसुर्युष्णिक्छं० । सोमो दे०-। अतिम्राह्ममह- - 
अहणे वि० । (३) ॐ एबत इत्यस्य वेखानस ऋ० । याजुषी जगती छं०। _ 
सोमो देव० । आसादने वि० 1 (४) ३४ अग्र इत्यस्य वेखानस ऋ० | .. 
श्वारिगार्षी गायत्री छं० । अज्लिर्देवता । शेषभक्षणेवि०॥ ३८-॥ विल्या 
वँधि-( १ ) द्वादशाह यज्ञके मध्यम [वदाषतः छ।दिनमै सम्पाद्य. सुतरां षडह . ˆ` 
नामस आसद्ध एक अङ्ग याग हे उसको पषष्ठचयागभी कहते हैं,इस यज्ञके पहले तीनं 
गदुनम मातादून एकएक अत्तिमांद्य महमहण- किया जातहि.इस कण्डिकाको आदि ले- : 
कर तान कण्डिकाके मयम २ भागसे यह तीन अतेम्राद्य क्रमसे यहंण करे,और पर .. 
पर भागसे उस २ शेष ग्रहका भक्षण करे[ का०.१२। ३। १-२ `] मत्वार्थ- 
| व है अझ्निदेव ! ( स्वपाः ) अच्छे कर्म करनेवाले-तुम ( माये ) मुझ यजमानः छ 
यम्‌ ).घन पोषम्‌ ) पुष्टिको ( दधत ) घारण करो (अस्मे ) हम क्रलिगा- . 


अध्याय; <. ] सिश्रभाष्यसदिता । (३१९) 


-दिको  सुवीर्येस्‌) सुन्दर सामथ्येसे युक्त ( वर्च;)त्रझत्तेज ( पवस्व ) प्राप्त करो १॥ 
विंघि-( २ ) दूसरे मंत्रसे अहण । मंत्रार्थ-हे प्रथम अतिग्राह्य मह ! तुम ( उप- 
यामणुहीतः ) उपयाम पात्रमें शुहीत ( असि ) हो ( वचसे ) कान्तिप्रद ( अग्नये ) 
अभि देवताकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको ग्रहण करता हूँ २। बिधि-( ३ ) 
तीसरे मंत्रसे आसादन कॅरे । मंत्रार्थ-हे प्रथम अतिग्राह्न अह ! ( एषः) यह (ते) 
छुम्हारा ( योनिः ) स्थान हे ( वर्चस्विने ) ततेज'पद( अग्नये ) अभिदेवताकी प्रीतिके 
निमित्त (त्वा ) तुमको इस स्थानमें स्थापन करताहूं ३ । विधि-( ४ ) चतुर्थ 
मंत्रसे शेष भक्षण करे । मंत्राथे-( वर्चेस्विन्‌ ) हे विशिष्टतेजयुक्त ! (अन्ने )अभिदेव! 
 त्वसू ) तुम ९ देवेषु ) देवताओंमें ८ वर्चस्वान्‌) आते दीप्तिमान्‌ (असि ) हो 
इस कारण तुम्हारे प्रसादसे ( अहम ) में ( मनुष्येषु) मनुष्यॉमें ( वर्चस्वाचा ) 
कान्तियुक्त अतितेजस्वी ( भूयासम्‌ ) हो जाऊं ॥ ३८ ॥ 

अमाण-स्वपाः- अप इति कर्मनाम" [ निघं २। १ । १ । ऋ०७।२।११] 

विशेष-सोमयागके तीन सवनमें नियमित जितने ग्रह ग्रहण किये हैं, उससे 
पूर्वे अग्निष्टोम प्रकरणमें भली प्रकार प्रकाशित हुए हैं, विशेष यज्ञोंमें जो अतिरिक्त 
अह ग्रहण करते हैं, उनको अतिमाह्य मह कहते हैं ॥ ३८ ॥ 

कण्डिका ३९-मन्त्र ४ । 


उत्तिष्ठज्ञोरजसासहपीत्वीशिप्पेडअवेपय&॥ सोम 
मिन्न्द्रचमूसुतय्‌ ॥ उपयामर्गहीतोसीन्न्द्रयत्त्वो 
जस$5एषतेबोनिरिन्न्द्रायत्त्वीजसे ॥ इन्न्द्रौजि 
षीजिष्ठुस्त्वन्देवेष्ष्वस्योजिष्ठो हम्म॑नष्ष्येषुभूया 


सस्‌ ३९॥ [ १] - 

ऋष्यादि-( १ ) ७० उत्तिष्ठत्नित्यस्य कुरूस्तुतिक्तषिः । आर्षी गायची 
छ” । इन्द्रो देवता । अतिग्राह्मम्रहोद्योधने वि० । (२) ॐ उपयामे- 
त्यस्य करुस्लातिक० । आसुयङष्टुप्छं० । सोमो दे० । अतिगत्राह्ममह- 
अहण वि० । ( ३) ङँ एषत इत्यस्य कुरूस्ठ॒ति्कषिः । याजुषी निष्ट 
च्छं । सोमो देवता । आसादने वि० । ॐ इन्द्रेत्यस्य कुरूस्ठुतिऋ० ॥ 
आच्युण्णिक्छ ० । इन्द्रो देवता । शेषभक्षणे वि० ॥ ३९ ॥ 

विधि-( १) द्वितीय अतियाह्म प्रथम मंत्रसे उ्लोधन करे। मंतार्थ-( इन्द्र ) हे 
इन्द्र ! तुम ( ओजसा ) अपने बलके ( सह ) साथ ( उत्तिछन्‌ ) उठतेहुए ( चमूः 


८३३०) : ` ` वाजसनेयिश्री्क्कयजुर्ेदसँदिता- .- ....[ नेम," 


- झुतम्‌ ) अधिषवण चर्ममें अमिष्ठत इए { सोमम्‌) सोमको ९ पीत्वी `) पोनकेरके: .: 
- € शिप्रे) अपनी ठोडी और नासिका ( अवेपयः ) कम्पित करो १ विधि-(२)-.. 
दूसरे मंत्रसे महण करे । मंत्राथै-हे द्वितीय अतियाह् ग्रह ! तुम ( उपयाममुहीतः) 2, 


उपयामपात्रमें गृहीत ( असि ) हो ( ओजसे) वलवान्‌ (. इन्द्रोयः ) इन्द्रदेबकी ` - . 


प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको ग्रहण करतां हुँ २ । विछि-( ३) तीसरे मंत्रसे ... ` 
आसादन करे । मन्त्रार्थे-हे द्वितीय-अत्तिमाह्य ग्रह ! (एपः) यह (ते)ठम्हारा (योनिः); ` ˆ 
स्थान है ( ओजसे ) वलवान्‌ ( इन्द्राय: ) इन्द्रदेवताकी मीत्तिके निमित्त ( त्वा) -'' 


बुझको आसादन करता हूँ ३।विधि-( ४ )चतुर्थ मंत्रसेशेष भक्षण करे । मन्तरार्थ-" 
( ओनिष्ठ ) हे वळवत्तम !-( इन्द्र )इन्द्रदेव ! (त्वम्‌) तुम (देवेषु) संत्र देवताओंमें - ` 


९ ओजिएठः ) बलवान्‌ { असिं) दो ( मनुष्येषु ) तुम्हारे मसादसे मङुष्यामे (अहम)... -. 
मैं ( ओनिष्ठ; ) अतिवळवान्‌ ( भूयासम्‌) होऊं ॥ ३९॥ ` .. ` `` ज्य 


: - .कण्डिका ४०-मंब ७६ ... - ह 20 
अ्ह”श्रमस्यकृतवोबिररम्मयोजनाइर अंतोरा... . 
ज॑न्तोष्झग्ययोगथा:॥ उपयामग्रहीतोसिसूर्ग्या -- 

यक्त्वाव्थाजायेषतेंयोनिष्मृब्यायत्वाब्थाजाँया ` `` 
-मूव्यब्याजिष्टब्माजिष्टठस्त्वन्देवेष्ष्डसिव्त्राजि ` - ` . 
डोहम्मनष्ण्येषुथ॑यांसंम्‌ ॥ २५॥ क क 


ऋष्यादि-(१)ॐअदश्रमित्यस्यं झस्कण्व ऋण आर्षी सायंत्री छं०।सूयों ` ` 


_ देवता) अतिग्राह्ममरहोद्योधने ति० (२ ) ॐ ` उपयानेत्यस्य प्रस्क०- - 
- ऋ० । आसुरी गायत्री छं । सोमो देव? 1: अतित्राह्मे्रहमहणे बि० 1... ` 
६ ३) ॐ .एषत इत्यस्य अस्कण्ब ऋं०। खासी गायत्री: छं?.1 सोमो. दे०1 .:... 


आसादने वि० 1 ( ४) ॐ सूर्येत्यस्य भस्कण्वं 5० | आंषीं मांयत्री छं: त 
. अहो देवता । शेषभक्षणे (वे० प्‌ ४० .॥ क... 
चिथि-( ९.) तृतीय अतिम्राद्य मथम मंचसे उंद्गोधन करे । अंत्नार्थ-(अंस्य)- `. ˆ. 
` इस सूयकी ( केतवः ) मज्ञाकी हेंतु सम्पूर्ण पदार्थका ज्ञान करानेवाली- -(. रञ्मयः-) . : .- 

किरण ( जनान्‌ ).सम्इणे -माणिरयोके ( अनु ) अनुगत (वि) विशेष कर ( अह- ˆ. 
- नस्‌ ) दोखती हैं अथोत्‌ सूर्यकिरण खचमें व्याप्त हैं ( यथा ) जिस - मकार (ञ्जा. 
_ जनतः ) अज्वङ्चि ( असयः ) अञि सर्वत्र भासती है :१ । विधि-( २:) दूसरे ` ` 


अव्यायः ८. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ३२१) 


मंसे ग्रहण । मन्त्रार्थ-हे तृतीय अतिग्राह्ममह ! तुम ( उपयाम णुहीतः ) उपयाम 
पात्रम गृहीत ( असि ) हो ( भ्राजाय ) दीसिमान्‌ ( सूर्याय ) सूर्यकी प्रीतिके 
निमित्त ( त्वा ) तुमको अहण करताहूं २ । विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे आसादन । 
मंत्रार्थ-हे तृतीय अतियाह्य ग्रह ! ( एप ) यह ( ते ) तुम्हारा ( योनिः ) स्थान हे 
( भ्राजाय ) दीप्तिमान्‌ ( सूर्याय ) सूर्यदेवकी तुष्टिके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस 
स्थानम आसादन करताहू ३ । विधि-( ४ ) चोथे मंत्रसे शेव भक्षण । मन्त्रार्थ- 
( भ्राजिष्ठ ) हे प्रदीप्त ( सूर्य ) सूर्य | ( त्वम्‌ ) तुम (देवे) सब देवताओं में (भ्राजिष्ठ!) 
अतिदीप्तिमान्‌ ( असि ) हो तुम्हारे मसादसे ( मवुष्येपु ) मनुष्योंमें ( अहम ) मैं 
( श्राजिष्ठः ) आतिशय दीप्तिमान्‌ ( भूयासम्‌ ) होऊं ॥ ४० ॥ 
असाण- केतुरिति मज्ञानामसु पठितस्‌ ” [ निघंटु ३।९। १। ७० अ० १ 
अ० ४ व०७]॥४०॥ 
. वादशाइ समाव । 
अथ गवामयनसञ्ज । 
_, कण्डिका ४ १ मंज ३। शि 
उटुत्त्यञ्ञातवेंदसन्देवंवहन्तिकेतर्वं+ ॥ टृशेवि 
“हु ॥0 ऊ म | मे 107 
श्थायसूस्थॅस ॥ उपयामणहीतो सिसूर्स्यायत्त्वा 
बश्चाजायेषतेयोनिईसूम्योयत््वाब्ञ्चाजायँ॥७१॥[१] 
क्रष्यादि-( १ ) ॐ उडुत्यमित्यस्य भस्कण्व ऋषिः। निच्यूदार्षी गा- 
यत्री छं । सूयो देवता । अतिमाह्म्रहोक्ोधने वि० । 3 उपयामे- 
त्यस्य प्रस्कण्व त्र०।आसुरी गायत्री छ” । सोमो दे०। अतिग्राद्यम्रहग्रहणे 
बि०। (३ ) ॐ एषत इत्यस्य भस्कण्व ऋ०। साम्नी गायत्री छँ० 1 
सोमो दे० 1 आसादने वि०॥ ४१॥ 
विंधि-( १) गवोमयनसत्रमे विपुवन्ञोमक मध्यम द्निमें सौर्य पशु उपालंभके 

उपरान्त इस कण्डिकात्मक दो मंत्रसे एक अतिग्राह्म अह ग्रहण करै [ का० 
१३।२। ११] मन्तार्थ-(केतवः ) प्रज्ञाकी हेतु किरण ( त्यस्‌ ) उस ( जातवे- 
दसम्‌ ) सवके देखने वा प्रजाओंके ज्ञाता ( यस्‌ ) जिस ( देवस्‌ ) देव ( सूर्यम्‌ ) 
सूर्यको ( विश्वाय ) समस्त जगतकी ( इशा ) हाष्टि देनेके निमित्त ( उद्दहान्ति ) 
उद्व्दन करती हैं । आशय यह कि सूर्योदयपर अन्धकार दूर होकरः दृष्टि फेलती है 
अन्यथा अंधकारमें इष्टि नहीं फेलती १ । विधि-(२-३ )दूसरे मंत्रसे अहण तीस- 


रेसे आसादन । मंत्रार्थ-( उपयामगुहीत; ) पूर्ववत ब्याख्या जान्नी ॥ ४१॥ 
२१ 


( ३२२ ) वाजसनेसिश्री शक्कयजुर्वेदसंहिता- [ अष्टम: 


विदरण-सोमयाग तीन मकारका होता है, एकाइ, अहीन, और सत्र, एक दिव- 
समे सम्पूर्ण यज्ञ तीन सवन यह सव पूर्ण किया जाय वह एकाइ, यया अम्लिशेम 
पोडशी आदि. उससे अधिक काळम जो यज्ञ पूर्ण हो उसको अहीन कहते हैं 
जैसे गर्गत्रिरात्र द्वादशाह. वारह दिनसे अधिक कारमें जो यज्ञ पूर्ण किया जाय 


Xe ०२०० 


उसको सत्र कहते हैं जेसे गवामयन अश्वमेध आदि । 


५गवामयन यज्ञ दशमास ओर बारह मासमे सम्पादन होता हैं उसमें संवत्सस्के मध्य 

गवामयन सत्रके मथम दिन मायणीय अतिरात्रनाम प्रसिद्ध हैं, द्वितीयमे चतुरविश; 

तीसरेमे उक्थ. चतुर्थमे ज्योतिगों, पंचमे आधुर्गो, षष्ठमे आयुज्योत्ति, इन छः 

दिनको आभिप्छविक पडह कहते हैं, इस प्रकार २४ दिनमें चार आमिष्छ- 

विक होते हैं, फिर त्रिवृत्स्तोमके मव्य एकाह, पश्चदरास्तोमके मध्यमं द्विती- 
याह, सप्षदशस्तोमके मध्यमे ठतीयाह; एकविशस्तामके मध्यमे चतुथोह त्रिनव २७ 

स्तोमके मध्यमं पश्चमाह, ३३ त्रयखिशस्तोमके मध्यमं पष्ठाह. इन्हीं छ; दिवसको 

पृष्ठय पडह कहते हैं इस मकार एक मास सम्पन्न होकर दूसरे तीसरे चोथे 

और पंचम मासमं भी इसी मकार सम्पन्न करे,छठे महीनेके प्रथमही तीन आभिप्छ- 

विक सम्पादन करमेपर फिर एछ आर चतुविश संपादन करे २५ वे दिन अभिजित 
उसके परे तीन दिनम प्रथम स्वर द्ितीय स्वर और तृतीय स्वर । २९ 

उनतीसवे दिन प्रायणीय और इसी मासके शेष दिवसको चतुविंश कहते हैं,इस मकार 

वेके मयम छ;मास व्यतीत होतेह दूसरे पण्मासके मथम दिन ततीयस्वर दितीय 

दिन द्वितीयस्वर तृतीय दिन म्रथमस्वर, चतुर्थ विश्वजित्‌, फिर प्र्ठच छठे दिन 

एवं आभिप्छविकत्रय, इस प्रकार २८ दिन बीतते हैं उन्तीसवें दिनको महात्रत और 

महीनेके शेष दिनको अतिरात्र कहते हैं, अष्टम नवम दशम और एकादश इन चार 

महीनेके प्रथम छ; दिन पृष्टय, एवं इनके उपरान्त म्रतिलोमक्रमसे आभिप्छविक 

चतुष्टय ( चार ) शेप मासके मथमही आभिइुविक तीन, १९ वे दिन गोशेम २० ब 
दिन आयुष्टोम २१ वें दिनसे दशादिनतक दझारा्र इस मकारसे उत्तर षण्मास 

व्यतीत होते हैं, इस प्रकार ३६० दिन वेचते हैं किन्तु वेदिक वत्सर ३६१ 

दिनका परिगणित हुआ हे इस कारण १८० दिनके परे ओर पिछले १८० दिनके 

खुन षण्मास दोकों सान्धस्थानम एक मध्यम दिवस सत्रयाग नामसे व्यवहत होता 

है इसी मध्यम दिनको 'विपुवत्त कहते हैं ॥ ४१ ॥ 


काण्डका ४२-मसंन्र १! 


आजिग्घडलशंस्मह्यात््वांबिशुन्त्विर्दवऽ॥ पुन 


/! 


अध्यायः ८. ] मिश्रभाष्यसहिता । | | ( २२३ ) 


खूज्ानिर्वततेस्वसार्न“सहर्सन्धुक्क्ष्योर्धारापयस्व 
दीएनम्मांविशताइयिऊ ॥ ४२॥ | 


कष्यादि-( १ ) ॐ आजिध्रित्यस्य कुसुरुबिन्दुऋ० । स्वराड बाह:स- 
एष्णक्छ ० । गोंदूवता । द्रोगकलशाघ्रापणे वि० ॥ ४२ ॥ 


विधि-( १ .) हविधांनमण्डप और आत्रीध्रवेदी इन दोनोंके मध्य स्थलमें 
राहणा गोका इस मत्रसे द्राणकलदा सुंधावे [ का० १३ । ४ । १९ ] गर्गोति- 
रात्र नामक त्रिसुत्या, अहीन यागमे एक सहस्र गोदक्षिणाकी व्यवस्था हे उनमें 
सहस्र संख्याकी पूरण करनेवाली गो रोहिणी कहलाती है इस यागमें तीनदिन तीन 
सुत्य सम्पन्न होते हैं, इस कारण इसको त्रिसुत्य कहते हैं । मन्त्रार्थ- 
( माह ) हे पूजनीय गो | तुम इस ( कलशम्‌ ) द्रोगकलशको ( आजिघ्र ) संघो 
{ इन्दवः ) यह सोमके सार ( त्वा ) तुम्हारी नासारंधरमें ( आविशन्तु ) 
प्रवेश करे ( सा ) वह तुम ( ऊर्जा ) श्रेष्ठ रस दुग्धके साथ ( पुनः ) फिर हमारे 
अति ( निवतस्व ) निवृत्त हो इस प्रकारसे स्तातिको प्राप्त हुईं तुम ( न; ) हमको 
( सहस्रम्‌) सहञ्ञ संख्याके धनसे (धुक्ष्व ) पूणे करो अथवा हमने जो सहखगौ दी 

उतनी ही फिर हमारे पास हाँ ओर तुम्हारे प्रसांदसे ( पुरुधारा ) बहुत दूधकी 
धारावाली ( पयस्वती ) दुधारी गाय ( रयिः ) तथा धन सम्पत्ति ( एनः ) 
फिर ( मा ) मुझको ( आविशतात्‌ ) हमारे घरको प्राप्त हों, अर्थात्‌ सहख 
गोदानसे जितनी सम्पत्ति निर्गत हुई है, इस कार्यके फलसे उसकी पूत्ति हो ॥४२॥ 


कण्डिका ४३-मंत्र ९1 
इडेरत्तेहव्येकाभ्म्येचन्देज्ज्योतेडिंतिसरस्वतिम | 
हिविश”श्वंति ॥ एताते$अरयेनारमा निदेवब्भम्यॉमा 
सकत॑म्ब्रतात ॥ ४३ ॥ | २] ति 


` ऋष्यादि-( १ ) ॐ इडेरन्त इत्यस्य कुसरूबिन्दुऋ० । आर्षी पांक्ति 
ख्छ॑०। गोडेबता । रोहिणीश्रोत्रे जपे विष ॥ ४४ ॥ ' 
विधि-( १ ) रोहिणीके कानमें यजमान यह मंत्र जप करे [ का० १३।४।२० | 
मंचार्थ-( इडे) हे सबसे स्तुतिको पानेवाली .( रन्ते ) सबको दाष्टेम रमणाय 
'( हव्ये ) यज्ञम सव मनुष्य जिसका - आह्वान . करते हैं वा “जिसके डुरधका 
` हवन करते हैं ( काम्ये.) देव मडुष्य जिनकी कामना करते हैं “महुष्याणा- 


छंह्येतासु कामाः प्रविष्टाः इति श्वुतेः ( चन्द्रे ) जिसको देख आहाद होता है 
( ज्योते ) प्रकाशमान वा तेजकी दाता ( अदिते ) पूणे अवयववाली अदीन 
( सरस्वाते ) दुग्धवती “ सर इति उदकनाम सतः इति [ निरु०९ । २६] 
( मही ) महामान्य मान्य ( विश्वति ) अनेक प्रकारकी स्तुतिवाली ( अधघ्न्याः ) अवध्य 
मारनेके अयोग्य हे धेड! ( ते ) तुम्हारे ( एता ) यह अतिशय गुणयुक्त 
८ नामानि ) नाम है इन नामोसे आह्वान की हुई तुम ( देवेभ्यः ) देवताआके 
निमित्त ( सुक्कतस्‌ ) इस हमारे सुन्दर कर्मको. ओर ( मा ) इस कर्म करनेवाले 
मुझको ( व्रतात ) देवताओंसे कयन करो. देवता हमारे इस कार्यको 
जाने ॥ ४३ ॥ 
कण्डिका ४४-मंत्र 


बिन॑$इच्ड्मधो जहिनीचार्यच्छएतन्यत5 ॥ योऽ 
अस्म्माँर$अंमिदास्त्यवरडुमयातर्मः-॥उप्या 
मर्गहीतोसीच्द्रायत्त्वाशिसरध॑पएपतेयो निरिन्द्राय 
त्वाविम्नथें॥ 2७७ ॥ [ ३] 


ऋष्यादि-( २ ) ॐ विन इत्यस्य भारदाजशास ऋ० 1 अरिगडुष्ठुप्छँण 
इन्द्रो देवता । इन्द्रमहोद्रोधने न्ट्रमहोद्वोधने वि० । (२) ॐ उपयामेत्यस्य भारद्वाज 
ऋ० ॥ आसर्य्युष्णिक्छे० । । अहो दे० । अहग्रहणे वि०। (३) ३४ एष 
इत्यस्य भारद्वाज ऋणी याजुषी जगती छं" । लिङ्गोक्ता दे०। शेषभक्षणे 
वबे० ४४॥ 
विधि-( १ ) इस कण्डिकाके तीन मंत्र ओर पर कण्डिकाके तीन मंत्रसे महा- 
त्रताह ( सातवें मासका २९ वें दिन ) में ( आजापत्यपञ्चपालस्भके अनन्तर इन्द्र- 
नाम अह गृहीत होताहे थम मंत्रसे उद्घोधघन [| का०१३।२।१७] मन्त्रार्थ-( इन्द्र) हे 
इन्द्र ! ( न; ) हमारे ( मृघः ) संग्राममें शञ्जओको ( विज्ञहि ) विशेषकर जीतो (एत- 
न्यतः ) संग्रामकी इच्छा कर सेनासंग्रह करनेवाले शाङ्टआंका ( नीचा: ) नीचोंकी 
समान ( यच्छ ) निग्रह करो अर्थात्‌ जो तुमको पराजयकी इच्छा करते हैं उनको 
अधःपतन करो ( यः ) जो ( अस्मान्‌) हमका (अभिदासति) छेश देता है उसको 
( अधरसू ) निकृष्ट ( तमः ) अंधकाररूप नरकका ( आगमय ) प्राप्त: करो 
विध २ ) दूसरे मंत्रसे अहण । मंत्रार्थ-हे: महात्रतीय इन्द्रमह ! तु 
०१००११ नॉक शड ह. 
त र “निमित्त (: त्वा ) तुमको अः 


अध्याय; ८. ] मिश्रभाष्यसहिता । (३२५) 


करता हूँ २ । बिधि-( हें तोसरे मंत्रसे आसादन । मन्त्रार्थ-हे 
महाप्रताय इन्द्रमह | ( एषः ) यह (ते ) तुम्हारी ( योनिः ) स्थान हे ( विस्रधे ) 
विशिष्ट संयामवाले ( इन्द्राय ) इन्द्रदेवताकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको 
आसादन करताहू | ऋ० ८ । ८। १०।॥ ४४ ॥ 


काण्डका ४५--मन्न ३ 1 
वाचस्प्पर्तिं बिश््वकम्माणमूतयेमचोजवंवाजंऽअ 
य्याईवेम ॥ सनोविश्वाचिहवंनानिजोषहिश्वरा 
म्सूरवसेसाधुरकम्मां ॥ उपयामर्गहीतोसीन्न्द्रांय 
त्वाबिश्वरक॑म्मण5एपतेयोनिरिन्न्द्रांयत्त्वाविश्य 
कंम्मंणे ॥ ४५॥ | १ ] 


ऋष्यादे( १ ) ॐ वाचस्पतिमेत्यस्य शास ऋ० । झुरिगार्षी 
त्रिष्टुप्छं० । इन्द्रो देवता । इन्द्रमहोद्घोधने वि०। ( २) ॐ उपयामेत्यस्य 
शास ऋ०। साम्न्छुष्णिक्छं० । ग्रहो दे० । इन्द्रॅ्रहश्रहणे बि० । 
( ३ ) ॐ एषत इत्यस्य शास ऋ०।सास्त्री गायत्री छं०। लिङ्गोक्ता देवता! 
शेषश्रहासादने वि०॥ ४५॥ 

विधि-( १) दूसरा अहयहण, मयम मंत्रसे उद्घोधन करे । मंत्राथ-( अब ). 
आज हम ( वाजे ) महात्रतीय लक्षणवाले अन्नके विषय ( वाचस्पतिम्‌ ) वाचांके 
पालक वा अधिपति ( मनोजुवस्‌) मनकी समान वेगवाळे ( विश्वकर्माणस) सष्टिके 
उत्पादक तथा पालक प्रलयके निदानको (ऊतये)रक्षाकरनेको(इवेम) आह्वान करतेहें 
( सः ) वह ( विश्वशम्भूः ) संसारके कल्याणका करनेवाला ( साधुकर्मा ) शोभन 
कर्मका करनेवाला उपास्य देव ( नः ) हमारे ( विशवानि ) सब ( हवनाने)आद्वान 
( अवसे ) अन्नसमद्धिके निमित्त वा रक्षणके निमित्त ( जोषेत्‌ ) प्रीतिपूर्वक सेवन 
करें १।बिथि-(२)दूसरे मंत्रसे ्हणामंतार्थ-हे महाव्रतीय इन्द्र्रह | (उपयामण्हीत;) 
तुम उपयामपात्रमें एहीत (,असि ) हो ( विझवकर्मणे ) विश्वकर्मा (इन्द्राय ) इन्द्रको 
तुष्टिके निमित्त (त्वा) तुमको ग्रहण करताहूं २। विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे आसादन 
मन्त्रार्थ-हे महात्रतीय इन्द्र अह ! ( एषः )यह (ते) तुम्हारा( योनिः)स्थान हे (विश्व- 
कर्मणे ) विश्वकर्मा ( इन्द्राय )इन्द्र्के निमित्त(त्वा ) तुमको आसादन करताहूँ।४ 

्रमाण- “वाचस्पति तस्मादाइरिन्द्रो वाक इति श्व॒तेः ॥ ४५ ॥ 


€ ३४६ ) वाजसनेयिश्रीछुक्कयज़ुर्वद्साहि त- [ अष्टमः- 
कण्डिका ४६-मन्त्र ३ 1 


बिइइ्वकरम्मन्न्डविषावर्डनेनङ्ञातारमिन्न्द॑मङ 

णोरवृड्यस्‌ ॥ तस्म्सेविश$समनमन्तपूर्वीर यसु 

ग्रो विहव्योबथासंत॥ उपयाम्थंहीतोसीन्न्डाय 

त्वाविइइ्वर्कम्मंणऽएषतेयो डिरिन्न्ठायत्त्वावि 

उझ्वकर्मंणे ॥ ४६ ॥ [ १] 

ऋष्यादि-( १) ॐ विश्वकर्मन्नित्यस्य शास ऋषिः । झुरिगार्षी त्रि- 
छुप्छे० । विश्वकर्मेन्द्रो दे० । ग्रहोद्वोधने वि०॥ (२) ॐ उपयामेत्यस्थ 
शास ऋ० । सास्न्युष्णिक्छँ” । ग्रहो दे० । ग्रहग्रहणे जि० 1 ( ३ ) ॐ एषत 
इत्यस्य सान्नी गायत्री छँ० । ग्रहों दे० । आसादने वि० ॥ ४६ ॥ 
विधि-(१) तृतीय मंत्रका विकल्प, प्रथम मंत्रसे उद्घोधनामन्त्रार्थ-(विश्वकर्मत) 
है विश्वकर्मत्‌ परमात्मन्‌ ! ( वर्धनेन ) वर्धमान वा भक्तोको वढानेवाले (हविपा ) 
हृविष्प्रदानद्वारा वदन [वढाबे] के वाक्याँसे प्रीति करनेवाले तुमने ( इन्द्रम्‌) इन्द्रको 
( त्रातारम्‌ ) जगतक्रे रक्षक (अवध्यम्‌) जिनको कोई न मारसके ऐसा (अक्कणोः) 
किया ( तस्मे ) इस मकार इन्द्रके निमिच( पूर्वी: ) पूव कालकी (वेश;)प्रजा महांष 
आदि(समनमन्त)प्रणाम करते हुए (यथा)जिस मकारसे (अयमू)यह इन्द्र ( उग्रः ) 
बज्न उठाय ( विहव्यः ) अनेक कायोमें आह्वानयोग्य ( असत्‌ ) हुआ है इस कारण 
सब प्रणाम करते हैं हे परमात्मन्‌! आपके ही सामथ्येसे इन्द्रका यह प्रभाव हे १। 
विधि-( २-३ ) दूसरे मंत्रसे अहण, तीसरेसे आसादन । मंत्राथे-( उपयाम-- 
शुहीतः) हे अह ! तुम उपयामपात्रमें ग्रहीत हो पूर्ववत्‌ ॥ ४ 
कण्डिका ४७-मंच ३। 


उपयामर्शहीतोस्यग्ग्रयेत्वागायत्रच्छन्दसङ्गह्वा 
मीच्द्रायत्त्वाध्रिष्टप्प्लब्दस ङ्ग ह्वाडिविश््यडभ्य 
स्त्वादेवेब्भ्योजगंच्छन्द्सङ्गह्ाम्म्यतष्टप्सेमि 
गुरः ॥ ४७॥ 


ऋष्यादि--(१ ) ऊँ उपसामेत्यरूप देवा ऋषय$।सवरा डाचो गायत्री छें०। 


अध्याय: ८. ] मिश्रभाष्यसहिता ( ३२७ ) 


अदाभ्यो देवता । अदाभ्यम्रहोक्वोधने बि०। ( २ ) ॐ इन्द्रायेत्यस्घ 
' देवा ऋण । सासरी गायत्री छँ० । अदाभ्यो दे० । अदाभ्यत्रह्रहणे वि०। 
( २.) ॐ विश्वेभ्य इत्यस्य देवा ऋ०। आसुरी गायत्री छं०।अदाभ्यो दे०। 
अदाभ्यम्रहासाद्ने बि० (४) ॐ अंतुष्टवित्पस्य देवा कन दैवी जगती 
छन्दः । अदाभ्यो दे० । अदाभ्यशंसने वि० ॥ ४७॥` ` 
विधि-( १) जिस उदुम्बरीपात्रमें अंशु गृहीत हुई हैं उस पासे चमसद्वारा 
कुछ निम्राभ्य जल. अहण करके उसमें तीन सोमळता मक्षेप करनेके अनन्तर इस 
पात्रसे इस कण्डिकाके तीन मंत्रोसे अदाभ्य ग्रह ग्रहण करे.प्रयम अदाम्यग्रहर्णाका० 
१२ । ४। १३-१५ ] मन्त्रार्थ-हे प्रथम अदाभ्य अह सोम ! ( उपयामगृहीतः ) 
तुम उपयामपात्रमें गृहीत ( असि ) हो ( गायत्रच्छन्द्सस्‌ ) गायत्री छन्द 
के वरणीय ( त्वा ) तुझको ( अग्नये ) अझ्िदेवताकी मीतिके निमित्त ( गृह्णामि ) 
अहण करताहूं १ । खिधि-( २) द्वितीय अदाम्यग्रहण । मंत्रार्थ-( त्रिष्टप्छं- 
न्दसम्‌ ) उपयामपात्रमें गृहीत त्रिष्टप्छन्दसे वरणीय (त्वा ) तुमको ( इन्द्राय ) 
देवताकी म्रीतिके निमित्त ( गृह्णामि ) ग्रहण करताहूं २ । विशि-( हे ) 
तृतीय अदास्यमहण । मंत्रार्थ-हे तृतीय अदाभ्य अह ! तुम उपायामपात्रमें गृहीत 
हो ( जगच्छन्दसम्‌ ) जगतीछन्द्से वरणीय (त्वा ) तुमको ( विश्वेभ्यः ) सम्पूण 
विश्वेदेवा ( देवेभ्यः ) देवताओंकी प्रीतिके निमित्त ( गुह्णामि ) अहण कराताहूँ ३ । 
विंधि-( ४) चोथे मंत्रे तीनों अदाम्यकी स्तुति सम्पादन करे [ का०१२ । 
। १७ ] मंत्रार्थ-हे अदाभ्य नामसे ग्रहीत सोम ! ( अनुष्टुप ) अजुष्ठुप्छन्द्‌ 
(ते ) तुम्हारी ( अभिगरः ) स्तृतिके निमित्त हे ॥ ४७ 0 
प्रसाण-“ऊर्ष्व६-सवनेम्यस्तदाचु छुभम इति श्तेः [श० १९1५९७] ॥ ४७ 0 
कण्डिका ४८-मंत्र ६। 


ब्रेशींनान्त््वाप्त्क्मन्नाएनोमिकुकूननांन 
पत्त्क्मन्नांधूनोमिसन्दनानान्त्वापत्त्क्मन्नाघूनो 
मिस॒दिन्तमानान्तापक्मत्नाधतोसिमधुन्तमा 
नान्त्यापत्क्मन्नाधनो मिशुक्रन्त्वाशक्रञआ 
तोम्यच्हाखपेमूर्य्यस्यरङिम्मि॥ ४८॥ .. 


ऋष्यादि १) ॐ त्रेशीनामित्यस्य देवा ऋषयः । याजुषी पंक्ति 
च 


~ 


श्छे० । सोमो देवता । अदाभ्यग्रहस्थजल्चालने एव ।\ २ ) २७० 


( ३२८ ) वाजसनेयिश्री शुक्ल यजुर्वेद्संहित[- [ अष्टमः- 


कूननानामित्यस्य देवा ऋ० । याजुषी जगती छं० । सोमोदेवता । 
अदाभ्यम्रहस्थजअलचालने वि०। ( ३ ) ॐ अन्डनानामित्यस्थ देवा 
४० । याजुषी चिष्टप्छे । सोमो दे० । अढास्यग्नहस्थजलचालने बि०। 
(४ ) ॐ मदढिन्तमानामित्यस्य ढेवा त्र० । “याजुषी जगती छं०। 
सोमो देवता । अदाभ्यम्रहस्थजलचाळने वि० (५ ) ॐ मधुन्तमा- 
नामित्यस्य देवा ऋ०। याजुषी जगती छं० । सोमो देवता । अदाभ्य- 
ग्रहस्थितजल चालने वि० । ( ६ ) ॐ शुकन्त्वेत्यस्य देवा ऋ० । 
झ॒रिक्सास्री बहती छं2 । सोमो दे० । अदाभ्यम्रहस्थजलचालने 
बि० ॥ ४८ ॥ | ॥ 

विधि-( १-२--३-४-५-६ ) अनन्तर इस मंत्र ओर पर कण्डिकाके प्रथम 
मंत्रसे आहवनीयके समीपमें गमन करके कतिषय अंशुद्दारा अदाभ्य ग्रहस्थित सोम 
परिचालन करे [ का० १२ । ५। १७] मंत्रार्थ-हे सोम ! ८ ब्रेशीनाम्‌ ) इथर 
उधर धावमान मेघोंके उद्रमें वतेमान जो जळकें समूह हैं उन सवके ( पत्मन्‌ ) 
वषेनेके निमित्त ( त्वा ) तुझको ( आधूनोमि )कम्पित करताहूं. हे सोम!(ङङूनना- 
नाम्‌ ) शब्द करते हुए जगतूके कल्याणकारी मेघोंके उद्रमें जो जर है उसके 
( पत्मन्‌ ) वर्षणके निमित्त ( त्वा ) तुझको ( आधूनोमि ) कम्पित करताइं, दे 
साम ! ( भन्दनानाम्‌ ) हमको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाले जो मेंघोंके उद्रमें जळ है 
उनके ( पत्मन्‌ ) वर्षनेके निमित्त ( त्वा ) तुमको (आधूनोमि ) कम्पत करताइ, हे 
सोम ! ( मदिन्तमानाम्‌ ) अत्यन्त दप्तिकारी जो मेघोके उद्रमें जळ है, . उनके 
( पत्मन्‌ ) वर्षनेके निमित्त ( त्वा ) तुमको ( आधूनोमि ) कम्पित करताहुं ( मधु- 
न्तमानाम्‌ ) अस्वतस्वरूप जो मेघोदक है तिनके ( पत्मन्‌ ) सूमिपर वर्षणके 
निमित्त ( त्वा ) तुमको (आधूनोमि) कम्पित करताइँ, हे सोम ! ( झुक्रस्‌ ) अह्किष्ट- 
कर्मा शुद्ध ( त्वा ) तुमको (शुके झु अह्किष्कर्मवाले नियाम्य लक्षणवाळे 
जलम ( आधूनोमि ) कम्पित करताहूं ( अह्नः ) दिनके ( रूपे) रूप ( सूर्यस्य ) 
सूयक ( रश्मिषु ) किरणोसे कम्पित करताहूं ॥ ॥ ४८ ॥ 

काण्डिका ४९-मन्त्र २ । 


ककुभ&रूपं घेषसरस्यरोचतेबुहच्छुक्र$शक्कर्स्यपु 
शेगाब्सोस$सोमस्यपुरोगा$ ॥ बत्तेसोमादाग्भ्य 


न्ामजारावतस्म्मेत्वागह्वामितस्म्मैतेसोससो 
_ मयस्वाह ॥ ४९ ॥ 


प्र ८20 


अध्याय; ८. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ३२९ ) 


नाम है ( तस्मे ) उस ( त्वा ) तुमको ( गह्लामि ) अहण करताहूं १ । विधि-- 
सरे 
हे सोम ! ( तस्मे ) उस (ते ) आप ( सोमाय ) सोमरूपके निमित्त ( स्वाहा ) 
हो | 


कण्डिका ५०-मन्त्र १ । 


उशिक्खन्दवसोसाग्ग्नेशप्प्रियम्म्पाथोपींहिवशी 


ES मेन्द्र ¢ हा त्स 
त्वच्देवसो मट्रस्यप्परियम्म्पोथोपींद्यस्म्मर्त्सखा 
त्वन्देवसो सविइञ्वेषाष्डेवानांम्प्रियम्पाथोपीं 
हि॥ ५०॥ [४] 
ऋष्यादि-( १ )ॐ उशिक्त्वमित्यस्य देवा ऋषयः । आसुर्खुष्णिकछं० । 
सोमो दे० । सोमेंऽशुनिधाने वि० । (२) 3 वशीत्वामित्यस्य देवा ० । 
आसुरी गायत्री छ” । सोमेंशुनिधाने चि० । (३ ) अ अस्मदित्यस्य 
देबा ऋ० । आच्छुण्णिक्छं० । सोमो दे०। सोमेंऽशुनिधाने बि० ॥ ५० ॥ 
विधि-( १-२-३ ) इस कण्डिकात्मक तीन मंत्रास उछूखलमं स्थित अञः 
. ओंको सोममें डाले [ का० १२।५। १८ ] मंतरार्थ-( देव सोम ) हे सोम 
देवता | ( उदिक ) तुमको पाकर सब कामना करते हैं इस कारण ( त्वस ) तुम 
( अमेः ) अभिके ( प्रियम्‌) प्रिय ( पाथः) खाद्यमावकों ( अपीहि ) माप्त हो 
(देव ) हे दीप्यमान | ( सोम ) सोम ] (वशी ) कान्तिमान्‌ (त्वम्‌) तुम न्द्रस्य) 
इन्द्रेके ( मियम्‌ ) प्रिय ( पाथः ) अन्नको ( अपीहि ) माप्त हो २ । ( देवसोम ) हे 
देव सोम ! ( अस्मत्‌ ) हमारे (सखा ) बन्धु ( त्वम्‌ ) तुम ( विश्‍वेषासू ) सम्पूर्ण 
( देवानाम्‌ ) विश्वेदेवाओऑके ( मियस्‌) प्रिय पाथः > अन्नको ( अपीहि ) प्राप्त 
हो । “अभिर्वे आतःसवनभिन्ट्रो माध्यन्द्नि&ः सवन&-विस्वद्‌वास्ट्तायऽ-सबनस्‌ | 
इति श्तेः ॥ ५० ॥ 


( ३३०) - वाजसनेयिश्रीशुङ्कयजुर्वेदसंहिता- ` `` अघम... 


सञ्ोत्थांन।' | 
कण्डिकाः५१-मंञ्‌-२ । 


इहरतिंरिहरमञ्धसिह्वतिंरिहस्व्॑तिऽस्वाहां ॥ : : 
उपछजन्धरुणम्सात्रेधरुणोसातरच्धर्यन्‌-॥ राय :- 
स्प्पोर्षसस्म्मासुदीधरतत्स्वाहा ॥ ५१ ॥ 


ऋष्यादि १ ) ऊँ इह्रतिरित्यस्य देवा ऋषयः 7 प्राजापत्या 
बहती छं० । पशुदेवता | शालाड्ार्यथिष्ण्ये हवने .बि० 1 (२7) 


२? उपस्टजन्नित्यस्य सुरियार्ष्डुण्णिक्छंण 1 ` अञ्निदेवत्ता 1. हंवनें. 


~ 


त्रिञ ॥ ५१ ॥ 
चिधि-( १ ) अध्वञ्चु समस्त दीक्षितंगणको जिज्ञासा करके फिर नूतन गाहः. 
पत्य ( झाळाद्वार्यघिष्ण्य ) में इन मंत्रीसे मयम आइति प्रदान करे | का० १२1. 
४1 १०] मंत्रार्थ-हे गोंडुन्द ! तुम्हारी ( रतिः ) रमण वां प्रीति.( इह') इस. 
यजमानम हो ( इह ) इस यजमानमें ( रमध्वस्‌ ) तुम रमण करो (इह्‌ >) इस. 
यजमानमें ( घृतिः ) तुम्हारा संतोषं हो ( स्वघूतिः ) इसीके स्थानमै स्वकीयोंका : 
सन्तोष हो अर्थात्‌ इसके घरमे तुम्हारे सन्तोषसे इडमूल हो € स्वाहा ) यह आहुति 
भली मकार स्वीकारदो १ | विधि-( २ ) दूसरे. मंसे दूसरी आहुति प्रदान : 
करं. [ का० १२। ४ ११ ] संत्रार्थ-( धरुणः - ) धारण . करनेवाला . अग्नि 
( मात्रे ) पृथ्वीके ( धरुणम्‌) धारेण करनेवांठे अग्निको .(_ उपसजन.) समीप. 
माझ कराता इआ तथा ( मातरम्‌ ) एथ्वीको. ( वयच.) पाता इआ अथात्‌ उससे . 
उत्पन्न हविको भक्षण करता इआ ( अस्माछु ) हमको ( रायः ) धन पु पुत्र: 
सुवणादिकी ( पोषसं ).पुष्टिको (- दीधरत `) प्रदान करे ( स्वाहा ) यह आहुति. 
भली प्रकार स्वीकार हो ॥ ५१ ॥ शी | 
विशेष-अन्नि पृथ्वीकेही पदा्थोंसे मकाश पाती है. और उन्ही. पार्थिव पदा-.. 
यासे प्रगट होती हे इस कारण अच्निकी माता पृथ्वी अझ्निभिन्न पथ्वी वा पार्थिव: 
कोइभी पदार्थ नहीं, समस्त पदार्थम ही. अम्िकी सत्ता हैं, असि अपने समीप कोई : 
_ पार्थिव पदार्थ आनेसे दहन करनेमें पराङ्कसुख नहीं होता, .इस कारण आनि यही: 
वरुण देवता हैं इस निमित्त इसको स्वयोनिभक्षमी कहते हैं ॥ ५१ ॥ | 
' कण्डिका-५२ मंच श। ` 


सत्रस्यष्क्रद्धिरस्यगच्सज्ज्योतिंरमताचअमम ॥ 


अध्याय; ८.] --- मिश्रभाष्यसदिता । ( २३९१) 


दिवम्म्रथ्चिध्याप्अब्यारुहामा विंदामंदेवान्त्स्द 
ज्ज्योत्ति+ ॥ ५२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सत्रस्येत्यस्य देवा ऋषयः । भुरिगार्षी वुहती 
छन्दः । सोमो देवता | सामगायने वि० ॥ ५२॥ 

विधि-( १ ) सम्पूर्ण दीक्षितमण एकत्र होकर उत्तर हविधोनके अपर कूवरी 
( चन्द्रकाष्ठ युगंधर ) अवलस्बन करके सत्रर्द्धासंज़्क सामगान करें [ का० १२। 
४ । १२ ] भंत्रार्थ-हे उत्तर हविर्धान ! तुम ( सत्रस्य ) यज्ञकी ( ऋद्धिः )सम्दद्धि- 
रूप ( असि ) हो तुम्हारे प्रसादसे ही हम यजमान ( ज्योतिः ) आदित्यलक्षण 
वाली ज्योतिको ( अगन्म ) प्राप्त होकर ( असृता ) मरणधर्मसे रहित ( अभूम ) 
होनेकी आशा करतेहें ( पृथिव्या; ) पृथ्वीसे (दिवस्‌ ) झुकोकको ( अध्यारुहाम ) 
आरूढ हुए ( देवान्‌ ) देवगण इन्द्रादि ( अविदाम ) जाने वा देखें ( ज्योतिः ) 
ज्योतिरूप ( स्व; ) स्वगैके देखने जाननेकी आशा करतेहें ॥ ५२ ॥ 

कण्डिका ५३-मंत्र ३ । 


वन्तर्मिंन्द्रापवेताएरोयुधायोन्‌+प्रत॒च्यादपतन्त 
सिर्डतंबज्जेणतन्तमिङुतय्‌ ॥ ठ्रचत्ताबच्छ 

ईनंग्यदिनंक्क्षत॥ अस्म्माक&शत्रन्परिश्चरडि 
रञ्वतोठम्मो दर्षीष्टबिइइवत+ ॥ भूब्सेव&प्व--सु 
प्प्रजाऽप्प्रजाभि+्स्यामसवीरावीरेऽसपो्ुकष्पो 
पेई॥ ५३॥ [३ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ युवमित्यस्य परुच्छेप ऋ० । आष्यडुट्टप्छन। 
इन्द्रापर्वतो देवले । भाड्सखनिः्सरणे वि०। ( २ ) ॐ दूरेचेत्यस्य - 
परूच्छेप ऋ० । विराडार्षी बृहती छं० । इन्दो दें०। माङ्झुखानेः 
सरणे वि०। (३) अँ भूर्मुवः स्वरित्यस्यः परूच्छेप त्र० । विराट 
प्राजापत्या पंक्ति*छन्दः । विराट पुरुषो देवता । वाग्बिसजेने 
बि० ॥ ५३॥ 

पवाथि-( १-२ ) अनन्तर यह दीक्षिताण इस कण्डिकाका मयम आर दूसरा 
मंत्र पाठकरके दक्षिण हविधोनके अक्षके अधोमार्गसे निके [का० १२।४।१४ ] 
मंत्रार्थ-( पुरोयुधा ) हे आगे युद्धकरनेवाले (इन्प्रापवता ) शडआके सन्सुख खुद 


दू ३३२) वाजसनेयिश्री छुछ य जुर्वेद्संहिता- [ अष्टमः- 


'करनेवाले इन्द्र और पर्वत (युवस्‌)तुम दोनों(तंतम)उस उस शञ्जको औरं(तम इत)विशेष 
करही उस शज्ञको (अपहतम्‌) विनाश करो (वज्रेण)वज्नामक अपने तीक्ष्ण आयुधसे 
(ततम्‌ इत्‌ )उसी शञ्जुको विशेष करके(हृतम्‌)विनाश करो (यः ) जो शउ( न।)हमसे 
( पृतन्यात्‌ ) सेनाद्वारा युद्ध करे ( शूर ) हे शूर हे इन्द्र ! तुम्हारा बज्न ( यत्‌) जव 
( गह्नस्‌ ) अत्यन्त गम्भीर वन वा जलके प्रति (दूरे ) दूर वर्तमान ( चत्ताय ) दूर . 
गये शचुके निमित्त ( छन्त्सत्‌ ) कामना करे तब उस दूर गये हुएको ( इनक्षत ) 
प्राप्त करके “इनक्षाते व्याप्तिकर्मा निध०२। १८। २ ] ( दर्मा ) विदारण 
करनेवाला वन्न ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( विइवतः) सव ओर स्थित ( विश्वतः ) 
सम्पूर्ण ( शत्रन ) शत्जुआँको ( परिदर्षाष्ट ) सव ओरसे विदीर्ण करो १-२ - 
विधि-( ३) तीसरा मंत्र मन मनमें पाठ करके सव यजमानादि मौनभावसे अपना 
अभीष्ट चिन्तन करें [ का० १२ । ४ । ८ ] मंत्रार्थ-( भूझुंवः स्वः ) 
हे अभि वायु सूर्यादि!आपके मसादसे हम ( प्रजामि; ) प्रजाओंद्वारा ( सुप्रजाः ) 
अच्छी प्रजावाले ( वीरैः ) वीर पुत्रोंसे ( सुवीराः ) सुपुत्रवान ( पोषैः ) उत्कृष्ट 
सम्पत्तिलाभ करके तुम्हारे प्रसादसे ( सुपोषाः ) सुसम्पत्तिमान्‌ ( स्याम ) विख्यात 
हाँ [ शत० ३ । ३७। 91१९] में यह मंत्र एकवचनान्त और यहां वहुवचनांत है 
| ऋ० २।१।११]॥८३॥ 

i सत्रोत्थानं समाप्तम्‌ । 


यज्ञचिकित्सा । - 
कण्डिका ५४-मन्त्र ६। 
~ [७९] 4 [| तिघीरि चेर | च्घो 
परमेएयुमिधातश्प्रजारपंतिडोचिव्याह्ृतायासश्यो 
£1 mo अ दी 
5अच्छेत$सवितासच्यांविङश्वेकम्मादीक्षायांम्पू 
घासोमक्रयण्ण्यासिन्द्र«्चच ॥ ५४॥ 
. ऋष्यादि-( १) ॐ परमेष्ठीत्यस्य वसिष्ठ ऋ० । देवी जगती छं० । 
आडुतिभदाने वि० (२) ॐ प्रजापतिरित्यस्य वसिष्ठ ऋ० । याजु- 
षी पंक्तिश्छं० । लिगोक्ता दे० । आहुतिमदाने वि०। ( हे ) ॐ अन्ध 
इत्यस्य वसिष्ठ ऋ० । देवी पंक्तिश्छं० । लिंगोक्ता देवता । हवने वि० ! 
(४) इ सवित्तेत्यस्य वसिष्ठ ऋ० । देवी पंक्तिश्छं० । लिंगोक्ता दे० । 
ह्वने वि० 1 (५ ) ॐ विश्वकर्सेत्यस्य वसिष्ठ ऋ० । दैवी जगती छं ० । 
'लगाक्ता दे० । होमे वि० 1 (६) ॐ पूषेत्यस्य मन्त्रस्य वशिष्ठ ०1 


७. 


~ दैवी जगती छं० । लिंगोक्ता दे० । हवने वि०॥ ५४॥ 


भव्याय: ८.1 | मिश्रभाष्यसहित्ता । न ( २२३) 


_ विधि-( १--२-३--४-५-६ ) म्ृन्मय घमंपात्र ( दुग्धकी पक्की दोहनी ) 
यांदे भन्न हो जाय तो उसको स्पर्शकर “परसेछिने स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सलि- 
लाय स्वाहा” इस मंत्रतक ३४ आइतिसे होमे यदि घर्मडुहा गौ मृत होजाय तो 
उसके स्थानमें दूसरी एक घमेढुहा गौको उत्तराभिमुख - अथवा पत्नीशालाके पूर्व 
भागमे-पूर्वांभिमुख खडी कंरके उसकी पूछके दक्षिणमागी अस्थिके ऊपर “परमे- 
छिने स्वाहा ऐसी ३४ आइति घृतकी देकर दुहे और स्थालीमें स्थित वा खुकमें 
स्थित अथवा एपदाज्यगत हवनीय पदार्थ घृत दुग्ध चरु सोम इत्यादि भ्रष्ट या 
पतित होजायं तो इस कण्डिकासे प्रारंभ कर ५९ कण्डिकाके दूसरे मंत्र पर्यन्त ३४ 
मंत्रोमेसे यथा आवश्यक किसी मंत्रसे आहति प्रदान करे [ का० २०१1 ६1१४ 
६ ] तया च श्वतिः [ श० १९१६१ १५१ ११ २ ] “सोमो बै राजा यज्ञः प्रजा- 
पतिस्तस्येतास्तन्वो या एता देवता या एता आहुततीजुहीति १ स यचज्ञस्याछेंयां 
तत्मतिदेवतां मन्येत तामठ समीक्ष्य जुइयाद्यदि दीक्षोपसत्स्वाहवनीये यदि मसुत 
आफ्रीम्ने विवा एतयज्ञस्थ-पर्वे ख&सते यद्धलाति सा येव तहिं तत्र देवता भवति तये- 
वेतद्देवतया यज्ञं भिषज्यति तया देवतया यज्ञ प्रति सन्द्धाति इति[श०] मंत्रार्थ- 
जिस समय यजमान सोम याग करनेको प्रवृत्त हो मन मनमें सोम ( अभिधीतः ) 
चिन्ता किया हुआ ८ परमेष्ठी ) परमेष्टी होता हे इस समय यादे उाल्लिखित प्रकार 
[ धर्मपात्र भग्न इत्यादि ] कोई विन्न उपस्थित हो तौ “परमेष्ठिने स्वाहा” इस मंत्रसे 
आज्याइति प्रदान करे “सययेनं मनसाभिध्यातो यज्ञोनोपनमेत्‌ परमेष्ठिने स्वाहेति 
जुहुयात्‌ परमेष्ठी हि स ताहू भवत्यपपामान&हत उपेनं यज्ञो नमति इति [ श०१२। 
६ ॥ ५1१३ ] जिस कालमें यजमान यज्ञके निमित्त सोम आवश्यक हे, इत्यादि 
( वाचि ) वाणीके ( व्याहतायास्‌) उच्चारण करनेमें ( प्रजापति; ) सोम प्रजापति 
नाम होता हैं इस समय यदि उल्लिखित किसी प्रकारका विघ्न उपस्थित हो तो 
“प्रजापतये स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याइति प्रदान करे २ । जिस कालमें यजमा- 
नके सोम ( अच्छः ) अभिसुख ( इतः ) माप्त इआ तब ( अन्धः ) अन्धनामवाळा 
होता हे इस समय यादि कोई विन्न उपस्थित हो वो “अन्थसे स्वाहा” इस मंत्रसे 
आज्याहुति मदान करें ३ । सोमके (सन्यास्‌) यथाभाग रक्षित. होनेपर ( सावता )' 
सविता नाम होता है उस समय यदि कोई उल्लिखित विन्न हो तो "सवित्रे स्वाहा” 
इस मंत्रसे आज्याइति प्रदान करे ४ । ( दीक्षायाम्‌ ) दीक्षामें (चत) सोमका 
विश्वकर्मा नाम होता है उस समय यदि कोई. विज्ञ हो तो. विश्वकर्मणे स्वाहा 
इस मंत्रसे आज्याइति प्रदान करे ५ 1९ सोमक्रयण्यास्‌ ) सोमक्रयणी गोको लानेमें 
सोम ( पूषा ) पूषा नामवाला होता हे उसके प्राप्त होनेमें यादि कोई विन्न उपस्थित 
हो तो “पृष्णे स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याहाते मदान कर ६ ॥ ५४ ॥ 


(३३४)  वाजसनेयिश्रीशुङ यजुर्वेदसंहिता- | क्सः 


कण्डिका५५--मन्त्र ५ । 
है | आप ऐस 
इन्द्र” च सरुतेश्चक्रयायोपो त्थितोर्सुरऽपण्ण्यर्मा 
नोमित्र$छीतो विष्ण्णुशिपिविष्टऽङरावासंच्ठो 
बिष्ण्णुछ्रन्थिषऽष्प्रोह्मसाणई ॥ ६८ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ इन्द्र इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । आसुर्यङुष्टुप्छं० । लिंगो- 
त्ता देवता । प्रायश्चित्तहोमे वि०।( २ ) ॐ असुर इत्यस्य वशिष्ठ ऋ” । 
ददी जगती छं०! लिगोक्ता दे? | आयश्धित्तहोमे वि० । (३) ॐ मित्र इ- 
त्यस्य वशिष्ठ ऋ० । देवी डुहती छं० 1 लिगोक्ता दे० । प्रायश्रित्तहोमे 
वि०। (४ ) ॐ चिष्णुरित्यस्य वशिष्ठ ऋ० । याजुषी चिष्टप्छन्द्रः । 
लिंगाक्ता दे० । घायश्चित्तहोमे वि०। ( ५ ) ऊ विष्छुरित्यस्य चशिष्ठ० | 
याजुषी पंक्तिश्छं० ! लिंगोत्ता दे० ! मायाश्चित्तहोमे वि० ॥ ५५॥ 
सन्ञार्थ-( क्रयाय ) सोमके क्रयार्थं ( उपोत्यितः ) उपस्थित होनेमे सोम 
( इन्द्रः ) इन्द्र (च ) और ( मरुतः च ) मरुत्‌ नामवालाभी होता है उस समय यदि 
कोई विज्ञ हो तो “इन्द्राय मरुद्भयश्व स्वाहा इस मंत्रसे आज्याहुति प्रदान कर १। 
( पण्यमानः ) कयकरनेके समथ सोम ( अखुरः ) असुरसंज्ञक हे उस _समथ 
यदि कोई विघ हो तो “असुराय स्वाहा इस मंत्रसे आज्याहुति प्रदान करे २ 1 
( क्रीतः ) मोळलिया हुआ सोम ( मित्र; ) मित्रसँज्ञक होता हे यदि उससमय कोई 
विज्ञ हो तो “मित्राय स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याइति प्रदान करै ३ । (ञमै) 
यजमसानकी गोदीमं ( आसन्नः ) स्थित सोम ( शिपिविष्टः ) माणी वा यज्ञे पविष्ट 
( विष्णुः ) विष्णुनामवाळा होताहै उस समय यदि कोई विज्न हो तो "विष्णवे 
शिपिविष्टाय स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याइति मदान करे ४ । ( प्रोद्यमाण; ) शक- 
समे बहनकरते समय सोम ( नरन्धिपः ) जगत्संहर्ता वा जगत्पालक ( विष्णु; ) 
विष्णु नामदाला होता है उस समय यादे कोई विन्न उपास्थित हो तो “विष्णवे नर 
न्थिपाय स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याइति मदान करे ५ ॥ ५५ ॥ 
कण्डिका ५६-मत्व ६ । 


प्योह्माणऽसोघऽआ्मतोबर्रणऽआसच्यामार्स : 
ढोग्सिराग्मीडइन्ड्रोइविडोनेर्थचोपावहियमाणो 
बिश्वेदेवा$ १ ५६॥ 


अध्यायः ८. ] . सिश्रभाप्यसहिता । ( २३५ ) 


ऋष्यादे-( १ ) ॐ पोह्यमाण सोम इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । 
पंक्तिश्छ० । लिङ्गोक्ता देवता । प्रायश्वित्तहोमे वि० (२ ) ॐ वरूणेत्यस्य 
वशिष्ठ ऋ० । याजुषी बृहती छं० ! लिंगोक्ता दे० । मायश्वित्तहोमे बिण्। 
(३) ॐ अभिरित्यस्य वशिष्ठ क्र० । दैवी पंक्तिश्छं० । लिंगोक्ता दे० । 
आार्याश्चत्तहोमे वि० 1 ( ४ ) ॐ इन्द्र इत्शस्य वशिष्ठ ऋ० । देवी 
चरिष्टुप्छं० । लिंगोत्ता दे० । घ्रायाश्चित्तहोमे बि० । ( ५ ) ङँ अथ- 
वेत्यस्य वशिष्ठ ऋ० ! याजुषी बृहती छे० । लिगोक्ता दे० । पायश्चित्त- 
होमे वि०॥ ५६ ॥ 
मंतरार्थ-शकटसे ( आगतः ) आरूढ सोम ( सोमः ) सोम होताहै उस समथ 
विन्न हो तो “सोमाय स्वाह” इससे आज्याइति दे१ ! (आसन्द्याम्‌) सोम रखनेकी 
सश्चम ( आसन्नः ) रक्षित सोम ( वरुणः ) वरुणसंज्ञक होताहे उस समय वि्न 
उपास्थित हो तो “वरुणाय स्वाहा” इससे आज्याहुति दे २ । ( आम्नीप्रे ) आद्नीध्रमें 
विद्यमान सोम ( अग्नि; ) अञ्निसंज्ञक है उस समयके विन्नमे “अभ्नये स्वाहा” इससे 
आज्याइति दे३।( हविधाने ) हविर्धानमें विद्यमान होते सोम (इन्द्रः ) इन्द्रसंज्ञक है 
उस समय विप्तहोनिर्म “इन्द्राय स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याहुति दे४।''हदे त्वा भनसे 
त्वा [अ० ३७ क० १९] में कहे मंत्रसे कंडनके निमित्त(उपावादियमाणः)कूटमेको 
लायाइआ सोम ( अथर्व: ) अथर्वनामवाला होताहे उस समय यादे कोई विन्न हो 
रो “अथवाय स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याइति दे ५ ॥ ५६ ॥ 
कण्डिका ५७-मंत्र ८ 


विश्वेदेवाइअ5 शुषब्युष्सोबिष्ण्णुराप्प्रीदपाऽओं 


स्प्य़ाय्यर्सानोवृमऽस्यसालोविष्ण्णुम्सस्थियमां 
गोायुऽपूयमांनशंशुकऽप्रतश्शङ्करैक्षीर^तरीम्से 
न्थीर्सक्तलश्रीविरर्वेंदेवा5 ॥ ५७ ॥ 


कऋष्यादि-( १) ॐ विश्वेदेवा इत्यस्थ वशिष्ठ क्रणयाजुषी बहती छं०! 
लिंगोक्ता देवता । भायश्चितहोमे चि० । ( २ ) ॐ विष्णुरित्यस्य 
वशिष्ठ ऋ०। आसुरी पंक्तिश्छं० । लिंगोक्ता दे० । आयश्चित्तहोमे वि०। 
(३) ॐ यम इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । दैवी निष्टुप्छं०। लिंगोत्ता दे०। भाय- 
'श्वित्दोमे वि> । (४) ऊँ विष्णुरित्यस्य वशिष्ठ ऋ० । दैवी जगती छं०। 
लिंगोत्ता दे० | भायश्चित्तदोमे वि० । ( ५ ) ॐ वाडारित्यस्य वसिष्ठ - 


( ३३६ } वाजसने यिश्रीशुक्कयजुर्वेदसाहिता- [ अध्म:- 


क्र०। डेवी चिघप्छं& । लिंगोक्ता देवता । प्रायश्वित्तहोंमि बि०। (६) 
` ऊँ शुक्र इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । देवी बहती छं० । लिंगोक्ता देवताप्राय- 
श्वितहोमे वि"! ( ७) ॐ शुक्र इत्यस्य वशिष्ठ ऋ ॥ दवी पक्तिश्छ० ! 
लिंगोक्ता दे० । आयश्चित्तहामे वे० । ( ८ ) ॐ मन्या इत्यस्य 
शिष्ट ० । देवी पंक्तिश्छन्दः । लिंगोक्ता दे० । प्रायश्चित्ताज्यहामे 
बि०॥५७॥ 
मन्त्राथे-( अँग्रुपु ) सोमके खण्डांमं(न्युपतः)कण्डन करके आरोपित किया सोम 
(विसवेदेवाः)विञ्वेदेवासंज्नक हे उस समय यदि कोई विज्नउपस्थित हो तो विज्वेम्यो 
दवेभ्यः स्वाहा इस मंत्रसे आज्याइति दे १ । “अ£&शुर&युटे' [अ० ५ मं०७]से 
( आप्यायमानः ) वृद्धिको प्राप्त हुआ सोम ( आम्रीतपाः ) सव मकार अपने 
भक्तोंकी रक्षा करनेवाला ( विष्णु) ) बिष्णुसंज्ञक होताहे उस समय विश्च उपस्थित 
होनेमं “विष्णवे आम्रीतपाय स्वाहा इस मंत्रसे ञ्वताइति दे २।( सूयमानः ) सामः 
अभिषवके समय ( यमः ) यमनाम हैं उस समय विघ हो तो 'यमायस्वाहा इस 
मंत्रसे आज्याह्वति दे ३ । ( सम्म्रियमाणः ) पुष्यमाण अभिएुत सोम ( विष्णुः 2 
विष्णुरूप है उस समय विघ्न उपस्थित हों तो “विष्णवे स्वाहा इससे आज्याइते दडी 
( पूयमानः ) पवित्रद्वारा छानाइआ सोम(वायु) बायु नामहै उस समय यादै कोई 
विन्न उपस्थित हो तो “वायवे स्वाहा इस मंत्रसे आज्याइति दे (घूतः)पवित्र हुआ 
सोम ( शुक्र) शुक्र होताहै उस समय यादे कोई विन्न हो तो“शुक्राय स्वाहा” इससे 
आज्याइति दे ६ । ( क्षीरश्रीः ) पूतसोम इुग्धसे मिलानेके समय ( शुक्र; ) 
शुक्र होतांहे उस समय विघ्ठ हो तो “झुक्राय स्वाहा” इससे आज्याहाते दे- ७ । 
सक्तुश्नी; ) संक्तसे मिश्रित सोम ( मन्थी ) मन्यीनाम होताहै उस समय विघ्न 
हो तो “मन्थिने स्वाहा इस मंत्रसे आज्याइति दे ८ ॥ ५७ ॥ 
काण्डिका ५८-मन्त्र ७1 


विश्श्वेटेवाञ्चससेषुन्रीतोसहोमायोद्चातोर 
यमांतोषातोब्भ्यारत्तोनचक्षाप्प्रतिकक्‍्ख्यातोभ 
कोयक्क््यमांणईपितरोंनाराश&सा$सन्नऽसिन्छऽ 


ऋष्याड्‌- ( १ ) ॐ विश्वेदेवा इत्यस्य वाशछु ऋ० । याज्ञषी पाका 


० 1 ।लङ्गोक्ता देवता । भायश्चित्ताज्यहोमे वि०। ( २ ) ॐ अछुर 
नि 3 वाराष्टक० । याङुष्युण्णिकडें० लिंगोक्ता देवता | परायश्वित्ताज्य 


अध्याय; <. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ३३७ ) 


होमे वि०।( ३) ॐ रूद्र इत्यस्य वशिष्ठ क्र» । याजुषी गायत्री छ॑० | 
लिङ्गोक्ता दे० । भायश्चित्ताज्यहोमे वि० ( ४) ॐ वात इत्यस्य वरिष्ठ 
ऋ० । देवी पक्तिश्छं० । लिङ्गोक्ता दे० । भायाश्चित्ताज्यहोमे वि० । 
( ५ ) ॐ नूचक्षा इत्यस्य वशिष्ठ क्र» । देवी जगती छन्दः । लिङ्गोक्ता 
दे” । घायश्चित्ताज्यहोमे चि० । ( ६) ॐ भक्ष इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । देवी 
त्रिष्टपछ ० । लिङ्गोक्ता दे० । घायश्चित्ताज्यहोमे वि० ( ७ ) ॐ पितर 
इत्यस्य वशिष्ठ क्र» । याजुषी बहती छं०। लिङ्गोक्ता देवता प्रायश्चित्ता- 
ज्यहोमे वि०॥ ५८ ॥ 

मंत्राथ-( चमसेषु ) अरहपात्रोमें ( उन्तीतः ) अहण किया सोम ( विइवेदेवाः ) 
विश्वेदेवेसज्ञक है उस समय यदि कोई विघ्न उपस्थित हो तो “विश्वेभ्यो देवेभ्य 
स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याहुते दे १ । ( होमाय ) अहहोम करनेको ( उद्यत; ) उद्यत 
हुआ सोम ( असुः ) अझुसँज्ञक होता है, उस समय यदि कोई विघ्न उपास्थित हो 
तो “असवे स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याइति दे २ । ( हूयमानः ) हवन करते समय 
सोम ( रुद्रः ) रुद्रसंज्ञक है उस समय कोई विघ्न हो तो “रुद्राय रवाहा'' इस मंत्रसे 
आहुति दे ३ । ( अभ्यादतः ) इतशेष सोमभक्षणार्थ सदोमण्डपमें लाया हुआ 
( वातः ) वातसंज्ञक हे उस समय यदि कोई विश्ल उपस्थित हो तो “वाताय स्वाहा? 
इस मंत्रसे आज्याइति दे ४। (प्रतिख्यातः ) हे ब्रह्मन्‌ | यह हतशेष पानकरो. इसप्रकार 
भक्षणके निमित्त पूछाइआ सोम (नृचक्षाः) मडुष्यांका शुभाशुभ देखने वाला नृचक्ष 
नाम होता हे उस समय यदि कोई विध हो तो “नृचक्षसे स्वाहा” इससे आज्याहाते दे 
५ । ( भध््यमाणः ) भक्षण करते इए सोम ( भक्षः ) भक्षसंज्ञक है उस समय यदि 
कोई विन्न उपस्थित हो तो "भक्षाय स्वाहा” इससे आज्याइति दे ६। 
(सन्नः ) भक्षण करनेके अनन्तर खरीपर रक्खा सोम ( नाराशंसाः ) नांरांशंस 
गुणविशिष्ट वा यज्ञहितकारी ( पितरः ) पितरसज्ञक होता है उस समय कोई 
विज्ञ उपस्थित हो तो “पितृभ्यो नाराइसेभ्यः स्वाहा” इससे आज्याड्ठाति प्रदान 
करे ७ ॥ ५८ ॥ 

कण्डिका ९९-मन्त्र १। 


सन्न;सिन्धैखमूथायोद्धातससुद्वोब्भ्यवहियर्मा 

णईसलिल8$प्रप्छुँठोषयोरोजंसास्कञितारजाँ९9 

सिषीख्येमिषीरतंसादावि्ठा ॥ बापत्येते$अप्प 

तीतासहीसिर्विष्ण्णूंअगुन्बरुणापूर्वहती ॥ ५९ ॥ 
२२ 


(३३८) ` - वबाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेद्संदिता-. :. [ अमः. 


: ऋष्यादि-( १) ॐ सिन्धुरित्यस्थ वशिष्ठ ऋ० । याजुषी बृहती ` 
छं० । लिङ्गोक्ता दे० । आयाश्चित्ताज्यहोमे चि०. ! (२. ) ॐ समुद्र इत्य- 
स्थ वशिष्ठ ऋ० । याजुषी बृहती छं०। लिङ्गोक्ता दे०।भायश्वित्ताज्यहोमे ` 
बि० । ( ३) ॐ सालिळ इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० 1 याजुषी गायत्री छं०। ` 
लिङ्गोक्ता देवता । प्रायश्चित्ताज्यहोमे वि० । ( ४ ) ॐ ययोरित्यस्य 
वशिष्ठ क्र» । निच्यदार्षी त्रिष्टप्छ” । विष्णुवरूणो देवते । जलेन स्कन्न-' . 
सोमोपसिंचने वि० ॥ ५९ ॥ ही 
मन्वार्थ-( अवभूथाय ) अवभूथके निमित्त ( उद्यतः ) उद्यत हुआ सोम ( सिन्धः 
सिन्ध होता हे उस समय यदि. कोडे विघ हो सिन्धवे स्वाहा इस मंत्रसे ओज्या- - ` 
इति दे १ । ( अस्यवहियमाण; ) जलके ऊपर. उस ऋजीपकुम्भमें उपस्थित | 
करते समय जढके अभिसुख लेजायाइआ सोम' ( समुद्रः ) समुद्र होता है, उस `: 
समय यदि कोई विन्न हो तो “समुद्राय स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याहाते दे २ (प्रष्ठतः)- . 
ऋजीषकुम्भ जलमें मन्न करते समय सोम (सलिलः ) -सलिलसंजशक होता ह . 
उस समय यदि कोई विघ्र उपस्थित हो तो. ““ सलिलाय स्वाहा इस मंत्रसे आज्या- 
इते प्रदान करे, इन चौंसीस ३४ आहुतियोंसे चिकित्सित यज्ञ पूर्ण होता है । तथाच... : 
शतिः “ ता वा एताश्वतुखि६-शतमाज्याइतीजुंहोति त्रयखिदशँदै देवाः मजापतिः : 
श्रतुखिद्ठश एतदु संपेरदेवेयंज्ञ भिषज्यति संवैद्वेयज्षै मति सन्दघाति” इति [ श० १२. 
५॥ १ । ३७ ] तेतीस देवता चौंतीसवां प्रजापति परमात्मा है उनके निमित्त आ- ` 
हुति देनेसे यज्ञ पूर्णाङ्ग होजाता हे । [इति यज्ञचिकित्सा ] ३ । विधि-(४) ` 
_ सोमरस भूमिआदिमें पतित हो अथवा कढशसे गिरे वा आतपमें शुष्क हुआ. - 
. हो किसी मकार गिराहो तो इस. अगले मंत्रसे जलसे सांचे | का० २५। 7 

२ 1.९ ] ( ययोः ) जिन विष्णु. और वरुणके ( ओजसा) अभावसे . 
( रजाएँसि ) लोक “लोका रजांस्युच्यन्त शति” [ निरु० ४। १९] ( स्तभिताः ) ` 

स्तंभित हैं ( याः) जो विष्णु वरुण ए बीयेमिः ) अपने बलोंसे. ( वीरतमाः ) 
अत्यन्त वीर ( शविष्ठाः ) अत्यन्त बळ्वान्‌ “शव इति वलनाम” [| निघं2 २1९: 


Ce ०००९ 


` है| ( सहोभिः ) जो अपने बलोसे ( अमतीताः ) अप्रतिम है अर्थात्‌ जिनके तुल्य ` 
- कोई नहीं ग सन्सुख युद्ध करनेको किसीकी सामर्थ्य नहीं वे ( पत्येते) लोक- :. 
जसका आधिपत्य करते हैं, अथात्‌ जगंतकें इश्वर हैं, अथवा शत्र्‌ओकी - सेनापर -' 
श्यनको समान पतित होते हैं ( पूर्वहृती ) यज्ञमे पथमही आह्वान किये (विष्णुवरुणौ) ` 
विष्णु ओर वरूणके प्रति ठ वयक हमसे स्कन्न इआ सोम गया अर्थात्‌ उनकेम्राते . 
` आप्‌ इआ तुल्यकार्य होनेसे दोनोही विष्णु और दोनोडी ८ 
नक निवळ यात हई. ४ १ ८५ ॥ आर दी वरूण हे यह प्रसन्न हविभां ही 


~ 


० अध्याय;“८, ] मिश्रभाष्यसहिता । | (३१९ ) 
कण्डिका ६०-मन्त्र २ । 
टेवान्दिवमगच्यज्ञस्ततोंसाहविणमहमतुष्ष्यात 
न्तर्रिक्षमगब्यज्ञस्त्ततोसाट्विंगमङ्टपितृन्प्रथिवी 
मगव्यज्ञस्ततासाद्वावणमङ्टवुङ्ञ्च लोकमगन्यक्ष 
स्तर्तासद्रमभ्त्‌ ॥ ६० ॥ 


ऋष्यादि--( १ ) ॐ देबानित्यस्य वशिष्ठ ऋषिः । अत्याष्टिश्छं० । 
सजो देवता । स्कनत्रसोमाभिमर्शने वि० ॥ ६०॥ 

विधि-( १) सोम स्कन्न होनेपर पूर्व मंत्रसे जलसिंचन अथवा इस मन्त्रे 
अभिमशन करे [ का० २५।२।८।] मन्त्रार्थ-( यज्ञः) यह यज्ञ ( दिवस्‌ )छुलोकमे 
९ देवान्‌ ) देवता ओके प्रति ( अगन्‌) गया ( ततः ) उस झलोकमें स्थित यज्ञ- 
फळसे ( द्रविणम्‌ ) विशिष्ट भोगसाधनरूप धन यज्ञका फलरूप ( मा ) सुझको 
( अष्टु ) प्राप्त हो । इससे झुक़तियोंका आरोहणक्रम कहकर इस समय अवरोहण 
क्रम कहते है । ( यज्ञः ) झलोकसे अकरोहणससय यह यज्ञ ( मदुष्यान्‌ ) मडुष्य- 
लाकमं आताइआ ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षलोकमं ( अगन्‌ ) माप्त इआ ( तत; ) 
वहां स्थित यज्ञके फळसे (द्रविणम्‌) अनेक प्रकार धनकी प्रापे ( मा ) मुझको 
( अस्तु ) हो । अब दक्षिणायनका गमनागमन कहते हैं ( यज्ञः) यह यज्ञ घूमादि- 
मार्गसे ( पितुन्‌ ) पितरोको माप्त होकर (प्रथ्वीस) सूलोकको( अगन्‌ )आताइआ 
( तततः ) उस स्थानमं स्थित यज्ञके फलसे ( द्रविणम्‌ ) धनादे ( मा ) मुझको 
€ अष्टु ) ग्राप्त हो बहुत क्या ( यज्ञः ) यह यज्ञ ( यस्‌ ) जिस कंच ) किसी भी 
( लोकम्‌ ) लोकको ( अगन्‌) गया हो (ततः ) इसके फलसे मे ) मेरा (भद्रम ) 
कल्याण ( अभूत्‌ ) हो ॥ ६० ॥ 

(विशेष-अथवा छलोकके देवताओंके निकट गमन करता हुआ इसका यह 
“आशय है छलोकवासी सुकृतरूप हैं ॥ ६० ॥ 

काण्डिका ६१-मन्न्र १। 


चर्तुखि& शुत्तन्तवरो येबितत्त्किरेमऽइमंब्वुज्ञ9स्वृ 
धयादर्दन्ते॥ तेर्षाण्छिन्न&सम्म्वेतईंधामिस्वाहा - 
` घ॒म्मोंसअप्प्येत॒देवान ॥ «१ ॥ त 


(३४०) वाजसनेयिश्रीशुक्कयुवॅद्संहिता- पृ अष्टमः-- 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ चठुस्त्रिऽशदित्यस्य वशिष्ठ क्र० । त्राहयुष्णिक्छ- 
न्द्‌} घमो देवता । आज्यहोमे वि> ॥ ६१ ॥ 

विधि-( १) सोमछताको आवर्जन करते समय घर्मपात्रमे ग्रहण करे उसके 
भेदर्मे यह समस्त हवन करे कात्यायन महार्षेने इसका विनियोग नहीं लिखा परन्तु 
शाखान्तरमें महावीर वा घर्महोममें मसिद्ध हे महावीरके भेदमे घृतहोम करे ! 
मंचार्थ-(ये ) जो ( चतुखिंशत्‌ ) चौतीस ( तन्तवः ) प्रायश्वित्त उपरान्त यज्ञका 
बिस्तार करनेवाले प्रजापति आदि चौंतीस देवता ( इमम ) इस ( यज्ञम ) यज्ञकू 
(वितत्निरे ) विस्तार करतेहुए ( ये) जो ( स्वघया ) अन्नादिद्वारा ( ददन्ते ) 
पुष्ट करते हैं ( तेषास्‌ ) उन यज्ञके विस्तार करनेवाले देवताओंका जो ( छिन्नम्‌ ) 
अंश छिन्न हुआ है ( उएतत्‌ ) उसको ( सन्दधाम ) वर्मपात्रमें संग्रह करता 
हूँ सन्धान करता हूं ( स्वाहा ) यह आइति भढीमकार ग्रहीत हो इस चूत 
से महावीर संहित हो ( घर्मः ) महावीर (देवान्‌ ) देवताओंके अत्ति ( अप्येतु ) 
प्रसन्न करनेको गमन करे ॥ ६१ ॥ हे 

विशेष-यह जो सोमकी चिन्तासे सोमद्ठावनपर्यन्त ३४ आइुति हैं उन्हीका 
वर्णन इस मन्त्रम है ॥ ६१ ॥ 

कण्डिका ६२-मंत्र १। 


मज्ञस्युदोहोबितंत*्पुर्धासो5अंद्व्थादिवसन्वात 
तान सैज्ञधुक्श्व महिमेप्छजाया८9रायस्प्पोषं 
विश्श्वुमायंरशीयस्वाहा ॥ ६२ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यज्ञस्येत्यस्य वशिष्ठ ऋ०। स्वराडार्षी चिटुप्छ- 
न्दः । यज्ञो देवता। मन्त्रपाठे वि० ॥ ६२ ॥ 

विधि-( १ ) पूर्वोक्त ३४ आहइतिमेंसे कोई एक आइति देनेपर यजमान यह 
मंत्र पाठ करे [का० २९।६।७]मन्तरार्थ-(यज्ञस्य) जिस यज्ञका ( दोहः) आहति 
परिणाम हुआ (सः) वह प्रसिद्ध यज्ञका फलरूप ( पुरुत्रा ) वहुतमकारसे 
( विततः ) विस्तारको माप्त होताइआ ( अश्या ) आठे दिशाओमे वा दिग्भे- 
दसे आठ भकार भिद्यमान हो ( दिवस्‌ ) चुलोकमें ( अन्याततान ) व्याप्त 
हुआ अर्थात्‌ भूमि अन्तरिक्षमँ व्याप्त होकर स्वर्गमें व्याप्त हुआ है 
(सः ) वह ( यज्ञः ) यज्ञ (मे ) सुझको ( मजायासू ) सन्ततिमं ( महि ) 
` महिमाको ( क्च ) मदान करे ( रायः ) धनकी ( पोषस्‌ ) पुष्टि (विश्वस ) सम्पूर्ण 


अध्याय; ८, ] मिश्रभाष्यसहिता । (३४१) 


८ आयु; ) अवस्थारूप आयुको ( अशीय ) प्राप्त करूं ( स्वाहा ) यह आहुते 
भळीमकार गृहीत हो | आशय यह कि त्रहझाजीसे प्रारम्भकर समस्त मूतग्राम यज्ञका 
परिणाम है ]॥ ६२ ॥ 

ण्डिका ६३-मन्त्र १। 


आर्पंवस्व॒हिर॑ण्ण्यव॒द्इञ्ववत््सोमवीरवत्‌॥ बाज 
ङ्गोर्मन्तमार्मरस्वाहां ॥ ६३ ॥ १०॥ २३॥ 


इति संहितायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
ऋष्यादि १ ) ॐ आपवस्वैत्यस्य कश्यप ऋ० । स्वराडार्षी गायची 
छं० । सोमो दे० । शान्त्यर्थं होमे विणो ६३ ॥ 
विधि-( १) यदि यूपस्तम्भफे ऊपर काक बैठ जाय तब उद्गाता इस मंत्रसे 
आहुति प्रदान कर शान्ति केरे यही पछ सोमपर काकके बैठनेमें हे[का०२८। ६। 
९ ] मंत्रार्थे-( सोम ) हे सोम | तुम ( आपवस्व ) आकर इस यूपस्तंमको पवित्र 
करो ( हिरण्यवत्‌ ) सुवणेयुक्त ( अश्ववत ) अश्वयुक्त ( वीरवत्‌ ) वीरयुक्त होकर 
अर्थात्‌ हिरण्य अश्वपुत्र तथा ( गोमन्तम्‌ ) धेजुयुक्त ( वाजम्‌ ) अपर्याप्त अन्न 
( आभर ) हमको सब प्रकारसे प्रदान करो ( स्वाहा) यह आहुति भळीप्रकार गृहीत 
हो [ ऋ० ७। १।३३]॥६३॥ 
इति प्रायश्चित्त गवामयन समाप्त, 
इति श्रीमाध्यन्दिनीयायां वाजसनेयिसेहितायां पण्डितञ्वाळाप्रसाद- 
मिश्रकतमिश्रमाष्ये ग्रहग्रहान्निमित्तान्तोष्टमोऽव्यायः ॥ ८ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः ९. 
वाजपेय यज्ञ 
चोथे अध्यायसे लेकर आठवें अध्यायपर्यन्त अग्निष्टोम ओर उसके प्रासंगिक 
मंत्र कहे हैं अब नौंमें अध्यायकी ३४ कण्डिकातक वाजपेयमंत्र कहते हे । 
देवसवितश्वतखःइंद्रस्यव्वजःपत्नदेवस्याहेदशआपयेतिखः वाज- 
स्येममष्टौ अभ्रिरेकाक्षरणेषतेचतुष्कौसविताद्वे अषोचत्वारि&'शत 
काण्डका ९-मन्त्र १। 


वँसवितप्प्रसुंवमक्ञम्प्रसुंवयक्षपंतिम्मर्गाय ॥ 


(३४२) . वाजसनेयिश्रीशुङ्गयजुवेदसाहिता- [[ नवमः- 


दिध्योगच्धबें5केतपूशकेतन्नपपुनात॒ुवाचस्प्यतिरवां 
जन्नस्वदतस्वाहाँ ॥ १॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ देवसवितरित्यस्य बृहस्पतीन्ड्रो ऋषी । स्वराडा- 
षी त्रेष्टुप्छ । सविता दे० । आज्याहुतिहोमे वि० ॥ १॥ 

वाध-( १ ) कायारम्भमें इस मंत्रसे आज्याइतिप्रदान करे [ का० १४ ।. 
१1११ ] संत्रार्थ-(देव सवितः ) हे दीप्यमान सवके प्रेरक परमात्मन्‌ ! ( यज्ञम्‌ ) 
इस वाजपेयनामक यज्ञको ( प्रसुव ) प्रवृत्त करो ( यज्ञपतिम ) यजमानको ( भगाय) - 
ऐज्वयलाभके निमित्त वा भजर्नाय अनुष्ठानके निमित्त (प्रसुव) प्रेरणा करो 
( दिव्य; ) दीप्यमान ( केतपूः ) अन्नके पवित्रकरनेवाले ( गन्धर्वः ) रश्मियोंके 
वारणकरनंवाल सूयमण्डलमे वतमान नारायण ( नः ) हमारे ( केतम्‌ ) अन्नको 
( पुनातु ) पवित्र करें ( वाचस्पतिः ) वाक्यके अधिपति प्रजापति ( नः ) हमारे 
( चाजस्‌ ) हविलक्षणरूप अन्नको ( स्वदतु ) आस्वादन करे ( स्वाहा ) यह आहात 
भला मकार गृहीत हो ॥ १ ॥ 

भावाथ-हृ सवितृदेव | हम प्रभूत ऐश्वर्यके लाभके निमित्त वाजपेयनामक 
` चज्ञाडु्ान करनेकी वाञ्छा करते हैं इस यज्ञमें हमको यज्ञिपतिरूपसे मत्ते करो 

इ दोप्यमान सहखराश्म | तुम सम्पूर्ण अन्नरके खरष्टिस्थितिलयकारी हो ओर 

समरत वाक्यक अधिपति हो इसकारण तुम्हारे निकट प्रार्थना करते हैं इस 
यज्ञक सम्पादनके निमित्त हमको यथेष्ट अन्नमदान करो और हमारे वाक्यांको | 
आस्वादयुक्त करो' यह आइति भलीमकार ग्रहीत हो ॥ १ भे 


काण्डका २-मन्त्र ५। 
सदन्त्वा नृषदम्मनईसदमुपयामणंहीठोसी 
नट्रायत्त्वाजुच्इक्ाम्म्येषतेबी तिरिद्रायत्वाजुष्टत 
'मस्‌ ॥ अप्प्सुषदन्त्वाबृतसदेव्योससदसपयामरर 
 होतोसीन्द्रायत्त्वाजु्डहाम्म्येषतेबो निरिच्धांय 
स्वासु€्तमम ॥ पृथिवीसर्दन्त्वान्तरिक्षसरद॑निद 
विसदन्देबसर्दज्ञाकसदंसुपयामगहीतोसीन्द्राय 
रव जुष्टङ्गह्वाम्म्येषतेमो निरिन्द्रांयत्त्वाजुश्‍तमम २ 


अध्याय: ९. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ३४२ ) 


ऋष्यादि-(१) ऊँ धुवसद मित्यस्य बहस्पतिऋ"!याजुषी जगती छे०। 
इन्ट्री देवता । पथमेन्द्रत्रहोद्वोधने वि० ॥ (२) ॐ उपयामेत्यस्य बुहस्पति- 
ऋषिः । साम्न्यबुष्टुप्छँ० । ग्रहो देवता । णेंद्रमहम्रहणे वि० । ॐ एषत 
इत्यस्य बुहस्पतित्र० । आखझुयंत्र॒ष्ठुप्छे० । इन्द्रो देवता । रेन्द्रप्रहा- 
सादने वे० (४ ) ॐ अप्खुषद्मित्यस्य बृहस्पातिर्क्केषिः । याजुषी 
जगती छँ? । इन्द्रो देवता ! ऐेन्द्रश्रहोद्वोबने वि० ! (५)ॐ उपयामेत्यस्य 
बुहस्पतिऋंषिः । याजुषी जगती छं०।प्रहो देवता ऐेन्द्रम्रहम्रहणे वि०। (६) 
3? एषत इत्यस्य बृहस्पतिऋषि: । आरुयेलष्ठुप्छे ०।इन्द्रो देवता ऐन्द्रमहा- 
सादने वि० । (७) ऊँ पथिवीसदमित्यस्य ब्रहस्पातिक्रंषिः । निच्यू- 
दाबी गायती छन्द इन्द्रो देवता । ऐन्द्रमहोद्वोधने वि० (८) उपयामे- 
त्यस्य ब्रहस्पतिक० । साम्न्यबुष्ुप्छ० । ग्रहो देवता । ऐमन्द्रअहमहणे 
वि०। (९) ॐ एषत इत्यस्य बरहस्पतिक्क० । आखुर्यदष्टुप्छ” । इन्द्रौ 
देवता । ऐन्द्रअहासादने वि०॥२॥ 


Ce 


विधि-( १-२-३ ) म्रातःसवनके पूर्वविहित आमर्ण अहके अहणानन्तर 
पूर्वोक्त तीन अतियाह्म अहण कर षोडर्शानामक अह अहण करनेके परे फिर परन्तु 
ऐन्द्रमह ग्रहण करे [ का० १४।१।२६।२।१] प्रथम तीन मंत्रसे प्रथम अहग्नहण करे 
मन्तार्थ-हे प्रथम अह | तुम इन्द्रदेवताकी मीतिके निमित्त ( उपयामणहीतः 2 
उपयामपात्रमें गृहीत ( असि ) हो ( शुवसदस्‌ ) स्थिर इस लोकमें स्थित होनेवाले 
( नृपदस' ) मञुष्योंके वीचमें स्थित होनेवाले ( मनःसदस्‌ ) , मनमें 
स्थित होनेवाले ( त्वा ) तुम (इन्द्राय ) इन्द्र देवताके ( जुष्टम्‌ ) प्रिय हो 
इस प्रकार ( त्वा ) तुमको ( शह्णामि ) अहण करताहूं ( एषः ) यह, 
. ( ते ) तुम्हारा ( योनिः ) स्थान है ( इन्द्राय ) इन्द्र देवताके (जुष्टतमम्‌ )अत्यन्त 
प्रिय( त्वा ) तुमको इस स्थानमें स्थापन करताहूँ १-२-३ । विघि-(४-५-६) 
द्वितीयग्रहय्रहण । मंत्रार्थ-हे द्वितीय अह ! तुम ( उपयामग्रहीतः ) उपयाम 
पात्रमें शहीत ( असि ) हो ( अप्छुषद्म ) जलमें स्थित होनेवाले ( घतसदस ) 
वृत्तमे स्थित होनेवाळे ( व्योमसदम्‌ ) आकाशमै स्थित होनेवाले(त्वा ) तुम हो 
( इन्द्राय ) इन्द्र देवताके ( जुष्टस्‌ ) मिय ( त्वा ) तुमको ( ग्रह्मामि ) ग्रहण करताहू 
' ( एषः ) यह ( ते ) तुम्हारा ( योनिः ) स्थान है ( इन्द्राय ) इन्द्र देवताके ( जुष्ट- 
तमम ) अत्यन्त प्रिय ( त्वा ) तुमको इस स्थानमै ` स्थापन करताहू ४-९-६। 
(निपथि-( ७-८-९ ) तृतीय ग्रहग्रहण । मन्त्रार्थ-हे तृतीय ग्रह | तुम ( उपयाम- 
हीत; ) उपयाम पात्रमें गृहीत ( असि ) हो (प्रथिवीसदम्‌ )प्रथ्वीर्म स्थित होने- 


(३४९). `` . वाजसनेयिश्रीञ्ुकयजुवेदसदिता- ० बमः ए ठं 


वाले( अन्तरिक्षसदम्‌ ) अन्तरिक्षमे स्थित होनेवाळे (..दिविसदम्‌..) दुळोकमें 
स्थित होनेवाळे ( देवसदम्‌ ) देवताओंमें स्थित. होनिवाले ( नाकसदम्‌-:) इःख- 
ˆ रहित देवस्थानमें स्थित होनेवाले.( त्वा.) तुम हो ( इन्द्राय ) इन्द्रके ( जुष्टम्‌ :) 
- मिय (त्वा ) तुमको ( गह्वामि .) ग्रहण करताई ( एषः ) यह. (- ते `) तुम्हारा 
( योनिः ) स्थान है ( इन्द्राय ) इन्द्रके ( जुष्टतमम्‌.) अंत्यन्त मिय ( त्वां ) तुमको 
इस्‌ स्थानमें स्थापन करताहूं ॥ २ ॥ 
कण्डिकया ३-मंत्र १ । 


अपा?9रसमुहेयस&सूर्य्येंसन्तं5समाहितस्‌ ॥ 
अ॒पा९१रसंस्ययोंरसस्तंबोंणहाम्म्युचमसंपयांम 
ग्ंहीतोसीन्द्रायत्त्वाजुषटंङह्णाम्म्यषतेयो निरिन्द्रा 
यत्त्वाजष्तमस्‌॥ ३:॥ व. 


ऋष्यादि-(१)७ अपामित्यस्य बृहस्पतित्रई?- 1 निच्यूदाष्यंतुट्टुप्छें० -। 
रसो देवता । चतुर्थम्रहोद्वोधने वि०।.( ३ ) ॐ उपयामेत्यस्य बृहस्पतिः -.:; 
ऋषि: । सास्न्यहुष्टुप्छ? । ग्रहो देवता । -चतुर्थत्र्रहणे वि०-1-(:३) ॐ -.. 
णः इत्यस्य बृहस्पतिऋ्र० । आसुर्यदुषुप्छं० । इन्द्रो.दे०.। ब्रहासादने.. -- 

०॥३॥ १. हु जा. 


विधि-( १-२-३ ) इस कण्डिकाके तीन मंत्रोसे चोथा -अह- अहण करे ।. `; 


मंचाथे-हे चतुर्थ ग्रह:! ( सूये ). सूयेमें ( समाहितम्‌) स्थापित -( सन्तस्‌) ` .. 
विद्यमान ( उद्दयसम्‌)समस्ते (अन्तके उत्पादक (-अपामू ) जढोँके (` रसस्‌ ) रस... 
- सारूप वायु' ...“एष- वा -अपा४ “रसो योयं . पवते” `इति - ते; - `; 


` [श०५।:१:।-२.। ३.] ( अपाम्‌) जलोंके (रसस्य) सारका ( यंः) जो ( रस; ) 
सार है अर्थोत्‌ वायुके सार प्रजापति हिरण्यगर्भे जो कि .यज्ञकोक कालाभि वायु: 
सूर्य ऋक यज्चसामादि शरीर है, है देवंताओ! ( तंस्‌ ) उस ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ उत्कृष्ट . : 


.प्रजापतिको (.वः ) तुम्हारे निमित्त ( ग्रह्वामै 2 ग्रहण करता हूँ अथवा सोमरूपसे: 5 


वायुके अभिमानी प्रजापतिको ग्रहण करता हुँ १। (-उपयामगहीतः ) इत्यादि म्हण." 
_ आसादनके मंत्र पूंववत्‌ | ३.॥ ` ` ९ 


विशेष-जलसे वांयुकी समान एक. मकोरका सार पदार्थ. निर्गत होता है जळे: 


` संत्रितकरनेसे दो अझोंमें विभक्त होताहे उसमें वासुके. अशको ` जलका सार दूसरे i 
~ अंशको जलके.सारका सार कहतेहे ॥.३-॥ . ` शि oR 


अध्याय: ९. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( २४५ ) 


जिस मकार क्षेत्रमै बीज रोपित होकर उसकी उस अवस्थासै अंझुरोत्पादनके 
उपयोगी नहीं हुआजाता किन्तु विगलित होजाताहै इसी मकार क्षेत्रमें जल 
सिंचन करकेभी वह अन्नके उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं होता किन्तु उसके 
सार तथा सारके साररूपसे परिणत होकर प्रकृत उपयोगी होते हैं वही अंश सार 
कहेजाते हैं पदार्थविद्या. ॥ ३ ॥ 


कण्डिका ४-मन्त्र ५। 


ग्रहा$ऊ्ज्जाहतयोध्यन्तोविप्प्रायसतिम्‌ ॥ तेषांधि 
_ शिप्प्रियाणांवीहमिचमूजे&समंग्ग्रसमुपयामर 
हीठोसीन्द्रायत्त्वाजु्॑ड्दाम्म्येषतेयो निरिष्द्राय 
त्वाजुष्टतमम्‌॥ सम्म्प्रचोस्त्त्यऽ्सम्म्मासद्वेणंपङ्ग 
विपरचौस्त्थोबिर्मापाप्मनाएङ्गम्‌ ॥४॥[ ४] 


ऋष्यादि--( १) ॐ अहा इत्यस्य बुहस्पातिऋ० । निच्युदाष्यंद््डुप्छ॑० । 
अही देवता । पैचमग्नहोड्ीघने वि० । (२) ॐ उपयामेत्यस्य बुह- 
स्पतित्रई० । साम्न्थलुष्ठुप्छं० । अरहो दे० । पश्चमग्नहग्रहणे वि०।( ३ ) 
अं एषल इत्यस्य बृहस्पातिक्रषिः । आखुर्यछष्टुप्छं” । इन्द्रो देवता । भहा- 
सादने वि० । (४ ) ॐ समित्यस्य बृहस्पतिक्रे० । विरा डाखर्यदुष्टुप्छ? । 
अहो दे० । अध्वयुनेष्टोः स्वस्वम्नरहानयने वि० । ( ५ ) ॐ वीत्यस्य 
डुहरुपाति्क० । विराडासयतनष्ट्रप्छ? । अहो दे० । अध्वयुनेष्ट्रोः खरे 
अ्रहासादने चि०॥ ४॥ 
,  खिथि-(१-२-३)मथम तीन मंत्रसे पंचम अह अहणकरे । मन्त्रार्थ-( अहयः ) हे 

सम्पूर्ण महो!(ऊर्जाइत्यः)अचरसका आद्वानकरनेवाले अथवा अन्नरसके आह्वानके 
कारण तुम(विमाय)बुद्विमान्‌ इन्द्रके निमित्त मतिम्‌) विशिष्ट बुद्धिको (व्यन्तः) माप्त 
कराते हुए अथवा मेधावी इन्द्रकी प्रीतिके निमित्त माननीय हो ( तेषास्‌ ) उन 
( विशिमियाणास्‌ ) विशिंम़ यजमानोंके प्रिय ( बः ) तुम्हारे सम्वन्धी ( इषस्‌ ) 
अन्न ( ऊम्‌) रसको ( अहस्‌ ) में ( समअंभस्‌ ) सम्यक्‌ मकारसे ( णह्मामि ) 
ग्रहण करता हुँ १। हे पञ्चम अह ! ( उपयामगणुहीतः ) तुम उपयामपात्रमें ग्रहीत 
( असि ) हो ( इन्द्राय ) इन्द्रदेवताके ( जुष्टम्‌ ) मिय ( त्वा) तुमको ग्रहण करता 


( ३४६ ) वाजसनेयिश्री शुक्र यजुर्वेद्सहिता- [ नवमः-- 


हूँ हे पचम ग्रह ! ( एषः ) यह (ते ) तुम्हारी ( योनि; ) स्थान है ( इन्द्राय )इन्द्र 
देवताके ( जुष्टतमम्‌ ) अतिप्रिय जानकर ( त्वा )तुमको इस स्थानमें स्थापन करता 
हूं, ३। विधि-( ४ ) अध्वर्यु अक्षके ऊपर सोम अह एवं नेष्टा अक्षके अधोभागमें 
सुराग्रह एक कालमें धारण करके यह चतुर्थ मन्त्र पाठकरे [ का० १४।२।७] 
मन्वार्थ-हे सोम ! सराग्रह जो कि, तुम दोनों ( सम्पूचो ) मिले हुए ( स्यः) हो 
सो तुम दोनों (मा ) मझको ( भद्रेण ) कल्याणसे ( सम्पूक्तम्‌ ) संयुक्त करो ४। 
विशि-( ५ ) फिर पांचवां मंत्र पाठकरकै अध्वर्यु और नेष्टा इन अहॉको -अपने 
समीप प्राप्त करै का० १४। २ । ८ ] मन्त्रार्थ-हे सोम सुराग्रह ! तुम दोनों 
( विपृचौ ) परस्पर वियुक्त ( स्थः ) हो इस कारण ( भा ) मुझको ( पाप्मा ) 
पापाचरणसे ( विप्रङक्तम्‌ ) पृथक करो ॥ ४॥ _ ह 
विशेष-रिमशब्दसे इनु और नासिकाका अहण हे, परन्तु इस स्थळमें इचु ठोढी 
जान्नी कारण कि सोमपानमें हनुचालनका प्रयोजन नहीं इस कारण इसको 
शम कहाजाताहे. सब म्रकारकेही पेयपदार्थके स्थूलभागको अन्न और तरल 
भागको रस कहतेहें जसे दुग्ध पीनेवाले बाळकके पेय पदार्थ दुग्धसे दोनोंप्रकार 
मगट होतेहे ॥ ४ ॥ 
कण्डिका ५-मंत्र २। 


उन्नद्रस्यवजजं सिचाजसास्त्वयायंवाज&सेत्‌ ॥ 
बाजस्यलप्प्रसवेम्ातरम्पहीमदितिन्नामबचंसाक 
रामहे॥ मस्यांसिदंबिशइ्वम्म्युवनमा विवेशतस्यां 
न्रोठेवऽसविताधर्म्मसाविषत्‌ ॥ ५ ॥ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य बृहस्पतित्र० । आसुरी गायत्री 
छं० । रथो दे० । शकटाद्रथावतारणे वि० । ( २) 3 वाजस्येत्यस्य 
बुहर्पातिऋषिः । विराडतिजगती छं० । परथिवीसवित्तारोदे० । वेदि- 
मध्ये रथस्थापने वि० ॥ ५ ॥ 

विाथि-( १) महामरुत्वतीय अह ग्रहण करनेके उपर न्त माहेन्द्रअहग्नहणसे 
पहले यह मंत्रपाठ करके रथवाही शकटसे रथ उतारे [ का० १४ । ३। १] 
मन्त्राथ- हे रथ! तुम ५ वाजसाः ) अन्न देनेवाले हो ( इन्द्रस्य ) इन्द्रके 
( वजञ्रः ) वज्र ( असि ) हो अर्थात्‌ वञ्रसहृश काष्ठसे निर्मित हो ( अयम्‌ ) 
यह यजमान ( त्वया ) तुम्हारी वञ्नतुल्य सहायसे ( वाजम्‌.) अन्नको ( सेत्‌) 
मास होवे १। विधि- ( २ ) उतारेडुए इस रथकी घर ग्रहण करके चत्वालके 
० दक्षेण आर मदाक्षिणा कराकर इस द्वितीय मंत्रका पाठकरकै निर्दिष्ट वेदीके ऊपर 


अध्याय: ९. ] ` मिश्रभाष्यसहिता । ( २४७) 


स्थापन करे [ का०१४ ३।२ ] मंत्राथे-(वाजस्य) अन्नके (प्रसवे) अन॒ज्ञानमें वर्त- 
मान ( नु ) हम जिस ( मातरस्‌ ) माता जगतकी निर्माण करनेवाली ( अदि- 
तिस्‌ ) अदीन वा अखण्डित ( महीम्‌ ) पूजनीय ( नाम ) प्रसिद्ध भूमिको (बचसा) 
वेद्वाक्यद्धारा ( करामहे ) अनुकूल करते हैं ( यस्यास्‌ ) जिसमें ( इद्म्‌ ) यह 
( विश्वम ) सम्पूर्णं ( सुवनम्‌ ) संसार (आविवेश ) प्रविष्ट है (देवः ) प्रकाशात्मक 
( सविता ) सवके प्रेरक परमात्मा ( तस्याम्‌ ) इस भूमिमें (नः ) हमारी (धर्म ) 
हद धारणाकी ( सावेपत्‌ ) प्रेरणा करें अर्थात्‌ हमको इस वसुमतीमें स्वस्थतापूर्वक 
स्थापत करं २ ॥ ५ ॥ 

भ्रमाण-इन्द्रो ह यत्र बुत्राय वजन प्रहार इत्यादि [ श० १।२।४।१ ]॥५॥ 

विशेष-उस समय वंशादिनिर्सित भाखाही शकटके ऊपर आवश्य- 
कतानुसार काष्ठादिनिर्मित देवमन्द्रिरकी समान एक शुद्र युग्म ग्रह स्थापित 
होताहे वहीं यह रथ है पैचालादि देशॉमं अबे भी इसका व्यवहार हैं ॥ ५ ॥ 

कण्डिका ६-मंत्र १। 


अप्पबन्तरमतैमप्प्सुमेंषजसपासृतप्पशंस्तिष्ष्व 
“श्वाभवतडाजिन॑+ ॥ देवीराणोयोर्वऽऊम्मिऽप्् 
तत्तिऽककुन्मांच्वाज॒सास्तेवायंवाजं@सेत्‌ ॥ ६ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अप्स्वन्तरित्यस्य बृहस्पतिर्क्रे 1 विराडा्ष्युः 
ज्णिक्छं० | अश्वों दे" । अश्वभोक्षणे बि०। (२) ॐ देवीरित्यस्य 
ब्रृहस्पतिऋ० । निच्यृत्माजापत्या पंक्तिश्छं० । आपो देवता । अश्वभो- 
क्षणे 'ब० ॥६॥ 

विधि-( १ ) स्नान करनेको जातेइए सब अश्वोको: इस मंत्रद्वारा मोक्षण 
कर [ का० १४ । ३ । ३।५ ] मन्त्रार्थ-( अप्सु ) ज्लॉके ( अन्तः ) मध्यम 
( अम्रृतम्‌) अस्त स्थितहे ( उत्‌ ) और (अप्छ) जढोँके मध्यमें (भिषजम्‌) आरो- 
ग्य और पुष्टिकारक औषधि स्थित हे ( अश्वाः ) हे अश्वों ! इस मकारसे अस्त भे- 
पजयुक्त जलमें ( वाजिनः ) वेगवान्‌ वा अन्नवान ( भवत ) हो तथा ( अपाम्‌ ) 
जलक ( प्रशस्तिपु ) प्रशस्त भागोंमें ( भवत ) स्नानके निमित्त वेश करो १ । 
विधि-( २ ) स्नान करके आये हुए अश्वोंको दूसरे मंत्रसे प्रोक्षण करे ।मन्त्ार्थ-- 
हे (देवी; ) दीप्यमान ('आपः ) जळो ! ( बः ) तुम्हारी (यः ) जा तूर्तिः) 
शीघचलनेवाली ( कङुस्मान्‌) ककुदकी समान ऊंची ( वाजसाः ) अन्तको 


( ३४८) वाजसनायश्चाशुक्कयजवदसाहेता- का [ नंवंसः-- म | 


देनेवाली ( ऊर्मि;:) तरंगे हैं (तेन ) उनसे सिक्त हुआ : ( अयस्‌.) यह: :अश्व 
( वाजम्‌ ) यजमानके ईप्सितानुरूप अन्नको ( सेत्‌ ) अदानकरनेम समर्थ हो २ -1 
[० १।१।२।११]॥६्‌॥ `` .. “-। -01_ 2-2. ४४ 
कऋण्डिका-७-मंत्र १! 6 


बातोंवामनोवागन्धर्चा5सप्प्विं5 शति॥॥ तेऽअग्गरे 
उर्वमयुडँस्ते$अंस्मिझषवमादधु€ ॥ ७ 0 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वातोवेत्यस्य बृहस्पालिऋ० । झरिगाष्युष्णिकळं? १: 
अश्वो देव० । रथदक्षिणे$्वसंयोजने बि० ॥ ७॥ 


विधि-( १ ) इस मंत्रसे दक्षिण ओर के घोडेको रथ में जोडे (का? १४-1. 
३1६ ] मन्त्रार्थ-( वातः ) वायु ( वा) या (मनः) मन (वा) था (-सप्तवि&-शतिं)- 
सत्ताईस ( गन्धर्वा; ) गंधर्व भूमिके धारण करनेवाले नक्षत्र (ते ) वे सव. वाता" 
दिके ( अग्रे ) प्रथम ( अश्वम्‌ ) अवको (. अयुज्जन्‌ ) रथमें युक्त करतेइए (ते) 
वेही ( अस्मिन्‌ ) इस (अश्वस ) अडइवमें ( जवम) अपनेर वेगके अंशको (आदछु9 
धारण करते हुए ॥ ७ ॥ । | 1 


काण्डका ८-मन्त्र १ । ७2 


बातर5हामवबाजिच्यज्ज्यमान छन्द्रस्येवदक्षि 
णहश्श्रियेधिं ॥ मुञ्जन्तुत्त्वामरुतोंबिइश्ववंद्सऽआ 
तेत्त्वष्टापत््सुजवन्दधातु। < ॥ ॒ 


ऋष्यादि-( १ ) ३० वातरंहेत्यस्य बृहस्पातिऋ० ) अुरिगार्षी चिष्ट 
प्छ०। अश्वो देवता । रथवामेऽश्वसंयोजने वि० ॥ ८ ॥ 


 चिघि-( १ ) इस मंत्रसे स्थमें वामओरं अश्व जोडे [ का० १४ ॥ ३१ 91 1 
: मन्त्राथ-( वाजिन्‌ ) हे वेगवान्‌. अइव .! ( युज्यमानः ) जुतेहुए तुम: ( वांतरंहा: ) 
बाचुकी समान बेगवान्‌ ( भव ) इंजिये ( दक्षिणः ) दक्षिण . भागमें स्थितहुए: 
- ८ इन्द्रस्य ) इन्ड्रक अझ्वकी ( इव ) समान ( श्रिया ) जशोभासे :( एधि : ) युक्त. दो: 
` (विश्ववेद्स; ) सर्वज्ञ वा सर्व घुनवाळे (मरूतः ) मरुतदेवता (` त्वा )' तुमको 

_  सुज्नन्तु ) रथमे नियुक्तकरें ( त्वष्टा ) त्वष्टा देवता ( ते ) तुम्हारे € पत्सु . ) चरा 
~. णाम ( जवस ) वेगको ( आदधाहु ) स्थापन करें ॥ ८ ॥ 


अध्याय: ९. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ३४९ ) 
कण्डिका ९-मन्त्र २ । 
जवो यस्तेंबा जिन्निहिंतोयुहा ब$श्येनेपरी तो5अर्च 
रञ्चबाते ॥ तेन्‌नोचाजिच्वलंवान्बलेनबाजजिश्च॒भ 
वसम॑नेचपारयिष्ष्णु5 ॥ बार्जिनोबाजजितोषार्ज 
&सरिष्ष्यन्तोरहस्प्पतेंब्झांगमवंजिग्चत ॥९॥ [५] 


ऋष्यादि-( १)३ जव इत्यस्य बृहस्पातिक्रोघि; । आर्षी जगती छं०अश्वो 
दे० । दक्षिणघारे तृतीयाश्वसंयोजने वि० । (२ ) ऊँ वाजिन इत्य- 
स्य बृहस्पतिऋषिः । आर्षी गायत्री छं० । अश्वो देवता । अश्वं पति 
बाहेस्पत्त्मचर्वांघ्रापणे बि० ॥ ९ ॥ 

विधि-( १ ) पथम मंत्रसे इस रथकी दक्षिण छारिमें तृतीय अश्‍व योजित करे 
[ का० १४॥ ३ 1८] मंत्रार्थ-( वाजिन्‌ ) हे अश्व ( यः ) जो ते ) तेरा 
( जब; ) वेग ( शहानिहितः ) छृदयमें स्थापित है (यः ) जो ८ श्येने ) इयेन 
पक्षीम ( परीतः ) त॒म्हारा दिया वेग हे ( च) और ८ वाते ) वातमें जो वेग 
( अचरत्‌ ) स्थित है ( वाजिन्‌ ) हे अश्‍व ! ( तेन ) उस ( बढेन ) बळकरके (बल- 
वान्‌) बलवान होते इए ( नः ) हमारे निमित्त ( वाजाजेत ) अन्नको जीतनेवाला 
हो (च ) और ८ समने ) संग्राममें ( पारायिष्णुः ) शङ्के सेनानिवेशको पराभव 
करके हमारे निमित्त प्रचुर अन्न जयकर १। विथि-( २) दूसरे मन्त्रसे इसको 
चाईस्पत्यचरु सुंघांवे [ का० ३४। ३ । १० ] मंत्रार्थ-( वाजजित्‌ ) अन्नके जीतने 
वाले ( बाजस्‌ ) अन्नके प्रति ( सरिष्यन्तः ) जाते इए ( वाजिनः ) हे अश्वो ! (बृह- 
स्पते? ) बृहस्पातिके ( भागम्‌) भाग चरुको ( अवजिघ्रत ) संघो २॥ ९ ॥ 

काण्डिका १०-मत्र २। 


ढेवस्याह&सवित$सवेसत्त्यसबसोरदस्प्प्तेरुचम 
न्नाक&रुहेयम ॥ देवस्याह&सवितुशसवेसत्त्यसव 
स.इन्द्रंस्योत्मन्चांक&रुहेयम्‌ ॥ देवस्याह&संवि 
तुञ्सवेसत्त्यप्प्ेसवसोदहरुप्पतेरुठमन्नाकमरुहम्‌ ॥ 
देवस्याइ&संवितु$सवेसत्त्यप्प्रँसवस5इन्द्रस्योच 
मन्नार्कमरुहस्‌॥ १०॥ 


€ ३५० ) बाजसनेयिश्रीशुक्कयजुवदसोहिता- [ नवम:- 


ऋष्यादि-( १) ॐ देवस्येत्यस्य ब्ुहस्पतिकरंषिः । निच्य़दाषी 
बृहती छं० । लिङ्गोक्ता देवता । ब्रझणो रथचक्रारोहणे वि०। (२) ङ ` 
देवस्येत्यस्य ब्ुहस्पतिऋ० । साम्नी जगती च्छ० । लिगोक्ता देवता । 
त्रह्मणो रथचक्रारोहणे वि०। (३ ) २० देवस्येत्यस्य वृहस्पनिक्र० । 
आरची बहती छं० । लिङ्गोक्ता दे ०। रणो रथचक्राइवतरणे वे०(४ ) 
ऊँ देवस्येत्यस्य ब्बुहरुएलेऋ० । झुरिक्साखी जगती छ? । लिङ्गोक्ता 
दे० ! त्रह्मणो रथचक्रादवतरणे वि० ॥ १० ॥ 
विधि-( १ ) उत्कर प्रदेशमे नाभिप्रमाणपर्यन्त ऊंचा एक स्तंभ स्थापित 
रहता है उसीके ऊपर रथचक्र राक्षित रहता हे आह्ाणयज्ञमें त्रझा इस प्रथम 
मंत्रको पाठ करके इस चक्रपर आरोहण करें [ का० १४। ३। १२ ] मन्त्रार्थ- 
( सत्यसवसः ) सत्यमेरक अर्थात्‌ जिनकी प्रेरणा अनुळंघनीय है उन (सवितुः 
सविता ( देवस्य ) देवकी ( सवे ) अनज्ञामें वतेमान ( अहम ) मे ( बृहस्पतेः ) 
ब्रृहस्पतिसस्चान्धि ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ ( नाकस्‌ ) स्वगमें ( रुहेयम्‌ ) अरोहण करू 
अर्थोत्‌ बृहस्पति [ ब्राह्मण यजमान ] की उत्कृष्ट स्वगंलाभकांमनाके निमित्त 
इस चक्रमे आरोहण करताइँ १ । विधि-( २ ) क्षत्रियके वाजपेयम ब्रह्मा इस 
मंत्रसे चक्रारोहण करे । मन्त्रार्थ-( सत्यसवसः ) अनुछंघनीय प्रेरणा- 
चाळे ( सवितुः ) सविता ( देवस्य ) देवकी ( सवे ) अनुज्ञामें वर्तमान में (इन्द्रस्य) 
इन्क्र्संवन्थी अथवा क्षत्रिययजमानकी ( उत्तमस्‌ ) उत्कृष्ट ( नाकम्‌ ) 
स्वर्गकामनासे ( रुहेयम्‌) चक्रपर आरोहण करताहूं २। विधि-( ३ ) यजमानादिं 
सक्षदश रथ देवयजनस्थानसे सत्र शरमक्षेप देशमै स्थापित उड्म्वरीको 
प्रदक्षिणा करते देवयजन स्थानमें पुनः आगमन केरे बझा ब्राह्मणके यज्ञमे यह तीसरा 
मंत्रपाठ पूर्वक इस रथचक्रसे उत्तरे [| का० १४। ४ । ८ ] मन्तरार्थ-( सत्यस- 
वसः सबितुः देवस्य सवे ) अजुलंघनीय प्रेरणावाले सविता देवकी पेरणावश 
< अहे बृहस्पते; उत्तमम्‌ नाकम्‌) मैं बृहस्पातिके उत्कृष्ट स्वगेकामनासे (अरुद्दस ) इस 
_रथ चकम आरूढ हुआथा ३ । विधि-(७) क्षत्रियके यज्ञमें इस चतुर्थ मंत्रकी पढ 
कर अवराह्ण करें। मन्त्राथ-( सत्यसवसः सवितुः देवस्य सवे) अइुछंघनीय 


सविता देवताकी आज्ञाम वर्तमान (अहम्‌ इन्द्रस्य उत्तमं नाकम्‌ अरुहम ) में इन्द्रकी 
उत्कृष्ट स्वगराभकामनासे इस चक्रमें चढा था ॥ १० ॥ 


विशेष- उडुम्बरीकी चक्राकार प्रदक्षिणा होती हे. ॥ १०॥ 
काण्डका १९-मंत्र १। 


चशरप्पठवार्जञयरहरुप्पतयेबाचंबद्तद्हस्प्पति 


अध्याय; ९. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( २५१ ) 


वार्ज॑ञ्ञापयत ॥ इन्ट्रवाजञ्चयेन्द्राय॒चाचंबदतेन्ठं 
वार्जञ्जापयत॥ ११॥ 


ऋष्यादि-( १) 3 बृहस्पत इत्यस्य बृहस्पतिरक्र० । माजापत्याइ 
डुप्छं० । बृहस्पतिर्दे” । इन्डाभिवादने वि० । ( २) ॐ इन्द्र इत्यस्य 
बरुहुरुपलिक्के० भाजापत्या बहती छं० । इन्द्रो दे० । इन्डमिवादने 
वि०॥ ११॥ 

मन्त्रार्थ-( १ ) वेदीके समीप ऊंचे स्थाणुपर आरोपित सत्रह इुन्दुभियाँके 
मध्य एक दुन्डुभिको मन्त्र पाठ से बजावै दूसरे नगाडोंको विना मंत्र पडे बजाने 
उसमे ब्राह्मणके यज्ञका प्रथम मंत्र [ का० १४। ३ । १५ ] मन्तरार्थ-हे दुन्दु- 
मियो ! तुम ( ब्रहस्पतये ) बृहस्पतिके निमित्त (वाचम्‌) इस प्रकार वचनको(वइत) 
कहो ( बृहस्पते ) हे बृहस्पते ! तुम ( वाजम्‌ ) अन्नको ( जय ) जयकरो. हे दुन्डु- 
` भियो ! तुम ( बृहस्पतिस्‌ ) बृहस्पतिको ( वाजस्‌ ) अन्न ( जापयत ) जयकराओ 
विधि-( २ ) क्षत्रिययज्ञमें इन्दुभि वादनका मंत्र । मन्त्रार्थ-हें इुन्डुमियो ! 
तुम ( इन्द्राय) इन्द्रके निमित्त इस भकार ( वाचस्‌ ) वाणीको ( वदत) कहो (इन्द्र) 
हे इन्द्र ( वाजम्‌ ) अन्नको ( जय ) जीतो ( इन्द्रम्‌ ) तुमभी इन्द्रको (वाजस)अन्न 
( जापयत ) जय कराओ २॥ ११ ॥ 

विशेष-प्राचीनवंशा झालामें स्थित उडुम्वरीके उत्तर थोडी दूरपर उच्च म- 
अके ऊपर वाद्यागार “नोवतस्थान'' बनाया जाता हे उसके मध्यमें सप्तदश प्रकार 
दुन्दुभी बडा ढोल भेरी तुरही आदि रक्षित और व्यवहृत होते हैं॥ ११ ॥ 


काण्डिका १२-मन्ज्र २ । 
एषावऽंप्ायत्त्यासंवागसद्घायाडहस्प्पाविंबाजम 
जाँजपताजींजपवरडस्पतिंवाजंवर्नस्प्पतयोबिस 
च्यञ्गस्‌ ॥ एषाव$साघत्त्यासंबागसूङ्घायन्द्रवाजच 
मजींजपताजींजपतेन्दुंबाजुंबनस्प्पतयोविसुच्य 
म॥१२॥ 


ऋष्यादि-( १) ऊं एषाव इत्यस्य बृहस्पातक्छ० । त्राह्युष्णिग्दा छ? । 
ढुन्दुभयी ढे० । डन्डभ्यवतारणे वि? । (२) ॐ एषाच इत्यस्य डुहसूपात- 


( ३५२.) _ बाजसनेयिश्रीशुक्तयज॒वेंद्सहिता- ` `... [नवरः पन १ 
- ऋ० । ब्राह्मी गायत्री छन्दः । ढुन्ढुभयो देवताः - । . दुन्दुभ्यवतारणे ` + 
वि” १२॥ रे का 

विधि-( १ ) जो इन्दुभि मंत्रपाठपूर्वंक बजाई गई. है बह विमयज्ञमें जम 
प्रथम मंत्रसे, क्षत्रिययज्ञमें दूसरे मंत्रसे वाद्यागारसे नाचे उतारे औरोंकों.. 


विना मंत्र उतारे [ का० ४ । ४ । ९-१०] मन्चार्थ-हे दुन्दुभियों] (व४.)- :. 


तुम्हारी ( एषा ) यह (सा ) वह (वाक) वाणी ( सत्या ) सत्य. ( समभूत्‌) इई ` ` 


( यया ) जिससे ( बृहस्पतिस्‌ ) बृहस्पतिको ( वाजम्‌ ) अन्न ( अजीजपत,) जय. .. 
कराया ( बृहस्पति, वाजम्‌,अजीजपत) बृहस्पतिको अन्नं जये कराया “अभ्यासे भूयां .. 
समर्थ मन्यन्ते” [ निरु० १० । ४२ ] (वनस्पतयः ) हे वनस्पतिकाइंनिमिंत्‌ ` 
दुन्दुभियो!( विमुच्यध्वम्‌ ) अव कृतकृत्य होकर अनुमति दो ब्रृहस्पतिका रथ धावः ` -. 


मानहो ॥ १२॥ . 8 
क्षत्रियमन्त्र-हें दुन्दुभियो ! ( वः एषा सा वाकू सत्या समभूत्‌ ) तुम्हारा दिया . .. 


हुआ वह आशीबोदरूप वचन सत्य हुआ. ( यया.) -जिससे ( इन्द्रम्‌ )..इन्द्को. ... 
( वाजम्‌, अजीजपत ) अन्न जयकराया ( इंन्द्र,वाजमू, अजीजपत ) इन्ट्रंको अन्न... -.. 


जयकराया ( वनस्पतयः विसुच्यध्वसू ) हे काष्ठनिर्मेत. वनस्पतियो ! अव तत्य. 
होकर अचुमाति करो यजमानका रथं धावमान हो २॥ ९१२१ . री 
- कण्डिका १३- मंत्र २। 


टेवस्याह&सं॑वित5मपेसत्यप्पंसवसो 2 हस्प्पतेबो 
जजिवोवार्जञ्जेषम 0 बाजिनोवांजजितोड नस्क 
ब्भ्तुवन्वोबोजंचामिमाचाश्काषाङ्गच्छत ॥१३॥ 


क्रष्यादि-( १) ॐ देवस्येत्यस्य ग्रहस्पतिक्रे० । आर्षी बृहती छे०। 


लिंगोक्ता देवता । रथारोहणे वि० 1 (२) ॐ वाजिन इत्यस्य बृहस्प- . : 


_ तिऋ० | सारी जगती छन्दः । अश्वो देवतां । मन्बपठने वि० ॥-१३.॥. -. 
- ` विघि-९ १ ) यजमान मथम मन्त्रपाठपूवक रथारोहण करे | का० १४ । . 
३। १८ ] मन्त्रार्थ-( सत्यसवसः ) सत्य. आज्ञावाले. ( सवितुः `) सबके प्रेरक. - 

_ सविता (देवस्य) देवके ( सवे ) अनुज्ञामें वर्तमान (.अहस्‌ )  में.( वाजजितः ). अन्नः: 


जीतनेवाळे ( बृहस्पते; ) बृहस्पतिसम्बन्धि ( वाजम्‌ ) अन्नको ( -जषस्‌ -) जय :. 1 


` करू अर्थात्‌ इस भविष्यत्‌ वाक्यके अनुसार रथारोहण कर वाजजयमें समर्थ हैं १1 ¦ 
~ चिखि-(२ ) अश्वोंको रक्षकर दूसरा मंत्र पाठ करें [ का०::१४.1३-॥ २२] . | 
मन्त्र वाजिनः ) हे घोडो: ! ( बाजजितः_) अन्नके जीतनेचाळे तुभ ( अध्वनः) ` ˆ 


अध्याय; ९.] ` मिश्रभाष्यसहिता । ( ३५३ ) 


मार्गोको ( स्कः*वुवन्तः ) क्षुभित करते हुए ( योजना ) योजनोंको ( भिमानाः ) 
अतिशीघतासे गमन करते ( काछ्ास्‌ ) अठारह निमेष वा बहुत थोडे 
कालमें ( गच्छत ) प्राप्त होतेहों अर्थात्‌ अपने पाद्विक्षेपसे पदस्तोभितप्राय 
करते काछामात्र काळमें योजनपर्यन्त गमन करते हो। योजन चारकोश। “ क्रान्त्वा 
स्थितो भवति” इति [ निरु० २। १८।]॥ १३ ॥ 


काण्डिका १४-मन्त्र १। 


एषस्यवाजीक्षिंपणिन्तुरण्ण्यतिण्य्रीवायांम्बडोऽ 
अंपिकक्षऽआसनिं ॥ क्र्तुन्दधिक्ता$अनंस&स 
निंष्ष्यदत्त्प्थामडुन९$स्यन्वापनींफणत्त्स्वाहा १४॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँ एषस्येत्यस्य दधिक्रावा ऋ० । आर्षी जगती छं० 
अश्वो दे०। अश्वाभिमन्त्रणे वि० ॥ १४॥ 

विधि-( १ ) यहांसे लेकर १८ कण्डिकातक दो मंत्रसे घृतका होम करे और 
अश्वको अभिमंत्रणकरे [ का० १४। ४। ३-४] मंत्रार्थ-( एषः ) यह ( वाजी ) 
घोडा ( यः ) जो ( ग्रीवायाम्‌ ) ग्रीवामें ( कक्षे ) कक्षमें ( आसनि ) मुखमें(आपे) 
भी (बद्धः) वंधाइआ अर्थात्‌ ग्रीवामें उरोबद्ध कक्षके समीप पर्योण स्थानमें सन्ाहर- 
ज्जुसे बंधा सुखमें कविका [ लगाम ] से बँधाहुआ ( सः ) वह यह ( दधिक्राः ) 
अइववारको लेकर मार्ग अवरोधक पाषाण गर्ते कण्टकादिका भी आक्रमण करने- 
वाला ( क्रतुम्‌ ) रथीके अभिप्रायको ( अनु ) जानकर उसके अनुसार ( संसनि- 
ष्यदत्‌ ) सम्यकू अनुसन्धानकरताइआ अर्थात्‌ रथारोहीके संकल्पअनुसार चरता 
हुआ ( पथाम्‌ ) मार्गकि( अङ्गाछ॑सि) ऊंचे नीचे वक्र नावके चिद्वोंको ( अन्वापनि- 
फणत्‌ ) अति शीघ्रगतिसे समत्व प्रतिपादन करता ( क्षिपणिस्‌ ) चाबकके आघा- 
तकी अपेक्षा न करके भी किंचित इंगितते ( तुरण्यति ) शीघ्र धावमान होताहै 
( स्वाहा ) यह आइति भलीप्रकार ग्रहात हो ॥ १४ ॥ 


कण्डिका १५-मन्त्र १ । 
उतस्म्मांस्यद्रव॑तस्तरण्ण्यतऽपण्णन्नवेरचुवातिष्प् 
गु्टिनँ+ ॥ इयेनस्येव॒ड़ज॑तोऽअङ्कसम्परिदधि 
क़्राव्ण्ण*सहोज्जातरिघत*्स्वाहा ॥ .१५॥ 
- “मरे 


( ३५४) वाजसने यिश्रीक्षक्तय जु वंद्सो हि ता-- [ नवसः-- 


ऋष्यादि-( ९) ॐ उतेत्यस्य दधिक्रावा क्र० । आषी जगती छं० । 
अश्वो देवता । अश्वाभिमन्वणे वि०॥ १५॥ 

मन्त्राथ-( अस्य ) इस ( दधिक्रावणः ) अद्विपाषाण गते कण्टकादिका अति- 
कमण कर(द्रवतः:)गमन करनेवाले(तुरण्यत)शीघ्रतासे (परगाद्धिन३)2अवधिको प्राप्त होने- 
वाले (श्येनस्य इव ) श्येनपश्चीकी समान ( प्रजतः ) वेगसे गमन करते .( ऊर्जा: ) 
बलके ( सह ) साथ (तरित्रतः ) अतिशय मार्गको तरत ( उतस्म .) भी ( अङ्कसम्‌ ) 
इस अश्वके शँगार चिह वस्र चामरादि(पारे)सम्पूर्ण देहमें वर्तमान होते ( अनु- 
वाते ) जातेहुएमें लक्षित होते हैं ( न ) जिस प्रकार (वे; ) पक्षीके ( पणेस्‌ ) पख 
दिखाई देते हैं [ ऋ० ३1७1 १७ ]॥ १५॥ 

भावा्थ-लक्ष्य स्थानमें शीघ्रतासे उपस्थित होनेके निमित्त आतिशय बगसे' 
गमन करते अद्रि पाषाण गते कण्टकादि अतिक्रम करते ऊंचे घावमान श्येन 
पक्षीकी समान वेगसे उडते दोडान करते इस अइवके सम्पूर्ण अंग भूषणोंसे पक्ष्या- 
कार धारण करनेसे मानो पृथ्वी इसके वेगकी न सहकर स्वयेही पलायन करती 
है “जो कभी जहाजमें बैठकर भूमि देखते हैं उनको यह भली प्रकार दृष्टिगत 
होता है” ॥ १५ ॥ - 


कण्डिका १६-मंत्र १।. 


शत्रोंभवन्त॒वाजिनोहवैषुदेवर्तांतामितद॑व्स्वर्का 5 ॥ 
जम्भयन्तो डिव्वक&'रक्षां*सिसनेम्यस्म्मद्युयिवन्न 
मींवाई॑॥ १६॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ शन्न इत्यस्य दधिक्रावा ऋ० । झ्ुरिगार्षी पक्ति". 
शछं० । अश्वो देवता । अश्वाभिमन्त्रणे वि० ॥ १६॥ 


he ha 


विधि-( १ ) इन तीनों मंत्रोसे घृतका होम -वा घोडेका अभिमंत्रण करें 
[ का० १४। ४ । ४५ | मंचार्थे-( देवताता ) देवताओंके कार्यनिमित्त यज्ञमें 
( हवेई ) आह्वान करनेपर ( मितद्रवः ) परिमित धावमान होनेवाले ( स्वर्काः ) 
श्रेष्ठ प्रकाशवाले ९ अहिम्‌ ) सर्प ( दकम्‌ ) भेडिये ( रक्षांसे ) राक्षसाँको ( जम्भ- 
या नाशकरतेइए ( वाजिनः ) घोडे (नः ) हमारे ( शस ) कल्याणको 
( भवन्ठु ) करनेवाले हो ( अस्मत्‌) हमसे ( सनेमि ) सव प्रकारकी दीर्घ 


3-७ 


कालकी वा नई ( अमीवाः ) व्याधियोंको करे र 
४।५]।॥२१६॥ ८ युयुवच ) पृथक करे [ ऋ० ५। 


अध्याय: ९. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ३५५ ) 


भमाण=- सनेमीति एराणनाम” [ निघं० ३ । २७ । ४। ] परन्तु यहां 
क्षिमका अर्थ है [ ऋ० ५।४।५।]॥ १६ ॥ 

' कण्डिका १७-मंत्र १। 

0 > ७ ७ | 
तेतो5अर्वन्तोहवनश्रुतो हवुबिश्थैंकण्ण्वन्तुबाजि 
नाँसितद््र्वई॥ सहम्गुसामेधसांतासनिष्ष्यवोंस 
होम्रेध्न&ससिथेपुँजन्धिरे ॥ १७ ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ तेन इत्यस्य नाभानेदिछ ऋ० । आरी जगती 
छ० । अश्वो देवता । अश्वाभिमंत्रणे बि० १७१. 

मन्त्रार्थ-( ते ) वे ( विश्वे ) सम्पूर्ण ( मितद्रवः ) यजमानके चित्तके अनुसार 
मितगामी ( हवनश्रुतः ) हमारे आह्वानको सुनेवाले ( अर्वन्तः ) कुटिक गतिवाले 
{ सहस्रसाः ) अनेक जनांको तृप्त करनेवाले अर्थांत अन्नराशिके देनेवाले ( मेध- 
साता ) यज्ञशाढाके ( सनिष्यवः) पूरक (वाजिनः ) घोडे ( नः ) हमारे ( इवम्‌) 
आह्वानाँको ( झण्बन्तु ) श्रवण करें (.ये ) जो ( समिथेषु ) संग्रामोंमें (महः ) बडे 
बा पूज्य (घनम्‌) धनको (जश्रिरे ) लेआते हैं [ ऋ० ८ 1२1७ ] ॥ १७॥ 

काण्डिका १८-मंत्र १। 


बाजेवाजेवत वाजिनोदोधनेंषुविष्पाऽअश्ताऽत् 
तज्ञार ॥ अस्यमङ +पिबतमादयङन्तृप्सार्षातप 


i 
थिमिर्देवुयानेई ॥ १८ ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ऊ बाज इत्यस्य वसिष्ठ क्र» । निच्य़दार्षी 
निष्टुप्छं० । अश्वो दे० । अश्वामभिमंत्रणे वि> ॥ १८ ॥ 

मन्न्रार्थ-( वाजिनः ) हे अइवों ! ( विमाः ) तुम बुद्धिमान्‌ ( अम्टृताः ) दीर्घ- 
जीवी ( ऋतज्ञाः ) सत्य वा यज्ञके जान्नेवाले (वाजे वाजे ) सम्पूर्ण अन्न और 
( धनेषु) धनम ( न; ) हमारी (अवत ) पालना करो अर्थात्‌ प्रत्येक यज्ञमें यजमानके 
अभीष्टसाधनार्थ तुम आहूत होतेहो ( अस्य ) इस धावमान होनेसे पहले (मध्वः ) 
नौबार सूँधि इए मधुर लक्षण इविको वा मधुको ( पिवत ) पान करके ( माद्यध्वस्‌ ) 
तृप्त होजाओ और तृप्त होकर ( देवयानेः ) देवयानमे अधिष्ठित ( पथिभिः ) 
मार्गोसे (यात ) गमन करो ॥ १८ ॥ ॥ 
विवरण-विप्रपूजनमें भी यह मंत्र चरितार्थ हो सकता हे [ ऋ० ५।४।५॥१८॥ 


३५६.) .  बाजसनेयिश्रीशुक्यजुवेंदसंदहिलता- ` ` ˆ [ नवमाः- - . 
. कण्डिका १९-मन्त्र २ ` ली 


आसाार्जस्यप्रसवोजंगम्म्यादेमेद्यावाएथिवी .... 
विश्वरूंप ॥ आमांगन्ताम्पिंवरामावराचासांसो `. 
मो$अम्रतत्त्वेनंगम्म्यात ॥ बार्जिनोवाजजितोवा. ` 
ज॑#सम॒वा९9मोरहस्प्पतेंब्भांगमर्वजिम्घतनिम 
जाना5$ ॥ १९॥ | १० | 


ऋष्यादि-( १) ॐ आमावाजस्येत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । निच्यदार्षी बिष्टुः ` . 
प्छं० । प्रजापातिर्दे० .। चत्वालोत्करास्थितनेवारचरूस्पशेने वि० (२) ` 
७४ वाजिन इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । प्रजापत्या च्रिषए्ठप्छे० । अश्वो देवता।. ` 
अश्वगणं प्राति सोमाघापणे बि० ॥ १९॥ ६ 

विधि-( १) यजमान रथसे उतरकर इस -मंत्रसे .चत्वाळ 'उत्करके मध्यम ... 
स्थित नैवार चरुको स्पर्श करे [ का० १४.। ४.1 ११ ] मन्त्रार्थ-( वाज॑स्य ) `. 
अन्नकी ( प्रसव ) उत्पत्ति (मा ) हमारे घरमें ( आजराम्यातं ) आगमन करे ( इमे .). ` . 


यह (विइवरूपे ) सर्वरूपात्मक ( द्यावाणृथिव्यो ) स्वर्ग और पृथ्वी (आ) सव ` 


प्रकार ( पितरामातरा) हमारे माता पिता . रूप ( मा) ` हमारें रक्षण ओर मति- . | 
पालनको ( आगन्ताम्‌) आवें अथात भूलोक झुलोक हमारी रक्षा करें( च) और. -- 


( सोमः ) सोम ( अम्तत्वेन ) अम्रतभावसे ( मा ) हमारे. म्रति.( आगम्यते) ` `` 


प्राप्त हो अर्थात्‌ यह सोम हमारे पानमें अम्हेत हो .१। विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे , - 
अश्वगणको सोम सुंघांवै [ का» १४ । ४.। १२ ] मन्त्रार्थे-( वाजिनः ) हे अश्वो. ˆ 
( वाजाजित; ) अन्नके .जीतनेवाले ( वाजम्‌ ) अन्नके जीतनेकों ( ससृवाश&प; ) प्रतिः: ` 


क्षण गमन करनेवाळे. ( निम्चजान; ) इस चरु वा -यजमानको शोधन करते हुए . 


` (बृहस्पतेः! ) ब्ृहर्पतिसम्बन्धि 'हमारे'. ( भागम्‌.) -भागको ( अवजिध्रत ) सूँघो .: 
अथात यह हमारी चरु पवित्र .अन्तःकरणसे.आघराणं करो ॥ २॥ १९.॥ . .. 
कण्डिका: २०-मन्त्र १। ` `: ` DS 
आपयस्वाहास्वापयेस्वाहाणिजायेस्वाहाङकर्तवे -.: `: 
स्वाहावसवस्वाहाँहृप्पर्तयेस्वाहा.हमग्ग्धायस्वा - ` 
हासुरग्धार्यवेन& शिनायस्वाहांबिन&शिनऽआ . ` 


भ्रध्यायः ९. ] मिभभाष्यसहिता । ( ३५७) 


न्त्यायनायस्वाहान्त्यांयभोवनायस्वाहाभुवनस्य 
प्तंयेस्वाहाधिंपतयेस्वाहां ॥ २० ॥ 


ऋष्यादि-(१-२)ॐ आपय इति स्वापये इति च मथम द्विती यमन््रद्व- 
यस्य वशिष्ठ ऋ० । देवी पंक्तिश्छन्दः । अजापतिर्दे० । आज्याहुतिद्दोमे 
वि०। ( ३ ) ॐ अपिजायेत्यस्य वशिष्ठ क्र» । याजुषी गायत्री छं० । 
श्रजापतिर्देवता । आज्याहुतिहोमे चि० । ( ४-५ ) ॐ क्रतव इति वसव 
इनि च मंत्रद्यस्य वशिष्ठ ऋ० । दवी पंक्तिशछन्दः । श्रजापतिर्ढे” । 
आञ्याहुतिहोमे वि०। ( ६-७ ) ॐ अहपेतये इति अन्ने झुग्छायेति 
मन्त्रद्ठयस्य बशिष्ठ क्र» | याजुष्युण्णिक्छ? । प्रजापतिदें० । आज्याहु- 
तिहोमे वि० । ( ८.) ॐ मुग्घायेत्यस्य वसिष्ठ क्रणयाजुषी पंक्तिश्छन्दः 
भजापतिदे० । आज्याहुतिहोमे: वि० । (९ ) ऊँ विनांशेन इत्यस्य 
वशिष्ठ 5० । याजुषी चिट्टप्छन्दः । प्रजापतिदें०। आज्याहुतिहोमे वि०। 
( १०-११ ) 3४ अन्त्यायेति भुवनस्पतय इति च मंत्रयोर्वशिष्ट ऋ० । 
याजुषी बृहती छं० । प्रजापतिदेवता । आज्याहुतिहोमे बि० । (१२) 
७४ अघिपतय इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । दैवी पंक्तिश्छ॑ं० । भजापातेर्दे० । 
आज्याहुतिहोमे वि० ॥ २०॥ 

विधि-( १-१२ ) प्रजापति देवताकी प्रीतिकी कामनासे इस कण्डिकाके 
, वारहमंत्रासे बारह आहुति प्रदानकरे [ का» ९४ । ५ । १ ] संवत्सराभिमानी 
प्रजापतिकी स्तुति हे उसकि यह बारह नाम हैं । मन्त्रार्थ-( आपये) व्यापक संव- 
त्सर काळात्मक आदित्य प्रजापति देवताके प्रीतिके निमित्त यह आहुति दीजातीहे 
( स्वाहा ) यह भळीमकार ग्रहीत हो ( स्वापये ) सर्वव्यापी प्रजापतिके निमित्त 
( स्वाहा) आइति० (. अपिजाय ) पुन; ' पुनः प्रगट हेनेवालेके 
निमित्त ( स्वाहा ) आइ० । (क्रतवे ) संकल्प भोगादिविषय वा यज्ञरूपके निमित्त 
( स्वाहा ) आइ० । (वसंवे ) जगतूकी स्थिति कारणके निमित्त (स्वाहा) आहु० । 
( अहर्पतये ) दिनके स्वामीके निमित्त ( स्वाहा) आइ० । ( सुग्धाय ) मुग्घ 
( अह्ने ) दिवसके निमित्त ( स्वाहा ) आइति० ( वैनधशिनाय ) विनाशशीर 
( मुग्धाय ) छुग्धनामकके निमित्त (स्वाहा) श्रेष्ठठोम० (आन्त्यायनाय ) सोमावान्‌ 
( विन६-शिने ) विनाशशीळनामकके निमित्त ( स्वाहा ) श्रेष्ठ हो० ( भौवनाय ) 
त्रि्ुवनकी ( अन्त्याय ) सीमावानके निमित्त ( स्वाहा ) आइति० । ( झुब- 
नस्य ) सम्पूर्ण सुवनके ( पतये ) पतिके निमित्त ( स्वाहा ) आहुाते० अर्थात्‌ 
त्रिसुवनकी सृष्टि स्थिति लय करनेमें समर्थ (- अधिपतये ) समस्त माणिवगेकी 


(३८५८) वाजसनेयिश्रीक्षक्तयजुर्वेद्संहिता- [ नवमः 
उत्पत्ति स्थिति विनाश समर्येके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति भलीमकार दी 
जाती सम्यक स्वीकार हो ॥ २० ॥ शक 


कक 


कण्डिका २९-मंत्र ९१ 


युस्येज्षेनं कल्प्पताम्पाणोजज्ञेनकल्प्पताचर्ध 


व्यज्षिनकल्पतार3श्रश्रोनंब्यक्षेनकल्पताम्पष्ठंव्यज्ञेन॑ 
कूट्प्प्तांग्यज्ञो वज्ञेनकल्पतायीप्रजापंतेऽप्प्रजाऽ 
असू यस्हदाऽअगब्सासताऽञुशूस ॥ २१ ॥ 


ऋष्यादि- ( १-२-३-४-५-६ ) ॐ आजारित्यादिषण्मन्बाणां वशिष्ठ 
ऋ० ३ प्राजापत्या गायत्री छं ! प्रजापतिदेवता० । हवने वि> 1 ( ७) 
ऊँ प्रजापतेरित्यस्य वशिष्ठ ऋ० 1 याजुषी बृहती छं०। यजमानो देवता! 
यूपारोह्णे वि० । ( < ) अँ स्वरित्यस्य वशिष्ठ ऋ०.1 देवी चिष्टुप्छंश 1-. 
यजमानो देवता । चषालस्पर्शने वि०।॥ ( ९ ) ऊँ अमुतमित्यस्य वशिष्ठ ` 
ऋ० । याजुषी गायत्री छन्दः । यजमानो डे» । यूपाग्राङुध्चै :शिरङन्नयने . 
गविे० ॥ २१ ॥ 
विधि-( १-६ ) इस कण्डिकाके मयम द्वितीय मंत्रसे यजमान आशीर्वाद 
प्राथना केरे ! इन छ'मन्त्रासे हवन करें [ का० १४ 1५1 २ | संच्रार्थ-( यज्ञेन ) 
इस वाजप्य यज्ञक फल्से हमारी ( आयु) ) आयु ९ कल्पताम्‌ ) दाद्धिको मात 
हां १ ( यज्ञेन ) इस वाजपेय यज्ञकें फळसे १ माणः ) पांचीम्राण ( कल्पतास्‌ > 
दृद्धिचलको पाक्त हाँ २ । ( यज्ञेन ) इस यज्ञके फल्से ( चडः ) चङ्कारान्द्रिय(कल्प- 
ताम्‌ ) सामर्थर्यको मात हो ३१ ९ यज्ञेन ) इस यज्ञके फलस ( श्रोत्रस्‌ ) शोज इन्द्र्म 
चका दल ( कल्पतास्‌ ) बृद्धिको प्राप्त हो ४ | ( यज्ञेन ) इस वाजपय यज्गके फलसे 
( पृ्ठम्‌ ) हमारा पृष्टिवळ ( कल्पताम्‌ ) बुद्धिको प्राप्त हो ५ 1 ( यज्ञेन ) इस वाजपे- 
ययज्ञके फरूस क ) यज्ञके अधिष्ठात देवता विष्णु तया यज्ञकरमेकी क्षमता 
८ कल्पतास्‌ ) दृत्ष्को प्राप्त हो ६ । विधि- ७ ) सप्तम मंत्रसे पत्नीकें सहित . 
एकज हाकर निक कै सीडी प द्वारा यूपपर आरोहणकरे [कान ९१२2५1६ J i 
CD pe जापतिकी ( मजा ) सन्तात्ते ( अभूम .) हुए । चिाथे- 
अते यः का आरा स्प करे [ का० १४ 1५! ७] 
स bo nn * हमने स्वर्गेलाभ ( अगन्म ) माप्त कियाहे अर्यात्‌ 
ऊँ < ईवीध-(५६) नवम मंचने यजमान अपना मस्तक 


अध्याय: ९. ] मिश्रभाष्यसाहिता । ( ३५९) 


न यूपायसे ऊंचा करे [ का० १४। ५। ८1 ] मन्त्रार्थ-हम. ( अमृता; .) दीर्घायु 
अमर चिरकीर्तिवाले. ( अभूम ) हुए ९ ॥ २१॥ 
| कण्डिका २२-मन्त्र ४ । 


अस्म्सेवोँषअस्त्विन्धियसस्म्मेनम्म्णमतक्रर्ठः 

स्म्मेब्चा९ऽसिसन्तुवऽ ॥ नमोगाच्रेपँथिध्यैनमों 

माच्चेपथिघ्याषडयन्तेराड्युन्तासिमर्मनोड्ठुक्ेसि 
` धुरुण--॥ कृष्ण्यैत्वाक्षेमायत्त्वारम्पैत्वापोषाय 


त्वा ॥ १२॥ [३ ] 
| ऋष्यादि-( १.) ७ अस्मेव इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । निच्यूदार्षी गायत्री 
छँ० । दिशो देवताः । दिग्वीक्षणे वि०। ( २) ७४ नमोमात्र इत्यस्य 
| वसिष्ठ त्र? । साम्न्युण्णिक्छं० । पृथ्वी देवता । भूम्यवेक्षणे विश । (३) 
ऊँ इयन्त इत्यस्य . वशिष्ठ ऋ० । दैवी बृहती छं० । आसन्दी देवता । 
चर्मार्तरणे चि०। (४) ॐ यन्तासीत्यस्य वशिष्ठ 9० । निच्यृदाषीं 
बहती -छं० । यजमानो दे० | आसन्याझुपवेशने चि० ॥ २२ ॥ 

विधि-( १) प्रथम मंत्रसे यूपारूढ यजमान चारों दिशा. निरीक्षण करे 
[का०१४।५।९। ] मन्त्राथ-हे दिक्वतुष्टय | ( बः ) तुम्हारे सम्बन्धी ( इन्त्रियम्‌ ) 
वीर्य ( अस्पे ) हमारे विषय वा हममें ( अस्तु ) हों (नुम्णम) तुम्हारा सम्बन्धी धन 
( अस्मे ) हमको प्राप्त हो ( उत) और ( बः ) तुम सम्बन्धि ( क्रठु; ) यज्ञकमे 
( वर्चाएसि ) तथा तुम्हारे सम्बन्धी तेज ( अस्मे) हमारे विषय (सन्तु ) हो" 
अर्थात्‌ इस जगतू्मे हम सबसे अंग्रगण्य हों १ । विधि-( २.) दूसरे मंत्रको पाठ 
करके निम्नम्रदेशम दृष्टिपात करै [ का? १४ । ९. । १२ ] मन्तरार्थ-( मात्रै ) 
मातारूप ( एयिव्ये ) एश्बीके निमित्त ( नमः) नमस्कार है ( नमो म षि ) 
प्रथिवी माताको नमस्कार है २।विबि-(३)फिर उत्तर वेदीके अपर भाग स्थापित 
उदुम्वरीको आसन्दीसे इस तीसरे मंत्रसे चर्मास्तरण करे [ का० १४ । ९। 
१३ ] मन्त्ार्थ-हे आसन्दी ! ( इयस्‌ ) यह ( ते ) तुम्हारा ( राट ) राज्य है 

वा यही तुम्हारा राजा है ३ । विधि-( ४.) आसन्दीके ऊपर फैलायेहुष चम्‌ 
ऊपर चौथा मंत्र पाठ कर यजमानको बैठाबै [ का० १४ ॥ ५ । १४ ] संचाथ- 
` हे यजमान ! तुम ( यन्ता ) सबके नियम करनेवाले ( असि ) हो ( यमन; ) 
'- स्वयं संयमन करता ( छवः ) स्थिर ( घरुणः ) धारक ( असि `) हो अर्थात्‌ तुम 


(३६०) - _ बाजसनेयिश्रीश्युक्कयजुबद्सहिता- : [ चबमः- ` 


राञ्यके नियन्ता सव प्रजाके शासन करता, राज्यके चिरंशान्तिरक्षक हो ( कृष्ये ). : 


कृषिकाय्येके उन्नतिनिमित्त ( त्वा ) तुमको (क्षेमाय ) राज्यकी शान्ति पूर्णताके. . ` 


निमित्त ( त्वा ) तुमको ( ` रस्ये ) धनसम्पत्तिके वर्षनार्थ- ( त्वा ) तुमको 
( पोषाय ) प्रजा पालनेके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस स्थानम उपवेशंन करात 
हैं॥२२॥ ८. 


कण्डिका २३-मन्त्र १ । | 
बाजंस्येमम्म्प्रसव$सुघवेग्ग्रेसोम&राजनमोषधी 
 ध्वयुप्प्पु ॥ ताउअस्स्मबभ्यम्मधमतीब्भवन्तुदय 
5राष्ट्रिजाण्यामप्रोहिताऽस्वाहां॥ २३॥ . ` 


ऋष्यादि-( १) ॐ वाजस्येत्यस्य वसिष्ठ 5० । खुराडार्षी- -त्रिष्टुप्छं०। ` 
भजापतिर्देवता । आज्याहुतिहोमें वि०॥ २३॥ ` 


विधि-( १ ) यहांसे आरंभकर - सप्तकण्डिकांत्मंक सात मंत्रसे उदु- `. 


म्वरीपात्रस्थ सम्भृत खुवद्वारा आहवंनीयमें सप्त आइतिमदान करे [ का” १४। 
५ । २१ ] दुग्ध ब्रीह्मादि धान्य. खवमें रक्खे। यह सप्त आहते परत्रझकी उपासना . 
है । मन्त्रार्थे वाजस्य ) अन्नके ( प्रसवः ) उत्पन्न करनेवाले : अजापतिने- - 
(अग्रे ) सबसे प्रथम आदि रूष्टिमं ( ओषधीबु ) औषधी ( अप्छु ) और जलांके ` . 
, मध्यम ( इमम्‌ ) इस ( सोमम्‌ ) सोमवछीरूप ( राजानस्‌ ) दीस्तिमाद्‌ -पदार्थको ` ` 
( सुषुवे ) उत्पन्न किया है. ( ताः ) वे सोमउत्पादक ओषधी जल: ( अस्मस्यस्‌.) - 
हमारे निमित्त ( मइमतीः ) रसवाठी माधुय्येसे सुक्त ( भवन्तु) हों (एरोहिता) - . 
` यागअंचुष्ठानादिमें प्रधान ( वयस्‌) हम उनसे अभिषिक्त होकररराष्ट्रेअपने रोज्यमे ` 


` सरवेसाधांरणके हितकारी होकर ( जाग्र्याम) अममत्त होकर कालयापन करें॥२३॥ . ... 


विशेष-परमात्माकी राजाओंको आज्ञा है कि, .मजाके हितकारी कार्यका अनु- _ - 
- छानकरके राज्यशासनमें अममत्त रहै ॥ २३॥ | 


काण्डका २४-मन्त्र १। | क | लड 
चाजस्येमाम्प्रसवऽरिश्रयेदिवसिमाचविःशवा 
शु्वनानिसम्न्राट्‌ ॥ अरदित्सन्तन्दापयतिप्प्रजान 
हा). २ ८ ^सववीरन्षियच्छतुस्वाहां ॥ २४ ॥ 


हे 


अध्यायः ९. ] सिश्रभाष्यरहिता । ( २६१ ) 


क्रष्यादि-( १) २० वाजस्येत्यस्य वशिष्ठ क्र० । आषी' जगती छन्द! 
भ्रजापातिदेंबता । आज्याहुतिहोमे वि> ॥ २४॥ 

मंत्रार्थ-( वाजस्य ) इस समस्त अन्नके ( प्रसवः ) उत्पन्न करनेवाले परमा- 
त्माने ( इमाम्‌ ) इस ( दिवस्‌ ) झुलोकको ( इमा ) इन ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( भुव- 
नानि ) अुबनोंको ( शिक्षिये ) सूजन वा आश्रित कियाहै ( सः ) वह ( सम्राट ) 
सबका अधिपति ( अदित्सन्तम्‌ ) हवि देनेकी अनिच्छाबाले मुझको ( प्रजानन ) 
जानता हुआ, मेरी बुद्धिमें प्रेणाकर ( दापयति ) मुझसे आहुति दिवाताहे ( नः ) 
हमारे निमित्त (सर्ववीरस्‌) सव पुत्र भृत्यादिसे युक्त ( रायिम्‌ ) धनको (नियच्छतु ) 
हमें प्रदान करे ( स्वाहा ) यह आइति भलीम्रकार शुहीत हो ॥ २४॥ 

'आशाय-उस परमात्माने त्रिलोकी रचीहै, वह सब चराचरको अपने आश्रय 
कियेहें हम अपनी इच्छासे आहुति नंहीं देते उसीने हमको मवृत्त कियाहे यह जान 
कर वह धनसम्पत्ते पुत्र हमको प्रदान करे ॥ २४ ॥ 

कण्डिका २९-मन्त्र १। 


वाजस्य प्प्रसव्‌५आर्बभवेमाचविज्श्वाम्चवना 
निमरबैर्त+ ॥ सर्नेमिराजापरियातिडिद्वान्प्रजाम्पु, 
थिंवर्डर्यमानो5अस्म्मेस्वाहा ॥ २५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वाजस्येत्यस्थ वशिष्ठ क्र» । छुराडार्षी चिष्टः 
प्छं० । प्रजापतिर्देवता । आज्याहुतिहोमे वि० ॥ २५॥ 

मन्त्राथे-( नु ) केसे विस्मयकी वात है ( वाजस्य) अन्नके ( प्रसव ) रूजने- 
वाळे प्रजापतिने ( इमा ) इन ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( सुबनानि ) सुवनोंको ( स्वेतः ) 
सव ओरसे रासे स्तम्बपर्यन्त ( आवभूव ) उत्पन्न कियाहै ( च ) और ( सनेमि) 
पुरातन ( विद्वान्‌) सव कुछ जान्नेवाला ( राजा ) दीप्तिमान्‌ ( अस्मे ) हमारे 
निमित्त ( प्रजाम्‌ ) सन्तति ( शुष्टिम्‌ ) घनएुष्टिको ( वर्धयमानः ) बृद्धिको माप्तहोता 

> Ce SO रहे ८६ ११ 

हुआ है ( स्वाहा ) उसके निमित्त यह आइति दीजातीहै । “सनेमि घुराणनाम 
'[ निघँ० ३ । २७।४ ]॥ २५ ॥ - | 

आशाय-जो समस्त अन्नका उत्पादक मजापाति झासे स्तम्बपयन्त समस्त 
सुवनके भीतर बाहर सब प्रकार व्याप्त है जो पुरातन प्रकृत राजा, जो मक्त 
विद्वान. जिसकी शक्तिका परिचय सर्वत्र पायाजाताहै जो बहुतकालूतक हमारी 
प्रजासम्पात्ते वृद्धि करतेहेँ उनकी प्रीतिके निमित्त यह आइति भलामकार गरहात 
हो ॥ २५ ॥ 


( ३६२ ) वाजसनेयिश्री शुक्रय जुर्वेद्स हि ता- [ नवमः-- 
कण्डिका २६-मंत्र १ । 
सोम&राजानमवधेग्म्िसन्वारभामहे ॥ आदि 
त्यान्विष्ण्णु&सूरथॅम्च्रह्माण्चरहस्प्पति९$स्वा 

हा ॥ २६॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सोममित्यस्य तापस ऋषिः । आष्यबुष्ठुप्छन॥ 
सोमादयो दे०। आज्याहुति होमे वि०॥ २६ ॥ 
मन्बार्थ-जो सम्पूर्णे अन्तके उत्पादक हैं जिन मजापतिने हमारे ( अवसे ) 
अतिपालनार्थ ( राजानम्‌ ) राजा ( सोमस्‌ ) सोमको ( आग्निस्‌ ) वैशवानर अग्निको _ 
( आदित्यान्‌ ) वारहआदित्याँको ( विष्णुस्‌) सबके प्रसवकर्ता ( सूर्यम्‌ ) सूर्यको 
(जहाणम्‌) अह्माको ( बृहस्पतिम्‌ ) बृहस्पतिको (च ) भी नियुक्त कियाहै अथवा जो 
स्वयं इन देवताओंका रूप है उसको ( अन्वारभामहे ) आह्वान करतेहैं ( स्वाहा ) 
उसके उदेशसे दीइईै आहते सम्यक ग्रहीत हो [ ऋ० ८1 ७1 २९ ]॥ २६॥ 
कण्डिका २७-मंत्र १। 
र 
अख्नेमणम्ह्हस्प्पतिमिन्दरन्दानांयचोदय ॥ 
वाचंविष्ष्णु&सरस्वती९9सवितारचवाजिन९0 
स्वाहा ॥ २७॥ 
a १ भा ३७ अर्येमणमित्यस्थ तापस ० । स्वराडार्ष्यनृष्ठ- ` 
EF, ९“ गया दवताः। आज्याहुतिहोमे वि०॥ २७॥ 
अ परमात्मन्‌!तुम ( अर्यमणम्‌) अयेमा देवताके (बृहस्पतिम्‌) इहस्पतिको 
( इन्द्रम्‌ ) "हैक ( वाचम्‌ ) वाणीकी अधिष्ठात्री ( सरस्वतीम्‌ ) सरस्वतीको 
देव अंश ) सबके मसवकर्ता ( सवितारम्‌ ) सूर्यको ( वाजिनम्‌ ) जो कि यह सव 
~ गता अनके देनेवाले तुमने सजे हैं इनको( दानाय ) धनमदानके निमित्त(चोदय) 
शानकश्पकरा ( स्वाहा ) यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो जो तुम्हारी प्रीतिके उद्देशसे 


० ८।७।२९]२७॥ 
कण्डिका २८-मंत्र १। 


वाजस्येम्सरच्छावदेहनऽप्मर्तिनःमनाभव ॥ प्रनों. 
मुर्वनानिसुमुज्जित््व&हिधनदा5असिस्वाहा ॥ २८ ॥ 


ब्त ha | सकर इत्यश्य छ € च्छ । 
सनोरयि तेहोमे बि० Ma ऋ० । अुरिगार्ष्यलुष्ट् 


अध्याय; ९. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ३६३ ) 


_ मंत्रार्थ-९ अभे ) हे अभ्रिमे अधिष्ठित देव | ( इह ) इस यज्ञम ( नः ) हमारे 
हितको ( अच्छावद्‌ ) सन्सुख आकर कहो (न; ) हमारे प्रति ( सुमनाः ) करुणा- 
द्रेचित्त ( भव ) हो ८ सहजित्‌ ) हे सबके जीतनेवाछे ( हि) जिस कारणसे 
(त्वम्‌ ) तुम स्वभावसे ( धनदाः ) धनके देनेवाले (असि ) हो इस कारण (नः ) 
हमको (मथच्छ ) थन दीजिये ( स्वाहा ) तुम्ही एक मात्र मार्थना पूर्ण करनेमें 
समर्थ हो. इस कारण इस आइतिसे हमारी मार्थना स्वीकार करो, यह आहुति 
भलीप्रकार ग्रहीत हो ॥ २८॥ 
कण्डिका २९-नन्त्र १ । 
य्‌ १052 र. द ~ 
प्रनो यच्छत्वऽ्थमाप्प्रझूषाप्प्रदृइस्पर्तिy ॥ प्रवा 
उ्ग्टेवीददातुनऽस्वाहां ॥ २९ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ऊँ भन इत्यस्य तापस ऋ० । झुरिगार्षी गायत्री छं०। 
वबागादयों दे० । आज्याहुतिहोमे वि० ॥ २९ ॥ 
मन्त्रार्थ-है परमात्मन्‌ ! आपके प्रसादसे ( अर्यमा ) अर्यमा देवता (नः ) हमारे 
निमित्त ( प्रयच्छतु ) अभीष्ट मदान करे ( पूया )पूपा देवता ( म ) अभीष्ट मदान _ 


करे ( बृहस्पति: ) बृहस्पति (प्र) अभीष्ट प्रदान करै (देवी वाक) सरस्वती 
वाणीकी अधिष्ठात्री ( न; ) हमारे निमित्त ( ददातु ) अभीष्टदान करे ॥ २९ ॥ 


कण्डिका ३०-मन्त्र १। 


bro हूं ७० | छि पि द्र 
देवस्थत्त्वासवितु प्पॅसवेश्थिनोंबाइब्म्यांम्पूष्ण्णो 
ह्‌ [| ठक ~ ~ त्र 
स्ताव्भ्याम्‌ ॥ सरस्वत्त्यबाचोयन्तुख्यन्त्रियद्धा 
मिरहस्स्पतैद्वासाम्भ्रज्ज्येता मिर्षिञ्चाम्म्यसौ २०॥ 
ऋष्यादि-( १) अहे देवस्येत्यस्य तापस ऋ० । आषी जगती छं० 1 
सम्राट देवता । हुतशेषेण यजमानासिश्वने वि» ॥ ३० ॥ 
बिजि-( १) अन्तर इतशेप लेकर यजमानको आसिंचन करे[ का० १४१५। 
२२ ] मन्त्ार्थ-( सवितुः ) सविता ( देवस्य ) देवताकी ( प्रसवे ) प्रेरणावश 
होकर (त्वा) तुझको (अश्विनोः ) अखिनीद्वयकी (वाइभ्यास्‌ ) छुजयुगलू ( पृष्णः ) 
पूपादेवताके ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथोंसे ( बृहस्पतेः ) बृहस्पतिके ( साम्राज्येन ) 
साम्राज्यभावसे ( अभिषिश्चामि ) अभिषेक करता हूँ, हें यजमान ! ( त्वा ) तुमको 


(३६४) वाजलनेयिश्रील्यक्कयजुवैदसंहिता-. [नवमः - ` 


सरस्वत्यै ) सरस्वतीके ( यन्त्रिये ) ऐश्वर्यमे ( दथामिं ) स्थापनं. करताहूं तुमको . 
( वाचः ) वाणी वागधिष्ठात्रीदेवी सरस्वती ( यन्तुः ) नियमन करे (असी) : 
अमुक नाम यजमानको अभिषेक करताइ यहां यजमानका नाम . उच्चारण ` 


करे ॥ ३० ॥ 
काण्डका ३१-मच ४ । 


अग्रिरेकाक्षेरेणप्पणमुदजयत्तमुजेपसश्खितों . 
इथक्षरेणडिपदामनष्ष्णबदजयदान्ताइजेपंषि 
षष्पास्व्यक्षरेणत्रीट्लोकातदजयत्तानुजेंष&सोम 
श्वरतुरक्षरेणचर्ष्ष्पद्‌ऽप॒श्ठद॑जयत्तातज्ञेषम्‌॥ ३१1... 


` ऋष्याबि-(१) ऊँ अभ्रिरित्यस्य तापसं ऋ? । निच्यूदार्षी गायत्री वा .- 


सासरी बहती छं० 1 लिंगोक्ता- देवता | आज्याहुतिहोमे वि० । .( २): 


ऊँ अख्विनावित्यस्य तापस ऋ०- । साखी त्रिष्टप्छं० | लिगोक्ता- देवता । :' 
आज्याहुतिहोमे वि० ( ३) ॐ विष्णुरित्यस्य तापस ऋ० 1 निच्यदार्ती . 


गायत्री वा सासरी बृहती छ” । लिंगोक्ता दे० । आज्याहातेहोमे वि०॥ ` १ 
( ४) ७४ सोम इत्यस्य तापस ऋ० । सास्त्री ्रिप्छं० । लिगोत्ता देश! .. 


आज्याहुतिहोंमे वि०॥ ३१॥ 5 
विथि-( १ ). यहांसे लेकर - चार कण्डिकापर्यन्त ` सत्रह . उञ्नितिर्सज्ञक 


मंत्रोंसे सप्तददा अक्षरात्मक प्रजापतिकी प्रीतिके -उद्देशसे सतरह आहाते मदान करे 
-[का० १४।५। २६ ] मन्त्राथे-( अग्नि; ) अनि देवताने (- एकाक्षरेण ) एका- | 


क्षरके प्रभावसे अर्थात्‌ छन्दसे ( प्राणम्‌ ) उत्कृष्टरू्प माणको ( उदजयत्‌ ) जयः" - 
किया हेम भी (तम्‌) उस प्राणको एकाक्षरके मभावसे ( उज्ञेबम्‌ ) जब करू १1]: : 
( अर्चिनो ) अङ्विनीकुमारने (द्चक्षेरण ) दो अक्षरवाले छन्द्के प्रभावप्त (द्विपद). . 


दोपदवाले ( मनुष्यान्‌ ) मनुष्योंको ( उदजयताम्‌ ) उत्क्ष्टरूपंते जय किया है मे ` 
भी (तान्‌') दो अक्षरके प्रभावसे उन मडुष्यांको ( उच्ञेपस ) जय करसऊ२। | 
( विष्णुः ) विष्णुदेवने ( च्यक्षरेण ) तीन अक्षरकें छन्दसे ( त्रीन्‌) तीन (लोकान्‌) 


लोकोको ( उदजयत्‌.) जय किया ( तान्‌ ) मैं भी उनके प्रभावसे उन तीनों छोकोंको. . . 


८ उज्जेवम्‌ ) जय करूं ३। ( सोमः ) सोम देवंताने ( चतुरक्षरेण ) चतुरक्षर मंत्रके . - ` 
मभावसे ( चछुष्पद्‌ः ) पादचतुध्यात्मक ( पून ) पशुआंको ( उदजयत्‌). जय. . ˆ 
किया हे म भी उसके मभावसे ( तान्‌) उनको ( उज्ञेषम्‌ ) जय करूँ 2॥ ३१॥. `: 


अध्यायः ९. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( ३६५ ) 


विवरण-“ओश्श्रावय” यह चार अक्षर “अस्तु श्रौषद'' यह चार अक्षर 
“यज इद्यक्षर"ये यजामहे''यह पांच .अक्षर“वषट्॒‌ कार' यह दो अक्षर यह सप्तदश 
अक्षरात्मक प्रजापति सब यज्ञमें व्यवह्वत होता है प्रजापति रूपसे यह सत्रह अक्षरेके 
मंत्रसे उपासनाकी है ॥ ३१ ४ 


काण्डिका ३२-मंत्र ४ । 
दी उ ५ प उज्जष्‌ ल । & 
परषापञ्चाक्षरेण पञ्चदिशऽउदजयत्ताऽउज्ञेR&स 
नु नु hu | त्‌ ऱ्य 
विताषडक्षरेणषड्तृबुदजयत्तानुज्जेषम्मुरुतन्सप्पता 
1७ स्‌ ग क RS) नु हु 

धरिणयप्तग्याम्म्यान्य॒शचुदजयस्ताचुञ्गषुम्दृहृस्प्प . 

कर ] ha य सु 

तिंरष्टाक्ष्रेणगायत्रीयुदजय॒त्तासुज्ष्च ॥ ३२॥ 

ऋष्यादि-( १-२ ) श २० पूषेति सबितेतिमंत्रयोस्तापस ऋ० । निच्य- 
त्साखी पंक्तिश्छं० । लिंगोक्ता देवता । आज्याड्ुतिहोमे वि०। ( ३) 
७४ मरूत इत्यस्य तापस ० । सासरी तिष्टुप्छ॑० । छिंगोक्ता देवता । 
आज्याहुतिहोमे वि०। (४) ॐ बृहस्पतिरित्यस्य तापस ऋ० । सासरी 
पंक्तिश्छन्डः । लिंगोक्ता देवता । आज्याहुतिहोमे वि०॥ ३२॥ 
मन्तार्थ-( पूपा ) पूपादेवताने ( पेचाक्षरेण ) पेचाक्षर छन्दके प्रभावसे ( पश्च 
दिशः ) पांचदिशा चार पूर्वांदि एक ऊपरकी ( उद्जयत्‌ ) उत्कृष्ट, रूपसे जय की 
उसीके मभावसे में ( ताः ) उन दिशाओंको ( उज्ेषस्‌ ) जय करूं १। ( सावता ) 
सविता देवताने ( पडक्षरेण ) षडक्षर छन्दके मभावसे ( पट्‌ ) छ; ( ऋतून्‌ ) ऋतु- 
औंको ( उदजयत्‌ ) उत्कृष्टरूपसे जय किया उसीके प्रभावसे ( तान्‌ ) उन छ;क्रतु- 
आको में ( उज्नेपम्‌ ) जय करूँ २। (मरुतः) मरुत्‌ देवताने (सप्ताक्षरेण ) सप्ताक्षर 
मंत्रके प्रभावसे ( सप्त ) सात ( याम्यान्‌ ) आम्य गवादि पशुओंको ( उद्जयन्‌ 2 
, जय किया ( तान्‌) मैं भी उनको ( उज्जेषस ) जीतूँ ३ । ( बृहस्पातेः 2 इहस्पतिने 
( अष्टाक्षरेण ) अशाक्षर मंत्रके प्रभावसे ( गायत्रीम्‌ ) गायत्री _छन्दके अभिमानी 
देवताको ( उद्जयत्‌ ) वशीसूत किया में भी उसके मभावसे ( तास्‌) उसको 
( उज्जेपम ) वशीभूत कर सकू ४॥ ३२ ॥ 0 
काण्डका ३३-मन्त्र १ । 


सित्रोन्वाक्षरेणञिउत९9स्तोसमुदजयत्तमुजघँव 
रैणोदशाक्षरणबिराजमुर्देजयत्तामुजषमिन्दरषए . 


(३६६ ) वाजसमेथिभीशुक्कय जर्वेद्स हिता- [ नचमः- 


कादशाक्ष्रेणडिक्ुदजय॒त्तासजेपंविशशवेदेवा 
ह्वादशाक्षरेणजगठीसुदजयुस्तासुञ्जषस्‌ ॥ ३३॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ मित्र इत्यस्य तापस ऋ० । भाजापत्या वृहती 
छँ० । लिंगोक्ता देवता । आज्याहुतिहोमे वि०। (२) ॐ वरुण इत्य- 
ख्य तापस ऋ० । निच्यत्स' तो बृहती छं० । लिंगोक्ता दे० । आज्या- 
हुतिहोमे वि० (३) ॐ इन्द्र इत्यस्य तापस ऋ० । साम्नी पंक्ति 
छन्द । लिगोक्ता दे० । आज्याह्टातिहोमे वि । (४ ) ॐ विश्वेदेवा 
इत्यस्य तापस ऋ० । आष्युष्णिक्छंदः । लिमोक्ता देवता । आज्याइ- 
उतेहोमे वि०॥ ३३॥ 

मन्त्रार्थ-( मित्र; ) मित्र देवत्ताने ( नवाक्षरेण ) नवाक्षर छन्दसे ( त्रिवृतम्‌ ) 
त्रिद्त्‌ स्तोमको ( उदजयत्‌ ) जयकिया ( तस्‌ ) इसी मकार में भी ( तस्‌ ) उसको 
( उज्नेषम्‌ ) जय करूं १९1 ( वरुण; ) वरुणदेवने ( दशाक्षरेण ) दृशाक्षर छन्दसे 
{ विराजम्‌) दशाक्षरा विराट्के अभिमानी देवताको ( उदजयत्‌ ) जय किया मैंमी 
इसी मकार ( तस्‌ ) उसको ( उज्ञेषस्‌ ) जय करूं २ । ( इन्द्रः ) इन्द्रने(एकादशा- 
क्षेरण ) एकादश अक्षरसे ( त्रिष्टुभम्‌ ) एकादञ्चाक्षर त्रिछुप्छंदके अभिमानी देव- 
ताको ( उदजयत्‌ ) जय किया ( तास्‌ ) उसको म ( उ्मेषस्‌ ) जय करू ३ । 
( विइबेदेवाः ) विञ्वेदेवाओंने ( द्वादशाक्षरेण ) वारह अक्षरसे ( जगतीस्‌ ) 
जगती छन्द्के अभिमानी देवताको ( उदजयत्‌ ) जय किया है ( तारू ) मैमी 
` उसको ( उज्ञेषस्‌) वशीभूत करसकू ४ ॥ ३३ ॥ 


कण्डिका ३४-मंत्र ५। 


चर्सवुस्त्रयाँदशाक्षरेणत्रयोटुश९०स्तोममदंजयँस्त 
मुज्नष&रुद्वाञ्चठँहशाक्षरेणचतुईश२०रुततोममुद 
जयँस्तमुज्जेषमा दित्या$पर्ध्दशाक्षरेणपञ्चदश९७ 
स्तोसयुद्जयँस्तयुजषमदिंतिऽषोडंशाक्षरेणषो 
डश९५स्तोससुद॑ंजय॒त्तसुञषम्प्रजाप॑तिइसप्सर्ट 
शाक्षरणसप्तरश९१ल्तोससुर्दजयत्तसुजेषम्‌४ [४] 


अध्याय; ९. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ३६७ ) 


द्ध ऋष्यादि-( १ ) ॐ वसव » अरुय तापस ऋ० । आच्येहुट्टुप्छँ । 
लिगोक्ता दे० । आज्याडुतिहोमे बि०। (२ 2 ॐ रूद्रा इत्यस्य तापस 
ऋ० । आरिक्साम्नी त्रिष्टुप्छ । लिंगोक्ता दे० । आज्याहुतिहोमे वि० । 
( हे )3६ आदित्या इत्यस्थ तापस ऋ० । आच्यंडुष्ट्रप्छ” । लिंगोक्ता 
दे०। आज्याहुतिहामे वि० । (४) ऊँ अदितिरित्यस्य तापस ऋ० | 
सासरी त्रिष्ठ प्छं० । लिंगोक्ता दे० । आज्याहइतिहांमे बि०. । ( ५ ) ७० 
भजापतिरित्यरुप तापस ऋ० । झुरिगाषी गायत्री छन्दः । लिंगोक्ता 
देवता । आज्याहुमिहोमे वि० ॥ ३४॥ 


मंत्रार्थ-( बसवः ) वसुओंने ( त्रयोदशाक्षरेण ) तेरह अक्षखाले छन्दसे 
"८ जयोदशर्थस्तोमम्‌ ) त्रयोदशस्तोमको ( उदजयन्‌ ) उत्क्ष्रूपसे वशी- 
भूत किया ( तम्‌ ) उसीको ( उज्जेपस्‌ ) मैं जय करूं १ । ( रुद्राः ) रुद्रोंने 
( चतु्दृशाक्षरेण ) चौदह अक्षर छन्द्से (चतुर्दशम्‌ ) चौदहवें ( स्तोमम्‌ ) स्तोमको 
८ उद्जयन्‌ ) उत्कृष्ट रूपसे जय किया ( तस्‌ ) उसको ( उज्जेषस्‌ )में जय करू २। 
( आदित्याः ) आदित्योंने ( पचदशाक्षरेण ) पंचदश अक्षरके छन्दसे ( पंच- 
दृशम्‌ ) पन्द्रह ( स्तोमस्‌ ) स्तोमको ( उदजयन्‌ ) उत्क्ृष्टरूपसे जय किया 
“ तम्‌ ) उसको में ( उज्जेषम्‌ ) सम्यक भकारसे जय करूं ३ । (अदितिः ) 
अदिति देदमाताने ( पोडशाक्षरेण ) सोलह अक्षरके छन्दसे ( षोडशम्‌ ) सोलह 
( स्तोमस्‌ ) स्तोमको ( उदजयत्‌ ) उत्कष्टरूपसे जय किया ( तम्‌) उसको मैं 
'( उज्जेपम्‌ ) उत्कृष्टरूपसे जय करू ४ । ( प्रजापतिः ) प्रजापतिने ( सप्तदशा- 
क्षरेण ) सप्तदशाक्षर छन्दसे ( सप्रदशछस्तामस्‌ ) सप्तदशाख्य स्तोमको 
( उदजयत्‌ ) जय किया ( तमू ) उसको ८ उञ्ेषम्‌ ) मैं वशीभूत 
करूं ॥ ३४ ॥ 

विवरण-इन मंत्रोंको जपे वा इनसे आहति दे. त्रिब्वत्स्तोम आदिसे 
कर्म उपासना ज्ञानादिका भी अहण किया है एकाक्षरसे पक्षान्तरमें छन्द 
कल्पना इस प्रकार है कि एकाक्षर ओम्‌ देवी गायत्री । दो अक्षर देवी उष्णिक । 
तीन अक्षर देवी अचुष्टुप । ४ देवी बृहती । ५ देवी पंक्ति । ६ दैवी त्रिष्टुप्‌ । 
७ देवी जगती । ८ याजुषी अनुष्ठप्‌ । ९ यांज्ुषी बृहती । १० याजुबी पंक्ति । ११ 
आसुरी पंक्ति । १२ साम्नी गायची । १३ आसुर्यनुष्टुप्‌ । १४ साम्न्युष्णिक्र । १५ 
आसुरी गायत्री । १६ सासरी अगुट्टुप्‌ । १७ निच्यृदाषीं. गायत्री छन्द जाना । 
तैरह अक्षरसे १०माण,जीव, महत्त्व, अव्यक्त कारणरूप स्तोम। चौदह अक्षरसे १० _ 
इन्द्रिय मन छुाद्ध चित्त और अहँकार जान्ना । पन्द्रह अक्षरसे ४ वेद ४ ब्राह्मण ६ 


(३६८) ` ` वाजसनेयिश्रीछकछयजञवेंदसंहिता- ` ` पू तरम: व 


अंग १ इतिहास जान्ना सोलह अक्षरसे प्रमाण, ममेय, संशय, ' प्रयोजन; दृष्टान्त, , 
सिद्धान्त, अवयव, तके, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास,छल, जाति और - 


- निमहस्थान इन सोरूद पहायाका जान्ना । सत्रहसे ४ वण ४. आश्रम श्रवण,-मनन ., 


निद्ध्यासन ४ पुरुषार्थ और मोक्षकी आप्ति जाननी ॥ ३४॥ 


इति वाजपेय । 


अथ राजसूय । 


काण्डका २९-मचर ६1 
एपतें नित्तेयागस्तञ्धर्षस्वस्वा हाग्रिनेत्रेब्म्योहे `. 
वेब्भ्य+पुरऽसइयह्स्वाहयमने्रेबभ्योदेवेब्भ्योंद्‌ ` 
क्षिणासइ्यऽस्वाह। बिश्व देवनेत्रेडभ्योदेवेडभ्य-+प . 
»खाल्सङ्युहस्वार्हामित्रावसणतेच्रेबम्योवामसुक्नेचर 
वस्योवादेवेबभ्यऽउत्तरासइचऽस्वाहासोमनेत्रेब्भ्यो 
देवेब्भ्यडउपरिसड्योदुवस्वड्थ$स्वाहा ॥ ३५॥ 


क्र्ष्यादे-( १-२) ३० एषत इत्यस्य अमिनेत्रेभ्य इत्यस्य च वरूण ` 
_ ऋ० 1 साम्न्मयुष्णिक्छं2 । पृथिवी दे०. 1 उल्मुकामो हविहेवने वि०। 
( ३) ॐ यमनेत्रेभ्य इत्यंस्य वरुण ऋ० । आखरी गायत्री -छं०-। देवा 


. दे० | पञ्चवातीयाहवनीयाग्नी हवने वि०।_ (४ ) उ विश्वदेवनेत्रेम्य ` 


इत्यस्य वरूण ऋ० । साम्न्यबुट्टुप्छँ । देवा देवताः । पञ्चवालीयाहवनी- - 
यासो हवने वि० । ( ५ ) ॐ मित्रावरूणेत्यस्य वरूण ऋ० + . 
झुरिगाषीं गायत्री छं० देवा देवताः | पश्चवातीयाहवनीयासो हवने विणा 
(६ ) २० सोमेत्यस्य वरूण ऋ० । शुरिक्सास्री बहती छन्दः । देवा ` 
उवताः | पञ्चवालायाहवनायास्ा हवन वि० ॥ ३५ ॥ ˆ 

विघे-( १) फाल्गुन महीनेकी प्रथम दशमीसे. अनुमति देवताकी मसल : 
ताक गनामत्त अशाकपाळ घुरोडाश प्रस्तुत करना होता है, इस हविकें पीसनेकं ` - 
समय हपदक नाच भागम स्थापित झम्याके पश्चाद्धागम पतित तन्दुळापेष्टको . ? 
खुवम महण करके और दक्षिणामिसे जलता उल्सुक लेकर दक्षिणओरंको 
- “फचत गमन करते जहां पृथ्वीका भाग स्वयं स्फुटित हुआ हो वहां अथवा ऊपर भूमिम ` 


अध्याय: २. ] मिश्रभाप्यसहिता । ( १६९ ) 


इस उल्सुक अभिको स्थापन करके हवन करेइसीको वर्षेष्टि कहते हे[ का० १९1 १। ९ 


॥ 4 


१० ] मंत्रार्थ-( निते ) हे डायावि ! ( एषः ) यह ( ते ) तुम्हारा (भागः ) भाग 
हे ( तम्‌) इसको ९ जुषस्व ) मीतिपूर्वक सेवनकरो ( स्वाहा ) यह आहुति भली 
प्रकार सुहीत हो १ । बिचि ( २-६ ) आहवनीय इवि पूर्वा दिकमसे चारोंओरमे 
स्थापित चार अम्निक्ुण्डमें भागक्रमसे स्थापित करे अवरिष्ट अंशके मध्यमें स्थापित 
अम्निमे स्थापित करके इस पंचाग्निमें खुबद्वारा दितीयादि पांच मंत्रसे पांच आज्यआ 
हुति प्रदान करे इसे पंचवातीय कर्म कहते हैं [| का० १५। १। २० ] घंत्रार्थ-(अन्नि- 
नेत्रेभ्यः ) जिनका आगमे नेता है ( एुरःसद्भयः ) पूर्वदिशामे देशामे वसनेवाले ( देवेभ्यः ) 
देवताओंकी मीतिके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति दीजाती है भळीमकार ग्रह्ीत 
हो यह आहाते उत्तर वेदामें स्थित आहवनीय अन्नि्ं दीजाती है २ । ( यमनेत्रेस्थः) 
यम जिनका नेता हे ( दक्षिणासञ्भयः ) उन दक्षिणद्शावासी देवताओंकी मीतिके 
निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति देते हैं भळीप्रकार ग्रहीत हो । यह दूसरी आहुति 
ऐष्टिक वेदीके दक्षिणम स्थापित दक्षिणाभिमें देनी ३॥ ( विशवदेवनेत्रेभ्यः ) विश्वे 
देवा जिनके नेता हैं ८ पझ्चात्सङ्गयः ) उन परिचम दिशामें निवासकरनेवाले 
( देवेभ्यः ) देवताओंकी प्रीतिके निमित्त ( स्वाहा ) यह आइाते दोजातीहै भली 
प्रकार ग्रहीत हो । यह तीसरी आइति ऐष्टिक वेदीके पश्चिम स्थापित गाहेपत्या- 
पिमे देनी ४। ( वा ) या ( भितरवरूणमेत्रेभ्यः ) जिनके नेता मित्रावरुण हैं ( वा ) 
या ( मरुन्नेत्रेस्यः ) जिनके नेता मरुत्‌ देवता हैं ( उत्तरासङ्घयः ) उत्तर दिशामें 
निवास करनेवाले ( देवेभ्यः ) देवताओंकी प्रतिके निमित्त ( स्वाहा ) यह आइति 
दीजातीहै भळीमकार ग्रहीत हो । यह चतुर्थ आइति उद्ग्वशाशालाम स्थित 
सदोमण्डपके वाहर हर भागमें स्थापित आझम अञ्निमं होमे ५ - ( सोमनेत्रेभ्यः ) 
जिनका नेता सोम है ऐसे ! दुवस्वद्धचः ) परिचर्यांवाळे वा हविभोजी ( उपरिसद्धचः) 
ऊपरभाग अन्तरिक्ष वा झुलोकनिवासी ( देवेभ्यः ) देवताआको ओतिके निमित्त 
(स्वाहा ) यह आहुति भळीमकार दीजाती है सम्यक रहीत हो ६ 1 यह आहुति 
ऐष्टिक वेदीके पूर्व और सदोमण्डपके पश्चिम सुतरां भागझयमे विभक्त यज्ञरालाके 


मध्यमे स्थापित आहवनीय अञ्निम देनो धे ३९ ॥ 
कण्डिका ३६-मंत्र ५ । 


येटेवास्अग्मिनेत्रा 4पुर ईसठस्तेब्म्यऽस्वाहाबेडेवा 
ममनेत्रादक्षिणासदस्तेब्म्य “स्वाहायेदेवाबि्यदे 
वनेत्राऽपशञ्चात्सदस्तेब्भ्यऽस्वाहामेडेवासिचाव 


(३७०) वाजसनेयिश्रीशुरूय ज॒ वेंद्स॑ हि त्ता- | नवमः- 


संणनेत्रावासरुन्रबावोत्तरसदस्तेब्म्यऽस्वा ह]मेदे 
वाशंसोमनेत्राऽउपरिसदोइवंस्वन्तस्तेब्भ्य॒इस्वा 
हाँ॥ ३६॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यदेवा इत्यस्य मन्त्रपञ्चकस्य वरूण ऋषि 
आखुरी गायत्री भाजापत्याडुइप अश्रिक्मराजापत्याठ्ुएप आच््यडएप 
बाजापत्या बृहती छं० । देवा दे० । अतिमन्त्रमेकीकताहवनीयास्रौ 
हवने वि०॥ २६ ॥ 

विधिं-( १-५ ) पांच अस्निकुण्डमं ऋमसे स्थापित इस आहवनीयको एकत्र 
करके इस कण्डिकाके पांच मंत्रोंसे उत्तर वेदीमें स्थापित नाभिप्रदेशीयादि 
पाँच अञ्नियोंमें पांच आइति मदान करे यह पंचवातीय कर्म है [ का? १५। १ 
२१ ] मंत्रार्थ-( ये ) जो ( देवाः ) देवता ( अग्निनेत्राः ) अभिनेता संयुक्त हैं ( पुरः- 
सद्‌!) पूर्वमें निवास करते हैं (तिभ्यः ) उन देवता आके निमित्त ( स्वाहा ) यह आइाते 
दीजाती हे १। (ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदः ) यम जिनका नेता वे देवता दक्षिण 
दिशानिवासी हैं ( तेभ्यः ) उनके निमित्त (स्वाहा ) आहुति० २ । ( ये देवाः 2 
जो देवता ( विश्वदेवनेत्रा: ) विइ्वदेवनेतावाळे ( पश्चात्सदः ) पश्चिम 
निवासी हैं ( तेभ्यः ) उनके निमित्त ( स्वाहा) यह आहाते दीजाती है ३। 
( ये देवाः ) जो देवता ( मित्रावरुणनेत्राः ) मित्रावरुणनेतावाले (वा ) अथवा 
( सस्क्षेत्रा, ) मरुतनेतावाळे (वा ) और ( उत्तरासद्‌ः ) उत्तरदिशानिवासी हैं 
( त्तेम्यः ) उनके निमित्त ( स्वाहा) आइति दीजात्तीहै ४। ( ये देवाः ) जो 
देवता ( सोमनेत्राः ) सोमके नेत्तावाळे ( इवस्वन्तः ) हविके स्वीकार करनेपाले 
€ उपरिसद्‌ः ) छलाकवासी हैं ( तेभ्यः ) उनके निमित्त ( स्वाहा ) श्रेष्ठ आहति 
आप्त हो ॥ ९ ॥ ३६ ॥ - 

कण्डिका ३७-मन्ज्ञ १। 


अग्येसहस्वएतनाऽअमिमांतीरपांस्य ॥ दुष्ठरस्त 
रज्नरातीचचोधायज्ञवाहसि ॥ ३७॥ ` 


ऋष्यादू-( १) 30 अभ्वेसहस्वेत्यस्य देवश्रवादेववात ऋ० । भारे" 
गाष्थलछ्ुप्छे० । अञ्निदै” । उल्सुकादाने बि० ॥ ३७ ॥ 


चिथि-( १) अंपामार्य( चिरचिटा ) तंडुल्होम करनेके निमित्त रथम मंत्रसे 
१ ९ इसके चाजोकी सी पा? चाजाका साग ! ४9 


अध्यायः ९. ] सिश्रभाष्यसहिता। | (३७१) 

दक्षिणाभिसे उल्सुक ग्रहण करे [ का० १५ । २ 1५ 1] मन्त्रार्थ-( अन्ने ) हे 

अभिदेव. ! तम ( पृतनाः ) झाञसेना आको ( सहस्व ) पराभवकरो ( अभिमातीः ) 

शञ्चजआको ( अपास्य ) विदारितकरो (दुष्टरः ) डुनिवार तुम ( अरातीः ) 

शञ्जआाको ( तरन्‌ 2 तिरस्कार करतेहुए ( यज्ञवाहासे ) यज्ञनिर्वाहकारी इस 

यममानको ( वचः ) अन्न वा तेज ( घेहि ) प्रदानकरो [ ऋ० ३। १। २४]॥३७॥ 
कण्डिका ३८-मंत्र ३ । 


ठेवषह्यत्वासवितु३प्प्रसत्रे श्थिने[वा हुब्भ्यस्प्रष्ण्णो 
इस्त्तव्भ्यास्‌॥ उपा९५शोवीर्थेणज॒होमिहत&र 


क्षउस्वाहारक्षसान्त्वावृधायावधिष्म्मरक्षोव॑धि 
ष्म्मामुमसौइत$ ॥ ३८॥ [ ४ ] 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ देवस्येत्यस्य देवश्रवा देववात ऋ० । निच्य्रद्गाह्मी 
गायत्री छं० । रक्षाघा देवता । आपामार्गतंडलहवने वि० । (२) 
ॐ रक्षसामित्यस्य देवश्चवा देववात ऋ० । याजुष्युण्णिक्छ ० । रक्षाचो 
देवता । स्युवभश्षेपण वि० । ( हे ) ॐ अवचिष्मेत्यस्य देवश्रवा देववात 
ऋण । साम्न्छुण्णिकछं० । रक्षोघ्नो देवता । देवयजनं प्रत्यागमने 
वि ॥ ३८॥ 

विशि-( १ ) देवयजनमदेशके उत्तर व पूर्व कुछ दूर यह गृहीत उल्सुक स्था- 
पन करके प्रथम संत्रको पाठपूर्वक खुरदारा उससेही अपामार्गतेडुलाको 
हवन कर [ का० १५। २। ६ ै] संत्रार्थ-जिस देवताने इस समस्त जगतको 
निज निज कर्तव्य करनेमें प्रेरित किया हे उस ( सवितुः ) सविता ( देवस्य ) देवको 
९ प्रसवे ) आज्ञाम वतमान ( अङ्विनोः ) अशिनीऊुमारके(बाइभ्यास्‌) वाइ युगलसे 
( पृष्णः ) पूवा देवताके (हस्ताभ्यास) दोनों हाथोंसे ( त्वा ) तुझको (उपाशंशो!') 
उपांशु नाम प्रथम ग्रहके ( वीर्यण ) पराक्रमसे ( जुहोमि ) आह्वाति प्रदान कर- 
ताह ( रक्षः ) राक्षसङुल इस आइतिके प्रभावसे ( हतस्‌) निहत हुआ (स्वाहा ) 
यह आइति भलीमप्रकार ग्रहींत हो १। विथि २) जिस दिशामे होम करे 
उसी दिशाम इस दूसरे मंत्रका पाठ करके खुवत्याग करे [ का० १५ ।२। ७। ] 
अर्थात्‌ यदि पूर्वदिशामं गमन करना हो तो पूर्वदिशाम निक्षेप केरे अन्यथा 
-उत्तरमे । मन्चार्थ-हे खव ! ( रक्षसाम्‌ ) राक्षसोंके ( वधाय ) वधके निमित्त (त्वा ) 
तुमको प्रक्षेप करताहूं २। विधि-( ३ ) अनन्तर अध्वयुमभूति सव हाँ पछेको 
देखे विना इस तीसरे मंत्रका पाठ करके देवयजनमें पुनः प्रबेश करे | का० १५। 


बक 


( ३७२ ) वाजसनेयिश्रीशुकयजुर्वेद्साहिल[- [ नवमः-- 
२ 1७ ] सन्त्रार्थ-( रक्षः ) राक्षसङुङको ( अवधघिष्म ) "विनष्ट किया ( असुम्‌ ) 
असुक शाञ्चुको इस स्थलमें जो प्रधान झाडु हो उसका नाम छे' ( अवधिष्म) मारा _ 
( असो ) यह शत्रु ( हतः ) मारा गया ॥ ३८ ॥ 

काण्डका ३९-मँच १। 


सवितात्त्वासवानां९9छुवतासर्यिगुहर्पतीडा९? 
सोझोबलस्प्पतींनाम्‌ ॥ इहर्प्पर्तियचऽइन्दो 
ज्ज्यैष्ठयायरुद्रऽएशुब्भ्यों सित्रशसत्त्योवरुणोध 
स्मपतीनास्‌ ॥ ३९ ॥ 


ऋष्यादि १ ) ॐ सवितेत्यस्य दववात ऋ० 1 अत्तिजगती छन्दः । 
यजमानो देवता । यजमानदक्तिणबाइअहणे वि० ॥ ३९ ॥ 

विशि-( १ ) अध्वर्यु वाम हाथमे दो खुव धारण करके दक्षिण हाथसे यजमा- 
नकी दक्षिणवाइ अहण करके इस कण्डिका ओर अगली कण्डिकाके मंत्र पाठ करे 
[ का० १५1४ | १३। १५ | मन्त्राथ'ः है यजमान !(सवित्ता) जगतका नियन्ता 
परमात्मा ( सवानास्‌ ) आज्ञाआके आधिपत्य अर्थात्‌ प्रजावर्गके नियन्त्रित 
कार्यमें (त्वा ) तुझको ( सुवताम्‌ ) मेरण करे ( आपनः ) आमि देवता 
सुहस्यगणके उपास्यंदेव ( ग्रइपतीनाम्‌ ) ग्रहस्थोंके  आधघिपत्यमे तुमको 
प्रेणाकर ( सोमः ) वनस्पति प्रधान सामदेवत्ता ( वनस्पतानास :) तुमका वनस्पाते 
विषय आधिपत्य प्रदान करं ( इहस्पातेः ) वाक्यप्रकाशक ब्वहस्पाते देवता ( वाचे ) 
वाग्विषयक आशिपत्यमें ( इन्द्रः ) इन्द्र ` देवता ( ज्येष्ठाय ) ज्येष्ठ आधिपत्यमें 
९ रुद्रः ) पझुगणके जोवाक रक्षक रूद्र्देवता' ( पशुभ्यः ) पझुदलके आचिपत्यमे 
( मित्र) ) सत्यस्वरूप मित्र देवता ( सत्यः ) सत्यव्यवहारके आविपत्यमं (वरुण 
धर्मरक्षक वरूण देवता तुमको ( घर्मपतीनास ) घर्मेके आधिपत्यम प्रेरणा करे 
अथोत्‌ तुमको चर्माधिपत्य प्रदान करे ॥ ३९ ॥ 

'जशेष-इस कण्डिकामं प्रार्थना किये. परमदेवतासे वरूण देवतापर्यन्त आठ. 
देवता खुइखि देवता कहाते हैं । 

कण्डिका ४०-मंत्र १1 


इमन्दवा5असपत्क&झुवद्ू म्मह तेक्षत्रा यम ह ते 
ज्ञ्य्यायमइतेजानराज्ज्यायेन्द्रस्येन्द्रियार्यं ॥ 


रभ ~ 


अध्याय: ९. ] मिश्रभाष्यसहिता । (-३७३ ) 


ईसममुष्प्यपुञसपुष्ण्यैपुत्रसस्यैविशषएपर्वोसीरा 
ज्जासोध्योस्म्पाकस्ब्राहमणाठा९५राजा ॥४२०॥ | २] 
इति संहितायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


ऋष्यपादि-( १ ) ७ इमभित्यस्थ देववात ऋ० । अत्यष्टिश्छन्दः 
यजमाना देवता । यजमानायाशीअःझदाने बि० ॥ ४०॥ 


~ ~ 


मत्त्नार्थ-( देवाः ) हे सुहविदेवगण ! तुम (असुष्यपुत्रस्‌ ) अमुक महाशयके पुत्र 
यहाँ यजमानके पिताका नाम छेना' ( असुष्ये ) अमुकी देवीके (पुत्रस पुढ यहां 
अजमानकी माताका नाम लेना (इमस ) इस यजमानको ( महते क्षत्राय ) 
महत क्षत्रधर्म वा महत्‌ क्षत्र पदवीके निमित्त ( महते ) महत्‌ ( ज्येष्ठाय ) ज्येष्ठताके 
निमित्त ( महते ) महान्‌ ( जानराज्याय ) जनोंके आधिपत्यमें ( इन्द्रस्य )आत्मा- 
के (वीर्य्याय ) ज्ञानमें सामर्थ्यके निमित्त ( असपत्नम्‌ ) दाडशून्य करके ( सुव- 
व्वमू ) प्रेरण करा अपने प्रसादसे ( इमम्‌ ) इस यजमानको ( अस्यै ) इस ( विशे 
अमुक जातिका राजा करो ( अमी ) हे अम्लकजाति प्रजागण ! ( बः ) तुम्हारा 
( एप) ) यह अमुक नाम( राजा ) राजा हो और(अस्माकस्‌ ) हमें ल्ाह्मणानास्‌ ) 
आाञ्जणाका ( राजा ) राजा(सोमः ) राजा सोम चन्द्रमा हो सोमसे प्रजापतिका 
भी ग्रहण हे] ॥ ४० ॥ 

विशेष-इस स्थलमं यजमानका नाम छे १ इस स्थानमें राजाको जित देशके 
आधिपत्यमे अभिपिक्त किया हो उस देशका व्यक्तिका और जो जो जाति उसमें 
हो उसका नाम ले यया कुरुपांचालादि । - 


२ इससे विदित है कि तपके मभावसे जाह्मणोंका अधिपति राजा नहीं होता 
था उसका अधिकार तीन वर्णापर ही चलता था अब समयक प्रभावसे क्या 
दशा हुईं है ! 
इति श्रीशुक्कयजुर्वदीयमा ध्यन्दिनीयायां वाजसनेयिसेहितायां मन्त्रमागे पण्डितज्वाराप्र- 
सादमिश्रकृननमिश्रमाष्ये राजसूयारम्मान्तो नत्रमोऽष्यायः ॥ ९ ॥ 


Loo ape FTE ver TOE 


( ३७४ ) वाजसन यिश्रीशुङ्यजुरवेदसंहिता- [ शमः- 


अथ दशमोऽध्यायः १२ 


नवम अध्यायमें वाजपेय राजसूय सम्वन्धी काचत्‌ कमका उलंख किया । 


दशम अध्यायमें अभिषेकार्थ जलदानादि राजसूय शेष ओर चरक सोंत्रामाणि कथन 
करते हैं । 


= 


अनुवाकसूञ । 
अपोदेवाश्वतखः सोमस्यत्त्विषिःपञ्च अवेशाःसप्त सोमस्यत्वा 


चतस्नः इन्द्रस्यवत्रःपञ्च स्योनासिचतखः सचित्रेकाशिभ्यांचतख 
अष्टोचतुख्ि&-शत््‌ ॥ 


कण्डिका १-मन्त्र ? । 


अपोदेवामछमतीरण्ब्ग्णनर्जध्वती राजस्वाश्चि 
वांनाई॥ बासिस्घिनावरुणावुन्म्यषिश्चुव्यासिरि 
ठसर्नयन्गस्यरांतीईं ॥ १॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँ अपो देवा इत्यस्य वरूण ऋ० । निच्यूदार्षी जिष्ठु- 

प्छं० 1 आपो देवताः । सारस्वताव्म्रहण [० ॥ १॥ 
विधि-( १) यजमानके अभिषेकके निमित्त सत्रह उदुस्वर पात्रमे नामेत्तिक 
अंनेमित्तिक सत्र प्रकारका जल अहण कियाजाताहि [ का०१९। ४। ३३ ] 
उसमें इस प्रथम मन्त्रसे सरस्वतीनदीका जळ अहण करे [ का १९ 1 ४ 
२०-२२ ] सन्त्रार्थ-( देवाः ) इन्द्रादिक देवताओंने ( मधुमतीः ) मधुरस्वादसे 
युक्त ( ऊ्जेस्वतीः ) विशिष्ट अन्नरसयुक्त ( राजस्वः ) राज्याभिषेक करनेवाले 
( चित्तानाः ) चेतयमान ज्ञानके सम्पादनकरनेदाळे ( अप; ) जलोको ( अगम्णन्‌) 
अहण किया ( याभिः) जिन जलोंसे ( मित्रावरुणो ) मित्रावरुण देवता ओंने 
( अभ्याषेश्चत्‌) अभिषेक किया,तया (यामिः)जिन जळासे देवता आने (अराताः ) 
रङ्को ( अति ) तिरस्कार कर ( इन्द्रम ) इन्द्रको ( अनयन्‌ ) राज्याभिषेक 

किया, उन जलोको अहण करतेहें ॥ १॥ 
रबेवरुण-सारस्वत, दृष्णञर्मि, वृषसेन, स्यन्द्मान. मातिलोम्य. अपयत; आप- 
स्पत; 'नचच्य, मत्वातप, स्थावर, आतपवष्य, सरस्य, कूप्य, प्रष्व, मठ, गोड्ल्य, 
डग्थ आर छत यह सत्रह जरू कमसे कहे जाँयगे, चेदमें सर्वत्रही आपो देव्यः कहकर 
111 बग स दि व 
। ख्रीलिङ्ग और बहुवचनान्त विधेय है । 


अध्याय; १०. ] मिश्रभाप्यसहिता ।_ ( ३७५ ) 
कण्डिका २-मन्त्र ४। 
बृष्णणऽऊम्मिरंसिराष्ट्रदाराष्ट्रम्मंदे हिस्वाहाइृष्ण्णंऽ 
ऊम्मिरसिराष्ट्रदाराहससुम्म्मेदेहिबषछेनोसिरा 
इुदाराइवमम्मेंदेहिस्वाहांवूषसेनोसिराष्रुदाराद्वमस 
प्म्मेदेहि॥ २॥ | 


क्रष्यादि-( १) ॐ बृष्णऊरमिरिते मंत्रस्य वरुण ऋ० । भाजापत्या- 
लष्ठप्छं> । लिंगोक्ता देव” । कछोलोदके चतुर्मदीताज्याहुतिहोमे वि०। 
( २) ॐ द्वृष्णकर्मिरित्यस्य वरूण क्र» । प्राजापत्यादुष्टप्छ” । लिंगोक्ता 
दे० । उदुम्बरपाने कल्लोलोदकग्रहणे बि० .। ( ३ ) अँ दृषसेन इति 
मन्त्रस्य वरूण ऋ०। आसुरी गायत्री छन्दः । लिंगोक्ता' देवता । दृष- 
सेनोदके चतुर्गदीताज्यहोमे. वि०। ( ४ ) ॐ दृषसैन इत्यस्य वरूण 
ऋ० । घ्राजापत्याङट्टप्छं० । लिंगोक्ता दे० । उद्म्बरपात्रे डृषसेनोद्‌- 
कप्रहृणे वि० ॥ २॥ 


'विथि-( १) प्रथम मंत्रसे कलोलोदकमें चतुर्णहीत आज्याइतिप्रदान करे 
[ का०१८।४।३४तथा १६५। ४ । २३। ] मन्तरार्थ-हे कलोल ! तुम (ष्णः ) 
. सेचनकरनेवाले मनुष्यसम्बन्धी ( ऊर्मि? ) तरंग ( असि ) हो (राष्ट्रदाः ) स्वभाव- 
सेही राष्ट्रदेनेवाली हो ( राष्ट्रम्‌ ) राज्यको ( मे ) मेरे निमित्त ( देहि) दो ( स्वाहा ) 
तुम्हारी प्रीयमाण यह आहति भलीमकार ग्रहीत हो १ विधिं-( २ ) दूसरे मंत्रसे 
उदुम्बर पात्रमे यह कल्लोल अहण करे । मन्त्रार्थ-हे कलोल ! तुम ( दृष्ण; )सेचन 
सम्बन्धी नर वा पशुकी सम्बन्धवाली ( राष्ट्रदाः ) स्वभावसे राष्ट्रदाता ( ऊर्भिः ) 
तरंग ( असि ) हो ( असुष्मै ) अमुक यजमानको इस स्थलमें यजमानका नए 
म ले? ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य ( देहि ) प्रदान करो । विधि-( ३) तीसरे मंत्रसे वृषसेनोद- 
कर्म चतुरहीत आज्याहुति प्रदान करे । मन्त्राथे-हे दृषसेन ! तुम ( बपसेन; ) 
सेचनसमर्थ जलराशि ९ राष्ट्रदाअसि ) राष्ट्रदाता हो ( राष्ट्रं मे देहि ) मझे राट्मदान 
करो ( स्वाहा ) यह आहुति गीत हो विधि-( ४ ) चौथे मैत्रसे उडुम्बर 
पारमे वृषसेन जल अहण करे । मन्त्रार्थ-( वृषसेन! ) हे रषसेनं ! तुम ( राष्ट्दा 
असि ) राष्ट्रदाता हो ( राष्ट्रम ) राष्ट्र ( अक्चष्मै) असक यजमानको ९ देहि १ 
प्रदान करो ॥ २॥ 


~ (नक 


(३७६) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुर्वेद्संहिता- ` “``. ` | इ्यमः-.. 
विवरण-( मजुष्य वा पशु ) अथवा बर्डे पत्थरकी पाड जलमें ग्राप्त होनेसे जल:.. 


डच्छित होता हे उसको कछोल कहते हे और इसीका नाम वषाम १ जिस ` | 


नदीमें इतना अल्प जळ हो कि, उससे सेना पार हो जाय उससे जो.जल समुच्छित _ 
होता है उसको वृषसेन कहते हैं ॥२॥ MT 1 क) 
कण्डिका ३-संत्र १॥ ` 


 अत्थंतस्त्थ्राट्दाराट्म्सदचंस्वाहात्त्थतस्त्थ 
राष्टरदाराषट्रससुष्म्मेदतोजस्वतीस्त्थराष्ट्रदाराष् 
म्मेंद्चस्वाहोजस्वंतीस्त्यराष्दाराइससष्स्सैंद 
ताप+पारिवा हिणींस्त्य्राष्दारा्ट्रम्सेंद्चस्वाहा 
प+्प्रिवा हिणीस्त्यराङ्टदाराइसपुष्ष्मेदत्तापाम्प 
तिरसिराष्ट्रदाराष्रम्मेदे हिस्वाहा पाम्पतिरसिररष्टर 
राराइकुष्म्मेदेहापाङ्गब्भसिराष्ट्रदाराष््म्मंदेहि 


स्य कक जी sn 


` ...स्वाहापाडुव्भराषट्रदाराट्रससष्म्मेदे हिसूरर्यत्व 


चसस्त्थ ३ ॥ 


_ क्रष्याङि--( १ ) ॐ अर्थेत इत्यस्य. वरुण ऋषिः. 1 साम्न्युष्गिकछं७ । 


` लिंगोक्ता दे० । स्थन्दसानोदके .चठुर्गुहीताज्यहबने वि०- 1 (२) 
` र, अथत इत्यस्य चरण ऋ० । साम्न्यडुष्टप्छं० । लिंगोक्ता देवता 1. 


स्यन्द्मानोदकम्रहणे चिं० 1 ( ३.) ॐ ओआओजस्वतीस्थेत्यस्यं संच्बस्य | 
रूण ऋ० । आखरी गायत्री छ० 1 लिङ्गोक्ता. देवता | ज्योत्तिष्मत्युदके . 


चतुग्रेदीताज्यहवने वि० । ( ४ ) .ॐ . ओजस्वतीस्थेत्यस्य मन्त्रस्य = 
` चरूण ऋण । आसुरी गायत्री छं? । लिंगोक्ता देवता । ज्योतिष्मत्युंदक- . 
- अहण 'अ० 1( ५) ॐ आप.इत्यस्य वरूण ऋ० -1 सासरी बहती छं० 1: 
- ऐस्तमोत्ता दे०ए 1 पारेबाहिणोदक ` चतुगेहीताज्यप्रश्लेपणे रिण... 
` ९ ६ ) ३° आप इंत्यस्य बंसूण ऋण 1 सास्दी बृहती छे० । लिंगोक्ता दे० ! ही 
` पारिवाहिणोंदकम्नहंणे बि” । 


( ७.) ॐ अपांपातिरित्यस्थ वरूण ऋ"०। 
साम्न्यचुछुप्छे० । सामद्रञजले चतु॒र्गृहीताज्यमक्षेपणे ' बिक. । 


अध्याय; १०. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( २७७) 


(८ ) ॐ अपाँपतिरित्यस्य वरुण क्र०। साम्न्यङुष्टुप्छं० लिंगोक्ता दे० । 
साखुद्रजले चतुर्णहीताज्यमक्षेपणे बि०। ( ९) ऊँ अपांगर्भ इत्यस्थ 
वरुण ऋ० । सासरी बहती छ” । लिंगोक्ता देवता । अपां गभोंदके 
चतुर्मेहीताज्यमशक्षेपणे बि० । ( १० ) ऊँ अपां, गर्भ इत्यस्य वरूण ऋ० ! 
साम्नी बहती छं०। लिंगोत्ता दे० | अपांगभोदकम्रहणे विण ॥ ३॥ 
विधि-( १ ) प्रथम मन्त्रसे अथोंदक नदीआदिके प्रवाहमें स्थित भाटेके सम- 
यके जलूमें चतुग्रेहीत कर आज्याइति मदान करे इसे स्यन्द्सान भी कहते हैं 
[ का०१५।४।२४ ] सन्त्रार्थ-( अर्थेतः ) नदीआदिके प्रवाहमें स्थित जलो | तुम 
( राष्ट्रदाः ) स्वभावसे ही राश्के देनेवाले ( स्थ ) हो(राष्ट्रम)राष्ट्रको(मे ) सुझ पजमा- 
नके निमिच(दत्त)प्रदान करो स्वाहा) तुम्हारी प्रीतिके निमित्त दी हुई यह आहाते 
भळीमकार स्वीकृत हो १ । बिधि-(२) दूसरे मंत्रसे उडुम्बर पात्रमें अर्थेत जळ अहण 
केरे । मन्वार्थे-( अर्थेतः ) हे जलो ! (राष्ट्रदाःस्थ ) तुम स्वभावसे राष्ट्र देनेवाले हो 
( अमुष्मै ) अमुक यजमानको ( रा्रँदत्त ) राष्ट्र मदान करो २। विथधि-(३)तीसरे 
मंत्रसे मतिलोम ( उळटे ) वहन करनेवाले ज्वारके समयके ज्योतिष्मती जलमें 
गृहीत आज्याहुति मदान करे [ का० १५ । ४। २५ ] मन्त्रार्थ ( ओजस्वतीः ) 
हे बलयुक्त जळो ! तुम ( राष्ट्रदाःस्थ ) स्वभावसे राष्ट्र देनेवाले हो ( मे ) झुझें 
( राष्ट्रं दत्त ) राष्ट्र प्रदान करो ( स्वाहा ) यह आइाते भलळीमकार गृहीत हो ३ । 
विधि-( ४ ) चोथे मंत्रसे उडुस्वरपात्रमें ओजस्वती महण करे । मन्तार्थ- 
( ओजस्वती; ) हे बल्युक्त जलो ! तुम ( राष्ट्रदाःस्थ ) स्वभावसे राष्ट्र देनेवाले हो 
( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्रको ( असुष्मे ) इस यजमानके निमित्त ( दत्त ) प्रदान करो ४ । 
बिधछि-( ५ ) पैचम मंत्रसे परिवाहिणोदकमें चठुगूँहीत आज्याइति प्रदान करे. 
अहते जलोके सध्यसे जो जल दूसरे मार्गसे जाकर फिर उसी प्रवाह में मिलते हैं उन 
को परिवाहिणी कहते हैं [ का० १५ । ४ । २६ ] मन्त्राथ-( परिबाहिणीःआप) ) 
हे परिवाही जळो ! ( राष्ट्रदाःस्थ ) तम स्वभावसे राष्ट्र देनेवाले हो ( मे) सु (डस) 
राष्ट्रको ( दत्त ) प्रदान करो ( स्वाहा ) यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ९ । 
विखि-( ६ ) छठे मंत्रसे यह जल उदुम्वरपात्रमें ग्रहण करे । मन्त्रार्थ-( परि- 
वाहिणीः आप; ) हे परिवाही जरो ! (राष्ट्रदा;स्थ) तुम स्वभावसे राज्य देंनेवाले हो 
( राष्ट्रस्‌) राष्ट्र ( असुष्मे ) अमुक यजमानको ( दत्त ) प्रदान करो६। विशि-(७) 
सप्तम मंत्रसे अपांपति समुद्रके जलमें चतुर्गहीत आज्याहुति प्रदान करे[ का०१९४ 
२७]मन्वार्थ-(अपांपतिः) हे सागरके जलो!तुम(राष्ट्रदाः)राष्रदाता असि हो (राष्ट्रम्‌) 
राष्ट्रको (मे) मेरे निमित्त (दत्त) प्रदान करो (स्वाहा) यह आइति भली प्रकार गृहीत 
हो७।विधि-(८) अष्टम मंत्रसे उढुम्बरपात्रमें अपांपति ग्रहण करै[का० १५।४।२९।] 


( ३७८ ) बाजसनेयिश्रीशु कयजुर्वदसोह्ता- [ दशम :~ 


मन्त्रार्थ-( अपांपतिः राष्ट्रदाः ) अपाँपति तुम स्वभावसे राज्यदाता ( अमि-) 
हो ( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र ( अमुष्मै ) अमुक यजमानके निमित्त ( दत्त ) मदान करो ८ । 
विशि-( ९ ) नवम मंत्रसे अपांगभोदकमें चतुगुहीत आज्याहाते प्रदानकरे । 
भंवरके जलको अपांगभांदक कहते हैं [ का? १५ । ४ । २९ ] मन्तरार्थ- 
( अपाँगर्भः ) भंवरके जलो ! तुम ९ राष्ट्रदाः ) स्वभावसे राष्ट्र देनेवाले (असि ) हो 
( मे ) सुझे ( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र ( देहि) दो स्वाहा ) यह आहते. तुम्हारी प्रीतिके 
निमित्त दीजाती है ९ विधि-(. १० ) दशम मंत्रसे यह जल उदडुम्वरपात्रम 
अहण केरे । सन्त्रार्थ-( अपांगर्भः ) अपांगर्भ जळ ( राष्ट्रदाः ) स्वभावसे राष्ट्र देने 

वाले ( असि ) हो ( राष्ट्रस्‌ ) राष्ट्र ( असुष्मे ) अमुक यजमानके निमित्त (देहि) 
प्रदान करो १० ॥ ३॥ 

'विशेष-जिस मकार जल दूसरी ओर जाकर फिर उसी स्थानमें मिलते हैं 
इस मकार दूसरे देश इस राजाके देशांमें मिलें, ओर राजा विजय कर अपने 
दशम आव जस समुद्र जलाका सामा हःइस प्रकार यह राजा सवका स्वामा हा 
जैसे भंवरका जळ मध्यवर्ती होता है इसी प्रकार इस राजाको सव राजोंका मध्य- 
वतीं सम्राट करे,जेसे जळ ज्वार भाटा रूपसे आता जाता है इसी प्रकार इस 
राजाकी सव ओर गति हो ॥ ३॥ 


कण्डिका ४-मन्त्र २१। 
सूय्बत्वचसरस्त्यशषट्रदाराष्म्मदचस्वाहासूथ्य 
तत्वचसर्त््यराष्रदाराइ्मसुष्म्मद्चसूञ्यवच्चस 
स्तत्यराष्दाराइम्मदत्तस्वाहासूथ्यव्चेसरेत्त्यराङ्ट 
दारा्ससष्म्मदत्तमान्दास्त्त्यराष््दाराष्म्मदत्त 
स्वाहामान्दार्त्त्यराष््दारा्रिससुष्म्मदत्तब्र्जाक्ष 
तस्त्थराछूदाराष्ट्रम्मेदचस्वाहन््रिजक्षिर्तस्त्थरा 
छदाराइससष्म्मदकवाशास्त्थराष्ट्रदाराषट्रम्मंदच 
स्वाहाबाशास्त्यरा्रदाराट्ससुष्ष्मेदत्तवाविंष्टा 


अध्याय: १०. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ३७९) 


स्त्यराष्ट्रदाराष्ट्रम्मेंदचस्वाहाशाविष्ठास्त्थरा्ट्रदारा 
मुष्म्मेदचशङ्करीर्त्थराष्ट्रदारा्ट्रम्मेदत्तस्वाहा 
शङ्क्रीस्त्त्यराष्ट्रदाराष्ट्रससुष्म्मेदत्तजनश्चरतस्त्य 
राष्टदाराष्ट्रम्मेदत्स्वाहाजनभतस्त्थराष्ट्रदाराष्ट् 
सम्ुष्स्मेदतधिश«वभर्तस्त्थराष्ट्रदाराष्ट्रस्मदत्तस्वा 
हाषिश्व्वभूतसत्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्ष्सँदत्तार्पन्ख 


at] 


राजस्त्थराष्ट्रदाराषट्रससुष्म्मदत्त॥ मइमतीस्मइ 
मतीसिह्प्ञ्च्यन्ठास्महिश्बङ्घ्रियांयचच्वुनोऽ 
अर्नाश्चष्टाहसीदतवहीजयोमहिक्षत्रह्ठतिरयायुदर्घ 
तीह ॥ ४ ॥ शतम्‌ ॥ ४००॥ [ ४] 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सूयेत्वचसस्थ इति मंत्रस्य बरुण ऋ०। साम्न्य- 
लछुप्छ॑० । लिंगोक्ता दे० । स्यन्दमानमध्ये स्थावराप्ञु चतुर्गृहीताज्य- 
प्रक्षेपणे बि० । ( २ ) ॐ सूर्यत्वचस इत्यस्य वरूण ऋ० । सास्न्यलुष्टु-` 
प्छू० । लिंगोक्ता दे० । स्यन्दमानमध्ये स्थावरोदकग्रहणे चि०। 
(३) ॐ सूर्यवर्चस इत्यस्य वरू० ऋ० । साम्न्यडुष्टुप्छं० । लिगोक्ता 
दे० । आतपवष्योंद्के चतुर्गहीताज्यहोमे वि० । (४) ॐ सूर्यवर्च- 
स'स्थ इत्यस्य बरुण ऋ० । साम्न्यदुटप्छं० । लिंगोक्ता दे० । आत- 
पवष्योदकमहणे बि० ( ५ ) ७“ मान्दा इत्यस्य मंत्रस्य वरूण ऋ० । 
आसुर्थङुष्टप्छं० । लिंगोच्ता देवता ! सरस्योदकेष चठगेहीताज्यहामे 
एब०। ( ६) ॐ मान्दा इत्यस्य मन्त्रस्य बरूण ऋ० । आसुर्यचुष्टप्छँन । 
लिंगोक्ता दे० । सरस्योदकम्रहणे. चि० । (७ ) अँ ब्रजक्षित इत्यस्य 
वरूण ऋषि: । आसुरी गायत्री छं० ! लिंगोक्ता दे० । कूपोदके चतुमे- 
हीताञ्यहोमे वि० ( ८ ) ॐ ब्रजक्षित इत्यस्य वरूण ऋ० । आसुरी 
गायत्री छँ० । लिंगोक्ता दे०। कूपोदकम्रहणे वि० । ( ९ ) ॐ बाशा 
इत्यस्य वरुण ऋ० । आसुर्यदुष्टुप्छं० । लिङ्गोक्ता दे० । बाशोदके चतु- 


( ३८०) बराजसनेयिश्रीशुक्षयज्ञुवेंद्संदिता- ` . `` [ दम्‌. 
गृहीताञ्यहोमि वि» । ( १०.) ॐ वाशा इत्यस्य ` वरूण ऋ० ।- “आसु-: ह 
येलुडुप्छे० । लियोक्ता दे० । बाशोदकम्रहणें- बि० 1 ( १२९ > कर. 
शविष्ठा इत्यस्य वरूण ऋ० । आाउ्ण्णिकछ ०1. लिंगोक्ता दे० 1. मघु-: .. 
सूपे . शविछोदके चतुगेहीताज्यशक्षेपणे चि०। (:१२ ). औँ शविष्ठा, 
इत्यस्य वरुण त्र । आखुखष्णिक्छँ० । छिगोक्ता दे० । मडुरूपशाचिष्टो--- 
` दकम्रहणि वि> 1 ( १२३) २० शक्करीरित्यस्य वरूण - ऋ० `. आश्ुयाण्णिः-.; 
क्छे० ! लिंगोक्ता दे०। शक्कर्युदके चतुगहीताञ्यहोसे चबि०। (१४) , 
ऊँ शक्करीरित्यस्य वरूण ऋ० । आञखुर्डुड्णिक्छं० । लिंगोक्ता ढे०1:... 
- -शक्कर्युदकम्रहण चिं०।- (१५). जनझूल इत्यस्य वरूण ऋषिः । 
आसुरी गायत्री छं०। लिंगोक्ता दे० 1 मोडग्धरूपजनभेदुदके चठुडंही-.. 
लाज्यहोमे वि०। (१६) ॐ जनभ्हत इत्यस्य बहणे -ऋ०- । आखरी 5: 
गायत्री छं० ।. लिंगोक्ता. दे | -गोइरधरूपजनभडइदकग्रहणें विर: 1-:. 
-( १७ ) ऊँ विश्वभ्वत इत्यस्य वरूण ऋण । आसुरी गायती छं? लिंगी”. 

1 ढ०। छुतरूपे विश्वभुदुढेक चतुण्हीताज्याइतिदोमे... वि०:1.(:१८.)...: 
ॐ बिश्वभुत इत्यस्ये बण ० । आखरी गायत्री छं०/लिंगोक्ता देगब्ुत- 4 
रूपविश्वश्धददकमहणे वि> 1( २९)ॐ आंपः स्वरा डित्यस्य बरुणक्र०॥ “: 

आम्म्यलुष्ठप्छ ० । लिंगोक्ता दे० । उडुम्बरपात्रे . स्वराइदक्रहणें वि० 1.५ 
4.३० ) ॐ मछुमतीरित्यस्थ बरुण ऋण ।  निच्छुदाष्यढुटप्छ? । लिंगा-:-. 
, तक्ता दे० | उदुम्बरपात्रे साश्स्वताइदकमिश्रणे वि”! (२९) ॐ ऊंनी-::. 

छृष्टा इत्यसय वरूण ऋ० । सासरी जिछुप्छे० । लिह्लोतक्ता दे> । सेतावरुण- 
“धिष्ण्यस्य पुस्स्तादेकीकतसमस्तोदकपातऊस्थापंते वि० ॥.४३। कु 
.. विलि-( १) प्रथम मंत्रसे सूर्यत्वच जंल्मे चतुग्रेहीत आज्याहुति मदान कर का”, : 
' १५३१४) ३०] नदीआदि जिस स्थानमें खोतशून्य होती हे तथा जहां सदेव ... 
स्थिरजळ सूर्यकी धूपमें वतमान रहे वे. सूयेत्वच कहलाते हामन्चार्य-( सूर्यत्वचस! 27. 
. है जलो ! तुम सूयंत्वच(स्थ)हो ( राष्ट्रदाः.) स्वभासे ही राष्ट्र देनेवाल हो(राटसराटट- - 
. '(मे)भेरे निमित्त (दत्त)प्रदान करो ( स्वाहा) यह आहुति भली मंकार गहीत-हो १ !:... 
_ . विधिं-( २ - ) दूसरे - संत्रसे - उढुम्वरपात्रमेँ - सूर्यत्वकः अप्र करः. 
५ .‹ सृयत्वचसःस्थ ) हे -सूर्यत्वकरूप- जळो 1. (` राष्ट्रदाः ) . स्वभावसे ही: :: 
राष्ट्र दनबाळे तुम ( अभसुष्मे ) असक यजमानके निमित्त ( राष्ट्रस्‌) राः (दत्त): ॐ 
ह भो करे न मुहार है > तीसरे मंत्रसे सूर्थवर्चोदकमें चतुर्गृहीत. आर्या :: 
१, माता अप कल वल नकळत जो जल वर्षे उसको: अथम,  अहणकर ल... 

| हण कर| का० १६। ४ 1:३:. ] -मंत्रार्थ-हें जलोः_. 


अध्याय; १०.] मिश्रभाष्यसहिता । , ( ३८१ ) 
तुम ९ सूर्यवर्चसः ) सूर्यकी कान्तिमें (स्थ) स्थित हो( राष्ट्रदा.) स्वभावसे राष्ट्र देने- 
वाल हो (मे ) मुझे ( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र ( दत्त ) प्रदान करो ( स्वाहा) यह आइति 
भलीमकार गृहीत हो २. विधि-( ४ ) चोथे मंत्रसे उढुम्बरपात्रमेँ सर्यवर्च 
ग्रहण करे। मन्त्रार्थ- ( सूर्यवर्चसः ) हे सूर्यवचेस जलो ! तुम सूर्यकी वर्च- 
समे ( स्थ ) स्थित हो ( राष्ट्रदाः ) स्वभावसे राष्ट्र देनेवाले हो ( अमुष्मै ) अमुक 
यजमानके निमित्त (राष्ट्रम्‌) राष्ट्र ( दत्त ) प्रदान करो४ोविधि-(६) पंचम मत्रसे 
मान्दोद्कमें चतुरंहीत आज्याइति प्रदान करे. सरोवरके जलको मान्द कहते हैं 
[ का” १५। ४। ३२ ] मंत्रार्थ-( मान्दाःस्थ ) हे मान्दजलो ! तुम ( राष्ट्रदाः) 
स्वभावसेही राष्ट्र देनेबाछे हो ( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र ( मे) मेरे निमित्त ( दत्त ) मदान करो 
( स्वाहा ) यह आहुति भली मकार गृहीत हो ५ । विधि-( ६ ) छठे मंत्रसे 
उदुम्बर पात्रमै यह मान्द ग्रहण करे । मन्त्रार्थ-( मान्दाःस्थ राष्ट्रदाः ) हे मान्द्‌ | 
तुम स्वभावसेही राज्यमद हो ( राष्ट्रस्‌ ) राष्ट्र ( असुष्मे ) अमुक यजमानके निमित्त 
( दत्त ) दो ६ । विधि-( ७ ) सातवें मत्से त्रजक्षित्‌ ( कूपजल ) में चतुमुह्वीतः 
आज्याइतिप्रदान करे [ का० १५ | ४। ३२ ] मन्त्रार्थ-हे जलो ! तुम (व्रजाक्षि- 
तःस्थ ) तुम ब्रजक्षितकूपास्थित हो ( राष्ट्रदाः ) स्वभावसे ही राष्ट्र देनेवाले (मे ) 
हमारे यजमानके निमित्त ( राष्ट्रस्‌ ) राष्ट्र ( दत्त) मदान करो (स्वाहा ) यह आइति 
भली प्रकार गृहीत हो ७ । विधि-( ८ ) अष्टम मंत्रसे उडुम्बर पात्रमें बजक्षित 
अहण करे । मत्रार्थ-हे जलो ! तुम :( ब्रजक्षितःस्थ ) ब्रजक्षित्‌ हो ( राष्ट्रदाः ) 
स्वभावसे राज्य देनेवाळे ( अझुष्मे ) इस यजमानके निमित्त ( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र 
(दत्त ) दो ८ । विधि-( ९ ) नवम मंत्रसे वाशोदक ओसके जलमें चतुगृहीत 
आज्याहुति प्रदान करे इनको वस्रद्वारा ग्रहण कर यूपके उत्तरे लावे[का० १५९४ | 
३२ ] मन्त्रार्थ-हे जळो ! तुम(ाशाःस्थ)तणामरमें स्थित( राष्ट्रदाः )स्वभावसे राज्य 
देनेवाले हो ( मे ) मुझे( राष्ट्रस)राष्ट्र(दत्त) प्रदान करो(स्वाहा)यह आइति भली प्रकार 
- गृहीत हो ९ । विधि-( १० ) दशममंत्रसे उदुम्बरपात्रमें वाशा अहृण करे 
मंत्रार्थ-(वाझाःस्थ)वाशामें स्थित जलो | तम (राष्ट्रदाः ) स्वभावसे राज्य देनेवाले 
( असुष्मै ) इस यजमानको ( राष्ट्रस्‌) राष्ट्र ( दत्त ) दो. १० । विथि-(११)एका- 
दश मंत्रसे शविष्ठोदक ( मष्ठ ) में चलुंहदीत आज्याइतिप्रदान करे [| का० .१५ ४५ 
४ । ३२] मंत्रार्थ-हे जलो ! (-शविष्ठास्थ ) मक्जरूप तुम त्रिदोषशामनकारणसे 
बल देनेवाले हो ( राश्दाः ) स्वभावसे राष्ट्रदेनेवाले ( मे ) मुझे ( राम ) राष्ट्र(दत्त) 
प्रदान करो ( स्वाहा ) यह आहुति भलीमकार प्राप्त हो ११। विधिं-( . १२ ) 
बारहवें मंत्रसे उदुम्बरपात्रमें शविष्ठ ग्रहण करे । मंत्रार्थ-( शविष्ठाःस्थ राष्ट्रदाः ) 


(३८४२): वाजसनेयिश्रीशक्कयजुर्वेदसंहिता- ` . - `  व्ञमः- - ` = 


शविष्ठ | तुम स्वभावसेही राज्यं देनेवाळे ( अमुष्म ) असक यजमानको (राम्‌) 
-राष्ट्र ( दत्त दो १शविधि-( १३ ) तेरहवें मंत्रसे शक्करीजल(ब्याती गोके गर्भेबेष्ट- .. 
नका जळ जो प्रथमसे ले रकखाहे उसे ) यूपके उत्तरसे लेकर उसमें चतुगरहीत-आज्याइति- 
रदान करोका०१८।४।३२]मंत्रार्थ-हे जळो ! तुम ( शक्करीःस्थ ) वाहदोहादिसे 
“जगतका उद्धारकरनेवाळी गोसम्बन्धी हो ( राष्ट्रदाः ) स्वभावसे राज्यदाता हो(मे) 
मुझे ( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र ( दत्त ) हो ( स्वाहा )यह आइति-भेली मकार ग्रहीत हो१३। ` 
विधि-( १४ ) चोदहवें मंत्रसे उदुम्बरपात्रम शकरी ग्रहण करे ( शक्वरा'स्थ ) 
शक्करी जलो | तुम ९ राष्ट्रदाः ) राष्ट्र देनेवाल ( अझुष्मे ) इस यजमानके निमित्त 
(राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र ( दत्त ) दो १४ । विधि-( १५ ) पन्द्रहवे ` मंत्रसे -जनभृतोद्क . 
(गोके दूध) में चठुग्रेहीत आज्याहुतिप्रदान करे [ का० १५४ ३२ ]-मन्त्राथ- : 
हे जळो ! तुम ( जंनभूतः ) वालभावमें मडुष्यांको पुष्ट करनेवाले ( स्थ ) हो 
( राष्ट्रदाः ) स्वभावसे ही राज्यके देनेवाळे हो ( राष्ट्रस्‌ ) राज्य ( मे.) मेरे निमित्त . 
(दत्त) दो (स्वाहा) यह आहुति भली प्रकार ग्रहीत हो: १५ । विवि- 
( १६ ) सोलहवें मंत्रसे उदुस्वरपात्रमें दुग्ध अहण करे । मन्त्रार्थ-( जनभृतःस्य) 
हे जनभृतू जळ ! ठुम(राष्ट्रदाः) स्वभावसे ही राष्ट्र देनेवाले हो ( अझुष्मे )इस अमुक 
यजमानके निमित्त ( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र ( दत्त ) प्रदान करो १६ । ब्रिथि-(१७)सत्रहवे 
मंत्रसे विइवभृत्‌ ( घृत ) जलमें चतुशुहीत आञज्याहुति प्रदान करे[कां०५।४।३२ ] 
मन्ाथ-हं जळो ! तुम ( विश्वभृत) ) मचुष्यासे . देवताआपयन्त . घृतद्वारा 
जगतको धारण करन्नवाळे (स्थ ) हो ( राष्ट्रदाः ) स्वभावसे राज्य दुनेवाल 
' हो ( में ) मेरे निमित्त (राष्ट्र ) राष्ट्रको ( दुत्त) अदान करो ( स्वाहा )यंह -आइति 
"भनो मकार .गुहात हो १७ | वधि-( १८ ). अठारहवे मंत्रसे.. उडुम्बरपात्रम 
विश्वमृतू अहण करे । मंत्रार्थ-हे घृतरूप : जंलो 1९ विश्वभृतःस्य ) तुम विश्वभृत्‌ 
हो ( अझुष्मे ) अमुक यजमानके निमित्त ( राष्ट्रस्‌ ) राष्ट्र (दत्त ) प्रदान करो. १८। 
विधि-( १९ ) उन्गीसवे. - मंत्रसे उडुम्वरीपात्रमे स्वराट्‌ (सूर्यकी किरणोंसे तप्त. ` 
म्रीचिजल ) अहण करे, वे सत्रह जल, पूर्ण हुए इसमें हवन न करे “नात्र होमः. : 
साडशाडुतीजुहोति ता द्वात्रिश्शहयीषु न जुहोति सारस्वतीषु- च मरीचिपु च इति 
तते: | शु० ५) ३1 ४॥ २३ ][ का० १५। ४ । ३५..] “ त्तैतीस देवता 
चातासब अजापति. सो. इन आइतियाँसे मजापतिरूप -करतेहे” मंत्रार्थ- ` 
त | बा १! तुम (स्वराजःस्थ ) अपने. मकाडामें.. अनन्या-. 
यजमानको (द्त्त)दो १ od ही ( राम्‌ ) राज्य( असुष्म)अछक 
एथक़ -एथक्क पोत्रमे स्थित सारस्वतीमभाति 


अध्याय; १०. ] मिश्रभाष्यसहिता । . (३८३) 


सत्रह जलोको तथा खराद जलको इस वीसवें मंत्रसे एक उदुम्बरपातरमें 
मिश्रित करे [ का? १५। ४। ३६ ] मन्त्रार्थ-( मञ्चमती; ) हे 'मधुररस युक्त 
सम्पूर्ण जलो ! ( मध्ुमतीमि; ) उन सव मध्षररसजलोंके सहित ( महि) बडे 
(क्षत्रम ) बळवालेको (क्षत्रियाय ) राजा यजमानके निमित्त (:बन्धानाः ) सम्पादन 
करते अर्थात्‌ वेतेइए ( पृच्यताम्‌ ) अपने रसोसे सींचो सम्पर्ककरो २० । विधि- 
९२१ ) इक्कीसवें मंत्रसे इस एकीकृत पात्रको "सदोमण्डपके मध्यमे मेन्रावरुण 
घिष्ण्यके समक्ष स्थापन करे [का० १५। ४। ३५ ] मन्त्रार्थ-हे जलो ! हुम 
(अनाधृष्टा ) असुरोसे अनाधृष्ट पराभव न पानेवाळे ( सहोजसः ) बलके सहित 
( महि ) वडे (क्षत्रम्‌) बलको ( क्षत्रियाय ) इस क्षत्रिय राजामें (दधतीः) 
स्थापन करतेहुए इस स्यानमें अवस्थान करो ॥ २१ ॥ ४॥ 


= 


आशाय-त्तेजञुक्त जळ लेनेसे क्षत्रियके शरीरमें तेज स्थापन होताहे अन्नसम्बन्धी 


जटसे अभिषेक करनेसे इसमें अन्न धारण होताहै, आशय यह कि जितने गुण इन 
जळोंमें हैं उतनेही गुण राजामें आते हैं इन जळांसे राज्याभिषेक होता है ॥ ४ ॥ 


काण्डिका ५-मन्त्र १३ 1 
सोम॑स्स्यत्त्विषिरयितवेवसेत्त्विषिंब्खयात्‌॥ अ 
ग्रयेस्वा हासोर्मायस्स्वाहासवित्रेस्वाहासरस्वत्त्यै 
स्स्वाहांपूण्ण्णेस्वा हाडडसप्पर्तयेस्वाहेन्द्रायस्स्वा 
हाघोर्षायस्स्वाहाछोकायस्स्वाहा९शायस्स्वा 
हाभगाँयस्स्वाहाँ्यंम्म्णेस्स्वाहां ॥ ५ ॥ 


ऋष्णादि-(१) ॐ सोमेत्यस्य वरूण ऋषिः । आखरी गायत्री छन्दः । 
चर्म देवता । व्याघ्चर्मास्तरणे वि०। ( २-३-४ ) ७० असय इत्यादिः 
मन्त्रत्रयस्थ वरूण ऋ० । देवी पंक्तिश्छन्दः ॥ लिङ्गोक्ता देवता । अभिषे- 
कादावाज्यहोमे वि» ( ५ ) ॐ सरस्वत्या इत्यस्य वरूण ३६० || 
देवी त्रिछुप्छं । लिंगोक्ता देवता ॥ अभिषेकादावाज्यहीमे वि०! 
(६) ॐ पूषण इत्यस्य वरूण ऋ० । देवी छुहुती छं० । लिंगोक्ता दे । 
अभिचेकादावाज्यहोमे वि० । ( ७) ॐ ब्रहस्पतय ` इत्यस्य चरण 


-ऋ० । देवी जगती छन्दः । किंगोक्ता दे । अभिषेकादावाज्यहीमे "च 


(३८४) ` वाजसनेयिश्वीशुक्कयज्वेदसंदिता- ` ` ` [ दसम. 


(८-१३) ॐ इन्द्रायेत्याद्चस्य मन्त्रघटकस्स वरूण ऋ० देवी. पंक्तिश्छ 5.1 =- ` 
_लिंगोक्ता देवताः । अमिषिकांन्ते आज्यहोमे वि० 1 ५॥ oe 2 
विजे-( १) मेत्रावरुण थिष्ण्यके आगे स्थापित अभिषेक पात्रके -सन्सुख . चार 
पलाश ( ढाक ) पात्रके आगे व्याघ्रचर्म विछावे | का० १५। ५। १.) मन्त्रार्थः :. - 
हे चर्म | तुम ( सोमस्य ) सोस देवकी ( त्विषिः) कान्तिरूप ( असि.) हो ( तव्‌) 
आपकी (त्विषिः ) कान्ति ( में )झुझमें ( भूयात्‌ ) हो जाय.. १। विधि-(२) 
अभिषेक करनेसे पहले छ; पार्थमंत्रसे छ; आहुति .मदात करे का० १५.।.५॥ 
३ ] यह छः आइति अभिषेकसे पहले दे । ` मंचाथ-( अग्नये ) आभिदेवतांकी 
प्रीतिके निमित्त ( स्वाहा.) यह आहाते दीजाती. है भली प्रकार: ग्रहीत हो १। 
( सोमाय ) प्रेरक सोम. देवताके निमित्त ( स्वाहा ) आहुति दा०,।' ( सवित्रे ) 
सविता देवताके निमित्त ( स्वाहा ) श्रेष्ठ आहाति०. ( सरस्वत्ये ) मवाहरूप 
सरस्वर्ताके निमित्त ( स्वाहा ) आहुति० ( पूष्णे ) - पाँषक.-- प्रषादेव- 
ताके निमित्त ( स्वाहा ) यह आइति० ( ब्रहस्पतये) बृहस्पंतिके निमित्त (स्वाहा ) 
यह आहुति दीजाती है स्वीकार हो २-७ । वि।थि-( ८-१३.) अभिषेकः होखुकने 
पर यह छः आहति पार्थ मंत्रोंसे दे। मंत्रार्थ-( इन्द्राय ) .इन्द्रदेवताकी 
मीतिके निमित्त ( स्वाहा ) यह . आहुति० . ( घोषाय.) झब्दकरेंनेवाले देवताके 
_ वा वीर्येके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति० (झ्लोकाय ) - जनोंसे . कीतित - परस्पर 
आन्दोलनरूपके निमित्त ( स्वाहा) यहःआइति०.। ( अंशांय ) एण्यपापके विभाग 
करनेवालेके निमित्तं ( स्वाहा ) यह आहाति०':। ( .भगाय -) एऐेइवंयेके निमित्तः 
( स्वाहा ) यह आइति० ( अर्यम्णे ) - विश्वको ' व्याप्तकरनेवांले अर्यमादेवताके 
निमित्त ( स्वाहा.) यह आहुति दीजाती है ८-१३ ॥ ५) 
विशेष--१. एक समय सोमने इन्द्रकी प्रीत्तिके निमित्त शाइूलरूप धारण किया 
इस कारण व्याघचर्म सोमकी :कान्ति कही जातीहे. “यत्र वे सोम इन्द्रमत्यपवत सः 
यत्ततः शादूळः समभवत्तेन सोमस्य त्विांपेः” इति श्रुतेः .[ श०- ५) हे. ५-। ३] 
२, यह वारहों मंत्र पार्थ कहातेहे । इन मंत्रोंसे आहुति: देनेसे यजमानमें वल 
बुद्धि तेज आदिका अभिषेक होताहे । “क्षत्रं वे. सोमः क्षत्रेणेविनमेतदभिषिश्चति 
इत्यादिश्चुतेः.[ श ५ ३1५1८11] ॥८॥ हे 
न ` कण्डिका ६-मन्व ३ । 


_ -प॒वितस्त्योवेष्ण्ब्योसवितर्ष+्प्रस्रवऽउत्त्ना 
“ म्म्यच्छिद्रेणप वित्रेणमृ्यस्यर शिम्म भि-+ ॥ आनि 


अन्याय; १०. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ३८५) 


धोबन्ध he स्तपोजा 
भ्ृष्टमसिवाचोबन्ध $सोम॑स्स्यदाचमसि 
स्वाहाराजसुवन ॥ ६॥ 
ऋष्यादि--( १ 2 अर पवित्रेस्थ इत्यस्य वरूण ऋषिः । देवी जगती 

छन्दः । पवित्रे देवते । पवित्रयोः सुवर्णबन्धने वि०। ( २) ॐ सवितु- 
रित्यस्य वरूण ऋ० । प्राजापत्या पंत्तिशछं० । आपो देवता । सहिर- 
ण्यद्र्भेपवित्राभ्यामौदुम्बर पा्स्थाभिषेकोत्पवने वि०। ( ३) 3 अनि- 
थ्ष्टमित्यस्य वरूण ऋ० ^ सुरिकमाजापत्या पंक्ति*छं० । आपो देवता । 
अभिषिकोद्कोत्पवने वि० ॥ ६॥ 


चिधि-( १) दो पवित्र प्रस्तुत करके उससे इस प्रथम मंत्रसे एक खण्ड 
खुबर्णबंधन करे | का० १५ । ५ ॥ ४ ] मन्त्रार्थ-( पवित्रे) हे पवित्र कुशद्वय ! 
तुम (वैष्णव्यौ ) यज्ञकार्यमे नियुक्त ( स्थ ) हो १। विधि-( २-३ ) दूसरे 
और तीसरे इन दो मंत्रोसे इन दो पवित्रोंद्रारा भेत्रावरुणचिष्ण्यके अभे राक्षित 
इस जलसे यजमानके मस्तकादे सिंचन करे [ का० १९॥ ५। ५ ] मंत्रार्थ- 
( सबिठु; ) जगतके एक मात्र नियन्ता इस परम देवताके ( प्सवे ) नियोगसे नियु- 
क्त होकर ( अच्छिद्रेण ) छिद्रशून्य ( पवित्रेण ) पवेत्रद्वारा ( सूर्यस्य ) सूर्यकी 
( रङ्मिभिः ) किरणांसे ( वः ) तुमको ( उत्पुनामि ) उत्पवन सिंचन करता हूं २ 
हे जलो | तुम ( अनिभृष्टम्‌ ) राक्षसोंसे अपराभूत ( वाचः ) वाक्यके ( बन्छुः ) 
अक्कत बन्छु हो “यावद्वै माणेष्वापो भवन्ति ताबद्घाचा वदते” इते श्तेः [ ५। ३1५ 
१६ ] जबतक प्राणामें जल रहता हे तभीतक वाणीसे बोलता हे. “तपोमयी 
वागिति सामश्चुति;” तथा ( तपोजाः ) वेजसे समुत्पन्न ( सोमस्य ) सोमके 
( दात्रम्‌ ) उत्पादक ( आसे) हो तथा ९ स्वाहा ) स्वाहाकारसे पवित्र हुए 
( राजस्व; ) इस यजमानको राजश्री सम्पादन करो ३े ॥ ६॥ 

अभाण-“'अझ्निवै धूमो जायते धूमादश्रमश्राडृष्टिरभेवाँ एता जायन्ते 
तस्मादाइ तपोजाः” इति श्रुतः [ श० ९। ३।५ । १७ ] “वायोरमिरमेराप;” 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ [ तैत्तिरीयारण्यक ८ । १] “यदा वा एनमेताभिरभिषुण्वन्त्य- 
थाहुतिभवाति'' इति [ श० ५1 ३।५। १८] ॥ ६॥ हि 

इनका आशय-कण्ठ और हृदप शुष्क होनेसे वाक्यस्फूति नहीं होती यह 
- अत्यक्ष हे अभिसे जळ केसे होता ह यह रासायनिक विद्यास स्पष्ट है. राज्य- 
के अभिषेकसमयमें यह सव गुण आति हैं राजाको सम्पूर्णुणयुक्त किया 
जाता है ॥ ६ ॥ 

२५ 


{ ३८६ ) दाजसनेयिश्री शङ यजुवेदसहिता- [ दशमः-- 


कण्डिका ७-मंत्र १ । 


सधमादोंदुम्थ्विठीरापषएता५अर्नाधृष्टा5अपस्यो 
चर्सानाईपर्द्यासुचक्केवसणईसघस्त्थमपा९9शि 
शम्सातर्तमास्स्वन्तऽ ॥ ७॥ ` ] 


ऋष्यादि-{ १) ऊँ सघमाद इत्यस्य वरूण ऋषिः । विराडार्षी त्रिष्ठ-- 
प्छं० । वरूणी देवता । चलुर्धा विभज्योदकव्यानने बि० ॥ ७॥ 

विधि-( १ ) प्रथम सप्तदश् पात्रमं संगृहीत ओर फिर एक पात्रमें एकत्र किये 
आभिषेकके निमित्त राक्षित इस जलको इस मंत्रसे पलाश उडुम्बर वट अश्वत्थके 
चार पाजोम विभाग करे | का० १५९1५ 1६ [ मंत्राथ-( एताः ) जो यह 
( सधमादः ) एकत्र चार पात्रमे स्थित प्रसन्न होने वा करनेवाले ( युम्निनीः ) वीर्यवान्‌ 
7 कान्तिमान्‌ ] “स्रं चोततेयंशो वान्ने वा इति यास्कः[ निरू०५। ५ | (अना- 
घृष्टाः ) अपराभूत ( अपस्यः ) श्रेष्रकमो “अप इति कर्मेनाम [ निघे० २। १ 
१ ] ( वसानाः ) पात्राका आच्छादन करनेवाले ( आपः ) यह जळ इस समय 
आभिषेककर्येमें नियुक्त इए हैं (पस्त्याछु ) इस प्रकार सवके धारण करनेमें ख॒ह- 
रूप “पस्त्यमिति खुहनाम” [ निध०] ( माठतमासु ) जगन्निर्माता माढ्रूप इन 
जळदेवियांके ( अन्तः ) भीतर वा गोदीमें ( अपांशिश। ) जळांके शिशु ( वरुण; } 
वरुण यजञमानने .( सधस्थम्‌ ) सादर स्थिति (चक्रे) की है ॥ ७ ॥ 

अमाण-''अपां बा एष शिञुर्भवति यो राजसूयेति यजते” इति श्रतेः [ का० 
५1 ३1५ | १९ 1 जो राजसूय यज्ञ करता है वह जलोंका शिशु होता है। 
पछाझसे अझ, औडुम्वरसे अन्न धन, न्ययोधसे क्षत्र, अउवत्यस्ने वैश्यता मानो 
अभिषेक होती इ. [ श०1 ] ॥ ७ ॥ । 


कण्डिका ८-मंच १३। 
राजवश 
छुत्रस्स्योट्बमसिक्षत्रस्यंजरार्य्वंसिक्चत्रस्य॒योनिं 


रसिक्षचस्युनाभिरसी्ट्रस्युबार्थग्ग्ममसिमितर्स्या 
सिवरुणस्यासित्त्वयायंइच्चषँधेत्‌ ॥ दुवासिरुजासिं 


-भध्याय; १०. ] मिश्रभाष्यसहिता । € ३८७) 


क्षुमासिं ॥ पातेनम्म्प्राञ्चस्म्पातैर्नम्म्प्रत्यञ्चस्म्ग 


तैनन्तिम्मेञ्चच्डिग्ग्म्यप्र्पात ॥८॥ 


हे ऋष्यादि-( १ ) ॐ क्षत्रस्थेत्यस्य वरूण ऋषिः । याजुषी गायत्री 
छं० । ताप्यं दैवतम्‌ | क्षोमवल्कलघारण वि० । (२) ॐ क्षत्रस्येत्यस्य 
मन्त्रस्य वरूण ऋ० । याजुष्युष्णिक्छ० । पाण्ड्ाद्यो देवताः । रक्तवस्त्र- 
धारणे वि० (३) ॐ क्षत्रस्येत्यस्य वरूण ऋ०। याजहुष्युष्णिक्छ॑ ०अधिवासो 
देवता । कण्ठे अधिवासोधारणे वि०। ( ४ ) ॐ क्ञत्रस्थेत्यस्य वरूण 
ऋ० । याजुष्युण्णिक्छ ० । उष्णीषं दे० । उष्णीषधारण वि०। (५) आ 
इन्द्रस्येत्यस्य वरूण ऋ० । भाजापत्या गायत्री छ” । घडदेवता । घङ- 
अहणे वि० । ( ६) ॐ मित्रस्येत्यस्य वरूण ७० । देवी बृहती छं०। 
धरुष्कीटिदवता । दक्षिणधरुष्कोटिविभाजने (वे० । (७) ॐ बरूणस्ये- 
त्यस्य वरू० 55० । दैवी पंक्तिलछे० । वामकोरटिदे० । बामघतुष्कोटि- 
मार्जेने वि० | (८ ॥९१० ) ॐ हवासीत्यस्य मंत्रत्रयस्य वरू० ऋ० 1 
'देव्यतष्ठप्छं । इघुदेबता । बाणग्रहणे वि० ॥ ( ११। १२ । ९२) ॐ 
पातेत्यस्य मंत्रनयर्थ वरूण ऋ० । आचयुण्णिक्छ॑ ० । इषवो देषताः 
यजमानहस्ते बाणपदाने वि० ॥ < ॥ 
विघि-( १ ) अध्वर्यु प्रथम मंत्रसे यजमानको क्षोम वल्कल वा घुवाक्तवस्रकी 
कौपीन धारण कराबै [ का० १५। ५। १५। तथा १९ । ५ 1७ |] अंार्थ-हे 
तार्प्यं व्र | तुम ( क्षत्रस्य ) क्षत्रधर्मावलम्बी इस यजमानकी ( उल्बस्‌ ) गर्भा- 
घारभूत जळरूप ( असि ) हो १ उल्ब जरायुके मध्यगत जळ [ इस स्थलूमें 
यजमानको रक्षणीय गभेरूप वर्णन किया है] १। विधि-( २ ) दूसरे -मंत्रसे 
रक्त कम्बल धारण कराबै [ का० १५। ५। १२ .] मन्त्रार्थ-है पाण्डुरक्तक- 
म्बळ ! तुम (क्षत्रस्य ) क्षत्रिय यजमानकी ( जरायु ) गर्भवेश्न चर्मरूप हो २ । 
"विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे अधिवास कंचुक धारण करावे [का० १९1५ १३३- 
मन्त्रार्थ-हे अधिवास ! 'तुम ( क्षत्रस्य ) क्षत्रघर्मावळम्बी यजमानकी . ( योनिः ) 
योनिरूप ( असि ) हो ३। विधि-( ४ ) चोथे मंत्रसे उष्णीपधारण करावें - 
[ का० १५ ॥५ । १३-१४ ] इसको मस्तकर्भ बांधकर इसके .उभयभान्त नाभि- 
देशमें अवगूहन[ स्पर्श] करे । मंचार्थे-हे उष्णीष ! तुम ९ क्षत्रस्य) क्षत्रररभोवलूम्बी 
वयजमानकी ( नाभिः ) गर्भवन्धनस्थान ( असि) हो नाम्यासनद्वा गर्भौ. जायन्ते?” 
तू निरु० ४। २१ ] विधि-(:५ ) अध्व्यु पांचवें मंत्रसे घच {. अण रारे [का० 


( ३८८ ) वाजसनेचिश्रीशुङ्कसजुर्वेदसहिता- [ दशमः-- 


१५ ॥५॥ १७ ] मन्तार्थ-हे धनुष ! तुम (इन्द्रस्य ) इस इन्द्ररूप यजमानके 
९ वार्त्रघस्‌ ) वृत्रनाशक धनुसम्बन्धी ( असि ) हो. यजमानपक्षमें झजुनाशक . 
जान्ना ५ | विधि-( ६ ) छठे मंत्रसे अध्वर्यु धउुबकी कोटिम गुण (रोदा) आरो- 
पण करे [ का०१५ 1५। १८] मन्वार्थ-हे दक्षिणकोटि ! तू ( मित्रस्य) मित्रसम्ब- 
तन्धनी ( असि ) है हे वामकोटी ! तू ( वरुणस्य ) वरुणसम्बन्धिनी 
( असि ) है ६ । विधि-( ७ ) अगले मंत्रस यजमानके हाथमें 
धनुवमदान करे [| का० १५। ५ । १९ ] मन्त्रार्थ-हे धनुष्‌ | ( अयम्‌ ) यह 
यजमान ( त्यया ) तुम्हारे द्वारा ( चत्रम ) सम्पूर्ण शञ्ओंको (वधेत) नाशके ७ 
इविथि-( ८) अष्टम मंत्रस कुछ वाण अहण करे [ कार १५ । ६१२०] 
मंत्रार्थ-हे इषवाणो ! तुम ( हवा ) दाबुओंके विदीर्ण करनेवाले ( असि ) हो ८1. 
विधि (९) अगले मंत्रसे कुछ और प्रकारके बाण ग्रहण कॅरे । अन्त्ार्थ-हे बाणो ! 
चुम ( रुजा ) झज्ुओंके भंग करनेवाले ( असि ) हो ९। विधि-(१०)दशम मंत्रसे 
तीसरी म्रकारके कुछ बाण ग्रहण करे । मन्त्रार्थे-हे बाणो ! तुम ( क्षुमा) दाडुओंके 
कम्पित करनेवाले ( असि ) हो। १० विधि-( ११ ) एकादश मंत्रसे मयममरकारके. 
वाण यजमानके हाथमें दे । मन्त्रार्थ-ह वाणो ! ( एनस्‌ ) तुम इस यजमानको 
( म्राश्वस्‌ ) पूर्व दिशाकी ओरसे ( पात ) रक्षा करो वा सन्मुखसे रक्षा करो ११ । 
विधि-( १२ ) बारहवें मंत्रसे दूसरे कारके वाणोंको समर्पण करे । मन्त्राथे- 
हे वाणो ! तुम ( एनस्‌ ) इस यजमानको ( मत्यञ्चम्‌ ) पृष्ठ अथवा पश्चिमओरसे. 
(पात)रक्षा करो १२।विधि( १३ ) तेरहवें मंत्रसे तीसरी प्रकारके बाण समर्पण 
करे । मन्वार्थ-हे वाणो ! तुम ( एनम्‌ ) इस यजमानको (तिर्यश्चम्‌)उत्तर दक्षिणकी 
ओस्से ( पात ) रक्षा करो ( दिग्भ्यः ) बहुत क्या सम्पूर्ण दिशाओसे ( पात ) 
रक्षा करो ॥ < ॥ 
कण्डिका ९-मंतर ७ । 


आाविमँरुञांऽआविंत्तोऽअभ्मिर्गृहप॑तिराविंऽइ 
न्ट्रवृद्धश्रवा5आविंत्तोसित्रावरुणीधृतर्त्वतावार्वि 
तऽपूषा विश्ववेदा ऽआवितिर्यारवाएथिवीविश्चर्शं 
म्खुवावावित्तादितिङुरुहांम्मा ॥ ९॥ | ५] 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ आविरित्यस्य वरूण ऋ० । दैवी ँ 
अक | ० बुहली छ” । 
मः । मन्त्रपठने वि० । (२-३) ऊँ अचित्त इति मन्त्र 


अध्याय; १०. ] मिश्रमाष्यसहितां 1- ३८९ y 


द्यस्य वरूण ऋ० । याजुषी बहती छं०। छिंगोक्तां. दे० । मंत्रपठने 
_'चि०।( ४) ॐ आवित्त इत्यस्य वरूण ७० । ¦ आसुरी बहती छं० । 
लिगोक्ता दे०'। मंत्रपठने'बिं० । ( ५ ) ३ आवित्त इत्यर्थ वरूण 5० | 
याजुषी बहती छँ० । छिगोक्ता दे० । मंत्रपठने चि०। ( ६.) ऊँ आवित्त 
इत्यस्य वरूण ऋ०'। आस्ुरय्यडष्टप्छं० । लिंगोक्ता दे० मंनपठने वि० ! 
(७ ) ॐ अवित्त इत्यस्य वरूण ऋ० । याजुषी बहती छं० 1. रिंगोक्ता 
द्वे० । भन्त्रपठने चि०॥ ९ ॥ 

विधि-( १-७: अध्वर्यु यजमानको यह मंत्र पाठ'कंरावे [| 'का० १५1 ५ | 
२१ ] मंत्रार्थ-( मर्याः ) भूमण्डल्वासी मछुष्यमण्डली वा ऋत्विगादे इस यज- 
` मानको ( आविः ) जाने अथवा ऋत्विगादि सम्यक कर्माबुष्ठानको प्रगट हौं ( शह- 
“पति; ) ग्रहपालक ( अग्निः) अग्नि ( आवित्तः ) इस यजमानको जाने ( वृद्धश्ववा!) 
.विख्यातकीत्ि ( इन्द्रः ) इन्द्र( आवित्त )इस यजमानको जाने ( छतब्रंतो ) नियम- 
में तत्पर ( मित्रावरुणी ) भिश्रावरुण सूर्यचन्द्र (आवित्तो) इसको जाने ( विश्‍ववेदा!) 
सवङुछ जान्नेवाले (पूषा ) पूपा देवता (आवित्त; ) इसको जामे वा विइवेदेवा ओर पूषा 
इसको जाने ९ विश्वशम्भुवी ) संसारके कल्याणविधात्री (- द्यावापृथिवी ) एथ्वी 
और यृलोकके अभिमानी देवता ( आवित्ते ) जाने ( उरुशर्मा ) वडे. खुविस्तीणे 
सुखके आश्रयरूप ( अदितिः ) देवमाता काल वा दिशा ( आवित्ता ) इसको जनै 
अथवा [ श० ५। ३। ५ 18३१-३७ 1] शुतिके अनुसार विभक्तिव्यत्ययसे इसकी 
व्याख्या जाननी. देवताओंम चंतुथी करनी जेसें' गृहपालक अझ्निके निमित्त यह.. 
*थजमान आर्वोदित किया इत्यादि ॥९॥ . | 

प्रमाण-'मर्या इतिं मनुष्यनामझु पठितम्‌” | निघं २1 ३1 ११] “ त्रत- 
मिति कर्मनाम” [ निघं० २। १।७]॥९॥ 

कण्डिका १०-मन्त्र २ । 


अवेंडादन्द शूकाऽप्राचीमारोंहगायदीरत्वांवठरथ 
न्तर&सार्मेच्चिर्त्तस्तोमोवसन्तऽऋतन्रेहयंदविंण 
च्दक्षिणामारोंह ॥१०॥ . 


, ऋष्यादि-(..१ ) ॐ अवेष्टा इत्यस्य वरूण ऋषिः। देवी जगती छं” ४ , 
:मुंत्युंनांशाकं दैवतम्‌ । दीर्घकेशसुखें ताम्रानिक्षेपणे वि०। ( २) ॐ' ची" 
खस्थ वरूण ७०. निच्यदार्षी पंक्तिः । यजमानो देवता. । ` पूर्वादि 

शि पादनिक्षेपणे वि० ॥ १०॥ 


( ३९०) - चाजसनेयिश्रीछऊयजुर्वेदसंहिता- प दशमः . `: 
विघि-( १ ) सभामण्डपमे वेठेहुए दीघकेशमनुष्यके सुखमें. अव्वर्य तास. 


निक्षेप करे [ का० १५। ९ | २३ ] मंचाथ-( दन्दशूकाः) काट्नेकेः स्वभाववाले 
म्ृत्युके कारण सर्पादि वा सपेसहर यज्ञविन्नकारी राक्षस ( अवेष्टा ) विनश्हुए १ । 


"विधि-( २ ) अध्वर्यु दूसरा मंत्र पाठपूर्वक यजमानको पूर्वोदिक्‌ पादक्षेप करावै [का ० 


१५ । ५ ॥ २३ ]मन्त्रार्थ-हे यजमान! तुम ( प्राचीस्‌) एर्वदिशाको ( आरोह ) 


* आरोहण वा आक्रमण करो छन्दाँके मध्यमे ( गायत्री ) गायत्री छन्द (त्वा ) तुमको 


( अवतु ) रक्षा करे सोमोंके मध्यम ( रथत्तर&साम ) 'अभिक्ता ` झूर ` नोनुमः! ` 
[ छं°्सं० १।३।१।५। १-२, १, १, ११, १, | र्थंतर साम स्तोमके मध्यमे 
(रवृत्स्तोमः) जिवृत्स्तोम [२९बि० बा०२।१] ऋतुआंमें (वसन्तक्रतु;) वसनन्‍्तऋतु. 
(ब्रह्म )परमात्मा वा ब्राझणजातिरूप ( द्रविणम्‌ ) ऐड्वर्य तुम्हारी रक्षा केरे ॥ १०॥ 

विशेष-त्रिब्वत्‌ स्तोमका स्वरूप साम ब्रा पेचविंशवाह्मणमें कहा है. “तिसभ्यो 
हिङ्गरोति स मथमया तिसस्यो हिङ्गरोति स मध्यमया 'तिसभ्यो हिङ्करोति स उत्तम- 
योचती त्रितो विष्टिः -उपास्मे गायते इति तीन सूक्त ऋ०:सं० अष्ट०६।७ । 
३६ म०९।१।८।] इनमें तीन ऋचाओसे गान करे इनम पहलको उद्वाता- . 
गावे तो यह तीनवार हिकारशव्दसे गाया जातां है दूसरे पयोयमें - सूक्तत्रयमें मास्त 
उत्तमासे -गावे -इस मकार तिद्ृत्स्तोमसम्वन्धिनी स्तुति होगी इसका” नाम 


-उद्यती है ॥ १० ॥ प्रमाण-“तद्यो झत्युयों: वधस्तमेवैतदतिनयाति, इतिः 


मतेः. [९५।४।१।१]॥२१०॥ 


i ` ` कण्डिका ११-मन्त्र १। ` 


= 


दर्क्षिणामारो ह च्िट्टप्प्त्वांवतुबहत्त्सांमपञ्चद॒श 
स्तोमोंग्ग्रीष्म्म-ऋत5श्चत्रच्द्रविंगम्म्प्रतीचीमा 


राह है 33 ॥ म 
ऋष्यादि्-( १) ॐ दक्षिणामित्यस्य वरूण ऋषिः । ` आरची पंक्ति 
छन्द । यजमानो देवता । णे पादनिक्षेपणे (बे०॥ ११॥ 


विशि-( १) इस मंत्रसे यजमानको दक्षिण ओर पादनिक्षेप करावे । मंत्रार्थ-” 


'. : हे यजमान 1 चुम ( दक्षिणाम्‌ ) दक्षिण दिशाको ( आरोह ). आक्रमण करो 


त 
+ 


( त्रिष्ठप 9 जिशुप्छल्द्‌ ( इहत्साम ) 'त्वामिद्ि हवामहे ["छन्द्‌ सं०१। हे 1:१1 
१।९।२-२।२।१। १९. १ .] इहत्साम, :( पञ्चद्दास्तोम : ) . पचदस 
स्तोम ( ग्रीष्म ऋतुः ) यीष्मक्रतु ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियजातिसम्वन्धी ( द्रविणम्‌) 
देश्वर्ये ( त्वा ) तुझको ( अवहु ) रक्षा करे ॥ १९ .. 


अध्याय; १०. ] सिश्रभाष्यसहिता । (३९१ >) 


विवरण-पश्चविंश जाह्मणमें [२ । ४ । ] “पञ्चभ्यो हिङ्करोति स 'तिसाभेः स 
एकया स एकया पञ्चभ्यो हिङ्गरोति स एकया स तिसमिः पश्चपश्विनी पञ्च- 
दृशस्य विष्टति;” इत्ति ॥ अर्थ-त्रिबृत्स्तोम एक सूत्रसे निष्पादन होता है, और 
स्तोम एक ऋचाके सूक्तसे निष्पादन होते हैं, पहले पर्यायमें आवृत्ति पांच आ- 
दिमे तीन ऋचासे गान करे और दो 'एक २ बार गान करे दूसरे पयोयमें पहली 
एकवार मध्यमा तीनबार तीसरी एकवार । तीसरे पर्यायमें पहळी दो एकबार 
तीसरे तीनवार यह पंचदश स्तोम सम्बन्धिनी विष्टुति पंचपंचिनी कहाती है ॥११॥ 

काण्डिका १२-मन्त्र १। 


प्रतीचीमारोंइजर्गतीत्त्वाबतुबैप&सामंसप्सद 
शस्तोमोंबषाऽऋतुडिङडविंणसुदींचीमारोंही १२ ॥ 


क्रष्यादि- ( १ ) ॐ भत्तीची मित्यस्य चरण ऋषिः । निच्यदाष्यनुष्ठु- 
च्छं० । यजमानो देवता प्रतीच्यां पादपरक्षपणे वि० ॥ १२॥ 

विरथे १ ) इस मंत्रसे यजमानको पड्चिमादेशामें पाद्प्रक्षेप करावे । 

मत्रार्थ-हे यजमान!ठुम(मतीचीस्‌ ) पश्चिम दिशाको (आरोह) आक्रमण करों 
( जगती ) जगतीछन्द्‌ ( वेरूप&-साम ) “'यद्द्यावइन्द्र ते शतम्‌” इत्यादि[छ०सं० १ 
३।२।४।६-२।२।११।१] वेरूपसाम ९ सप्तदशस्तोम ) सप्तद्शस्तोम 
 वर्षाऋतु) ) वर्षोऋतु ( विट्‌ ) वेश्यसन्वन्धी ( द्रविणम्‌) ऐश्वर्य ९ त्वा ) 
तुम्हारी ( अवतु ) रक्षा केरे. इस मंत्रमं कही दिशा छन्द्‌ सम्पाते आदि वैश्यजातीय 
एइवर्य हे. ॥ १२ ॥ 

विवरण-पश्वर्वि० जाण २७ में सप्तद्शस्तोमवर्णन “पञ्चभ्यो हिङ्करोति 
स तिसभिः स एकया स एकया पञ्चभ्यो हिङ्करोतिस एकया स तिसमिः स 
एकया सप्तभ्यो हिङ्गरोति स एकया स तिस्रभिः स तिखभिदेशसप्ता सप्तदृशस्य 
विष्टातिः "इति पहले पर्यायमें पहली तीन गावे मध्यमोत्तम एकवार दूसरे 
पर्यायमें प्रथमोत्तम एकवार मध्यमा तीनवार गांवे । तीसरे पयायमे पहली एकबार 
मध्यम उत्तम तीनवार, यह सप्तदशस्तोमकी विविधा स्तुति दशसप्त कहलाती 


हैं॥ १२ ॥ 
कण्डिका १३-मन्त्र २१ 


उदींचीमारोददानुप्प्तत्वांवतवेराज&सामॅकवि& , 
शस्त्तोम॑+श॒रदृतुऽफळच्द्रविंगस्‌॥ १९ ७ 


( ३९२ )' वाजसनेयिश्रीश्ुक्कयजर्वेडसंहिला- [ दशमा 


ऋष्यादि-( १) उदीचीमित्यस्य वरुण क्र० । निच्यृद्राहयुष्णिक्छं० ६ 
यंज॑मानों देवता | उदीच्यां दिशि पादमध्लेपणे वि०॥ १३॥ है 

विधि-( १) इस मंत्रसे यजमानको उत्तरकी ओर पादक्षेप करावे । मन्त्रार्थ- 
हे यजमान | तुम ( उदीचीम्‌ ) उत्तर दिशाको ( आरोह ) आक्रमणकरो ( अनुष्टु- 
स्‌ ) अनुट्टपछन्द ( वैराजद साम ) “पिवासीममिन्द्र, मन्दतु चा [ छँ० संर 
१॥५॥१॥१॥८॥ इस ऋचासे उत्पन्न वेराज साम ( एकवि६शस्तोम; ) 
'एकविशस्तोम ( शरद्तुः ) शरद ऋतु ( फलम्‌ ) यज्ञकर रूप ( द्रविणम्‌ ) ऐश्व्ये 
{ त्वा ) तुमको ( अवतु ) रक्षा करें ॥ १३ ॥ 

विवरण-एकर्विशस्तोम पश्वा्वेचा ब्राह्मण [ २११४ । ] में इस प्रकार है “सप्त- 
स्यो हिङ्करोति स तिसृभिः स तिसूमिः स एकया सपभ्या हिङ्गराति स एकया स 
तिसृभिः स तिसृभिः सप्तभ्यो हिङ्गरोति स॒ तिसृभिः स एकया स तिसूमिः सप्त 
सप्तिन्येकषिशस्य विति! 'इति । अर्थ-पहले पर्यायमें पथमा और मध्यमा तीनवार 
गांवे उत्तमा एकवार दूसरे पर्य्यायम प्रथमा एकवार मध्यमोत्तमा तीनवार तीसरे 
पर्यायमें ( मध्यमा एकवार ) प्रथम उत्तम तीनवार यह एकर्विंशर्तोमकी स्तुति 
सप्तसप्तिमी कहलाती हे ॥ १३ ॥ | 

कण्डिका १४-मन्त्र १ । 


कुद्धासारोंहपङ्डिरस्त्वावदुशाक्कररवुतेसामनीच्रिणव 
बयख्रि&शोस्तोमेहेमन्तशिजिरावतृवद्चोद्वविंण 
म्प्रत्यस्चन्न्चेहशिरं ॥ १४॥ 


_ ऋष्यादि-( १ ) ॐ ऊद्धामित्यस्य वरूण ऋषिः । झुरिग्जगती छन्दः । 
सखजमानो देवता । रध्वेनिरीक्षणें वि०1 ( २ ) ॐ अत्यस्तमित्यस्य 
भाजापत्या गायत्री छन्दः । अछुरों देवता । सीसकमश्षेपणे वि० ॥१४॥ 

विधि-( १ ) इस कण्डिकाके मयम मंत्रसे यजमानको ऊर्ध्व अवलोकन करावा 
मन्ज्ञार्थ-हे यजमान ! तुम ( ञद्धोस्‌ ) ऊपर भागको ( आरोह ) आक्रमण करो 
हे यजमान ! सम ए ( शाकरखते ) पोष्वस्मे पुरोरयम | छं० सं० २, ९, १ 
( त्रिप ) जिहुप्छल्द (बहर खर्तीन; सधमाद इस ऋचासे उत्पन्न | छ० सं० र; 
१।५।२-२।२।१। १२ } रेवत ( सामनी ) साम ( त्रिणवत्रयाख्नि£'शो ) 
स्तोम ( ग्रीष्म ऋतुः ) ग्रीष्मक्रठ म(हमन्तशिशिरा)हेमन्त ओर शिशिर) दाना 

बेश्र्य ( त्वा ) तुझको ( अवत ) रक्षा विणम्‌) ऐश्वर्य (त्वा) तुम्हारी (अवतु)रक्षा 

आगमे सीसा स्थापन करे इसको दक्षिण 


त ६ 


भष्यायः १०. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ३९३ ) 


चरणसे आक्रमणपूर्वक इस दूसरे मंत्रको पाठ कराके दूर निक्षेप करे [ का० १५॥ 
२ । २४ | मन्त्रार्थ-( नसुचेः ) नसुचि असुरका ( शिर; ) शिर ( मत्यस्तम ) 
शीशे रूपसे दूर फेंका गया ॥ २॥ १४॥ 

विवरण-त्रिणबस्तोम पंचाविद्यजाह्मण ३ । १ में “नवभ्यो हिङ्गरोति स तिखभिः 
स पश्चेभिः स एकया नवभ्यो हिङ्करोति स एकया स तिसृभिः स पञ्चमिनैवम्यो 
हिङ्गरोति स पञ्चमिः स एकया स तिसृभिकंज्रो वे त्रिणव” इति | अथ-पहले 
पर्यायम पहली तीन गावे मध्यमाको पांचवार करके उत्तमाको एकवार गांवे दूसरे 
पर्यायमें प्रथमाको एकवार गांवे मध्यमाको तीनवार उत्तमाको पांचवार गवे. तीसरे 
पर्यायमें पहलीको पांचबारकरके मध्यमाको एकवार उत्तमाको तीनवार गरि. 
यह तीन आडत नवसंख्यायुक्त त्रिणयक नाम वञ्चसमान स्तोम है । 
_ तरयखिशस्तोम पं० जा० ३ । ३ । में इसप्रकार है “एकादशभ्यो हिड़रोतिस 
तिसूभिः ससंसभिः स एकयेकादशभ्यो हिङ्करोति स एकया स॒ तिसृभिः स सप्तभिरे- 
कादशभ्यो हिङ्करोति स सप्तभिः स एकया स॒ तिसूभिरन्तो वे तरयस” इति । 
पहले पर्यायमें पहली तीन बार गांवे मध्यमा सात बार उत्तमा एकवार दूसरे 
पर्य्यायमें प्रथमा एकबार मध्यमा तीनबार उत्तमा सातवार तीसरे पर्यायमें पहली- 
सातबार मध्यमा एकबार उत्तमा तीनबार गाचे यह त्रयरित्रशस्तोम सब स्तोमोका 
अन्तहे ॥ १७ ॥ 

| „कण्डिका १५- मंत्र डे 1 
सोस्स्यत्त्वि्षेरसितरवेवमेत्त्विपिंब्थयात ॥ 
मृत्त्योऽपाद्योजासिसहोस्यणतमसि ॥ १५७ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ सोमस्येत्यस्य वरुण ऋषिः । आखरी गायती 
छन्दः । चर्म देवतम्‌ । व्याप्रचर्मोपर्या रोहणे वि० । (२) अ भृत्यो रित्यस्य 
वरूण ऋ० । देवी बहती छं० । रुक्म देवलम्‌ । पादतले हिरण्यशकल 
धारणे बि० ।( ३) ॐ ओजोसीत्यरुय वरूण ऋ० । याजुषी पंक्तिम्छन्डुई। 
रूक्मं देवतम्‌ । झुट धारणि वि० ॥ २५ ॥ कु 

विधि-( १) यजमान प्रथम मंत्रसे व्याघचर्मपर आरोहण करे | का० १५ | 
५ ॥ २५ ] मन्त्रार्थ-है व्याप्रचर्म ! तुम ( सोमस्य ) सोमकी ( त्विषिः ) त्वक्‌ वा 
कान्ति हो ( तव ) तुम्हारी ( त्विषिः) कान्ति ( मे ) मुझमें ( एव ) भी (भूयात्‌) 
हो १ । विंखि-( २) दूसरे मंत्रसे पादतलमें हिरण्यखण्ड धारण करे [का ०। १५१५ 
२६ ] हे सुवर्ण ! ( मृत्यो; ) म्वृत्युसे( पाहि ) मेरी रक्षा कर अर्थात्तू धन बढकी 
बृद्धि हो २ । विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे नवच्छिद्र वा सो छिद्रका सुवर्ण मण्डलका 


( ३९४ > वाजसनेयिश्रीशक्षयतुरबेदसंदिता- .. [ क म र 


सुकुट यजमानकें शिरपर' धारण. करे [ का० १५ ५। २७ ] मंचार्थ-हे सुवण `- 
मण्डल ! तुम ( ओजः ) इसको जय करूंगा इस अकारके साहसरूप-( अंसि ).:.. 
- हो धनका साहस प्रत्यक्ष है मनको वृत्तिरूप हो ( सह ) शारीरिक बलरूप ( असि) - 
हो ( अस्तम्‌ ) विनाशरहित चिरस्थायि ( असि ) हो ॥ १५॥ हुन 


कण्डिका १६-मंत्र १। 


हिर॑ण्यलूपाऽउषसोंबिरोकऽउभाविंन्द्राऽउदिथह 
सूर्यम” ॥ आरोंहतंबरुणमिज्ठगचेन्ततं चक्षाथा 
मदि विन्दितिंश्च सित्रोसिंबर॑णोसि ॥ १६॥. ` 


ऋष्यादि १ ) ॐ हिरण्यरूपावित्यस्य वरूण ऋषिः । निच्य्रदार्षी 
निटुप्छन्ड; । सित्रारूणी देवते । यजमाननाहूद्धकरणें वि? । (२) 
३४ मित्र इत्यस्य वरूण ऋषिः । देवी जगती छन्दः । चाह देवते 
यजामानवाद्दोरुद्धहणें वि० ॥ १६॥ 


विशि-( १ `) यजमान ऊर्ध्वंवाइ होकर प्रथम मंत्र पाठकरे [| का० १९।६३ : ` 
२८ ] मंत्रार्थ-( वरुण ) हे शङ्गनिवारक ! दक्षिणवाइ ! तुम (मित्र) हे सखावत्तू . 
पालक वाम वाइ ! तुम दोनो ( गतेम्‌ ) घुरुषमें ( आरोहत) आरोइण करो वाइ 
वै मित्रावरूणो पुरुषों गर्तः” इति शुतेः [ श०९।४.। १५ । | पोरुषदाता पुरुष 
शरारम व्याप्त आत्माके आश्रित हो इस प्रकार. श्रुति अध्यात्म व्याख्या करती हुँ - 
_ ( हिरण्यरूपौं ) सुवर्णके अरूकारादिसे युक्त सुवर्णवद्धासमान (इन्द्रा ) सामर्थ्यसे . . 
युक्त (उभा) दोनो तुम (उषसः) राजिके (विरोके). समासतिंकाळमें ( उदिथ)जोणतहो . 
अंथांत्‌ तुम दोनीही प्रतिदिन : उषाकाळके . परे ही जाग्रत होतेहो ( सूयः.) सूर्य 
- (च) भी उससमय तुम्हारा कार्य सम्पादन करनेको उदय होता हे. (ततः) - 
तदनन्तर ( .अदितेस्‌) अखण्डित अपनी सेना अथवाअदीन एण्यात्मा (दितिस्‌ ) - ` 
खण्डिता परसेना अथवा दीन पापीको ( चक्षाथाम्‌) क्रमपूर्वक अनुग्रहेदृष्टिसे देखो ` ` 
_ अथात्‌ इश्वरके.पथमे वा रथम वा सिंहासनमे आरूढ होकर अपनी सेना वा एण्यात्माका | 
घुरस्कार करो एवं पर्‌सेना. वा पापीका तिरस्कार करो[आघिदेवत अथ] हे मित्रवरुण .' 
- देवताओं ! तुम ( उभी ) दोनों (हिरण्यरूपी) अतितेजस्वी (इन्द्रौ) परम ऐड्वर्यवाल, - 
हो तुम (गतम्‌ ) रथके ऊपर भागमें जो शञुओँके वाणोंसे -रक्षाकरनेको चर्मकी- -.. 
छादिसे आच्छादित्त गर्तरूप रथ हे.“ रथोपि गते उच्यते ग्रणातेः स्तुति कमणः” `: 
इति [ निरु० ३।५।.] ( आरोहत ) आरोइण करो जो कि तुम (उषसः 3 उषाः - 
a - | - ही 


अध्याय; १०. ] मिश्रभाष्यसहिता । (३९५ ) 


काळ राविकी.( विरोके ) समासिमें ( उदिथ; ) प्राप्त होतेहो ( सूर्यः च ) सूये भीः 
उसीसमय उदय होता है. ( ततः ) र्थारोहणके अनन्तर ( अदितिस्‌ ) अदीन 
विहित अनुष्ठानकरनेवाले ( दितिम्‌ ) दीन नास्तिक वृत्तिवालेको ( चक्षाथाम्‌ ) 
देखो अर्थात्‌ यह घुण्यवान्‌ वा यह पापी हे ऐसा देखकर फल दो इसी अर्थको 
“तत; पऱ्यतछंस्व चारणं चेत्यवेतदाह'' इति. [ श०५।४। १। १५ ] इस 
श्वुतिने कहांहे ९ । विधि-(२) दूसरा मंत्र पाठकरके जो सुजा ऊपर कीहे उसे नीचे 
करले [ का० १५। ५। २९ ]]मंत्रार्थ-हे वामवाहो | तुम(मित्रः) मित्र(असि)हो 
है दक्षिणसुजा | तुम ( वरुणः ) वरुण(आसि) हो[दोनों सुजाओंको देखे] ॥१६॥ 

विशेष-श्रुतिके अनुसार गर्तेशब्दसे इंश्वरका लक्ष्य है यहां मातःकालमें प्रथ- 
मही ईश्वरका स्मरण केरे और सूर्योद्यसे प्रथमही उठे यह सर्वसाधरणको कर्त- 
व्य हं उठकर परमात्माका स्मरण कर, अपने कर्मापर दृष्टिपात करे बुरे कर्म त्यागे 
अच्छे स्वीकारकरे, अथवा राजाको ऐसे समय अकस्मात्‌ आपतित शज्ुओंसे 
रक्षा पानेके निमित्त सिंहासनके मध्यमे वा रथके मध्यमे अपने शरीर गोपन करनेके 
उपयोगी एक .गह्वर होतीहे उसीका इस स्थळमें लक्ष्य है ॥ १६ ॥ 


कण्डिका १७-मंत्र ४। 
प्र > षिं मळा तक जि 
सोसंस्यत्वारम्ग्रेयाभिषित्वाम्म्युग्मेब्थाजंसासू 
श्र च्‌ ए र [| [.] ञ्चं तिरे: 
स्मैस्यचसेन्छस्येन्डियेण ॥ क्वच्चार्णाङगत्र्पतिरिद्धय 
तिंदिद्टा््याहि. ७ १७ ७ 
~ क 
ऋष्यादि १ ) ॐ सोमस्येत्यस्य वरूण ऋषिः । झुरिक्माजापत्या 
ंक्तिश्छं० । यजमानो देव० । पालाशपात्रेण यजमानाभिषिश्चने वि० । 
(२ ) ३४ अश्िरित्यस्य वरूण 5० । निच्यृत्साम्नी पंक्तिछ०। पालाशा- 
पात्रेणाभिषिश्चने वि० । ( ३ :) ॐ सूर्यस्येत्यस्थ वरूण ऋ० । सास्ती ग 
पोक्तिश्छं० । यजमानो दे” । वटपात्रेणाभिषिश्वने वि० । ( ४ )३० इन्द्रस्ये- 
त्यस्य वरूण ऋ० । सास्ती पॅक्तिश्छन्दः । यजमानो देवता । अश्वत्थपत्रे- 
णासिषिश्चने वि०॥ १७ ॥ र 
विधि-( १-४ ) सुवणेसहित व्याप्रचर्मके ऊप्र पूर्वसुख बैठकर यजमानके 
सन्मुख अध्वर्यु वा पुरोहित पछाश (ढाक ) के बने पात्रमें स्थापित इस जल्से एक्‌ 
अपरापर पावे और पृष्ठभागमें राजश्राता वा राजजाति उडुम्बरपात्रमें स्थित. 
जरूसे और मित्रभूत क्षत्रिय वटकाषानिमित पात्रमें स्थापित जलसे एक वैश्य. 


[4 


( ३९६) वाजसनेयिश्रीक्षकयजुर्वेद्सादिता- [ बमः ` 


अश्वत्थकाइनिमित पात्रमें स्थापित जलसे इन दोनों कण्डिकाके ` यथाभाग मंत्र- 
-पाठ करके अभिषेक करे, उनमें अध्वर्खु वा पुरोहितका व्यवहाये मन्त्रभाग है 


[ का० १५ । ५। ३० । ३३] मंत्रार्थ-हे यजमान! ( सोमस्य ) चन्द्रमाके 


- झुस्रेन ) यश वा कान्तिसे ( त्वा ) तुमको(अभिषिश्चामि)अभिषेक करताइू 


न 


अभिषेकको प्राप्त हुए तुम ( क्षत्राणाम्‌ ) क्षत्रियोंके राजोंके (क्षत्रपतिः) राजाधिराज 
होकर ( एघि ) बृद्धिको प्राप्त हो ( दिद्यून्‌ ) शचुओंके प्रेरित वाणोको ( अति ) 
अतिक्रमण करके अर्थात्‌ विपक्ष पक्षणय करके (पाहि) प्रजापालन कर, वा हे सोम! 
इस यजमानकी रक्षा कर इषवो दे दिद्यव इषुवधभेवेनमेतदातनयाते 
इति श्रुते; [ ह० ५ 1७४1 २। २] ॥ १७ ॥ दोषका अर्थ अठारहवीं कण्डिकाके 
उपरान्त हे । 

कण्डिका १८-मन्त्र २ । 

। | पक [ । | कार 
इमन्दवा$ःअसपत्त्कळ सवद म्महतेक्षत्रार्यमहते 
ज्ज्यैष्ठयांयमहतेजानुराज्ज्यायेह्ट्रस्येन्दिया य॥ 
इममसुष्ण्यपुत्रममुष्ष्यैपजमस्येविश5एपवोसीरा 
जञासोसोस्म्माकम्म्ब्राहसणाना९9राजाँ ॥ १८ ॥ 

ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । 

मंत्रार्थ-( देवाः ) हे सुहवि देवगण ! (इमम्‌ ) इस (अमुष्यपुत्रम्‌) अमुकके पुत्र 
( असुष्ये ) अग्चक देवीके पुत्र ( इमम्‌ ) अमुक नाम इस यजमानको : ( महते ) 
महान्‌ ( क्षत्राय ) क्षत्रधर्म ( महते ज्येष्ठाय ) महान्‌ ज्येष्ठत्वम्रापतिके निमित्त (महते ) 
बडे ( जानराज्याय ) जानराज्यके निमित्त ( इन्द्रस्य ) इन्द्र वा आत्माके ( इन्द्रि- 
याय ) ऐश्वर्यके निमित्त ( अस्ये ) इस अमुक जातिकी (विशे) मजापालनके 
[नोमेत्त स्थित डुएको ( असपत्नम्‌ ) शञ्जरहित करके ( सुषध्वम्‌ ) मेरणाकरो 
९ अमी ) हे देशवाले जनो ! ( एषः ) यह ( बः ) तुम्हारा ( राजा ) राजा है 
९ अस्माकम्‌ ) हम ( ब्राह्मणानाम्‌ ) ब्राह्मणोंक। ( राजा ) राजा (सोमः) सोम है 

का [ हष्टान्तरूप महीधरभाष्य इसमकार है- 
5 * छन ९ उभेताओ ! (अमुष्यपुत्रम) अमुक दशरयजीके पुत्र (असुष्येपुत्रम) 
रे (गतम्‌ ) रथके जै ) इस कोशलाके ( विशे ) मजाके निमित्त स्थित ( इमम्‌) 
इति ads । ] (म राडरहित करके बडे क्षतज्येहत्व इन्द्रषशर्य मातिकै 
अफोशलपुरबासी जनो ! यह तुम्हारे राजा हैं इत्यादि । 


र 


अध्यायः १०. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( २९७ 9 


यहांतक मंत्र पडकर अध्वर्यु ओर पुरोहित अभिषेक करे १ । 

सत्रहवे मंत्रका शेप- 

विधि-( २ ) राजश्नाता वा राजज्ञातिके पढनेका मंत्र । मन्त्रार्थ-हे यजमान! 
€ अभेः ) अभिके ( श्राजसा ) तेज करके तुमको अभिषेक करताहं ( क्षत्राणां 
क्षत्रपतिः एधि ) तुम सम्पूर्ण क्षत्रियोके राजराजेश्वर होकर कमसे बढो 
( दिद्यूच अति पाहि ) विपक्ष पक्ष जय कर प्रजापालन करो और ८ इमं देवा 
असपत्नछंसुवध्वम्‌ महते क्षत्राय महते ज्येष्ठयाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ), 
हे सुहविर्देवणण ! तुम इस यजमानको दाचुशून्य करके सुमहत्त क्षत्रधर्म सुमहत ज्येष्ठ. 
सुमहत्‌ जानराज्य सुमहत्त्‌ आत्मलाभमें समर्थ करो २। विधि-( ३ ) अपर 
राजाके मित्र यह मंत्र पाठ कर अभिषेक करे । मन्त्रार्थ-हे यजमान ! ( सूर्यस्य ): 
सूर्यकी ( वर्चसा ) मचण्डदीतिद्वारा तुमको अभिषेक करताई (क्षत्राणाम्‌) क्षत्रपतिसे- 
“इन्द्रस्यइन्द्रियाय तक पढे । मन्त्रार्थ पूर्ववत्‌ ३ । विधि-( ४ ) अगला मंत्र 
पढ़कर वेशय अभिषेक करे । मन्त्रार्थ-हे यजमान ! तुमको ( इन्द्रस्य ) इन्द्रके. 
(इन्द्रियेण)ऐङवर्यद्वारा अभिषेक करताहुं' क्षत्राणाम्‌” से“इन्द्रियाय' तक पूर्ववत्‌ पाठ 
करे. पूर्ववत्‌ व्याख्या जान्नी । श्वातेमें झम्नादिशव्द पराकमवाचक पढे हैं १७॥१८॥ 

काण्डका १९-मन्त्र ४ । : 

10 [ वँ > व सि ड़ 
प्रपर्वतस्यबृष॒भस्य॑ पृष्ठान्नाव“चरन्तिस्वसिचइ 
याना$ ए ताऽआवत्रन्नघ्राय॒द्ाऽअहिम्बुध्य 
मतुरीय॑माणाऽ॥ विष्ण्णोंविकमर्णमसिविष्ष्णो 

a कु कक 
विक्रान्तमसिविष्ण्णोईक्कान्तर्मसि ॥ १९ 0 

ऋष्यादि-( १ ) ३० अपर्वतस्येत्यस्य देववात ऋ० । निच्यदार्षी 
त्रिएप्छे० । आपो देवताः । शरीरसंलमझोद्कामिषेकेण स्वशरोरमाले- 
म्पने वि० । (२) ॐ विष्णोरित्यस्य ढेववात 55० । भाजापत्या गायत्री 
छं० । यजमानो देवता । व्याघ्रचमेणि पाढभक्षेपणे वि०। (३ ) ३दै 
इवेष्णोरित्यस्थ देववा० क्र० । याजुष्युव्णिकछं । यजमानो दे०। 
व्याघचर्मणि पादभक्षिपणे वि० । ( ४ ) ॐ विष्णीरित्यस्य देववात ऋ०। 
याजुषी गायत्री छन्दः । यजमानो दे० । व्याघ्रचर्मणि पादभक्षेपणे 

० ॥ १९॥ निक 
ee १) यजमान इस मंत्रको पाठ करके गात्रमें गिरतेइए अभिषेकः 


( २९८) ` वाजसतनेयिश्रीशक्कपत्तवेंद्संहिता- [ दज्ञमः-- 


जछको कण्डूयनीके द्वारा सर्वागसें िम्पत करें कृष्णविषाणकों कण्ड्यर्नी कहते 
हैं 1 सन्त्रा्थ-( स्वसिचः ) स्वयंही विश्वकों सीचनेवाले ( इयानाः ) गमनर्शाल 
( नावः ) स्हुतियाोको आत होनेवाले वा फलकी प्रेरणा करनेवाले आइति परिणा- 
समरूप जल ( दृषभस्य ) वर्षा करनेवाले ( पर्वतस्य ) पर्वतके ( एट्टात्‌ ) पृष्ठसे 
{ प्रचरस्ति ) आदित्यमण्डलकी ओर गमन करते हैं अथवा वर्षा करनेके कारण 
-पौर्गमासी अमावस्या चाहुर्मास्पादिमें आदित्यमण्डलको प्राप्त होकर मध्यस्यानमें 
आते हैं मध्य स्यानसे प्रथ्वीम आते हैं यह बणेन करते हैं (ताः ) वे (उदत्ता!) 
आइति परिणामभूत जल ऊपर प्राप्त हुए ( बुध्न्यस्‌) अन्तरिक्षमे होनेवाळे (अहिम 
मेवांको ( अनरीयमाणाः ) अचुसरण करते हुए ( अधराक ) नीचे भूमिको (आव 
वृत्रत्‌ ) प्राप्त होते हैं । अथवा पर्वतदाव्द्से आदित्यका अहण हे वृवमस्य' वर्षो 
करनेवाले 'पर्वत्तस्पा आदित्यके पर्चात' ऊपरसे इयानाः' निर्गत हाते हुए_ नावः 
स्तुतिको प्राप्त होनेवाले जळ “नाव्या उ एवं यजुष्मत्य इश्का इत्युपक्रम्य पिञ्च 
इ वे त्रीणि च शतान्यादित्यं नाच्या अभिक्षरन्ति ˆ इति श्रुतेः [ झा ९१०५४१४ | 
'बुव्न्यस' अन्तरिक्षमें स्थित अहिम्‌ मेवाको अनुरीयमाणा: अडुतरण करते 
इए भावृद समयमे “अधथराङ सूमिके मति आवबृत्रत' आते है । 


अयदा 'बुषपभस्य वर्षणसमर्थं 'पर्वेतस्थ' हिमवान विंच्यावळादिके “पात्‌ 
युष्टसे इयानाः आती वा वहन करती हुई नावः नावसे तरनेयोग्य महानदी 
“स्वसिचः अपने यजदानरूपी क्षेत्रको प्रचरान्ति चलती हुई सींचती है वे नदि- 
योके जल उदक्ता+ अभिषेक पात्रोसं रक्खे हुए 'अधस्तात नीचे स्थित राजसू- 
ययाजा यजसानक नास आवदञजअचव आच ह तया डुध्ल्यम्‌ अवाच आहस 
झाडुके न मारनेवाळे यजमानके 'अदुरीयमाणाः' इस यजमानको सिंचन करते 
इए आओ । [ आशय यह कि जो सव नदियोंके जल पर्वेताके पृष्ठ देशसे 
अवहसाण होकर अपने २ अभीष्ट स्यल समुद्रादिमें गमनानन्तर कुछ अवोदेशभा- 
गमे पर्वेतोंपर रसाकषंणझक्तिडाग अरक्षित भावसे कुछ ऊपर पयमे विमेव दारा 

लक्षित भावसे मत्यागमनपूर्वक पर्वत्तके मूळ झरना और ऊपर दष्टिमं उपस्थित हैं, 
यह शिरकारसे यही रूप वारेवार प्रत्यावर्तन करते दे इससे जलका निरन्तर रहना 
कहा ] १। चिञ्चित २ ) फिर अध्वर्च आदि तीन: मंत्र पाठपुर्वक यजमानको 
-चसेपर तान वार इवेष्णातरम कमण कराचे प्‌ का? १५३ १९, ३ रङ यन बयम 

कम्‌ ¦ तुम ( विष्णोः ) व्यापनज्ञीरू यज्ञपुरुध जगडीच्वर जरिविक्रर ववत्तारघारीके 
६ विक्रमणस्‌ ) मयम पादमक्षेपणसे जीते भलोक ( असि ! हो तुम्हारे 
असादसे यद यजमान इलोक जयकरे रा हे द्वितीय मकम ! उम ६ दिष्णोः 


अध्याय; १०. ] ` मिश्रमाष्यस्हिता। 7 ( ३९९ ) 


यरमात्माके ( विक्रान्तम्‌ ) दुसरे पादमक्षेपसे जीते अन्तरिक्षूप (असि) हो तुम्हारे 
मभावसे यह यजमान अन्तरिक्ष लोक जयकरे ३। हे तृतीय प्रक्रम ! तुम (विष्णोः) 
विष्णुभगषानके ( क्रान्तस्‌ ) तीसरे पादमक्षैपसे जीतेइए त्रिविष्टपरूप (असि ) हो 
चुम्हारे मभावसे यजमान झुलोकजय केरे ४ ॥ १९ ॥ 

असाण- विष्णु! क्रमान्‌ क्रमते विष्णुरेव भूत्वेमाललोकानाभिजयति' इति 
[ तत्तिरी० ] “इमे वे लोका विष्णोर्विक्रमणं विष्णोर्विक्ान्तं विष्णाः क्रान्तम्‌” इति 
श्रुतेः [दा० ५ । ४ 1२1६ ३ मन्त्रपूत चळनेको विष्णुक्रम कहते हैं. यजमान 
भानो विष्णुरूप होकर यज्ञके फलसे त्रिलोकीका जीतता है ॥ १९ ॥ 


कण्डिका २०-मंत्र हे । 
ट्‌ ण्न 9७२ | अभ्य | पा ॥ शत [ | 
प्रजापतेन त्त्वदेतान्यच्योबिश्थारूपाणिंपरिताब॑श 
ब्‌ बत्त्कामास्तजुडमस्तज्ञाञऔअस्त्वयमसुर्ष्ब्य 
दितासावस्यपिताधय९9स्यांमपतंयोरडीण[९9 
स्वाहा ॥ रुढुमत्तेक्रिविपरञ्ञामतस्म्मिन्दुतमस्यसे 
हरूखिस्वाहा ॥ २०॥ [४1] 
क्रण्यादि-( ९) ॐ श्रजापत इत्यस्य देववात ऋ०। 1नेच्यृदार्षी चिष्ठ- 
पस्छ" । भजापतिर्देव० । शालाह्वार्थेडश्नावाज्याहुतिहोमे वि०। (२) ॐ 
अस्त्वित्यस्थ देववात ऋ० । आर्षी गायत्री» । आशीदेब० । शालाद्वा- 
संडम्नावाज्याहुतिहोंमि वि० । ( ३) ॐ रूद्रेत्घस्य देववात ऋ० । सासरी 
निछ्ुप्छ० । रूद्रो दे० 1 आमग्रीश्रीयासरेरुत्तरभागे अचिषेकोद्कशोषहवने 
वि० ॥ २० ॥ 
विधि-(१-२)अनन्तर समामण्डपके मध्यमें यजमानके पुत्रको लाकर उसके , 
सामने इन दोनो मंत्रोंके पाठपूर्वक शालाद्वायंकी अभिमे एक आइति प्रदान केर[का० 
१०। १५। & । ११ ] मंत्रार्थ-~ प्रजापते ) हे परमात्मन्‌ ! (त्वत्त ) आपसे 
( अन्यः) और कोई भी ८ एतानि ) यह ९ विश्वा) सम्पूर्ण ( रूपाणि ) प्रजापारू- 
नादिकार्य सथा नानाजातीय वर्तमान भूत भविष्य काळविषयीगोचर प्राणियोके 
सजन पालन संद्दारमें ( न ) नहीं (परिताबभूव) समर्थ हे इस कारण छुम्ही हमारी 
मार्थना पूर्ण करनेमे समर्थ हो ( यत्कामाः ) जिस कामनासे (ते ) आपके 
निमित्त ( हुहुमः ) हवन करते ( तत्‌ ) वह कामना ९ नः ) हमारी 
( अस्तु ) पूर्ण हो अर्थात त्रिकालमें तुम्हारी समान कोई नहीं इस कारण 


ई ४०० ) शि - बाजसनेयिश्रीखुयजुरवेदसंहित T— ु | ढे हे [ दळंमः> मन |. 


` तुम्ही हमारी मार्थना पूर्णकरनेमे समर्थ ही. ( अयम्‌ )यह( अम्॒ष्य)इसका-( पिता.) .- 
` इस स्थलमै पुत्रको पिताकरके नाम ले ( असी ) यह .(" अस्य `)... 
इसका पिता अर्थात्‌ हमारा पिता पुत्रका आन्तारक भाव है सो चिरस्थायी रहे. 
ओर (वयम्‌) हम ( रयीणास्‌ ) अपारेमित ऐश्वयंके ( पत्तयः ) स्वामी (स्याम ) . 
हीं ( स्वाहा ) यह आहुति भठीमकार ग्रहीत हो १1.२ । विधि-( ३ `). पलाशः 
काछनिर्मित अभिषेकपात्रमे जो अवशिष्ट जल हे इस तीसरे मंत्रसे उसको. आग्नी- ` 
त्रीय अशनिसें हवन करे [ का० १९ 1६ । १२ ] मंचाथे-( रुद्रः ) हे रुद्रेदेव 1: 
(यत्‌) जो ( ते ) तुम्हारा.( क्रिवि ) मरूयकारी दुष्टनाशक, ( परम्‌ ) उत्कृष्ट ... 
.( नास ) नाम है ( तस्मिन्‌ ) हे हावे ! उस रुद्रनासमें तुम ( हुतमू )इत (असि)हो `. 
- ( अमेष्टस्‌) तुम हमारे घरमे आहुत होतीहो इस कारण सच प्रकार हमारी. उपकारी.-. 
९ असि ) हो अर्थात्‌ गृहदाह वञ्जपातादिसे रक्षा करो ..( स्वाहा - ) .सह ,आइति :* 
भलीमकार गृहीत हो ३ ॥ २० ॥ 
अमा ण-''अमाइब्दो गृहवाची” [ निर्वेश ३1४1 ११] [कुट्ट 1७. 
४ ] ङुछ विशेष ॥ २० ॥ 4 
कण्डिका २१-मन्त्र ६। 


इततट्रस्यवज्ज्रोंसिधित्ावरुणयोस्त्त्वाप्प्रशास्त्रोऽ 
ष्प्रशिषांडनज्ज्मि ॥ अघ्य॑थायेत्त्वास्वधायेत्त्वा 
रिष्टोऽअर्ञनोसरुतांम्म्प्रसवेनजयापांसमर्नसासं 


मि्दियेण॥२१॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य देववात ऋण 1. देवी त्रिझ्धप्छन्देः 1 =` 
रथो देवला । रथोत्तारणे वि» 1.९२ ) ॐ मित्रावरूणयोरीरत्यरंय .- 
देववात ऋ० । साम्न्यदुष्टप्छँ? रथो देवता । रथे चठुरश्वयोजने वि० 1. -: 
{ ३) ऊँ अव्यथायेत्वत्यस्यं देतवात, ऋ० । साम्न्छुण्णिक्छं० । रथों . 
.. देवता । रथारोहणे खि०। ( ४ ) ॐ मरुूतामित्यर्य देववात ऋ० । `. 
_ याजुषी बहती छे० 1 घुर्य दैवतम्‌ । दक्षिणाश्वस्थ- कशाघाते वि०। .. र 
गर्वासध्से रथस्थापने वि> 1 ( ६) ॐ समिन्द्रियेणित्यस्य देववात. ऋ०-। 
गेवामध्ये रथस्थापने वि० 1 (.६.) & समिन्द्रियेणत्यस्य. देववात ऋं०। 
याळुषी गा० छ? । गोर्देवता। धडष्कोट्या गोः स्पर्शने वि०्या २१ ॥ 

विघि-( १) प्रथम मंत्रसे शकटसे रथ उतारे वाजपेयवत्‌ सब कार्य करे | का? ` 
३५1 ६1 १५ ३मंचार्थ-हे रथ ! तुम ( इन्द्रस्य ) इन्द्रके (बज्र?) वजकी समाने 


अध्याय; १०. ] मिश्रभाष्यसहिता । (४०१) 


~ छ हुने 


अतिदुइछेच्य काइसे निमित ( असि ) हो १।विधि-( २ ) दूसरे मंत्रको चार वार 
पाठकरके इस रथके क्रमसे दक्षिण उत्तर दक्षिणपृष्ठ और उत्तरपृष्ठ चार अश्व योजना 
करे । मन्त्रार्थ-( प्रशाखो; ) शासनकारी ( मित्रावरुणयो; ) मित्रावरुणदेवता वा 
वाहु सुगळके ( अशिषा ) प्रशासनसे ( त्वा ) तुमको ( युनज्मि ) इस रथमें युक्त- 
करता हूँ २ । विधि-( ३ ) तीसरे मन्त्रसे रथारोहणकरे [ का० १५ । ६ । १७] 
मन्तार्थ-( अरिष्टः ) अनुपहिंसित ( अर्जुन; ) इन्द्र “अजुनो हवे नामेन्द्रः? इति- 
- सत्ते [ श० ५। ४॥ ३ । ७ ] की समान मैं ( अव्यथाये ) देशका भय दूरकरने- 
के निमित्त अचळताके निमित्त ( त्वा) तुझमें तथा ( स्वघाये ) देशमें सुभिक्ष सम्पा- 
दन करनेके निमित्त ( त्वा ) तुमपर आरोहण करता हूँ ३ । विधि-( ४ ) चोथे 
मंत्रसे यन्ता दक्षिण अश्वको कशाघातकरे[ का० १५ । ६ । १८ ]है रथघुरवाहक 
अश्व ! ( मरुताम्‌ ) मरुन्रणोंकी ( प्रसवेन ) आज्ञासे ( जय ) वेगवान्‌ होकर दाड़- 
ओंकी जीत ४ । विधि-( ५ ) पांचवें मंत्रसे रथको गोवृन्दके मध्यमें स्थापन करे 
[का० १५।६। १९ ] संत्रार्थ-हमने जो कार्य आरम्भ कियाहै उसको 
( मनसा ) मनके अनुसार ( अपाम्‌ ) सम्पन्न किया ५ । विधि-( ६ ) छठे मंत्रसे 
घनुषकी कोटीसे किसी एक गौको स्पर्श करे [ का० १५। ६ । २० ] मंत्रार्थ- 
हम ९ इन्द्रियेण ) वीर्यसे ( सम्‌) संगत हुए ॥ २१ ॥ 
'विवरण-यजमानका भ्राता वा अन्य कोई आत्मीय इन सौओंको इनसे पहले 
आहवनीयके उत्तर भागमें रक्षित करे ॥ २१॥ [ कशा-चावक ] 
कण्डिका २२-मंत्र ११ 
[| = lb || षु ब्र E 
मात॑ऽइन्ट्रतेब॒यन्त॑राषडयक्कासोऽअञ्न॒कु्मठा बिद 
छ el क गीच्दे 
साम ॥ तिष्ठारथमधियंब॑ज्जहस्तारश्मीच्देवबम 
च - हर कि 
सेस्वश्धांनू॥ २२ ॥ ग 
ऋष्यादि--( १) ऊँ मात इत्यस्य संघरण ऋषिः । निच्यदार्षी च्रिष्ठु- 
प्छन्दः | इन्द्रो देवता । अन्तःपात्यदेशे रथस्थापने वि० ॥ २२॥ 
 बिाथि-( १)इस स्थापित गोवृन्देक अधिपतिको गोसंख्याके परिमाण वा 
उससे अधिक द्रव्य प्रदान करके यूपके पूर्वीदिक कुछ दूर गमन करके फिर लोट 
कर यज्ञशालाके अन्तःपाति अथवा प्रदेशमें रथ स्थापन करे और उसी समय . 
रथारूढ अन्यान्य आरोही गण यह मंत्रपाठ करें [ का» १५।६। २२] 


मंत्रार्थ-( तुराबाट ) शीघ्र दाचुओंका तिरस्कार करनेमें लड्हस्त ( वज्रहस्त ) 
२६ | 


( ४०२ ) वाजसनेयिश्री शुक्कसजुर्वदसंहिता- [ दशमः- 


हाथमें बज्र धारण करनेवाले ( इन्द्र ) हे ऐश्वयेयुक्त ( देव ) हे दीप्यमान ! ! 
( यस्‌ ) जिस ( रथम्‌ ) रथमें ( अधितिष्ठ ) स्थित होकर ( स्वञ्चान्‌ ) अच्छे सु 
क्षित घोडोंकी ( रश्मीन्‌ ) छगामोंको ( आयमसे ) थामते हो € ते ) हुम 
( वयम्‌ ) हम (ते ) तुम्हारे तिस रथमें ( अयुक्ताः ) भिन्न हुए ( मा विदसाम 
हानिको प्राप्त न केर ( अबह्मता ) जेसे अझ नहीं इस प्रकार ब्रह्ममावसे अ 
वस्तु न जानें अर्थात्‌ हम नास्तिक न हौं [ राजाके साथ चढ्नेबाली सेना प 
चित्तसे सहायक रहे ] ॥ २२ ॥ हु 
कण्डिका २३-संत्र ५। 


अग्ग्रयंगृहपंतयेस्वाहासो मायचनस्प्पतयेस्वार्हा 
.समस्तामोजसेस्वाहेन्द्रस्येल्टियायस्वाहा ॥प्र्थिवि 
सातरम्मांमांहि&सीम्मोऽअहन्त्वास्‌ ॥ २३ ॥ 


ऋष्यादि-( १-२) ॐ अम्नये इत्यस्य सोमाबेत्यस्य च मन्त्रद्धयस्य 
संवरण ऋ० । याजुषी पक्तिशछन्द्‌ः । लिङ्गोक्ता देवता ! रथविमोचनी- 
याहुंतिहोमे वि० । ( २-४ ) ॐ मरूतामित्यस्य इन्द्रस्येत्यस्य च 
मन्त्रदह्ठयस्य संवरण ऋ० । याजुष्यतुट्धप्छंठ । लिङ्गोक्ता देवता । रथवि- 
मोचनीयाज्याइ्ुतिहोमे वि० । ( ५ ) ३३ प्राथिबीत्यस्य संवरण ऋण । 

आखुर्यडएप्छं० । लिङ्गोक्ता दे० । भूम्यवेध्तणे वि०॥ २३ ॥ 
विधिं-( १-२ ) इसके उपरान्त यजमान रथसे उतरनेके समय इस कणिड-. 
काके प्रथम चार मंत्रोसे आइति दे, इनकी रथविमोचनीय संज्ञा है [ का० १५६। 
51 २३ ] मन्त्राथ-( खुहपतये ) गृहपालक ( अस्ये ) असनि देवताके निमित्त 
( स्वाहा ) श्रेष्ठ आइति हो १ । ( वनस्पतये } वनस्पतिरूपी ( सोमाय ) सोमकी 
तिके निमित्त ( स्वाहा ) श्रेष्ठ होम हो २। ( मरुताम्‌ ) मरुह्णोंके ( ओजसे ) 
चळके निमित्त ( स्वाहा ) इवि देते हैं ३ । ९ इन्द्रस्य ) इन्द्रके ( इन्द्रियाय ) 
यके निमित्त ( स्वाहा ) हवि देते हैं ४ । इस मंत्रसे जनपदका आधिपत्य आर” 
_ण्यादिका आधिपत्य और इन्द्रियकी सामर्थ्य आार्थना कीहै । विधि-( ५ ) 
Pe या लग करे [ का» १६ 1 ६॥ २४ ] मंत्रार्थ- 
ह अ क 1 2 हे जगतूकी निर्माता पृथ्वी ! तुम (मा) मुञ्चको ( माहि&सीः ) 

सा करो ( अहस्‌ ) म ( त्वाम्‌ ) तुमको ( माउ ) छेश न दूँ ॥२३॥. 


६.5 


अध्याय; १०. ] समिश्नभाष्यसहिता । (४०३) 
कण्डिका २४-मंत्र १। .. 
ह&स$ंञिषहुरन्तरिक्षसडोताबिडिषदतिंथिहु 
रोणसत्‌॥ नषद्रसद्टठसङ्वयोससदुब्ब्जागोजाई ` 
नहत॒जाऽअंह्रिजाऽन्हृतम्म्बृहत्‌ ॥ २४॥ . | 


ऋष्या दि-( १) ॐ हस इत्यस्य वामदेव ऋषिः! अतिजगती छं) 
सूयो देवता । रथादवतरणे वि० ॥ २४॥ 


विधि-( १) इस कण्डिकाम प्रकाशित परजह्मके दशनाम उच्चारण करके इस 
रथसे उतरे [ का० १५। ६ । २५ ] मेत्रार्थ-( शुचिषत्‌ ) पवित्र स्थान दीस्तिमें 
आदित्यरूपसे स्थित ( ह&-सः ) अहंकारका दूरकरनेवाला आत्मा ( अन्तरिक्षसत्‌ ) 
वायुरूपसे अन्तरिक्षमें स्थित ( बसु) ) मनुष्योंका प्रवर्तक ( वेदिषत्‌ ) अझ्निरूपसे 
वेदीमे स्थित होकर ( होता ) देवत्ताओंका आह्वान करनेवाला, ( दुरोणसत्‌ ) आइ- 
वनीय रूपसे यज्ञगणहमें स्थित ( अतिथि; ) सवका पूजनीय ( नृषत्‌ ) भजुब्योंमें 
प्राणभावसे स्थित वा रामरूपते स्थित बरसत) उत्कृष्ट स्थानों क्षेत्रोंमें स्थित (ऋत- 
सत्‌)यज्ञमं स्थित@योमसत्‌)आकाशमें मण्डलरूपसे स्थित इस प्रकार सर्व स्थितिले 
प्रार्थना करके सबके उत्पत्तिद्वारसे प्रार्थना करतेहें (उ) और जो(अन्जा ) मत्स्यादि 
रूपसे जलोंमे होता ( गोजाः ) चतुर्विध भूतमामरूपसे भूमिम होनेवाला वा पशु- 
आदिमे वीर्यरूपसे विद्यमान ( ऋतजा? ) सत्यमे होनेवाळे ( अद्रिजा ) पापाणर्मे 
अम्रिरूपसे होनेवाले “अद्विमेघों वा” [ निघं०१। १० । ९ :] मेघम . जलरूपसे 
होनेवाळे ( ऋतस्‌ ) सर्वगत ( बृहत्‌) महान्‌ परत्रह्मरूप परमात्माका स्मरणकर रथे 
उतरता हूँ ॥ २४ ॥ - 

उइथवा-हैस शब्दसे रथका अर्थभी, होता है ( हृ&-सः ) रथ (बृहत्‌) बडे 
( ऋतम्‌ ) यज्ञको सम्पादन करे जो रथ शुचिषत' देवयजनमें स्थित वा रथवाह- 
नम स्थित (वसुः ) अपने ऊपर यजमानका वेठानेवाळा :( अन्तरिक्षसत्‌ ) वृक्ष 
गुल्माद्सि अवरुद्ध न होकर अन्तरिक्षमें स्थित ( होता ) होताकी समान ( वेदि- 
पत्‌ ) वैदीमे स्थित ( अतिथि; ) अतिथिवत्‌ आद्रणीयं ( .हुरोणसत्‌ ) यज्ञ 
गुहमं स्थित ( नपत्‌ ) वाहकत्वसे मनुष्योंमें स्थित ( वरसत्‌ ) श्रेष्ठ राजग॒हमे स्थित 
€ ऋतसत्‌ ) वाजपयादि यज्ञमें स्थित ( व्योमसत्‌ ) सूर्यके वहनकरनेको आकाशमें 
८स्थत ( अब्जाः ) जेलपे उत्पन्न घोडोसे युक्त ( गोजाः ) वेच्नप्ते होनेवाले ( ऋत 


4 


"> 


_ (४०४) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजु्वेद्संहिता- `= | दामन ` 


जाः) यज्ञके उद्देश्यते आदर पानेवाले ( अद्विजाः ) पाषाणसङ्टश काएसे निर्मित 


`- उस रथसे उतरताहूं ॥ २४ ॥ 


अभाण-“अप्सुयोनिरवां अइवः” इति श्तेः । २ इन्द्रो उत्राय वन्ने माः 
स त्रेधा व्यभवत्तस्य स्फ्यस्तृतीयं रथस्तृतीयँ यूपस्दृतीयम : इति. तेत्तरीय ते? 1. 
इससे वज्ञनिर्मित रथ कहा ॥ २४॥ - | 
ग्थमें दशनाम-झुचिषत्त हेस १ अन्तरिक्षसत्‌ वसु. २ वेदिवत्‌ होता 
दुरोणसत्‌ अतिथि ४ नृपत्त अब्जा ५ वरसत्त गोजा ६ ऋतसत्‌ ऋतजा -शअद्विषत्‌ . 
अद्रिजा ८ ऋतम्‌ ९ वृहत्‌ १०।यह परमात्माके दश नाम हैं अर्थ-इनके इसी मंत्रके.. 
प्रथमम छिखचुकेहँ मातःकाळ तथा गमनागमन, तया रथसे उतरने वा. चढनेम्‌ 
इनका स्मरण करनेसे मंगल होता है [ ऋ० ३191-१७] ॥ रह क 
कण्डिका २५-मन्ञ ३1. .. 


दुर्यटुस्यार्युरस्यायम्मयिधेडिमुईँसिवज्चांसिवच्चोंम 
येधिह्यग्गस्यूज्जेम्सयिंघेहि ॥ इन्द्रस्यवावीम्बक्तो 
बाइऽअंग्भ्युपारवंहरांमि ॥ २५॥ [ ५-] 


ऋष्यादि-( १) उँ इयदसीत्यस्प वामदेव ऋषिः-1 सासरी जगती . 
छन्दः । हिरण्यं देवलम्‌ । रथदक्तिणचक्रवद्धसोवर्णमाणिस्पशेने वि» ६ 
(२)३६ ऊगसीत्यस्य वामदेव ऋ०, 3 प्राजापत्या गायत्री छ० शाखा * 


देवता 1 जआोडम्बरीशाखोपस्पर्शने बि० 1 -( ३६ ) ॐ इन्द्रस्येत्यस्थ 
. वामदेव ऋ८ 1 निच्यृत्माजापत्यावछुप्छन्दः ।- वाहुदेवता 1. यजमान”. 
 आह्ोर्नीचेःकंरणे वि>॥ २५ वा rR क 


विधि-( १-२ ) यज्ञशालाके दक्षिणभागमें स्थापित रथवाहक शकटके दक्षिणे - 
चकमें वँधी सो रंत्तीकी वनी सुवर्णमणिको मथम और दूसरे मंत्रका -पाठ करके 
यथाक्रम स्पर्श करे [ का० १५.।:६.॥ २९ ] है झतमान ! तुम ( इयत ) सोरतीके- 
'इत्तने परिमाणवाळे (.असि.), हो. ( आयुः.) जीवन ..( असिं ) हो खुबर्णदानसे-. 


- “दीर्घोद्धु होती हैं. ( मयिं ) सुझमें ( आयु: ). जीव ( घेहि ) धारण करो १. ।- है... 
. *रातमान ; इम ( चुङ ) स्थमें बद्ध वा यज्ञसम्भारसमृह और दक्षिंणायुक्त (असि) . 


हा ( वर्चे! ) दानसे पहरनेसे तेजके दृद्धिकारण ( असि ) हो: (में ). मेरे निमित्त... 
वच ) तेज मभाव (-घेदि ) घारण कराओ. २ । विधि-( ३ `) तीसरे ` मंत्रसे वेः 


दाना सुदणखण्ड बाह्मणक्रों दे कर स्थवाहइनम ..आछिमित्त उदम्बर्शाखास्पश . + 


अध्याय; १०. ] मिश्रभाप्यसहिता t (४०५) 


करे | का० १५। ६। २१) मंत्राथे-हे उदुस्वारे ! तुम ( ऊर्ग्‌ )अन्नवृद्धिके 
कारण ( असि ) हो शकठम होकर अन्न आता है ( ऊर्जम्‌ ) अन्नको ( मयि ) 
मुझमै ( धेहि ) स्थापन करो २ । अध्वर्यु चौथा मंत्र पाठ करके यजमानकी दोनों 
शुजाआको व्याघरचरममें स्थापित भेत्रावरुण पयस्यामें झुकावे [ का० १५।६। 
२१ | पयस्या--मित्रावरुणकी प्रीतिके निमित्त रक्षिता। ( वॉर्यिक्रतः ) वीर्यके 
करनेवाली ९ इन्द्रस्थ ) परमेव्वर्यवाच्‌ यजमानकी ( वाइ ) हे दोनों शुजाओ ! मैं 
( वास ) तुम दोनोंको मित्रावरुणी पयस्याके प्रति ( अभ्युपाबहरामे ) नीची 
चरता हं ॥ २५ ॥ 


2 


कण्डिका २६-मंत्र ३ । 
स्थीनाथिसुषदासिध्षत्रस्ययो निरसि ॥ स्योनामा 
सीद्युषढ।मासीँदक्षत्रस्ययोनिमासीद्‌ ॥ २६॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ स्योना इत्यस्य मंत्रस्य बामदेब ऋ० | देवी 
जगती छन्दः । आसन्दीयस्त्रे देवते । मेत्रावषुणधिष्ण्यस्य पुरतो 
व्याघ्रचर्मणि माञ्चिकास्थापने चि०। (२ ) ॐ क्षत्र स्धेत्यस्य वामदेव 
ऋषिः । दैवी जगली छं० । वस्त्र देवतम्‌ । आसँचां चस्त्राच्छादने वि०। 
( ३ ) ४ स्योनाभित्यस्य वासदेव ऋ०। झुरिगार्ची गायत्री छं । 
यजमानो देवता । आसन्द्यां बाइगहीलयजमानस्थापने बि० ॥ २६॥ 

विधि-( १ ) पयस्याके स्विकृत होमसे पहरेही मैत्रावरुण विष्ण्यके सन्घुख 
विछे व्याघ्र चर्मके ऊपर रज्जुसे वनी खेरकी आसन्दी इस मंत्रसे स्थापन करे[का० 
१५ । ६। ३३। ७, १ ] अर्थात्‌ खेरकाष्ठनि्मित रज्जुद्वारा घुनीइुई चौकोन पीढी 
मचया । मंत्रार्थ-हे व्यूता आसन्दि!तुम(स्योना)खुखरूप(असि)हो तथा (सुखदा ) 
सुखसे बैठने थ्य वा वेठनेवालांको सुख देनेवाळी (असि)हो १। विथि-( २)दूसरे 
मंत्रसे इसपर दरी आदि वस्न विछावे [ का» १५७ । २ ] मन्तरार्थ-हे अथोवास 
तुम ( क्षत्रस्य ) क्षत्रधर्माञ्रित इस यजमानके ( योनिः 2 आधारके उपयुक्त स्थान 
( आसि ) हो २। विघि-( ३ ) तीसरा मंत्रपाठपूर्वक उसके ऊपर यजमानको 
उपवेशन करावे [ का० १५।७। ३] मन्त्रार्थ्‌-हे यजमान | ( स्योनाम्‌ ) सुख- 
की करनेवाली आसन्दीर्मे ( आसीद ) आरोहण कर ( सुखदाम्‌ ) सुखसे उपरेंश- 
नके योग्य में ( आसीद्‌ ) बैठो (क्षत्रस्य) यह अधिवास और आसन्दी तुम्हारी 
समान राजएुइपके ( योनिम्‌ ) उपवेशनयोग्य आधार है इसपर ( आसीद ) 
बेठो ॥ २६ ॥ 


( ४०६ है वाजसनेयिश्रीश्षुक॒य जु॒रवेद्सहिता- [बाम 
- काण्डका २७-मत्र १ । है 
निर्षसादधुतब्रठोवरुण५पस्त्य्रास्वा ॥ साम्म्रां 
- ज्ञ्यायसुच्छतु- ॥ २७॥ 


ऋष्याद्-( १) ॐ निषसाडेत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । वद्धमाना 
गायत्री छं० । वरूणो देवता । यजमानहद्यालम्भने खि० ॥ २७॥ | 

विशि-( १ ) अध्वर्यु यह मंत्र पाठ करके यजमानकां हृदयस्पर्णश करे [ का० 
१७। ४। ७ ] मन्त्राथे-( छृतब्रतः ) व्रत यज्ञलक्षणका धारण करनेवाले 
( सुक्रतुः ) श्रेष्ठ संकल्प वा अच्छी बुद्धिवाले ( वरुण; ) अनिष्टके निवारण करने- 
वाळे इस यजमानने ( साम्राज्याय ) सम्रादभावके निमित्त ( पस्त्यासु ) मजाओमं 
( आनिषसाद्‌ ) आधिपत्यरूपसे स्थिति की ॥ २७॥ 

भावारथे-हे यजमान ! साम्राज्यके भावमें आजसे तुम क्षुद्र महत्‌ सव प्रकारकी 
जाको समभावसे विचारक होकर अनुक्षण साधारणकी हितकामनासे ब्रती होकर 
देशके विविध उपद्रव निवारण करनेमें दत्तचित्त हो, यह राजाका धर्म दे ॥२७॥ 

श्रमाण--साम्राज्याय सुक्रतुरिति राज्याय” इति श्तेः [ दा०९ ४1४१ 
छ श[ ऋ० १।२। १७] “विशो वै पस्त्या; इति श्रुते/ श०५॥४४५ ॥२९७॥ 


कण्डिका २८-मंत्र८। | 
अभिभ्रस्थेतास्तेपक्षदिशा “कल्प्पन्ताम्म्बस्स 
स्च्वम्ब्ह्मासिंसवितासिंसत्यप्प्ंसवोबरूुणो सिस : 
त््योजाहब्द्रोंसिविशोंजारुदोंसिंसशेंव+ ॥ वह 


[0 FE 


कारलशत्रयस्करमर्यस्खर्ट्रस्यवज्जासिंततंसर 
- डच २८ ॥ ु 
ऋष्यादि-( १ ) अभिभूरित्यस्य शुंनःशेष ऋ० । साम्न्युण्णिः 


ऊ्छन्दः । अक्ता यजमानो वादे०1 यजमामहरस्तेऽक्षनिधाने वि० 1 
(२) ॐ बरह्मन्नित्यस्य शुनःशेपः ऋ० 1 याज्ञुषी गायची छं० ! बह्मा 
दवतम्‌ । रह्मामन्जणे चि० । ( ३) ॐ त्वं अ््ासीत्यस्य छुनःशेप ऋण 1 . 
यपाऊपा उल्ला 8०1 यजमानो देवला । यजभानं अति ब्रह्मणः पत्यु- 
त_्तरकाओे चि० 1 ( ४) ॐ बरूणोसीत्यस्य शुनःशोप ऋ० । याज्नुष्युष्णि 


झध्याय!. १०. ] हु मिश्रभाष्यसहिता 1. se ( ४०७ ) 


क्छं० । यजमानो दे०। यजमानं भातिः बहाणंः प्रत्युत्तरदाले वि० । (५-६) 
ॐ रूद्र इति रुद्रोसीति चेत्यनयोमत्रयोः शुनःशेप ऋ० । याजुषी 
_ गायत्री छ” । यजमानो देवता । यजमान प्रति ब्रह्मणः अत्युत्तरदाने 
. बिण । ( ७) ॐ बहुकारेत्यस्य शुनःशेप ऋ० । याजुषी - जगती छं० । 
लिङ्गोक्ता देवता । यजमानामन्त्रणे वि० । ( ८ ) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य 
खुनः्शेष. ऋ० । याजुषी त्रिष्ठप्छन्दः । स्फ्य दैवतम्‌ । यजमानाय स्फ्य- 
प्रदाने वि०॥ २८॥ | 
विधि-( १) अध्वर्यु यह मंत्र पाठ कराके यजमानके हाथमें पांच सुवणे- 
निर्मित पाशे दे पांचवें अक्षका नाम काळे है” [का० १५॥७ 1९५] मंत्ार्थ- 
हे यजमान ! वा हे अक्ष | चुम ( अभिभूः ) इन पांचके द्वारा सकल जगतके पराभव 
करनेवाले ( असि ) हो ( एताः ) यह ( पश्च ) पाँच्र ( दिशः ) पूर्व पश्चिम उत्तर 
दाक्षेण ओर ऊर्ध्व दिशा इसके द्वारा ( ते ) तुम्हारे हस्तगत ( कल्पन्तास्‌ ) माप्त 
हों १। विधि-( २-५ ) वस्मार्थना कर दूसरे मंत्रसे यजमान ब्रझाको पंचबार 
आह्वाने करे और दतीयादै पांच मंत्रोंसे ब्रझा पांचबार उत्तर दे [-का० १५॥ 
७। ७ । ९ ] मन्वार्थे-यजमान ( अह्मन्‌ )हे ब्रह्मन|तुम ( अझा ) अर्षा महिमा- 
वाले ( असि ) हो ( अझा `) हे यजमान | तुम महामहिमावाळे ( सत्यप्रसवः ) 
अउजुलंध्य उपदेश देनेमें समर्थ मरजावगेके नियन्ता होनेसे ( सविता ) सविता 
( असि ) हो २।यज०-( अझन्‌) अहा हे यजमान! (त्वे ब्रह्मा अंसि)महामाहिमावाले 
चुम(सत्यौजाः)अमोघरवीर्यं मजावर्गके अनिष्ट निवारण करनेसे (वरुणः)वरुण(आअसे) 
हो २ [यज०८बरह्न्‌)अल्ा हे महामहिमांवाळे यजमान!तुमे(विशोजाः)पऐऐश्‍वर्यवाच देशकी 
. शान्ति रक्षा करनेसे ( इन्द्रः ) इन्द्र (आसे ) दो४।यजमान-( ब्रह्मन्‌ ) जह्मा हे महा 
` महिमावाळे-यजमान ! ठुम(सुशेवः) आश्ित जनोंके सुखं देनेवाले पुनःपुनः देवनीय 
तथा शद्चगणांकी खियोंके. रुवानेवाले ( रुदः ) रुद्र (असि ). हो.५ । यजमा० 


( झन्‌ ) अह्मा हे यजमान ! तुम बरह्मा अर्थात्‌ महामाहिमावाळे हो. इस कारण . 


_ ( अह्मा असि ) रह्मा हो ६ । विधि-( ७) सातवें मन्त्रसे यजमात पुरोहितको 
आह्वान कॅरे [ का० १५ 1.७॥ १० ] मन्त्रार्थ-( बहुकार. ) हे सम्पूर्ण कार्येमें 
निपुण!( श्रेयस्कर ) मत्येक श्रेष्ठकार्यप्रवर्तक ( भूयस्कर ) बहुत कार्यकारी इस 
स्थानमे आगमन करो»विधि-(८) पुरोहित अथवा अध्बर्छु अष्टम मंत्रपाठ करके. 
यजमानको स्फ्य प्रदान करे -“इससै अक्षक्रोडामूमे अंकित की जाती है” [ का० 
'१५ 1७॥ ११ ]मन्त्रार्थ-हे स्फ्य ! तुम (इन्द्रस्य) इन्द्रका ( वज्रः ) वज (आसे ) 
हो ( तेन) इस कारण ( मे.) मेरे यजमानके ( रध्य ) वशवर्ती हो वो भामिलेखन 
कार्यंसाथन करो ॥ हेंट॥ | 8 £ - हड 


डी 


€ ४०८ ) वाजसनेयिश्रीशुक्र॒पजु वेंद्साहिता- [ दशमः- 


प्रमाण- शिव इति सुखनाम” [ निघं ३। ६ ] ` इन्द्रो ह यत्र वृत्राय बन्ने 
चजहार” इत्यादि “तस्य स्फ्यस्तृतीयस्‌” इति श्रुत। [ १ । २ । ४। १।] 
“शो वे राजा आाझणाइलीयानमित्रेभ्यो चै स॒ बढीयान्‌ भवति इति श्रुतेः । 
[श०५।४।४९। १५] जो राजा ब्ाह्मणोंसे नत्र है वह शङुओंसे बली 
होता है ॥ २८ ॥ PPE 

विवरण-पाशोंमें चार पाशोकी झृतसंज्ञा है पांचवेकी कलि को अच्नके 
निमित्त डाळाजातांद्दै जव पाचौं पारे एकरूप अधोसुख वा ऊर्थ्वेसुख पंड तव पाशा डा- 
छनेवालेकी जय होतीहे कलिके सम्पूर्ण अक्षोंके अभिभावकत्व होनेसे डालनेदाछोकी 
जय अपेक्षित होनेसे पांच अक्ष पाँचौ दिशाको व्यापक हैं उनमें दिशाभी कल्पना करें जो 
उलटें उसीमें विन्न हो इत्यादि इस्से विदित होताहे कि रमल विद्या वैदिक है ब्रह्मा पांचो 
वार यजमानसे त्वेबझासे यहंभी कहे उसीका अर्थ लिखदियाहे तुम सहा- 
महिमावाले हो प्रयोगमं पांचौबार वोछाजायगा ॥ २८ ॥ 

विशेष-बहुकारसे सुमंगल नामा मनुष्यको बुलावे ऐसा भी विधानंहै ॥ २८ ॥ 


कण्डिका २९-संत्र २। | 
अग्शरपरयुडम्मॅणस्प्पतिज्जुंषाणो$अग्यिपपृरथुड 
स्थणस्प्पतिराज्ज्यस्यबेतुस्वा ह।स्वाह।कठाहसूथ्य 


बकरे] 


~~ [ | 
स्यरङ््मिसिङसतद&सज्ातानांम्मदथुमेष्ठथा 
य॥२९॥ |. ु ; 
ऋष्यादि-( १) ३४ अस्निरित्यस्य शुनःशेप ऋषिः । भाजापत्या 
त्रिष्टुप्छं० । अश्निदेबला । चूतभूनी कनकोपरि चतुमगहीताज्यहोमे 
खि०। ( २) ऊँ स्वाहाकता इत्यस्य शुनःशेप ऋ० । साखी चिष्टुप्छं० । 
अक्षं दैबतम्‌। अध्तपातने वि० ॥ २९ ॥ 
विधि-( १) अनन्तर यजमान स्फ्याद्वारा अक्ष डाळनेकी भूमि अंकित करके 
, उसके ऊपर सुवण रखकर मंसे चतुर्गंहीत आज्याहाते मदान केरे [ का० १५। 
9 १६] मन्चार्थ-(अञ्निः ) महान्‌ अभि देवता ( पथुः ) देवता आमे प्रथम होनेसे 
शाल ( धमेण; ) जगत्के धारण करनेवाळे धर्मका ( पतिः ) स्वामी (जुषाणः) 
प्रीयमाण वा हूयमान हावेका सेवन करनेवारा(प्रथुःधर्मणःपतिः) जो देखते २अति 
स ट) हा स्ययाक युहघमका मधान साक्षी है वह आते विपुल धर्म 
` ) आञ्च देवता ( आज्यस्य ) हमारी दी इई घृतकी हवि वेठ ) 


प्रबुद्ध होता 


अध्नाय; १०.) मिश्रभाप्यसहिता । (४०९) 


मीतिपूर्वक भक्षण करे € स्वाहा ) यह आहाते भली प्रकार गृहीत हो १ | 
स्वाघे-९ २ ) दूसरे मंत्रस इस आइतिस्थलमें अक्षपातकरे [ का० १५।७। १६] 
मन्त्रार्थ-हे अक्षगण | ( स्वाहाकृताः ) आहुतिमदानपूर्वक गृहीत तुम ( सूयंस्य ) 
अतिमचण्ड सूर्यकी ( ररिमभि! ) किरणेसि सम्मिलित हुए सुपर्वा करो (सजातानास) 
समानजन्त क्षत्रियभाइयोंके मध्यम ( सध्यमेठयाय) सबसे श्रेष्ठ करनेको (यतध्वम) 
चत्नकत अथात म सवक मध्यम भ्रण होजाळऊ ॥ २५ ॥ 

काग्डिका ३०-मन्त्र १ । 


'उलेद्ाष्प्रधविधासधवस्यावाचात्वद्ट॑रूपेप 
"णा पु सिरिष्ट्रेणास्म्सेवहस्प्पतिंठाङ्इसणा/ 
रशेनो ज॑या ग्ग्रियातेर्जयासोमेतराज्ञाबिष्ण्णुनाद 
शम्म्यादेवर्वयाष्प्रर्पतहप्प्रसप्पासि ॥ ३० ॥ [१] 


ऋष्यादि-( १) ऊ सवित्रेत्यस्य कुनःशेप ऋषिः । निच्यृद्त्यशि- 
“ळन्दः । सचित्राद्धा देवता: । चमसाङभक्षणे वि०॥ ३० ॥ 
विति-( १ ) यजमान इस मंत्रका पाठकर, भक्षणकालमे सदोमण्डपमें तवेश 
कर ऋत्विज आर आकण सी मिलकर दशपेय यागके सोत्यादिनम प्रतिसवनमें सर्पण 
से पहले अपनेरसोमयाजी पित्रोके दशगणको गिनकर यह पहला सोमपान करने- 
वाळा यह दूसरा यह तीरारा इत्यादि दुृशपयेन्‍त सोमयाजियांको गिनकर 
विभूरासि' इत्यादि सर्पण धिष्ण्योपस्थान करें यह भक्षणकाल वा सभाके प्रवेशम 
होना चाहिये अथवा सवित्रा प्रसवित्रा इस कण्डिकाके अचुवाकको पढकर सी ब्राह्मण 
सर्पण केर दद सोमयाजी मिलना असम्भव है इससे यही पक्ष श्रेष्ठ है [ कार 
१०, ८, १५-१६]मन्त्रार्थ-(प्रसविन्ना) समस्त जीवोंके प्रेरणकरनेवाले ( सवित्रा) 
सविता सूर्य ८ वाचा ) वाकरूपा ( सरस्वत्या ) सरस्वती ( रूपेः ) रूपके अधिष्ठान्नी 
( त्वष्टा ) त्वष्टा देवता ( पशुभिः ) पश्चओंसे उपलक्षित वा-आत्मीय (पूष्णा ) एवा 
देवता ( अस्मे ) स्वयम्‌ ( इन्द्रेण ) इन्द्र ( अणा ) देवयागमं अझत्वको प्राप्त इए 
( इहस्पातिना ) ब्रहस्पति ( ओजसा ) बडे तेजसे युक्त ( वरुणेन ) वरुण ( तेजसा) 
तजसे युक्त ( असिना ) अग्नि (राज्ञा ) औपधि ब्राह्मणोंके अधिप दीप्यमान 
चन्द्रेण ) चन्द्रमा ( दशम्या ) दशसंख्याके पूर्ण करनेवाले (देवतया)यज्ञके अधि- 
छाती देव ( विष्णुना ) परमात्मा नारायणद्वारा ( प्रसूतः ) अनुज्ञा किया इआ 


में ( प्रसर्पामि ) प्रसर्पण वा प्रवेश करताहूं ॥ ३० ॥ 
इति राजसूय समाप. 


मड 


(४१०) वाजसने यिश्रीशुक्क यजुर्वेदसँहिता- [ दशमः-- 


राजसूयान्तगत चरकसौज्रामणि । 
कण्डिका ३१-सन्त्र ४ । 


अश्शिब्म्यांम्म्पच्यस्स्वसरस्स्वत्यैपच्यस्स्वेन्द्रा 
यप्तब्नाम्ग्णपच्यस्व ॥ बाय॒5उत5पावंत्रणप्प्रत्त्य 
डक्सोसो5$अतिंसखुतड ॥ इन्द्रेस्ययज्ज्यबसरखा ॥३१॥ 


ऋष्यादि-( ९) ऊँ अश्विश्यामित्यस्याखिनाइषी । याजुषी गायत्री 
छन्डः । लिगोक्ता दे० । अजातांकुरच्रीह्योदने जातांकुरव्री हिचूर्ण- 
मिश्रणे वि० 1( २ ) ॐ सरस्वत्या इत्यस्थ शुनःशेप काषिः । याजुष्यु- 
ष्णिवछन्दः । लिंगोक्ता देवता । ऊजातांकरब्राह्मोदनें जातांकुरत्रीहि 
चूर्णमिश्रणे चि० 1 ( ३) ॐ इन्द्रायेत्यस्य छुनःशेप क्र» । याजुषी 
बृहती छन्दः 1. लिंगोक्ता देवता । अजातांकुरत्रीह्योदने जाताँकुर- 
तीहिचूर्णमिश्रणे वि०। ( ४ ) ॐ वाझुरित्यस्य शुनःशेप ऋ० । 
निच्य्रदार्षी गायत्री छं० सोमो देवता । खुरापवने वि० ॥ ३१॥ 

चिधि १-२-३ ) जिनके अंकुर निकल आये हैं ऐसे प्रीहिधान्य और 
जिनके अंकुर नहीं निकले हैं यह दोनो प्रकारके घ्रीहिधान्य क्षौम वसखमें पूर्वसे 
रक्षित रहते हैं उनमें जिनके अंङुर नहीं निकले हैं इस प्रकारके ब्रीहियांको सोम 
रसमें सिद्धकर और विरूढा घरीहिका चूर्णकर उसमें मिश्रित करे: इन मंत्रोंसे चार 
वार रक्षा करे, अथवा अजातांकुर घ्रीहियांका ओदन पकावै,और जातांकुर घीहियों- 
का चूर्ण कर इसमें मिळावे [ का०१५।९ 1२५ ] मन्वार्थ-हे सुराँके योग्य घ्रीहि ! 
( अश्विस्यास्‌) अश्विनीकुमार देवताओंकी मीतिके निमित्त ( पच्यस्व ) रसरूपसे 
परिणत हो ( सरस्वत्यै ) सरस्वती देवीको मरोतिके निमित्त (पच्यस्व ) पचकर रूपा- 
न्तरको प्राप्त हो \(छुत्राम्ण)भलीमकार रक्षाकरनेवाले अथवा इन्द्रियगर्णकी अपने२ 
कार्यमें रक्षाकरनेवाले ( इन्द्रीय ) इन्द्रदेवताकी मीतिके निमित्त ( पच्यस्व ) पाकको 
प्राप्त हो कारण कि सोत्रामाणमें इन्द्रकी ओषधि कर्तव्य है १-२-३।विधि-( ४ ) 
इसके उपरान्त अन्य यज्ञीय पूर्वोक्त अग्नीषोमीय कार्यकरके उस कार्यकी समाप्तिमें 

सामे पचे ब्रीहिपाजमें स्यापेतकर इस च।थे मंत्रसे पवित्रद्वारा झुंद्रकरे[ का १९ 
१०) १० ) ( इन्द्रस्य ) इन्द्रका ( युज्यः ) योग ( सखा ) मित्रभूत ( पवित्रेण ) 
पवित्रद्वारा ( पूतः ) शुद्धकिया तथा (वार: ) वायुद्वारा पवित्र हुआ ( सोमः ) सोम 


( मत्यच ) इस पवित्रद्वारा अधोर्ईुख `क्षरित होताइआ ( अत्ति्ठतः ) अतिक्रमण 
करण्या. ४ ॥ ३१ ॥ 


अध्याय; १०. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ४११) 


विशेष-१ कलशका सुख सघनरूप कुछ छुशोंसे आच्छादितकर इसको 
कुशोसे पवित्र करे । 
- ` २ सोममें प्रथम ढुर्गन्ध यी तब देवताओंने वायुसे कहा सोममें सुगन्धि कर 
तब वायुने सुगन्धित किया इसमें प्रमाण “आङ्क्सोमोडअतिडुत;”' इति [ श० 
१२।७।३।१०]॥ ३१॥ न 
कण्डिका ३ २-मंत्र ४। 


कुविठुङ्गयुर्वसन्तोयव्॑चि शु] थादान्त्य॑लुपर्वैबिशू 
य॑ ॥ इहेहेषाइणुहिभोजंनाचिबेबहिषोनम$उ 
किव्यर्जन्ति॥ उपयामँहीतोस्यश्चिब्थ्यांन्त्वा 
सरस्वत्त्येत्वेक्द्रायत्त्वासुच्राम्म्ण ॥ ३२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँ ङुविदङ्गेत्यस्य काक्षी वन्तखुकी तिंक्रषिः । निच्य- 
द्वाही चिष्ठप्छं० । सोमो दे०। पूतायां सुरायां बद्रीफलचूर्णप्रक्षेपणे 
बि० । ( २-३-४ ) उपयामेत्यादि मन्वनयं पूर्ववत्‌ ॥ ३२ ॥ 
विखि( १-२-३४ ) तदनन्तर इस पवित्र रसमें बदरीफलका चूर्ण प्रक्षेप 
करे तैकंकत पात्र ( बहेडेके पात्र ) में अथवा तीन पात्रमें प्रथमादि चार मंत्रसे 
ग्रहण करे [ का० १५। १० । १२ ] मन्तार्थ-हे सोम | ( यया) जिस प्रकार 
( इह ) इस लोकमें ( यवमन्त; ) बहुत यवसे, सम्पन्न एक मात्र किसान ( कुवित्‌ ) 
नहुतसे ( यवस्‌ ) यबसे पूर्ण शस्यको ( चित्‌ ) विचार करके ( अन्नुपूर्वम्‌ ) कमसे 
( वियूय ) पृथक्‌ करके ( अङ्ग ) शीघ्र ( दान्ति ) कर्तन करते हैं इसी प्रकार 
अतिअल्पमात्र तुम देवगणोंके प्रिय हो ( एषास्‌ ) इन यजमानोंके सम्वन्धी 
( भोजनानि ) विविध प्रकारके भोजन ( इह ) इस यजमानमें ( छणडि ) सम्पा- 
दन करो ( थे ) जो ( बर्हिषि ) ङुशासनपर बैठेहुए ऋत्विंग्गण ( नमः ) 
इविरळूक्षणवाळे अन्नको लेकर ( उक्तिस्‌ ) याज्यका नाम लेकर ( यजन्ति ) 
याग करते हैं १। हे सोम ! ( उपयामणुहीतः ) तुम उपयामपात्रमें ग्र्हीत 
( असि ) हो ( अश्विभ्याम्‌ ) अश्विनीक्कमारकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) 
तुमको अहण करताई २ । हे सोम ! तुम उपयामपात्रमें शहीत हो ९ सरस्वत्ये ) 
सरस्वती देवताकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको ग्रहण ३। हे सोम ! 
तुम उपयामपाजमें गीत हो ( सुत्राम्णे ) पालक ( इन्द्राय ) इन्द्रदेबताकी मीतिके 
निमित्त ( त्वा ) तुमको अहण करता हूँ ४ ॥ ३२ ॥ 


न 


डू 
| t 
< 


j= कज *». 


९४१२). रर वबाजसनेथिश्वीशङक्कयजुर्वेदसहित 7 ~ बृदडोम 


४, wee 


अथवा-इन तींनोंके साथमें.ङुविदङ्ग” उपयाम गृहीतोस्यड्विभ्यामित्यादि: तीनां : 


मंत्रोंम लगादेना ॥ ३२ ॥ 


प्रमाज-'कविदिति: वइनामा [ ३।१॥ १२.। ] “अज्भेति: क्षिग्रनाम- *. : 
निरु० ८ । १७ ] “नम इत्यन्ननाम -[ निघं० २। ७ । २३.1] | ऋ०। 
t ]॥ ३२॥ हा 
र जिम्की मेरणासे सम्पूर्ण इत्द्रियगण अपने :२ -काय्यन्यापरिस सलेश : 
थाति जगत्‌ कार्य होनेंकी समर्थ होताह इस मकारके ऐया देवताको... 
क्ते ह जीवात्मा वा आत्मा ॥ २२३ ॥ की ३ 

कण्डिका ३३-म 


>सुराम॑मश्चितानर्सचावासुरेसचाँ ॥ विपिया 
!शुसस्पठीदहन्ढुङुस्मस्वावतस ॥ ३३ ॥ 


अष्णइईडे-( १) ऊ युवसित्यस्थ काक्षीवन्तः खुकीतिक्र० । निच्युटाः - 
उर्सलु छुप्छे ० (: अखशिसरस्वतीन्द्रा. - दे? 1. सुंसंग्रहाततुवाक्यमन्वेपठने. 
दि०॥ ३३॥ ८ 
विधि-( १) अनन्तर यह-दोः मंत्र सुरामहसम्वन्धी :हे इस कण्डिकात्मक - 
नुवाक्यको पाठकरे [ का० १८ । ६1 ८ ] मंत्रार्थ-( अञ्विना -2 है -संव जनः; ` 
हितकारी अङ्विनीङुमार ! (.- नसुचो .)- नसुचिसंज्ञक (- आसुरे..) देत्यम स्थित: 
९ सुरामस्‌ ) अधिकरमणीयं सोमको (सचा) साथ एकीभूय ( विपिपाना ) विविध 
मकारसे पीतेहुए ( शुभ; .) झुभकर्मेके .( पती ) पालक ( युवस ) तुमने (कमस >): 
उन. उन कार्यामे ( इन्द्रस्‌ ) इन्द्रको (- आवतम्‌.) पालन किया ॥-३३.॥ १ 


मह 
> 


`. इत्तिहास-नञञचिनाम. असुर इन्द्रका सखा हुआ, उसने विश्‍वांसको प्राप्त करा: 


उसका वळ सासक साथ पानकर-ल्या,.तत इन्द्रन आश्वनाऊुसार सरस्वर्दीसे 
हा मेरा वीर्यं नझुचिने. पानकर लिया, तव इन्होंने जळके फेनामेश्चित बज्न इन्द्रको ': 


` दिया, उससे इन्द्रने नझुचिका शिरश्छेदन किया, तत्रः अझ्वित्रीकृमारने.उसके बलको - 
` ` पानकर सोमके.साहित इन्द्रमें स्थापित: किया, .बही अङ्विनीङमारने. रक्षा की. | 
[° १२१.७ ३: १] जिसके पान करतेसे चित्त प्रसन्च हो. उसको. .छुराम: 


कुर्ल 1 


~ ऐता 
हरदा 


हैं | यह कया अलंकारयुक्त - है. इजेनका संग: बढ्बीर्यका हंरणकरनेवाला.--. 
इ, यह उपदशः है ॥ ३३ 0 न क 


काण्डका #४-मंत्र १.1 


--- इजर्मिंवजितरविश्चिनोमेब्द्रावयदुकाब्येंटें5संनों 


अध्यायः १०. ] मिश्रभाप्यसहिता । (४१३ ) 


मिड ॥ बत्सुरामंघ्यपिचईशची मिषसरस्वतीत्वा 
मघवन्नभिष्ण्णकू ॥ ३४७॥ [ ४ ]॥ <॥ 
इति श्रीशुक्यञ्ञस्संहितायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पुत्रमिवेत्यस्य काक्षीवन्तः सुकीर्तिआ० । भुारि- 
गार्ची पंक्तिशछं० । अश्विसरस्वतीन्द्रा दे० । सुराग्नरहयाज्यमन्त्रपठने 
विण्॥ ३४॥ 

विशि-( १ ) अनन्तर इस याज्य कण्डिकाको पाठ केरे । मन्त्रार्थ-( इन्द्र ) 
ह इन्द्र | (उभा ) दोनों हितकारी ( अड्विना ) अश्विनीकुमार ( काव्ये; ) मन्त्र 
देखनेवाले महर्षियाके काव्य (हृ&सनाभिः) और कर्मोसै प्रयोगोंसे असुर सहवाससे 
अबुद्ध सोमरस पानकर विपत्तिको माप्त इप ( त्वा ) तुमको ( आवथुः ) रक्षा करते 
हुए (इव ) जसै ( पितरा ) माता पिता ( पुत्रम्‌ ) पुत्रको रक्षा करते हैं ( यत ) 
जिस प्रकार ( मघवन्‌ ) हें इन्द्र तुमने ( झाचीभिः ) नमुचिवधादिकर्म करके 
( सुरामम्‌? पान करतेही प्रसन्न करनेवाले रमणीय सोमको (व्यापेव! ) विशेष कर 
पन किया ( सररवती ) सरस्वती वाणी ( अभिष्णक्‌ > तुम्हारी अनुगत है सेवा 
करती हे ॥ ३४ ॥ 

आशमय-हे इन्द्र ! जिस समय तुमने विशेषरूपते सुतराम्‌ रमणीय रस पान 
किया आर असुर सहवाससे विपन्न हुए उस समय हितकारिणी सरस्वती कार्यसे 
तम्हारी हितकरनेको भली भांति अडुकारिणी इई ओर इसी निमित्त ही अझ्विनीङुमा- 
ग्ने पिता जैसे एत्रकी रक्षा करता हे इस प्रकारसे काव्य और दंशनाद्रारा तुम्हारी 
रक्षा की ॥ ३४ ॥ 

घ्रमाण-''हश्स इत्ति कर्मनाम [निघं०२।१।३।] [ऋ० < । 9१९] ॥ ३४॥ 

विवरण-विविध उपाय; जलको फेनसँयुक्त कर वज्न लिप्त कर देना, तथा अनेक 


ho aha 


प्रकारके मंत्रप्रयोग दिये । काव्यकी रचना विद्या वेदप्रतिपाद्य होनेसे सनातन है॥ ३४॥ 
चरक सौजामणि सम्पूर्ण । 
इति श्रीवाजसनेयिसंहितायाम्मन्त्रमागे पण्डितञ्चालाप्रसादमिश्रङतमापाटीकायां 
मिश्रमाष्ये राजसूयान्तो नान दरामोऽष्यायः ॥ १० ॥ 
झुभमर्ठु । 
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शकादशोध्यायः ११. 
अथानुवाकसूचम्‌ । यु्ञान एकादश, प्रतूत षोडश; देव- 
स्यत्वादशापोदेवीद्वादशापोह्लेकादशादितिट्ठापज्चाकृतिम- - 
छादशसंप्तत्यशीतिः ॥ ८२ ॥७॥ 


अग्निचयन । 
कण्डिका ९-मंत्र १. अलुवाक १ 
खुञ्चानप्रप््रथमम्मनस्चत्त्वायसविताधियन्ता . 
ग्रेज्ज्योतिलब्विचाय्यशथिव्याइअद्धयामंरत्‌ .0१॥ ' 


ऋष्यादि-(१)३ॐ युञ्जान इत्यस्य मजापतिऋषि/।विराडाखयलुट्टप्छन्दा 


- सबिता देवता । टताइुतिदाने विनियोगः ॥ १ ॥ 


. विखि-(१)जिस किसीको आञ्चचयनको इच्छा हो वह पुरुष फाल्गुनमासक कृष्ण : 


पक्षकी प्रतिपदा तिथिसे पोर्णमास्य इष्टे ययाविाधे समाप्तकर पुरुष अश्व गो मेष-और ` 
छागका उपकरण सत्कारके निमित्त संग्रहकर तथा इनके -शिरोंको घीसे संस्कृत कर . 


~ क) क 


प्रथम चितिके उपधानके निमित्त रक्षितः करे, ऑर किसी पुष्कारेणी ( जलाशय ) . 


- स-उखा [ पात्रविशेष | आदि निर्माणः करनेके निमित्त मात्रिका जल अहण करना .. 


होता है इस कारण फाल्गुन क्कष्णाष्टमीसे उखा निर्माण करें, इसके निमित्त आह- " 
वनीयामि और दक्षिणाम्नि वेदीसे लेकर इस आहवनीय वेदीके . पूर्व भागमें चौकोन 
एक. गर्ते केरे, ओर उस्‌ सरोवरसे स्टरत्पिड लाकर उसी. गर्तमें आहवनीय बेदीके - 
समान उच्च करके स्थापन करे, अनन्तर स्टृत्पिड' और आहवनीय वेदीके मध्यस्था- - 
नम वल्माकस्ात्तका. छाकर रक्खे, आर इसमें एकछिद्र इस प्रकार रक्खे [क 


५ जिसके द्वारा आहवनीय और मृत्पिण्ड परस्पर दीखते रहं आइवनीयःवेदीके दक्षिण 


~ 


आर अर्व गदुभ छाग यह तीन पशु मुंजको रस्सीसे वांघकर पुवाभिमुख शस्यत - , 
कर, आहवनायक उत्तर वासकी ओर सुवणेकी वा और किसी प्रकारकी चित्रवर्णा - 


 उभयपडखा आश्च स्थापन करे, फिर गाहेपत्य अद्निमें घृत संस्कारकरके. जुंह और . ` 


वको धाकर खुवम आठवार आज्य ग्रहण कर आहवनोय आमने परिस्तरण. समि ४ 


ध्यायः ११. ] मिश्रभाप्यसहिता । ( ४१५ ) 


दाधान करक ऊंचे हायसे अविच्छिन्नवारा क्रमसे ्रयमादि आठ कण्डिका पाठकरके 
प्रोकी एक आइति दे [ का० १६। २।७।] 

इस ग्यारहव अध्यायसे लेकर अठारह अध्यायपर्यन्त अभिचयनके मंत्र हैं 
इनके अजापति साध्यादि ऋषि है, यह अग्नि पाँच चितिसे युक्त है, दूसरी चितिके 
देवता ऋषि है, तीसरीक इन्द्र असि विश्वकर्मा ऋषि हैं, चोथीके ऋषिही ऋषि हे, 
पांचपोके परमेष्ठी ऋषि ह, तथाच “प्रजापतिः मथमां चितिमपरयत्पजापतिरेव तस्या 
आयं, देवा द्वितीयां चितिमपझ्यन्‌, देवा एव तस्या आर्पयामेन्द्राम्नीच विइवकमांच 
नतीयां चितिमपञ्यंस्त एव तस्या आैयस्पयञ्चतुर्थी चितिमपश्यज्लपण एव 
तस्या आप्यं परमेएी पञ्चमी चितिमपझ्यत्परमंछयेव तस्या आपँयस्‌? इति श्रते 
[51२13 । १०॥ |] “स पुरुपः म्रजापतिरभवदयमेव स योयमम्नेश्चायते ˆ 
[| हा०६॥ १॥ १। ५ | ] वह पुरुष ही प्रजापति इआ यह बहीहै जो अभिचयन 
की जाती ह । 

मंत्रार्थ-( सविता ) सवके मेरण करनेवाले प्रजापति अग्निके आरंभमें (मनः) 
मनको ( प्रथमम्‌ ) पहले (युञ्जानः) एकाग्रकर ( अग्नेः) अधिका ( ज्योतिः ) तेज 
९ घियम ) बुद्धिपूर्वक इष्टिकादिज्ञानको ( तत्त्वाय ) आलोचन वा विस्तार करक 
आर उसको ( निचाय्य ) पश्च पञ्जुओँम प्रविष्ट जानकर वा सफल कमांका साधन- 
भृत जानकर ( पृथिव्ये ) पशुशरीरयुक्त भूमिसे ( अध्याभरत्‌ ) लाते इए 
अर्थात्‌ इष्टकाकर अग्निचयन करतेइए १ । “प्रजापतिर्वे युञ्जानः” इति तेः 
[६।३।१।१२]॥१ 

भाउार्थ-प्रजापतिने अग्निकी ज्योतिःसंग्रह करना आतिमयोजनीय जानकर 
इसमें मन ठगाय बुद्धि विस्तारकर पृथ्वीसे इस ज्योतिको लाभ किया, इस कारण 
पार्थिव शरीरधारी घुरुपादिं पांच जीवांसे अभिचयनको प्रवृत्ति है १ । 

टिप्पणी-कोई कहते है कि अभिको ज्योतिसे यहां गेसका अहण है । कोई कहते 
टरं योगी मन लगाकर अग्निकी ज्योति ओर भूगर्भविद्याको जान्ता है ॥ १॥ 

कण्डिका २-मन्त्र १ । 


बुक्तेवमर्नसावयन्देवस्यसवितऽस्वे ॥ 
स्वग्ग्यायशक्कया ॥ २॥ 


कष्यादि-- ( १ ) ॐ युत्तेनेत्यस्य भजापति्षिः । शंकुमती गायची 
छन्दः । संचिता देवता । विनियोगः पूववत्‌ २ ॥ 


(४१६) वाजसनेयिश्री शुक्रय ज़ुवेंद्स हि ता- [ एकात: 


_ मन्त्रार्थ-( सवितु) ) संसारको अपने २ कममें प्रेरणा करनेवाले सविता 
( देवस्य ) देवकी ( सवे ) आज्ञामे वर्तमान ( वयस्‌) हम ( युक्तेन ) एकाअ दा | 
योंगयुक्त ( मनसा ) मनसे ( स्वग्योय ) स्वर्गके साधन करनेवाले कमम ऐशत्तत्रा) - 
अपनी सामथ्यंसे प्रयत्न करते हैं ॥ २॥ 

काण्डिका ३-मन्त्र १ । 


बुक्तायंसवितादेवान्त्स्वग्वेतोधियादिवम्‌ ॥ 
ज्ञ्योतिं+करिष्ष्य॒तऽसंडिताष्प्रद्ंवाठितान॥३॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अँ युक्तायेत्यस्थ भ० ऋ० । - लिच्यृढाष्येलुष्टुप्छन्डः । 
सविता दे० । विनि० घू० ॥ ३॥ 

मन्त्राथ-जिस कारणसे जगत्मेरक देवता ( सविता ) सव देवता- 
आको स्वर्गमें प्रेरणा करनेवाला तथा इन्द्रियगणोंको दमनकरनेवाला है ( तान्‌ ) 
उन ( थिया ) डुद्धिपूर्वक कर्माचुडान वा ज्ञानसे ( दिवः ) प्रकाशमान (स्वः ) 
स्वगको ( यतः ) जानेवाळे ( बृहत) महान्‌ ( ज्योतिः ) आदित्यळक्षणबाला 
आत्मञ्योतिको ( करिष्यत्तः ) . सँस्कार करनेवाले ( देवान्‌ ) प्रसिद्देवताआका ' 
( युक्ताय ) अम्निकर्ममें संयुक्तकर अथवा स्वर्गमातिके निमित्त उद्यत आर 
वडे चीयमान असिके तेजको डुद्धिसे प्रकाशमान करते तथा इष्टकादि प्रजावि- 
पयको मकाशकरते, देवताओंको इस अन्निचयन में सहायकारी करके (आमसुवात) 
मेर्णकरताहै ॥ ३ 
अथवा जो देवता विइवसंसारको अपने कार्यम नञुक्त आर मरण करत 
हैं. जो स्वर्गमें विचरते जो स्वयेग्रदीप्त एवं जिनकी मदीतिसे भूलोकपयेन्त व्याप्त 
है, इस प्रकारके चन्द्रसूर्यादि देवताओंकों अझ्निचयनमें सहायकारी कर नियुक्त 
करता हुँ ॥ ३॥ 

विशेष-इन संत्रोम आत्मास्चिके चयनकरनेकामी उपदेश है कि एकायमनसे 


७० 


हिसका अझितन्ववविचारसे चडातेइए पुरुषको ज्योतिःपदार्थं ज्योतिमदान 
कर्से है ॥ [1 


कण्डिका २-मन्त्र १। 
उुतेमर्नऽउतश्तेधियोबिष्य्राबिप्प्रस्यइहतो 


विपश्चित+ विह्दोादधेवयुनाविदेकऽइन्मुहीठे 
| बुस्यरसादुतु$परिष्टतिई ॥ २॥ 


अध्याय: ११. ] मिश्रभाष्यसहिता । (४१७) 


_ कऋष्यादि-( १) ७ युञ्जल इत्यस्य भ० 5० । जगती छन्दः । सविता 
देवता । वि० पू०॥ ४ ॥ 
मन्ञार्थ-( जहतः ) अतिमहान्‌ ( विपश्चितः ) महापण्डित ( विप्रस्य ) आझण 
यजमानके ( होत्राः ) होतृकार्यकरनेवाले ( विभ्ाः ) अध्वर्थुआदे ( मनः ) इस 
अझिचयन कार्यमें मन ( युञ्जते ) नियुक्तकरते है (उत ) और ( धियः ) बुद्धि 
( युञ्जते ) नियुक्त करतेहे, अर्थात्‌ विषयादिसे अपना मन हटाकर सावधान करतेहें 
( एकः) एक अद्वितीय ( इत्‌ ) ही ( वयुनवित्‌ ) परज्ञा वा बुद्धिके जाननेवाळे तथा 
ऋत्विक्‌ यजमानके अभिप्रायज्ञाताने ( विद्धे ) यह सब जगत निर्माण किया है. 
( सविछुः ) सवके प्रेरक सविता ( देवस्य ) देवकी . (: परेष्ट्रातिः ) सब वेदोंमें 
सुनीहुई स्तुति ( मही ) महान्‌ हे. [ ऋ० ४। ४। २४] ॥ ४ ॥ 
बिशेष-एकायभन 'कर प्राणायाम समाथिमें योगीजन परमात्माका इस प्रकार 
चिन्तन करे कि वही सवका प्रेरक नियन्ता है उसने सब जगत्‌ बनायाहै॥ ४ 0 
किक [| कण्डिका शमत [ | 
मुजेवाम्म्त्रइ्मपूर्व्येक्नमोभिवि“छोक5एतुपथ्येत 
सूर ॥ झुण्ण्बन्तुबिश््वऽझमृतस्यपुत्राऽआयेधा . 
मानिदिव्यानितस्त्यु5 ॥ ५॥ 
क्ुष्यादि-( १ ) ॐ युजेवामित्यस्य प्रजापतिक्र० । विराडार्षी 
चिष्टुप्छ०। सबिता देवता । वि० पू" ॥ ५॥: 
मंत्रार्थ-( वास्‌ ) हे पत्नी और यजमान ! तुम्हारे निसित्त ( नमोभिः ) नम- 
उक्ति वा अन्नद्वारा इत और बृतोंके सहित ( पूर्व्यम्‌ ) पुरातन महर्षियोंसे अबुषित 
( बह्म ) अभिचयनाख्य आत्मज्योतिवर्द्धक कर्मे ( युजे ) सम्पादन करता हू अथवा 
पुरातन ( अहम ) ब्राझणजात्तिको अन्नांसे तृप्तकरता हूँ ( सूरे; ) पण्डित यजमानका 
( इलोकः ) कीर्ति ( व्येतु ) लोकडयमें प्राप्त हो (इव ) जैसे ( पथ्या ) यज्ञभागमें 
प्रबृत्तहुई आहाते लोकद्रयको प्राप्त होती है ( असखतस्य ) मरणधर्मरहित मजाप- . 
तिके ( पुत्राः ) पुत्र ( विश्वे ) सस्पूर्ण देवता यजमानकी कीतिको ( झाण्वन्तु ) सुने 
( थे ) जो ( दिव्यानि ) दिव्य ( धामानि ) स्वगंके स्थानोंमें ( आतस्थुः ) स्थित 
हे [ ऋ० ७।६।१३]॥८॥ हि 
आशय-आशय. यह कि यजमानकी कते यहाँ विज्ञणण आर पर 
छोकमें देवगण कथन करें । योगियोंके शरीरमें स्थित तबदेवताओंको षट्चक्रर्मे- 
तप्तकरना उचित है इससे दोनों छोकमें लाभ होताहि ॥ ५ ॥ / 
२७ 


(४१९८) ` ` वाजसनेयिश्रीक्कङ यजुर्वेद्संहिता- . दु; [..एकादरा;-< 
'...... . कण्डिका ६-मंत्र ११ Cp द 
गस्यप्प्रयाणमश्वन्यऽइङ्युयुददवादेवस्यमहिमान 


मोजसा ॥ मश्पा्यिवानिबिसमेसऽएतशोरजां 
९०सिदेवंऽसवितार्सहित्त्वना ॥ ६ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ .यस्येत्यस्य मजापति्षिः । निच्छदाषी जगतीं - 

छन्दः । सविता देवता। वि० पू०॥ ६॥ .- 
- मन्त्राथे-( अन्ये ) और ( देवाः ) देवता ( यस्य ) जिस ( देवस्य) सबितादिः -: 
वताके ( मयाणम्‌ ) प्रव्ृत्तिको ( महिमानम्‌ ) महिमाको ( इत्‌ ) अवश्य (ओजसा). 
तपोवल्से ( अनुययुः .) वतेतेहें (.यः ) जिस ( सविता) परमात्माने ( रजो&'सि.).` 


. सम्पूर्णलोक ( विममे ) निमांणकियेहें ( सः.) वह ( देव ) परमात्मा ( महित्वना)” 


अपनी महाभाग्य महिमाके मभावसे इस. स्थावर जंगमळोकमें : माणरूपसे मविष्ट: 
हुआ ( एतशः ) व्याप्है [ ऋग्वेदे. ४1४1 २४] .. . ` Do 
भमाण--१"लोका रजांस्युच्यन्ते”. इत्ि'[. यास्क; । ४1 १९]॥ ६॥ `: 


` - भावार्थ-जिसकी गत्सि. सूर्यं चन्द्रादि . सम्पूर्ण . देवताओंकी गति है, : 


जिसकी महिमासे सूर्य चन्द्रादि सब देवता महिमावालें . हो. रहे : हैं, जिसकी >> 
दीसिसे सब देवता दीसिमान्‌ हैं, जिसर्ने यह पार्थिव स्थावरः जंगम: निमोण किया: ` 
है, जो इस अनन्त लोककी साष्टिका कर्ता है, जो. अपनी अनन्त महिंमासे अंश्वरूप 


` सर्वत्र पूर्ण है. वही यह: वही सब जगतको अपने २. कत्तव्य. अनुष्ठानमें नियुक्त: ::, 


जज ८६ 


करता है वही यह सवित्ता. है “एतशः इत्यश्वनाम ”?. -[ निघं० १.। ४१ १० ]“उषा- ` 


. - वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः इति श्रतेः |” १०:।.६ 4 ४। १-1 आदित्यमण्डलका- ., 


नाम अश्व है सूर्यरूपसे भी जो व्याप्त हे इत्यादि ॥-६ ॥ जज मील 
काण्डका ७-मंत्र ११ व 


देव॑सवित€प्पंसंवयज्ञम्परसुवयज्ञप॑तिम्सगाय ॥ 
दिव्योगच्धवैस्केंतपूह्के्तन्नस्पुनातबाचस्प्पति : ..:-" 
चांचन्नऽस्वद्त्‌ ए '७॥ Se 


ऋष्यादि-( .२) ॐ ढेवसवितरित्यस्य प्रजापति ऋ? । आची त्रिष्टुप्छ- :. 
न्दः । सक्ति देवता ।-वि० पू० ॥.७ ॥ छ 


संबराथे-€ देव सवितः 2)“ हे. सबके मेरक देव 1८ यज्ञसू.) यंज्ञको' (मेखुव- ) १ | 


अध्यायः ११. ] मिश्रभाष्यसहिता । (४१९ ) 


प्रेरणा करो ( यज्ञपतिम्‌ ) यजमानको ( भगाय ) सौभाग्यके निमित्त ( प्रसुव ) 
प्रेरणा करो ( दिव्यः ) स्वर्गमें स्थित ( केतपूः ) दूसरेके चित्तमें वर्तमान ज्ञानका 
शोधन करनेवाला ( गन्धर्वः ) वाणीका धारणकरनेवाला सविता ( नः ) हमारे 
( केतम्‌ ) चित्तव्तिज्ञानको ( पुनातु ) अक्मज्ञानसे पवित्र केरे ( वाचस्पतिः ) वाणी 
का पाते सविता देव ( नः ) हमारी ( वाचम्‌ ) वाणीको ( स्वदछु ) मरताञचक्त 
करे हमारी वाणी उसे भली लगे, ॥ ७ ॥ 
भावार्थ-हे परमात्मन्‌ ! प्रभूत ऐश्वर्यलाभके निमित्त अभिचयनमें मवृत्त 
यजमानको पूर्णमनोरथ करो तुम स्वयं प्रकाशमान हो चराचर विश्वके धारण 
करनेस गन्धे हो, तुम्ही एकमात्र ज्ञानके शोधनकर्ता हो इस कारण हमारा 
ज्ञान विशुद्ध करो तुमही एकमात्र वाक्यके अधिपति हो, इस कारण हमारे वाक्य 
आस्वादयुक्त करो ॥ ७ ॥ 
11 कण्डिका ट-मन्त् १। स्विवि 
इमश्रेदिवसवित्यक्षम्म्प्रण॑यदेवाध्य & सखिवि 
ज तैः ¢ 'ज्जतंस 
द॑& सञ्चाजितँच्धउजिर्त९५स्व/जजर्तस्‌ ॥. ऋचा 
ग! रट [य र्व रः 
स्तोऽ&समडंयगाय॒तरर्णरथन्तरम्म्बृहङ्गयत्रवतत 
निस्वाहाँ ॥ ८ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ इमन्न इत्यस्य अजापतिऋ० । शक्करी छ” ! 
सविता देवता । बि० पू०॥ ८ ॥ 
मन्त्राथे-( देवसवितः ) हे सविता देव ! ( नः )हमारे ( इमम्‌ ) इस ( देवा- 
व्यम्‌ ) देवताआके तप्त करनेवाले ( सखिविदम्‌ ) सखित्वनिष्पादक यजमा- 
नको जाननेवाले वा बझामभृति ऋत्विग्गणके जाननेवाले ( सत्राजित्‌ ) सम्पूर्ण 
अन्य यज्ञकार्यके वशकरनेवाले द्वादञाहादिकको वश करनेवाले वा अहे 
वदा करनेवाले ( घनजितम्‌ ) गवादे फल रूपसे धनको जीतनेवाले 
{ स्वरितम्‌) यज्ञके फळसे स्वर्गको जीतनेवाले ( यज्ञस्‌ ) यज्ञको ( प्रणय) 
सम्पन्नकरो । हे देव ! स्तोत्रकी कारण ख्रमाधार ऋचासे ( स्तोमस्‌ ) त्रिबृतादिको 
९ समर्थय ) सम्टृद्ध करो ( गायत्रेण ) गायत्रीछन्दसे ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तर 
सामको ( गायत्रवर्तनि ) गायत्र सामही हे मागे जिसका उससे ( बृहत्‌ ) इहत 
सामको सम्पन्न करो ( स्वाहा ) यह आइति भली प्रकार गृहीत हो ॥ ८ ॥ 
व्रिवरण-ऋचा-छन्दोवद्ध मन्त्र कहाते हैं । कितने एक ऋऋसमहका नाम 
जिवृत पचदशस्तोम है यह ताण्डच महाजाह्मणके तीसरे अध्यायमें वणित है 


(४२०) वाजसनेयिश्रीशुङयलुर्वदसहित्ता- [ एकादशः 


गायत्रसाम प्रसिद्ध है । रथन्तर साम सामवेदीय अरण्यगानके १ । २। १। २१ 
साम । बृहतसाम सामवेदीय अरण्यगानके १ । २। १ । २१ सामको 
देखो इस मंत्रके अन्तमें स्वाहा लगाना चाहिये । “सत्रशब्द; सत्यवाची” [ निघं० 
३। १०।३।[॥८॥ 

कण्डिका ९-मन्त्र १। 


देवस्यंत््वासविठु$प्प्रंसवेश्चिनोञोहyभ्यांम्पूष्ण्णो 
. हस्ततांब्म्यास ॥ आददेगायत्रेणच्छन्द्सा ङ्गिशस्व 
` संयिष्याऽसधस्त्यांदभ्धिम्म्परीष्ष्य्रमङ्गिरस्वदा 

सैर्रेष्टमेञच्छन्द॑सा ङ्गिरस्वत्‌॥ ९॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ. देवस्थेत्यस्य प्रजापति । भुरिगतिशक्करी 
छन्दः । सविचश्री देवते । वेणवीग्रहणे विनियोगः ॥ ९ ॥ 

विथि-( १) इस कण्डिकाके दोनो मंत्र और दशमी कण्डिकाके मंत्र पाठ 
करके वैणवी अहण केरे “वेणवी वांसका खूंटा आइवनीयके उत्तर पूर्व स्थापित 
रहता है” [ का० १६। २ । ८ ] मंत्रार्थ-हे आत्रे ! ( सवितुः ) सवके प्रेग्क 
सविता ( देवस्य ) देवकी ( प्रसवे ) मेरणासे '( गायत्रेण छन्दसा ) गायत्री छन्दके 
म्रभावसे ( अशिवनोः ) अश्विनीकुमारकी ( वाइभ्याम्‌ ) शुजासे, ( पूष्णः ) 
यूषा देवताके ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथोंसे ( त्वा ) तुझको ( आङ्गेरस्वत्‌ ) 
आङ्किराकऋाषि वा अंगारेकी तुल्य ( आददे ) अहणकरताहूं ( अङ्किरिस्वत्त ) 
अङ्किराकी समान ( त्रैष्टुभेन ) त्रिष्ठप्‌ ( छन्दसा ) छन्दके प्रभावसे ( पृथिव्याः ) 
यृथ्वीके (` सधस्थात्‌ ) उत्सङ्गभीतरसे .( पुरीष्यंम्‌ ) पशुओंकी हितकारिणी - 
अथवा शुष्कमृत्तिकामे स्थापित होने योग्य ( अभिम्‌ ) अन्निको ( अङ्गिरस्वत्‌ ) 
अड्भिराकी समान ( आभर) आहरणकर ॥ ९ ॥ 

'विशेष-अभ्यासंक निमित्त कईबार अङ्गिरस्वत्‌ कहा । “अभ्यासे भूयांसमर्थ 
मन्यन्ते [निरु० १० । ४२ 1 %“ पशवो वे पुरीषम्‌ इति श्रतेः [ ६ । ३ । १। 
३८ ) मट्टीको छाय उखा बनाकर उसमें आग्नि स्थापन कीजात्ती है, इसकारण सूखी 
शृत्तिकाकोभी एुरीष्य कहा ॥ ९ ॥ ; 

: आशय-हे पणवी ! अज्ञिराऋषिने त्रिष्टप्छन्दके सुने मभावसे जिस मकार 
एथ्वीके कोडसे पुरीष्य आग्ने सम्पादन कीथी इसी प्रकार मैंभी अभिचयनमें प्रवच हो 
इस कार्यको करताइं ॥ ९ ७ - - 


भव्यायः ११, ] मिश्रभाष्यसहिता । (४२१) 


[१ a ५५ an ba 
गस नामा अभिको प्रथम अङ्झिराने.मकाश किया यह भाव है ऐसा कोई 
कहे ऐसा को 
हैँ ॥ ९ ॥ 


काण्डका १०-मन्त्र १ । 

(a) tn | 
अब्शिरसिनाखर्यसित्वयांवयमम्गि&शकेखखरनि 
तु&एघस्त्त्युऽआ ॥ जागतेनच्छन्दसाडिरस्व॒त्‌ १० 

ऋष्यादि-( १ ) ऊँ अश्विरसीत्यरुप प्रजापतिऋ० । आरेगछष्टप्छन्दः । 
अभि? । अभिम्रहणे वि» ॥ १०॥ र 
मन्त्रार्थ-हे वेणवी !: तुम ( अभ्रिः ) उखानिर्माण करनेको सृत्खननकी कारण 
काष्ठविशेष आभ्रनासवाली ( अमि ) हो (नारी ) ख्रीरूपा वा शञ्जरह्दित ( असि ) 
द्द ( त्वया ) तुम्हारे द्वारा ( वयम ) हम ( अङ्चिरस्वत्‌ ) अंगिराकी समान ( जाग- 
तेन छन्द्सा ) जगतीछन्दके प्रभावसे ( सधस्थे ) पृथ्वीके उत्संगमें वर्तमान 
( अन्निम्‌ ) अभिको ( खनितुम्‌ ) खनन करनेको ( शकेम ) समर्थ हो॥ १० ॥ 
विशेष-प्रर्थ्वीके उत्संग अर्थात्‌ बहुत दिनके कीचवाले सरोवर वा मट्टीसे असिको 
खनन करता हूँ यह भूगर्भविद्याका वर्णन है इसमेंभी ज्ञानळाभ कर पुरुषको 
कृतकार्य होना उचित है 9 १० ॥ UE SECC SE 
| कण्डिका ११-मन्त्र १ स द 
जि] * > Lr ey. - 
हस्तंड्याधाय सविताबिब्शदब्श्ि5-हिर॑ण्ण्ययी.. : 
स्‌ ॥ ऊण्प्रेजज्याँतिंशचिचार्थपथिच्याऽअख्यास्‌ `` 
be _ i | 
रदाइट्टसेडच्छन्द्साङ्गिरस्स्वत॥ ११॥ |. ११ | 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ हस्त इत्यस्य प्रजापतिक्रेषिः । झुरिंगार्षी पंक्ति- 
श्छन्दः । सविता देवता । अभिम्रहणे वि० ॥ ११ ॥ , 
विधि-( १) इस मंत्रसे सुवर्णकी वनी वा विचित्रवर्णवाली' अख्रि, अहण करे । 
मन्त्रार्थ-( सविता ) प्रेरक सवितादेवता ( हस्ते ) हाथमें ( अंङ्गरस्वत्‌ ) अङ्गि- 
राकी वा प्राणकी समान ( हिरण्ययीम ) सुवर्णकी ( अत्रिम्‌ ) अम्रिको ( आधाय ) 
छेकरके वा स्थापनकर ( विश्रत्‌ ) उसको धारण करते हुए ( अभेः ) अभिकी 
( ज्योतिः ) ज्योतिको ( निचाय्य ) निश्चयकरके ( एथिव्याः ) भूमिके.( अघि ) 
सकाशसै ( भाउट्टमेन छन्दसा ): अगुष्ठुप्छन्दके अंमावसे ( आभरत्‌ ) आइ” 
रण करते हुए ॥ ११ ॥ ee 0 
विवर्ण-अपने आफ्नै सविताकी प्रेरणा मानकर यह मंत्र पढ़ ॥ ११ ॥ 


० 


~ 


( ४२२) वाजसनेयिश्रीछक्कयजुर्वेद्संदिता- . |] एकादकः- | 
| कण्डिकाः१२-मन्त्र २1 
प्रतूतैवाजित्ना इंवर्वारेष्टामतसंबतंम ॥ दिवितेज 


न्मंपरमसन्तरिश्षेतव॒नाभि-+प्रथिव्यामधियोत्रि 
रित १२४७ 


- ऋष्यादि-( १ ) ॐ अतूलेमित्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋण 1 आस्तार- 
पंक्तिल्‍्छं० । बाजी देवता । अश्वाभिमंत्रणे वि० ॥ १२ ॥ 


विधि-( १) अखि हाथमें लेकर यथास्थानमे वेठाइआ इस मंत्रसे अश्वका . 


अभिमंत्रण करे [ का० १६ 1२1 १०] सन्त्राथ-( वाजिन्‌ ) है अश्व ! द शीघ्र- 
गामी ! ( वरिष्ठाम ) श्रेष्ठ (सम्वतम्‌ ) यज्चमूमिको - वा भूमिको लक्ष्यः करके 
“( अबु ) फिर ( मूर्तम्‌ ) शीघ्र (आठव ) आओ (ते) तेरे ( दिवि) चुलोकर्म 
'( परमम्‌ ) आदित्यरूपसे उत्कृष्ट ( जन्म ) जन्म होगा अथवा तुम्हारा जन्म चुलो- 
कर्मे है स्वगमें देवताओके अरब रोहितादे हैं ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षम ( तव ) तरा 
( नाभिः ) नाभि वा उदर हे अथवा नियुत्नामक वायु अश्व अन्तरिक्षमे सश्वरण 
करते हैं वहां तुम उस शरीरसे वर्तमान हो नामिरूपसे क्क शरीर जानना। 
( एथिव्यास्‌ ) पृथ्वीकै ( अधि ) ऊपर (तव) तुम्हारी ( योनिः ) स्यान है - 
अर्थात्‌ भूमिम तुम्हारा निवासस्थान मत्यक्ष दीखता है विराट्रू्पस अञ्चकन स्तुते 
की-जाती हे ॥ १२॥ 

कण्डिका-१२--सन्त्र १1 ` 


ब॒ञ्जाथा९१रासमंव्यवसस्म्मिच्यामेइषण्ण्वस्‌ ॥ 
अग्मिम्मरन्तमस्मयुस ॥ १३ ७ 


ऋष्यादि-( १ ) अँ युज्ञाथामित्यस्य कुश्चिक्केखिः 1 गायची छन्दः । 
रासभो देवता ! रासभाभिमंत्रणे वि० ॥ १३। र 

विधि-( १ ) अनन्तर रासभका अभिमंत्रण करे । मन्त्रार्थ-( वृषण्वस्‌ ) 
अध्वञ्चु ! ओर यजमान अथवा हे यजमान और यजमानवत्नी -धनवरद्धक ! 
{ युबम्‌ ) तुम दोनों ( अस्मिन्‌ ) इस ९ यामे ) अञ्निकर्ममें अथवा म्हत्तिकावहन 
कायम ( अस्मझुस ) अपने ` हितकारी ( अश्निम्म॑र्तम ) अग्रिरूप सत्तिकाको 
वहन करनेवाले ( रासभम्‌ ) रासभ गर्दभको ( युञ्जाथाम्‌ ) बाँघो ॥ १३ ४ 
झमाण- इदेछुरिदकामयमानः ` इति यास्कः [ निरु० ६1३ २१] ॥ १३॥. 


अध्याय; ११.] -: मिश्रभाष्यसहिता: 1 | । { ४२३ ) 
कण्डिका १४-मंत्र १। 
योगेयो तवस्तगचाजेँ Fe चक । ००० 
गेतवस्तरघाजेवाजेहवामहे ॥ 
| डः द्रमतये * 
सर्खाय5इच्द्रमूतयें ॥ १४॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ योगेयोग इत्यस्थ शुनःशेष ऋषिः । गायत्री 
छन्दु; 1 अजा देवता । अजाभिमंत्रणे वि० ॥ १४॥ डी त 
विधि-( १ ) अनन्तर अजाको अभिमंत्रण करे । मंत्रार्थ-( सखायः ) पर- 
स्पर मित्रताको प्राप्त हुए हम ऋत्विज यजमान सब ( योगेयोगे ) प्रत्येक कर्ममें 
( तवस्तरमू ) वलवान्‌ वा उत्साहवान्‌ ( इन्द्रस्‌ ) वलवान्‌ अजको ( ऊतये ) 
रक्षाके निमित्त ( वाजेवाजे ) देवता और पितरोंके तप्तहोनेयोग्य अन्नमापिके कर्ममें 
( हवामहे ) आह्वानकरतेहें [ ऋ० १। २। २९ } ॥ १४॥ 
कण्डिका १५-मन्त्र २। 


गरुतृवेन्नेद्यव का मन्नशस्तीरुद्वस्युगार्णपत्त्यम्म 
योभूरेहिं॥ उर्वन्तरिक्षंड्रीहिस्वस्तिगंध्यूतिरभ 
यानिकृण्बन्पूष्ण्णाययुर्जासह ॥ १५ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ४४ प्रतूर्वन्नित्यस्य शुनःशेप ऋषिः । निच्य़दार्षी 
गायत्री छ । अश्वो देव» । अश्वचालने वि० । ( २) ॐ उवेन्तारे- 
क्षमित्यस्प शुनःशेप ऋषिः । निच्यूदार्षी गायत्री छं० । रासभो देव०। 
रासभचालने वि० ॥ ९५॥ ती | 

विधि-( १ ) स्पर्शन करके भयादिप्रदर्शनपूर्वक यह मन्त्रपाठ करके अश्वको 
पूर्व दिशामें हांकदे चलादे [ का» १६॥ २। ११] मन्त्राथे-( अतूर्वेन्‌ ) हे 
अश्व ! तुम शद्ृगणको वध करते ( अशस्तीः ) शञ्खओं वा निन्दकोंकी कौहई 
निन्दाको ( अवक्रामन्‌ ) निवारण करते ( एहि ) हमारे निकट आओ ( मयोभूः) 
हमारे सुखके कारण होतेइए ( रुद्रस्य ) रुद्रंदेवताके ( गाणपत्यम्‌ ) गणपति- 
त्वको ( एहि ) प्राप्त हो अर्थात्‌ यहाँ आनेसै पशुपालके मध्यम दुरूपतित्वकाभ 
करी १। विधि-( २) दूसरे मंत्रसे इसी प्रकार रासभको चला दे ॥ सन्तार्थ-हे 
रासभ ! ( स्वस्तिगव्यूति; ) भयरहित गमन वा कल्याण मागैवाले तुम ( अभ- 
यानि ) हमको अभय करते ऋत्विज्‌ यजमानादिका रोग वा व्याघादिसे भय 
दूर ( कृण्वन्‌ ) करते ( सघुजा ) समानयोगी ( पूष्णा ) एथ्वकि साथ “इर्य वे 


(४२४) वाजसनेयिश्रीशुकूयजुर्वेद्स।हिला- [ एकादडा:- 


यूवा'' इति श्रुतेः [ श० ६! 1८ 1-( उरू ) विस्तीर्णं ( अन्तरिक्षस्‌ ) 
अन्तरिक्षफो (वीहि ) विशेष कर प्राप्त हो वा गमन 

विशेष-जव यज्ञीय अश्व नगरमे ्रसण करता हं उस 
मनमें ताप होता है और बे निन्दा करनेमें शक होते हैं इसमें यजमानका 
है । रासभका एकाकी दूर गमन करना निपिद्ध हे इस कारण पृवाके वळसे 
रामन कहा । 'स्वस्तीत्याबिनाशनाम” [ निरु० ३1 1 राजधसंभी इससे 
सुचित होता है ॥ १५ ॥ 

कण्डिका १६-मन्त्र ३ 


पुथिव्या$सधस्त्यांद र्पिस्पुरीष्ण्यमझिरस्स्व 
दार्सराग्ग्रिस्पुरीष्प्यमङ्िरस्थदच्छेमोग्गिम्म्पु 
रीष्ष्युमङ्िरिस्स्वद्धारिष्ष्यासऽ ॥ १६॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पृथिव्या इत्यस्य छुनःशेष ऋषि: 1 आची 
-गायची छन्दः । अग्निर्देवता । अजोत्कमणे विनियोगः । ( २ ) ॐ अधि- 
मित्यस्य छुतःशेप क्र० ! सस्री गायती छन्दः । अश्वादयो देवताः । 
दहायजसानादिगमने वि० । (३) ॐ अभिमित्यस्य शुनःशेप ऋ० 1 
आ उधडटप्छन्दरः । अभ्निद्देवता । अनद्भापुरुषिक्षणे वि०॥ १६॥ 


विधि-( १) मथम मंत्रसे इसी मकार अजको चलादे । मन्त्रार्थ-हे अभ्रे ! 
९ पृथिन्याः ) भमके [ सघस्थात्‌ ) स्थानसे ( पुरीष्यस्‌ ) पझुसमस्वन्धी ( आमेस > 
अञ्चिको ( अंगिरस्वत्‌ ) अंगिराको समान ( आभर ) आहरण कर ? । इवाधि- 
(२ ) उस चतुष्कोज गेम स्थापित स्रत्तिकाके पिण्डके समीपम इस दूसरे 
सन्त्रका पाठ करके त्रझा यजमान और अध्वर्यु गमन करे. और उन्हाके संग यह 
अश्व छागादि गमन करें. तीनो आञ्नियाके मज्वलित होनेपर चळ [ का० १६ 
२1 १२ ] मन्त्रार्थ-( पुरीष्यस्‌ ) पशुसम्वन्धी ( अन्चिस्‌ ) अभधिको ( अँगिरस्वत) 
आऑगराकी समान ( अच्छ ) माप्त होनेको अभिमुख ( इमः ) आसत होते हैं 
गजि ३ ) तीसरे मन्त्रसे अनद्धा एरुपको पुरीज्यमावसे दर्शन करे जो 
मडुष्य देव पितृकार्यके अडुपयोगी अक्मेण्य हो उसे अनद्धा कहते है [ का० १६। 


२।९४] (पुरीष्यस्‌ ) पशुसम्चन्थी ( अन्निस्‌ ) अद्निको ( अंगिरस्वत्‌ 2 
आगराका समान ( भरिष्यामः ) सम्पादन करेंगे श १६ ॥ 


7... पु मतिशाकपूणिरितियास्क 


अलभाण- अच्छाभिरा्मितिशाकपूणिरितियास्कः' [ निरू० ५ । २८ 1 ॥ १६॥ 


र. ची 


अध्यायः ११.] ` ` मिश्रभाप्यसहिता । ( ४२५ ) 
. काण्डका ९७-मन्न १। . - 
वग्ग्रिदिपसासग्ग्रेमक्ख्यदच्वर्हानिप्प्रथमो 
जातवृदाऽ॥ अनुमृख्यस्यपुरुचाचर इस्मीनल 
ख्ावाएथिवीऽआतंतन्थ ॥ १७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) न्वञ्चरित्यस्य पुरोधा ऋषिः । निच्य्रदाषीं 
बिष्टुप्छं० । अञ्रिदेवता । सृत्पिण्डाभीक्षणे चिनि० ॥ १७॥ 

विधि-( १) इस मंत्रको पाठकर वल्मीक वपाद्ारा, स्ृत्पिणडको अवलोकन करे 
[ का० १६।२।१५९। ] मंत्रार्थ-( अम्निंः ) जो आशि. ( उषसाम्‌ ) उषाकालसे 
( अमम्‌ ) पहले [ अर्थात्‌ रात्रिम ] ( अन्वख्यत ) अग्निरूपसे अनुक्रमसे प्रकाशित 
रहा ( जातवेदाः ) सवका जान्नेवाला यह अग्नि ( यमः") सुख्यरूपसे ( अहानि ) 
दिनाको ( अछु ) प्रकाश करताइआ ( सूर्यस्य ) सूर्यकी ( रश्मीच ) किरणोंकी 
( पुरुत्रा ) बहुत ग्रकारसे ( अनु ) प्रकाश करताहुआ (.च ) ओर ( दयावाप्र्थिवी ) 
स्वर्ग ओर पृथ्वीको ( अनु ) क्रमसे ( आततन्थ ) सव प्रकार व्याप्त होता हुआ 
उस सर्वप्रकाशक लोकखष्टा अग्निको हम देखते हैं ॥ १७ ॥ 

भावार्थ-जो रात्रिम अश्निरूपसे प्रकाश दिनमें सहखरश्मिरूप हो छुलोकमे 
उदित होते जो छलोकसे भूलोकपर्यन्त सदाही देदीप्यमान हैं इम अझ्नि नामसें 
प्रसिद्ध उस देवताको खोज करते हें ॥ १७ ॥ 

विवरण-चॉवीके ऊँचे अवयव वल्मीक वपा कहाते हैं उसीका पिण्ड आहवनी- 
य॒के अन्तराळमें स्थापित हे उसको छे स्थानम स्थित हो मृत्पिण्डके मध्यवती 
छिट्रविदिष्टवाली टिकियाकें छिद्रके मार्गमें देखे बोध होता है यह अभि ( शेस ) 


को परीक्षाका यंजविरीप हैं ॥ १७ ॥ 
काण्डका ९<-मंत्र १। 


आगंत्यंडाज्ज्यज्धान&सर्वामधोबिधचते ॥ 
ग्ग्रिञमथस्ल्थेसडठति चक्ष॑णानि्चिंकीषते ॥१८॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ आगतेत्यस्य मयोभूक्कषिः । निच्यूदलुष्टप्छं० । 
अन्धो देवता । अश्वाभिमंत्रणि बि० ॥ १८ ॥ 

विधि-( १ ) म्ृत्पिण्डके समीप इस मंत्रसे अश्‍वको अभिमंत्रणकरे [ का० 
१६॥ २। १७ ] संचार्थ-( वाजी ) यह वेगवान्‌ अश्व ( अध्वानस्‌ ) मार्गको - 
( आगत्य ) आकर अर्थात्‌ रणमार्गमें चलकर ( सवाः ) सव ( खृघ; ) सङ्या- 


(४२६) ` वाजसनेयिश्रीचक्कयजुवॅद्सदिता- ? . ` ['एकादझाः-.. र 
माको ( विधूनुते.) कस्पितकरताहै अथवा सव श्रमोंकों दूरकरताहै.( महति ) बडे :: 
( सधस्थे ) पथ्वीके स्थानमै वर्तमान वा याज्ञिक सभार्मे. मासईआ.(- चक्षषा: 9. ` 
स्थिरचक्षुसे ( अभ्निम्‌ ) ` अग्निको (. निचिकीषतेः ) देखताहे अर्थात्‌ -म्त्तिकामे :. 
- वतेमान अमिके कारणको देखताहै ॥ १८॥ ना 70:00. 

कण्डिका १९-मंत्र १] - ` 


आक्कम्म्यंबात्रिच्रथिवीसग्मिमिंच्छरुचात्त्वस्‌॥ 

_ -भरम्म्यावृत्त्वार्यनोन्रुहियतशखनंसतंबयस्‌॥.१९॥. .:.: 
“ ऋष्यादि-( १) ॐ आकंस्येत्यस्थ मयोभु? । ` निच्य़दन्टरप्छं 1... 
अश्वो देवता । अश्वपदो . मृत्पिण्डोपयथिष्ठापने वि०॥-२९॥ ०. 
विधि-( २.) इस मंत्रसे .मूत्पिण्डके ऊपरं अश्वंका सव्यपद्‌ स्थापन करे [का०' .: 

१६ । २ । १८ ] मन्चार्थ-( वाजिन्‌ ) हे अश्व 1 ( त्वम ) तू ( पृथ्वीम्‌) भूमिको , ` 


( आक्रम्य ) आक्रमण करके अर्थात्‌ चरणरंप्शसे परीक्षाकरके (रुचा 2 भूमिकी- ::- 
दीसिआंदि द्वारा ( अभिम ) अभिको ( इच्छ ) अन्वेषणकर अर्थात्‌ अभिके कारण. : - 
मट्टीको निश्चयकर ( भूम्याः ) भूमिके अदेशको ( वृत्वाय ) छूकर (नः ) हमंसे ˆ`. 


- यह बात कि यह. देश अभिहेतु मत्तिकाके योग्य है इस प्रकार ( जूहि 2 कथन करो. |: ' 


( यतः ) जिस देशसे ( वयम्‌.) हम ( तम्‌ ) उस. अभिको.( :खनेम- ):खननकरें- :_. 


अर्थात्‌ अभिवाली मृत्तिकाको मातहो [ अर्थात्‌ जिस्‌ स्थानमे मृत्पिण्ड -आहत हो: 
तहाँसे उद्योगकर अभि माप्तकरें |] ॥ १९ -॥ TE म पा, 
कण्डिका २०-मंचर:१ । 


स्रौस्तँपृष्ठम्पथिवीसघस्त्थमात्क्मान्तरि 
क्ष&संसद्दोबोनिः-॥ बिक्छ्यायंचरक्कुपात््वम 
सिर्ति्ठप्रतन्यत5 ॥ २०॥ 0 ER 
._ ऋष्यादि-(; १.) ॐ. दोस्त. इत्यस्य मयोभक्तेपिः.) निच्यृदार्षी बहती रः है 
/ छन्दः । अश्वो देवता । अश्वं स्पधा जपे. विनियोगः ॥ रे० व. . = >. ०. 
विधि-( १-)-अध्बेखुँ पिण्डके ऊपर पांव रखते घोडेको- स्पशेकर फिरं:ठहरंकर ˆ `.. 


“ दहिने हाथको -घोडेकी पीठपरः रखकर यह मंत्र पढ़ें. [.का०. १६९१३ ] मन्त्रार्थ- :' 


` है अस्व ! चोः) स्वगे( ते.) तुम्हारा ( पष्‌ ) पृंछहै (परथिवी )-सामि(सघंस्थेम) `... 


अध्यायः ११. ] मिश्रभाष्यसहिता । (४२७) 


पाँव हे ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्षलोक ( आत्मा ) जीवात्मा है ( समुद्र; ) समुद्रके जळ 
( योनि; ) तुम्हारी उत्पत्तिका कारण है “ अप्सुयोनिर्वा अश्वः” इति श्वतेः।(्वस्‌) तुम 
( चक्चुपा ) नेत्रांसे ( विख्याय ) उखाके योग्य मत्तिकाको" देखकर ( पृतन्यतः ) 
संयामकरनेकी इच्छाकरनेवाले इाञ्ञराक्षसादिको' झत्तिकामें गूडस्थित जानकर . 
( अभितिष्ठ ) चरणाँसे आक्रमण कर नाश करो अथवा तुम सँय़ाममें जिस आका- 
रसे दण्डायमानरहते हो इस पिण्डके ऊपर भी इसी भावसे सतेज .दृश्क्षिपपूर्वक 
दण्डायमान हो ॥ २०॥ 
कण्डिका २१-मंत्र १ । 
उत्त्काम महतेसोर्भगायास्म्मादास्त्त्थानांद्रवि 
णोदाबांजिन्‌॥ व्य९५स्याँमसुमतोईथिध्याञ्ञ 
ग्ग्रिङ््नन्तऽउपस्त्थेऽअस्याह ॥ २१ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ३० उत्क्रामेत्यस्य मयोभू्गषिः । विराडार्षी पंक्ति- 
अन्दः । अश्वो देवता । मृत्पिण्डादश्वोत्तारणे वि» ॥ २१ ॥ 
विधि-( १ ) यह मंत्र पाठ करके अश्वका सव्य चरण म्वत्पिण्डसे अवतारित 
करे [ का० १६। २। १९ ] मन्त्रार्थ-( वाजिन्‌) हे अश्व ! (द्रविणोदाः ) 
धनके देनेवाले तुम ( महते ) बडे ( सौभगाय ) महाभाग्यकी वृद्धिके निमित्त 
( अस्मात ) इस ( आस्थानात्‌ ) स्थानसे ( उत्क्राम )उत्करमण करो ( अस्याः 2 
इस ( पृथिन्या; ) पृथ्वीके ( उपस्थे ) ऊपरी भागमें ( अझ्निम्‌ ) अभिको (खनन्तः) 
खननकरनेका उद्योग करते इए ( बयम्‌ ) इम ( सुमतौ ) सानुग्रह श्रेष्ठबुद्धिमेँ स्थित 
स्याम ) होवैं ॥ २१॥ i ° _ 
अर्थात-इमारा यदि भाग्य सुप्रसन्न हो तो सुबुद्धिके अनुसार हम इस स्ात्प- 
ण्डसे अथवा मृत्पिण्डके आधारसे उस सूखी हुई पुष्करिणीसे पुरीष्य अभिके सम्पा- 
दनमें उद्योगी होवेंगे ॥ २१ ॥ 
कण्डिका २२-मंत्र १ । 


उर्दक्रमीद्रविणोदावाज्ज्यचाकहसुलोक&सुर्कत 
म्पृथिच्याम ॥ तत: खनेमसुप्प्रतीकमग्ग्रि९9स्वो 


[| 
णा5अधिनाकमुचमस्‌ ॥ २२ ॥ वा 
क १) ॐ उदक्रमीदित्यस्य मयोभक्राषिः । निच्यू 
त्रिष्ठप्छे० । अश्वो देवता । अश्वाभिमंत्रणे बि० ॥ २२ ॥ 


(४२८) वाजसनेयिश्रीछुक्कयजुर्वदसंहिता- [ रकादशः-- 


'विथि-( १ ) इस मंत्रसे अश्‍वको अभिमंत्रण करे [ का० १६1२1२०] 
सन्त्रार्थ-( अर्वा ) चञ्चल (द्रविणोदाः ) धनप्रद { वाजी) अस्व ( प्रथिव्याम ) 
प्थ्वीम (उदक्रमीत) सत्पिण्डसे उतर आया ( झुलोकम्‌ ) सुन्देरलोकको (सुक्कतम ) 
पुण्यवान ( अकः ) किया ( ततः ) उस देशसे ( नाकम्‌) इःखरहित्त ( उत्तमम ) 
श्रेष्ठ ( स्वः ) स्वर्गको ( अधिरुहाणः ) आरोहण करनेकी इच्छाकरनेवाले हम (सुप्र- 
तीकम ) खुन्दरंसुख देनेवाले ( अच्निस) पुरीष्य अन्निको ( खनेम ) सत्पिण्डसे खनन 
करनेका उद्योगकरते है ॥ २२ ॥ | 


कण्डिका २३-मन्त्र १ 


आत्वा जिघर्सिसनंसांघतेनंप्प्रतिक्षियन्तस्धव 
नानिविश्चा ॥ पथुन्तिर्चावयसावृहन्तंच्यचिंष्ट 
मङ्गैरयसच्टशांनस ॥ २३ ॥ 


ऋष्यादि-{ १ ) ॐ आत्वेत्यस्थ गत्समद्‌ ऋषिः । आषीं चिछुप्छे०। 
आग्रिरदेषता। आहुतिदाने विष ॥ २३ ॥ ! 

विधि-( १ ) इस स्ृत्पिण्डके समीप वेठकर अश्वपदके चिद्दमे इस आर 
अगली कण्डिकाके मंत्रासे व्यतिपक्त क्रमसे पाठ करके दो आइत्ति दे अर्थात इस 
कण्डिकाके संत्रका अथमार्थ और परकण्डिकात्मक मंत्रका पराद्ध योगकर पाठ 
करके मथम आईंति और पर कण्डिकात्मक संत्रका अयमार्थ और इस कण्डिका- 
त्मक मंत्रका परार्घयोग मंत्र पाठ करके दूसरी आहुति दे [ का० १६1२1२२ 
मन्चार्थ-हे अभि ! ( विश्वानि ) सम्पूर्ण ( चुवनानि ) खुवर्नोम ( प्रतिक्षियन्तस्‌ ) 
निडास करते हुए ( तिरश्चा ) तिर्येक प्रमाण ज्योतिसे ( पृथुम्‌ ) विस्तार 
€ वयसा ) धूमसे ( इहन्तस्‌ ) महान्‌ अथवा तियेक प्रमाणसे बहुत देदामे व्याप्त 
होनवाले वहुकाल्व्याप्त ( व्यचिट्टम्‌ ) अवंकाशवान्‌ ( अन्नः ) विविध अजन्नों- 
करक ( रभससु ) परिपूर्ण उत्साहसम्पन्न अर्थात्‌ अनेक अन्नोका आइतिसे 
इसकी शक्तिका क्षय नहीं होता. ( दृशानम्‌ ) प्रत्यक्षगोचर ( त्वा ) 
तुमको ( मनसा ) श्रद्धायुक्त चित्तसे ( घुत्तेन ) घृतद्वारा ( आजिवमिं ) प्रदीप्त 
करताई ॥ २३ ॥ 


"तः ॥ ॥| कि > के 


NS es 


डॅन 


Ce ( 


~ 


अध्याय; ११. ] सिभभाष्यसहिता । ( ४२९ ) 


काण्डका २४-मन्न १] 


आविश्श्वृत--प्यस्यञ्चञ्जिघम्म्यरक्षपामन 
सातज्जपेत ॥ मब्यश्रीस्प्प्हुयहर्णो १ 
म्गिञ्चामिमरशवबाजब्धराणई ॥ २४ ॥ 


क्रष्याढि-( १ ) ॐ आविश्वत इत्यस्य गत्समद ० । आर्षी पंक्ति- 
"छन्द: । अश्रिदेब० । वि० पू०॥ २४ ॥ 

सत्राथ-ह अशि 1 ( विश्वतः ) सचओर (मत्यश्चस्‌ ) प्रत्यगात्मा रूपसे व्याप्त 
हो अथात्त्‌ तुम प्रत्यक्ष देवता हो में तमको ( आजिघमि ) घृतद्वारा निष्कपट मनसे 
सिश्चन वा दीप्तिमान्‌ करताइँ ( अरक्षसा ) कधरहित्त €-मनसा ) चित्तसे (तत्‌) 
उस धृतक्को ( जुपेत ) सेवन करो ( मर्यश्रीः ) मनुष्यांसे सेवनकरनेयोग्य वा 
आश्रित ( स्पुहयद्व्णः ) दर्शनीय कान्तिमान्‌ ( तन्वा ) ज्वालालक्षणवाले शरी- 
ग्से ( जर्सुराण! ) इधर उधर गमनकरनेवाली(अग्निः)अग्नि ( अभिम्श )अभिमदानके 
योग्य (न ) नहीं है अर्थात्‌ नास्तिक भी तुमको किसीग्रकार अग्राह्य नहीं कर 
मकता [ ऋ०२।६।२।]॥२४॥ 

कण्डिका २५-मन्त्र १ । 


~ i ड . mon TR "MR Er मी 
परिवार्जपति$्कविरग्मिईव्याच्यक्कमीत ॥ 
घट्त््कानदाशछुष॥ २५॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ परीत्यस्य सामक ऋषिः । निच्यृद्वायत्री छं० । 
अस्रिदेवता 1 पिण्डोपरि प्रथमरेखाकरणे वि०॥ २५ ॥ 
विधि-( १ ) इस म्हात्पिण्डपर अन्तिके द्वारा उत्तरोत्तर तीन रेखा करे 
उसमें इस मंत्रसे थस रेखा करे[ का० १६।२।२३] मंत्राथ्‌-( वाजपतिः 2 
अन्नका पति ( कविः ) कान्तद्‌शों ( असिः ) आमने ( दाशुषे ) हविदेनेवाले यजमा 
नके निमित्त ( रत्नानि ) मनोहर विविधरत्न ( दधत्‌ > प्रदानपूवक (हव्यानि ,) 
हवियोंको ( पर्यक्रमीत्‌ ) स्वीकार करता हुआ [ ऋ० ३।९। ९११९] ॥ २५॥ 
ऋण्डिका २६-मंत्र १ । 


परित्त्वाग्येपुरडयंविर्प्प&-सहस्यधीमाहि ॥ 
धषहणन्दिवेदिवेहन्तार॑म्भड्रराव॑तास्‌ ॥ २६॥ 


र ४३०) वाजलनेयिश्रीक्षकूपजु वद्साहेता- : [ एकादा 
ऋष्यादि-( १) अँ परित्वेत्यस्य पायुऋषिः ।. अनष्टप्डन्दः । अर्ध्रि- ` 
देवता । द्वितीयरेखाकरणे वि०॥ २६॥  - क 
विधि-( १ ) इस पहली रेखाके - उत्तर इस मंत्रसे द्वितीय रखापात करे. 1”. 
मन्त्राथ-( सहस्य ) बरसे मथन कर उत्पन्न होनेवाले -( अन्ने )हे. अग्नि! (पुरुमू) 2. 
पुरुरूपसे सबके -शारीरमें. स्थित पालनकरनेवाले ( विग्रम्‌.): बुद्धिसस्पन्न वा : . 
ब्राह्मणजातिरूप ( घुषडणेम्‌ ) अंसह्यरूप ( दिवोदिंवे ) मतिदिन ( भंगुरावत्ास्‌) ` `. 
राक्षसदळ अथवा अनवस्थित पापरूप चित्तकी  वृत्तियोंके-(. हन्तारंम ): .. 
सारनेवाळे (त्वा) तुमको ( वयम्‌) हम ( परिधीमाहे ). सवओरसे -व्यान .: ` 
करते हैं ॥ २६ ॥ ॥ 
आशय-हे परमात्मन्‌! तुम वलसे ज्ञानपूवेक जानेजाते हो तुम मेधावी तुमही ... 
साधुगणके आश्रय असाघुओँके विप्लकारी रक्षोदलके हन्ता--निरन्तर ज्वांलाजालसे : 
 शोभायमान हो हम प्रतिदिन तुम्हारी अर्चना करते हैं ॥. २६ ॥ . `` 


` „ .- कण्डिका २७-मंत्र १। | ही त 
त्वमग्ग्ने खुम्िस्त्वर्माजशुक्षणिरुत्वमइयस्त्वम 
इम्म॑नस्प्परि ॥ त्त्वंबनेंब्भ्यस्त्त्वमोर्षधीब्म्यस्त्व 
न्रुणान्नपदेजायसेशुचिर-॥ २७॥:. ` `... 

ऋष्यादि-( १) ॐ त्वमग्न इत्यस्य. ग्रत्समद ऋ०-। पाक्तश्छन्द [ 
असिदेंबता ! ततीयरेखाकरणे वि०॥२७॥ .. . 0 OER म. 
विशछि-/ १ ) प्रथमं मंत्रसे दूसरी रेखाके उत्तर तृतीय. रेखा करे । मंच्राथेर- पदा 


( नृपते ) मंनुष्योके पालक ( अम्ने ) अनि ! ( झांचेः ) परम. पवित्र < आशयुक्ष-- :... 


के 


णिः ) आदंभूमिको कान्तिसे शोषकर कांन्तिसे- अन्धकार के “दूरः करनेवाले ही... 


(` स्वस्‌ ) तुम ( छुमिः-) प्रतिंदिन मथनकरनेसे- ( जायसे:-?) उत्पन्नं क 
होते हो € त्वम्‌) तुम ( अद्भयः ) जरढोसे' तथा विजळी सत्यसे होते हो (त्वम) तुम 7. 


(अश्मनः ) पाषाणसे ( परि) -दूसरा पाषाण लगनेसे उत्पन्न होते हो. (त्वम्‌ ). तुमः प 


. (बनेमयः ) व्नोमे अरणिकाऽसे ८ त्वम्‌) तुम ( ओषधीभ्यः ) ओषाधियासे.वैशा-_ .- : 
दिसे अर्थात्‌ दो वेशके संघर्षणसे उत्पन्नहोतें हो ( त्वसू ) तुम (-नृणाम्‌ ) अग्नि ˆ` 


होत करनेवाले मंनुष्याकि घर होते ही “पुत्री हेष सन्ग्‌ पुनः ? ; ~ 
पित्ता मंवाते "इति श्रते 
1 ३० २।६।१७] [१६१३२७ ॥ .. 


>= 


अध्याय: ११. ] मिश्रभाष्पसदिता । ४३१ ) 


है आशसय-हे परमात्मन्‌ ! तुम चुलोकसे सूर्यरूपसे उद्य होकर जगतके रस- 
शोषणादि कार्यनिर्वाह करते हो क्या जलम क्या पाषाणके अन्तरमें क्या वन क्या 
ओषधी तुम सबमें विराजमान हो, हे नरपते ! मनुष्यके देहमेंभी तुम पवित्ररूपसे 
आधिपत्य करते हो ॥ २७ ॥ 


कण्डिका २८-मंत्र २ अनु” ३ । 


टेवस्यत्त्वासवित॒: प्य॑मव्रेश्विनोंबो इब्म्यांम्पूष्ण्णो 
हस्ताब्भ्याम्‌ ॥ पृथिष्या$सधस्थांदग्य्िम्पुरीष्ष्य़ 
मख्जिरस्वत्त्सनामि ॥ ज्योतिंष्म्मन्तन्त्वागगे 
सुप्प्रतींकमर्जलेणसानुवादीडर्यंतस्‌॥ शिवम्म्प 
जाब्भ्योहिं&सन्तम्परथिष्याऽयधस्त्यांदुग्म्िम्पं 
रीष्ण्यमङ्गिरस्वत्त्ल॑नामऽ ॥ २८॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐँ देवस्येत्यस्य गृत्समद ऋ० । घाजापत्या बहती 
छं० । अन्निर्दैवता । अखिग्रहणे वि० । (२) ॐ ज्योतिष्मन्नित्यस्य 
गृत्स० ७० । खुराडाषीं त्रिष्ठप्छ० । पिण्डखनने वि०॥ २८॥ 


बिछि-( १-२) प्रथम मंत्रसे अञ्रिमहण और दूसरेसे खननकरे [ का०१६। 
२ । २३] मन्त्ार्थ-हे अश्रि ! ( सवितुः ) सबके प्रेरक सविता (देवस्य > देवके 
( प्रसवे ) आज्ञामें वर्तमान ( आश्विनोः ) अश्विनीङुमारकी ( वाहुभ्याम्‌ ) सुजाः 
आसे ( पूष्णः ) पूषा देवताके ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथोँसे ( पुरीष्यस ) पशुसम्बन्धी 
( अग्निम ) अग्निको ( प्रथिव्याः ) भूमिके ( सघस्थात ) ऊपर प्रदेशसे ( अंगिर- 
स्वत्‌) अगिराकी समान ( खनामि ) खननकरताहूँ १ । ( अभे ) है अग्ने ! 
( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) ज्वालायुक्त ( सुप्रतीकम्‌ ) सुखुख ( अजलण ) निरन्तर वर्तमान 
( भाजुना ) रश्मियोंसे ( दीद्धघतस्‌ ) दीप्तिमान्‌ ( मजाभ्यः ) भड डॉ प्रजाके उपकारके 
निमित्त ( शिवम्‌) शान्तरूप ( अहि&सन्तसू ) दिसा न के ( त्वा) तुझ 
( झुरीष्यस्‌ ) झुरीष्य ( आन्निम्‌ ) आभैको ( पूयिव्याः ) ( सधस्थात्‌ ) 
गर्भसे ( अंगिरस्वत्‌ ) अंगिराकी समान ( खनाम ) खनन करते हैं २ WRN 

विवरण-खनामि' शब्द प्रजापति और 'खनाम' शब्द देवताओंसे सम्बन्ध 
रखताहै ॥ २८ ॥ 


( ४३२ 9. कु वाजसने चिश्नीटक यजु्ेदस दिता -- | ३ [एकादशः : 
.. कण्डिका २९-मंत्र र _ । 1. | 
अृपाम्पृष्ठ्मसियो निरण्ग्रश्ससदृसमभिठहपिर्वमा 
नस्‌ चङमानोमहां२ऽआचएुर्ष्डरेडिवोमानया 
बरिस्म्णाप्प्रंथस्व॥ रशा ` 


ऋष्याडे-( १ ).3ॐ अपांएषठमित्यस्य शत्संमंद ऋ० । झुरिगाचचीं पंक्ति” `' 
2७6० । पुष्करपण दे० । ( २ ) ॐ दिव इत्यस्य शत्समद ऋण | आखरी 1 
पंक्तिश्छन्दः । पुष्करपर्णं दैवतम्‌ -1 कृष्णाजिनोपारे पुष्करपर्णस्थापने ` 
बे० ॥ २९ ॥ | है 

पघाघे-( १ ) खत्पिडके उत्तरभागमें सगचसेको विछाकर पहला मंत्रपीठकंर 
उसपर पद्मपत्र रक्खे म्रगचर्मका शिरोदेश. पूर्वभागमे ओर अघोदेश पश्चिमर्की . 
आर कर | का०६।२ 1२४] मंत्रार्थ-हे पत्र !:तुम ( अपाम्‌ ) जछोंके (.पृष्ठठ ) . : 
ऊपर रहतेसे पृष्ठरूप हो ( अग्नेः ) अभिके निमित्त पिण्डके (योनिः ) कारण: _ 
८ असि ) हो ( पिन्व॑मानम्‌ ) सींचतेहुए ( समुद्रम ) जल ससुदकोः( अभितः) .. 
सव ओरसे ( वर्द्धमानः ) वाद्धिको प्राप्त ( महान्‌ ). बडे (. पुष्करे: ) जल्म -. 


[-आ ] सव मकार स्थित हो अथवा [ आ. ] सव श्रकारसेवा चारों . ओरसे ` | ह 


९ पुष्कर ) जलमें ( महान्‌) वडे वृद्धियुक्त तम हो अथात्र तुम जलके 
` भासमान होतेहों उस 'समय तुम्हारे -चारोंओर यह जल्राशि .देखनेवालोंको परम " 
मात उत्पन्न करनेवाळी हे तुम अगाधजलमें वर्धमान होकर इतने बृहत आका- 
रका प्राप्त हुए हो. ओज - तुमको.. पुरीष्य अधिका आधार करतेहे १ । 


विधि-( २) दूसरा मंत्र पाठकरके यह पत्र विस्तीणंकरे[का० १६॥ २९ २५] . ` : 


-_ मन्त्रार्थ-हे पत्र ! ( दिवः ) चुलोककी९ मात्रया )प्रिमाणसे (वरिम्णा) दीर्घ- _ . 
तास ( मथस्व ) विस्तारको माप्त हो ॥ २९॥ क 
| कण्डिका ३०-मंत्र १1 
शम्मचस्त्त्योवम्मचस्त्योच्छिद्वेबहुलेऽउ॒मे॥ `. 
व्यचस्वतीसंबसाथाम्सतसम्गिम्परीष्ष्य्य म्‌ ॥३०१॥- 


ऋष्यादि-( १ ) 5 शरम चेत्यस्य. गृत्समद ऋषि: । विराडार्ष्यतष्ट, - - 


| ० त शी जन ८° । सहव कृष्णाजिनपुष्करपणस्पशने . 
छ्न्‌ ड 


० 
८ ~, 


अध्यायः ११. ] मिश्रभाष्यसदिता । (४३३) 


विधि-( १ ) इन दोनों मंत्रोसे पातित कृष्णाजिन और पुष्करपर्ण दोनों 
एकत्र स्पर्श करे [ का० १६। २ । २६ ] मन्त्रार्थ-हे कष्णाजिन ! हे पुष्करपर्णं ! 
( अच्छिद्रे 2 छिद्र्शून्य ( बहुले ) बहुत विस्तारवाले ( व्यचस्वती ) अवकाश- 
वारे ( उभे ) हुम दोनो ( शस्‌ ) अभिके सुखकारी ( स्थः ) हो च ) और (वर्म ) 
कवचकी समान रक्षा करनेवाले ( स्थः ) हो ( पुरीष्यम्‌ ) घुरीष्य ( अझ्निस्‌ ) 
अग्निको ( संवसाथाम्‌) आच्छादन करो ( च ) और ( भृतम्‌ ) धारण करो अर्थात्‌ 
तुम इसके वर्मेरूप हो यजमानको सुखस्वरूप हो ॥ ३० ॥ 

कण्डिका ३१-मन्त्र १ । 


संबंसाथ।९9स्व॒विदासमीचीऽउरसात्त्क्मनां ॥ 
अग्ग्रिमन्तब्भरिष्ष्यन्तीज्ज्योर्तिष्म्मन्ठम 
जँखमित्‌ ॥ ३१॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ संवसाथामित्यस्य गृत्समद्‌ ० । निच्यदत्ट- 
प्छन्द्‌ः । कृष्णाजिनपुष्करपर्णे देवते । विनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ २१ ॥ 

मन्त्रार्थ है कृष्णाजिन पुष्करपर्ण | ( स्वर्विदा ) स्वर्गलाभके साधन ( समीची) 
एकचित्त मिलेहुए ( अजस्रमित्‌ ) निरन्तर ( ज्योतिष्मन्तस्‌ ) तेजवान्‌ ( अग्निस्‌ ) 
अग्निको ( अन्त; ) भीतर ( उद्रे ) उद्रमें ( भरिष्यन्ती ) धारण करतेइये 
( उरसात्मना ) हृद्यरूप अपने शरीरसे ( अभिम्‌ ) अभिको चिरकाल धारण करते 
( संवसाथाम्‌ ) आच्छादित रक्खो ॥ ३९ ॥ 

कण्डिका २२-मंच २। 


पुरीष्ष्योसिबिश्वभरा5अर्थरबांत्त्वाप्मथमोनिरम 
थद ॥ त्वार्मग्रेपुष्करादडवर्धवानिरमन्थत ॥ 
मड़ोंविश्व॑स्यद्याघर्त+ ॥ ३२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ७ पुरीष्य इत्यस्य भरद्राज.ऋाषिः । आर्च्युष्णि- 
क्छन्दः । असिदेबता । मृत्पिण्डस्पर्शने वि० । (२ ) ॐ त्वामित्यस्य 
निच्छदार्षी गायत्री छन्दः । पुष्करपणेस्योपरि पिण्डस्थापने वि०॥ २२ ॥ 
विथि-( १) प्रथम मंत्रसे मृत्पिण्ड स्पर्श करे [ का० १६॥ २। २७] 
मन्तार्थ-( अमे ) हे अग्ने ! ( पुरीष्य; ) तुम पशुओंके हितकारी ( विश्वभरा ) 
समस्त चराचरके पालन करनेवाले ( असि ) हो ( प्रयमा ) सबसे प्रथम (अथर्वा) 
२.८ 


( ४३४ ) वाजसनेयिश्री शुक्कयजुर्वेद्संहिता- [ एकादशः-- 


माण वा अथव ऋषिने ( त्वा ) तुमको ( निरमन्थत्‌ ) प्रकाश किया था १। 
विधि-( २ ) इसके उपरान्त दूसरे मंत्रसे और ३३ क० से ३७ तक मंत्राको पाठ 
करके इस मृत्पिण्डको उभय हस्तद्वारा क्कष्णाजिनके ऊपर रक्खे पुष्करपर्णपर 
रक्षाकरे | का० १६॥२॥ २८। ३। १ ] मन्त्रार्थ-हे अम्नि ! ( अथर्वा ) 
आणने ८ पुष्करात्‌ ) जळके ( अधि ) सकाशसै ( त्वास्‌ ) तुमको ( निरमन्थत्‌ ) 
मथितकिया “आफै बै पुष्कर प्राणोथर्वा” इति श्रुतेः [ श० ६।४।२।२ ] ( विइव- 
स्य॒) सम्पूर्ण संसारके सम्बन्धी ( वाघतः ) ऋतिविजोंने ( मूः ) आदरसे तुमको 
मथित किया अथवा सम्पूर्ण संसारके कार्यनिवाहक क्षित्यादि समस्त पदार्थके शिर 
स्वरूप [ मधान ] पुष्करसे तुमको अथवेऋषिने प्रकाशित किया २॥ ३२ ॥ 

अमाण- वाघत इति क्रत्विङ्नामसु पाठितस्‌” [ नि० ३। १८ 1३] ॥३२॥ 

ठे कण्डिका ३रेमन्त्र१।  , 
तङत्त्वादडयडङ्ङ्कषिःपुनऽऽ४ऽअथवणऽ 1 
चचहणम्पुरन्दुरस्‌ ॥ ३२ ॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ तमुत्वेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । निच्युदार्षी छन्दः . 
असिर्देवता । विनि० पूर्ववत्‌ ॥ ३३ ॥ 

मन्त्रार्थ-( अथवैणः ) अथर्वके (पुत्र; ) पुत्र ( दध्यङ ) दध्यङ नामक क्रषिने 
अथवा वाणीने ( तमु ) उस ( दुत्रहणम्‌ ) पापनाशक ( पुरन्द्रस्‌ ) रुद्ररूपसे पुर- 
सम्बन्धी तीन आवरणोंके भेदक ( त्वा) तुमको ( इंधे ) मज्वलित किया [ ऋ० 
४1५। २३ 1॥ ३३ ॥ ३ 

अभण-१“वागंवे दृध्यङ्ङाथवेण;” इति श्रुतेः [ ६4 ४। २। ३ ] ॥ ३३ ॥ 

कण्डिका ३४-मन्त्र १। 

[७ ne | | 
तर्म॑त्त्वापात्त्थ्योइषासमीघेदस्युहन्तमस्‌ ॥ 
घनञ्जचय&रणरणे ॥ ३४॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ तसुत्वेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । निच्युद्वायत्री 
छन्दः । अचिर्देखता। वि० पू० ॥ ३४॥ 

-मन्त्रार्थ-( पाथ्यः ) सन्मागमे वर्तमान अथवा अन्तरिक्ष वा हृदयआकाशमें 
स्थित ( दृषा >-मनके सिंचन करनेवाले हे अने ! ( तमू) उस ( दस्युहन्तमम्‌ ) 
आशय शडआका वा कामादे शडओंको नाश करनेवाले ( रणेरणे ) उन उन 


संमामे ( घनज्ञयस्‌ ) धनके जीतनेवाले ( त्वा ) तुमको सन्दीस करताइ 
[3० ४॥ ५ ॥ २३ 11 ३४ ॥ तुमको ९ ईधे ) करताहूं 


अध्याय; ११. ] मिश्रभाष्यसहिता। ( ४३५ ) 


प्रमाण--'मनसेवालुदष्टव्यः” इतिः श्तेः । “मनसैवाभिलष्य खियाछ रेतः 
सिञ्चतीति दपा हि मनः । मनो वै पाथ्यो दषा” इते श्रुतः [ ६ । ४। २। 
४] ॥ ३४॥ री 
। कण्डिका ३५-मन्त्र २। 
सीदहोतस्व्‌ऽउलोकेचिंकित्त्वान्त्मादयांयज्ञ 
&सुकृतस्यबोनो ॥ देवावीदेवान्हविषांबज्ञ 
स्यम्मंबृहद्धाजमातेबयोधा६ ॥ ३५॥ 
ऋष्याद्-( १ ) ॐ सीदेत्यस्य देवश्रवोदेववातादषी । निच्यत्रिष्ठ- 
स्छुं० । असिदैवता । वि० पू ॥ ३५ ॥ ' 
मन्त्राथे-( होतः ) आह्वान कार्यमें नियुक्त ( अग्ने ) हे अन्ने ! ( चिकित्वान्‌ ) 
चतनवान्‌ अपने अधिकारको जान्नेवाळे ( स्बेउ ) अपने ( लोके ) स्थान कूष्णा- 
जिनपर स्थापित किये पुष्करपर्णपर ( सीद्‌ ) स्थित हो ( सुक्कतस्य ) श्रेष्ठ कर्म- 
के ( योनो! ) स्थानवाळे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( आसादय ) स्थापनकर ( अन्ने ) हे 
अग्ने | ( देवावीः ) देवताओंके प्रसन्न करनेवाले तुम ( हावेषा ) हविद्वारा ( देवान्‌ ) 
देवताओंको ( आयजसि) पूजनकर तृप्तकरते हो इस कारण ( यजमाने) 
यजमानम ( बृहत्‌ ) बडी ( वय; ) आयु वा अन्नको ( घाः ) धारणकर वा इस 
यजमानको यज्ञफछ प्राप्त कराकर इसमें बडा यश स्थापित करो ॥ ३५ ॥ 
अमाण-१ “कृष्णाजिनं वै सुकृतस्य योनिः” इति श्रुतेः [६।४।२।६ ] सब यज्ञ- 
कार्य कृष्णाजिनपर होते हैं इसकारण कृष्णाजिनको सुक्कतकी योनि कहांहे [5० ३ 
१। ३३]॥ ३५॥ - 
कण्डिका ३६-मन्त्र १। 


निहोतांहोतृषर्दनेविदानस्त्वेपोदीदिवॉरःअँस 
दत्त्सुदक्षैञ ॥ अद्द॑ब्धब्नतप्रमतिर्॑सिंष्ठ सह . 
स्म्थरुझुर्चिजिहो$अग्यिऊ ॥ ३६॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ निहोतेत्यस्थ रत्समद्‌ क्रषिः | नि्ञप्छन्द्‌ः । अभि- ` 
देवता । बि० पू०॥ ३६॥ | 
मन्त्रार्थ-( होता) देवताओंका आह्वान करनेवाला ( विदानः ) अपने अधिकाः 


रको जान्नेवाला ( तवेषः ) दीप्तिमान्‌ ( दीदिवाच्‌ 2 गमनवान्‌( सुरक्षः ) कुशळ वा 
क्षिमकारी ( अदन्पन्रतममातिः ) सिद्वकर्मा और अतिउत्कृष्ट बुद्धिवाळे, ( वसिष्ठ। ) - 


(४३६) बाजसनेयिश्रीशुङ्गयज्ञवेंदसंदित्ता- [ एकादशः- 


पूथ्वीके मघाननिवासी ( सहस्रम्भरः ) सहस्घोके पोषणकरनेवाले ( झुचिजिहः )' 
अतिपवित्र जिह्वा [ ज्वाला ] वाले ( अग्निः ) अग्नि ( होतृषदने ) होमनिष्पादक 
उत्तखेदीरूप योग्य स्यानमें ( न्यथीदत्‌ ) भळीप्रकार उपविष्ट हुए ॥ ३६ ॥ [ ऋ० 


११६।१]॥३ 
काण्डका ३७-मंत्र १। 


स&सींदस्वसहाँ२ऽअसिशोचस्वदेव॒वीतमह ॥ वि 
धममंम्ग्रेप्अरुषम्मियेडयमस जप्प्रश्नस्तदगंतम॥३ज)। 
ऋष्यादि १ ) ॐ संसीदस्वैत्यस्य प्रस्कण्ब ऋषिः । निच्यदार्षी 
बृहती छं० । अञ्निदें० । वि० पू० ॥ ३७॥ 
मन्त्राथ-( मियेध्य ) यज्ञके उपयोगी ( प्रशस्त ) श्रेष्ठ ( अभे ) हे अन्ने ! तुम 
( देववीतमः ) देवगणके मियतम ( महान्‌) वडे ( असि ) हो ( सं&-सीदस्व ) इस 
कुष्णाजिनपर स्थापित एुष्करपर्णपर स्थितहो ( शोचस्व ) होतृघिष्ण्यादिसे उपस्था- 
पित होकर मदीप्त हो ( दर्शतम्‌) आइतिमाप्तिसे दर्शनीय ( अरुषम्‌ ) सघन 
( घूमम्‌ ) धूमको ( विसज) छोडो [ १२] [ ऋ० १। ३ 1 ९ ]॥ ३७॥ 
कण्डिका ३८-मंत्र २ अछु० ४ । 


अुपोदेवीरूपसजमंमतीरयक्ष्मार्यप्एजाब्म्यना 
तासांउास्त्यावाइज्जिहवामोषंथयऽसुपिप्पला$ ३८ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अपोदेवीरित्यस्य सिंडद्वीप ऋषिः । न्यंकुसा- 
रिणी बहती छन्दः । आपो देवता ! मृत्पिण्डगतें जलसेचने वि०॥ ३८॥ 
विधि-( १ ) इस मंचसे स्ृत्पिण्डके गतमें जल सिंचन केर [ का० १६। ३। 
२ ] मन्त्रार्थ-हे अभि ! वा हे योः ! अथवा हे अध्वयो | ( प्रजाभ्यः ) ्रजाओंके 
( अयक्ष्माय ) आरोग्यके निमित्त ( देवीः ) देवनशील तेजोमय ( मधुमती: ) 
अम्ठतरूपा ( अपः ) जल ( उपसज ) इस खनन ग्रदेशमें सिचनकरो ( तासाम्‌ ) 
उन सींचे जकोके ( स्थानात ) स्थानसे ( सुपिप्पलाः ) सुन्दर फळबाली ( ओष- 
घयः ›-ओषधी ( आ ) सब मरकारसे ( उज्ञजिहताम्‌ ) पाप्तकरो अर्थात ओषधी 
तृण उद्धिज उत्पन्न हो ॥ ३८ ॥ 
काण्डका ३९-मज्न २ 


सन्तेबायुम्मांवरिश्चांदधातृच्तानाया हुर्दयंव्यहि 


भच्यायः ११. ] मिश्रभाष्पसहिता । ( ४३७ ) 


ठे [| he | je 
स्तम्‌ ॥ योदेवाताञ्चर॑सिप्णराणथेनुकस्मैदेव॒वषंड 
रुघुतुब्भ्यस्‌ ॥ ३९॥ 
ऋष्यादि-( १) ऊँ सन्त इत्यस्य सिंधुद्दीप ऋबिः । निच्यत्साम्री 
बिष्टप्छंट । परथिवी देवता । पिण्डगर्ते वायमेरणे वि०। (२) ॐ 
देवानामित्यस्य सिंधुद्वीप क्र» । निच्यु० छ०। वायुर्देवता ) जर्थने 
वि०॥ ३५ ॥ 
विधि-( १) इस मंत्रको पाठ कर गर्तमें वायु प्रवेश करे [ का० १६ ।३। 
३ ) मंत्रार्थ-हे भूमि ! ( उत्तानायाः ) ऊध्वेसुखसे अवास्थत (ते ) तेरा (यत्‌) 
जो ( हृदयस्‌ ) हृदयपिण्ड ( विकस्तम ) विराट्रूपसे विकसित है उस 
-स्थानको ( मातारिश्वा ) वायु ( सन्देघातु ) जळ प्रक्षेप तृणादि पूरणसे सम्यक्‌ 
करे अर्थात्‌ अन्तरिक्षचारी वषयु उसमें .मवेश करे १। (देव) हे देव 1 (यः) 
जो तुम (देवानास्‌) सम्पूर्ण देवता अन्निआदिके ( माणथेन )प्राणभावसे ( चरसि ) 
क्चरण करते हो वा :जगतूमें अवस्थान करते हो ( तुभ्यम्‌ )तुम्हारे निमित्त ( कस्मै ) 
प्रजापतिरूपसे यह पृथ्वी ( वषटू ) वषट्कारवाली ( अस्तु ) हो अर्थात्‌ तुमको 
यह स्वत्पिण्ड प्रदत्त होता है “हेतावत्यन्याइतिरस्तियथेवा' इति श्रुतेः [ ६।४। 
३।४]॥३९॥ 
(तो „कण्डिका ४०-मंत्र २1 
सुजातोज्ञ्योतिंषासहशम्संबरूथमार्सदत्त्व+॥ 
बासो$अग्मेबिश्वरूपु&ईसँन्यंयस्वविभावसो॥ ४० ॥ 
ऋष्पादि-( १-२ ) ॐ सुजात इत्यरुप मंच्रद्वयस्य :सिंछुद्वीप:कइ० । 
अरिगनुष्ठप्छन्डुः । अश्निर्देवता । कृष्णाजिनपुष्करपणेयोः भान्तयोस्हऽ्वा- 
दाने मुजयोक्ेण बन्धने च वि० ॥ ४० ॥ 

विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे विछायेहुए कृष्णाजिनके मान्तभागको बन्धनके 
निमित्त ऊध्म सुख कैर [ का० १६। ३। ५ ] मन्त्रार्थ-६ सुजातः ) भली 
प्रकारसे प्रगट यह अग्नि (ज्योतिषा) अपनी ज्योतिके ( सह ) सहित ( शर्म ) सुख- 
रूप ( स्वः ) स्वर्गकी समान ( वरूथम्‌ ) वरणयोग्य अह कृष्णांजिनपर ५ आस- 
दृत) स्थित हो २ । विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे तीन लकडी रस्सीके द्वारा यह 
सब प्रान्त एकत्र कर भली रूपसे बांधे [ का० १६। ३ 1६ ] मंत्रार्थे-( विभा- 
बसी ) हे दीप्तिधनवाले ! ( अन्ने ) हे अमे ! ( विश्वरूपम्‌ ) यह विचित्रवण क्ृष्णा- 
जिनरूप ( वासः ) वस्त्र ( संव्ययस्व ) घारण करो ॥ ४० ॥ 


(४३८) ` .वाजखनेयिश्रीशुङ्कयजुर्वेदसंहिता- [ एकादरः- . ` 


विवरण-अभिके प्रबेश करनेका भाव यह कि कृष्णाजिनको कीटादि भक्षण 
करके निकृष्ट न करदें ॥ ४० ॥ ॥ 


काण्डका ४१--मन १ । 


उढुँतिष्ठस्वद्धरार्वानोदेव्याधिया ॥ रशेर्चमासा 
बहतार्सशक्कनिराग्ग्रेयाहिसशस्तिमिं+ ॥ 2१॥ 


ऋष्याद-( १) २० उद्दुलिछ्ठेत्यस्प - विश्वमना क्राषेः । पथ्या वृहती 
वा भ्वरिगलुछुप्छ॑ं० । अमिदेवता । पिण्डं गृहीत्वोत्थाने वि० ॥४१॥ 
विधि-( १) इस कृष्णाजिनमें बँधे म्ृत्पिण्डको ले यह मंत्रपाठपूर्वक उठे | 
[ का० १६ । ३ १७] संत्राथ्‌-( स्वध्वर ) हे सुन्दर यज्ञके निवाहक ( अग्ने) 
अग्निदेव 1 ( उत्तिष्ठ ) उठो ९ देव्या ) दिव्यणुणक्रीडाके स्वमाववाली . ( घिया ) 
बुद्धिसे ( नः उ ) हमको ( आअव `) सव प्रकारसे पाठन करो.( च )ओर (सुझु- 


कनि} ) श्रेष्ठ किरणोंके फेळानेवाळे (बहता ) .वडे ( भासा ) तेजसे (ईश ) सब्‌ 


प्राणियोको देखनेके निमित्त ( सुशस्तिमिः ) सुन्दर कीर्ति अथवा सुन्दर अश्यीँ | 


करके ( आयाहि) आगमन करो ॥ ४१ ॥ 


कण्डिका ४२-मंत्र १1 | 
उऊ $ऊपुणब्ऊतयेतिष्ठांदेवोनसंविता ॥ ऊद्धोंबा 
जंस्यसनिंतांबंदड जिसिवांघंडिंविह्वर्यामहे ॥ ४२॥ 


कष्यादे-८ १ )- ७० ऊद्धे इत्यस्य पस्कण्ब ऋषि 1 उपारष्टाद बहती . 
छन्दः । अज्नि्देवता । बाक्पिण्डमह्णे बिन्दा ४२ ॥ ` 
वाधे-( १ ) इस सृत्पिण्डको वाइ फेलाय अहण कर यहं सत्र पाठपूवक 


` पूर्वाभिमुख जिस स्थलमें वह अशवादि जाते हैं उघरको गमन करे [ का० ९१८६ 1 


३ 1८ ] मन्त्रार्थ-हे अग्ने | (-नः ) हंमारी ( ऊतये ) रक्षाके निमित्त ( सविता ) 
सवका प्रेरक सूर्य (देव; ) देवताकी (न ) समान (ऊर्ध्वः ) ऊंचे हो ते (ऊषु) ऊर्ध्वे 
( आतिष्ठ) स्थित हो ( ऊर्ध्वः.) ऊंचे होते तुम ( वाजस्य ) अन्नक .( सविता ) 


._ -देनेबारि हो ( यत्‌ ) जिसकारण: कि ( अञ्चिभिः ) मंत्रके उच्चारण करनेवाले 


(अघद्धिः)इव्यवाहक ऋत्विजोंद्धारा. ( विद्दयामहे ) आह्वान करते हैं अथवा द्वव्योंकि 


- _ “अगर करनेवाला हविकी वहन. करनेवाठी किरणोंसे युक्त तुमको - बुलातेहें तुम 


ऊध्वेस्थित होकर सबिता देवतांकी समान 


अन्नदाता. हो. [ ०. १ 1. ३. हे ` 
२० ]॥ ४९ ॥ ७ [ | क 


अध्याय: ११.] . . मिश्रभाष्यसहिता । ` (४३९) 
ह कण्डिका ४३-मंत्र १ | ७ ५३ 
T पो विकी सिरोद य A 
सज़ातोगव्म।ऽअसिरोदस्योरग्ग्तेचाङबिशंतऽओ 
षंधीष चित्र$शिशुऽपरितर्मार9स्यक्ून्ग्रसातृ 
ब्भ्योऽअधिकनिंकदङ्गाई ॥ ४३ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ सजात इत्यस्य वित ऋ० । बिराट जिष्ठुप्छन्द्‌ः ॥ 
अशो देवता । अश्वदर्शनपूर्वेकं जपे चि०॥ ४३॥ 
विधि-( १ ) फिर इस पिण्डको अश्वादिके समीप उपस्थित करके भूमिपर 
रक्षाकर अश्वको अभिरूप लक्ष्यकर यह मंत्र पाठकरे [ का० १६।३।९।] 
पिण्डको नाभिसे ऊपर हाथोंमें रक्खे। मंत्रार्थ-( अपे ) हे अग्ने! ( सः ) बह 
तुम ( जे 2 शोभन पूजनीय. .( ओषधीषु ) पुरोडाशादि रक्षणवाली ओष- 
'धियोंमें ( निभृतः ) पुष्टकरनेको स्थित ( चित्रः ) अनेक वणेकी ज्वालाऑसे 
विचित्ररूप ( शिशु) ) इस समय उत्पन्नहोनेके कारण शिद्युरूप वा प्रशंसनीय 
( रोदस्यो; ) यावापूथिवीके मध्यमें ( जातः ) उत्पन्न हुए ( गर्भः ) गर्भरूप 
( असि ) हो ( अक्तूर्नि ) रात्रिलक्षणवाळे ( तमांसि ) अन्धकार्रोको ( परि ) दूर 
करते हुए ( मातृभ्यः अधि ) औषधि वनस्पतियोंके सकाशसै ( कनिक्रदत्‌ ) 
अत्यन्त शन्दकरतेहुए ( मगाः ) शीघ्रतासें चलो [ ऋण ७ । ९ 1 
२९ ]॥ ४३ ॥ * ७. क. 
भावार्थ-हे अभे ! तुम इस द्यावापूथ्वीके मध्यमें समुज्ज्वक vs हो सब 
' ओषधियोके पुष्ट करता ऊर्ध्व उदित यही (चन्द्र ) सुन्दर मूर्ति तुम्हारीही है रात्रिके 
अन्थकारकी नाशक है अनेक वर्णके  किरणजालसे विचित्र शोभासम्पन्न यह 
शिशु ( नवोदितसू्यं ) मूर्तिमी तुम्दारीही है इस जगतके परिमाणकारी अन्तरिक्ष 
भागमें सराब्द इठसे प्रदीस होनेवाले ( वि उत्त ) ज्योतिभी तुमही हो ॥ ४३ ॥ 
४ न कण्डिका ४४-मंत्र १ । 


९ ६ ब्‌ बीड आ शुड in (७ 
स्त्यिरोम॑वीइडङ्गऽ्ाशुन्मवबाज्ज्यवन्‌ ॥ 

: “10 ४ सिह 39 छ प्री है * 
'पूथुब्सवसुषदस्त्वमग्फेपरीपवाहण६॥ ४४ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ स्थिरोभवेत्यस्य चित ऋषिः: । विराडलष्ठ- 

प्छन्द्‌ः। रासभो दे०॥ रासभदर्शनपूर्वेकै जपे वि० ॥ ४४ ॥ | | 
` विथि-( १ ) अनन्तर रासभको देखकर यह मंत्र पाठ करे । मन्त्रार्थ-(अव॑न) 
हे गमनमें कुशळ रासभ ! ( स्थिरः.) स्थिर होकर ( वीडुड्: 2 स्थिरकायावाले 


(४४०) . वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वदसंहिता- [ एकादशः ४. 


९ भव ) हो ( आशुः ) वेगवान्‌ होकर ( वाजी `) अन्नके हेतु. (- भव. ). हो र 

( पुरीषब्राहणः ) पुरीष्य अभि अर्थात्‌ पाझुरूप. मृत्तिकाको वहन . करते ( त्वम्‌ ) :.. 

तुम ( एथुः ) पृष्ठको विस्तीर्णं करते ( अमेः ) अमिदेहरूप सत्तिकाके ( सुखदः). 

सुखसे स्थितिके योग्य ( भव.) हो अर्थात्‌ इसको वहन करी ॥ ४४.॥ -.....-. 
काण्डका ४५- मत्र १।- | 


शिवोभ॑वपष्प्रजाब्भ्योमांपीब्भ्यस्त्वम॑ड्रिरह ॥ 
माद्यावाएथिवीऽअसिशाचीम्मोन्तरिक्षम्मावन 
स्प्पतान्‌ ॥ ४८ ॥ Fee 


 ऋष्यादि-( १) ॐ शिव इत्यस्य त्रितं ऋषिः । विराट पथ्या बहती ` . 
छं० । अजा देवता । अजादर्शंनपूर्वकं जपे वि० ॥ ४५ - rs 
विधि-( १) इसके उपरान्त अजांको लक्षकरके- यह मंत्र पढे । मन्त्रार्थः. ... 

( अङ्गिरः ) हे अभिरूप. ! अंसिके म्रियशिशु अज ! ( त्वस्‌ ) तुम ( मांडुषीभ्यः-) :..? 
मबुष्यसम्बन्धी ( म्जाभ्यः ) प्रंजाओंके निमित्त ( शिवः.) कल्याणकारी .शान्तं.. - 
"(भव ) हो ( द्यावापूथिवी ) यावापरयिवीको ( मा ).मंत : ( अभिशोचीः.) सन्तप्त-:-: 
-करो ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्षको - (मा) मत सन्तापितकरो ( वनस्पत्ती््‌ >... 
वनस्पत्तियोंको ( मा.) मत सन्तापित करो ॥ ४५.) . : द, 
प्रमाण- “अङ्गिरा वा. अभिराशेयो5ज! > इति श्रुतेः [६1४ 1 ४1४ ॥ :: 
अङ्गिराका-मियपुत्र होनेसे ही पुराणोमें अभिका वाहन छाग कंहाहै ॥ ४५॥. : - £ 
कण्डिकां ४६-मंन्त ३ । क क 


` -प्रेठबाजीकनिकदन्नानदद्रासंस्ऽपत्त्वा ॥ 
सर॑ञ्चग्म्रिम्पुरीष्ष्यम्माणार्यायषस्परा 
उवाग्म्रिम्बषणम्भरेन्रपाड़ुब्भ5समद्वियंस ॥ 
अग्ग्रणआयांहिवीतयं ॥४६॥ . .... 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँ प्रेतुवाजीत्यस्थ जित ऋषिः । पंक्तिह्छन्डः | अशो: 


> ५ न ४ 


देवता । अश्वोपरि' मत्पिण्डथारणे विनियोगः ( २ ) ॐ वुंषाय़ि- - :: 


मित्यस्य चित ऋ० 1: साम्न्यबुष्टुप्छ० 1 -रासभो दे० । रांसभोपारि '. 
सत्पिण्डधारणे वि० । (३) ॐ अन्न इत्यस्थ. वित ऋ० 1 एकपदा :/४ 
गायची छं० 1.अभिदें० 1 अजोपारे मृत्पिण्डधारणे दिन ४६॥ गोली. 


0005 
गभ 


* 


अध्याय: ११.] . मिश्रभाष्यसदिता । (४४१) 


विघि-( १ ) प्रथम मंत्रसे अञवके ऊपर म्त्पिण्ड घारण करे[ का० १६।३ | 
१० ] मन्त्रार्थ-( वाजी ) वेगवान्‌ अश्व ( कनिकदत्‌ ) अतिहेषित शब्द करता 
डुआ ( प्रेतु ) वेगसे गमन करो ( पत्वा) पतनशीळ ( रासभः) गर्दम ( नानदत्‌ ) 
दिशाओंको शब्दायमान करताइआ यवसवाहनके निमित्त पीछे चळे यह अश्व 
९ पुरीष्यम्‌ ) पशुसम्बन्धी ( अग्रिम ) अभ्निको ( भरन्‌ ) धारण करताहुआ 
( आझुपः ) कमसे ( पुरा ) पहले ( मा) मत ( पाहि ) विनाशको प्राप्तहो कर्म” 
समापिपर्यन्त जीवनको प्राप्त हो अथांत्‌ पुरीष्य आग्नेको धारण किये रासभको 
पश्चात्‌ करके हेपादान्दपूषक वेगसे आगमनकर और परमायुकालसे पहले 
किसी प्रकार प्राणराहित मत हो १ | विधि-( २ ) अनन्तर अखपृष्ठसे इस 
पिण्डको लेकर यह मंत्र पढकर रासभकी पीठपर धेरै । मन्त्रार्थ-( इषा ) 
सिचनमे समर्थ रासभ ( वृषणम्‌ ) आइति परिणामसे फलदानमें समर्थ ( अपास्‌) 
जलॅके मध्य ( गर्भस्‌ ) मेघोंमें विद्यत्रूपसे होनेवाले ( ससुद्रियम्‌ ) सागरमें 
'वडवारूपस होनेवाले अथवा अञ्निचयनमें होनेवाळे “त्रयो ह पै समुद्रा अभियेजुषां 
महाम्रत&-सास्रां महङुक्थम्ट्रचाम्‌'' इाते तेः । ( अम्नस्‌ ) अभिको ( भरत्‌ ) 
धारण करते आगमन कर २ । विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे यह पिण्ड रासभसे 
उतारकर अजपर स्थापित करे [ १६। ३। ११ ] मन्त्रार्थ-( अमे ) हे अभिदेव! 
( वीतये ) हविभक्षणके निमित्त ( आयाहिं ) आगमन करो ॥ ४६॥ | 
विशेष-“यद्श्वस्य यजाषि रासभं निराह तद्रासभे झुचं दधाति’ हाते श्वुते ६ 
४।४।७] अइ्वके साथ रासभका कथन उसमें पवित्रता धारण करनेके 
निमित्त दै । आयुशब्दसे श्रुतिम कर्मं कहा है यज्ञसम्बन्धसेही अझ्वादिकी 
स्तुति की हे अश्‍व और रासभसे दूसरे कार्य लेनेकाभी उपदेशे ॥ ४६ ॥ 
॥ कण्डिका ४७ मंच-४। 
ऋत6& सत्त्यमृत5 सत्त्यमग्मिम्प्रीष्ष्यमद्िरस्प 
इराम$॥ ओषधूय॒ऽप्प्रतिमोदड्सग्गिसेतऽशि 
वृसायन्त॑स॒न्भ्यत्र॑षुष्ष्माPे ॥ घ्यस्यन्वि“वा5अ 
~~ न्च le 
निराऽअमींवानिषीर्दछोऽअपंदुम्सतिस्हि।४७॥ 
क्रष्यादि-( १ ) ॐ ऋतमित्यस्य त्रित ऋषिः । माजापत्या गायत्री 
छन्दः । अञ्निर्दैवता । अजस्योपरि पिण्डधारणे वि० । ( २) ॐ असिः 
मित्यस्य चित ऋषिः । साखी गायत्री छं० । अनद्धापुरुषाभीक्षणे वि० 1 
( ३) ॐ ओषधय इत्यस्य चित ऋ० । निच्यृदाष्येडुट्टप्छं० । ओषधयो 


( ४४२ वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुवॅद्संहिता- [ एकादशः- 


ढे०। सिकतोपर्काणे प्रापद्वारे पिण्डस्थापने वि०। ( ४ ) ऊं व्यस्य- 
न्नित्यस्य चित ० । निच्यत्साम्नी च्रिष्ठप्छें० । अभिदेंबता । वि० 
पू० ॥ ४७ हे 

मन्त्राथ-( ऋतस्‌ ) आदित्यरूप ( सत्यम्‌ ) अभिरूप अर्थात्‌ व्यष्टिसमष्टिरूप 
आदित्य ( सत्यस्‌ ऋतम्‌ ) व्याष्टिसमष्टिरूप अभि है ऐसी ऋत ओर सत्यरूप 
अश्निको अजापरं रक्षित करते हैं १ । विधि-( २ ) अनन्तर अध्वर्यु आहवनीयके 
समीप सम्यक्रूपसे अग्निको प्रज्वलित करके दूसरे मंत्रसे अनद्धा [. देवपितृका- 
यसे विमुख ] पुरुषको देखे [ का० १६। ३ । १७ ] मंत्रार्थ-( पुरीष्यम्‌ ) 
पशुसस्वन्धी ( अभिस्‌ ) अग्निको ( अंगिरस्वत्‌ ) अंगिराकी समान (भरामः) 
संग्रह करते हैं २ । विधि-( ३-४ ) इससे पहले उद्धत आहवनीयके उत्तर जलसे 
सींचे माजेन क्यिहुए वाङकामय पूर्वद्धारपर उत्कृष्ट स्यान प्रस्तुत है इस तीसरे 
मंत्रसे और परकण्डिकात्मक मंत्रपाठ करके उस स्थरूम उस पुरीष्य अन्निके आधा 
रमे यह पंकिल यत्तिका स्थापन करे अथोत्‌ उखा संभरणके लिये आहवनीयके उत्तर 
और पहलेही रेखायुक्त खिचे हुए वाडकासे युक्त स्थानपर पिण्डको स्थापन करे[का० 
१६।३। १४ ] मन्त्रार्थ-(ओषधयः) हे सम्पूर्ण ओषधियो! तुम (एतम्‌) इस(शिवम) 
शान्त कल्याणकारक और ( अत्र ) इस स्थलमै (युष्माः ) तुम्हारे ( आमै ) 
सन्मुख ( आयन्तस्‌ ) आते हुए ( अधिस्‌ ) अञ्निके ( प्रति ) सन्सुख मत्युत्याना- 
दिसे ( मोदध्वम्‌ ) आमोदित करो । हे अग्ने ! तुम यहाँ (नीषीदन्‌) स्थित होते 
€ नः ) हमारे ( बिश्वा; ) सम्पूर्ण ( अनिराः ) ढुभिक्षपीडा इति ( अमीवाः ) व्या- 
घियांको ( व्यस्यन्‌) दूर करते हुए हमारी ( ढुर्मोतिस्‌ ) हवन दानसे पराड्मुख 
दुर्मतिको ( अपजाहे ) नाश करो ॥ ४७ ॥ 

असाण-'इरेत्यन्न नाम [ निघण्टुः २। ७1 १२ ] ४७ | 

कण्डिका ४८-मंत्र १1 


ओषधयंप्प्रतिंग्रब्भ्णीतपुष्प्पवती€ंसुपिप्पेला5 ॥ 


अयंबोगब्भऋषत्तिय-+प्प्रक्त5सघस्त्थमास 

दत्‌ ४८ 

ऋष्यादे( १ ) ॐ ओषधय इत्यस्य त्रित ऋ० । अरिसमार्ष्यचुट्टुप्छ?१ 
असिदेवता | वि० पू० ॥ ४८ ॥ 

मत्राथ-( ओषधयः ) हे सम्पूर्ण ओषधियो ! तुम ( पुष्पत्रती ) फूलोंवालीं 
८ खुपिप्पकाः ) अच्छे फलवाली तुम इस अग्निको ( मतियुम्णीत ) स्वीकार करो 


खस यायः ११. ] सिश्रभाष्यसहिता । ( ४४३ ) 


८ व; ) तुम्हारे ( गर्भ; ) गर्भरूप ( ऋत्वियः ) ऋतुकालको प्राप्त ( अयस्‌) यह 
आन्न॑ ( पत्नस्‌ ) पुरातन ( सधस्थम्‌ ) स्थानको ( आसदत्‌ ) स्थित हुआ ॥ उटी 

भावार्थ-हे सव ओषधियो | तुम इस्‌ अग्निको पतित्वमें स्वीकार करो यह अम्नि 
ऋतुकालमें तुम्हारे सनातन योनिदेशमें प्रविष्ट होकर गर्भरूपसे परिणत होताहै 
इसकारण तुम इसके अनुअहसे सुन्दर कुसुमसे शोभित होकर अभीष्ट फल छास 
करतहा । पिताही स्वये एुत्रलूपसे प्रकाश पाताह इस निमित्त सहधमिंणीका नाम 
जाया है इस मंत्रम गूढ पञ्चामवियाका उपदेश है अम्निसेही ओषधियोंमें 


एष्पादे होतेहे ॥ ४८ ॥ 
कण्डिका ४९-मंत्र २। 


विपाजसा पथुनाशोश॑चानोबार्धस्वहिषोरक्षसो 5 


असावाह ॥ सशम्सणोरहत शम्मणिस्यासम्ग्न 
रह&-सुहवस्यप्प्रणींती ॥ ४९॥ [ १२] 


ऋष्यादि-( १ ) ऊ चिपाजसेत्यस्य उत्कील ऋषिः । त्रिष्टुप्छन्दः । 
अस्रिदेबता । अजलोमान्यादाय पशपसर्जने बि० ॥ ४९॥ 

विधि-( १) इस मंचको पाठकर इस पिण्डको इस स्थानमें स्थापनके 
अनंतर पिण्डवाहक छागके कुछ रोम अहण करके अश्वादि तीनोंवाहनॉको अन्निको- 
णके अभिसुख त्यागन करदे [का० १६ । ३। १५ ] मंत्रार्थ-( पृथुना ) वडेवि- 
स्तारबारे ९ पाजसा ) बरसे ( झोशुचानः ) दीसिमान्‌ हे असि ! तुम ९ द्विषः ) 
ठाचओंको ( रक्षसः ) राक्षसोंको ( अमीवाः ) समस्त व्याधियोंको ( विवाधस्व ) 
बिशेष निवर्तकरो [ परोक्षसे ] ( सुशार्मणः ) अच्छे सुखके कारण ( इइत; ) मोढ 
महान्‌ ( सुहृवस्य ) सुखसे डुलानेको शक्य वा - आहवनीयं ( अभेः ) अभिके 
( प्रणीती ) प्रसन्नकरनेके कार्यमें नियुक्त ( अहस्‌ ) मैं ( शमोणि ) खुखमें ( स्याम्‌) 
प्रात हूँ ॥ ४९ ॥ 

- प्रमाण--'पाज हाते वलनाम [ निघं०२॥ ९ 1 २ ॥॥ ४९७ । 

चिशेष्ष-मृगचमंमैं वंधेइए म्रत्पिण्डको खोलकर इस स्थानपर स्थापनकर 

[ ऋण ३।१।१८।]॥ ४९ ॥ [ १२ ] 
काण्डका ५०-मंत्र ५1 


आणोहिष्ठार्मयोभुवस्तान$ऊज्ज्जेदधातन ॥ 
मुहेरणायचक्षसे ॥ ५० ॥ 


- (४४४) --.- वाजसनेयिश्रीशुकृयजुर्वेद्सहिता- .. -. [[:एकांदश 


ऋष्यादि १ ) ऊँ आपोहिष्ेत्यस्य:: सिंधुद्दीप कषि; 1 गायत्री र 


_ - छ” । आपो देवता । पिण्डोपर्युद्करसिंचने वि०॥ ५० ॥ 


विधि-( १ ) यह कण्डिका और अगली दा कण्डिकाआंका-पाउकरक इस... 
एपण्डपर ढाकका छालसे ओटाया जळ छिडके [ का० २६1. ३। १७] .मन्तरार्थः- - - 
( आपः ) हे जलसमूह ! तुम -( मयोगम्नुवः ) सुखंके करनेवाले सुखकी भावना करः. . 
नेवाळे स्नानपानादिसे सुखके उत्पादक ( स्थ ) हो (नः )हमारेमें (. महे _). वडे... 
( रणाय ) रमणीय ( चक्षसे ). दशैनके निमित्त अर्थात्‌ बह्मसाक्षात्कारलक्षणयुंक्त ; : 
( है ) ओर निश्चयही ( ऊर्जे:) रसाचुभव वा नझानद्के अडुमवके निमित्त(आदँ-: 
थातन ) स्थापनकरो ॥ ९० ॥ .....: Fe 
भावाथ-जिस अकार हम सव रसके भोगनेवाले हों वैसा करो. तथा अह: हि 
साक्षात्कार दर्शनके योग्य हमको करो इस लोक और पंरळोकका : सुख दो सुंदर. - 
दशनका आशय यह कि “यस्मिन्‌ ज्ञाते सर्व विज्ञातं स्यात! इति. (छान दोग्ये)जिसके ... . 

जाननसं. सव जाना जाता हे [ 5० ७ 1 ६ 1.५ 1. ५०॥ बा क 
काण्डका <१-मंत्र १.। 


योर्व--शिवर्वमोरसस्ततर्स्यंमाजयतेहनं 
उशुतीरिवमातर+॥ ५११ [ 


ऋन्यादे-( १ ) ७४ योव इत्यस्य सिंङ्गीप ऋ० । गायत्री छं। आपो: .. 
दवता । वे० पू०॥ ५१ ॥ 2५ द 
मंत्रार्थ-हे जलो ! ( बः.) तुम्हारा (यः ) जो. ( शिवतमः .) शान्तरूप सुखंका `: 


` एकही कारण ( रसः ) रस्‌: ( इह.) इस कर्म: वां इस-छोकमें है (नः) हमको: 
९ तस्य ) उस रसका (.भाजयत > भागी - करों ( उशतीः) आतिधुक्त ( मातरः .) -. 


माता ( इव ) जसे अपने स्तनको वाळकोंको पिछात्ी हैं [ ऋण ७1 ६ । ५] दश! २ 


गढाथ-ह परमात्मन! आपका जो झान्तरूप त्रझानैद्‌ हे कुपाकर- उस अगतः | . प 
का भागी हमको करो ॥ ५१ ॥ हॅ | क 
| ऋकऋाण्डका ६२-मंत्र १-1 


. तस्म्माइअरैड्रमामवोगस्यक्षयायजिन्व॑थ ॥ 
__ आपोजनयथाचन&॥ ८२h ` 


ऋष्यादि-( १) ॐ तस्मा इत्यस्य सिंचद्धीप ऋषिः. .। गायत्री छं०:] 
~ जपो देवतावि० 1 पू-॥ ८२... bE 


१ २. 


अन्याय: ११. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ४४५) 


मन्त्राथ-हे ( आपः ) हे जरो ! ( बः ) तुम्हारे सम्बन्धी ( तस्मे ) उस रसके 
निमित्त हम ( अरम्‌ ) शीघ्रमाप्तिको ( गमाम ) चलें ( यस्य ) जिसके ( क्षयाय ) 
निवास जगतके आधारभूत अर्थात्‌ आइतिपरिणामभूत जिस रसके एकदेशसे तुम 
अह्मसे स्तम्वपर्यन्त जगतको ( जिन्वथ ) तृप्तकरते अर्थात्‌ पैचाइतिके परिणाम- 
कमसे तूप्तकर मसन्चकरते हो ( च ) और ( नः ) उसके भोगसे हमको ( जनयथ ) 
उत्पन्न करते हो अथवा जिसके निवाससे तम प्रसन्नहोते हो उस गुण वा रसकी 
प्रापिके निमित्त विशेषकर हम तुम्हारे निकट प्राप्त हैं, हे जलो ! तुम हमको 
प्रजा उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य दो । परमात्माकी मार्थनाभी इस मंत्रमे है जिसके 
प्रसादसे मुक्तिका सुखमाम्त होतांहे [ ऋ० ७ । ६1५ ]॥ ५२ ॥ 

कण्डिका ९३-मंत्र १। 
~~ ~ 

सिच्रडरस&सज्ज्यप्रथिवीम्मूर्मिञ्चज्ज्योतिषासह्‌ ॥ 

सुर्जातङ्खातवेदसमयक्ष्मार्यत्वास&सजामिप्प्रजा 

ब्भ्य+ ॥ ९३ ॥ 

ऋष्यादि-(१) ॐ मित्र इत्यस्य सिंधुद्ठीप ऋषिः। उपारेष्टादृदह्दती छं० । 
मित्रो देवता । पिण्डेऽजलोममिश्रणे वि० ॥ ५३ ॥ 

विधि-( १ ) इस पिण्डमें छागके लोम इस मंत्रसे मिळावे [ का” १६।३।१८।] 
मंत्रार्थ-( मित्रः ) मित्र देवता 'आदित्य' ( पृथिवीम्‌ ) झुलोक ( च ) और 
( भूमिम्‌) इस पिण्डरूप भूमिको ( ज्योतिषा ) ज्योतिरूप अजळोमके ( सह ) 
साथ ( स£&-सूज्य ) एकत्र करके मुझ अध्वर्युको देता है, और मेंभी ( सुजातम) 
सुन्दर जन्मवाले ( जांतवेद्सम्‌ ) अज्ञासंयुक्त अजलोमनामक ( त्वा ) तुझ अग्निको 
( प्रजाभ्यः ) प्रजाओंके ( अयक्ष्माय ) रोगनिद्दत्तिके निमित्त ९ सद्द'सजामि ) 
पिण्डसे युक्त करताहूं ॥ ९३॥ व 

विशेष-कोई मित्रका शब्द इस स्थलमें हाथका करते हैं ॥ ५३ ॥ 

कण्डिका ९४-मंच १। 


सद्ाःय&सज्ज्य पथिवीम्बहज्ज्योतिदसमीधिरे ॥ 
तेपाम्याचरज॑खऽइच्छुकोदेवेर्डुरोचते ॥ ५४ ॥ 


दि "है E सिंघुद्वीप ऋषिः । अलष्ठप्छंदः । 
ऋण्यादि-( ९) ॐ रुद्रा इत्यस्य सिंघुद्धीप ऋषि छु 
रुट्रो देवता । पिण्डे सिकतालोहकिट्टपाषाणचूर्णमिश्रणे वि० ॥ ५४ ॥ 


(४४६) वबाजसनेयिश्रीशुक्कयजुवॅद्संहिता- [ एकादडाः- 


विजि-( १ ) फिर इस मंत्रसे पिण्डमें महीनवाछ और कोहकिट्ट और पाषाण- 

चूर्ण मिळावे लोह किट्ट-छोहमल वा लोहचूर्ण । मन्त्रार्थ-( रुद्राः ) जिन रुद्रोंने 

( पृथिवीस्‌ ) पार्थिव पिण्डको ( स&सृज्य ) वाङ छोहकिट्ट और पाषाणचूणसे 

` संयुक्त करके ( इ॒हज्ज्योतिः ) मीढ अभिको ( समीधिरे ) मदीप्त किया ९ तेवास्‌ ) 

उन रुद्रोंकी ( शुक्र: ) शुद्ध ( भाव: ) प्रदीप्त ज्योति ( देवेषु ) देवताओंके मध्यम 

( अजस्रः ) परिपूर्ण ( इत्‌ ) भढीप्रकार ( रोचते ) प्रकाशित होती है ॥ ५४॥ 
काण्डिका ५«-संत्र १। 


स6सृष्टांबसुसीर्हेी रे ्कम्मण्ण्याम्मूदम ॥ 
हस्तांब्भ्याम्मृहीइत्त्वासिनीवालीकणोतुताम्‌ ५५ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ संसद्टामित्यस्य सिंघुडीप ऋषिः । विराडलुछ्ु- 
च्छन्दः । सिनीवाली दे० । पिण्डे छागलोममिश्रणे चि० ॥ ५५ ॥ 

विधि-( १) ५५ । ५६ । ९७ इन तीन कण्डिकाओंके तीन मंत्र पाठ 
करके छागलोममिश्चित सत्तिका मदेनद्दारा कोमठकर भढीमकार मिलावे 
[ का० १६। ३। २० ] मंत्रार्थ-( सिनीवाली ) चन्द्रकलायुक्त अमावस्याभि- 
मानी देवता, अथवा मन ( धीरे ) बुद्धिसान्‌ ( वसुमिः ) वसुगण ( रुद्रैः )रद्रंग- 
णोंद्वारा ( स&सष्टाम्‌ ) शकेराद्सि संयोजित ( मृदस्‌ ) म्त्तिकाको ( हस्तास्याम्‌ ) 
हाथोंसे ( मृद्दीय ) कोमल ( कृत्वा ) करके ( तास्‌ ) उसको ( कर्मेण्यास्‌ ) 
उखाकर्मके योग्य ( क्कणोतु ) करे ॥ ५५ ॥ 

कण्डिका ५६-मंत्र १ 1 


सिनीवालीरसुकपर्दासकरीरास्वोपशा ॥ 
सातुब्म्यमदितेसद्योखाष्दधातुहर्त्त॑योऽ ॥ ५६ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ सिनीवालीत्यस्य सिंधुदीप ऋ० । विराडकुछुप्छ॑ण। 
अदितलिदेवता । वि० पू० ॥ ५६ ॥ 

मन्त्राथे-( अदिते ) हे दीनतारहित देवमाता ! ( महि ) हे पूजित ! (सा) 
चह ( सुकपर्दा ) सुन्द्रकेशवन्धनवाली ( सुकुरीरा )सुन्द्र मस्तकके चन्द्रिकावाली 
वा सुन्दर सुङुटबाली ( स्वौपशा ) विलासमें चतुर अवयववाली ( सिनीबाली ) 
चन्द्रकलायुक्त अमावस्याभिमानी देवी ( तुभ्यम्‌ ) तुम्हारे ( हस्तयोः ) हायोमें 
( उखाम्‌ ) पाकपात्र उखाको ( स्थापयतु ) स्थापित करो अर्थात्‌ उखा करनेके 
निमित्त कोमल कीइई मृत्तिका तुम्हारे हाथमें समर्पण करें ॥ ६६ ॥. 

अमाण- अदितिरदीना देवभातेति यास्कः” [ निरू० ४२३] ॥ ८६ ॥ 


अध्याय; ११. ] मिश्रभाष्यसहिता | ( ४४७) 


विशेष-कोई अदितिशब्द्से दीनताराहित ज्ञा ग्रहण करते हैं, इसकोही 

हस्तपादादि चश्च इन्द्रयरूप देवताकी माता; कहा जाता है जिस समय कुछ 

चन्द्रकला रहती हे बह अमावस्याका काळ सिनीवाली कहाजातांहे उस समय 

मृत्तिकादिमे एक शक्ति प्रगट होती है उसका उखासंवरणमें कथन है “वाग्वा 
सिनीवाली इति श्रुतेः [ ६ 1५1 १।९] ॥ ५६ ॥ 
कण्डिका ५७-भंत्र २ । 


उखा डणोतुशक्र्याष्ठाइन्भ्णामर्दितिद्धिया ॥ 
सातापुच्रं्यथोपस्त्येसाग्मिम्बिभ्तुगन्सऽआ ॥ 
सखस्यशिरोंसि ॥ ५७ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) 3 उखामित्यस्य सिंधुद्दीप ऋषिः । निच्य़दार्ष्यतु्ट- 
प्छं० । अदितिदेवता । वि० पू०। ( २ ) 3 मखस्येत्यस्य याजुषी 
गायत्री छं० । मृत्पिण्डो देवता । उखाकरणे वि० ॥ ५७ ॥ 
मत्रार्थ-( अदितिः) आदिति देवता अपनी ( शक्तया ) सामथ्यंसे ( घिया ) 
बुद्धिद्वारा ( वाहुभ्याम्‌ ) हाथाँसे उत्कर्षविधानपूर्वक ( उखाम्‌ ) पाकपात्रको 
( कृणोतु ) केरे (सा ) वह उखा ( गभें ) अपने मध्यमे ( आ ) सब प्रकारसे 
( अग्निस्‌ ) अँसिको ( चिभर्ठु ) धारण करे ( यथा ) जैसे ( माता ) जननी 
€ उपस्थे ) गोदीमें ( पुत्रस्‌ ) पुत्रको धारण करती है १ । पवैचि-( २) अनन्तर 
यजमानपत्नी इस प्रस्तुत स्ट्रत्पिण्डसे कुछ म्तत्तिका लेकर द्वादश अंशुलिके व्यव- 
धानसे तीन स्थानोंमें रेखायुक्त आपाढनामक इष्टिका बनाबै फिर यजमान इस 
पिण्डसे म्त्तिकायहणपूर्वक ५७ कण्डिकाका शेषभागरूप द्वितीय मंत्र पाठ 
करके स्वयं उखा प्रस्तुत करे, एकपशुपक्षमें एकाविळस्व विस्तार वाळी ऊर्ध्व पांच 
अस्र । पांचपशुपक्षमें त्रिभाग २३ अंयुलके विस्तारमें प्रादेशमात्र ऊंची हों [का० 
१६।३।२३ ] म॑त्रार्थ-हे म्रृत्पिड ! तुम ( मखस्य ) यज्ञकें आहइवर्नायके 
( हिरः ) मस्तकस्वरूप ( असि ) हो ॥ ९७ ॥ 
कण्डिका ९८-मन्ज ४ । 
चसवस्त्वाङण्ण्वन्तुगाय॒त्रेणुच्छन्दसा ड्विरस्वडु 
# हु १ 
वासिंएरथिइयसिधारयामयिंप्प्रजा9रुयस्स्पोर्ष 


१ परिपक्क करनेको. 


( ४४८ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्क यजुवेंदसंहिता- [ एकादशः- 


्रौपत््यऽसुवीर्थ&सजातान्यजमानायरुद्रा 
स्तत्वांङण्ण्वन्तत्रे्मेनच्छन्द्सा ङ्गिरस्वङुवास्य 
न्तरै्षमसिधारयामर्यिप्प्रजाe9रायस्प्पोषङ्गो 
पत्त्य&सुबीस्भ&'सजातान्यरजमानायादित्त्या 
सत्वाङ्ण्ण्वन्ठजार्गतेनच्छन्दंसाङ्गिरस्वद्धवासि 
द्योरसिधारयामर्यिप्परजा९9रायस्प्पोर्षद्षीपर्त्य&' 
सुवीरय्बै&सजाताव्यज॑मानायचिश्चेत्त्वाटेवा वैं 
श््वानराऽकण्ण्वुन्त््वार्वष्सेनच्छन्दसा ङ्गिरस्व 
ड्वासिदिशॉसिधारयामर्यिप्प्रजा९9रायस्प्पो 
पंड्रोपत्त्य&सवीर्ये&-सजातान्यजमानाय ॥ ५८ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वसवस्त्वेत्यस्य सिंधुद्ठदीप ऋषिः। ज्राहयलट्डुप्छे °। 
उखा देवता । मृलथने वि० । (२) ३7 रुद्रास्त्वेत्यस्य सिंधुद्वीप त्र० 1 
आष्येतुघप्छं2 । उसा :दे० । घाठुनिर्माणे बि» । ( ३) ॐ अदित्या- 
स्त्वेत्यस्य सिंधुठी० ऋ० 1 त्राह्यतष्ठप्छन्दः | उखा दे० । द्वितीयपिण्डि- 
कापूर्वोपारे उत्तरथाठयोजने वि०। ( ४ ) ॐ विश्वेत्वेत्यस्य सिंधुद्धी० 
ऋ० । त्राही बहती छन्दः । समीकरणे विनियोगः ॥ ५८ ॥ 
'वाथि-(१)पहला मत्र पाठ करके यह सृत्तिका एकविलस्त मात्र फेलावे [का० 
१६ । २ । २१ । ] मन्तार्थ-हे उखे! ( वसवः ) वसुगण ( गायत्रेण ) गायची 
( छन्द्सा ) छन्द्के प्रभावसे ( अङ्गिरस्वत्‌) अंगिराकी समान ( त्वा ) तुझको 
( कृण्वन्तु ) करें उनकी कीइई तुम ( छवा ) इढ ( असि ) हो (प्रथिवी) पथ्वीरूप 
( अति ) हो अर्थात्‌ पृथ्वीरूप होनेसे चन्द्र सूयं पर्यन्त स्थायी हो (माये) मुझ 
वी यजमानाय ) यजमानके निमित्त ( प्रजास्‌ ) सन्तान ( रायः ) धन (पोषम्‌) पुष्टि 
चन्द्रकलायु 2 गीपतित्व ( सुवीयंस्‌ ) सुन्दर पराक्रम ( सजातान्‌ ) सहोद्रगणके 
( उखास्‌ ) पार्कोषधीचित सौहार्द ( आधारय ) धारण वा परिवर्धित करो १ ।- 
निमित्त कोमल कौहुई म्पाठकरके इस मथित फेछाई स्त्तिकाके प्रान्तभाग , समस्त 
अमाण-''अदितिरदीना पाठके कलशआदि जिसमकार दो भागमें निर्मित होतेहे 


अध्याय; ११.] : सिश्रभाष्यसदिता 1 ( ४४९ ) 


पूवेकारमें मृत्तिकाकी हांडीमभृतिभी इसीमकार निर्मित होतीथी इन दो भागोको 
संस्कृत भाषामें कपालडय और वेदिक शब्दोंमें धातुद्रम कहतेहै” [ का०१६।३। 
२७ ] मन्त्रार्थ-हे उखे! ( रुद्राः ) रुद्रगण ( ्रष्टमेन छन्दसा ) त्रिष्टुभूछन्द्के 
मभावसे ( अङ्गिरस्वत्‌ ) अङ्गिराकी समान ( त्वा ) तुझको ( कुण्वन्तु ) निर्माण 
करें ( झवा ) तुम दृढ ( असि ) हो कारण कि ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षरूपा 
( असि ) हो शेष पूर्ववत्‌ २। विधि-( ३ ) फिर उखाको जलद्वारा लिम्पनकरके 
सुचिक्कणकरे तीसरे मंत्रसे दूसरी धातु निर्माणकरे नीचेके पिण्डपर ऊपरका धरै 
[ का० १६। ३ । २८ ] मंत्रार्य-हे उखे ! ( आदित्याः ) बारह आदित्य 
( जागतेन छन्दसा ) जगती छन्द्की सामर्थ्यसे ( आङ्किरस्वत्‌ ) अङ्गिराकी समान 
(त्वा ) तुझको ( कृण्वन्तु ) निर्माण करें तुम ( घ्ववा ) दृढ ( असि ) हो कारण 
कि ( योः ) झलोकरूप ( आसि ) हो दोष पूर्ववत ३। विधि-( ४ ) चौथे मंत्रसे 
समान चिक्कणकरे [ का० १६। ३ । १९ ] मन्त्रार्थ-( वैश्वानराः ) सब मनुष्योंसे 
प्राप्त होनेयोग्य वा सबके सम्बन्धी वा सवके हितकारी ( विझ्वेदेवाः ) विश्वेदेवा 
देवता ( आजुष्टभेन छन्दसा ) अनुष्टुभ छन्द्के मभावसे हे उखे ! ( त्वा ) ठुझको 
( अङ्गिरस्वत्‌ ) आङ्गिराकी समान ( कृण्वन्तु ) निर्माण करें ( शवा ) तुम 
'द्ृढ ( असि ) हो कारण कि ( दिशः -) ,दिशास्वरूप ( असि ) हो शेष 
पूर्ववत्‌ ॥ ५८ ॥ 
` 'विशेष-जिस देवताकी महिमाका जो छन्द है उसी अपनी शक्तिसे वह कार्य 
करता है ॥ ५८ ॥ कप लक की र 
| |] 58 लत्व ३। 
दिं has am | a ४ 

अदित्येरास्तास्यदितिडिबिलेइब्भ्णातु कृत्त्वायु 

सामहीसुखाम्मुच्मयींग्योर्निसम्ग्रये ॥ पुन्नेब्म्यई 
प्याय॑च्छुददिंति&श्रपयानितिं ॥ ५९ ॥ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अदित्या इत्यस्य सिंधद्ीप ऋषिः । याजुषी 
गायत्री । रास्ना देवता । उखायां मेखलास्तनकरणे वि०। ( २ 0३० 
अदितिरित्यस्य सिंधुद्वी> ऋ० । घाजुषी प क । उखादे०। उखा- 
: या सुखकरणे वि०॥ (३) ॐ कृत्वायेत्यस्य सिंछु० ऋ० । उष्णिगतु- 
` छप्छँन । अदिति, । भूमो स्थापने वि० ॥ ५९ ॥ पह 1) 
“ बिधि-( १) अनन्तर इस मंत्रसे उखाके ऊध्वं परिमाणको तीन अंशमे 
विभाग करके दो अंशके ऊपर और तीसरे अंशके नचि स्टन्मयी मेखला निर्माण कर 

२९, | 


(४५०) . -` ` दाजसमेथिशीशकयजुवेदर्सदिला- . .. [| एकादश. 


यह विभूषित केरे और फिरइस मेखलाके ऊपर चारों ओर- चारं स्तन निर्माण करे 
[का०१६।३।३०] संत्रार्थ-हे म्त्तिकानिर्मित्त रेखा ! तुम ( आदित्ये ) अदितिरूप 
उखाकी वा आदितिदेवताके प्रभावसे इस उखाकी ( रास्ना .) काश्वीशुणके स्थान- 
वाली ( असि ) हो १विछि-( २ ) दूसरे मंत्रसे उखाका सुख निमाणकरे[ का०- . 
१६ । ४। ३ ] मन्त्राथे-है उखे! ( अदिति; ) देवमाताः( ते ) तुम्हारे (बिलम्‌ ) 
मध्यको (गम्णाठु ग्रहणकरे अर्थात्‌ -अदितिदेवताके. प्रभावसे. तुम्हारा मुख. निर्मित 
होतहिरोविधि-(३) तीसरे मंत्रसे. अच्छी निर्मित्त उखा भूमिपर स्थापित करे[का० 
१६ । ४ । ४ | मन्त्रार्थ-(.आदित; ). देवमाता अदिति यह (. महीम ) बडी :. 
संण्मयीस ) मत्तिकाकी ( अग्नये ) अभिकी ( योनिम्‌ ) स्थानभूत : ( उखास्‌ `) 
उखाको ( कृत्वाय ) निमाणकर(श्रपयान्‌) पाककार्यसस्पादनके : निमित्त (पुत्रेभ्य!) .. 
देवताओंके निमित्त ( प्रायच्छत्‌) प्रदानकरतीहुईं ( इति ) इसग्रकार कहकर कि हे 
पुत्रो | तुम इसको पाककरों ॥ ९९॥ . 
'विशेष-मसीपात्र दवातको विद्यार्थी डोरा बांधकर लेजातेंहे जिसमे कि चारों 
ओर टेंट निकले होतेहे उसीमें डोरा ` होताहे ठीक वही आकृति उखांपात्रकी है । 
काण्डका ६०-मंत्र ७ । | 


वर्सवस्त्वा धपयन्तुगाय्रेणच्छन्द॑सा ङ्गिरस्वदग 
दवास्त््वां्वपयन्तुत्रे्मेनच्छन्दसा ङ्गिरस्वंदा दि 
त्यास्त्त्वांद्चपयन्तजार्गतेनच्छन्द॑सा ङ्विरस्व्टि 
-श्वैत्वाढेवाबैश्ञानराधर्पयन्त्वार्नुष्ठभेनच्छन्देसा 
-: ड्रिर स्वदिन्द्रंस्त्वाधपयतवर्रणस्त्वाधपयतचिष्णु 
' क्त्वाधपयत॥ ६०॥ [. ११ ] 
ऋष्यादि-( १:) ७४४ बसवस्त्वेत्यर्य सिधुद्दीप ऋषिः । आची. गायची 
छै” । उखा देवता | अंश्वशकद्धिरूखाधूपने वि०।॥.( २) ॐ रूद्रास्त्वेत्यःः : + 
स्य सिंडु० ऋ० । निच्यदार्ची गात्री छं० । उखा दे० ।वि० पू (8) 
३ आित्यास्त्वेत्यरूय सिंघु० ऋ० । आर्ची गाती. छ०.। उखा दे०-। 


चि० पू०।( ४ ) ॐ विशवेत्वेत्यस्य -सिन्धुं० 9० । निच्यदार्षी गायत्री छं! 
उखा ढे० । चि० पू०) ( ५-६ `) ` ॐ इन्द्रः-विष्णुस्त्वेत्यर्य मंच्रदयस्य 


eg 3 स 


अध्यायः ११. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ४५१ ) 


चिचि-( १-७ ) अनन्तर घोडकी छीदके सात. समूह अर्थात्‌ सातवारके 
सात खण्ड दक्षिणाभिमे प्रज्वलित करके इस कण्डिकाके सात मंत्रांसे प्रत्येक 
कमसे इस उखाके मध्य बाहर श्रमण कराकर उखाको धूममें सन्तप्त करै यह कार्य 
अध्वर्यु केरे [| का० १४। ४। ८ ]मन्त्रार्थ-ददे उखे! ( वसवः ) बसुगण 
९ गायत्रेण छन्दसा ) गायत्री छन्दके प्रभावसे ( अङ्गिरस्वत्त) आगिराकी समान 
(त्वा ) तुझको ( धूपयन्तु ) चूपित करें १ । (रुद्राः) रुद्रगण ८ त्रेष्ठुमेन 
छन्दसा ) त्रिष्टप्‌ छन्दके मभावसे ( अङ्गिरस्वत्‌ ) अंगिराकी वा माणोंकी समान 
( त्वा ) तुझको ( धूपयन्तु ) धूपित करैं २ । ( आदित्याः ) आदित्यगण ( जाम- 
तेन छन्दसा ) जगती छन्दके प्रभावसे ( अंगिरस्वत्‌ ) अंगिराकी समान (त्वा) 
तुमको (धूपयन्तु) धूपित करें ३ । (वैश्वानरा; ) सवके हितकारक (पिस्वेदेवाः ) 
विश्वदेवा देवता ( आइुष्टमेन छन्दसा) अइुष्टष्‌ छन्दके प्रभावसे ( अङ्गिरस्वत्त ) 
अंगिराकी समान (त्वा) तुझको धूपित करें ४ । ( इन्द्र )इन्द्र (त्वा ) तुझको 
(धूपयतु) धूपदे ५ । (वरुणः ) हरुण देव (त्वा ) तुझको ( धूपयतु ) धूपदे ६ । 
( विष्णुः ) विष्णु देवता ( त्वा ) तुझको (धूपयतु ) घूपदे ॥ , ७ ॥ ६० ॥ [ ११] 

अमा ण-“म्राणो वा अङ्किराः'' इति श्तेः [ श०1 ॥ ६० ॥ 

कण्डिका ६१-मन्त्र ६ । अछु० ६ । ध 


अदितिट्टा टेवीबिश््वदेव्यावतीपथिष्या$सघस्त््ये 
ऽअङ्गिर्‌स्वर्त्खनत्त्ववटटेवार्नान्त्वापत्त्कहँवी | 
` विश्चदेव्यावतीऽग्रयिघ्या$सघस्त्येऽअ ङ्गिरस्व 
ईंघतखेडिष्णास्त्वाडेवी विश््चदेव्यावतीस्पृशि 
व्याऽयघस्त्यऽअङ्गिरस्वद्ञ्चीन्धतादुखवरूङी 
वाठेवी विंश््र्देव्यावतीऽपृथिव्या$सधस्त्येऽञ = 
ङ्विरस्वच्छस्यन्तूखेग्ग्रास्त्वादेवीविशश्वदघ्यावतीऽ 
पृथिच्या$सधस्त्येऽअङ्गिरस्वत्पचन्तूखेजर्नय 

` स्त्त्वाच्िन्नपतरादेवी विश््वदेच्यावतीऽप्थिष्याऽ 
सधस्त्येऽअङ्गिरस्वत्पंचन्तखे॥ ६9॥ ` 


( ४५२ ) वाजसनेयिश्रीशकूयजुर्वेद्संहिता- [ एकादशः- 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अदितिरित्यस्प सिंधुद्धीप ऋषिः । प्राजापत्या 
चिष्टुप्छं० । अवटो देवता । गर्तेखनने विनि० ( २) ॐ देवानामित्यस्थ 
सिंधछ० ऋ०। प्राजापत्या त्रि० छं० । उखा देवता । गर्त उखास्थापने. 
ति० 1 (३) 3 घिषणास्त्वेत्यस्य सिंघु० ऋ० । प्राजा० छं°।.उखा 
दे० । उखादीपने वि०।( ४ ) ॐ वस्त्रीरित्यस्य सिंधुद्वीप ऋ० 1. 
आर्षी बृहती छन्दः । उखा दे० । जपे वि० । ( ५ ) ॐ ार्न्वेत्यस्थ 
सिंधु० ऋ० । सासरी जगती छं०। उखा दे०। जपे वि०। ( ६) ॐ जन- 
यस्त्वेत्यस्थ सिंधु० ऋ० । आर्षी पाक्तिशछं०। उखा दे० । उखां हृष्टा 
जपे वि०॥ ६१॥ 
विधि-( १ ) आषाढ उखा और विइवज्योति यह तीन मृत्पात्र अग्निपक कर-- 
नेके निमित्त प्रथम मंत्रसे अभ्रिद्दारा चौकोन एक गते खनन करे [ का० १६ 
४ । ९ । ] मन्त्रार्थ-( अत्रट ) हे गर्त! ( विश्‍वंदेब्यावती ) समस्त देवताओंकी. 
अधिष्ठात्री ( देवी) समस्त दिव्यरुणसम्पन्न ( अदितिः ) देवमाता ( परथिवयाः } 
पृथ्वीके (सधस्थे ) ऊपर भागमें ( त्वा ) तुझको ( अङ्गिरस्वत्‌ ) अंगिराकी समान 
( खनतु ) खनन करे १ । विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे इस गतेमें आषाढ स्थापन 
करके उसके उत्तर भागमें अधोमुख उखास्थापन करके उसके ऊपर तणादि स्थापन 
करे [ का० १६ । ४ । ११] मंत्रार्थ-(उखे ) हे उखे ! ( देवानास्‌ ) देवताओंकी. 
(पत्नीः)खी ओप्रधियें(विश्वदेव्यावती) समस्त देवगणोंके सादेत (देवीः ) दीप्यमानः 
(प्यिव्याः )एथ्वीके ( सधस्थे ) ऊपर ( अङ्गिरस्वत्त्‌ ) अंगिराकी समान (त्वा ) 
तुझको(दधतु)स्थापन करें “ओषधयो वै देवानां पत्न्यः” इति श्तेः [ श०६।५।४।४] 
विथि-( ३ ) उखा स्थापनके अनन्तर उसके समीप मौन हो विश्वज्योति स्थापन, 
करके दक्षिणान्निसे लाई अभिद्वारा इस तीसरे मंत्रको पाठकर प्रज्वलित कर 
[ का० १६।४। १२ ] मन्त्राथ-( उखे ) हे उखे ! ( बिञ्षदेव्यावतीः ) समस्त 
देवगणकी अधिछात्री(शिषणा; ) वाणीकी आविष्ठातरी(देवी?) देवी (पूथिव्याः)पृथ्वीके 
(सधस्थे) ऊपर ( अङ्गिरस्वत्‌) अंगिराकी समान (त्वा)तुझको(अभीन्धतास्‌ )दीप्त करें 
३ । विथि-( ४-५-६) फिर चौथा पांचवां और छठा मंत्र पाठ करके इस पाकको 
देखे अर्थात ऊपरसे अवेकी समान छिद्र कर देखै [ का० १६। ४। १४ ]मन्त्रार्थ- 
कर र 1 र be ) सम्पूर्ण देवताओंसे युक्त ( बरूत्रयः ) अहो- 
रस्वतू ) अंगीराकी 0 ळी न डोज पु a र वभ Ei 
पकाबे ४ । ( उखे) हे उसे ! (नव? रा र re आ 
i >समस्तदेवगणकी अधिष्ठात्री (माः) 


भध्यायः ११. ] मिश्रभाष्यसहिता । | (४ ३ ) 


'वोदक छन्दोकी अधिष्ठात्री ( देवीः ) देवता ( पृथिव्याः ) पृथ्वकि (सधस्थे) ऊपर 
(आङ्केरस्वत्‌)अङ्गिराकी समान (त्वा ) उझकी ( पचन्तु ) पक्क करें आशय यह कि 
जवत्तक पके निरन्तर वेदपाठ होता रहे ५ । ( उखे ) हे उखे ! ( अच्छिन्नपत्राः ) 
निरन्तर गमनशील ( जनयः ) नक्षत्राभिमानी ( देवीः ) देवियें ( विश्वदेव्यावतीः ) 
सव देवताओंके सहित ( पृथिव्याः ) पृथ्वीके ( सधस्थे ) ऊपर ( अङ्गिरस्वत्‌ ) 
अंगिराकी समान ( त्वा ) तुझको ( पचन्तु ) पाक करैं ॥ ६१ ॥ 

भमाण- १ “अहोरात्राणि वै वरूत्रयोऽहोरात्रेहीद-सर्वं इत्तम्‌'’ इति श्रुतेः 
प(श० ६।५।४।६]२ “छन्दासि वे. म्राइछन्दोभिहि स्वर्गलोकं गच्छन्ति’ 
-इति श्रुतेः | श०६।५।।४।७] ३ “नक्षत्राणि वे जनयः "इत्ति श्रुते ६।५। 
४ 1८ ] इससे निरन्तर वेदपाठकरना इस कायेमें सूचितहे, जनिशब्दसे नारी 
-गन्थकाष्ठ और नक्षत्रोका अहण हे तथा ईन मंत्रोंमें स्ुत्पात्रका निर्माण तथा उनके 
-पाकका विधानरूप उपदेशहें जिसमें आदि सरष्टिसेही ज्ञान होजाय ॥ ६१ ॥ 

कण्डिका ६२-मंत्र १। 


मित्रस्यंचषेणी'्वंतोवोटेवंस्थ॑सानसि ॥ 


युम्स्रञ्चितरशश्रवरुत्तमस्‌॥ ६२॥ 

ऋष्यादि १) ॐ मित्रस्येत्यर्य सिन्धुद्वीप ऋ० । निच्थृङ्गा यची 
छन्दः । मित्रों देवता । श्रपणक्षेपणे बि० ॥ ६२॥.' 

चिि-( १) फिर उखाआदे तीनपा्को सुपक होनेपर श्रपणको पृथक करे' 
श्रपण अर्थात अभस्म अंगाररूपसे परिणत इए तृणकाशादि[का०१६ । ४ 1१५] 

भंत्राथ-( देवस्य ) दीसिमान्‌ ( चर्षणीधृतः ) मलुष्योंके पोषणकरनेवाले 
:( मित्रस्य ) मित्रदेवताकी ( अव; ) रक्षण जो कि (सानसि) सनातन “सानसीति 
पुराणनाम' [निघ० ३ । २७ । ४ ] ९ झुञ्नम्‌ )यशरूपसे प्रसिद्ध (चित्रश्नवर्तमस्‌) 
विचित्र तथा अत्यन्त श्रवणके योग्य हे उस श्रवणयि यशकी इम मार्थना करतेहें . 
[ ऋ० ३।४।६]॥६२॥ . 

आश य-यह कि ऐसे उत्तापसे उखामभाते स्फुटित न इई यह ईश्वरहोकीकृपाटरिह। 

कण्डिका ६३-मंत्र २ । 


` देवस्त्वा सवितोईपतुसुणणि$स्व ङ्कुरिल्सुबाइरतं 
शक्त्यां ॥ अव्य॑थमानापथिच्यामाशादिशऽआ 
पृण ॥ ६३ ॥ | 


(४५४ ) वाजसनेयिश्री झुकयज़ुर्वेद्स हि ता- [ एकादशः-- 


ऋषण्यादि-( १ ) 3४ देवस्त्वेत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । अरिगाषी 
दहती छन्दः 1 उखा दे०। उखायाः श्रपणपराकरणे चि०। (२) 
३४ अव्यथमानेति वि० ऋ०। सु० बु० छन्दः । उखाया उत्तानकरणे- 
विनियोगः ॥ ६३ ॥ 

विधि-( १ ) म्रथम मंत्रसे भस्म पृथक्‌ करे [ का० १६। ४। १८-२९) 

भँचाथे है उखे ! ( सुपाणिः ) सुन्दर हाथ ( स्वङ्करिः ) सुन्दर अंगुली 
( सुवाहु; ) सुन्द्रसुजावाले ( देवः ) दिव्यशुणयुक्त ( सविता ) सबके प्रेरक देवता 
( शक्त्या ) अपनी झाक्तिसे ( उत्‌ ) बुद्धिसे (त्वा)तुझको ( उद्धयतु ) भस्मसे प्रका- 
झकरो १). विधि-( २ ) दूसरा मंत्र पाठकरके आपाढपात्रको वाहरकर -उखाको 
ऊर्ध्वसुख करें [| का० १६ 1 ४। १९-२० ] मंत्रार्थ-हे उखे ! ( अव्यथमाना ) 
व्यथाको न माश्षहोनेवाळी अचल ९ पृथिव्याम्‌ ) प्रथ्वीमं स्थितहुई तुम ( आशा ) 
पूर्वआदि दिशा और (दिशः) आम्नियी आदि दिशाआंको ( आपूण) आइतिके रससे 
पूर्णकरो २॥ ६३ ॥ 

सावार्थ-हे उसे | तम खन्मयी इतने समयतक मत्तिकामे स्थितरही हो इस 
कारण विशेषकर सविता देवताकी अनुकंपासे किसी प्रकार हेश न पाना अब उठकर 
अपने यशसे दिझाविदिशाको पूर्ण करो मणिवन्धसे ऊपरके भागको वाइ 
नीचेके भागको पाणी कहते हैं ॥ ६३ ॥ 

कण्डिका ६४-मंत्र २ । 


उत्यार्यडहतीयवोइंत्तिष्ठड्वात्त्वस ॥ मिच्चेता 
न्त॑ऽउखाम्परिददाम्म्यसिंत्त्याऽएषामासेदि ॥६४॥ 


ऋष्यारदि-( १ ), ॐ उत्थायेत्यस्य विश्वामित्र क्र» | आ्ष्यजुष्टुप्छं० १ 
उखाभित्री दे० । उखानिष्कासने वि० 1 ( २ ) ॐ मित्रेतामित्यस्थ ` 
विश्वामित्र 5० । उखा दे> । उखास्थापने बि० ॥ ६४ ॥ 

विवि-( १) पहले मंत्रको पढकर दोनों हाथोंसे भळी प्रकार पाकसे उखाको 
निकाळे | का० १६१४॥ २१-२२ ] मन्त्राथ-हे उसे ! ( त्वस)तुम ( उत्थाय ) 
इस्‌ पाकगतंसे वाहर निकलकर ( द्वृह्ृती ) वडी सत्कारयोग्य ( भव ) हो 
( उतऊ ) आर (९ धुवा ) स्थिर होकर ( उत्तिष्ठ ) अपने कर्ममें मवृत्त अर्थात 
दड होकर कायउपयोगिनी हो १। विधि-( २ ) निकालीइई उखाको इस दूसरे 


सत्रका पाठकर उत्तर भागम्‌ स्थापित उखापात्रके ऊपर स्थापित कर रक्षा करे 
फिर मंत्र पढे विना विश्वज्योतिको निकाले [ का० १६ | ४। २२ ] मन्त्राथ- - 


६ मित्रम्‌ ) है मित्र देवता ! आणियोंके हितकरनेवाले ( एताम्‌ ) इस 


TS 
a 


अध्याय: ११. ] सिश्रभाष्यसहिता || ( ४५५ ) 


( उखाम्‌ ) उखाको (अभित्ये ) खण्डित नहोने अर्थात्‌ रक्षाके लिये ( ते ) 
आपके निमित्त ( परिददामि ) देताहूं ( एषा ) यह तुम्हें सोंपीहुई उखा (मा-- 
भोदि ) किसी मकार विदीर्ण न हो यथावत्‌ रहे ॥ ६४॥ 

कण्डिका ६५-मंत्र ४। 


र्सव्स्त्वाच्छन्दन्तुगायतरेणच्छन्द॑सा ज्िरस्वहू 
द्स्त््वाच्छन्दन्तुत्रे्मेन्‌च्छन्दसा ङ्गिर॒स्वदांदि 
त्यास्त््वाच्छन्दन्तुजागतिनच्छन्द॑सा ङ्गिरस्वष्टि 
श्त्वाटेवावैश्वानराऽआच्छन्दन्त्वारडङ्मेतच्छ 
न्द॑साङ्विरस्वत॥ ६५॥ [५] 


ऋष्यादि १-२ ) ॐ वसव आदित्यास्त्वेति मंत्रयोधिश्वामित्र 
ऋ० । झुरिगाचीं गायत्री छं०। उखा दे० । (३ ) ऊ रूद्रास्त्वेत्यस्य 
विश्वा०. ऋ० । घधाजापत्याङुट्टप्छं० । उखा दे०। (४) ॐ विश्वे देवा 
इत्यस्य विश्वा० ऋ० । निच्यृत्सामन्नी जगती० । उखा .दे० । चतुर्णा 
मंत्राणां झुखोपर्मजाइग्धसिखने वि० ॥ ६५॥ 

विधि-( १-४ ) इस कण्डिकाके चार मंत्रोंका पाठकर चारवार इस उखाके 
वाहरभीतर अजाइुग्ध सिंचन करे [ का० १६ 1४ 1 २३ ] मंत्रार्थ-हे उसे ! 
( वसवः ) चसुगण ( गायत्रेण छन्दसा ) गायतरीछन्दके प्रभावसे ( अङ्गिरस्वत्‌ ) 
अंगिराकी समान (त्वा ) तुझको ( आच्छुन्दन्तु ) अजाइुग्धसे सेचितकरे १। हे 
उखे ! ( रुद्राः) रुद्रगण ( तरेष्टभेन छन्द्सा )त्रिष्टमछन्दके प्रभावसे(अङ्क्रस्वत्‌)अंगि- 
राकी समान (त्वा ) तुझको ( अच्छन्दन्तु ) सिंचनकरे २ ।हे उखे ! ( आदित्याः ) 
आदित्यगण ८ जागतेन छन्दसा ) जगताछन्दकी सामथ्यंसे ( अंगिरस्वत्‌ ) अँगि- 
राकी समान (त्वा ) तुझको ( आच्छन्दन्त) सिंचन करे ३। हे उखे !.(वैशवानराः) 
विञ्वके हितकारी (विइेदेवा) विस्वेदेवा(आइुष्टभेनच्छ-दसा) अनुद्ठप्छन्दके प्रभावसे 
(अङ्गिरस्वत्‌) अंगिराकी समान (त्वा) तुझको(आच्छुन्दन्तु) सिंचन करे॥६५॥[५] 

उखास्तम्भरण पूर्णहुआ । | 
कण्डिका ६६-मंत्र ७. अछु० ७ । 


आकूतिमम्स्रिम्पयुज९५स्वाद्दामनाँसेधामग्ग्रिम्प्र 
युज९१स्वारहाचित्तविज्ञातसग्ग्रिम्प्रयुज९४स्वाहा 


(४५६) वाजसनेयिश्री शुक्क यजुर्वेदसंहिता- [ एकादराः- 


बाचोविध॑तिमम्िम्प्रयुज़९3स्वाहाप्प्रजाप॑तयेम 
नवेस्वाहाग्ग्रयेवेश्वावरांयस्वाहा ॥ ६६ ॥ 


ऋष्यादि ( १ ) ऊँ आकूतिमित्यस्थ विश्वामित्र ऋ० । याजुषी 
पंक्तिश्छन्दः । लिङ्गोक्ता दे० । उद्भभणाहुतिदांने वि० 4 ( २-३ ४ ) 
ऊँ मन इति चयाणां मंत्राणां विश्वामित्र ऋषिः । याज्ञुषी ्रिष्टुप्छं० । 
लिंगोक्ता दे० । उद्ग्रभणाइतिदाने वि० । ( ५ ) ङँ घजापतय 
इत्यस्य विश्वा० ऋ० । याजुषी पंक्तिशछं० । लिँगोक्ता दे० । उद्ग्रभ- 
णाहुतिहोमे वि०। ( ६-७) ॐ अञ्नथ इत्यस्थ] प्रजापतय इत्यस्य च 
मन्त्रद्वयस्य विश्वा ऋ० । आसुरी निष्टुप्छन्दः । लिंगोक्ता दे० । उद्म्रभ- 
णाह्ुतिदाने विनियोगः ॥ ६६॥ 

विधि-( १-७ ) इस प्रकार उखासम्भरण कार्य समाप्त करके एवं अन्यान्य 
इष्टका समाप्त करके फाल्गुन मासकी अमावसको दीक्षित होकर उद्मभणं होमकालमें 
अत्तिसावधानचित्तसे सोममात्र कर्तव्य कर्म करै ४अ०७का०]पांच आइति उद्‌ग्रभण 
होम करके फिर विशेषतः अझ्निचयनकालमें इस कण्डिकाके सात मंत्रसे सात 
उद्अभण आइति मदान करे [ का० १६ ।४। ३०] मंचाथ (आकूतिम्‌ ) यज्ञ- 
संकल्पके प्रेरक ( आभिस्‌ ) अग्निको ( प्रयुजम्‌ ) इस. यज्ञकर्ममें प्रयुक्त किया उसके 
निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति प्रदानकीजाती है १। ( मनः ) मन और 
( मेधाम्‌ ) मेधा श्वुति मंत्रधारणशक्तिके ( प्रयुजस्‌ ) प्रेरण करनेवाले ( अझ्निस्‌ ) 
अञ्निको ( स्वाहा ) आइति देते हैं २ ( चित्तम्‌) चित्त अविज्ञात अनुष्ठानके ज्ञान- 
साधन ( विज्ञात्तस्‌ ) विज्ञानके ( प्रयुजम्‌ ) प्रेरक ( अभिम्‌ ) अभिको (स्वाहा ) 
आहुति देते हैं ३ । (वाचः ) मंत्रपाठरूप वाणी ( विधृतिम्‌ ) और विशेष 
धारणाके ९ मचुजस्‌ ) प्रेरक ( अग्निम्‌ ) अग्निको ( स्वाहा) आहते देते हैं ४। 
{ मनवे ) मन्वन्तर प्रत्त करनेवाले ( प्रजापतये ) प्रजापतिके निमित्त (स्वाहा ) 
श्रेष्ठ आइति हो ५ । ( वेशवानराय ) विश्वके हितकारी ( अग्नये ) आग्नि 
देवत्ताके निमित्त ( स्वाहा ) श्रेष्ठ होम झे ६ । इसमें “प्रजापतये स्वाहा” पृथक 
फरनेसे सात आइते होती हैं ॥ ६६ ॥ 

कण्डिका ६७-मंत्र १। 


. विश्वोढिवस्यनेतम्मत्ताँचुरीतसक्छ्यम्‌ ॥ विश्शों 
राय5इषुडयतिद्युम्स्ंईणीतपुष्ष्यसेस्वाहां ॥ ६७ ॥ 


अध्याय; ११. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ४५७ >) 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ विश्वोदेवस्येत्यर्य स्वस्त्याबेय ऋ० । आर्ष्यु- 
लष्ठप्छ० । सविता देवता | इंश्वरभाथने वि० ॥ ६७॥ 

विधि-( १) यह मंत्र पाठ कर ईश्वरका स्मरण करे । मन्त्रार्थ-( बिश्व ) 
सम्पूर्ण ( मर्तः ) मजुष्य ( नेतु; ) फल प्राप्त करानेवाले ( देवस्य ) परमात्माके 
( सख्यम्‌ ) सख्यताको ( बुरीत ) प्रार्थना करें ( पुन्यसे ) कम उपासना ज्ञानकी 
पुष्टिके निमित्त ( छुञ्नस्‌ ) यश वा अन्नको ( वृणीत ) इच्छा करो ( राये ) धन- 
मासिके निमित्त ( विश्वः ) सव मनुष्य ( इषुध्याति ) उससे प्रार्थना करते हैं 
( स्वाहा ) उनके निमित्त श्रेष्ठ होम हो ॥ ६७ ॥ 

भावार्थ-क्या धन क्या वळ क्या पुष्टिके निमित्त सम्पूर्ण इश्साधनके निमि- 
त्तही यह मनुष्य मण्डली सवानेयन्ता देवताकी सख्य प्रार्थना करें, उसीके उद्देशसे 


हवि देते हैं ॥ ६७ ॥ 
कण्डिका "कह ॥ ॥ > | | 
माग्ुमित्त्थामासंरिषोम्बंधुष्ष्णुवीरयंस्वुसु ॥ 
अम्गिश्श्ेदङ्धारेष्च्यथई ॥ ६८॥ 
क्रष्यादि--( १) ॐ मास्वित्यस्थात्रेय ऋषिः । आर्षो गायची छं० । 
डखाम्री देवते । आहवनीय उखारोपण वि०॥ ६८ ॥ 
विधि-(१) अनन्तर दीक्षणीय सम्पूणं कार्यरोष करके और कृष्णाजिन दीक्षाममूति 
दण्डोच्छ्यणपर्यन्त जो सम्पूर्ण कार्य सोमयागमें किये जाते हैं उनको समाप्त 
करके अध्वर्यु और यजमान इंशानाभिसुख अथवा पूर्वाभिसुख होकर यह 
कण्डिका और परकण्डिकात्मक तीन मंत्र पाठ करके सुभज्वालित अझिके ऊपर 
प्रथम शणनिमित पक्षिनीड [ घासले ] की समान आच्छादित फिर सुञ्जके वने 
पक्षिनीडकी समानसे आच्छादित उखा स्थापन करे [ का० १६ । ४। 
३१ ] मन्त्रार्थ-( अम्ब ) हे माता उखे! तुम ( सु) अवस्यही(मा)मत (भित्थाः) 
विदीर्ण हो ( सु ) अवश्यही ( मा ) मत (रिषः) विनाशको माप्त हो अर्थात्‌ न हू- 
टो न लेशमात्र भिन्न हो ( धृष्णुः ) किन्तु म्रगल्भतापूर्वक ( सु ) भरी प्रकार 
( वीरयस्व ) वीरकर्म करो ( अग्नि ) आमरे (च ) और तुम ( इदम्‌ ) समाप्ति- 
पर्यन्त इस हमारे कार्यको ( करिष्यथः ) करोगे अर्थात्‌ आपि हमारी मार्थनासे 
उखोपयोगिता करे. ॥ ६८ ॥ 
कण्डिका ६९-मंत्र १ । 


ट5हस्वदेविपथिविस्व॒स्ततय॑ऽआसुरीसायास्व॒ध 


( ४५८) वाजसनेग्रिश्नीछुकृय जुर्वेद्साहिता- [ एकादश: 


याँकृतासिं ॥ जुर्टन्हेवेऽ्भ्यऽडदर्मस्तु्च्यमररष्टा 
त्वसुदि हियत्ञेऽञ्जस्म्मित्‌ ॥ ६९ ॥ 


ऋष्यादि १ ) २ दृष्ठहस्वेत्यस्यात्रेय ऋ० । निष्टुप्छं० | उखा 
देवता 1 विर पूर 1 ६९ ॥ 


मन्त्रार्थ (देवि) हे देवी ! (प्टायिवि) ग्राथ्वि उसे !(स्वस्तये)यजमानकं कल्याणके 
निमित्त (इ£हस्व) इड हो मृतका कार्य होनेसे पृथ्वी ओर मंत्रासे निष्पादित होनेसें 
देवता कहा ( स्वधया ) अन्तके निमित्त ( आसुरी ) मआाणसम्वन्विनी (माया) अज्ञा 
(ककता-असि) कीगई हो अथवा तुमने चार स्तन धारण करके आसुरीमाया मोहि 
नीमूति अवलम्वन कोटे ( इदम्‌ ) यह (इव्यम्‌ ) हवियोग्यअन्न ( देवेभ्यः ) देवत्ता- 
ओके निमित्त ( जुष्टस ) प्रिय ( अस्त ) हो अर्यात्‌ तुममे अन्नका पाक आवाहित 
होगा ओर उससेही इस यज्ञम देवगण असच होगे ( तस > कार्यशेषपयेन्त हुम 
( अरिष्टा ) अमघ्नरूपसे ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) यज्ञमं ( उदिहि ) अवस्थितिकरो 
कायसमाप्तिपर उत्यित होगा ॥ ६९ ॥ 

असाण- माणो वा अझुस्तस्यंवा माया इत्तिश्रुतेः [ & 1 ६॥ २ ४8३ 
६ 111 ६९ ॥ 


कण्डिका ७०-मन्त्र १1 
डर ज्ञ टु टन. 00 , प्प्च्कोहोठाचरेंण्य द 
*सऽसष्पिरासुतिइप्प्रक्कोहोचावरेण्यऽ ॥ 
सहस थपे द्‌ टु र छ ~ 
स्प्पुचाञअडत ग ७२ ॥ शतस ॥ ५०० ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ हन्न इत्यस्य सोमाइुतिकऋषिः । विराड गायत्री 
छँ० 1 अभ्िदेवता० ! अग्नौ कार्सकीसमित्मक्षेपणे वि० ध ७० ॥ 
विधि-( १) अभितापसे उखामे अनि मगट होनेपर इन तेरह मंत्रोसे मादे- 
झमाच समिधा अन्निम प्रक्षेप करे इस मंत्रसे - प्रथम घ्रतसिक्त कार्सुकी समित्‌. 
मदान करें| का० १६ १३४1३३ ] मंबार्थ- द्न्नः ) जिसका अवान भक्ष्य 
पल्नशकाष्ठ है ५ सापरासुतिः ) जिसका मधान पानी घतत है १ मत्नः ) जो पुरातन 


€ होता ) देवगणोका आह्वान करनेवाला ( वरेण्य; ) वरणीय ( सहसः ) वळसे 


मयन करजेसे ( पुत्र; ) उत्पन्न हनेवाला ( अङ्गतः ) आश्चर्यरूप हैं वह अग्नि 
देवता कार्मुकी समिद भक्षण करे ॥ ७० ॥ 


भष्यायः ११. ) मिश्रभाष्यसहिता । - (४५९) 


ममा ण-'बृन्नः सर्पिरासुतिरिति दार्वन्नः ' । [ श० ६ । ६।२। 
१४ ] आत्माही उखा, योनि सुज्ञ, शण जरायु है उल्ब घृत, गर्भ समिधा है । 
[श० ६।६।२।९१५7॥७०॥ 

` कण्डिका ७१-मन्त्र १। 

[| aR RE चतो ES अब्+ [ | 
प्रस्याऽअधिंसंबतोवराँ२ऽअ॒ब्भ्यातर॥ 
यत्राहमस्म्मिताँर ऽअँव ॥ ७१ ॥ 

ऋष्यादि १ ) ॐ परस्या इत्यर्य विरूप ऋ०। विराड्‌ गायत्री छं०। 
अग्निदेवता । अन्नो वेकॅकतीसमित्मक्षेपणे वि० ॥ ७१ ॥ 

विधि-( १ ) इस मंत्रसे दूसरे वैककत समिधाको प्रक्षेप करे[ का० १६। 
४॥ ३६ ] मन्त्रार्थ-( परस्याः ) शञ्जसम्बन्धी ( संवतः ) संग्रामसे “सम्वत्‌ 
इते संग्रामनामसु पठितम्‌ [| निघं० २ । २७ ](अवरान्‌ )हमारे जनोको(अभ्या- 
तर ) दुःख तारनेको सन्छुख आओ अर्थात्‌ हे अगे !यादे हम किसी संग्राममें शाञ्ज- 
पक्षीय सेनागणकी अपेक्षा हीनबळ हो तो तुम्हारे प्रसादसे उस विपद्‌" 
समूहसे उत्तीर्ण होजायँ और ( यत्र ) जिस स्थानमें ( अहम ) में ( अघि 
आसि ) सम्यक स्थित हू ( ताम्‌ ) उन स्थानको ( अव ) रक्षाकरो [ ऋ० ६ 1 


५ ॥२६]॥ ७१ ॥ १ 
काण्डिका७२--मन्त्र ११ 


[| तोरोहि ७ । | हु 
पुरमस्याल्परावतोरोहिदश्व5्डहार्गहि ॥ 
युरीष्ष्य-पुरुप्प्रियोग्मेत्त्वन्तरासघ<- ॥ ७२ ॥ 
हैं कक ८७, जज De] त 

ऋष्यादि-( १ ) अँ परमस्या इत्यस्य वारूणि्कषिः । अलुट्टप्छ० । 
अश्निर्देबता । ओदुम्बरीसमित्यक्षेपणे वि० ॥ ७२ ॥ 

विछि-( १ ) इस मंत्रसे तीसरे उढुम्चरकी समिधा प्रक्षेपकरे [ का० १६ ४ 
३७ ] मंत्रार्थ-( अग्ने ) हे अभिदेव ! ( रोहिदेश्वः ) रोहितनामं अश्‍व रखनेवाळे 
( पुरीष्य; ) पशुसम्बन्धी वा पाक पकनेसे उत्पन्न होनेवाले ( घुरुमिय; ) बडुजनमिय 
( त्वम ) तुम ( परमस्याः ) अत्यन्त ( परावंतः ) दूररहनेवाले अर्थात्‌ अनेकोंकी 
बुद्धिअगोचर प्रायः अतिटूर रहकरभी ( इह )इस यज्ञकमंमें ( आगहि ) आगमन 
करो ( म्रधः ) संग्राममें शञ्ठओंको ( आतर ) विनाशकर उत्तीणंहो अर्थात्‌ प्रकृत- 
कार्यके निवीहक हो ॥ ७२ ॥ 


{ ४६० ) बाजसनेयिश्रीशुङ्क यजुर्वेइसं हिता- [ एकादश 


अमाण-*'परावत इति दूरनामझु' [निघं० ३ । २६। ५ । ] “रोहितोग्रेहरित 
आदित्यस्य" [ निघं० १। १५] ॥ ७२ ॥ - 
विवरण-जिसका वाहन रक्तवर्ण हो उसको रोहिदश्व कहतेहैँ प्रसिद्ध दीपि- 
आन्‌ रक्तवर्ण आकारही रोहिदईव कहहि. यह मंत्र परमात्माकी प्रार्थनासे गर्भित 
हे ॥ ७२॥ हु 
कण्डिका ७३-मंत्र १ । 
कळ €” i am क. | ] (आळ) 
बद्ण्येकानिकानिचिदातेदारूणिटुध्ध्मसिं ॥ 
स्डेन्तदस्ततेंचृतन्वजञषस्वनविष्ठय ॥ ७३ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ यदग्रे इत्यस्य जमदश्िई० । निच्यद्लुुप्छं० 1 
असि्देवता । अपरशुद्टकणथज्ञीयतकूसमित्मक्षेपणे वि०॥ ७३॥ 
विधि-( १ ) इस मंत्रसे चतुर्थ ( अपरशुब्ृक्णा ) ङुठारके विना काटी किन्तु 
बायुआदिसे टूटी यज्ञीय वृक्षकी समित्‌ प्रक्षेप केरे [ का० १६ । ४।३६] 
मन्तार्थ-( यविष्ठय ) हे युबश्रेष्ठ ! ( अभे) हे अभि { ( यत्‌ ) जो (कानि)कोई 
९ चित्‌ ) भी ( दारूणि ) काष्ठ (ते ) तुम्हारे निमित्त ( आदध्मसि `) अर्पण करें 
( तत्‌ ) वह ( सर्वत्र सव ( ते ) तुमको ( घृतम्‌ ) घृतकी समान मिय (अस्तु ) 
हो ( तत्‌ ) उसको ( जुषस्त्र ) प्रीतिसहित सेवन करो ॥ ७३ ॥ 
कण्डिका ७४-भन्त्र १ । 


` यद्र््थुप॒जिह्निंकायदम्म्रोऽअंतिसर्प्पति ॥ 
सऽन्तदस्त्त॒तेघृतन्त्ञंषस्वबविष्टठय ॥ ७४ ॥ 


ऋष्यादि १ ) ॐ यदत्तीत्यस्य जमदसिक्रषि; ॥विराडडुष्टप्छं० । 
अग्निर्देवता । अधःशयसमित्मक्षेपणे वि० ॥ ७४॥ 

विधि-( ३ ) इस मंत्रसे पांचवीं अधःझाया अर्थात्‌ बृक्षकी जो शाखा नीचे शयित 
हो अर्थात्‌ भूएछको आिंगन करे उसकी समित्‌ प्रक्षेप केरे [ का० १६। ४1३९] 

मन्वाथे-हे अञि ! ( उपजिद्वेका ) दीमकगण ( यत्‌ ) जो काष्ठ(अत्ति)भक्षण 
करते हैं (वस्न; ) वल्मीक ( यत्‌ ) जिस काष्टके ( अतिसर्पति ) पार हो निकलती 
है चा व्याभकरती है ( यविष्ठय ) हे यवश्ने तरुण ( तत्‌ ) वह अधःशया समित 
( ते तुमको ( शतम्‌ ) चृतवत्‌ प्रिय ( अस्तु ) हो ( तत्‌ ) उसको ( जुषस्व ) 
औीत्तिसे सेवन करो [ ऋ० ६। ७1 १२1] ॥ ७४॥ 

विशेष-यहां ऋग्वेद्स “तञ्जुषस्व यविष्ठय* यह आधिक हे ॥ ७४ ॥ 


भष्यायः ११. ] मिश्रभाष्यसहिता । (४६१) 


। हे कण्डिका ७५-मन्ज १ । ह 
अहुरद्टरप्प्रयावम्भरन्तोश्वयिवतिष्ठतेघासमं 
स्म्मे॥ रायस्प्पोषेणसमिषामदुन्तोग्येमातेप्प्र 
तिँवेशारिषाम ॥ ७५॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ अहरहरित्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषिः । बिराट 
विष्टुप्छन्दः । अभ्निदेबता । उदेषामिति ( ८२ ) कण्डिकापसंन्तस्थ 
अस्रो पालाशीसमिसक्षेपणे बि० ॥ ७५ ॥ | 

विधि-( १) इसके उपरान्त यह आठ मंत्र उच्चारण करके प्रादेशमात्र 
पलाशकी आठ समिधाओसे आहुति दे[का०१६।४।४०] मंत्रार्थ-(अग्ने)हे अभे ! 
(ते) तुम्हारे ( प्रतिवशा ) आश्रयवाळे हम ( अहरहः ) निरन्तर ( अप्रयावस्‌ ) अप्र- 
मत्तकी समान (अस्मै) इस अभिदेवके निमित्त (घासम्‌)समिधारूप भक्ष्यको(भरन्त;) 
सम्पादन करतेहुए जेसे(ति्ठते)वाजिशालामं स्थित(अइवाय इव)धोडेको प्रतिदिन घास 
दीजातीहे इस प्रकारे और ( रायः ) धनकी (पोषेण) पुष्टिलक्षणा दक्षिणावालीसे 
( इषा ) अन्नसे ( सम्मदन्त; ) हर्पको प्राप्तकरते ( मा रिषाम ) हिंसाको प्राप्त न 
हीं, अर्थात्‌ जेसे प्रतिदिन घोडेको नियत समयपर घास दीजातीहे इसीभकार 
प्रतिदिन अम्निहोत्र करते हुए इम मंगलको प्राप्त हों ॥ ७५ ॥ 

कण्डिका ७६-मन्त्र १। है 


नामांएथिव्या$्समिधानेऽअ॒ग्म्रोरायस्प्पोषांयद 
हुतेहवामहे ॥ इरम्मदस्बृहङुंक्र्यंस्यर्जचञ्जेतारम 
म्गिम्धतनासुसासहिस्‌ ॥ ७६ ॥ 


ऋष्यादि ( १) ॐ नाभेत्यस्य नाभानेदिछठ ऋषिः । स्वराडार्षी 
बिष्टुप्छं० । अश्निर्देवता । वि० पू० ॥ ७६॥ 

मन्तार्थ-( एथिव्याः ) पृथ्वीके ( नाभा ) नाभिस्वरूप उखाके (समिधाने ) 
मध्यमे दीप्यमान ( अग्नौ ) आहवनीयनाम अभिके प्रज्वीलत होनेपर ( इरम्मद्स्‌ ) 
अन्नसे ठप्तहोनेवाले ( बृहढुक्थम्‌ ) बडे श्रस्तोत्रवाले(यजत्रस्‌ ) यजनपूजनके योग्य 
( पृतनासु ) संमामोमे(जेतारम्‌ )जीतनेवाले (सासहिसू) शञ्जआँके निराद्र करनेवाले 
( अग्निम्‌ ) अभिके अधिष्ठात्री देवताको ( बहते ) वहुतसे (रायः) धनकी (पोषाय) 
पुष्टिके निमित्त ( हवामहे ) आह्वान करते ॥ ७६ ॥ 

प्रमाण- एपा ह नाभिः प्रथिव्ये यत्रेष एतत्समिध्यते' इति [ श० ६। & 
३।९]॥७६॥ 


( ४६२ } दाजसनेसिश्रीश्लुक्कयजुवंदसंहिता- [ एकादशः-- 


भावार्थ-प्रथ्वीके नामिस्वरूप इस उखाके मध्यम आशि समिद होनेसे हम 

प्रच्चर धनसम्पत्तिके निमित्त इस अभिको आह्वान करते हे वह हविआदि भोग प्राप्त 

करके अत्यन्त आमोदित हो याज्ञिक मात्रही इनको बड़े २ उक्थ मंत्रासे स्तुति 

करते हैं यह हमको प्रधान अर्चनीय यह सर्वे ही विजयी इनके म्रभावसे ही हम रण- 
स्थरूमें शङ्के पराभव करनेम समर्थ होते है ॥ ७६ ॥ 
कण्डिका ७७-मंत्र १ । 


माश्येनाऽअशी्त्वरीराव्याविचीरुगणाऽउत ॥ 


वेस्तेनाषेचतस्करास्तास्तेऽअग्ग्रेपिद धाम्म्या 
स्थ ७७ ऐ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ याः सेना इत्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषिः । सरिगडट 

प्छन्दः । अभ्रिदे । वि० पू० ॥ ७७ ॥ 

मन्तरार्थ-( याः ) जो (सेना!) शङ्ठकी सेना (अभीत्वरीः ) हमारे सन्मुखं आने- 
चाळी (उत्त) और जो सेना ( आव्याधिनीः ) हमारी सव प्रकारसे ताडन 
करनेवाली है और जो ( उगणः ) शसख्रधारी- ( ये ) जो ( स्तेनाः ) 
चोर हैं ( च) और (ये ) जो ( तस्कराः ) डाकू हैं (अभे ) हे 
(तान्‌) उनको ( ते ) तुम्हारे ( आस्ये ) मज्बालित सुखम ( अपिदधामि )आइत 
करताइूं अथवा हे अथे ! जो हमारी सेनामें पलायनतत्पर हैं जो सेनाके सिपाही 
अकर्मण्य हैं जो अस्थिरचित्त हैं ळाळच देनेसे दूसरोंसे मिठ्जातह जो चोर ओर 
डाकू हैं उन सवको प्रज्वलित अभि भक्षण करे तस्करस्तत्करोति यत्पापकस्‌' इत्ति 
[ निरु० ३। १४।]॥ ७७॥ 

अथवा जो कामादिकी सेना चित्रको विगाडतीहे उसको ज्ञानाम्निमें भस्मकर- 
तेहेँ ॥ ७७ ॥ 


~ 


काण्डिका ७८-मन्ज १! 


द९पछ्ठोडम्याम्मलिम्म्लञ्जम्डभ्यैस्तस्कैराँ २ऽउत ॥ 
ह्व्भ्या९9स्तेनान्स॑गव॒स्ताँस्त््वक्घांदयुखांदिता 
न्‌॥७८॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँ इ्राभ्यामित्यस्य नाभा डे 
१ नेदिछ ऋषिः । अुरिगा 
च्छष्णिक्छं० । अश्धिर्डेठ । खि० पू. ॥ ७८ ॥ झारि 


ह च्य 


अध्याय; ११. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ४६३ ) 


संत्राथ-( भगवः ) हे परमैश्वयंसम्पन्न परात्पर परमेश्वर हे अभ्निस्वरूप ! 
( त्वम्‌ ) आप ( मलिस्छून्‌ ) जो गांवमें प्रगड भावसे चोरी करतेहैं[ गुप्त मगट दो 
मकारके चोर होतेहें प्रगट भी दो प्रकारके होतेहैं जो वनमार्गमें महारकरंके पछायन 
करजातेहें वे 3 निर्भय होकर गावोंमें आकर धनग्रहण करतेहैं वे मालिम्कू कहातेहैं 
अथवा जिनमें बहुत पाप है जनवनमें अदृश्य हो घन इरतेहैं]उनको (द्ट्राभ्याम)केबळ 
ढाढीं [ कीलो ] से ( तस्करान्‌ ) तस्करोंको जो निर्जनस्थानमें दस्युवात्ति करते हैं 
उनको ( जम्म्भ्ये ) आगेके दांतोंसे ( उत ) और ( स्तेनान्‌ ) चोरोंको ( हनुम्याम) 
इडु ठोडीसे पीडितकर ( तान्‌) उन ( सुखादितान्‌ ) अच्छे प्रकार नष्ट करने 
योग्यांको जीवरहितकर ( खाद्‌ ) भक्षण वा नष्टकरो ॥ ७८ ॥ 

भावार्थ-हे परमात्मन्‌ ! हमारे वाहर भीतर इन्द्रियोंमं जो कामक्रोधादि चोर 
पारवे होरहेहै आप उन सबको नष्ट करो ॥ ७८ ॥ 


है कण्डिक ७९-मंत्र ३। । 
बेजनॅखु सलिम्म्ल॑वस्त्तेनासस्त्स्करावनं ॥ येक 
क्षेष्व्वघायवस्ताँस्तँदधासिजम्म्भंयोई ॥ ७९॥ 


ऋहष्थादि-( १ ) ॐ यजनेष्वित्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋ० । निच्यूदाउष्ट- 
प्ळ॑ं० । अभिर्देवता । बि० पू०॥ ७९ ॥ 

मंत्रार्थ-( ये ) जो ( जनेषु ) ग्रामवतीं मञुष्याके स्थानमै (मालिम्लवः) पूर्वोक्त 
मलिम्छच ( स्तेनासः ) और स्तेन नामसे प्रसिद्ध गुप्त चोर है,जो (बनेः)बनमें निर्जन 
मदेशमें गमन करते ( तस्कराः ) तस्कर नामसेः प्रसिद्ध पगट चोर है ( ये ) 
जो ( कक्षेषु ) नदी पर्वत गइन स्थानोमें ( अघायवः ) पापाभिछाषी लोभसे 
मडुष्यांके माणहरनेवाळे हैं हे अने ! ( तान्‌) उन सबको (ते ) तुम्हारी ( जम्भ- 
यो; ) डाढोंके अन्तरम खानेको ( दधाम) स्थापन करताहूं अध्यात्मपक्षमें कासा- 
दिनाशके निमित्त परमात्माकी मार्थना है राजाको उचितंहै कि उपरोक्त स्थानोंमें 
चोरोंकी खोजकर उनको विनाश करें ॥ ७९ ॥ 

व्हण्डिका ८०-मंत्र १। 


बो$अस्म्मब्म्यंमरातीयाद्याश्वनोहेषंतेजन- ॥ 
निन्टाख्ोऽअस्म्मान्धिप्प्सांचसबन्तम्भस्म्स 
सार्करू॥८०॥ ी 


(४६४) वबाजसनेयिश्रीशठक्कयजुवेंदसहिता [ एकादश, . 
ऋष्यादि-( १ ) # यो अस्मभ्यमित्यस्य नाभानेदिछ- ऋ०. अडुष्ट- 
प्छन्दः । अभ्रिदेबता । वि०। पूर ॥ ८०॥ र 
विधि-( १) पूर्वोक्त चोरोंके भद कहकर अब शाञ्ओंके भेद कहते हैं- 
मन्त्राथ-( यः ) जो ( जतः ) मबुष्य.. ( अस्मभ्यम्‌ ) हमसे .( अरातीयात्‌ -).. 
शञ्जुता करे जो हमारे देस धनको हमें न दे( च) और (यः ) जो. (न; ) हंससे 
( द्वेषते ) द्वेषकर हमारे कार्य नष्ट करता है ( ग्र: ) जो ( निन्दात्‌). हमारी निन्दा ' 
करता है शुणमे दोष प्रगट करता है वा अल्प दोषको बडा कहता है (च ) और: 
जो ( अस्मान्‌ ) हमको ( धिप्सात्‌ ) प्राणवधका यत्न करता हैं ततस्‌ ) उन:चार | 
प्रकारके अराति द्वेषी निन्दक. जिर्घांसु अथातू मारनेकी इच्छाकरनेवाले .( सवम्‌ ).. 
सबको ( भस्मसा ) भस्म (कुरु) करो अर्थात्‌ नष्करो _पक्षान्तरमें. कामादिके | 
बाशकी परमात्मासे प्रार्थना है ॥ ८० ॥ क 
कण्डिका ८१-मंत्र १। 


स&शितम्मेन्रहमस&रितंबीय्त्रम्बलस्‌ ॥ स& . 
शितह्घत्रङ्चिष्ण्णुबस्याहमस्म्मिपुरो हितः ॥ ८१॥ - 


ऋष्यादि-( १) ॐ स8-शितमित्यस्यं नाभानेदिष्ठ 5० । निर््येदार्षी 
पंक्तिश्छं० । अभिर्देवता । समिद्धारणे वि० ॥ ८१ ॥ :: 

विधि-( १) इच्छा करता क्षत्रिय यजमानकी बारहवीं समिधको धारण करै 
अथात्‌ पुरोहित यजमानकी इच्छासे समिध धारण करे [ का० १६४1 ४१]. 

मंत्राथ-है अग्ने ! वा हे परमात्मन्‌! आपके प्रसादसे (मे मेरा ( अझ ) 
अझतेज ( स&'शित्तम्‌ :). तीक्ष्णुआ वा मेंने अपने ब्राह्मणत्वकों शास्त्रमागवद्ती. : 
किया ( वीयमस ) इन्द्रियशाक्ति ( बलस्‌ ) शरीरशक्ति ( सधशितस ) स्वकायमं. ` 
समर्थे दुई ( यस्य॒ ) जिसका ( अहम्‌ ) मैं ( पुरोहितः) पुरोहित(अस्मि ) हूं उसंको ˆ 
( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रतेज ( जिष्णुः ) जयशीलने ( स&“शितम्‌) तीक्ष्ण किया अर्थात्‌ उसकेः . 
क्षत्रभभावसे जयशीलता तीत्रहुई । इनके अन्तमें स्वाहा प्रयोग करे ॥ ८१ ॥ - 


. . कण्डिका ८२-पंच- १ । 
उदेषाम्बाइ५अंतिरमुट्यो$अथोबलम ॥ धिणो 
सिब्रईमणामित्रानज्न॑यामिस्वॉर$अंहम ॥ ८२॥ 


` ,कष्यादि-( १) 3 उदेषामित्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋ० । विराडतु ˆ 
प्छ०.॥ उरख्चिदेषता । वि» पू० ॥ ८२ ॥ र गयी 


अध्यायः ११. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ४६५ ) 


मंत्रार्थे-इन परमात्मा अभिके मसादसे ( एषाम्‌ ) इन अपने ब्राह्मण राजाओकै 
ps 2 अपनी सुजा ( उद्तिरम्‌ ) ऊंची की यह लोकोक्ति भी है कि जव 
कोई औरोंसे उत्कृष्ट होता है तव लोक कहते हैं इसने अपना हाथ ऊपर किया 
अथवा इन आहझणादि सबकी भुजाओंको कार्यशक्ति योग्य किया या यह मेरी 
शुजा सवसे आधिक हुई ( वर्चः ) तेजने सबकी कान्तिको अतिक्रमण किया 
( चलम्‌ ) बलने शरीरशक्तिने सवके बलको अभिभूत किया ( अहस्‌ ) में (बह्मणा) 
मेत्रकी सामर्थ्येसे ( अमित्रान्‌ ) अमित्र शज्ुओंको ( क्षिणोमि ) नष्ट करता वा 
अधघःपातित करताहूं ( स्वान्‌ ) अपने पुत्रपौत्रादिको ( उन्नयामि ) उत्कृष्टताकी 
भाप करताहूँ इस प्रकार तेरह समिधा मंत्र कहे ॥ ८२ ॥ 
कण्डिका ८३-मंत्र १। 


अभ्नपतेन्नस्य नोदेछ्नसीवस्य॑शुष्म्मिर्ण+ ॥ 
्र्प्रदातार॑न्तारिषुऽऊञन्नोघेहि्टिपदे चतु 


be 
दे॥ ८३ ॥ [ १८ | 
इतिश्रीशुकूयज्ञस्संहितायामेकादशो5ध्यायः ॥ ११ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) अँ अन्नपत इत्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषिः :। उपारेषाद- 
हती छन्दः । अर्निदे० । अग्नौ समिदाधाने वि०॥ ८३ ॥ 
विछि-( १ ) इस प्रकार तेरह समिधा प्रक्षेप होनेपर यजमान. इस उखा- 
आभिमेँ यह मंत्र पाठ करके समिदाधान करे अर्थात्‌ अध्वर्युसे ब्रत पयके देने 
उपरान्त समिधा डाळे [ का० १६।६। ८ ] मंत्रार्थ-( अन्नपते ) हे अन्नके 
पालक अभे ! ( न! ) हमारे ( अनमीवस्य ) व्याधिरहित ( झुष्मिणः )बलदायक 
““झुष्ममिति वनाम” [निघं० २। ९। ११) ( अन्नस्य) अन्नको ( देहि 2 
अदान करो ( प्रदातारम्‌ ) अन्नके देनेवाले ( प्रतारिषः ): हमारी अतिदाद्धि क्रो 
(न; ) और हमारे ( द्विपदे ) मनुष्य पुत्रादि ( चतुष्पदे ) गौआदिकोमें 
९ ऊर्जम्‌ ) अन्नको ( थाहे ) धारण करो अथात्‌ सब मनुष्य और पझुओंको 
अस दो ॥ ८३॥ [ १८] 
इति श्रीशुक्कयजुमैन्त्रभागे माध्यन्दिनीयायां वाजसनेयिसंहितायां पण्डित- 
ज्चाळाप्रसादमिश्रङ्कत मिश्रमाष्ये उखासम्भरणादिसमिंदा-- . 
धानान्त एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
झभमस्छु । 


३० 


( ४६६). वाजसनेयिश्रीशुक्कयज्ञवेंद्सहिता- . ( बांदा. ` ˆ 


अथ डादशो$ध्यायः १२ 


ग्यारहवें अध्यायमें उखासम्भरणके मंत्र कहे वारहव अध्यायमें उखाधारणके . 
मंत्र कहतेहें ॥ | 


[नः सप्तदश दिवस्प्पारे द्वादश समिधाग्यि पञ्चदश आपेत. 
सप्तदश आसुन्वन्तं त्रयोदश बाओषधीः सप्तविदशतिः मामा : 
बोडश सप्तसप्तदश&शतम्‌ ॥ | | 
कण्डिका १-मं० १. अह्ु० १ । 


च्शानोस्क्मःउध्यांध्यंर्गीदम्मंषेमार्यश्रियेरचा 


न$ ॥ अग्ग्िरसतो$अभवह्योसिरुबेदेनन्ययोरज 
नयत्त्सरेतांह ॥१॥ | 


ऋष्यादि-( १) ॐ दशान इत्यस्य वत्समीऋषिः । खरिक्पंत्तिश्छन्द्‌श `` 
रूक्मं देवतम्‌ । ग्रीवायां रुक्सबन्धने वि०॥१॥ 


विधि-( १) समिदाधानके उपरान्त यजमान ईशानकोणमें स्थित होकर अपनी '_ 
गरीवामें रुक्म परिधानकरें(यह रुक्म एक कण्ठका आभ्रूषणाविशेष हे यह उस समय... 
वर्णफळकके निस्रमें चिडत सनके सूत्रसे पोयाइआ चलायमान २१ बृहतूमोती वा 
सवर्णके ग्रोलदानोंसे शोभित होताहे और इसके :पीछेकी. और मगचमेका एक 
_टकडा छमाइआ होताहे जिससे थींवाके पसीनेसे मलिनत्ता न हो लोकमें इसको-कण्ठा 
कहतेँडै ) [का०१६ 1०1१ .] मन्त्रार्थ-( इशान; ).मत्यक्ष प्राप्त ( श्रिये ) मचुष्योके 
निमित्त लक्ष्मी मदानेकरनेको ( रुचानः ) रुचिकारक अभिलोषेत ( ढुमेषेसम्‌ :) 
तिरस्कारके अयोग्य ( आयुः ) आयु वा जीवनरूप. ( रुक्मः ) सुवणोभरण वा 
सूर्य ( उव्यां ) महती दीसिसे ( व्यद्योत्‌ ) प्रकाशित होताहे ( आभै;) सो यह अझमि : . 
( चर्यॉमिः ) अन्नादे पुरोडाशादिसे (-अस्वतः ) चिरस्थायी. ( अभवत्‌ ) इआ 
- ( यत्‌) जिसकारणसे.( सुरेताः ) सुन्द्रअस्निरूप(द्योः) चुळांकवासी देवगण(एनस्‌) - 
इस अभिको ( अजनयत्‌ ) मगटकरते हुए॥ १॥ 
भाव्थे-जिससे चुछोक और यह सुरेता अभि स्थित: प्रत्यक्ष होती हे, -इस 
कारण यह अमर है, यह आहुति भक्षण करते इस स्थानमें चिरस्थायी हौं, हम 


इसाक प्रसादस अव आञुडाच आर धनवानके चिह्न स्वरूप अतीव समसुज्ज्वळ - न 
आत्तेषान्‌ यह रुक्म घारण करते हे [ ऋ० ७। ८1 २९] ॥ १॥ 


अध्यायः १२. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ४६७ ) 


कण्डिका २-मंत्र ३। 


नक्तोषासासमंनसा विरूपेधापयेतेशिशमेक&स 


सीची ॥ यावाक्षामाझक्मोऽअन्तर्विभातिेवाऽ 
अग्ग्रिन्र्धारयद्धविणोदा9 ॥ २॥ 


ऋष्यादि-( १) ७६ नक्तोषासेत्यस्य कुत्स ऋषिः । सासरी जिष्टुप्छँ” ॥ 
अग्निर्देवता । इण्डाभ्यासुखात्रहणे वि० । ( २-३) ऊ द्यावा-देवा इ- 
'तिमंत्रयोः कुत्स ऋ० । याजुषी निष्टप्छन्द्‌ः। आसन्दासुखाहरणे शिक्य- 
वत्यामाधाने च विनि०॥ २॥ 


विधि-( १) प्रथम मंत्रसे पारिमण्डलइण्डुऔकि द्वारा आहवनीय अनिर्मे 
स्थापित अतिसन्तक्त उखा धारण करे | का० १६।५ । ३ । | इण्डुशब्द्से 
लोहादिनि्मित वा काछनिमित दीर्ध शलाका ये दोनों एकत्र करके सुखके 
आगे परिमण्डल गोलाकार होजाते हैं यह परिमण्डल इण्डड्रय कहाते हैं लोकम इस 
को संडासी कहतेहें । मन्त्राथ-हे उखे ! ( समनसा ) समानमनवाले ( विरूपे ) 
दिनरातरूप कृष्णजुक्कमेद्से विळक्षणरूप ( समीची ) परस्पर आरिंगनकरते 
€ नक्तोषाता ) रात्रिदिन ( एकम्‌ ) एक ( शिशुस ) वालकरूप आमिको सायम्मातः 
अझिद्दोत्रादिकरर्मसे (धापयेते ) तूत्तकरतेहे इस मकार दिनरात्रेरूप इण्डसे उखाको 

हणकरताहूं'““जिसमकार दिनरात दोनीही एक मात्र कालपरिमाणसे एकान्त प्रबृत्त 
होतेहे, इसीप्रकार दोनो इण्डुके अहणसे एकान्त कार्थ प्रत्त होती है । दिने प्रकाश 
स्वरूप ओर रात्रि अंघकारस्वरूप है इस स्थळमें एक इण्डु पूर्वषुख ओर 
एक पश्चिममुख जान्ना । दिनै जसे रात्रिको आलिंगन करनेको धावमान 
होतांहै इसीप्रकार रात्रि दिनके आरिंगन करनेको धावमान होती है, जो दोनो 
इण्डु सन्सुख न हौं तो वह मण्डलाकार नहीं हो सकते ओर उनके न मिलनेसे 
उखा अहण नहीं होसक्ती इसकारण परस्पर आणिंगन कहा। मोतापिवा जिस 
अकार अपने बालकको कोमल और इढ हाथसे महण करते हैं इसी प्रकार उखा 

ण करे जिसते उनकी गोदीसे गिरकर भप्न,न हो? > इण्डुस्वरूप १॥ 
विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे इसको इस स्थानसे संडासीद्वारा उठावे [ ,का० १६।८ 
७ ]मन्त्राथ-( द्यावाक्षामा ) ऊपर यलोक ओर नीचे भूलोकके .( अन्त; ) मध्यम 
£ रुक्मः ) जो रोचमान अभि वा अन्तरिक्षमें उठाई उखा ( विभाति ) विशेष 
शोभित होती है उसको उठाताहं २। विधि-( ३ ) इससे पदले आइवनीयके 


(४६८ ) EF: वाजसनेथिश्रीशुङ्कयजुर्वेदसहिता- - क [ द्वादश : 


अग्रम स्थापित आसन्दीके ऊपर उहाताद्वारा शिक्य स्थापित. है. तीसरे. मंत्रको .. 
युढकर यह उखा शिक्यवतीके ऊपर स्थापित करे शिक्यशब्द्स छींका लेते हैं-यह ` 
उखा रखनेके निमित्त उदुम्वरके काष्ठसे बंनी प्रादेशमात्र, चौकोन आआसन्दी-अर्थातु... 
चौकी वा पीढी प्रस्तुत करके छीकेमें. ग्रथित करते हे. इसको . शिक्यबंती. कहते. हे: 
| का० १६ । ५ 1५] मन्त्राथे-९ द्रविणोदाः.) यङ्ञद्वारा घनरूप. फलके- दाता... 
(देवाः) देवगण ( असिम्‌ ) अञ्निको घारण करते हुए अथवा यजमानके प्राणाते : 
इस उखा अग्निको धारण किया “माणा, देवा.दविणोदाः” [ तैत्ति० ] ॥ २. ॥. ` 

कण्डिका. २- मंच १ । 


विश्वांुपा णिप्पर्िमुञ्चतेङवि५पप्रासाती हंद 


देचतंष्प्पदे ॥ चिनार्कमक्ख्यत्सवितावरेण्योतप्पर 
याणमुषमसोविराजति ॥ ३-1 


ऋष्यादि-( १० ऊँ. विःश्वारूपाणीत्यस्य श्यावाश्व ऋषिः १ विरा ` 
जगती छन्दः. । सविता देवता । शिक्यपाशबन्धने वि०॥ ३.॥. ... | 

विधि-( १ ) इस मंजसे षडुयोम शिक्याके: दों उद्योम एकत्र करके मन्थि, . 
अंदान करे उद्याम ऊपर खैंचनेके: निमित्त . तिळडीकीइई . रस्सी'- दो- उद्चामवंन्थनी'. 
शिक्याको षडुद्याम शिक्य कहते हैं [ का० १६ | ५1 ६ | मंन्नाथ-( वरेण्यः:)वर्‌ः.- 
णीय श्रेष्ठ (कविः) विद्वान कान्तदर्शी ( सविता). जगेत॒के प्रेरक सविताके, पभावसे' 
( विज्वा ) सम्पूर्ण जगतकी :वस्ठुं (रूपाणि ). बिबिध. मंकारके ,रूपोंकों ( मिस 
श्वते ) धारण करती हैं (द्विपदे) ढुपाये मनुष्यादे ( चतुष्पदे ) चोपाये. गोआंदि: 
सर्व पंकारके प्राणियोंकी (_भंद्रम्‌ ) स्वस्वव्यवहास्यकाशनरूप श्रेयेको (प्रासा-. . 
बीत ) प्रेरण करता है अर्थांत जिनंसे सब प्रकारके माणी : कल्याणमें चिंखती 
रहते हैं ऑर जो ( नाकम्‌ ) स्वर्गको ( व्यख्यंत्‌ ) प्रकांश करते हैं, अथवा- स्वगके: 
अधान देवता कहके विख्यात हैं और जो: ( उषः -) उषा -कालके-:(-प्रयाणम्‌ > - 
गमनके ( अबु.) पीछे ( विराजति ) विराजमान होते हैं “अर्थात्‌ जिनके, मयाणर्म;;: 
आगे २ उंषादेवी पताकावाहिनीकी समान निरन्तर, गमनः करती: है, उने. 


देवताओंने हमकी इस कामे नियुक्त...किया हे वह देवता शिक्यको- .प्रतिसुश्चन. 
हू . - 


चि्ररण-सूंकी किरणोासे .सच रंग- होते - 
२४11 ३॥ | होते. हैं यह विख्यात: हे ..[. ० ४ ० र 


लक टे. 


"अध्यायः १२. ] मिश्रभाष्यसहिता ] ( ४६९ ) 


« कण्डिका ४-मन्त्र १। 
सुपर्शोसि गरत्त्मास्चिइतेशिरोगायच्न्च कुह 
थन्त्रपक्षो ॥ स्तोमऽआत्माच्छन्ट९१स्यङ्गांति 


२ [मते IO १ Es 
यजू९9षिनाम॑ ॥ सार्मतेठनूर्घामदेध्यंज्ञाअज्ञिय 
दि च्छ नि जा हक. ¢ पु ण >. दु 
म्पुच्छन्धिष्ण्ण्याँ्शुफाऽ ॥ सुपुणासिगरुस्मान्दि 
वद्धनव्छत्त्व--पत ॥ ४॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ सुपर्णोसीत्यस्य श्यावाश्व ७० । झरिग्धातिश्छं० । 
“पणा देवता । ऊध्वेबाहुलूत्वा शिक्यचालने वि०॥ ४॥ 
विधि-( १) इस मंत्रको पाठ करके इस उखाविदिष्ट शिक्यवतीको ऊर्ध्व 
बाइ होकर मण्डपके पूर्व दिशाकी ओर चालन कर झुलादे [ का» १६। ५। ७] 
,“विपहन्त्री चछुखसाना कृतिः” मन्त्रार्थ-हे उखाने ! जिस कारण कि तुम ऊध्व 
गामी होनेमें समर्थ हो और महान्‌ हो इस कारण तुम ( सुपर्णः ) सुन्दर पेखवाळे 
` षक्षिराज ( गरुत्माच्‌ ) वेगगामी गरुडकी समान ( असि ) हो ( निवृत्त ) नित 
स्तोम (ते) तुम्हारा ( शिरः ) शिरके स्थानमें है ( गायत्रम्‌ ) गायत्री 
बा गायत्र साम ( ते) तुम्हारे ( चक्षः ) नेत्र हैं ( बृहद्रथन्तरे ) बृहत 
और रथन्तर साम ( पक्षो ) तुम्हारे दोनो: पंख हैं ( स्तोमः ) 1 पंचदशस्तोम 
`€ आत्मा ) तुम्हारा अन्तःकरण है ( छन्दाछंसि ) गायत्रीआदि इक्कीस छन्द्‌ 
तुम्हारे ( अङ्गानि ) हृद्यादिअंग हैं ( यजूंषि ) इषेत्वा आदि यजु तुम्हारे 
( नाम ) नाम अर्थात्‌ परिचायक हैं ( वामदेव्यंसाम ) वामदेव्यनामक साम (ते) 
छुम्हारा ( तनूः ) शरीर है ( यज्ञायज्ञियम्‌ ) यज्ञायज्ञिनामक साम छुम्हारी(इच्छम्‌ ) 
शुच्छ है ( थिष्ण्याः ) होतआदै घिष्ण्यमें स्थित अग्नि ( शफाः ) तुम्हारे खुरनख” 
-स्थानीय हैं इसमकार हे अन्ने ! तुम ( गरुत्मान्‌ ) वेगवान्‌ गरुडकी समान (सुपर्ण;) 
थक्षिरूप ( असि ) हो इसकारण ( द्विस्‌ ) आकाशके माति (गच्छ ) गमनकरो 
(स्वः ) स्वर्गलोकको ( पत ) प्राप्त हो अथवा हे गरुड | आकाशमें उडो स्वर्गमें 
गमनकर उपस्थित हो,प्रयोग करनेसे यह विषहारी मंत्र है तया यजमानमें बलस्या- 
“घन कियाजाता है. ॥ ४ ॥ 
, कण्डिका ९-भन्त्र ९ । 


'विष्ण्णोऽक्कमाँसिसप्त्कहामांयचञ्छन्दुऽआरोंहे . 


( ४७० ) वाजसनेयिश्रीशयुक्कपजुबॅदसहिता- [ छादशा-- 


[| 4 मास्यरि 
प्रथिवीमनृविक्रमस्व॒विष्ण्णो*ऋमोस्यमिमाति 
च छै hue । [र तरिक्षमतवि 
हाम्रैदुँमुञ्छन्डु७आरोँद्वान्तरिक्षमनुविक्रमस्वषि 
यो हन्ताजाग 
ष्णणोऽइमॉस्यरातीय॒तोइन्ताजागंठञ्छन्दऽआः - 
he | दिवमतुवि द्र मस्व विष्ण्णो 4 मोसिश 
रोहदिवमत॒विक्रमस्व॒विष्ण्णो ऋमेीसिशन्नय 
तीहुन्तानुछुमञ्छन्दु,आरोंहदिशोनुविक्रमस्व ॥५॥ 
ऋष्यादि-( १-२-३-४ ) ॐ विष्णोरिति चतुर्णी मन्त्राणां श्यावाश्व 
ऋ० । निच्यदायों बहती छं०। उखाग्निदेवता । चिष्णुक्रमक्रमणे चि०। 
(५) ॐ विष्णोरित्यस्य श्यावा० ऋ० -। आर्ची बहती छन्डः 1 
अग्निर्दे० । दिग्वीक्षणे विनियोगः ॥ ५ ॥ 
बिथि-( १-४ ) उखाअग्निको ऊध्वं हस्तमें गरहणपूर्वक यजमान इस काण्ड- 
काके मथमादि चार मंत्रॉँको पडकर चारवार विष्णुक्रम करे, अर्थात्‌ स्वयं विष्णुकी 
भावना करते चारवार चरण रक्खै, और उस समय भूलोक, अन्तरिक्ष लोक, 
झुछाक और चतुर्थ लोक गमनकी चिन्ता करे | का० १६। ५ । ११] मन्त्रार्थ- 
हे मयम पादविन्यास ! तुम ( विष्णोः ) यज्ञाभिका ( सपत्नहा ) शाइघाती 
( क्रम; ) क्रं ( असि ) हो ( गायत्रः ) इस कारण गायत्री ( छन्दः ) छन्दको 
{ आरोह ) अनुग्रह कर स्वीकार करो, फिर ( प्रथिवीस अबु ) भूदेवतारूप इस 
भूमिके प्रदेशको ( विकमस्व ) विशेषकर प्राप्त हो, अर्थात्‌ तुम गायत्रीछन्दकें 
मभावसे इस भूलोकमे पराप्त हो, तुम्हारे मभावसे सव झाड नष्ट हो “स यः स विष्शु- 
यज्ञः सः । सः यः सः यज्ञोऽयमेव स॒ योयममिरुखायाम्‌ ' इति श्रुतेः [ श० ६ 
७।२।११]३ससे यहां विष्णु शब्दसे उखा आमका अहण है शहे द्रितीयपादविन्यास!दुम 
(विष्णोः) उखायिके ( अभिमातिहा ) पापनाशक ( क्रमः)क्रम(आसै)हो'त्रैटुमम्‌) 
जरिष्टम ( छन्दः ) छन्दको ( आरोह ) अनुग्रहकर स्वीकार करो ( अन्तरिक्षमडु ) 
पश्चात्‌ अन्तरिक्षस्थानका ( विक्रमस्व ) मास करो अर्थात्‌ त्रिष्टम्‌ छन्दपर 
आरोहण करके अन्तरिक्ष लोकको व्याप्त हो तुम्हारे मभावसे प्राणघातक दस्युदक 
नष्ट हो २। हे तृतीय पादविन्यास ! तुम ९ विष्णो? ) उखाम्निके ( क्रमः ) क्रम 
८ अरातीयतः)धन लेकर न देनेवाकोको ( हन्ता ) नाशक ( असि ) हो ( जागतमू 
छन्दः ) जगता छन्दको ( आरोह ) आरोहणकरो ( दिवस ) द्युलोक गमनके(अढु) 


... ७ ( विक्रमस्व ) स्थानको मास हो अर्थात्‌ जगतीछन्दमे आरोहण कर चलो कको 


अध्यायः १२. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ४७१ ) 


भासत हो तुम्हारे प्रभावसे आत्मवंचक कृपण नष्ट हो ३ । हे चतुर्थ पादविन्यास 
( विष्णोः ) तुम उखाम्निके ( क्रमः ) क्रम ( शत्रयत; ) शज्ुता करनेवालेके 
९ हन्ता ) नाशक ( असि ) हो ( आनुत्नुभम्‌ ) अनुश्म ( छन्द; ) छन्दको ( आ- 
रोह) आरोहण करो अर्थात तुम अबुष्ठम्‌ छन्द्पर आरोहण करके तुरीय छोकमें 
व्याप्त हो तुम्हारे मभावसे दुर्जन नष्ट हौं ४ । विधि-( ५ )पंचम मंत्रसे दशो दिशा 
निरीक्षण करे | का० १६। ५। १३] मन्त्रार्थ-हे अग्ने! तुम ( दिशः) सब 
दिशा विदिशाओंम ( अनुविक्रमस्व ) परिव्याप्त हो ॥ ५ ॥ ५॥ 
कण्डिका६-मंत्र १। 


अक्कन्ददम्ग्रिस्तनर्यन्चिवद्यौ$क्षामारेरिहद्ठीरुध 
समुञ्जन्‌ 0 सद्योजज्ञानो विहीसिोऽअक्स्य॒दा 
रोदसीयाडनांभात्त्यन्त॥ ६॥ 


ऋष्यादि १ ) ७४ अक्रन्ददित्यस्य वत्सम्रीहषिः । निच्यदाषी 
चिष्टुप्छन्द्‌ः । अग्निर्देव० । ऊध्वेबाह्वनिस्पर्शे वि० ॥ ६॥ 

चिथि-( १) ऊर्ध्ववाहु हो यह मंत्रपाठकरके इस शिक्यवतीमें स्थित अग्निको 
स्पर्श करे [ का० १६। ५ १४] मंत्रार्थ-( चौ; ) स्वर्गकी ( इव ) समान 
अर्थोत्‌ मेघकी समान ( स्तनयन्‌) गर्जनाकरते इए (क्षामा ) एथ्बीको (रेरि- 
इत्‌ ) आस्वादनकरो “क्षामोति पृथ्बीनामसु पठि०” [ नि० १।१।३ ] ( वीरुधः ) 
वृक्षोको ( समञ्जन्‌ ): अंकारितकरते अथवा अपनी ज्वाळासमूहसे औषाधियोंको 
व्याप्तकरते ( आग्निः ) अभि ( अकन्दत्‌ ) मदीप्तहोताहे (हि ) जिसकारणसे कि 
( जज्ञानाः ) प्रगट होताइआ ( सद्यः )शीघही ( इद्ध; ) दीप्तदो ( ईम्‌ )इस सबको 
( व्यख्यत्‌ ) विख्यात अर्थात्‌ प्रकाशकरताहै ( रोदसी ) दयावाएथ्वीके ( अन्तः ) 
मध्यमे ( भानुना ) रङ्मिद्वार ( आभाति ) प्रकाशित होताहे जेसे मेघ बिजळीसे 
द्यावापूर्थ्वीके अन्तरमें म्रकाशितहोताहै इसीमकार यह आग्नि पर्जन्यवत्‌ स्तुति को 
जातीहै [ ऋ० ७। ८ । २८ ] ॥ ६॥ 

कण्डिका ७-मंत्र १। 


अस्म्रेब्म्यावर्सिच्नमिसानिर्वंचेस्वायुंपुवर्चेसाप्प़ 
जयाधनेन ॥ सन्न्यामेधयारस्मापो्षण ॥ ७ ^ 


(४७२)  वाजसनेयिश्रीशुक्षयजुदेदसंहितो- : ८; | दशः, 1 

ऋष्यादि-( १ ) ऽ अग्न इत्यस्य वत्समीक० । ुरिगाष्येतुइष्छन्दः 1: _ 
. 'भग्निंदेवंता । अग्निसामीष्यानयने बि० ॥.७॥ ` पस. 
. ` विधि-(१) यहांसे. चार मंत्र पाठ करके चारबार इसे अंग्निको समीप 'छावे ` 

र| का० १६। ५। १५ 1 मन्तरार्थ-( अभ्यावतिन्‌ ) हमारे सन्मुख आनिके शींलवाले ...- 
गमनागमनर्मे संमर्थ (अभे ) हे आमि देव परमात्मन्‌ ! ( आयुषा.) आयु (वचसा); ` ` 
तेज कान्ति ( प्रजया ) सन्तान ( सन्या ) इष्टलाभ ( मेधया' )- धारंणावत्ती बुद्धि... 
( रय्या ) सुवणादे अलंकार ( पोषेण ) आयुआदेका पुष्टिसे ( मा ) मेरे ( अभि): .. 
सन्सुख ( निवतेस्व ) मांत हो अर्थात्‌ शीघ्र हमारे निकट घास हो ॥ ७॥ ह क 

काण्डका ८-मत्र १। | 


अस्ध$अद्विरध्दातन्तेसन्त्वारर्त-सहर्सन्तःउपा . . ` 
ठत ॥ अधापोषस्यपोषेणपर्न नर्न्नोनष्टमाङुँधिएंन .... 
नोरयिमाईधि॥८॥. ` ` `: 


ऋष्याद-( १) ॐ अग्ने अङ्गिरा 5 इत्यस्य  वत्समीक० :} . आदी का 
तरिष्टप्छं० । अग्निर्देवता । वि० प०॥ ८ t ३ 
मंत्रार्थ-( अङ्गिरः ) हे श्रेष्ठ अंगारे !.( अभे ) हे अभिदेवता (ते) आपकी: थि 


€ आइतः ) गमनागमनशक्ति ¢ शतम्‌.) सैंकडों है (ते) आपकी(उपाबृतः ) निव हक 
शाक्त ( सहस्रम्‌ ) सहस्रं (सन्तु ) हों .( अधा ). इसकारंण मारना करते हूँ .- : 
€ पोषस्य ) शतसंख्यांक आउत्तिशक्तियोंकी: सम्दरद्धिक मभावके:. ( पोषेण )'लक्षसँ-- :- 


नादे वृद्धिद्वारा ( न; ) हमारे (न्म्‌ )व्ययइंए धंनकों (पुनः ):फिर ( आकृधि ह 


उनेमकार सम्पादन करो ( पुनः.) फिरभी ( नः ) हमारे. ( रयिम्‌ ) पूवसम्पादित व. 
अनका ( आकृषधिः ) सबमकारं सम्पादेनकरो अर्थात आवात्तेशक्तिके मभावसे हमको. - ? 


"रख्य घनका.अधिकारी करो और उपांइचिशक्तके भभावसे नष्टथन पुनः मांरक- po 
राओ ॥ ८॥ कप 


५ ` कण्डिका ९-मंत्र/१। क. “ | क ह 

पुनखज्जो निव॑त्तेस्व॒पर्नरम्म5्इपार्युषा ॥ पुर्नन्नेडर्ण र 
हक हेसई॥ ९ ॥ का 
ऋष्यादि-( १.) ॐ पुनरूज्जे वत्समीङ० 4 निच्यदाषी- गायत्री : `: 
छन्द: । अग्निदेवता ।"चि० पूट a पि. त “2 ऐेच्युदाची: गायनी क 


~ 


अध्यायः १२. ] मिश्रभाष्यसहिता । (४७३ ) 


मन्तार्थ-( अग्ने ) हे अभिदेवता ! हुम ( ऊर्जा ) क्षीरादि रसके सहित( पुनः ) 
फिर ( निवर्तस्व ) आगमनकरो ( इपा ) अन्न ( आयुपा ) जीवनके साथ( पुन; ) 
फिर आगमन करो आयेइए तुम हमको ( पुनः ) फिर ( अ&-हसः ) पापोंसे (पाहि) 
रक्षाकरो ॥ ९ ॥ 
कण्डिका १०-मन्त्र ११ 
&+ RS ग्ग्रेपि E रर 
सहरय्या निवसुस्वाग्येपिन्वंस्वधार्रया ॥ 
_विश्वप्प्स्न्याविश्वतस्प्परि ॥ १० ॥ 
, ऋष्यादि-( १) ॐ सहरय्येत्यस्थ वत्सर्भाक्रीचिः। निच्छदार्षी गायची 
छं? । अग्निदे० । वि० पू. ॥ १०॥ , 
_ मंत्रार्थ-( अग्ने ) हे अभिदेव ! ( स्य्या ) धनक ( सह ) सहित ( निवतंस्व > 
लाटो ( विश्वप्स्था ) सब संसारके उपभोगयोग्य ( घारया ) चुष्टिरूप जरू- 
धारासे ( विश्वत्तः ) सम्पूर्ण जगतूके तृण धान्य लता वृक्षांके ( परि ) ऊपर 
4 पिन्वस्व ) सिंचन करो ॥ १० ॥ 
कण्डिका ११-मंत्र १। 


आत्त्वाहापेसन्तरभ्रडूवस्तिष्ठांविंचाचलि€ ॥ वि 
शस्त्वासबावान्छन्ठुमात्त्वद्वाष्टमधिब्त्रशत्‌ ॥११॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ आत्वेत्यस्य धुव क्रषिः । आष्येङष्टप्छं० । अग्नि- 
दवता । नामेरूपयुखाग्निधारणि वि० ॥ ११ ॥ छ 

विथि-( १ ) नाभिके ऊपर उखा अग्निको धारण कर यह मंत्र पाठ करे 
[ का० १६ 1५ । १६ ] मंत्रार्थ-हे अभे ! (त्वा ) तुमको ( अदार्षम्‌ )मेने आ- 
हरण किया है ( अविचाचलिः ) अत्यन्त अचळ होकर तुम ( क्षवः ) स्थिरता 
युक्त ( अन्तरभूः ) उखाके मध्यमें ( तिष्ठ ) स्थितहो हमारी(सर्वा9सम्पूर्ण (विशः) 
-अजा ९ त्वा ) तुम्हारी (वाञ्छन्तु ) इच्छा केरे अथवा सब अन्न तुम स्थित हॉ 
अन्नं वै विज्ञः इति उवते १६। ७ । २। ७1 ] (राष्ट्रम्‌) हमारा राज्य ( त्वत्‌ ) 
तुमसे ( मा ) मत (अघिन्नशत्‌) शून्य हो अथवा. “श्रीर्वराष्ट्र मात्वच्छीरधिञ्रशत्‌ 
इति श्रृत्ते[६ ७ । ३ । ७ ] श्री तुमसे भ्रष्ट हो [ ऋ० <1 ८1३१ ११ ॥ 

कण्डिका १२-मन्त्र १ । 


उडच्मंबैरुणपाराँसंस्म्मदर्वीधमंविमडध॒म९9*श्र 


(४७४) _ वाजसनेयिश्रीशुछयजुवेंदसाहेता- न्य प्‌ म की त कौ 
थाय ॥ अ्थांधयमांदित्यब्रुतेतवार्नांगसो5अदि. 
तर्यस्यास ॥ १२ ॥ सह 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उडुत्तममित्यस्य शुनःशेपः ऋ० । विराडार्षी त्रिः: 
ड 2४०1 वरूणा देवता | गलादूध्वेमागेण रुक्मपशमोचने वि०:॥ १२, 

विबे-( १)इस मंत्रसे रुक्मपाश और शिक्यपाश गरेसे ऊपरकी ओरसे बाहर 
निकाले यह तीसरी कण्डिकामें गलेमें घारणकी थी[का० १६1५१ १]मंत्रार्थ-(वरुण)-.. 
है सव पाशतापानेवारक देव ! ( उत्तमस ) हमारे उत्तम अंग शिरम स्थापित . 
६ पाशम्‌ ) अपनी पाशको ( अस्मत्‌ ) हमसे ( उत्‌ ) निकाल कर ( आश्रयाय )- : 
हूर करा तथा (अधमस्‌) अथम अङ्ग पाद्‌ प्रदेशमें स्थापित अपनी पाशकी (अव) सव - 
मकार खेचकर दूर करो ` ( मध्यमस्‌ .) मध्यम प्रदेशामे स्थित अपनी पाशको . 


विच्छद करो ( अथ ) तीनो पाशके विनाशानन्तर.( आदित्य. ) हे अदितिएत्र ! .. 


अखाण्डत शाक्तेमान्‌ वरुण € अनागसः ) अपरोधरहित ( तव ) तुम्हारे (िते)कर्ममें 
वतमान ( वयस्‌ ) हम ( अदितये ) दानतारहित- अखण्डित तत्त्के योग्य 
६ स्याम ) हों ॥ १२ | है 
आशय-यह कि स्थूल लिङ्ग और कारण शरीरके वंधनसें रहित हो मुक्तिको 
आप्त हों ॥ श्र . | १. 


. . "कण्डिका १३-मंत्र १। ` छ 
अम्म्रबहशुषसामन्ोंऽअस्त्यान्निग॒ुच्वान्तर्मसो 
तिषागांत ॥ अम्मिन्यांचचारुराचास्वङ्गऽ 
आजातोबिश्श्वासदद्याच्यिप्पाद ॥:१३ ॥ रत कि. 


' ऋेण्याद्‌-('१ ) ॐ अभ्रे. बृहन्नित्यस्य नित ऋषिः । डरिगाीं पो पंक्ति. - > 
रेछ० । अभनिदेवता । अभेरून्वेघारणे वि० ॥ १३॥ त 


विधि-( १ ) यहं मंत्र पाठ करके मण्डपके अझिकोणमे .उखाविंशिष्ट शिक्या-: . हे 
. बत्तीको. फिर झुळादे [ का० . १६ । <. | -१७ `] सन्त्राथ-( बृहन्‌ ) म्रभाब्रसे . ..` 
महान, ८ अन्निः ) अभि ( उषसाम्‌ ) उषा कालके ( अग्रे) अगे ( उद्धः ) ऊंचा .. 
१ अस्यात्‌ ) स्थित इआ ( तमसः ) रात्रि लक्षेणवाले.अन्धकारसे ( निजेगन्वान्‌): `... 


निकला. ( ज्योतिषा ) दिन लक्षणवाली ज्योत्तिके संग ( आ-अगात्र ) यहां माप्त 


. डैआ ( रुशता ) अंघकारको इर करता हुआ ( भानुना ) किरणजालसे :( स्वङ्गः). ` ` | 


` शभिनझारीर डुआ ( जातः उत्प्नमाजहमीे ( विश्वा. ) सम्पूर्ण (. सझाने. ) 


भभ्यायः १२. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ४७५ ) 


स्थान अर्थात सव लोकोंको ( आ ) सब मकार अपने तेजसे (अपराः ) पूर्ण करता 
इआ “इमे पे लोका विश्वा सझानि' इति श्वुते; [ श०६। ७। ३ । १० ] आदित्य- 
रूपसे अभिकी स्तुति है कि उषोदयमें ऊर्ध्व उदित होते निशाकालमें ज्योति 
विस्तार कर तम दूर करते, सर्वाङ्गसुन्द्र अमि प्रकाशमात्रही अपने किरणसमू- 
हसे सव अन्धकार दूर करके प्रतिग॒हमें ज्योति पूर्ण करते हैं[ ऋ० ७ 1 ५ | 
२९ ]॥ १३॥ 

कण्डिका १४-मंत्र २। 


ठट शुचि | रि स बिदिषद [ae] 
ह&स$शचिषहुसुरन्तरिक्षसद्धोतविडिषिदतिंथिष 
रोणसत्‌ ॥ नृषष्टशस£त॒सहृयोंससठन्न्जागोजाऽ 
अं जी क्र 
ऋध्तजाब्ञाह्जाञ।ऋतम्बहत्‌ ॥ १४॥ 
ऋष्यादि-( १ ) हृ&स इत्यस्थ त्रित ऋषि: | निच्यूज्गती छं०! 
अग्निदेवता । उखाग्न्यबतारणे बि०। (२ ) ॐ ब्रुहढित्यस्थ चित ऋ०। 
देव्युण्णिक्छन्द। । अग्निदे० । आसन्यामगिनस्थापने वि० ॥ १४ ॥ 
राजसूय प्रकरणमें अतिजगती यहां जगती छन्द है । 
विधि-( १ ) प्रथम मंत्र पाठ कर शिक्यासे उखा अग्नि अवतारण करे 
[ का० १६।५। १८ ] मन्त्रार्थ-इसकी व्याख्या १० अ० २४ मंत्रमें 
होगई यहां यह हंस आदि अभिके विशेषण जानने । विधि-( २ ) दूसरे मंत्र 
पाठ पूर्वक इसको आसन्दीमें स्थापन करे [ का० १६।५। ९] मन्त्राथे- 
हे आग्ने ! तम ( बृहत) अतिमहान्‌ हो ॥ १४ ॥ 
काण्डिका १५-मंत्र २ । 


सीहत्त्वम्सातुरस्याऽउपस्त्येबिश्वाष्यग्भरेषयुनां 
निविद्वान्‌ ॥ मेनान्तपंसामाचिषामिशोचीरन्तर 
स्था०9शुकज्ज्यॉतिविर्माहि ॥ १५॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ऊँ सीदत्वमित्यस्थ त्रितं ऋषिः । विराट्‌ चिहुप्छे० ! 
आग्निर्देचता । अग्न्युपस्थाने वि० ॥ १५॥ 
विधि-( १) इस कण्डिकाप्रभुति तीर्न मंत्र पढकर अझिका उपस्थान करे 


[ का” १६। ५। २० ] मन्त्रार्थ-( अम्ने ) हे अभिदेवता | ( विशवानि ) सम्पूर्ण 
( बयुनानि ) ज्ञानके उपायोंको ( विद्वान्‌ ) जाननेवाळे ( त्वम्‌ ) तुम (अस्याः ) इस 


£१७६)... ` वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुवेंद्सहिता- ` `: [ दार. ५ 


६ मात! ) माताकी समान उखाके ( उंपस्थे ) गोदम ८ साद ) स्थित हो- (एनाम्‌ } ` 
इसको ( तंपसा ) सन्तापसे ( मा ) मत ( अभिशोची 2 सन्ताफ्त करेना(असिषा) _. 
` ज्वालासे ( मा ) मत दी्तकरना ( अस्यामं ) इस उखाके ( अन्तः :) मध्यम (झुक्क- 
ज्योतिः ) निमेलमकाशसै ( विभाहि ) विशेष म्रदीप्तिमान्‌ हो-॥ १८ ॥ [os 
काण्डका १६-मन्त्र १। - : 


अन्तरग्ग्रेछचात्त्वसुखायाइसर्दनेस्ते ॥ तस्यास्तव 
५हर॑यातपञ्जातंवेदशिवोभव ॥ १६:॥ 


ऋतयाद-( १) ॐ अन्तरित्यस्य चित ऋषिः । विराडलुष्ठप्छ॑० RE 
-अग्नि्देबंता । बि० पू. ॥ १६ ॥ 


मन्वार्थ-( अमे) हे असे ! तुम ( रुचा ) अपनी दीसिसे (:उंखाया; .). 


इस उखाके ( अन्त; ) मध्यम ( स्वे ) अपने ( सदने ) घरमे दीप्तहोकर स्थित -. 


हो ( जातवेदः ) हे सबके जाननेवाळे ( त्वम्‌ ) तुम (हरसा ) ज्योतिसे (तपन्‌ )तपते 

इए ( तस्याः ) उस उखाके ( शिवः ) कल्याणकारी ( भवः) हूजिसें ॥ १६. EF 
भावार्थ-परंमात्माकी मार्थनामें अपनी महिमासे प्रकाश करतें , सबके ज्ञाता 

-इसका मंगल करो ॥ १६ ॥ | | ६ 


., काण्डका १७--मन्त्र १ । र है हैँ | 
थिवोभूत्त्वामहछबमर्ये$अथोसीदशिंवस्त्वग ॥ शि: - 
वाझकृत्त्वादिशऽसबां ऽस्वंग्बोनिमिहासंदड १७१५] . 


ऋप्यादे-( १) ॐ शिवोभूत्वेत्यस्थ चित ऋषिः । विरोडडट्टप्छन्द्‌ःः ` ` 
-अग्निदेबला । बि० पू०॥ १७॥ डॉ 
मंत्रार्थ-( अमे ) हे 'अन्निदेवता ! ( त्वम्‌ ) तुम'( मह्यम्‌ ) मेरे निमित्त _ 
( शिवः ) कल्याणकारी: ( भूत्वा ) होकर ( अथो.) ओर इसके अनन्तर ( शिवः 
सवात्मासं शान्तस्वरूप होकर ( सीद्‌ ) स्ितहो ( सवाः.) सम्पूर्ण. ( दिशः३ ) . 
!देशाओंको ( शिवा: > कल्याण करके ( इह) इस्‌ उखारूप अपनी (योनिम) 
-स्थानम ९ आसद्‌ `). स्थित हो ॥ १७॥ ` ˆ क आम 
...कण्डिका १८मंत्र . १. अनवाक २ 


दिवस्प्परिप्मेथमओज्ञेःअग्मिरस्म्मद्वितीयम्म्पॉर 


हि 
er 


अध्याय; १६. ] मिश्रभाष्यसदिता । (555 


न्न 
कप द [| | | 
जातवेंदाई ॥तृतीर्यसप्प्सुनृम्णाऽअजछमिः्धांन 
$एनज्ञरतेस्वाधी& ॥ १८॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ दिवस्परीत्यस्य भलन्दनपुत्रवत्सप्रीक्रोचि; । नि- 
च्यूदार्षी न्रिष्टुप्छं० । अग्निदेबता । अग्न्युपस्थाने वि० ॥ १८ ॥ 

विधि-( १) इस कण्डिकासे प्रारंभ कर ग्यारह मंत्र वात्समेय कहांत हैं इनसे 
उखाअग्निका उपस्थान करे कोई बारह मंत्र कहते हैं [ का० १६ । ५६ 
३१-३२ ] मन्त्रार्थ-( जातवेदाः ) सबके ज्ञाता ( अग्नि; ) अग्नि( प्रथमस ) प्रथम 
९ दिवः ) छलोकमें ( परिजज्ञे ) सूर्यरूपसे प्रगटहुए अथवा प्राणही झुलोक है प्राणोसे 
ही यह अथम उत्पन्न होतीहे “प्राणो वे दिवः माणाद्वा एप प्रथममजायत?' इति श्रुते 
[६1७1४॥३ ] ( द्वितीयस्‌ ) दूसरी जातवेदा अग्नि ( अस्मत्परि ) हम ब्राह्मण. 
के सकाशसे मादुभूत हुआ “यदेनमदो द्वितीयं पुरुपविधोञजनयत्‌' इति श्रुते! [६ 1७ 
४३] ''ससुखाञ्चयोनेईस्ताभ्यांचासिमस॒जत' इति च श्रुतेः ( नृम्णा ) प्रजाप- 
तिने ( तृतीयस्‌ ) तीसरी वार ( अजखम्‌ ) निरन्तर ( अप्सु ) जलोके अन्तर स्थित 
अग्निको अर्थात्‌ जलके गर्भमें स्थित अञ्निको सूजन किया “प्रजापातिर्वे नृम्णा अज- 
खोड” इत्यादिश्रुतयः [ ६ 1७ । ४॥ ३ ] इस प्रकार बहुजन्मा आग्रे है 
९ स्वाधी ) सुन्दर बुद्धिवाला यजमान ( एनस्‌ ) इस अग्निको ( इन्धानः ) प्रदीप्त 
करता हुआ ( जरते ) प्रगट करता हे अथवा असि प्रथम झुलोकमें सूर्यरूपसे 
वर्तमान है दूसरी अग्नि जातवेदस नामसे मनुष्योंमे व्यवहृत होती है, तीसरी अग्नि 
ससुद्रगर्भमें बडवारूपसे विख्यात है, स्पाथीनचित्त यजमानगण सर्वथा हितकारी 
और म्रासेद्ध अग्निको इन्धनपूर्वक जरा पर्यन्त सेवन करते हैं अध्यात्म पक्षमें 
जीवनके अवसानतक बुद्धिमान्‌ पुरुष आत्मा अशिको-विचारसे चैतन्य करते रहते 
हें[ ऋ० ७ 1८1२८ ]॥ १८॥ 

कण्डिका १९-मंत्र १ ।. 


2००० 


बिद्रक्षाते5अम्ग्रेचँघायारणिविद्द्यातिघामविशता 
पुरवा ॥ बिद्द्यातेनामपरम$द्दाबद्विद्द्यातसुच्त्सं 
ख्यर्त.आजगर्न्थ ॥ १९ ॥ 
ऋष्यादि-( ९) & विद्या इत्यस्य वत्सप्रीव्रई० । निच्यूदार्षी त्रिझुप्छं०६ 
आग्नदेवता । बि० पू० ॥ ९९ ॥ 


ई ४७४ ) बाजसनेयिश्रीछुक्कयजरवेदसंहिता- [ द्रादराः- 


कक 


मन्तार्थ-( अग्ने ) हे अमिदेव ! जो एूर्वं मन्त्रमं कहे ( त्रेथा ) तीन स्वरूप 
आदित्य, अग्नि; वडवानल रूप हैं ( चयाणि ) तीनो उन ( ते) तुम्हारे रूपाको 
€ आविद्य ) हम जान्ते हैं अथवा अभि वायु सूर्य संज्ञक तुम्हारे तीन रूपांको हम 
जान्ने हैं, और आपके सम्बन्धी ( पुरुत्रा ) गाहँपत्य, आहवनीय, अन्चाहायंपचन 
आम्नीमभीयादि स्यानोंमें ( विभृता. ) धारण करनेवाले ( ) तुम्हारे (धाम } 
स्थानोको भी ( आविझ ) हम जानते हैं ओर ( यत्त ) जो (ते ) तुम्हारा (परमस्‌) 
अत्यन्त ( गुहा ) गुप्त स्थित यविष्ठ इत्यादि. मंत्रम परिगणित प्रसिद्ध (नाम ) 
नाम है उसको भी ( आविझ ) जान्ते हे ओर ( तम्‌ ) उस ( उत्सस्‌ ) उत्स्यन्दन 
जळरूप स्थानको भी ( आविझ ) जान्ते हे ( यतः ) जिस जलरूप स्थानसें 
विद्य॒तरूप तुम ( आजरन्थ ) प्राम हुए हो ॥ १९ ॥ 


' विवरण-परमात्माके सत्वरजतमके तीन अवतार जो उत्पत्ति पालन और 
छय करते हैं वा जो सूर्य आग्नि वायुरूप हैं उनका विचार कतव्य है [ ऋ०।७।८ । 
२८]॥१९॥ 

कण्डिका २०-मंत्र १। 
ho द्वेत्त म प्स्वन त्‌ © ॥ ९ घेटि 
ससुद्धेत्त्वा नृम्णा5अप्प्स्वन्तद्वेचक्षा$इईथेदिवो5 | 
Da | [| fn * 
अग्यऽङऊ्धन्‌ ॥ तृतीयत्वारजसितस्त्थिवा९9 
De | [a E C 
सुपासुप्र्त्युमाइपषाऽअवङ्न्‌ ॥ २० ॥ 
ऋष्यादि १ )ॐ समुद्र इत्घस्य वत्सतमीऋ० । निच्य्रदाषीं चरिष्टुप्छ०। 
अग्निंडैबता । वि० पू० ॥ २० ॥ 
सन्तार्थ-( अग्ने ) हे अग्ने. ! ( नृम्णाः ) सबुष्यांके हितकारी प्रजापतिने 
मुद्रे ) ससुद्रमें बडवानळरूपसे वर्तमान तुमको ( इषे ) प्रदीप किया ( नचक्षा } 
यहतेइये पुरुषोंम स्पष्ट मंत्रके कहनेवाळे प्रजापतिने ( अप्छु ) ब्वष्टिरूपजलोंके 
अन्तः ) अन्तर विद्युत्रूपसे प्रकाशित किया ( दिवः ) द्युठोकके ( ऊधन्‌) 
उत्कष्ट ( नृतीये ) तीसरे अथात्‌ ससुद्वृष्टिकी अपेक्षा तीसरे { रजासे ) रजन- _ 
करनेवाले तेजोमण्डळ आदित्य रूपसे ( तस्थिवाछंसम ) स्थित होते इए (त्वा) 
छुमको प्रजापतिने दीप्त किया ( महिषाः ) महान माणोने ( अपाम्‌ ) जलोंके 
{ उपस्थे ) उत्संगमे स्थित तुमको ( अवद्धन्‌ ) मदीप्त किया “प्राणा वै महिषाः" 


इते श्वुत; | झ० ६ 1७1 ४1 ५1 ] अथवा घुरीष्यपिण्ड सजन करतेमं तुमको 
सुष्ट किया [ ऋ० ७।८।२८]॥२०॥ 


5 


अध्याय; १२. ] मिश्रभाष्पखहि ता । ( ४७९ ) 
कण्डिका २१-मंत्र १। 
अक्कन्दटग्मिस्तनर्यज्ञिवद्योःक्षासारेरिहहीरुध-- 
समञ्जन्‌॥ सद्योजज्ञानोबिहीमिद्धो$अक्ख्यदा 
रोर्दसीमाबुर्नामात्त्यन्त$ ॥२१॥ 


विधि-( १) ६ अ० २१ कण्डिकामे अक्रन्दादिति इसकी व्याख्या होचुकी 
है भावार्थ कहते हैं वि० पू० ॥ २१ ॥ अग्नि देवता मेघकी समान गर्जेन करते 
यूथ्वीको आस्वादन करते औषधि वृक्षादिको अंकुरित करते शीध प्रगट होकर 
च्यावापृथ्वीमे परिव्याप्त होकर मभावसाहित देदीप्यमान होते हैं ॥ २१ ॥ 


कण्डिका २२-मंत्र १ । 
-श्रीणासंटारोधरुणॉरयीणाम्मंचीषाणास्प्राप्पणई 
सोर्मगोपाई ॥ बसु+सूचुeसहसोऽअष्प्सुराज्ञाबि 
सात्त्यण््रऽउषसांमिधानऽ ॥ २२॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ श्रीणामित्यस्य वत्समीऋ०ण । निच्यदार्षी त्रिष्ठु- 
च्छें० । अग्निर्देवता । बि० पू० ॥ २२ ॥ 


मन्त्रार्थ-( श्रीणाम्‌ ) गौ घोडे आदि सम्पत्तिका ( उदारः ) अतिशय देनेवाछा 
€ रयीणाम्‌ ) धनोंका' ( धरुणः ) धारणकरनेवाला ( मनीषाणाम्‌ ) मनके अभि- 
छापाँका ( प्रापण; ) माप्त करानेवाला ( सोमगोपाः ) यजमानकएके सोमयाग 
का रक्षक ( वछुः ) सबका निवास हेतु वासवमें निवास करनेवाला अथवा मडुष्य 
लोकका प्रकृत घन ( सहसः ) मन्थनवेगरूप बलसे ( सूनुः ) मगट होनेसे पुत्र- 
रूपं ( अप्सु ) जरम स्थित वरुणरूपसे ( राजा ) राजा अथवा मेर्घोमे विझत 
रूपसे दीप्यमान ( उषसाम्‌ ) प्रभातके ( अभे ) प्रथम (इधानः ) आदित्यरूपसे 
लीप्यमान अभि ( विभाति ) विशेषकर प्रकाशित होता है कारण कि प्रभात कालम 
अग्नि होमादिसे मगट दोताहे [ ऋ० ७३ ८ । २८ |] ॥ २२ ॥ 

कण्डिका २२-मंत्र १। 


बिइर्वस्यकेतुब्खुंवनस्य॒गग्छऽआरोद॑सीऽअप्रणु 


है 


ई ४८० ) वाजसनेयिश्री शुक्रयजुर्वेद्सहिता-- [ छादश:-- 


जाय॑मान6 ॥ वीडश्विदद्दिममिनत्त्पगायज्ञनाब 
दुम्रिसयजन्दपञ्च ॥ २३ 0 


ऋष्यादि १ ) ॐ -विश्वस्येस्य तरत्समीर्कषिः । आर्षी चिछुप्छे० ¦ 
अरिनिर्दे० । बि० पू० ॥ २३ 

मन्त्रार्थ-यह आमि ( विश्वस्य ) सम्पूर्ण जगत्तका ( केतु) ) बिज्ञानस्वरूप 
आत्माञ्चि ( सुवनस्य ) सव प्राणिमात्रोके अन्तरमें ( जायमानः ) वादु आत्मासे 
अगड होनेवारा वा सूर्यरूपसे मगट होकर ( रोदसी ) यावा एविवीको ( आ) सव 
बकार ( अपृणात ) तेजसे पूर्ण करता हे ( परायन ) चन्द्ररूपसे सच ओर गमन 
करता ( वीइम ) आतिदृद ( चित्‌) भी ( अद्रिम्‌ ) मवको ( अभिनत ) बिंदी 
करता हे अर्थात्‌ जो प्रतिदिन उदित होकर अति सुच्ढ पर्वतका भी रन्भ्रभेद 
करके भूलोकसे छलोकपर्यन्त अपनी ज्योति पूर्ण करता हे ( पञ्चजनाः ) मडुज 
गण, वा चारऋत्विज आर यजमान ( अत्रिस्‌ ) उस अञ्नेका ( आ ) सव प्रकार 
£ अयजन्त ) यजन हैँ “इस मंत्रम योगवीज ओर परमात्माको माहमा 
गमित्त दै सुपुस्रासे मुलाधारतक रन्ध्र ओर ज्योतिका कथन हैँ [ ऋ० ७।८१ 
२८] ॥२३॥ 

कण्डिका २४-मंच १! 


उशिक्ष्पांवकोऽअरतिश्घयेघामत्तेष्ष्वग्प्रिरणतो 
निधायि ॥ इर्यक्तिधससँङुषम्सरिंग्युइच्छक्केणछो 
चिषाद्यामिर्नक्ष्‌ ॥ २४॥ 


ऋष्याद्ि-( १ ) झै डशिसित्यस्य वत्सम्रीक्रे० । निच्युदार्षी चरिष्टुष्छं०ः 
अग्निर्दे० । चि० पू० प २४ ॥ 
मन्त्रार्थे उशिक ) लोकांको काम्य कान्तिमान्‌ ( पावकः )शोधक (अरत्तिः) 
डुद्टोसे प्री तिरहित ( सुमेधाः ) श्रेष्ठ बुद्धिमान ( अस्तः ) मरणाधर्मरहित 
६ आने; ) आग्नि ( मत्ये ) मरणधर्मा मडुष्यामे देवताआंद्वारा ( निधायि } 
स्यापन किया गया { अरुषम्‌ ) उपद्रवराहेत वा रोषरहित ( धूमम्‌ ) घूमको 
(दियत) इष्टिके निमित्त आकाशमे प्राप्त करता है ( भारिअत ) जगतको धारण 
करताइआ ( झुक्रेण ) निर्मल ( शोचिषा ) म्रभावयुक्त कान्तिसे १ द्याम्‌ ) झुलो- 
कको ( इनक्षन्‌) व्याप्त करता हुआ हैं [ ऋ० ७ 1८1२९ ॥ २४ भ 


भव्यायः १२. ] £ मत्रभाष्यसहिता । ` (४८१) 


_ अमाण-१ “इतो बा अयमूर्ध्व्रेतः सिञ्चति धूमः सासुत्र वृष्टिर्भवाति” इति 
श्तेः इतः प्रदानादि देवा उपजीवन्ति इति श्रुतेः । 

भावाथ-यह अम्नि आतिशय कान्तिमान्‌ प्रसिद्ध शोधनकरनेवाला, इष्टांसे 
प्रीतिझून्य भक्तोंकी आार्थना जान्नेवाला स्वयं अमर होकर भी मर्त्य भूमिमें मवुष्यांके 
उपकारके निमित्त स्थापित ( सूयं ) रूपसे अपनी शुत्रदीपतिद्रारा द्यलोकस्थित 
नक्षत्रमण्डलपयन्त व्याप्त करके जगत्पालन करते हें उनका यह सुन्दर धूम- 
पुञ्ज वृष्टिके निमित्त स्वर्गमे गमन करताहे ॥ २४ ॥ 

कण्डिका २५-मंत्र १। ` 


टृशानोरुक्मऽउ्च्यांच्यंच्यो हूम्मषसाय+श्रियेरुंचा 


न।$अग्ग्िर ृतोंऽअसवुयोँ सिञ्मेदेवन्द्यौरजन 
यत्त्छरताइ॥ २५॥ 
मंजाथ-ॐ इशान इत्यस्य । इस मंत्रकी व्याख्या इसी अध्यायके प्रथम मंत्रमे 
दराई [ वि० पू० ] ॥ २५ ॥ 
ण्डिका २६-मंत्र १। 
यस्तेंऽञ॒द्यकुणव इद्रशो चेएपन्देव घृतवन्तमग्ने ॥ 
प्रतन्न॑यप्प्रतरचस्योप्अच्छा भिसम्म्नन्देवर्भक्तेमवि 
छु ॥ २८ ॥ 
ऋष्यादि १ ) ॐ यस्त इत्यस्य वत्सप्रीऋ० । विराडार्षी जिछु- 
प्छंण । अग्निर्दीवता । वि० पू० ॥ २६॥ 
मंत्रार्थ-८ भद्रशोचे ) हे कल्याणदीसि ! ( देव ) हे दिव्यशुणसंयुक्त ! 
( अग्ने ) हे अमे ! ( अद्य ) इस समय आज प्रतिपदामें ( यः ) जो यजमान (ते) 
तमको ( घृत्तवन्तस्‌ ) घृतसिक्त ( अपूपम्‌ ) पुरोडाशको ( कृण्वतू ) करता हे वा 
प्रदान करता है ( याबिष्ठ ) हे अतियुवा | ( तस्‌ ) उस यजमानको (प्रतरस्‌)अतिश्रेष्ठ 
( वस्यः,) स्थानको ( मणय ) प्राप्त कर (. देवभक्तम ) देवताआके भोरायोग्य . 
( सुन्नम्‌ ) सुखको ( अभि ) सब प्रकारसे प्राप्त करो अर्थात्‌ उसको देवभक्त कर 
उत्कष्ट स्थानपर लेजाकर अनन्त सुख प्राप्न कराओ [ ऋ० ७। ८ । २९ ] ॥२६॥ 
काण्डिका २७-मंत्र १ । 


आतम्मजसोश्रव॒सेष्ष्व्ऽउक््यऽउ॑क्थ॒आसंज 
३९ 


< ४८२ ) वाज॑ंसनेयिश्रीक्षकयजुर्वेद्सं हिता- [ दाद; 


[। [| 
गस्यरमनि ॥ प्यिय&मूख्यप्प्रियोञ्अम्मा्भवात्त्य 
ज्ञातेनँंझिनददुज्जनित्त्वेड ॥ २७॥ ` 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ आतमित्यंस्य वत्समीऋ० । विराडार्षी त्रिष्ठु- 
प्छन्दः । अग्निदेंबता ! वि० पू० ॥ २७. 

मंत्रार्थ-( अग्ने ) हे अन्ने ! ( तस्‌) उस यजमानको ( सोश्रवेडु ) कीर्ति 
बढानेवाले यज्ञकमेमे ( आभज ) सव प्रकार सेवन कर ( उक्थे उक्थे ) प्रति 
उक्थ काण्डमें ( शस्यमाने ) स्तोत्र झस्त्रादिद्रारा सम्पन्नकर तुम उसको 
( आभज ) अपना प्रीतिपात्र करो(सये)और सूर्यमें (मिय!) मिय पात्रकरो (अथा ) 
अभिका ( प्रिय ) मिय ( भवाति ) हो ( जातेन ) उत्पन्न इए पुत्रसे ( उद्विनदत्‌ ) 
ब्वाद्धिको प्राप्त हो ( जनित्वैः ) होनेवाळे पोत्रादिसे ( उत्‌ ) बृद्धिको पराप्त 
हो अर्थात्‌ पुत्र पौत्रादि द्वारा इसका वेश कमसे बृद्धिको प्राप्त हो [ ऋ० ७ । 
८।२९ ]॥२७॥ 

कण्डिका २८-मंत्र १। 


त्त्वामग्येबर्जमाना5अनृच्यून्वि“*वाबसुदधिरेवा 
खर्बाणि ॥ त्त्वयांसहद्वविंणमिच्छर्मानाङ्गजङ्गो 
मॅन्तमुशिजोविवंच्चुड ॥ २८ ॥ 


ऋष्यादि १ ) ॐ त्वामित्यस्थ वत्समीऋ० । विराडाषी त्रिष्टुप्छ?। 
अग्निदेबला । वि० पू० ॥ २८ ॥ - 

मन्वाथ-९ अग्ने ) हे अभि देवता | ( यजमानाः ) यजमान गण ( त्वास्‌ ) 
छुम्हारी ( अनु ) सेवामें वर्तमान हुए ( झूनवाय्याणि ) दिन वा इस छोकमें 
वरणीय ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( वसु ) धन धान्य गोहिरण्यादि ऐेश्‍वये( दधिरे ) प्राप्त 
करते हैं ( त्वया ) तुम्हारे ( सह ) साथ ( विणम्‌ ) यज्ञ फलकूं ( इच्छमानाः ) 
तुम्हारी सेवा करनेसे इच्छा करते हुए(उशिजः)बुद्धिमान्‌ ज्ञानकमेसमुञ्चयकारी जन 
(गोमन्तस्‌)रविमण्डळके मध्यमें(वजम)देवयान मार्गको ( विषजः ) सेवन करते हुए 
अथात्‌ परममभामय सुप्रकाश अतिरमणीय देवपथको प्राप्त हुए सूर्यमण्डलको 
भेद कर सुक्त हुए [ क्र० ७1 ८॥ २९ ]॥ २८॥ 
8० केक गोमन्त पद्से गोलोक और वहाँ दिव्य ब्रजका भी बोध 


अध्याय: १२. ] | मिश्रभाष्यसहिता । (४८३): 
कण्डिका २९-मंत्र १। 


अस्तब्यिग्मिन्न॑रा०9मशेवेविश्यानर:ऋषिंभि$ 
सोर्मगोपा$ ॥ अद्टेषेद्यावांएथिवीईवेमरदेर्वांधत्तर 
यिसस्म्मेसवीरस्‌॥ २०॥ [ १२] ` 


क्रष्यादि-( १ ) 37 अस्तावीत्यस्य वत्समीऋषिः । विराडार्षी चिष्ठ- 
प्छं० । अग्निर्देब ० । विन पू० ॥ २९॥ 
त्रार्थ-( नराम्‌ ) मतुष्यांको ( सुदेवः ) सुन्दर सुख देनेवालाखैश्वानरः)जाङ- 
रामिरूपसे सवका हितकारी(सोमगोपाः)सोमरक्षक (अनिः) अझ्निदेवता (ऋषिभिः ) 
ऋषियोंद्वारा ( अस्तावि ) स्तुतिकिया गया ( अद्वेपे ) द्वेपरहित ( द्यावापृथिवी ) 
भूमि आर झुलोकके अधिष्ठात्री देवताको ( इवेम ) आह्वानकरते हैं ( देवाः ) हे 
देवताओ ! ( अस्मे ) हमारे निमित्त ( सुवीरम्‌ ) वीरपुत्र ( रयिम्‌ ) सुन्दरऐश- 
यको ( धत्त) स्थापनकरो [ ऋ० ७।८।२९ ] ॥ २९ ॥ [ १२] 
कण्डिका ३०-मंत्र १. अतु० ३। 


ससमिधाग्ग्रिच्ढुवस्यतघतैबधयतातिंथिम्‌ ॥ 
आस््मि्डव्याजंहोतन ॥ ३०॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ समिधाग्निमित्यस्य विरूपाक्ष ऋषिः । गायत्री 
छँ० । अग्निर्देवता । समिदाधाने विनि० ॥ ३० ॥ 
खिधि-( १) इस उखाआम्रक उत्तरभागमें शकटस्थापन करे जस शकटके ईषा- 
दण्ड पूर्वओर रहताहे उसके ऊपर इस मंत्रसे समिदाधानकंरे [ का० १६।६।१६ ] 

३ अ० १ का० इसकी ब्याख्या होगई ॥ ३० ॥ 

भावाथ-हें ऋत्विग्गण | समिदाघानद्वारा अभिकी परिचर्या करो अतियिस्वरूप 
इस अग्निको जाशतकरो जागत होनेसे इसमें हविको आइतकरो ॥ ३०॥ 

कण्डिका २१-मंत्र १। . 


उ्त्त्वाविश्वेडेवाऽअग्ग्रेभर॑श्तुचित्तिमिः ॥ स 
नोंभवशिवस्त्व&सप्पतींकोषिभावसुई ॥ ३१॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उइत्वेत्यस्य तापस ऋ० । विराडङुष्टप्छं० । 
अग्निर्देवता । उख्याग्नेः शकटोपारि स्थापने खि० ॥ ३१॥ - 


( ४८४.) .` ` वबाजसंनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंहिता-.  [द्रादशः-:: 2 * 


विघि-(-१ ) इस मंत्रको पाठकर आसन्दीके सहित ग्रह .उखाअम्नि 'ऊध्वेहस्त-, ` 
शकटके ऊंपरस्थापनकरे[ का ० । १६ 15.4..१6 | मन्त्रा्थ-(अग्ने ) हे अग्ने ! `` 
_ ९ विश्वे ) सम्पूर्ण ( देवाः ) प्राण॑रूप देवता (उ) हों ( चित्तिभिः ) उद्यममें 

प्रवीण बुद्धिवृत्तियोंद्वारा ( त्वा ) तुमको ( उद्धरन्तु ) ऊंची घारणकरै ( सः.) वह 
ऊध्वे हुए ( सुमत्ीर्कः ) सुन्द्रसुखवाले ( विभावसुः ) दीप्तिरूप धनवाले ९ त्वमू.) 
तुम ( नः ) हमारे ( शिवः ) कल्याणकारक ( भव ) हो ॥ ३१ 


काण्डका २२-मंत्र १! 


्रदग्य्रेज्ञ्योतिंष्म्माब्याहिशवेसिरञ्चिसिष्षस्‌ ॥ 
बहडिब्सोनुभिव्मोसच्माहिं5सीस्चच्चाप्प्रुजा5 ॥२२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ प्रेदले इत्यस्थ तापस . ऋ० । विरांडलुटप्छं०!! 
अग्निर्देबता । शकटे तुष्णीं :वृषों संयोज्य प्राची गत्वा.- प्रयोजनवन्तं 
देशं प्रति गमने विनि०॥ ३२ ॥ त त 
` विधि-( १ ) अनन्तर मोन हो .इस शकटम दो इपंभ जोतकर किंचित 

पूर्वछु्र होकर पश्चात्‌ यथेच्छस्थलमें रामनकरे [ का० १६ । ६1१८ 1 मन्त्रार्थ- - 
( अम्ने ) हे अन्ने ! ( शिवेभिः ) मंगंलयुक्त ( अचिभिः ) ज्वालाओंकरके ( इत्‌.) 
ही ( ज्योतिष्मान्‌ ) प्रकाशमान ( त्वस ) तुम (सयाहे ) गमनकरो ( बहाद)” ` 
. बडी ( भानुभिः ) किरणोंसे ( भासन्‌ ) प्रकाशमानं (तन्वा ) शरारसे ( प्रजा; . 
प्रजापुत्रादिको ( माहिद सी; )- किसीमकार-पीडा मत दो अर्थात्‌ मागमे शकद- हि 
गमनसे 'किसीप्नकार मतुष्यादि वा णहादिको कष्टन हो॥ ३२ २,110 


काण्डका ३३-मच १ 
अङ्कन्ददाग््रस्चनर्याश्षिवद्याऽक्षासारेरिहठोर्थ+ 


ससुञ्जन्‌॥ सद्योजज्ञानोविहीमिडोऽअक्ष्यदारो 
दयीसाउनासात्त्यन्तऽ ॥ ३३॥ ह 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अकन्ददित्यंस्य वत्संमीऋ० । निच्यढार्षी नरिष्टप' 
छँ० । अञिदेवता । जपे विनि० ॥ ३३॥ ` - `: 717 हत 


पण SNS 


प्वराष-ब्रज और सक दचाव्द करनंपर जपक्ररे [ का० १६1 ६ | २० पज्राः EF ह 
' होताहि ॥ २८ ॥ -. गायक ९ मन्त्रम होगई ॥.३३॥ हक 


अध्याय; १२. ] सिश्रभाष्यसदिता । ( ४८५ ) 
कण्डिका ३४-मंत्र १। 
प्रप्प्रायसस्मिऽमेरतस्यंश्ण्ण्वेवियत्त्सृ्योनरो चते 
बृहद ॥ अभियऽप्ररुम्प्रतनासुत॒स्त्योदीदायुदे 
व्योऽअतिँथिऽंशिवोर्न+ ॥ ३४ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ प्रभायमित्यस्य वसिष्ठ ४० । आर्षी त्रिष्टुप्छन्दः । 
अगिनर्देवता । समिदाधाने वि०॥ ३४॥ 
विधि- ( १) अनन्तर अभीष्ट स्थलम गमन करनेपर इससे यह अग्नि उतार 
कर शकटके उत्तर भागमें उन्नत और सिंचित स्थानमें स्थापनके अनन्तर इस मंत्रसे 
इसमें समिदाधान करे [ का० १६।६ । २१ । ] मन्त्रार्थ-( अयम्‌ ) यह 
( असिः ) अभि ( भरतस्य ) हवि धारण करनेवाले यजमानके आहानको(मझण्वे ) 
सुन्ते हैं (सूर्य; ) सूर्यकी (न ) समान ( बृहद्भाः) वडा दीप्तिमान्‌ होता हुआ 
( प्ररोचते ) अत्यन्त प्रकाशमान होता है ( यः ) जो (पतनासु ) संग्रामोंमें (पूरुस) 
राक्षसके ( अभितस्थी ) सन्मुख स्थित होता है (देव्यः )देवसम्बन्धी (अतिथिः) 
अतिथि ( नः ) हमारे ( शिव; ) मंगलरूप अभि ( दीदाय ) दीसिमान्‌ होता है 
[ ऋ० ५। २॥११] में [ झुशोच ] ( शिवोनः ) केस्थानमें है ॥ ३४॥ 
भावार्थ-अमिने सम्पूर्ण हावे अहण की इसकारण हावेदाता यजमानका आह्वान 
सुन्ते हैं, यह इस समय सूर्यकी समान प्रचण्ड दीप्तिमाच्‌ है, यह रणस्थरूमें अग्र 
होते हैं आज देवगण वा ऋत्विग्गणके अतिथि यह हमारा कल्याण कर ॥ ३४ ॥ 
कण्डिका ३५-मंच १। , 
चज डु देवी ® Po] णी पे ट ~ 
आपोर्देवीःप्प्रतिंग्ब्भ्णीतमस्म्मेतत्त्स्यो नेर्कण॒ छ 
&सुरभाइउँलोके ॥ तस्म्मॅनमन्ताअनय$्सुप 
त्क्रॉम्मांतेवपुच्नरिंबभताप्प्स्वेनत्‌ ॥ २५॥ 
ऋष्यादि-( १ )ॐ आप इत्यस्य वसिष्ठ ० । आर्धी त्रिष्टुप्छं० । 
आपो देवता । जलेभस्ममक्षेपणे बि० ॥ ३५ ॥ 
विधि- ( १) प्रतिदिन सायंप्रातःकारूतडागादिजलके निकट उखा लेकर वट 
वा पलाशपात्रसे इस मंत्रसे भस्म निकाळकर जलमें प्रक्षेकरे | का० १६॥६॥ 
२६ ] मंत्रार्थ-हे ( देवीः ) दीप्यमान ! ( आप; ) जरो ! तुम (भस्म) भस्मको 
( प्रतिग्रुभ्णीत ) ग्रहणकरो ( स्योने ) सुखकारक ( सुरभौ ) पुष्पधूपादिसे सुन्दर 


( ४८६ ) वाजसनेचिश्रीशक्कपज्ञविंदसंदिता- [ छादझा- 


है हे 
गन्धयुक्त ( लोके ) स्यानमें (उ ) ही ( एतत्‌ ) इसको ( कृणुध्वस ) धारण करो 

( सुपत्नीः ) जिनके सुन्दरपति वरुण हैं वे ( जनयः > इक्षादिको उत्पन्नकर अभिका 
अगवकरनेवाली है (तस्मे ) उस भस्मरूप आन्नेके निमित्त (नसन्तास्‌ ) झुका हे जला 
( एनन्‌ ) इस भस्मको ( अप्सु ) जलम ( विभृत ) घारणकरों ( माता ) मैया 
{ पुत्रस ) पुत्रको ( इव ) जेसे धारण करतीहे अयात इस भस्मको झुराभि स्थानम 
अरणकरा नहात्वरसण तुमको नमस्कार करतेह ॥ ३5 ॥ 

कण्डिका ३६-मंत्र १ 1 


अप्प्स्व्ग्रेसधिष्टव॒सोरषधीरतु॑रुदयसे ॥ गब्संस 
आयमेपुन+ ॥ ३६ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अँ अप्स्वझ इत्यस्य विरूप ऋ० । निच्यूदायवी 
छन्दः । अञिडवता । वि० पू०॥ २६ ॥ हि 
विवि १ ) अनन्तर एक यह और एक आगेका यह दो मंत्र पडकर पत्र- 
प्रत्स दूसरी वार उखा भस्मको आग्निमें डाळे [ का० १६३ २७ ] मन्त्राथ- 
अन्ने ) हे भस्मीसूत अन्ने ! ( अप्सु ) जलोमे ( तव ) तुम्हारा ( सचिः ) स्यान है 
( सः ) वही भस्म जलसे मगट होकर ( ओषधीः ) यवादिरूपको ( अनुरुष्यसे ) 
पारणामत हाते हो ( गभ ) अरणाके मध्यम (सन्‌) होते इए (इनः) फिर (नायर) 
म्रगद हते हो ॥ ३६ ॥ 


काण्डका ३9-मंच शत 


गव्साइअस्योपधीला ड्ब्सोंवनस्प्पर्तीनाम ॥ ग 
वसो विश्वस्यसतस्याग्य्रेगन्साऽअपार्मसि १ ३७॥ 


ऋष्यादि १ ) ॐ गभो असीत्यस्य विरूप ऋषिशज्ञारेगाज्छब्णिक्छ- 
न्दः । अञ्िङेवत्ता | बिग पू. ॥ ३७॥ 

सन्वार्थ-( अभे ) हे अन्ने ¦ तुम ( ओषधीनाम्‌) ओवधियोंके ( गर्भः ) गर्भ 
( असि ) हो  वनस्पतानास्‌ ) वनस्पातेयांके १ गर्भः ) गर्भ हो ( विस्वस्य ) सम्पूर्ण 
( भूत्तस्य ) माणियोके ( गभः ) गर्भ हो ( अपाम्‌ ) सम्पूर्ण जर्छोके { गर्भैः ) गर्भे 
(अत्ते? हो ॥ ३७॥ 

भावार्ये-हे देव ! तुम्हारे ओपर्धाके गर्भमं होनेसे पर्वतां शिखरपर रात्रिम 
भक्ताश दीखता हैं, वृक्षाक गर्भम होनेसे अरणीकी रगडले मकारित हात” 


भध्यायः १२. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( ४८७ ) 


इसी दाबानलसे वन दग्ध होताहे सब प्राणीसमूहमें जाठरापिरूपसे होनेसे सब प्राणियों कं 
सुक्त आहारको परिपाक करतेहो जलके गर्भमें वडवा।ग्रेरूपसे स्थितहो ॥ ३७ ॥ 
कण्डिका ३८-मंत्र १। 


प्रसराभस्म्मनामोनिंमपश्चंएथिवीमंग्े ॥ सद 
ज्ज्यंसातूिष्टञ्योतिष्माश्युनरासंदई ॥ ३८॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ प्रसञ्चेत्यस्य विरूप ऋषिः । निच्य्रदा्ष्यलुष्टप्छं० । 
असिरदेवता । अप्खु क्षिप्तात्‌ भस्मनः सकाशादनामिकया भस्म- 
ग्रहणे वि० ॥ ३८॥ 

वोधि-( १ ) इस कण्डिकामभृति चार कण्डिकात्मक मंत्रोंको पढकर जल- 
प्रक्षिप्त भस्मको अनामिकाअङइलाद्वारा कुछ ग्रहण केरे [ का० १६। ६ ॥ २९] 
मंत्रार्थे- अग्ने ) हे अभे | ( त्वम्‌ ) तुम ( भस्मना ) भस्मद्वारा ( योनिम्‌ ) कार 
णभूत ( पूथिवीम्‌ ) पृथ्वीको ( च ) और ( अप; :) जलोंको ( प्रसद्य ) प्राप्तहोकर 
(माठाभिः ) मातारूपजलोसे ( स&'सज्य) सम्मिलितहोकर (ज्योतिष्मान्‌ ) तेजस्वी 
सम्पन्न होकर ( पुनः ) फिर ( आसद! ) उखामें स्थित हो अर्थात्‌ अपने उत्पत्ति- 
कारण पृथ्वी और जळदेवीके साथ मिलितहोकर ञ्योतिसम्पन्न हो उखामें आग- 
मन करो ॥ ३८ ॥ 

कण्डिका ३९-मंत्र १। 


पुनरा सद्ासदनमपश्चंप्रथिवीमंग्म्े ॥ शेषेंमातुस्य 
शोपस्त्येन्तरस्या९शिवतमऽ॥ ३९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पुनरित्यर्य , विरूप ऋ० । निच्यद्त॒ष्ठुप्छन्दः । 


अच्नि्देबता । बि० पू० ॥ ३९ ॥ 
मन्त्रार्थ-( अम्ने ) हे अग्ने ! ( शिवतमः ) अतिकल्याणरूप तुम (अपः ) जळ 


( च) और ( पृथ्वीस्‌ ) प्रथ्वीके ( सदनम्‌ ) स्थानको (आस्य) मापदोकर(पुन्नः) 
फिर ( अस्याम्‌ ) इस उखाके ( अन्तः ) मध्यमें ( शेषे ) शयनकरते हो (यथा ) 


जैसे ( मातु; ) माताके ( उपस्थे ) गोदीमें बालक सोताहै ॥ ३९ ॥ 
कण्डिका ४०-मंत्र १। 


पुन॑रूज्ना निर्वत्तस्व॒एनरग्मऽइषायुषा ॥ 
पुनन्नह्पाह्मङहसऽ ॥ ४० ॥ 


इसकी व्याख्या इसी अध्यायकी ९ कण्डिकामें होगई [ वि० पू० ] ॥ ४० ॥ 


द्‌ श्द्ट लके ~ वाजंसंनेयिश्रीशाक्कयजुवेंद्संहिता-.. | ह र ` [हदः .. रड 


काण्डका ४९-मंच ९! 


सहरग्या निवत्तेस्वाग्मेपिन्वस्वधारया ॥ 
चिश्वप्प्स्न्यांबिश्वतर्स्प्पार ॥ ४१॥ 


. इसकी व्याख्या इसी अध्यायेंकी. १० कण्डिकामें होगई. | 'बि० पू० ].॥४१॥ शो 


काण्डका ४२-मत्र ९१ 


बोर्धांमे$अस्यंवर्चसोअविष्ठम$हिं्ठस्युप्पः्भतस्यं 
स्वधावई ॥ पीर्यतित्वा५अर्खत्वोरणातिबुन्दासं 
टरतुन्ववन्दडअग्ग्र ॥ ४२:॥ ता ` 


ऋष्यादि-( ३. ) अँ बोधा ..इत्यस्यं दीर्घतमा ऋषि: । विराडांषी ` : ` 


त्रिष्टुप्छन्दः । अभ्निर्देवता । उखाग्न्युपर्थाने वि०.॥ ४२ ॥ 


विबि-( १.) सरोवरादिके 'तंट्से छोटकर अनामिका अंशुलींद्वारा अहण. _ कीइई `. 
यह भस्म बिना मंत्रके उखासे स्पशैःकराबि -अनन्त्र ` इस कण्डिकात्मक- मत्र औरं ``: 
पर कण्डिकात्मक मंत्रसे उखांमिका उपस्थान करे. [ -का० १६/१ - ६१.३०]... : 
मन्त्राथ-( स्वधावः ) हे. धनवांन्‌!: ( यविष्ठ ) श्रेष्ठ युवारूप .( अग्ने -) हे अभि ! .: 


( मे ) मेरे (अस्य ) इस ( म&हि्ठस्य) महान्‌, बारबार कथन -करनेसे ( प्रभृतस्य .) ` ` 


अवणपथको प्राप्त हुए. ( वचसः ) वचनके अभिमायको (वोध. -) जानो "( त्वः, :) .: 
` कोई तुम्हारी ( पीयति ):निन्दाकरे.( त्वः ) कोई. एक पुरुष तुम्हारी .. ( अंचुर्णा-.. . ~ 
' "तिं ) स्तुति करे यह मजुंष्योका स्वभाव है: ( वन्दारुःः.)` परन्तु “स्तुति..करनेका -.. : 
- स्वभाववाला में ( ते ) तुम्हारे ( तन्वम्‌) शरीरको :( बन्दे ) प्रमाण करता हूँ [.ऋ० > - 


२॥२॥१६]॥ ४२ ॥ क 


कण्डिका ४३-मंत्र २। `. , 


सर्वोधि सूरिम्सघवावर्सपतेबसुदावन्‌॥ ययोडय. 5.४ 


स्म्महदेषा९५सिविश्वंकम्मणेस्वोर्हा ॥ ७३४. ` ` 


क्ष्याडि-( १. ) ॐ ` सबोध्रीत्यस्य सोमाडुतिक्रीचिः । .-निच्य्रदार्षी धा 
(९ -२ 3.७; विश्वकमणं: इत्यस्य -- 


| गायती छं०। ऊद्निर्देवता.। वि० पू० 
` घाजुष्याण्णिवछन्दः । अस्रिर्देवता । हने वित्तियोगः॥ ४३.॥ 


अध्याय; १२. ] मिश्रभाष्यसहिता । . ( ४८९ ) 


मन्त्राथे-( वसुपते ) हे धनपते! ( वसुदावन्‌) धनक दाता अमे!( सः )बह॒ तुम 
९ सारिः ) कवि सब इछ ज्ञाता ( मघवा ) धनयुक्त हो हमारे अभिप्रायको ( बोधि) 
जानो आप संतुष्ट होकर ( द्वेवाछासे ) दुभोगोंक!.( अस्मत्तः ) हमसे ( युयोधि ) 
पृथक्‌ करो १। विधि-( १) दूसरे मंत्रको पाठ कर समिधाद्वारा घृत लेकर 
उखाग्निमें हवन करे “यह ायारिचि्त हवन हे” [ का० १६। ७। १ ] मंत्रार्थ- 
Sb 2 जगतको सृष्टि स्थिति आदि कर्म करनेवाले तुम्हारे निमित्त 
स्वाहा ) अभिमें भलीम्रकार ग्रहीत हो ५२ 
ति Rs यह हावे भलीमकार ग्रहीत हो [ ऋ० २।५।२७] [ यजु 
कण्डिका ४४-मन्त्र १ । 


पुनंस्त्वाटित्त्यारद्दाबर्सवल्समिंच्धताम्म्पुन 
ब्रेह्माणोंबसुनीथमुजे> ॥ घृतेनत्त्वन्तन्वँवर्ड 
यस्वसत्त्यारसन्तुमर्जमानस्यकामांह्‌ ॥ ४७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पुनस्त्वेत्यस्य सोमाहुतिऋषिः । स्वराडार्षी 
न्रिप्छन्दः । असिर्दैबता । उख्येऽप्नो समिद्धोमे विनि०॥ ४४॥ 
विधि-( १) अनन्तर दण्डायमान होकर इस मंत्रसे जिस और समिधद्वारा 
घृतग्रहणपूर्वक होम किया हे उस समिधको हवन करे [ का? १६।.७ 1 २ ] 
मन्त्राथे-दे अग्ने ! ( वसुनीथ ) धनके निमित्त स्तुतिबाले हे देव ! ( आदित्या: ) 
आदित्यगण ( रुद्राः ) रुद्रगण ( बसवः ) वसुगण ( त्वा ) तुमको ( पुनः ) फिर 
( समिन्धताम्‌ ) प्रदीस करें हे घननेता | ( अझाणः ) ऋत्विम्यजमान ( यज्ञैः ) यज्ञ 
करके ( पुनः ) फिर तुमको प्रदीप्त करें (त्वस्‌)तुम (घृतेन) घृतके द्वारा ( तन्वम्‌ ) 
शरीरको ( वर्धयस्व ) बढाओ तुम्हारे बृद्धिको प्राप्त होनेमें ( यजमानस्य)यजमानके 
( कामाः ) मनोरथ ( सत्याः ) सफळ ( सन्तु.) हों ॥ ४४॥ ` 
[ गाहेपत्यचयन ] 
काण्डिका ४५-मंत्र १ । 
he हत » SH «७ SH | ९ 9०० ७200 थ्‌ पुर ~ तूः K 
अपैठब्वीतविर्चसप्पेतातोमेदस्त्थर्राणामेचनूत ` 
नाह॥ अदांखसोचसार्नम्प्रथिच्याऽअ् श्चिमम्पित 
Da | H क ` ड ८ 
रॉलोकमस्म्मे ॥४५॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अपेतित्यस्य सोमाहुतिक्रॉषेः । निच्यूदा्षी 
त्रिष्टुप्छन्दः । लिंगोक्ता देवता । ठणबहिःक्षेपणे वि०॥ ४५ ॥ 


( ४९० ) वाजसनेयिश्रीशक्कयजुरवेदसंहिता- [ द्वादशः- 


` प्विखि-( १ ) यह मंत्र पाठ पूर्वक पछाश् शाखा द्वारा गाहेपत्यचिति स्यानको 
शोधन करे अर्थात्‌ वहांसे तृणादि दूर करे [का० १७ 1१1 ३ ] मंत्रार्थ-हे यम- 
भृत्यगण!(ये) जो (पुराणाः)पुराने (च)और( ये ) जो(दूतनाः ) नये तुम ( अत्र ) 
इस स्थानमें ( स्य ) हो वह तुम ( अत; ) यहांसे ( अपेत ) दूर चलेजाओ (बीत) , 
अति दूर ( च ) ही ( विसर्पेत ) संघात त्याग कर अनेक स्यानोंमें चले जाओ 
(यम; ) यमने (पृथिव्याः) पृथ्वीका (अवसानम्‌) अवकाश इस यजमानके निमित्त 
( अदात्‌ ) दिया है ( पितरः ) पितरोंने ( इमम्‌ ) इस ( छोकस्‌ ) लोकको. (अस्मै) 
इस यजमानके निमित्त ( अक्रन्‌ ) कल्पित किया है ॥ ४५ ॥ 

भावार्थ-हे यमभृत्यगण! पृथ्वीकी अवसानभूमिकी पितृगणोंने हमको गाहईपत्य- 
'चितिके निमित्त इस स्थानमें व्यवस्था कींहे उसीके अनुसार इस स्थानको यमदेव- 
ताने हमको मदानकियाहै,इस कारण यादे तुम्हारा यहाँ बहुत कालसे निवास हो 
अथवा नवीन वास आरंभ कियाहो सबही इस स्थानको त्यागकर दिग्दिगन्तमे 
दूर चलेजाओ ॥ ४५॥ 


कण्डिका ४६-मन्त्र ३ । 
संज्ञानमसि कासधर॑णम्सयिंतेकासघरंणम्भूयात ॥ 
अग्मेब्भेस्म्मांस्यग्मे$पुरींषमसिचितंस्त्यपरिचित$ 
उद्धचित-्श्रयद्धम्‌ ॥ ४६ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ संज्ञानमित्यस्य सोमाहुतिऋ० ; सास्ती पंक्ति- 
*छं०1 उषा देवत्यम । चितिस्थाने क्षारमृदाधाने विनिष। ( २) अँ 
अग्नेरित्यस्थ सोमाइुतिऋ० । आखरी पंक्तिश्छं० । सिकता देव०। 
सिकतादाने वि० । ( ३) ॐ चितस्थेत्यस्थ सोमाइतिओ० । आखु्खे- 
ष्णिक्छं० । परिश्भिदेवत्तम्‌ । परिश्रित्मक्षेपे चि० के ४६ - 
विधि-( १ ) अथम मंत्रपाठ पूर्वक गाइईँपत्याचितिके स्थानमै उवा [ क्षारस्व- 
तिका ]मदानकरे [ का० १७। १ 1 ४ ] और शोधनकी शाखाको उत्तरओर 
फेकदे । मंचाथे-दे उषास्वरूप! चुम ( संज्ञानम्‌) पशुओंके सम्यक्ज्ञान , साधन 
( असि ) हो अथात्‌ पशु इस स्थानको जानकर लेहन करतेहै तय. यज्ञद्वारा 
£ कामधरणम्‌) मनोस्य सम्पादन करनेवाले हो इस कारण तुमसे प्रार्थना करते 
दै कि ( ते ) तुम्हारी ( कामधरणम्‌ ) मनोरथसम्पाद्नकी सामर्थ्य ( मयि ) मुझ 
Pera ८ भयात्‌ ) हो अथवा “पशवो वा उषाः पशवः कामधरणं मयि ते पशवो . 
सक इत्ि[७।१।१।८71 श्रतेः । तुम्हारे कामधरण पञ्च॒ हमारे हाँ १० 


भव्याय: १२, ] मिश्रभाष्यसहिला । ( ४९९) 


विधि-( २ 2 दूसरा मंत्र पाठ पूर्वक गाह॑पत्याचितिके स्थानमै सिकता प्रदान करे 
यह भस्मका ककर है इससे इस स्यल्में सुरखीका कार्य होगा [ का० १७। १। 
६ ] मन्तार्थ-हे सिकता ! तुम ( अमेः ) अझ्निकी (भस्म ) भस्म ( असि ) हो 
अर्थात्‌ प्रकाशक हो सिकता स्थित अभि प्रदीप्त होती है ( अग्नेः ) अग्नि के ( पुरी- 
पम्‌ ) प्रण हो अर्थात्‌ किंचित मात्र भी इसपर आभि डाळनेसे मज्व- 
लित हो उठती है नहीं तो निर्वाण हो जाय “'अम्रेरेतद् वैश्वानरस्प रेतो यत्र सिकता” 
इति श्तेः [७1११ १। ९५ -१० ] विथि-( ३) तीसरे मंत्रसे इक्कीस वार गाई- 
पत्य चितिके स्थानमें परिश्भितर [ शर्करा ] प्रक्षेप कंरे[ का० १७ । १२।७] 
ड्‌ ( शर्कराः ) परिश्रित्‌ गण | तुम ( चितः ) भूमिपर डाले इण ( परिचितः ) सव 
ओर स्थापित ( स्थ ) हो ( ऊद्धचितः ) उर्ध्वमें स्थापित तुम ( श्रयध्वम्‌) इस 
गाहँपत्य स्थानको सेवन करो ॥ ४६॥ - 


[ इष्टकोपधान ] 
कण्डिका ४७-मन्त्र १ । 


अयक्ष्सोष्श्रम्म्रियर्यस्म्मिन्त्सोममिन्द्र+सुतन्द 
घेजठरैघावशान$ ॥ सहसियम्बाजमत्त्यन्नसप्सि 
&ससवान्त्सन्त््स्तूयसेजातवदऽं॥ ४७ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अयेस इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । आर्षी त्रिष्ठ- 
प्छन्दः । अञ्चिर्देवता | पद्याधाने बिग ॥ ४७॥ 

विधि-( १ ) अध्वर्युं मण्डलके दक्षिणमें उत्तरसुख होकर मण्डलके मध्यमें 
दक्षिणसे उत्तरको दो पंक्तिकी उत्तर सीमाम इस मंत्रसे अधेब्रृहती अर्थात्‌ एक 
हाथ दीर्घ और आधे हाथ चोंडी पद्यानाम छोकद्बयव्यापिनी इष्टका [ ईटें 1 पूर्व 
पश्चिमके दीर्घ मसे उपधान ( अर्थात्‌ इष्टकाव्यवहारका नियम ) स्थापन करै, 
[ का० १७। १।८] मन्त्रार्थ-( सः ) वह ( अयम्‌ ) यह ( अञ्निः ) अग्नि 
है ( यस्मिन्‌) जिस अभिचयनमें ( वावशानः ) इच्छा करनेवाले ( इन्द्रः ) इन्द्रने 
( सुतम्‌ ) अभिषव किये ( सहस्रियस्‌ ) सहस्रोके योग्य ( वाजम्‌ ) अन्नकी समान 
( अत्यम्‌ ) भक्षण करते (न) नहीं मादक हर्षकारक ( सप्तिम्‌ ) ' तृप्तिकारक 
( सोमम्‌) सोमको ( जठरे ) उदरमें ( धत्ते ) धारण किया ( जातवेदः) है असि! 
तुम भी ( ससवान्‌ ) इवियोंको भक्षण करते ( सन्‌) इए ऋत्विश यजमानोंसे 
( स्तूयसे ) स्तुतिको प्राप्त होते हो अथवा हे गमनङुदाळ अशि ! अश्वकी 


( ४९२ ) वाजसनेयिश्री छु कयजुर्वेद्संहिता- [ दादश:-- 


समान सहखसंख्याक धनसे सम्मित तुम अन्नको देते यजमानोंसे स्तुतिको प्राप्त 
होते हो ॥ ४७ 0 
भावार्थ-यह वही गाहपत्यअन्नि है जो सहखा देवताओंकी तप्तिताथक ह ओ 
जिसके पानमात्रसेही प्रसन्नता उपस्थित होतींहे इसग्रकारसे ठप्तकर सोमको प्रदान 
करके इन्द्र इस आइत सोमको अपने जठरमें स्थानदेतेहैं, हे जातवेदः ! हृविभक्षक 
तुम ऋत्विगयजमानद्वारा निरन्तर स्तुतिको प्राप्होते हो ॥ ४७ ॥ 
कण्डिका ४८-मंच १ । 


ग्मेमत्तेंटिविवर्च+प्रथिव्यांख्यदोर्ष॑धीष्ष्व॒ प्प्स्वा 
यंजन्न ॥ बेनान्तरिक्षमुवावतन्थत्वेष$समादर 
णवोनचक्षाई ॥ 2८ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अम्रेयत इत्यस्य विश्वामित्र 5० । अरिगार्षी 
पक्तिशछं० ! अश्निर्देव० । द्वितीयेष्ठकीपचाने विनि० ॥ ४८ ॥ 

विधि-( १) इस मंत्रसे इष्टका दक्षिणमें हैं इसीमकार पूर्वपश्चिम दीर्घ दूसरी 
इष्टका उपधानकरे । मन्त्राश-( आयजत्र ) मर्यादासे यजनयोग्य (अभ्रे ) हे आमने 
देव ] ( ते ) तुम्हारी ( यत्‌ ) जो ( दिवि ) द्यळोकमें ( वर्चः, ) सूर्यरूप ज्योति 
( यत्‌ ) जो ( पृथिव्याम्‌ ) भूमिर्म [ अभिरूप ] (ओषधीषु ) ओषधियोंमें भास्वर 
रूप ( अप्सु ) जछोंमें प्रमारूप ज्योति है ( थेन ) जिसने विद्युत्‌ रूपसे ( उरू ) 
वडे ( अन्तरिक्षस्‌ ) अन्तरिक्ष लोकको ( आततन्थ ) व्याप्त किया हे ( सः) वह 
( त्वेषः ) विश्वम्रकाशक ( अणेव ) सव ओर गमनशील ( नृचक्षाः ) मडुष्योके 
शुभाशुभ कर्मकी द्रष्टा ( भानु; ) मूर्यरूप दीति हे इस मंत्रसे तीन स्थानम स्थित 
अग्निकी मार्थना है [ ऋ० ३। १। २२ ]॥ ४८॥ 

काण्डिका ४९-मन्् १ । 


अग्ग्रॅढिवोऽअण्णुमच्छांजिगास्यच्छादवाँ २ऽऊचि 
पेघिष्ण्ण्याबे ॥ यारोंचनेपरस्वात्सङर्यस्य॒वाशच्चा 
वस्ताइ्प॒तिष्टन्तऽआरप+ ॥ २९ ॥ 


कष्यादेग १ ) ॐ अन्ने दिव इत्यस्य विश्वामित्र ऋषि; । झुरिगार्षी 
पोक्तिश्छ० । अज्निदेवता । दक्षिण ठुलीयेष्टकापधाने बिष ॥ ४९ ॥ 
स्थिथि-९ १ ) इस मंजसे दूसरी इश्काके दक्षिणमें इसीमकार तीसरी इष्टका 


अध्यायः १२. ] मिभभाप्यसहिता । (४९३) 


स्थापन करे । मन्त्रार्थ-( अन्ने ) हे अभिदेवता ! ( दिवः ) थुलोकसम्वन्धी 
( अणेम्‌ ) जलको ( अच्छ ) अभिसुखसे ( जिगासि ) प्राप्त करते हो अथात 
झुलोकमें जो सागर है तुम उसकी प्राप्तिके गमनमें समर्थ हो (ये) जो(धिष्ण्याः ) 
बुद्धि इन्द्रियके प्रेक प्राण (ऊचिषे ) कहाते हें उन प्राणरूप (देवान्‌) देवता- 
ओके प्रति ( अच्छ ) सन्मुख गमन करते हो अथवा द्युलोकके देवताओको माप्त 
दोनेकोमी तुम समथ हो ( आ रोचने ) दीसिरूप मण्डलमें वर्तमान ( सूर्यस्य ) 
सूर्यके ( परस्तात्‌ ) परे ( याः ) जो ( आपः ) जळ हैं ( च) और ( अवस्तात्‌ ) 
नीचे ( याः ) जो जल ( उपतिष्ठन्ते ) हैं उन सवके मध्यमे तुम विराजमान हो 
आशाय यह कि जलका आवरण सर्वत्र है [ ऋ० ३। १। २२] ॥ ४९ ॥ 
प्रमाण-“'अच्छाभेराधुमिति शाकपूणिः” [ निरू० ९।३१। ] “प्राणा वे 
देवा थिष्ण्यास्ते हि सर्वा थिय इष्णन्ति [ श०७। १। १।२४ ] ॥ ४९ ॥ 
कण्डिका ५०-मन्त्र १ । हँ 
T [ | मज ते ® 
पुरीष्ष्य़ासोऽअग्य्र्य+प्प्रावृणेमि+घजोष॑ंसः ॥ 
अश ho] be] 
जुषन्तीऽ्चज्ञमद्टुहॉनसीवाऽइषाम्ही£ ॥ ५० ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ऊँ पुरीष्यास इत्यस्य विश्वामित्र ऋ० । आर्षी पंक्ति- 
४छं० । अश्निर्देबला । चतुर्थेष्टकोपधाने विश ॥ ५० ॥ 
विधि-( १) इस मंत्रसे तीसरी इष्टका अर्थात्‌ दक्षिण सीमाके स्वीय 
कोडके निकट चौथी इष्टका उपधान करे । मन्त्रार्थ-( पुरीष्यासः ) पशुओकी 
हितकारी ( प्रावणेभिः ) समानमनोसे ( सजोषसः ) प्रीतियुक्त ( अट्टः ) 
हिसा न करनेवाले ( अग्नयः ) अग्नि ( यज्ञस्‌ ) इस इष्टकारूप यज्ञको ( अनमीवाः )' 
श्ुधारष्णानिवर्तक ( महीः ) बहुत ( इषः ) अन्नयुक्त ( जुषन्ताम्‌ ) सेवनकरो 
| ऋ० ३। १1२२] ॥ ९० ॥ 3. 
भावार्थ-हे पुरीष्यअभिके आधार सम्पूर्ण इष्टकाओ ! क्वधापुज्ञविहीत तुम 
परस्पर सम्प्रीत होकर परस्पर द्रोहशून्य इस यज्ञको सम्पन्न करो तुम्हारे ऊपर 
अधिष्ठित आम्नि बहुत प्रकार हवि महणकरे ॥ ५० ॥ 
हु कण्डिका५१-मंत्र १। 


इडॉमग्मेपुरद &सं6सनिङ्गोशं”चचम&हरव॑मा 
नायसाध ॥ स्या “सूरस्तनंयोविजावाग्येसाते 
सुमतिब्थत्वस्म्मे ॥ ५१.॥ 


(४९४) वबाजसन्ेयिश्रीशक्कयजर्वेदसहिता [द्दशः 


` ऋष्यादि-( १ ) ॐ इडामञ्च इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । श्ुरिगाषीं 

पत्तिरछत्दः । अमिदें० । इष्टकोपघाने वि०॥ ५१॥ ` 

विधि-( १ ) अनन्तर मण्डळके उत्तर दक्षिणाभिमुख उपविष्ट होकर इस मंत्रका 
याठकर स्थापन कीइई इष्टकाचतुष्टयके पश्चिम उत्तर दक्षिणमें दीर्षकमसे दक्षिण- 
सीमामें एक पाणिपादमात्र लम्बी चौडी इष्टका उपघानकौ [ का० १७:१।११] 

मन्त्रार्थ-( अग्ने ) हे अमे ! ( पुरुद&-सम्‌ ) बहुत कर्माके साधनरूप ( इडाम्‌ 
अन्नको ( शश्वत्तमस्‌ ) निरन्तर विद्यमान ( गोः ) धेनुसम्बन्धी ( सनिम्‌ )दानको 
अर्थात्‌ दूध दही घछतादिकी ( हवमानाय ) हवन करते यजमानके निमित्त (साथ ) 
सम्पादन करो अर्थात्‌ दो ( नः ) हमारे ( विजावा ) प्रजावान्‌ ( तनयः ) औरस 
अथवा अआग्निद्दोत्रादिकर्मेका सम्पादक (सूनुः ) पुत्र (स्यात्‌) हो (अग्ने ) 
हे अग्ने ! (सा ) बह ( ते ) तुम्हारी अन्नगोषुत्रदानके विषयवाली ( सुमतिः ) 
सुन्दर बुद्धि ( अस्मे ) हममें ( भूतु) हो ॥ ५१ ॥ 

अमाण- दस इति कर्मनाम'' [ निघं० ४ 1 १। ३।] “ अन्नं वा इडा ” 
इति श्रुतेः । [ ७1१1 १। २७ ][ ऋ० २।८।२१६]॥५१॥ 

` कण्डिका ५२-मंत्र १! 


अयन्तृयोनिऋत्त्वियोयतोजातोऽअराचथाऽत 
खानन्नैग्मआरोहाथांनोवदयारयिस्‌॥ ५२॥ 
अयते इति इस मंत्रसे पांचंवी इष्टकाके उत्तर इसी प्रकार छठी इष्टका उपधान 


करे इसकी व्याख्या अ० ३ क० १४ में होगई [ वि० पून 10 ५२ ॥ 
कण्डिका ५३-मन्त्र २१ 
चिदेसि | सेतयाँदे | FY ae चिदधि ले 
चिदसितर्यादेवतयाङ्गिर स्वड्वासींदपरिचिद्ि 
क व्यि र स्वद्ध वा पि “~ 
तयाटवतयाङ्रस्वद्धुवासाद ॥ ५३ ॥ 
. कृष्यादि-( १ ) आनक चिदसीत्यस्थ मन्तरद्वयस्य विश्वामित्र ऋषिः । 
` सवराडलुछुप्छेण । : । अथममंत्रस्य पद्यानामकमथमेष्टकोपधाने 
डितीयमंत्रस्याठमेष्टकोपधाने च वि०॥५३॥ - 
विशि-( १ ) परिमण्डलके उत्तर दक्षिणसुख उपविष्ट होकर इस कण्डिकाका 
मथम्‌ भन पाठ करते निकट स्थित चार इष्टकाओंके पूर्व उत्तर दक्षिण" दीर्घ 
कमसे उत्तरसीमामें एकपादमाची पचा मयम इष्टका उपधान करे [का०१७।१।१२] 


अध्यायः १२. ] मिश्रभाष्यसहितः । > . (४९५ ) 


मंत्रार्थ-हे इश्के | तुम (चित्त्‌ ) स्थापितकीइई अथवा भोगोंको चयनकरनेवाली 
( असि ) हो ( तया ) उस प्रसिद्ध वाररूप ( देवतया ) देवताद्वारा स्थापितहोकर 
{ अङ्गिरस्वत्‌ ) अंगिरा वा माणोंकी समान ( धुवा ) इढतापूर्वक ( सीद्‌ ) इस 
स्थानमें स्थित हो “वाग्बै सा देवता अङ्गिरस्वदिति माणो वा अङ्गिराः” इते शतिः 
१ । विधि-( १ ) दूसरे मंत्रसे सप्तम इष्टकाके दस्षिणमें इसीमकार अष्टम इष्टका 
स्थापनकरे । मन्त्राथ-हे इध्के ! ( परिचित) सव ओरसे भोगोॉंको चयनकरने 
वाळी(असि) हो (तया)उस प्रसिद्ध ( देवतया ) वाग्रूप देवताद्वारा सम्पादितहुई 
( अङ्गिरस्वत्‌ ) अङ्गिराकी समान दीर्घकालतक (धुवा) निश्चल इस स्यानमें (सीद) 
स्थित हो ॥ ५३॥ 

कण्डिका ५४-मंत्र १। 
x थोंसीद द्ध 
ळोकम्पंण च्छिद्रम्पृणाथोंसीदङुवात्त्वस्‌ ॥ इन्दा 
oN स्म्मिन्योन | हिका 
ग्यीत्त्वारइस्प्पर्तिरास्म्मन्यो्नांवसीषदन्‌ ॥५४॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ लोकम्पृणेत्यस्य विश्वामित्र ऋ० 1 विराडछुष्ट- 
प्छू०। अग्निर्देवता । इष्टकासाद्नेवि० ॥ ५४॥ 

विधि-( १ ) अनन्तर तीन छोकम्प्रणाना ( छोटी ईटे ) इष्टका विना मंत्रके 
उपधानकरके फिर प्रतिवार मंत्रपाठकरके और दृश लोकम्पूणाना इष्टकाको उपधान 
करे अथवा पहली दो अमंत्रक ओर दश मंत्रपूर्वक ओर शेष अमंत्रक स्थापन करें 
इस क्रियाको सादन कहते हैं [ का० १७ । १ 1 १७ ] मत्रार्थ-हे इष्टके ! 
( तम ) तुम ( लोकम्‌ ) गाहँपत्यचयनस्थानमें पूवे इष्टकाओंसे अनाक्रान्त 
होकर स्थानको ( पूण ) पूर्ण करो(छिद्रस) अवकाशको (पूण )पूर्णकरो ( अथो ) 
आर ( छवा ) दृ होकर ( सीद्‌ ) स्थित'हो अर्थात पूर्व स्थापित आठ इष्टका 
द्वारा आक्रान्त न हो इस सब अवकाशको एक एक कमसे पूर्ण करो और इस 
प्रकार परस्पर सम्मिलित हो कि जिससे दोनोंके मध्यमें छिक्र न रहै, अति इढ- 
तासे स्थित हो ( इन्द्राममी ) इन्द्र और अभि देवता ( चहस्पातेः ) बृहस्पति देवताने 
( अस्मिन्‌ ) इस ( योनौ ) स्थानमें ( त्वा ) तुमको ( आसीषद्न्‌ ) स्थापन किया 


है ॥ ५४ ॥ 
कण्डिका ५५-मत्र १ । 


ता5अंस्यमृददोइसईसोमट9श्रीणन्तिपृश्ज्ञयई ॥ 
जझ्म॑न्देवाचांबिराँस्डिष्ष्वारोंचनेढिव$ ॥ ५५ ॥ 


(४९६). - वाजसनेयिश्रींशक्षयजुर्वदसंहिता- `` `-[ दादयः... 


क्रष्यादि--( १) ॐ ता अस्येत्यस्य मियमेधा ऋ० । विराडलुष्टप्छे० 1 ` ` 


आपो देवता । सूददोहसांधिवदने वि०॥ ५५ ॥ 


विधि-( १) पूर्व मंत्र पाठ करके जो जो इष्टका सादन करे उस उस -इष्टकासे : - 
सूददोहसाविवदन करे. अर्थात्‌ सूद-जल दोह-अन्न इनका अधिवर्दन-वस्तुत-_.-- 
त्वकथन । इस क्रियाको सूददोहसाधिवदन कहते है मति इष्टकाके प्रथम सांदनेके - 
उपरान्त यह क्रिया होती हे [ का० १६ ७1.१४ ] मन्त्राथ-( दिवः-). युलो-- 
कसम्वन्धिनी अथवा चुलोकसे-च्युत ( एइनयः ) अनेक प्रकारकी अथवा“अन्नंपे ` 
पाश; इति श्रुतेः [ श० ८ ॥७॥ ३१-२१ ] अन्नरूप प्रीहिंआदि धांनकी सम्पादनं ` 


करनेवाली ( पूददोहस!* ) जल और अन्नसे संयुक्त ( ताः ) वे प्रसिद्धं जळ. (देवा? 
नाम्‌ ) देवताओंके(जन्मन)ज॑न्मवाले संवत्सरमें . “संवत्सरो घे. देवानां: जन्म'' इति 


श्रुतेः [ श० 1७1 ३। २१.]( त्रिषु ) तीन ( आरोचने') सवेनाके मध्यम “सव . ` 
नासै वै त्रीणि रोचनानि” इत्ति श्वते[ ८1७1 ३ । २१ ]वा मदीप तीन स्थान - 

- झुलोक अन्तरिक्ष लोक और सूलोकमें (अस्य)इस ( बिझः.) यज्ञसम्वन्धी - यज्ञो . 
वे. विशः इति श्तेः [ ८ 191३1 २१ ] ( सोमम्‌ 2 सोमको ( आश्रीणान्त . ) :. 
सम्यक परिपक्क -करते हैं अर्थात्‌ अन्नक पारिणामभूत ' अन्नोत्पादक, जलँ. : 
चुलोकसे इस लोकमें गिरकर ओषधी बनस्पति अन्नरूप होकर इस सोमको उपकार :: 


करते हैं [ ऋ० ६।.५.।५]॥ ६५ ॥ 


_ ... विवरण-श्संवत्सर वा सोमयागमें देवताओंका जन्म हे चुलोकसम्बंघीः जलः ; 
= दृष्टिद्वारा उत्पन्न अथवा सोमसम्लिष्ट । २ विश वाणिज्य. ब्यवसायक्कापि आर यज्ञ 1. 


- #सुद्दोइस-त्रीहियवादि.इक्षुगब्यादि अथवा पुरोडाशादे ओर अभित सोमादे। 
' पकहोना पृथ्वीसे अथवा इस रक्खीइई इष्टकासे॥ -५५ ॥ 


भावाथे-देवगणका जन्म इआ । रोचनत्रय चुलोकसम्बन्धी । विशके उपकारी: 
नानाविध अन्न ओर : जर इस स्थलमें पारिपकंहुआ, इस मंत्रकी व्याख्या. उभय [2 


मकार हू ॥ 
कण्डिका ५६-मंत्र १। . | `. | 
इन्ठाबश्वोऽअवावथन्त्ससद्ृच्यचसा देर रंथी 
तम&र्थीनांचाजांना€9सत्त्पंतिम्पतिंम्‌_ ॥ ८८ ॥ 


लघप्छचत्दः: 1 


इन्द्री दवता 


कष्याादे-६ ३१ ) ३४ इन्द्रमित्यस्प मघुच्छन्दःपुचजेता ऋषिः । निंच्यः :; 


न 
NT “2 ere 


गा १ 


निघ 


यू यह मत्रपाठ: कर चत्वाळसे एुरीष लाकर गाहपत्य चितिपर स्थापन: 


अध्याय; १२. ] मिश्रमाष्यसहिता । ( ४९७ ) 


करे ( पुरीप-झत्तिका ) [ का० । १७ । १ । १८ ] मन्पार्थ-( विश्वाः ) सम्पूणं 
( गर; , ऋकयजुसामरूप स्तुत्ति ( ससुद्रन्यचसस्‌ )ससुद्रवत्‌ व्यापक ( रथीनामू ) 
सव रथियोंके मध्यमें ( रथीतमम्‌)अत्यन्त रथी ( वाजानामू)अन्नांके ( पतिम्‌) पति 
( सत्पातिम्‌ ) निजधर्ममें रहनेवालाके पालक ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( अबीदधन्‌ ) वर्धि- 
तकरतेहे [ ऋ० १। १। २१]॥ ५६ ॥ 

सरलार्थ-जिनकी कीति सुद्रपर्यन्त दीप्यमान है, जो रथीदळोंमें एक 
प्रधान रथी हं, जिनकी मसन्नतासे हम अन्नलाभ करते हैं जो साधगणोके 
प्रतिपालक है, उन देवेन्द्रको सबही एक वाक्यसे स्वाति करते हैं ॥ ५६ ॥ 


कण्डिका ५७-मन्त्र २ । 


सर्मित&सड़ल्प्पेथा९०सम्प्रियोरोचिष्ण्णसंमन 


स्यमांनो ॥ इपमू्जसमिसंबसांनो ॥ ५७ ॥ 
क्रष्यादि-( १ ) ॐ समितमित्यस्य मधुच्छन्दा %० । झारियाष्णि- 

क्छन्डः 1 चित्योख्याम्नी दे०। उख्याजग्नस्थापुने वि०॥ ५७॥ 
विधि-( १) इस कण्डिकामभाते चार मंत्रोसे समंविछा [ पुरीष्य ] स्त्तिका 
द्वारा गार्हपत्य चितिके परिश्रित्‌ [ तुल्य परिपूर्ण ] करके फिर निम्न स्थानमें उखा 
अग्नि स्थापन करे [ का० १७ । १ । १९ ] मन्त्रार्थ-( सम्प्रियों ) समान प्रीति- 
वाले ( रोचिष्णू ) कान्तिमान्‌ ( सुमनस्यमानो ) परस्पर श्रेष्ठ चित्तवार्क हे उखा 
और चिति आमि देवताओ | ( इपमु ) अन्न ( ऊज्जेम्‌ ) घृतादि रसको ५ अभि- 
संवसानो ) भोग करते हुए अर्थात्‌ हमारे दिये हुए अन्न आर रस स्वीकारपूर्वक 
( समितम्‌ ) एकमन होकर मिलो अर्थात्‌ मिलकर -( सङ्गल्पेथास्‌ ) एकसङ्कल्प हो 

वा यज्ञनिष्पादन करो अथवा हमारे कल्याणकी कल्पनाकरो ॥ ५७ ॥ 

कण्डिका ५८-मनन्‍्त्र १ । 


संघाम्मनां९५सिसंब्रतासर्युडित्तान्याकरस्‌ ॥ 
अग्ग्रेपुरीष्ष्याधिपाभवत्त्वन्नऽइषमूज्ञष्वर्जमाना 
यघेहि ॥ ५८॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ सँवामित्यस्य मधुच्छन्दा ऋ० । आर्षी पत्तिः 
>छन्द्‌ः । चित्योख्यागनी दे० ॥ वि» पू० ॥ ५८ ॥ 


= 


(४९८ ) वाजसनेयिश्रीश॒ुक्क यज्ञ वेंदर्स हि ता- ` [ द्वादश:- 


मन्त्रार्थ-है दोनो अन्नियोः! ( वास्‌) तुम्हारे ( मनाछंसि ) मन ( समाकरम्‌ ) 
» सब प्रकार संगतकरताइ ( ब्रता ) ब्रत वा कर्म “व्रतमिति कर्मनाम” [निघं०२।१। 
७ ] (सम्‌ ) संगतकरताहूं ( चित्तानि ) मनोगतसंस्काराको ( सम्‌ ) संगत करताहूं 
(उ) और हे ( पुरीप्य ) पशुसम्बन्धी ग्रहस्थ कायसाघक (अग्ने)अग्निदेव! ( त्वम्‌ ) 
तुम ( नः ) हमारे ( अधिपा ) अधिपति (भव) हो ( इपम्‌ ) अन्न ( ऊर्जमू ) बल 

( यजमानाय ) यजमानके निमित्त ( घेहि ) प्रदानकरो ॥ ५८,॥ - 


कण्डिका ९९-मंत्र १ । 
ति १४० तक Ree >” [ व्पंधिमि पी [६ 
अम्ग्रेत््वम्पुरीष्द्धोरयिमाग्पुष्टिमार५अंसि।शिवा& 
क ढसबादस्वस्योनिमिहासंदई 
कत्वादिशाईसबोईस्वंस्योनिंसिहासंद्ई ॥ ५९॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अग्नेत्वमित्यस्य मधुच्छन्डा ऋ०। भुरिश॒ण्णिक्छ- 
न्दुः । अग्निर्देवता । वि० पू० ॥ ५९ ॥ र 
मन्त्रार्थ-( अग्ने ) हे अभि देवता ! ( त्वस्‌ ) तुम ( पुराष्यः ) पशुसम्वत्धी 
` घशाहितकारक (रयिमान)धनवान(पुष्टिमान)पुष्टियुक्त ( असि ) हो तुम्हारे प्रसादसे 
हम पुष्टि और ऐश्वर्यछाम करें ( सवो! ) सब ( दिशः ) दिशायें (शिवाः )कल्याण 
कारक ( कृत्वा ) करके ( इह ) यहां ( स्वम्‌ ) अपने (योनिस्‌ ) स्थानमें (आसदः) 
स्थित हो ॥ ५९ ॥ 
काण्डका ६०-मन्त्र १ । 


भव॑तन्नध्सर्मनसीसचेंतसावरेपसों ॥ मायज्ञ&हिं& 
सिध्ठम्माय्ज्ञप॑तिआातवेदसो शिवो स॑वतम॒द्युन॑+६ ० 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ भवतन्न इत्यस्य मछच्छंदा ऋ०। आर्षी पंक्ति- 
शेछन्दः । चित्योख्याग्नी दे० । वि० पू० ॥ ६० ॥ 
. इसकी व्याख्या ५अ० रेकण्डिकामें होगई सरळाये लिखते हैं-जातवेद्स नामसे 
प्रसिद्ध हे दोनों अस्नि।तुम्हारे प्रसादसे यह क्रिया निर्विघ , समाप्त हो यजमानकां : 
शारीर स्वस्थ रहे तुभ दोनों ही एक मन एकाचेच अकुब्लिभावसे.आज हमारे यज्ञमें 
कल्याणकारी हो ॥ ६० ॥ _ 
काण्डिका ६९-मन्ञ १। | 


सातेव॑पुञम्पुंथिवीरीष्प्सम्मिश9स्वेमोर्नांवभाह 


अध्याय; १२. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ४९९ ) 


षा ॥ तांषिश्श्ेरटेवेत्रतुमि--संविदान$प्यरजापतिधि 
श्वर्कम्म्सांविमुंचत ॥ ६१ ॥ [७] 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ,मातेवेत्यस्य मरूच्छन्दा ऋ० । आर्षी तिष्ठुप्छ॑० । 
उखा देवता । गार्हपत्यचितेरूपर्णुखां निधाय तन्मध्यतः तृष्णीं दुग्धसे- 
चने विनियोगः ॥ ६१ ॥ 

विथि-' १ ) शून्य उखाको सिकताद्वारा पूणे कर यह मंत्रपाठ कर शिक्यसै 
उखाको निकालकर अरत्निमा्र गाईपत्य अम्निके ऊपर स्थापन करे और इसके 
मध्यमें मंत्ररहित दूधको छिडके [ का० १७। १। २१ ] मन्त्रार्थ-( प्रथिवी ) 
शूमिरूय स्त्तिकानिर्मित ( उखा ) उखा ( पुरीष्यम्‌ ) पशुओंके दितकारी(अग्निम्‌) 
` अञ्निको ( स्वे ) अपने ( योनौ ) गर्भ स्थानमें ( अभाः ) धारण करतीहुई 
( माता ) मेया ( पुत्रम्‌ ) पुत्रको ( इव ) जैसे धारण करती है ( विश्‍्वेः ) सम्पूर्ण 
( देवैः ) देवताओं ( ऋतुभिः ) और ऋतुओं द्वारा ( संबिदानः ) एक मतको प्राप्त 
इए अहो | उखाने महत्‌ कर्म किया इस प्रकार संवाद करतेइए ( विश्वकर्मा ) 
सृष्टिके निमाता ( प्रजापतिः ) प्रजापति ( तास्‌ ) उस उखाको ( विसुश्वतु )रिक्य 
याशासे विसुक्त करो ॥ ६१॥ [ १७ | 


कण्डिका ६२-मंत्र १ । 
स oe I मच्छ ha स्ये न्विष्टि 
असुँब्वन्तमर्यजमानमिच्छस्ठेनस्येत्त्यामच्विडि 
न्य आर लि प त्त्य > 
तस्करस्य ॥ अन्यझस्म्मदिच्छसातइत्त्यानमो 
~ रहते तुढ्म [ 
देविनिऋतेत॒ब्भ्यमस्तु ॥ ६२ ॥ 
ऋष्यादि-( १) 3४ अखुन्बन्तमित्यस्य मधुच्छन्दा ऋ० । निच्यृत्रिष्ठु- 
प्छुं०। निक्रीतेर्देवता ! निर्कृतीष्टकास्थापने वि० ॥ दर ॥ 
विघि-( १ ) राजसूय यज्ञके हविष्यअन्न होमकी समान स्थानमें अर्थात्‌ 
स्वये विदीर्ण स्थानमें इस कण्डिकामभृति तीन कण्काओंके मंत्र पडकर एक २ 
“क्रमसे ऊपर २ नेऋतीनामक तीन इष्टका दक्षिण उत्तरमे छम्बायमान रूपसे 
निक्षेपपूर्वक स्थापन करे । तुष ( भूसी ) मात्रकी आगमें: परिपक्क कुष्णवण पाद्‌ 
प्रमाण इष्टकाको नैत्रहेती कहते हैं अर्थात्‌ काळी ईटें। [ का० १७। १ । २३] 
मन्त्रार्थ-(निऋते)हे निर्कृते ! [ अलक्ष्मी ] ( असुन्त्रन्तस्‌ )सोमयाग न करने- 


(५००) . वबाजसनेयिश्रीशुङ्कयजुर्वेद्स॑हिता- हु | है ` ~ [दादश Ee ॥ 


वद्क क्षे न करनेवाले पुरुषोंको संगतिकी ( इच्छ ) इच्छाकर.:(, स्तेनस्य). `: `: 


चोरकी ( तस्करस्य ) मगट चोरकी ( इत्याम्‌) गतिको ( अन्विहि )माप्त हो ; _.: 
अर्थात्‌ इनके समीप गमन करो ( अस्मत्‌ ) हमसे ( अन्यस्‌ ) अन्यं-पुरुषकी(इच्छ) ...:. 
इच्छाकर (सा ) वही ढुष्टशिक्षा ( ते ) तेरी ( इत्या ). गति हे ( देवि >:हे देवो.!. ` „` 


( तुभ्यम्‌ ) तेरे निमित्त ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) हो ॥ ६२ ` `. `. `. 
आशय-जो यज्ञादिको अनुष्ठान नहीं करते :उनको : -इभाग्य - आक्रमण: . 
करता है ॥ ६२ ॥ 0 बा SE पा त 
- कण्डिका ६३-मन्त्र ९1 


नस॒ह्सुतेनित्ऋतेतिग्मतेजोयस्म्मयंविच॑तांबन्ध 
सेतम्‌॥ बमेनत्त्वग्यम्म्यांसंबिदानोचमेनाकेऽअ 
धिंरोहयेनम्‌-॥ ६३॥ FR 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नमः सुतः इत्यस्य मधुच्छन्दा:ऋं०। अुरिगार्षी:: .: 
पंक्तिश्छ” । निऋतिंदे० । चि० पूण ॥ ६३ : ` ie 


मंचार्थ-( तिम्मत्तेज; ) हे तीक्ष्ण तेजवाळे ! घोर कूररूप ( नित्रईते. ) निकऋ- - हु 
ते! (ते) तुम्हारे निमित्त € सु ) निरन्तर ( नम; ) नमस्कार है ` ( अयस्मयम्‌ )' .` - 
लोहपाशकी समान हृढ ( एतम्‌ ) इस (.. बन्धनम्‌ ) जन्म मरणं. रूप अज्ञांनको . [` 


` ( आविचृत ) छेदन करो ओर ( यमेन ) आधि ( यम्या ) पूथिवीके साथ (-सस्वि- 
दाना ) एक मतको प्राप्त होकर ( एनम्‌ ) इस यजमानको (उत्तमे) : उत्कृष्ट (नाके). ` 
स्वर्गळोकमें (अधिरोहय ) स्थापन करो ॥६३॥' . . ` ७ 
आशय-अळक्ष्मीके प्रसादसेही वैराग्य . उपस्थित होता है वैराग्यसे तसान्वे- - . 
षणमें प्रद्माति और उस ज्ञानसे मुक्ति होती हे अथवा भूमिका नाम. निक्रति, वा. ...: 
झूमिअभिमानी देवता है. ॥ ६३ ॥ | | । हज 


कण्डिका ६४-मंत्र ५॥ . . . ... 
यस्यास्त्ते घोरऽासञ्चुहोम्म्येषाम्बुन्धानांमव॒स :- `` 
जनाय १ यान्त्वाजनोभूसिरितिंष्प॒मन्दतेनिरत्रं ..... 
तिन्त््वाहम्परिंवेदबिश्वरत+॥ ६४॥ . - 


_ अध्यायः १२.] . _ ` मिश्रभाष्यसहिता 1 (५०१ ) 


` ऋष्यादिः-(१) ॐ यस्तास्त इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋ० । आर्षी निष्टुप्छं०। 
निर्कतिदेव० । चिण्पू० चु i 


__मंत्रार्थ-( घोरे ) हे विषमशील कूररूपा निऋंति देवी ! ( एषाम्‌ ' ) इन यजमा 
नाके ( बन्धानाम्‌ ) स्वर्गप्रासिप्रतिबंधक पापोंको (. अवसजेनाय ) नाशके अर्थ 
( यस्याः ) उस (ते ) तुम्हारे (आसन्‌ ) सुखमें ( जुहोमि) आइतिकी समान इष्टः 
काको घारण करताहुं ( जन; ) मनुष्य मात्र ( यास्‌ ) जिस (त्वा) तुझको (भूमि:) 
भूमि हे (इति ) इसप्रकार ( प्रमन्दते ) शाखाभिज्ञ हेनिसेः स्तुति करते हैं 
९ अहम ) में तो शाखज्ञानसे ( त्वां ) तुज्ञको ( विश्वत; ) सब प्रकार ( निऋतिम ) 
- नित्राते देवीही ( परिविद्‌ ) जान्ता हूँ ॥ ६४ ॥ 
विशेष- सर्वदा साधारण देवयजनसे निकालकर -स्वतंत्र देशम विदीणादि- 
- में है प्राप्ति जिसकी सो नित्त है । वेद्वाक्यसेही यह मगट है कि केवल पदार्थका 
गुणकथन ही नहीं ५3५ कं देवत्वशक्तिमा है॥ ६४ ॥ य 
A ( कण्डिका ६५-मन्च १॥ - | 
गन्तेटरवीनित्ऋहतिराबबन्ध॒पाशङ्रीवारस्वैविचृत््यस 
तन्तेविष्ष्याम्म्यायणेनेमडयादथेतम्पिदु्मडि ` 
[| न्त्ये हि: आडि [ * IN 
प्रर्सृत$ ॥ नमोमत्यैयेदछकार ॥ ६५ ॥ ` ` 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ यंतेदेवीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋ० । निच्यदार्षी ` 
पंक्तिष्छ॑े० । यजमानो दे? । शिक्यरूक्मपाशें इंडासन्दीनिध्तेपे चि० । 
` (२) ॐ नम इत्यस्यं मधुच्छे० ऋ० । एकपंदा विराट छं०। भूतिदेबता । 
ब्रह्मयजमानाध्वयूत्याने वि०॥ ६५ है| न ८. ह के 72 
विधि-( १) प्रथम मंत्रपाठ करके शिक्य, रुक्म, इंण्डुद्वय, और आसन्दी 
यह इष्टकाके पश्चात्‌ भागमें निक्षेप करे [का० १७ । २।४.] मंत्रार्थ-हे 
यजमान ! ( निक्कतिःदेवी ) नि्हतिदेवीने(ते)तुम्दारी ( सवार) ग्रीवामें ( यम्‌) जो 
( अंविचृत्यम्‌ ) इढ छेदनके अयोग्य .( पाशम्‌) पाशको (आबबन्ध )बांधाथा (तम्‌) 
_ उसको (ते ) तुम्हारी ( आयुष; ) अझ्निके ( मध्यात्‌ ) .मध्य अथात -गाइपत्य , 
चितिस्यानसे निति देवीके अनुमतिक्रमसे ( न, 3 इसी समय ( विष्यामि ) दूर 
कंरताहूँ “अंभिवी आयुस्तस्थतन्मध्यं तञ्चितो गाईपत्यो भवत्यचित आहवनीयः 
इति श्रुतेः [७91२॥ १। १५ ] ८ अथ ) पाद विभोचनके si अनन्तर ( प्रसूतः ) 
निर्कतिकी अबुज्ञाको प्रास हो ( एतस्‌) इस € पिठुस्‌ ) रक्षाकरनेवाळे अन्नको दै 
यजमान ( अद्धि) भक्षणकरो १। विधि-( २ ) यजमान इसमकाः निक्राति इष्टः 


( ६०२.) _ वाजसनेयिश्रीशुक्यजुर्वेदसंहिता- ` . . { दादशाः- 


काके मघ्यस्थलमें जळपूर्ण चमस छावे तव रह्मा अध्वर्छु ओर यनमान दूसरा मंत्र . 
पाठ करके उत्थान करें [ का० १७। २। ४ ] मंत्राथ-( या) जिस देवीके : . 
म्रसादसे ( इद्म्‌ ) यह समस्त क्रिया सम्पन्न (चकार ) हुई वा जिसने यह . 
क्रिया सम्पादन की ( भूत्ये ) उस ऐड्वर्येरूप देवीके निमित्त ( नमः ) नम- : 
स्कारहे २॥ ६५ ॥ ह 

कण्डिका '६६-मन्त्र १ । 


निवेशनश्यङ्गमनोवर्सवांविश्चाऽपामिचट्टेशचीं 
सिह ॥ टेवऽइवसवितासत्त्यधम्मेन्द्रोनतंस्त्त्यो 
ससरेपथीनास॥ ६६॥ . 


ऋष्यादि-( १ ) छा निवेशन ` इत्यस्य विश्वावसुर्क० । विराडाबी ` ` 
जिट्टुप्छ० । अग्निर्देवता । गाहपत्योपस्थाने विण ॥ षदा ` . 
विधि-(१)अनन्तर बह्मा अध्वयु.ओर यजमान इस निक्रोतिके मति दृष्टिपात न करके 
इसको पीछेकर यज्ञशालामें गमन करनेपर अध्वर्यु इस मंत्रसे इस यज्ञंशालाके द्वारस्य 
गाईपत्य अभिका उपस्थान करें [ का» १७॥.२ 1.६ ] मन्त्रार्थ-( निवेशनः ) 
स्वसुहमें यजमानका स्थापकं ( वसूताम्‌ ) धनोंका ( संगमनः ) मापक अर्थात्‌ मजा- 
पशुरूप धनका प्राप्त करानेवाला (सत्यघमा ) अवश्य होनेवाळे ` फर्स चुक्त 'अभि- 
होत्रांदिलक्षणसे युक्त असि ( शचीमिः ) अपने - अपने कमसे युक्त ( बिश्वा ) 
सम्पूर्ण-( रूपा ) आहवनीय अतिम्रणीता. आम्नीधंचिष्ण्यादि रूपोको ( अभिचष्ट ) 
प्रकाश करता है ( सविता ) सविता ( देवः ) देवताका (इव ) समान - मकाशक' _ 
` होकर ( पथीनास्‌ ) श्चओंके साथ (: समरे -) युद्धम . ( तस्थो ) स्थित इंआ ` 
( इन्द्रोन ) जिस प्रकार इन्द्र युद्धमें स्थित होता हे ॥ ६६॥ । डा 
सर छार्थ-अभिदेवता रणस्थलमै मतिदडन्दियोके सहित युद्धमे उपस्थित 
इन्द्रकी समान और सत्यप्रतिज्ञाभं सविता देवतांकी समान हमारे निरुपद्रव ' निवा- _ 


सके कारण हौं, और यजमानको प्रजा पछु आदि ऐश्वर्यकेः सहित संगत करो वह ` .. 


ˆ इस सप्रस्त विश्‍वक क्रिया ओर रूप मत्यक्ष करते हैं ॥ ६६ ॥ 


[ कुषिविद्या ] 


| ` - कण्डिका ६७-मंत्र १-। शर पति 
सीर|युअन्ति कुवयोंयुगाविर्तन्वतेपर्थक ॥ धीर्रा 
_ दुवेषुसुम््चया ॥.८०७॥ 


अध्याय: १२ मिश्रभाष्यसहिता । (५०३ ) 


_ क्रष्यादि-( १) ॐ सीरा इत्यस्य सोमपुत्रबुध 3० । गायत्री छन्दः । 
सीरं देवतम्‌ । सीराभिमंत्रणे वि० ॥ ६७ ॥ न 
विधि-( १ ) अध्वर्यु इस मंत्र ओर दूसरी कण्डिकाके दूसरे मंत्र्धारा गाई: 
पत्य चितिके श्रोणिभागमें पश्चिमकी ओर खडे होकर प्रतिप्रस्थाताकें 
उत्तर वा पूर्वमें छः वा दृश अथवा चौवीस वेलॉसे चलाये गूलरकाानिमिंत हरकों 
अभिर्मत्रण करें [ का० १७।२। ११ | मन्त्रार्थ~( धीराः ) बुद्धिमान अग्नि- 
विद्यामें कुशल ( कवयः ) कृपिकर्मके मर्म जान्नेवाळे विद्वान्‌ ( देवेषु ) देवलो- 
कमें ( सुम्नया ) सुख प्राप्त करनेको ( सीराः ) इलोंका ( युञ्जन्ति ) बैलांसे योग 
करते हैं ( युगा ) युगोंको ( एयक ) भिन्न २ ( वितन्वते ) विस्तार करते है 
अर्थात्‌ दो वेलांसे एक एक हळ बहन कराते हैं [ ऋण ८। ५। १८ ] ॥ ६७॥ 
विशेष-वैदिककालमे कृषिविद्याका सत्कार देवलोकके सुखपर्यन्त माना 
जाता था आर इसके मर्म जान्नेकी वेदकी आज्ञा है इस कारण कृषिबिद्याकी 
` वाद्विम विज्ञ पुरुषांको ध्यान देना उचित हे ॥ ६७॥ 


कण्डिका ६८-मन्त्र १। 
बुनक्तसीएुवियुगात॑तङ्कतेयोनोंवपतेहवीज॑स्‌॥ 
गिराच॑”शुष्छिसमंराऽअर्सच्चोनेदींयऽत्त्मृण्ण्दय ६ : - 


>] 
पक्नमेयात्‌ ॥ ६८ ॥ | 

क्रष्यादि-( १) ॐ युनक्तेत्यस्य सोमपुनबुध ० । विराडार्षी त्रि- 
छुप्छ ० । सीरं देवतम्‌ । वि० पू० ॥ ६८ ॥ 

मन्त्रार्थ- हे कर्पकगणो | ( सीराः )हलोंको (युनक्त ) जोडो (युगा)हरुके जुए 
( बितनुध्वम्‌ ) शम्या और योक्तृ [ रस्सी ] आदिसे विस्तार करो अर्थात्‌ सब 
ठीक कर वेलके कन्धोंपर हुए रक्खो ( कृते ) कर्षणसे सस्कार करनेपर ( इह ) 
इस ( योनौ ) स्थानमै ( गिरा ) “या ओषधीः पूर्वा ०७५कं० यह मंत्रपाठ करके 
( च ) और चमसद्वारा ( बीजम्‌ ) संस्कृत त्रीहीआदि बीजको (वपत ) बोओ 
( श्रुष्टिः ) अन्नसमूह त्रीहिआदि ( सभरा ) फलादिसहित वर्तमान होकर पुष्ट 
( असत्‌ ) हो ( पक्कमू ) पके हुए धान्यको ( इत्‌) अल्प कालमें ही (सरण्यः ) 
दरांतीसे काठकर ( न; ) हमारे ( नेदीयः) आते समीप घरमै ( इयातू ) प्राप्त. करो 
[ ३० ८॥५ | ९८] ६८ ॥ क 

प्रभाण-' वाग्वे गीरन्ममंश्चष्टिः'' इति श्रुतेः [ ७ । २।२।५] ॥.६८ ॥ 


८५०४) .. ` वाजसनेयरिश्रीशुक्कयजुवॅदसंदिता-- `. :[ दादरा: 


सरुलार्थ-कर्षक गण सीरयाग करो युगवाही उपाके स्कर्घोपर यथायोग्य जुए--: 

-" स्थापन करो, यह करने उपरान्त भूमि जोतकर उत्तर्म मंत्र पढकर वीज वोओ,फिरं: :.: 

- ओषधी पक्क होनेपर द्रांतीद्वारा काटकर हमारे घरोंमें माप्तकरो;समस्त कृषिविद्याका ..: 
इसमें उपदेशहे, क्रषकाँका कर्तव्य निरूपण कियाहे, यह भी कहाहे कि थोडे कालमें: . 

ही अन्न पक्क होताहे, मंत्रपूर्वेक बोनेस अन्न अधिक होताहे,कोई कीडांमकोंडा नहीं... 

लंगता, ओर जो स्वामी दूसरा हो.ता उसके घर अन्न पईंचादो,. भूमिका बलिष्ठ.:-: 

अन्नमद पदार्थोसे संस्कार करो ॥ ६८ ॥ ` ` | छ a 
| काण्डिका ६९-मंत्र ५ । 


शुन&सुफालाविकषन्त॒समि&शनड्डीनाराऽअ 


सिर्यन्तुद्ञाहेऽ. ॥ शुनासीराइविषातोशंमानासुपि 
प्पुलाऽओषंधी$ंकर्तचास्म्मे ॥ ६९ ॥ 


ऋष्यादि-(.१) ७ शुनमित्यस्य ङ॒मारदारित ऋषिः ।. चिष्ठप्छत्दः । `. 
सीता देवता । सीताकर्षणे चि० ॥ ६९.॥ | व 
विधि-( १.) इस चितिके स्थानमें परित्रिंतके. संमीप चार - द्शाओंमें. चार.:. 


मंत्रोंसे हल कर्षण करे [ का० १७॥ २ ।. १२ ]!मंत्रार्थ-(.सुफाला; ) हे सुन्दर : 
कालवाले-हल.! तुम ( भूमिस्‌ ) पृथ्वीको . ( झुनम्‌ ) सुंखपूर्वक . (..विकृषन्तु )` `` 


आकृष्ट अर्थात्‌ जोतो ( कींनाझाः ) हरूवाले. मनुष्य ( वाहः ) : वृषभादिके संग : 


( झनस्‌ ) सुखपूर्वक (-अभियन्तु: ) गमन करें (शुनासीरां) हे वायु ! . आदित्यं. : ˆ 


. दोनों देवताओं ! ( हविषा ) जलसे .( तोषमानाः ). भूमिको सौंचतेइए ( अस्मे ) .. 
हमारी ( ओषधीः ) ओषधियोंको ( सुपिप्पंलाः ) सुन्दर फळवाली ( कर्तन _)- ` 
करो ॥ ६९ ॥ 2 
अमाण-“झुत्मितिं सुखनाम” [-निघं० ३। ६1११. “गुनो वायु; शए- 
_ त्यन्तारक्षे सार आदित्यंः सरणातू'' इति यास्कोक्तेः [ निरु० ९॥ ४०:11 ६२९ ॥ ८. 


७ ` ` ` कण्डिका ७०-मंत्रः२ । 
`` घृतेनसीतासध॑ततासमंज्यतांबिइ्यवैर्देवेरस॑मंताम 
सङः ऊर्ज्जस्वतीपर्यसापिर्व्वमानास्म्मान्त्सीं -. ` : 
 वेपयंसाब्भ्याव॑उत्त्स्व॥ ७० ॥ a ER : र 


अध्यायः १२. ] मिश्रभाप्यसाहिता । (५०५ ) 
क्रष्यादि-( १ ) ॐ; घृतेनेत्यस्य कुमारहारित ऋषिः । आष त्रिष्ठ- 
प्छं० । सीता देवता | चि० पू० ॥ ७० ॥ 
मंत्रार्थ-( विश्व; ) सम्पूर्ण ( देवैः ) देवतागण ( मरुद्धेः ) मरुत गर्णोसे 
( अबुमता ) अजुज्ञात वा अंगीकार की हुई ( सीता ) हठकी फाल ( मधुना ) 
मुर ( घृतेन ) ता भर अम्वतमय जलसे ( समज्यताम्‌ ) सिंचित हो “परोक्षसे 
कहकर मत्यक्ष कईतेहे'” ( सीते ) हे फाल ! (ऊर्जस्वती) अन्नवान्‌ तुम (पयसा) पथ 
दही घृतादिसे ( पिन्वानाः ) दिशाओंको पूर्णकरतीइई ( पयसा ) दुग्धादिसे 
( अस्मान्‌ ) हमको ( अभ्यावदृत्स्व ) सवः मकार अडुइल हो और क्षेत्रमें उत्पन्न 
होनेवाली सम्पूर्ण औषधी अस्तृत जलसे पारपुष्ट होकर सतेज हो इस कारण तुम 
अम्चतजल संग्रहपूर्वक हमारी ओर अनुकूल हो ॥ ७० ॥ 
कण्डिका ७१-मन्त्र १ । 
_ [a] i शेव॑ ~ | | RN a 
लाङ्गलम्पवीरवत्त्सुशेव॑6सोअपित्त्सर ॥ तदुद्धपाठि 
ध्यञ्चप La श | | 
` गामविम्प्रफध्यञ्चपौवंरीम्प्रस्त्थावद््यवाहणस्‌॥७ ३ 
। ऋष्यादि-( १ ) ऊँ छाँगलमित्यस्य कुमारहारित ऋ० । विराट 
पंक्तिश्छे० । सीता देवता । वि० पू० ॥ ७१ ॥ * 
मंत्रार्थ-( तत्‌ ) वह पूर्वोक्त ( पवीरवत्‌ ) फालसंयुक्त (सुशेवम्‌) सुखकारक 
( सोमपित्सरुः ) यजमानके निमित्त भूमिका खोदनेवाला अथवा यजमानके पाप - 
द्रिद्रताका नाशक वा सोमनिष्पादक ( छाङ्गलप ) हल ( प्रफव्येस्‌ ) अति- 
वेगवान्‌ ( अविस्‌) छाग मेप ( पावरीस्‌ ) स्थूलपुष्ट अङ्गवाली ( गास्‌) गी (च) 
और ( प्रस्तावत्‌ ) गमनमें समर्थ ( स्थवाहनम्‌ ) रथवाहक अश्वादिको ( उद्दपति ) 
प्राप्त कराताहै ॥ ७१ ॥ 
सरलाथे-फालडुक्त सुन्दर, ळघुभारवाला लाङ्गक गमनमें समर्थ वेगवान्‌ छट 
घुष्ट गौ ( बेल ) मेष और अश्वयुक्त करा जाता है विशेष कर इसीके द्वारा सोम- 
यांजी यजमानके भूकर्षण कार्य भली प्रकार निर्वाह होते हैं “खेतीसे सब प्रकारके 
लाभ होते हैं हलमें घोडे जोतनेकी भी आज्ञा इस मंत्रमें है ७७१ ४ 
कण्डिका ७२ -मन्त्र १। 


कामङ्कामटुचे घ॒क््वमित्रायवरुणायच ॥ इन्द्राय 
ब्क्विब्भ्याम्पृष्ण्णेप्यजाब्भ्यु५ओषधीब्म्यह ०२, 


( ५०६ ). - -.. चाजसनेंयिश्रीशुक्यजुर्वेद्सदिता-. ` ` :--[ डादशाः- .. - 


ऋष्यादि-( १) ॐ काममित्यंस्थ कुमारहारित “ऋ० :। विराडबुष्ठ . ` 
प्छं०.॥ सीता देवता । वि० पू०॥ ७२॥ कद न 


मन्त्राथे-( कामढुघे ) हे मनोरथपूरक सीते. ! ( मित्राय.) ` मित्र (वरुणाय } न न 
वरूण ( इन्द्राय ) इन्द्र ( अङिविभ्यास्‌ ) अश्विनीकुमार दोनों ( पूष्णे .) पूवा. . - 


(प्रजास्य; ) प्रजाओंके भोगार्थ ( चं.) और ( ओषधीभ्यः ) ओषधियोके निमित्त . `. 
` ( कामस्‌ ) अपेक्षित भोगको (धुक्ष) सम्पादन करो ॥ ७२॥ ` „ - - 


काण्डका ७३-मन्न १ । 
बिसुंच्यञ्घमग्ऽ्यादेवयावाऽअर्गन्सत्मसस्प्ारस् 
स्य ऊंयोतिंरापाम ॥ ७३॥ ह 


ऋष्यादि-( ९) छं विसुच्यध्वमित्यस्य कुमारहारित ० । -शुरिः - ; 
गार्षी गायची छं०। बुषभा देवता! डृषदाने विानि० ॥.७३ ॥ 7 
विधि-( १) यह मंत्रपाठ पूर्वक लांगलसे दुषभोंको विसुक्त कर ईशान ` ` 


कोणमे उनको छोडदे यह लांगळ और दृषभबृन्द सुत्यासमाप्तिमें अध्वर्युको : 


देने चाहिये [ का० १७ 1 २। २०-२१ ] मंत्रार्थ-( देवयाना;' ) हे देवताओके 
निमित्त कमे करनेवाले ! अथवा कर्षद्वारा देवयानमार्गके प्राप्तं करानेवाले ( अध्न्या)- 


मारनेके अयोग्य गोबलीवर्देआदि जगतूकी स्थितिहेतु . कृषिको सम्पादन कर ..'. 


( विमुच्यध्वम्‌ ) युगसे पृथक हो तुम्हारी कृपासे हम (. अस्य ) इस ( तमसः.) ` 


कुथा पिपासासे उत्पन्न इए . डुःखके ( पारस ) पारको ८ अगन्म )-प्राप्त हुए. £ | 


( ज्योति! `). परेंसात्मालक्षण वा यंक्ञरूपंको ( आपाम > प्रां्त हुए “योड्शनायापे- 
_  पासे शोके. मो जरां स्त्युमत्येति ' इति [ बृहदार०भा०.३। २) १.]॥ ७३॥. 


कण्डिका ७४-मन्त्र १। हि 
सज्रब्ब्गेऽअर्यवो सिऽस॒जङुषाऽअरुणीसिऽ॥सजोंः . 
षंसावाश्चिवाद&सोंमिऽसजऽसरऽएतशेनसजवे 
रइवानरऽइडयाघ॒तेन॒स्वाहा ॥ ७४॥ [ १३ ] 


ऋष्यादि-(१)ॐ सजूरब्द इत्यस्य कुमारहारित ऋण" ब्राहयलुष्ठप्छेग्व `. . 


लिगोक्ता देवता । कुशस्तम्बे स्युचसूध्की कुत्वा होम विनि० ॥ ७४.॥ ` . 
८ वाधे-( १) जुहृद्दोरा पांच बार घतग्रहणपूर्वक इस जोती . हुईं भूमिके मध्यमें. . 
"५ छशस्तम्बके ऊपर इस मंत्रसे ऊध्वेईस्त हो हवन करे [ का० १७॥ ३.। ३.1 | 


अध्याय: १२. ] मिश्रभाष्पसहिलता । . (५०७ ) 


मन्तार्थ-( अब्द! ) संवत्सर जलोंका दाता ( अयवोभि; ) अवयव मास अर्ध 
मासके सहित ( सजू; ) प्रीतियुक्त ( उषा ) मातःकालके अधिष्ठात्री देवता उषा 
( अरुणीभिः ) अरुणवणेवांठी गौओंसे ( सजू! ) प्रीतियुक्त (अरििनौ) अर्विनी- 
कुमार ( द&सोभिः ) चिकित्सादि कर्मासे ( सजोषसौ ) प्रीतियुक्त ( सूरः ) सूर्य 
( एतशेन ) घोडेसे ( सजूः ) प्रीतियुक्त ( वैश्वानर! ) वेश्वानर आगे ( इडया ) 
पृथ्वासे वा अन्न और ( घृतेन ) घृतसे (सजू; ) प्रीतियुक्त हैं ( स्वाहा ) इन 
देवताओंके निमित्त श्रेष्ठ होम हो ॥ ७४ ॥ [ १३] 
सरळार्थ-अवयवसहित वर्तमान संवत्सर देवताके तृप्तिके निमित्त यह घृता- 
इति सम्यक्अकार दीजाती है इससे वह प्रसन्न हो १ अरुणीसहित वर्तमान उखा 
* देवताकी तसिके निमित्त छुताइति देते हे इत्यादि० २ दंसके साहित वर्तमान आइवनी 
कुमारकी मीतिके निमित्त घृताइति देते हैं इत्यादि० ३ एतशके सहित वर्तमान सूर्य 
देवताकी तृसिके निमित्त घृताहुति देते हैं, भली मकार सहीत हो ४ इडाके सहित 
वर्तमान आगे देवताकी तृप्तिके निमित्त घृताहुति सम्यक प्रकारसे देते हैं इससे 
वे प्रसन्न हों ५॥ ७४ ॥ ० 2 
विवरण-अरुणी उषाकी वाहन गौ है वस्तुतः गोशब्दसे ज्योतिका अहण है 
और ज्योतिमात्रही वहनकारी रूपसे वर्णन किया. जाता है अरुणीशब्दका यहां 
अर्थ कान्तियुक्त हे । दिवा रात्रिके अधिष्ठात्री देवता ही अश्विनीङ्कमार स्वगीय 
बच्च है, इनके दाराही समस्त जगत्‌ चिकित्सित होता है, दंसनाम कर्मका है जो 
कुछ अचुछ्ठित होता है वह सब दिन रात्रिके अन्यतर कालम है, क्रियामात्रही 
अहोरात्रिका अङ्गीभूत है । एतश-सूर्यके वाहक अश्व हैं अर्थात्‌ किरणपुक्षका 
नाम है इडा प्रथ्वीका नाम ह अग्नि पृथ्वीकै मधान देवता कइकर वर्णित .हुए हैं 
इसी कारण पृथ्वीको अभिकी सहचरी कहकर वणेन किया है ॥ ७४॥ 
कण्डिका ७५-मंत्र १1 , 
७ 2 ta 
बाऽओर्षधीऽपूर्वाजञातादेवेव्भ्यस्त्रियुगम्पुरा ॥ 
नि हा । 9 
मनेल॒बब्श्रणांमह5शतन्धामानिसप्पच ॥ ७५॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ या ओषधीरित्यस्याथवेपुजाभिषणषिः । अतष्ट- 
प्छन्दः । ओषधिदेवता । औषधिवपने वि० ॥ ७५ ॥ 


विथि-( ३) इस कण्डिकासे पन्द्रह कण्डिकात्मक पन्द्रह मंत्रसे चमसद्वारा 
ओषधिबीज वपन करे [ का” १७ । ३ । ८ ] मन्त्राथे-( पुरा ) सृष्टिको आदिमें 


{ ५०८ ) वाजसनेयिश्रीशुङयजुवेद्संहिता- _ [| छादशः- 


(या!) जो (पूवाः) पहले (ओषधीः) ओषधी (देवेभ्यः) ऋतुओंके द्वारा “ऋतवो बे 
देवाः” इति श्च॒तेः [ ७। २। ४ । २६](त्रियुगम्‌ )वसन्त वर्षा और शरदक्रतुमे(जाता;) 
उत्पन्न इई हैं ( वस्ूणामू ) जगत॒की उत्पत्तिपाळनमें समर्थं और पाकसे पीछे वर्ण- 
RN ऐषधियोंके र विशेषकर सोंसो क 

हुई आ (शतस ) | सोसो ( च ) ओर माधान्यतः (सप्त ) 
ब्रीहिगोधूमादि सात ( धामानि ) नाम ( अहम्‌ ) में ( मनेनु )जान्ताहू “सौ मेदोंमें 
शालिधान्य नीवारादि जान्न” अथवा संवत्सरके उपलक्षणसे एकएक स्थान कहाहि 
कारण कि पुरुषकी आयु शतवषकी हे “शतायुर्वे पुरुषः”? इते श्रुतेः । सौ धामवषां- 
त्मक हे शिरस्थान सुख नेत्र नासिकादि सप्तस्थान हैं “य पवेमे सप्तशीर्षन्‌ माणास्ताने 
तदाह” इति श्रुतेः [श० ७ २ । ४ । २६] शरीरके सव स्थानो सातौं धातुओंको 
तृप्त करतीहें अथवा सो प्रकारकी औषधी हुईं हैं उनमें ग्राम्य आरण्यके 
सात भेद विशषकर जान्ता हुँ मजासष्टिसे पहले ओषधी हुई हैं [ ऋ० ८1५1 
11७५ ॥ 

- कण्डिका ७६-मन्त्र १ । 


शुतंबोंऽअम्म्॒धार्मानिसह्लसृतबोसुह+ ॥ अर्घा 
शतक्कत्त्वोगूयमिमम्मे5अगदङ्कत ॥ ७६ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ शतंव इत्यस्य भिषग्टणिः । अनुष्टुप्छन्दः । 
ओषधयो देवताः । चि० पू० ॥ ७६0 
मेत्रार्थ-( अम्ब ) हे माताकी समान आषधियो ! ( आ) सब मक्रार (-वः ) 
तुम्हारे ( धामानि ) नाम ( शतम्‌ ) सैंकडों हैं (उत ) और (वः )तुम्हारे ( रुहः) 
अंकुर ( सहखम्‌ ) असंख्यात हैं ( शत्तक्रत्वः ) तुम्हारे सत्वसे सव जगतके कार्ये 
निर्वाहित होतेहे इस कारण हे अनन्तकमेसाधक ओषधियों ! ( यूयम्‌ ) तुम 
(म ) मेरे ( इमम्‌ ) इस यजमानको ( अगदस्‌ ) छत्पिपासादिषडूर्मिरोगराहेत 
( कृत) करो अर्थात यजमान किसी प्रकारके रोगसे पीडित न हो वैद्यक शाखका 
यह मूलमेत्रेहै [ ऋ० ८1५1 ८ ] ॥ ७६ ॥ 


ओषधी हा कण्डिका ७७- मंत्र १। त 
ची) $प्रतिमोददधम्पुष्ष्पवतीईप्यरसूवरीई ॥ अ 
श्वां$इवसजित्त्वरीवीरुधं:-पारयिष्ण्ख + ॥ ७७ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ ओषधीरित्यस्य भिषणषिः । निच्यृदलुष्टप्छन्दः । 
सॐोषधयो छे० । वि० पूण ॥ ७७ ॥ 33%; 


के 


अध्याय; १२. ] सिश्रभाष्यसदिता । (५०९ ) 


मन्त्राथ-( ओषधीः ) हे ओषधी गण | ( पुष्पवतीः ) पुष्पोसे युक्त ( प्रसू- 
वरीः ) फल उत्पन्न करनेवाली ( अश्वाः ) घोडोंकी ( इब ) समान ( सजित्वरी! ) 
वेगसे गमनवाली ( वीरुधः ) अनेक प्रकारकी व्याधिनिवारण करनेवाली अथवा 
अनेक प्रकारसे बढनेवाळी ( पारायेष्णवः ) फलपाकान्तके सिवाय बहुत काळतक 
कर्मपरायणवाली ( प्रतिमोदध्वस्‌ ) मसन्न हो अश्वकी समान वेगसे शीघ्रए॒ष्पवान्‌ 
फलवान्‌ हो ॥ [ ऋ०1<८1५1७३॥ ७७॥ 
कण्डिका ७८-मंत्र १ । 


ओषधीरिति मातरस्तहोंदेवीरुपंच्रुवे ॥ सनेय॒म 
*वृद्धचासंऽआत्त्मावन्तर्वपूरुष ॥ ७८॥ 


ऋष्यादि-( १) ३० ओषधीरित्यस्थष्यादि पर्ववत्‌ ॥ ७८ ॥ 
मन्त्रार्थ-( मातर! ) हे जगतकी निर्माण करनेवाली वा माताकी समान पालन 
करनेवाली ( देवीः ) हे दिव्यगुणोसे युक्त ( ओषधीः ) हे सम्पूर्ण ओषधी ( बः) 
तुमसे ( इति र इस आगे कही विधिके द्वारा ( तत्‌ ) वह ( उपश्रुवे ) जो हम 
प्रार्थना करते हैं ( पूरुप ) हे यज्ञपुरुष ! ( तव ) आपके प्रसाद्से ( अझ्वम्‌ ) घांडें 
( गाम्‌) गा ( वासः ) वस्र ( आत्मानस्‌ ) रोगरहित शरीरको ( सनेयम्‌ ) भोगू 
यज्ञछुरुषसे जो मेरी प्रार्थना है उसे ओपधी मानै । [ ० ८ । ५। ८ ]॥ ७८॥ 
कण्डिका ७९-मंत्र १। 
थेवोंनि NPN | 
अ॒”व॒त्त्येवानिषदनम्पर्ण्णेवोंबसतिष्कृता ॥ . 
गोसाजऽइत्त्किलासथयत्त्सनर्वथपुरुषस्‌ ॥ ७९॥ 
ऋष्यादि-( १) ऊँ अशत्थ इत्यस्य भिषणषिः । अलुट्टप्छन्दः ! 
ओषधयो देवताः । वि० पू० ॥ ७९ ॥ 
मंत्रार्थ-हे ओषधियो ! (घः ) तुम्हारा ( अश्वत्थे ) पीपल काष्ठनिर्मित 
उपमृत्‌ और खुच पात्रमेँ ( निषदनस्‌ ) स्थान है ( वः ) तुमने ( पर्णे ) पलाश प- 
चसे बनी दुई जुहमें ( वसतिः ) स्थान ( कृता ) किया है पात्रमें हवि स्थापन कर- 
तेंहें होमके निमित्त हवि जुहमें रखतेहें हे हविभूत ओषधियो|(किल)निश्चय करके तुम 
( गोभाजः ) आदित्यकी भजनेवाली ( इत्‌ ) ही ( असथ ) हो कारण कि अन्निमें 
दी हुई आहुति आदित्यको प्राप्तहोतीहै ( यत्‌ ) जिस कारण कि तुम ( एरुषम्‌ ) 
यूजमानको ( सनवथ ) अन्नादिसे घुष्टकरो अथवा अइ्वत्यमेंही तुम्हारा. स्थान है 
अङ्घत्यके फलनेसे सर्वीषघी फलवती होतीहैँ पलाश फळनेसे घ्रीहिआदिमें फल- 


-. (५१०) ` . वबाजसनेथिश्रीशुक्यजुवेदसंहिता- ..... [ द्वादश 


वत्ता होतीहे इस कारण तुम भूमिमें निवासकरो । अथवा पलाश और अख़त्थमें | 


देवता निवास करतेहें वह परिक्रमादिसे पूजित होताहे इस' कारण तुम्हारा उसमें . 
निवास है | ऋ०८।५।८]॥७९॥ 7 . ` है | क, 
कण्डिका ८०-मंत्र १। ` ` 

० | 


यन्रोषधी&समग्ग्यतरार्जाख$समिंताविव ॥ विप्प्रश्‍ . 
स5उंच्यतेसिषग्ग्रक्षोहामीवचातनई ॥ ८०॥ ` 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यत्रौषयिरित्यस्य भिषग्रषिः । अडष्टप्छन्दः । . 
ओषधयो देवताः । वि० पू० ॥ ८०॥ दि 
मन्त्रार्थ-( ओषधीः ) हे ओषाधियो ! तुम ( यत्र ) जिस औषधी करनेवाले 
वेद्यके पास अथवा जिसजिस घरमें रोगजयको ( समग्मत ) नाती हो (इव ) नसे. 
( राजानः ) राजा ( समितो ) संग्राममें. शत्रुजंयको जातेहैं(सः) वह तुम्हारे आश्रित :: 
वेद्य वा घर वा ब्राह्मण ( रक्षोहा ) पुरोडाशकाथादिसे राक्षसरूप रोगोंका. नाशक ` 
होता है ( अमीवचातनः ) औषधी देकर रोगका नाश करनेवाला( विम! ) ब्रामण - 
_ ( भिषमू ) वैद्य ( उच्यते) कहा जाता हे ॥ ८० ॥ ह 
` विवरण-इस मंत्रमें वेध्यके लक्षण और गुण नामका कथन किया है ऋ०।५। ... 
९1] ॥८०॥ य. 


काण्डिका ८९-मंत्र ९ । wr 
अ॒ःवावती९9सा मावृतीमूज्ेर्यन्तीसुदोजसस्‌ ॥: . 
आविँत्तिसिसवोऽओरषंघीरस्म्माऽअरिष्टतातये ॥८१॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अश्वावतीमित्यस्य भिषणांपेः । अडएप्छन्द्‌ः । 
चैद्यो देवता ! वि० पू०॥ ८१ ॥ . क 0 
मन्त्रार्थ-( अस्मे ) इस यनमानके ( आरिष्टतातये. ) अरिश्नाशके निमित्त 
- £ अश्वावतीस ) अश्वादिपशुगणके उपयोगी ( सोमावतीम्‌ ) सोमय!गके उपयोगी 
` ( ऊर्जयन्तीस ) बढ माणकी सम्पादन करनेवाली ( उदोजसम्‌ ) त्तेजसम्पादक 
९ सर्वो} ) सम्पूर्ण (ओषधीः) ओषधियोंकी ( आ ) सब प्रकारसे (- आरवेत्सि ) 
जान्ताइँ ॥ ८१॥ .. 


: विवरण-इसमें ओषधियोंकी सामथ्यं और उनके ज उप a - 
५1९०१॥ ८१॥ . जिका उपदेश, हा न६० > 


Ee 
+ 


अध्याय; १२. ] ली मिंश्रभाष्यसदिता ` क (५११) 
कण्डिका ८२-मंत्र १ । 


उच्छुष्म्माऽओर्षधीकाङ्गावाणोष्ठादिवेरते॥ धन्‌ 
&सनिष्ष्यन्तींनासात्त्क्मानन्तर्वंपूरूष ॥ <२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उच्छुष्मा इत्यस्य भिषणावेः । विराडल॒ष्टप्छर 
ओषधयो देवताः । चि० पृ०॥ ८२॥ 


मन्तार्थ-( पूरुष ) हे यज्ञ पुरुष ! ( तव ) तुम्हारे ( आत्मानस्‌ ) शारीरके प्रति 
( धनम्‌) घनरूप ( सनिष्यरन्तानाम्‌ ) हवि देनेकी इच्छा करनेवाली ( ओषधी- 
नामू ) ओषधियोकी ( शुष्माः ) सामर्थ्यं ( उदीरते ) प्रगट होती हे ( इव ) 
( गावः ) गो ( गोष्ठातू ) गोठसे निर्गतं होतीं हैं अर्थात्‌ मेरे द्वारा ओषधियोंकी 
बडी २ साम्य प्रगट हो | ऋ०८।५।९]॥८२॥ 

विवरण-ओपधियोंके संयोगादिसे उनमें बडी सामथ्यं प्रगट होती है उसके 
जानेका उपाय करना चाहिये ॥ ८२ ॥ 

कण्डिका ८३-मन्त्र १। .. 


_निष्ङतिन्नोम॑वोसाताथोबूयशस्त्थनिर्ष्ईतीऽ। . 
सीरा«पत॒त्रिणींस्त्यवयटामर्यविनिष्छथ ॥८३॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ४४ निष्कृतिरत्यस्य भिषग्टषिः । ` निच्यृदलुष्टटप्छं० । 
अओषधयो देवताः । वि० पू० ॥ ८३॥ | | 

मन्तार्थ-हे ओपधियो ! ( निष्कात! ) निष्कृति सम्पूर्ण व्याधिकी नाशक 
वा सम्पूर्ण सस्यादिकी उत्पादक भूमि” ( नाम ) नामवाछी. ( वः ) तुम्हारी 
. ( माता ) माता है ( अथो') और ( यूयस्‌ ) तुमभी ( निष्कृती!स्थ ) व्याधिकी 
दूर करनेवाली हो और ( सीराः ) अन्नके सहित वर्तमान, अथवा क्षधादिको' दूर 
करनेवाली, वा हलके . द्वारा होनेवाली ९ पतत्रिणीः ) गमनयुक्त प्रसरणशील २. 
( स्थन ) हो ( यत्‌ ) जिंस कारणसे कि ( आमयति.) मनबुष्यांमे स्थित रोगको 
€ निष्कृथ ) विनाश करो अर्थात्‌ क्षुद्र रोगसे हमारी निष्कृति करो तुम इस सीरः 
झुखसे भूमिमें मसारित हो और क्षुधा राक्षसीके हाथसे हमारी निष्कृति. करो॥८३॥ 

अमाण-“ निष्करोति व्याधि नाशयतः निष्कतिः [ऋण ८ । ५ । ९] 
““निञ्ञाब्दो बहुरूम्‌'' इति प्रातिशा० [ ३। १। १७] ॥ ८5 ॥ - 


(५१२४ . वाजसनेयिश्वीशयक्यजुर्वेद्सीँहिता- . ` - ` [ दादराः- 
की कण्डिका ८४-मन्त्र र .. 1010. 
अतिविश्वां*परिष्ठास्तेनःईवब्रंजमंक्तसु$ ॥ ` ` 
ओषधीष्प्पाच॑च्यव॒र््यैत्त्किअत॒च्वोरय-+ प ८४4... 


ऋष्यादि ( १ ) ॐ अतिविश्वा इत्यस्य मिषगांषेः । ` विराडलुष्टप्छेठ।, ` 
अबध्यो दे० । चि० पू० ॥ ८४॥ - हा 

मंचार्थ-( परिष्ठाः ) सब ओरसे रोगको दवाकर वेठनेवाली रोगनाशक्‌ .. 
( विश्वा ) सम्पूर्ण ( ओषधीः >ओषाधियां जव भक्षित होकर देहको ( अत्यक्रमु; ) 
व्याप्त करती हैं (इव ) जेसे ( स्तेनः ) दस्यु ( व्रजम्‌ ) गोष्ठको व्याप्त करता हे... 
“अर्थात्‌ दस्युदळ जिस मकार ग़ोहमें मविष्ट हो अपना विक्रम विस्तार करके 
गोरक्षकॉको मारकर गोष्ठ शून्य. करता है इसी मकार सम्पूण आओषाधि झरीरमें . 
प्रविष्ट होकर अपना विक्रम मकारा कर झारीरस्य समस्त रोगको विनाइांपूर्वक. 
शारीरमें रोगडून्यता करती -है उस समय ६ तन्वः ) झारीरमे ( .यतूः.): ` 
जो ( किञ्च) ङुछभी ( रयः ) शिरकी व्यथा गुल्म अतिसारादिरूप: पापका. 
फल है उस सवको(जाचुच्यवुः ) नाश करती हैं [ऋ०८। ५।९)]१८४॥ .: 

कण्डिका ८६-मन्त्र ११ 


बहिमाङ जर्यच्चहमोषधीहेस्तञआटघे ॥ आ .. ` 
स्क्मायक्ष्मस्यनश्यतिपुराजीवणमोाँसथा ॥ ८८ - 


ऋष्यादि १) ॐ यदिमा "इत्यस्य भिषराषिः 1 अडडप्छन्दः 7 
उरोचघय देवता: । बि० बू०ण ॥ ८५ ॥ - - 

मन्त्राथ-( यत्त ) जिस संयय ( अहस्‌ ) म ( इमाः ) यह ( ओषधीः . 
ओषधी ( वाजयन्‌ ) पूजन करता इआ वा सत्कारपूर्वक ( हस्ते ) हाथमें ( आं- : 
दच ) धारण करता: हुं उस समय ( यक्मस्य ) यक्ष्मा रोगका ( आत्मा > स्वरूप : 
वा निदान ( पुरा ) भक्षणसे पहलेही ( न्यात ) -नाशको प्राप्त होता हैं ( यथा.) : 
जसे ( जावयभः ),वधके निमित्त लेजाया:हँसा माणी वचसे पहलेही अपनेको .हत : 
मानता हँ ऋ० <1५ 1 ९० ] ॥ ८५ व ७ “क । 

विवरण- पक्तिगणमें जैसे ञ्येनके अधीन पक्षी, -. व्याघादि वा वधिंकोंके वशमेँ 


ers जैसे 


महुष्य,धीपरोंके बझमें जैसे मत्स्य होतेहे वैसे ओषधिर्योके वशमे रोग हैं ॥ ८५८ ॥ - 
विशेष-इस:मंत्रके पाठसे यक्ष्मारोग दर होता है [८८ ॥ 


अध्यायः १२. ] सिश्रभाष्यसहिता । .. (५१३) 


यस्यौषधी बा कण्डिका <६-मंत्र १। 
गोषधीऽप्यसप्पृथाङमङ्गम्परषप्परुऽ ॥ ततो 
सरक्ष्मविबाधद्ध८उग्ग्रोमडयमशीरिव ॥ ८६॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यस्यौषधीरित्यस्य भिषगुषिः । निच्यदलछुप्छ- 
न्दः । ओषधयो दे० । वि० पू० ॥ ८६॥ 

मन्तार्थ- ओषधीः ) हे ओषधिगण ! हुम ( यस्य )जिसके ( अङ्गम्‌ अङ्गम्‌ ) 
अंग अंगमें अर्थात्‌ सब अंगोंम .( परुः परुः ) ग्रन्थी अन्थीमें अर्थात्‌ नखाग्रसे 
केशपर्यन्त ( प्रसर्पय ) फेलतीहो और ( यक्ष्मस्‌ ) यक्ष्मा रोगको ( विवाधध्वे ) 
बाधा देती हो ( इव ) जिस प्रकार ( मध्यमशी: ) देहके मध्यमें मर्म 
भागको पीडा देनेवाला ( उग्र; ) उंग्र मनुष्य अथवा मर्मघातक उदग्र गोधा 
अंशुलीत्राण बांधकर शख्रढिये क्षत्रिय जैसे शत्रुको वाधादेताहै अथवा ( उग्र; ) 
जिस प्रकार रुद्र “मध्यमशी?” त्रिशझूळके मध्यभागसे युगान्तमें जैसे जग- 
त्‌को बाधा देतेहैं. आशय 'यह कि मर्मछेदी डुर्जनके वाक्य जैसे झरीरमें पीडा 
देतेहै ऐसे ओषधी शरीरमें प्रविष्ट हो दुरोगोंको पीडा देतीहे [ऋ०८।५।१०॥८६॥ 

'चिवरण-उपदेश है कि, मर्मभेदी वाक्य न कहना चाहिये ॥ ८६ ॥ 

कण्डिका ८७-मन्त्र १। 


- साकंग्यैक्ष्मप्परपतचाषेणकिकिटीवि्नां ॥ सार्क 
वातंस्यड़ाज्ज्यांसाकन्नश्यनिहाकया॥ ८७ ॥ 
शतम्‌ [ ६०० ] 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ साकमित्यस्य भिषग्ट्राषिः । विराडलुट्टप्छन्दः । 
यक्ष्मा देवता । वि० पू ॥ ८७॥ 

मन्त्रार्थ-( यक्ष्म ) हे व्याधिसमुह ! तुम ( किकिदीविना ) कफसे रुके कंठसे 
उठे शब्दद्वारा कीडाकरनेवाले श्ढेष्मरोग ( चोषेण ) पित्तरोगके ( साकस्‌ ) साथ 
( प्रपत ) गमनकरो ( वातस्य ) वातके ( धराज्या ) रोगके ( साकस्‌ ) साथ नष्ट हो 
( निहाकया ) सर्वागवेदनासे जो रोगीका हाहाकार है आ (साकम्‌) सहित 
( नश्य ) नष्ट हो अथवा हे यक्ष्मराज ! तुम किकिशव्द करनेवाले चाषपक्षीके साथ 
भलीम्रकार गमनकरो पवनकी गतिसे पलायन करो और कायाकी आपत्तिके सहित 
नष्ट हो हा, में किस ओषधिसे नष्ट हुआ इस शब्दको करते नष्ट हो ॥ ८७॥ 

भावार्थ-हे व्याधियो ! तुम्हारा निदान कफपिच और वातका विकार है इसके 
सहित तुम नष्ट हो रोगीका हाहाकार निवृत्त हो ॥ ८७॥ + 

३३ 


(५१९४) `` बाजसनेथिश्री शुक्कयजुर्वेडसंहिता- ` [मदथ 


विवरण-ओषधी करने और यह मंत्रजपनेसे यकमा रोग चिडत 'होंताहे .. ` 
[ ऋ० ८ | ५1 १० 1] ॥ <७ ऐ ह ह 
कण्डिका ८८-मंत्र १ । 


अन्यावोऽञच्यार्मवत्त्वन्याच्यस्याऽउर्पावत॥ ...: 
ता&सर्वो*संबिदाना$इदम्मेप्प्रार्वतावर्च*॥ ८८ ॥ ` 


ऋष्यादि-( १) ॐ, अन्यावं इत्यस्य भिषणषिः । विराडंडंडप्छन्दः |... 
ओषधयो देव० । विष पूऽ.॥ ८८॥ ` क 
अन्त्रार्थ-हे ओषधियो.! ( वः ) तुम्हारे मध्यमें ( अन्या ) कोई एक आव. 

( अन्याम्‌ ) दूसरीको ( अवतु ) रक्षाकरे अर्थात्‌ एकके मभावसे -एंक द्विक 
( अन्या ) रक्षितहुई कोई. ( अन्यस्याः ) दूसराका रक्षाकरनेकों ( उपावत ) समीप .. 
आये अर्थात्‌ योगजपदायाँसे तुम्हारी शक्ति अविक ही ( ताः ) बह (सवा; ) सव `` 
प्रकारकी ( संविदानाः ) परस्पर एकमति होकर € में ) मेरे ( इदम्‌ ). इस... 
(कचः ) प्रार्थनारूप वचनको ( मावत ) रक्षाकरी अर्थात्‌ एक रागप्र कई... 
ओषधी अपने प्रभावके हास वृद्धिडारा रोगंनाश करनेमे हमारे अनुरोधकी ._ 
रक्षा करो ॥ ८८ ॥ त 
आशंय-इसी मेंत्रका आश्रय लेकर योगज ओषधिर्योसे चिकित्साको मथा । 
चर्डीहै ॥ ८८1 ..- ' 
कण्डिका ८९--मन्त्र ९! 


माऽफलितीर्बीऽअंफलाऽअंपुष्प्पाबाशचपुष्ष्पिणीँ$ ॥.. 
उन्ुस्प्पतिप्पसंतास्तानों घुञ्चन्खव७हस& ॥ <९ ऐ 


ऋष्यादि-(२)ॐ या इत्यस्य सिषणषिः । विराडनुछुप्छँ” । ओषधयो . 
दुवता३। वि० पू० ॥ ८९ ॥ 
मन्त्रार्थ ( या; ) जो ओषधी ( फलिनीः ) फळवाली हैं ( याः ) जो ओषधी .: 
. (सफलाः ) फळरहित हैं ( अएुष्पाः ) जो फूलरहित है (च) आर (या; ) जा - 
ओषधी ( पुष्पिणीः ) फूल्वाली हैं ( ताः) वे संव ओषधी (बृहस्पतिम्सूता;-) ञ्ह ` 
_ -स्पाते मजापाळक परमात्माको मेरणासे अथवा इहस्पतिद्वारा रची हुईं ( न; >. हमको £ 
( अ&हसः ) पापसे वा रोगसे ( मुञ्चन्तु ) ळडावं अर्थात्‌ छछभा निष्मयीजन नहीं 


. स्वा गया है, चड ज्ञानस सव आपावयाका 
करती हैं ॥ ८९ ॥ - रचना हुईं हैं जान्रेसे संद रोग दूर: 


-भव्यायः १२. ] मिश्रभाष्यसहिता 1 (५१५) 


अथ अनारभ्याधीताः । 
कण्डिका ९०-मंत्र १! 


। ओषधीमाहात्म्य । 
मुब्चन्तुमाशपत्त्थ्यादथोवरुण्ण्यादुत ॥ अथोयम 
स्यपडड्ीशात्त्सचैस्म्मादेवकिल्विषात्‌ ॥ ९० 0 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सुञ्चन्ठुमेत्यस्य बन्धुऋ० । सुरिणुष्णिक्छन्डः । 
ओषधयो देवताः । तत्तत्कमंस विनियोगः ॥ ९० ॥ 

विधि-( १ ) इसके आगे वारह कण्डिकामें किसी यज्ञादिका विशेष रूपसे 
विधान नहीं आवश्यकताडसार दिविध स्थानमें व्यवहार होता है “विनियोग उन २ 
कर्तेव्यकमामे लगा लेना । मन्त्रार्थ-ओपधियें ( शपथ्यात्‌ ) शपथके निमित्त हुए 
( किल्विपात्‌ ) पापसे अर्थात्‌ मिथ्या शपथकरनेके पापफलसे उत्पन्न हुए रोगसे 
( अथो )और (वरुण्यात) जलक्रीडादिजन्यजकरोगसे (उत) और (यमस्य) यमस- 
स्वन्धी ( पड्डीशात्‌ ) बन्धनके पापसे ( अथो )ओर(सवेस्मात)सव प्रकारके पापसे 
देवअपराधसे ( एवं ) ही ( मा ) मुझको ( सुश्वन्तु ) छुडाओ [ ऋ० ८ । ५ 
११ ]॥ ९० ॥ 

विवरण-इस्से विदित हे कि अनेक पाप करनेसे शरीरमें रोग होतेहे मार्थनासे 
दूर होते हं ॥ ९० ॥ 

कण्डिका ९१-मन्त्र १। 


अवपर्तच्तीरवदन्दिव:ओष॑धयस्प्परि ॥ यञ्जीव 
स*न्नवामंडेनसरिंष्ष्याठिपूर्रष6 ॥ ९१ ॥ ` 


ऋण्यादि-( १ ) ॐ अवपतन्तीरित्यस्थ बन्धुर । अङष्टप्छन्द्‌ः । 
ओषधयो देवताः । वि० पू ॥ ९१॥ 

मंत्रार्थ-( दिबः ) दुलोकसे ( परि ) भूमिपर ( अवपतन्तीः ) नीचे प्राप्त होती 
हुईं ( ओपथयः ) ओपधियें ( अवदत्‌) कथनकरती हुई ( यसू.) जिस ( जीवम्‌ ) 
म्राणीको ( अश्नवामहै ) हम व्याप्तकरतीहें ( स! ) वह ह ( पूरुषः ) रुप 
(न) नहीं ( रिष्याति ) मष्ट होता. रोग उसको आक्रान्त नहीं करते [ ऋ० ८1 


५1 ११ 11 ५१॥ 


( ५१६ ). बाजसनेयिश्रीक्षक्यजुर्वेद्स हि ता- [ द्वादशः~ 
ः कण्डिका ९२-मन्त्र १ । | 
बा$ओ;पैधीक्सोमराक्षीबद्दी$शतविचक्षणा( । 
[| हि | रे 
तार्सामसित्वर्मुत्मारङ्कामायशर्ठदुद ॥ ९२ ॥ 
क्रष्यादि-( १) ॐ याओषधीरित्यस्थ बन्धुऋंषिः । विराडाष्येनु- 
छुप्छं० । ओषधयो देबताः । वि” पू० ॥ ९२ ॥ 
मन्त्रार्थ-( याः ) जो ( सोमराज्ञीः ) सोमपत्नी हैं अर्थात्‌ सोम जिनके राजाहे - 
( वह्वीः ३ अनन्त ( शतविचक्षणाः ) असंख्यात शुभ गुर्णोसै युक्त ( औषधीः ) 
ओषधी हैं ( तासास्‌ ) उनके मध्यमें हे ओषधी !( त्वम्‌) तुम ( उत्तमा ) उत्तम 
( असि ) हो ( कामाय ) ईप्सितके निमित्त ( अरम्‌ ) समर्थ तुम ( हदे ) हृदयके 
निमित्त ( शम्‌) सुखकारिणी हो [ ऋ० ८1५1 ११ ]॥ ९२ ॥ 
कण्डिका ९३-मन्त्र १ । 
NS सोमर र्क् Cos स्स्स | 
बाइओष॑धी षंसोमराज्षीविशिंता#एथिवीमल ॥ 
~ चीरे 
बहस्प्पतिप्प्रसताउअस्यैसन्द॑त्तबीधयंस ॥ ९३ ॥ 
_ऋष्यादि-( १ ) ॐ या इत्यस्य बन्धुत्रह० । विराडा्यंदुष्टप्छन्डुः । 
ओषधयो देवताः । विष पू० ॥ ९३॥ 
` मन्तरार्थ-( याः ) जो ९ सोमराज्ञीः )सोमपत्नी (ओषधयः) ओषाथियें ( पृथि- 
वीस्‌ ) पृथ्वीपर ( अचु ) नाना अकारसे ( विष्ठिताः ) स्थित हैं ( बृहस्पतिमसूता; ) 
बृहस्पतिद्वारा भेरणा कीहुई वे ओषधी ( अस्यै ) इस हमारी राई इई ओषधीके 
निमित्त ( वीर्यम्‌ ) पराक्रमको ( सन्दत्त ) दे अर्थात्‌ वीयंसम्पन्न करें अर्थात्‌ जिस 
ओपधीका हम व्यवहार करते हैं यह हमको वीर्यकर हो[न६०८।९।१ १]॥९३॥ 
री कण्डिका ९४-मंत्र १ । 


य“चेदसुपण्ण्वन्तिया?च॑दूरम्परांगता$ ॥ 
- सर्थो-+सङ्गन्त्यचीरधोस्येसन्दत्तद्ीद्येस्‌ ॥ ९४॥ 


कष्यादि-( १ ) अँ याश्चेदामित्यस्य बन्धुऋं० । विराडलुष्ठप्छन्दः । 
ओषधयो देवता+ । वि०्पू० १९३0 ` Mi 
मंत्राथ-( याः) जो ओषधी (उप ) समीप स्थित हैं ( ग | 
नची तहे (च) ओर ( याः 
जो ओप्रधी ( दूरम्‌) हमसे दूर ( परागताः ) दूर स्थित हैं (च ). और इद्म्‌ 


अध्याय; १२. ] मिश्रभाष्यसहिता । (५१७) 


इस हमारे वचनको ( श्यण्वान्ति ) सुन्ती हैं ( वीरुधः ) वे तरुजात ( सर्वा! ) सम्पूर्ण 
ओपधी ( सङ्गत्य ) मिलकर ( अस्यै) हमारी ग्रहण कीइई इस ओषधीमें (वीम) 
चलको ( सन्दत्त ) धारण करें [ ऋ० ८ । ५। ११] ॥ ९७ ॥ 

कण्डिका ९५-मंत्र १। 


मावोरिषत्खनितामस्म्मैचाहङ्खनाँमिवई ॥ द्विपा 
चतुष्प्पादुस्म्माक&सर्वसस्त्वर्नातुरस्‌ ॥ ९५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ माव इत्यस्य बन्छु्० `। विराडलुछुप्छे० । 
ओषधयो देवताः । चि० पून श ९५ ॥ 
_ मन्त्रार्थ-हे ओषधियो ! रोगचिकित्साके निमित्त तुम्हारी मुलकी आवश्यकता 
हे इस निमित्त (यः) जो कोई ( खनिता ) तुमको खनन करता हे वह खनन 
करनेके अपराधसे ( मा ) मत ( रिपत्‌ ) हानिको प्राप्त हो ( यस्मै) जिस रोगी- 
की चिकित्साके निमित्त ( वः ) तुमको ( अहम्‌ ) में ( खनामि ) खनन करता हूँ 
(च) बहुभी हानिको प्राप्त न हो ( अस्माकस्‌ ) हमारे सम्बन्धी ( द्विपात्‌ ) खी 
पुत्रादि ( चतुष्पात्‌ ) चोपाये ( सर्षेस्‌ ) सवही ( अनातुरम्‌) रोगरहित हौं, 
अर्थात्‌ जिसके निमित्त ओपधी लिये जाते हैं वह सर्वथा रोगरहित हो [ ऋ० < 1. 
५1११ ]॥ ९५॥ ` 

कण्डिका ९६-मंत्र ११ 


ओष॑धय॒ऽंसमवदन्तसोमनछहराज्ञा ॥ सस्म्मैक 
णोतिंब्राइमणस्त&रजिन्पास्यामसि ॥ ९६ ॥ 


ऋष्यादि--( १) ॐ ओषधय इत्यस्थ बन्धुऋषिः । निच्युढखुट्टप्छन्डुः। 
अषधयो दे० । चि० पू० ॥ ९६ ॥ 

मन्त्रार्थ-( राज्ञा ) अपने राजा ( सोमेन ) सोमके ( सह ) सहित ( ओपधयः) 
आओपधियें ( समबद्न्त ) कहती हुई ( जाह्मणः ) आहण ( यस्मे) जिस रोगीके 
निमित्त ( कृणोति ) हमारे मूल फल पत्रसे चिकित्सा करता है ( राजन्‌) हे स्वा- 
मिन सोम ! (तमू ) उस रोगी मनुष्यको ( पास्यामसि ) हम रोगराहेत करती हैं 
[ ऋ०<1५1११ ]॥ ९६ ॥ 

कण्डिका ९७-मंत्र १। 


साश॒यित्रीबलासस्यारीसऽउप॒चितांमसि ॥ अथों 


(५१८१  .वाजसनेयित्रीशकयजुवेंद्सदिता- `` 


शुतस्ययक्ष्माणाम्पाङारोर॑छठिनाशैनी ॥९७॥ =` 
ऋष्यादि १ ) ॐ नाशयित्रीत्यस्य वन्चुकॉषिः 1 अतटप्छं- । ` 
ओषध्यो दे० । [वे एू० ॥ ९७॥ त 
मन्तरार्थ-हे ओषधी !(बलासस्य) क्षयव्याविके(अर्शसः) अर्श ववासीए रोगको. 
(उपचिताम्‌ ) मेद रोग अनेक इवयथु सूजन छीपद्आदि रोगोंको (नाशयित्री) :.. 
नाश करनेवाली ( असि ) हो ( अथो ) और ( शतस्य ) बहुतंसी क्षतादि सेकहा -*' 
९ यक्ष्माणास्‌ ) रोगोकी (पाकारोः)तथा सुखपाकादि रोगोंकी (नाशनी )नाझ करने. `: 
वाळी,( असि ) हो [ इन २' रोगोंमें इस मंत्रसे अभिमंत्रण - कर. ओषधी. देनी. ' 
चाहिये ]॥ ९७ ॥ इ 


चण्डिका ९८-मंत्र ९ । 
स्वाडून्युबा$अस्वनैस्त्वामिन्दुस्त्वाम्ब्हस्प्पतिं*॥ .. 
श्वासाँपधेसोसोरार्जाविद्वाच््यक्ष्मादमुच्यत ॥ ९८॥ ` 


`. ऋष्यादि १ ) ॐ त्वासित्यश्यं बन्धुऋण । तिल्युद्लुछुप्छन्द्‌ 
ओषध्यो देवताः । खि“ पून ॥ २८ ॥ 
मन्ञाथ-( ओषधे ) हे ओषधि ! (. गन्धर्वाः ) गन्धर्वाते (त्वाम्‌ ) तुमको . 
( अखनन्‌) खोदा ९ इन्द्र; ) इन्द्रने ( त्वास्‌ ) तुमको खोदा ( ब॒हस्पात:) चहरुप- . 
तिने ( त्वास्‌ ) तुमको.-खोदा ( सोमः )-सोम ( राजा ) राजाने( विद्वान्‌ ) तुम्हारी -- 
सामर्थ्यं जानकर (-त्वाम्‌ ) तुमको सेवन कर ( यक्ष्मात्‌ ) यक्ष्मारोगसे. (. असु- . 
च्यत ) निष्कृति छाभ की तुम्हारे गुणज्ञाता तुमको लाभकर अनेक रोगास सुक्त 
हुएए ९८॥ . 
कण्डिका ९९-मंत्र २ । 


सह॑स्वसेऽअरातीस्स्हस्वएतनायत? ॥ सहंस्वुसर्च 
म्णप्साव&सहसानास्योषघे ॥ ९९ ॥ 


ऋष्यादे-( .१ ) ॐ सहस्वेत्यस्थ बन्धुऋ"ण । विराउलुष्ठप्छे० । आओष-. 
- चिदेवता । विर पू" ॥ ९९ ॥ 

म्पन्ज्राथ-( ओषघे ) हे ओषधि 
.. नेपाली (असि) हो (से) मेरे 

हस्व ) तिरस्कार करो ( पृतनायतः 
जीतो ( सक्म्‌ ) सव ( पाप्मानम्‌ ) 


तुम (सहमाना ) शङ्टओंकी तिरस्कार केर-: -. 
( - अरातीः ) अदानशीला इांब्रसेनाको... 
) समास चाहनेवाळे शडआँकों ( सहस्व): 
अझुमको ( सहस्व ) तिरस्कार करो अर्थात - 


भध्याय: १२. ] सिश्रभाष्यसहिता । ( ५१९ ) 


तुम अपनी साभर्थ्यसे रोगभी कर सकती हो प्रयोगवशसे हमारे शाञ्गओंको 
रुग्ण करो विपक्ष सेनादळको रुग्ण करो दस्युवर्गको रुग्ण करो ॥ ९९ ॥ 
कण्डिका १००-मंत्र १ । 


ठीग्घायुस्ठऽओष॑धेखनितामसम्मैचत्त्णखनां 
म्म्यहम्‌ ॥ अथोत्त्वन्दीग्घोर्युब्मत्त्वाशुतवल्शा 
क्य 
बिरोंहतात्‌॥ १०० ऐ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ दीर्घायुस्त इत्यस्य बन्धुऋ०"। विराड बहती छे० १ 
आओपशधिदेवता । वि० पू०॥ ९०० ॥ 
मन्तार्थ-( ओपये ) हे ओपधि ! (ते) तुम्हारा ( खनिता 2 खनन करने- 
बाला ( दी 3 दीर्घायु हो ( यस्मे ) जिस रोगीके निमित्त (अहम्‌) में(त्वाम) 
तुझको ( खनामि ) खनन करूं ( च ) वह भी दीर्घा हो ( अथो ) और ( त्वम्‌ डमी 
तुम भी ( दीर्घायुः ) दीर्घायु ( भूत्वा ) होकर ( शतवल्शा ) सैंकडो अङ्कर 
होकर ( विरोहतात्‌ ) वृद्धिको प्राप्त हो ॥ १०० ॥ 
कण्डिका १०१-मंत्र १। 


्वर्मृत्तमास्योषधेतर्वबृक्षाऽउरपर्त्तयऽ 0 उपंस्त्तिरस्तु 
मोस्म्माऊण्योऽअस्म्मां २प्अंसिदासति॥१ ०१ UE! 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ त्वमित्यस्य बन्छुत्रे० । निच्युदनुष्ठप्छन्ड' 1 
आओपशधिदेवता । वि० पू० ॥ १०१७ | 

मन्तार्थ-( ओपधे ) है ओपधि ( त्वम्‌ ) तुम ( उत्तमा ) उत्कृष्ट श्रेष्ठ ८ असि) 
हो ( दक्षाः ) तुम्हारे निकटके शालताळतमालादिवुक्ष (तव 2 तुम्हारे ( उप- 
स्तयः ) समीपमें स्थित होकर उपद्रव निवारणकर छायादिके द्वारा उपकार करते 
( यः ) जो ( अस्मान्‌) हमसे चिरकाळतक ( अभिदासति ) द्वेष कर रहा 
(सः ) वह ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( उपस्तिः ) अनुगत ९ अस्तु ) हो [ ऋ० ८ 1 
५।११]॥ १०१॥ ४३५ 

विशेष-इन मंत्रोंमें समस्त वैद्यक शाखका बीज है इन मंत्रोंके द्वारा ओपन 
लाने और पिळानेसे रोग विशेषकर निवृत्त होतेहे प्रयोगद्वारा शत्रभी दूर होते 
हें॥ १०१ ॥ [. २७ ) 

इत्यनारभ्याधीताः खमापताः । 


(५२० ) बाजसनेयिश्वाश्क्कयजरबदसँडिता- [ दादशः- 


पुनः इछ्को पचानाः । 
कण्डिका १०२-मंत्र १. अछ० ७। 


मामांहि&सीज्जनिताब€थिव्याबोवादिर्व&स 
धम्सोच्यानंट ॥ मइ््चाप^श्चन्द्रा«प्प्रथमाजजाच 
कस्म्मेंदेवा्यहवि्षाविधेस ॥ १०२७ 


ऋष्यादि-( १ ) छँ मामेत्यस्य हिरण्यगर्भे ऋ० । निच्यृदार्षी निः 
य्छँ० । प्रजापतिदेंवता । वेदिप्रदेशाछोगेष्टकाश्चठुरोमृत्खण्डाश्चानाय 
धूर्वादिदिक्षपघाने वि० ॥ २०२ ॥ 

विधि-( १ ) अध्वर्यु चार लोगेष्टका[ पाद्ममाण छोटी छोटी ] पूवादि चारा 
दिशाओंमें स्फ्यद्ठारा उपधान कर उनमें इस मंत्रसे पूर्वदिशामें उपधानकैर यह वेदीके 
बाहरके स्थानसे चार म्ृत्खण्ड लेकर दक्षिणोत्तर पूवापर मध्यसूत्रमान्तांम स्थापन 
करा का० १७। ३। ११]मच्रार्थ-( यः ) जो प्रजापति ( एृथिव्याः ) प्रथ्वी- 
का ( जनिता ) उत्पन्न करनेवाला है ( य!) जो (सत्यधर्मा) सत्य धारण करनेवाला 
( दिवम्‌ ) लोकको ( व्यानटू ) सैजन कर जुका है वां व्याप्त किया है.( च ) 
आर ( यः ) जो ( मथमः ) आदि पुरुष ( आपइचन्द्राः ) जगतके आह्वादक आर 
तृप्ति साधक जलको ( जजान ) उत्पन्न करता हुआ अथवा श्रुतिके अचुसार आप- 
इचँन्द्र मनुष्योंको कहते हैं जिसने मनुष्योंको उत्पन्न किया हे जो ( प्रथमः )पहला 
शरीरी हे वह प्रजार्पति ( मा ) मुझे ( मा ) मत ( हि&सीत्‌ ) मारो ( कस्मे ) उस 
अजापतिके निमित्त ( हविषा ) हावे ( विधेम ) देते हैं वह हमारी रक्षा करे॥९०र॥ 

प्रमाण-१ “यो वा दिवश्सत्यधमांसजत” इति श्वुते। [७ । ३। १२० ] 
२“व्यानद इति व्याप्तिकर्मा” [ निघं० २। १८ ॥४ ]३ “मनुष्या वा आपश्वन्द्रा।! 
इाते[ ७। २। १। २०] श्रुते; । मजुंष्य यज्ञसे चन्द्रलोकको जाते हैं ॥ १०२ ॥ 
2 कण्डिका १०३-मंत्र १। 
अब्भ्यावत्तेस्वप थिवियज्ञेवपयंसासह ॥ ब॒पान्तऽ 
अग्ग्रिरिषितो5अरोहत्‌ ॥ १०३॥ 
ऋष्यादि-(१) ॐ अभ्यावर्तस्वेत्यस्य हि 


रण्यगभे ऋ० । निच्यदुण्गि- 
कछ? । अश्निर्देवता । दक्षिण्यां दार लोगेष्टकोपचधाने बि० ॥ १०३' | 


अध्यायः १२.) मिंश्रभाष्यलहिता । (५२१) 


विधि १ ) इस मंत्रसे दक्षिणादिशामें लोगेष्टका स्थापन करे । मंचार्थ- 
Dae पृथिवि](यज्ञेन)यज्ञ( पयसा.) और उसके फल .बृष्टिके ( सह ) साथ वा 
दुग्घादै भोगके साथ ( अभ्यावर्तस्व ) सन्सुखआओ(अर्थात्‌)परितृप्त हो (इषितः ) 
प्रजापतिके प्रेरित ( आमने; ) आग्नि (ते ) तुम्हारे ( वपास्‌ ) एष्ठरूप देशमें (आरो- 
ह्त्‌ ) आरोहणकरो अर्थात्‌ अभिके इच्छित आधार यह इष्टका तुम्हारी त्वक्स्वरूप 
प्रतिष्ठित हो ॥ १०३ ॥ 
कण्डिका १०४ मंच-१ । 


अभ्यरेयततेंशुक्ं व्यचत्रं्यत्त्ूतंु बर्च जञिय॑स्‌ ॥ 
तहेवेब्म्योमरामसि ॥ १०४॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अंश्चयत्त इत्यस्य हिरण्यगर्भं ऋषिः । सुरिग्गा- 
यची छ॑ं० । अशिदेवता । पश्चिमायां दिशि लळोगिष्टकोपथाने 
विनि० ॥ १०४॥ | 

विथि-( १) इस मंत्रसे पश्चिमदिशार्मे लोगेष्टका उपधानकरे । मंत्रार्थ- 
(अभे) हे अग्निदेव | (ते ) तुम्हारा ( यत्‌ ) जो अंग ( शुक्रम्‌ ) शुक्कवर्ण दीसि- 
मान्‌ है( यत्‌ ) जो अंग ( चन्द्रम्‌ > ज्योति चंद्रमाकी समान आह्वाद्करनेवाली है 
( यत्‌ ) जो ज्योति ( पूतम. ) पवित्र है ग्हकार्यके योग्य हेच) और ( यत्‌) जो 
( यज्ञियम्‌ ) यज्ञकार्यके योग्य है(तत्‌)बह सब मकार छाघनीय ज्योति ( देवेभ्यः ) 
देवकार्यासाद्विके निमित्त ( भरामसि ) सम्पादन करतेहें ॥ १०४ ॥ 

कण्डिका १०५-मंत्र २१ 


इपमूर्जप्रञ्ितऽआर्दसृतस्ययोनिम्मदिस्ज 
राम ॥ _आमागोईँविशत्त्ातनपुजहामिसेदिस 
निंराममीवास ॥ १०५) | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ इष इत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋ० । विराडार्ची 
जिलुप्छं० । आशीर्देवता । पादयस्योत्तरतो लोगेष्टकोपधाने विनि- 
योगः । ( २ ) ॐ जद्दामीत्यस्य याजुषी त्रिष्ठप्छकं० । यजमानो 
देवता । सिकतापाते विनि०॥ १०५ ॥ 

` विजि-( १ ) प्रथम मंत्रसे उत्तर वेदीकी लोगेष्टका उपधान करे । मंत्रार्थ- 
( ऋतस्थ ) सत्य दा यज्ञकी ( योनिम्‌ ) उत्पत्तिकारण (इषस्‌ ) अन्न ( ऊज्जेम ) 


( ५२२ ) वाजसनेयिश्री शुक्कयज़ुर्वेद्स हिता- [ इदा; 


उसका उपसेचन दही दूध घृतादिको ( महिषस्य ) महत्‌ इच्छावाले अभिकी 
( वाराम्‌) आइतिको ( इत्तः ) इस प्रदेश उदीची दिज्ञासे( अहम्‌ ) मे ( आदम्‌ ) 
भक्षण करताइं वा स्वीकार करताहूं और यह सब इडादिक ( मा ) मुझमें ( आवि- 
शतु ) प्रवेश करे ८ तनूषु ) मेरे पुत्रादे शरीरोंमें ( गोषु ) मेरे घेचुआदै पशुओंमें 
( आ ) मवेश करे १। विधि-( २) दूसरे मंत्रसे सिकतापात करे [ का० 
१७ । ३ । १३ ]मन्त्राथे-(अनिराम्‌ अमीवास्‌ )अन्नरहित केशदायक ( सेदिम्‌ ) 
होनेकी व्याधिकों ( जहामि ) त्यागन करताहूं अर्थात्‌ अन्नके अभावसे मेरे रोगढु;ख 
न हो १०५ 

सरलाथ-हमने जिस दिशाके मभावसे अतिशय मवृद्ध मेघएुञ्जवारा वृश्टिलाभ 
की है ओर उसीसे यज्ञके कारण सम्पत्तिस्वरूप अन्न और जळ भक्षण किया 
यही धारा हमारे गौओंमें प्रवेशकर पशुब्ृद्धि करे, मजावगेके शाररमें प्रविष्ट होकर 
पुष्टि करे, अन्नाभावनिवंधन पीडा दूर हो ॥ १०५ ॥ 

कण्डिका १०६-मंत्र ११। 


अम्ग्नेतव“श्रवोवयो महिब्श्राजन्ते्अचेयों विभावसो ४ 
उहंडानोशवंसावाज॑सक्थ्यन्द्धांसिटाशषेकवे॥१०६ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ अभेतवेत्यर्च पावकासिऋ० । विष्टारपंत्तिश्छ० । 
अश्रिदेबता । सिकताच्छाळ्ने वि० ॥ २०६ ॥ 

विधि-( १) इस कण्डिकाम्रभृति दो मंत्रोंसे उत्तर वेदीके दोनों पक्ष और 
पुच्छभागको छोडकर और सर्वत्र अर्थात्‌ मध्यभागमें सिकता आच्छादन करे 
[ का० १७ । ३ । १५ ] मन्त्राथ-( विभावसो. ) हे कान्तिरूप घनवाले ( बृह- 
द्भानो ) बडे प्रकाशमान ( कवे ) यजमानके अभिप्रायको जान्नेवाले ( अभे ) 
अझ्निदेवता ! ( तव ) तुम्हारी ( श्रवः ) यज्ञप्रवृत्तिको देवताओंने सुनानेवाला 
( महि ) वडा ( बयः ) धूम ( अर्चयः ) और दीप्ति ( भ्राजन्ते ) प्रकाशित होती 
हैं, अर्थात्‌ तुम्हारी कीर्ति पताकासइरा फहराताइआ आकाझास्पर्शी यह धूमपुक्ष दे- 
दीप्यमान हो रहा है ( दाझुषे ) तुम इविदाता यजमानके निमित्त ( शवसा ) वल- 
सहित ( उक्थ्यम्‌ ) शखादिसे युक्त यज्ञके योग्य ( वाजम्‌) अन्नको ( दधासि ) 
देते हो अर्थात्‌ यज्ञकरनेकी उपयोगी सामर्थ्यं और अन्न यजमानको प्रदान करो 
[ऋ०८।७।२८]॥ १०६॥ 


नमाण-- माई महत्‌ नभोगामित्वात्‌” “धूमो वा अस्य श्रवो वयः स ह्येन- 
मसुष्मिदोके वयति” इति श्वः [ ७ । ३। १ । २९ 31१ १०६ ४ 


अध्यायः १२. ] मिश्रभाप्यसहिता । ( ५२३ ३) 
कण्डिका १०७--मंत्र १ । द 

पावकवंचाहशुर्वचचाऽअर्नूनव्चाऽउदियषिश्ांनुनां 

पुत्रोस्ातरांबिचरन्चुर्पावसिपृणक्षिरोद॑सीऽउमे ॥१०७॥ 


ऋष्यादि्-( १ ) ॐ पावकवर्चा इत्यस्य पावकाञिऋ० । विष्टार- 
पात्तिश्छं० । अत्रिदे० । वि० पू० ॥ १०७॥ 

मन्त्राथे-हे अम्ने ! ( पावकवर्चाः ) शोधक दीस्तिवाले ( शुक्रवर्चा ) निर्मळ 
कान्तिवाले ( अनूनवर्चा? ) पूर्णशाक्तिवाळे तुम ( भानुना ) अपनी दीसतिसे ( उादे- 
यर्पि ) उत्क्ृष्टवाको माप्त होते हो तथा ( विचरन्‌ ) सब ओरसे विचरतेहुए 
( उपावसि ) देवता मचुष्यांसहित जगतकी रक्षाकरतेहो. जैसे ( पुत्रः) पुत्र 
वृद्ध हुए ( मातरा ) माता पिताकी रक्षा करता है इसी प्रकार तुम मातापिता रूप 
९ उभे ) दोनो ( रोदसी ) द्यावा पृथ्वीको धूमघुञ्जद्वारा अर्थात्‌ हविसे चझुकोककों 
जलसे भूमिको ( एणक्षि ) पालन करते हो “इमे वे द्यावापृथिवी रोदसी ते एष 
उमे पृणक्ति धूमेनामू इृ्येमाम्‌ ' इति [ ७1३1 १ । ३० ] श्तेः [ ऋ० ८191 
२८]॥ १०७॥ 

काण्डिका १०८-मंत्र १ । 


ऊञ्जौनपाज्ञातवेदऽषुशुस्त्तिञिम्म॑न्दस्वेछीतिमिं 
हितः ॥ त््वेऽइषऽसन्द॑छुन्मूरिवप्पसश्चितरोर्तयो 
घामजांताई॥ १०८॥ 


ऋष्यादि-( १) ३४ ऊर्जोनपादित्यस्य पावकािऋ० । सतो बृहती 
छन्दः । अस्निर्देब° । बि० पू ॥ १०८॥ 

*ब्रार्थ-( ऊर्जोनपात्‌ ) हे जलोंके पोते ! जरसे वृक्ष और बृक्षोके मथनसे 
आग्नि होनेसे जलोंका पोता कहा अथवा हे अन्नके विनाश न करनेवाले( जातवेद! ) 
हे प्रज्ञावान्‌ ! ( धीतिभिः ) यज्ञकर्माके निमित्त ( हितः ) स्थापन किये तुम ( सुरा- 
स्तिभिः ) श्रेष्ठ स्तुतियोंसे ( मन्दस्व ) दृष्ट पुष्ट हो ( भूरिव्पेसः ) अनेक रूपवाले 
“वृष इति रूपनाम [ निघं० ३ 1७ ] ( चित्रोतयः ) बहुत प्रकारकी रक्षा 
बा अन्न रखनेवाे तुमसे तपित ( वामजाताः ) श्रेष्ठ जातिङुलमें उत्पन्न इए 
यजमानाने ( स्वे ) तुझमें अपने ( इषः ) हविरूप अन्नको ( सन्दधुः ) होमा अर्थात 


( ५२४ ) वाजसनेथिश्रींशुङ यज़ुर्वेद्स हि ता- [ दादराः- 


सविध ऐड्दर्यवान स्वरूप यजमानने तुममें यथेष्ट हवनादे यजन किया इस कारण 
तुम इसको सुप्रशस्त कार्यीसेद्धिके निमित्त विशेष अनुकूल हो- [ ऋ० <1७1 
२८ ]॥ १०८॥ 


कण्डिका १०९-मन्त्र ९! 
इरज्ज्यज्नग्मे प्पथयस्वजन्तभिरस्म्मेरायो5अम 
तत्य ॥ सर्दशेतस्यवपुषोषिराजसिपृणक्षिंसावसि 
डतुम्‌ ॥ १०९ ॥ | 


ऋष्यादि-( १) ॐ इरञ्यन्नित्यस्य पावकास्रिऋ०। सतो बृहती छे०। 
अस्लिर्देवता । बि० पू० ॥ १०९ ॥ 
सन्त्राथै-( अमर्त्यं ) हे मरणघर्मरहिंत ( अन्ने ) अभि देवता 1 ( जन्तुमिः ) 
हवि देनेवाले माणियोद्वारा वा अध्वयुद्वारा ( इरज्यन्‌ ) मदीप्त होते हुए तुम 
( रायः) अनेक प्रकारके धनोंको ( अस्मे ) हमारे निकट ( प्रथयर्व ) विस्तारकरो 
(स;) वह तुम ( दर्शतस्य ) दर्शनीय ( वएुषः ) चित्यामिरूप शरीरके मध्यमे 
( विराजसि ) विशेष प्रदीप्त होते हो ( सानसिम्‌ ) चिरन्तन (ऋतुम्‌ ) संकल्पको 
( पृणक्षि ) पूर्ण करते हो अर्थात्‌ हमको यथेष्ट ऐश्वर्य प्रदान करते हो [ %० ८। 
७1 २८]॥ १०९ ॥ ` | 
कण्डिका ११०-संत्र १। 
रे ह 1 
` इष्कृ्तोरमद््रस्यप्प्रचेतसङ्कय॑न्तुठराघसोमहऽ ॥ 
~ «ड पु ४ > हि [ है 
रातिवासस्यंसुभगाम्मुहीसिघन्द्धासिसावसि& 
रायस ॥ ११० ॥ ी 
ऋष्यादि्-(१) ॐ इष्कतारभित्यस्य पावकासिक्रणि; । सतो बहती 
छन्दः । अस्चिदेबला । विन पू० 1 ११०॥ 

. 'मंत्रार्थ-( अध्वरस्य ) यज्ञके ( इष्कर्तारम्‌ ) रचनेवाले ( मचेतसम्‌ ) श्रेष्ठ चित्त- 
वाले हे अभ्ने ! ( क्षयन्तस्‌ ) यज्ञस्थानमें निवासकरनेवाळे यजमानको ( वामस्य ) 
श्रेष्ठ ( महः ) बंडे ( राधसः ) घनके ( रातिम्‌ ) दानको और ( सुभगाम्‌ ) श्रेष्ठ 
ऐेश्‍वयेयुक्त ( महीम्‌ ) वडे ( इषस्‌) अन्नको ( सानसिस ) चिरन्तन ( रायेम्‌ ) 


_ अनको यजमानमे ( दधासि > घारणकरते हो अर्थात्‌, यथेष्टअञ्न और चिरस्थायी 
छेडवर्य देते हो [ 3६० ८<1७॥ २८ ]॥ ११० ॥ न 


अध्यायः १२. ] मिश्रमाष्यसहिता । (५२५) 


कण्डिका १११-मंत्र १ । 


नुहतावांनम्महिषंबिश्वरदरशतसग्मि&सुम्म्नाय॑द 


विरेपुरोजर्नाऽ ॥ शरुन्त्कण्णण&सप्प्रथंस्त्तमन्त्वा 
गिरादेच्यम्मार्ठंषायुगा ॥ १११॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ ऋतावानमित्यस्थ पावकाम्रिक्रेघि; । उपारिष्ठा- 
ज्ज्योतिर्त्रिष्ठप्छे० । अभ्िदे० । वि० पू० ॥ १११ ॥ 
मंत्रार्थ-हे अग्ने ! ( माउुपाः ) बुद्धिसम्पन्न मचुष्यजाति ( जना; ) ऋत्विगादि 
यजमान ( युगा ) पोर्णमासी अमावस्या आदि पर्वोर्मे ( गिरा ) वेदवाणीद्वारा 
( त्वा ) तुम ( क्रतवानस्‌ १ सत्यरूप ( महिषम्‌ ) महान्‌ ( विश्वदर्शतम ) संसारके 
दर्शनीय ( शुत्कर्णम्‌ ) कणासे प्रार्थना सुनकर उसके सम्पादन करनेवाले ( सम- 
थस्तमस्‌ ) अतिकीतिमान्‌ ( देव्यस्‌) देवताओंके हितकारी तुम (अप्रिस ) अग्निको 
( सुम्नाय ) यज्ञके निमित्त ( पुरा ) पूर्वभागमें आहवनीय रूपसे ( दृधिरे ) स्थापन 
करते हुए श्ुत्कर्णका तात्पर्यं यह कि याचककी मार्थनापर मन छगायेहुए हो [ ऋण 
८।७।२८]॥ ११९१ ॥ 
कण्डिका ११२-मंत्र १ । 
व॒समेंत॒तेधि च. 1 गो हि 
आप्प्यायस्व॒समेंत॒तेविश्वत+सोम्रवृष्ण्ण्यस्‌ ॥ 
भवावाजस्यसङ्कथे ॥ ११२॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ऊं आप्यायस्वेत्यस्य गोतमं ऋ० । निच्यहायती 
छं० । सोमो देवता । सिकतास्पर्शने चि० ॥ ११२४ | 
विथि-९ १ ) इस कण्डिकाप्रभूति दो मंत्रसे गिरीहईं सिकता स्पर्श करे[ का० 
१७। ३१ १६ । ] मंत्रार्थ- ( सोम ) हे सोम ! ( विश्वतः ) सब ओरसे 
( दृष्ण्यम्‌ ) सब प्राणियोकी उत्पत्ति करनेवाला तेज (ते) तुमको ( समेत ) प्राप्त 
हो अर्थात्‌ तेज इस स्थानमें प्राप्त हो ( आप्यायस्व ) अपने बीयंसे सब मकार 
पारेषद्धित हो ( चाजस्य ) यज्ञादि सत्कार्यके उपयोगी अन्नके (सङ्गये ) मासिके 
निमित्त ( आभव ) हमारे निकट हो अर्थात्‌ उपयोगी अन्न हमको प्रास कराओ 
[ ऋ० १।६। २२ 1 ॥ ११२॥ १ 
कण्डिका ११३-मंत्र १। 


सन्तपयां९०सिसञ्चुबन्तुबाजाऽंसंबृष्ण्ण्यांच्यसिमा 


५२६ } वाजसनेयिश्रीशुङयजुवंदसं हिता- [ द्रादश 


विषार ॥ आप्प्यायंमानोपअमर्तायसोमदिवि 
“श्रवा ९3स्युत्तमानिंधिष्ष्व ॥ ११३॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अँ सन्त इत्यस्य गोतम ऋ० । झुरिगाषी पंक्ति- 
ब्प्छ्न्डः । सोमो देवता बि० पू० ॥ ११३ ॥ 

मंचार्थ-( सोम ) हे सोम ! (पयाछसि ) पीनेयोग्य रस ( ते ) तुमसे(अभिमा- 
तिपासह ) पापनाशक आपके साथ (संयन्तु ) संगतिको प्राप्तहौं(बाजाः)अन्न (सस) 
संगतिको माप्तहों ( वृष्ण्यानि ) वीर्य ( सम्‌ ) तुमको माप्तहों ( आप्यायमानः ) 
दुग्ध अन्न और वीर्यसे बृद्धिको प्राप्तहोतेइए तुम ( उ) ही (अम्मृताय) अमरणधमे 
अथवा संस्कारस शुद्धहुए प्रजापुत्रादिकी वृद्धि यजमानके निमित्त करो “प्रजात्यां 
तदस्त दधाति तस्मात्मजातिरमता' इति श्रुतेः [ ७1 ३ । १ । ४६ ] और 
९ दिवि ) युलोकमं (उत्तमानि ) श्रेष्ठ ( श्रवाणस ) आइति परिणामवाले अन्नोको 
धारणकरो अर्थात्‌ यजमानको इस लोकजन्य घुत्रपोत्रादिमजा और छुलोकजन्य 
उत्कृष्ट अन्नदानकी व्यवस्थाकरो [ ऋ० १1६ 1 २२ ]॥ ११३ ॥ 

कण्डिका ११४-मंत्र १ । 


आप्प्यांयस्वमदिन्तससोमविश्वेमिर&शर्मि*-॥ 
भर्वानईसप्प्र्थस्तमईसर्खाचुधे ॥ ११४॥ 


ऋष्यादि-( १). ॐ आप्यायस्वेत्यस्य गोतम ऋ० । भाजापत्या 
चिष्ठप्छ० । सोमो देवता । जपे वि>॥ ११४॥ 
सूजमे इसका विनियोग नहीं कहा i 

मन्त्रार्थ-( मदिन्तम ) अत्तिशय तृप्तअन्तःकरणवाले ( सोम ) हे सोम! 
( समथस्तमः ) अत्यन्त विख्यातकाीति तुम (विश्वेनि; ) . सम्पूर्ण ( अ&झुभिः ) 
सूक्ष्मांशोंके द्वारा ( आप्यायस्व ) वृद्धिको पाओ ( बधे) ओर हमारी चृद्धिके 
निमित्त ( सखा ) सहायक ( आमव ) हूजिये | ऋ० १।६।२२]॥ ९९४ ॥ 


काण्डका ११५-मन्त्र १ । 


आतेंबत्सोमनोबमत्त्परमाचिंत्सधस्त््यांत ॥ 
अग्ग्रेस्वाङामयागिरा ॥ ११८ ॥ 


ऋण्यादे-( १) ७४ आत इत्यस्यावत्सार ऋ० | निच्यदापत्री छन्दः । 
अश्रिदवन्ता ! जपे विनियोगः ॥११५॥ 


जध्याय; १२. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ५२७ ) 


विधि-( १ ) श्वेत अश्वके अभावमें पीत अश्व उसके अभावमें वृष लाकर 
अध्वस्ुद्वारा होता जिज्ञासित होकर तन्मय होकर इस कण्डिकाप्रमात तीन 
मंत्रोंकी पडे [ का० १७। ३ । २०-२१] मन्त्रार्थ-( अग्ने ) हे अग्ने | (ते ) 
तुम्हारा (त्स; ) वत्सस्वरूप यजमान ( त्वाम्‌ ) तुमको ( कामया ) स्तुति करनेकी 
इच्छावाली ( गिरा ) वेद्वाणीद्वारा ( परमात्‌ ) उत्कृष्ट ( सधस्थात्‌ ) द्युलोकसे 
(चित्‌) भी तुम्हारे (मनः) मनको ( आयमत्त्‌ ) हटाकर निग्रह करता है अर्थात्‌ 
वेदमंत्रके मभावसे तुम्हारे मनको उत्कृष्ट देवळोकसे आकर्षण करता है [ ऋ० 
८।८।३६]॥ ११५॥ 
विशेष-यज्ञारम्भके पूर्व यजमानको पयोघ्रतादे करना होता है इस कारण 
वत्सरूपसे वर्णना की है सायनभाष्यमें इस मंत्रकी वत्सनाम ऋषि कहकर ३या- 
ख्याकी है ॥ ११५ ॥ 
काण्डिका ११६-मन्त्र १। 
Lame [gm | | ane ५ E 
ठन्भ्य॒न्ताऽआङ्गरस्ततषावर्श्ा+सुक्षतय॒ऽ्प्रथक्‌ ॥ 
~ मेमि he 
अग्येकामायबेमिरे ॥ ११६॥ 
ऋष्यादि-( १ ) 59 तुभ्यन्ता इत्यस्य. विरूप ऋ० । गायत्री छन्दः । 
अभिदेवता । वि“ पू० ॥ ११६ ॥ 
सन्त्राथ-( अङ्गिरस्तम ) हे अतिहविभक्षक ! ( अग्ने ) अग्नि देवता ! ( पृथक) 
अनेक प्रकारकी ( बिश्वा; ) सम्पूर्ण (ता; ) बे प्रसिद्ध ( सुक्षितयः ) स्वर्गादि 
सुन्दर स्थानकी देनेवाळी स्ठुतियें ( कामाय ) अभिलाषा पूर्ण करनेवाले 
( तुस्यस्‌ ) तुम्हारे निमित्त ( येमिरे ) की जाती हैं अर्थात्‌ अपनी २ कामना- 
सिद्धिके निमित्त भिन्न २ मकारसे तुम्हारी स्तुति करते हे [ ऋ० ६। ३। 
३२ ]॥ ११६ ॥ 
कण्डिका ११७-मंत्र १। हि 
अग्मिऽप्प्रियेषुघामसुकामोंसूतस्य॒सब्यस्य ॥ 
सस्प्नाडेऊोषिर्राजति ॥ ११७॥ [ १६] 


इति श्रीशुकुयज॒स्खंहितापाठे द्रादशो$ध्यायः ॥ ३२॥ 
क्रष्यादि-( १ ) ऊँ अग्निरित्यस्य ्रजापति्ऋ०। गायत्री छन्द; । 
अग्निर्देवता । दि० पू० ॥ ११७॥ 


, (५२८) कक वांजसनेयिश्रीश्ुक्र॒यकुर्वेद्सहिता- [ त्रयोदश 


. मन्वार्थ-( भूतस्य ) उत्पन्न ( भवस्य ) उत्पद्यमान 'होनेवाळे- यजमानोंके `` 
( कामः ) कामनापूरक ( सम्राट ) सम्यक प्रकारंसे विराजमान ( अग्नि; ) आमै... 
देवता ( ग्रियेषु ) अपने म्रिय ( धामसु ) स्थानोमे ( एकः ) असहायभूत | प्रधानं. के 


क. ०. हे 


एकही ( विराजाते ) विराजमान हाते हे ॥ ११७ ॥ [ १६ ] 
- इति श्रीकात्यायचगोत्रोद्भवमयादापाकपण्डितवरमिश्रसुखानंदसूनुपण्डितऱ्त्राला- १०५४ 
प्रसादमिश्रकृतछ्टुक्रयजुर्वेदीयमिश्र भाष्ये माध्यन्दिनीयायां संहितायां न 
रकमादिवा-चनान्तोयं द्वादशो$व्याय: परूत्तिमगात्‌ ॥१२॥. ` 
शभमस्तु 1 ७ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः १३ | 
मयिगृह्णामिप्चदश धुवासिमञ्ुवाताएकादशको सम्यक्खवंति ` 
नवेमंमाषडपांत्वेका अयेपुरः पञ्चसप्ताष्टापश्चाशत्‌ ॥ ` | 
अथ पुष्करपर्णोपधानमन्त्रा 
कण्डिका १-मंत्र १. अनु» १। 
मर्यिग्रह्माम्म्यग्ग्रेश्‍अग्मि&$'रायस्प्पो्षायसुप्प्रज्ञा 
स्त्वार्यसुवीर्याय ॥ मायदेवर्ताऽसचन्तास्‌ ॥१॥ 


ऋष्यादि १ ) ॐ मयीत्यस्यावत्सार ऋषिः । ककुप्छन्दः4 । अग्नि्दे- . 
वता । होमे विनियोगः 11 १ ॥ व 


है. oh 


विधि-( १ ) यजमान उत्तर वेदीके पूर्वभागम स्थित होकर मयिणह्णामिः- . 


यह मंत्रजप करे आर इसीमकार उत्तर वेदीके पड्चिममें स्थित हो यजमान. - 
हवन करें [ का? १०। ३ । २७ ] मन्त्राथ-मै यजमान ( अग्रे) थम ( रायः 
धनकी ( पोषाय ) पुष्टिके निमित्त ( सुप्रजास्त्वाय ) सुन्दर पुत्रादिकी ग्राप्तिके ` 
निमित्त ( खुवीयांय ) सुंदर सामथ्यमात्तिके निमित्त ( अग्निम ) अग्निको (मयि 3 : 
आत्माम ९ यह्वामि ) ग्रहण करताहूं ( देवता; ) देवतागण भी (मास) सुझको - 
९ सचन्ताम्‌ ) सेवन करें इस मंत्रसे आत्मामें ज्ञानाभिका धारण भी कहा है ॥१॥ 


कण्डिका २-मंत्र १ । 


अपाम्पृ्ठर्मसियोनिरग्फेसंसुद्दमार्भितर्भपेई्वमानम एं 


अध्याय: १३. ] मिश्रसाष्यसहिता । ( ५२९ ) 


बद्धमानोमहाँ २०आचपुर्ष्करेदिवोमाच्रैयावरिम्म्णा 
प्रथस्व ॥ २॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अपांपष्ठमसीत्धस्यावत्सार ऋषिः । यज्ञश्छं० । 
1लगोक्त दे० । पुष्करपणोपधाने चि० ॥ २॥ 
विघि-(१) अनन्तर अध्वर्यु इस कण्डिकात्मक दो मंत्रका पाठ करके उषासँ- 
बरणकालमें जिस प्रकार प्रथम मंत्रे पत्र रखकर दूसरेसे विस्तीर्ण कियाथा 
इसी प्रकार कुशस्तम्बके ऊपर कमलिनीपत्र स्थापन करे [ का० १७1 ४। १1 
मंतरार्थ-अपांपृषमसि इसकी व्याख्या अ० ११ मं० २९ में होगई ॥ २ ॥ 
कण्डिका ३-मंत्र ९ । 


ब्रहम॑यज्ञानम्प्रथ॒मम्पुरस्ता ष्टिसीसतऽसुरुचोंबिनऽ 
अविई ॥ सबड्घाऽउप॒माऽअस्यविष्ठाऽसतःच्चयो 
बिमसंतञ्च॒बिवंऽ ॥ ३॥ 


ऋष्यादि--( ९) ॐ: बह्ाजज्ञानमित्यस्यावत्तार ० । आर्षी त्रिष्ट- 
प्छं० । आदित्यो देवता । रूक्मोपधाने वि०॥ ३॥ 

विधि-( १ ) इस स्थापितपत्रके ऊपर उसी कण्ठमें धारण किये सुवणेको इस 
मंत्रसे पिण्डके अधोभागाजुसार स्थापन करे | का० १७। ३ । २९ ] मन्त्रार्थ- 
( पुरस्तात्‌ ) पूर्वेदिशासे (थमस) सबसे मथम ( जज्ञानम्‌ ) प्रगरहोत्ता हुआ (अझ) 
आदित्यरूप अहल ( सीमतः ) भूगोलमध्यसे आरेभकरके ( सुरुचः ) सुन्दर रुचि- 
वाले इन लोकोंको ( विआवः ) अपने प्रकाशसे विस्तार करताइआ ( सः ) और 
वह { वेनः ) कामनीय मेघावी ( उपमाः ) अवकारायुक्त (च ) ओर ( अस्य ) 
इस जगतकी ( विष्ठाः ) वासस्थान ( बुल््याः ) अन्तरिक्षमें होनेवाली दिशाओंको 
तथा ( सतः } विद्यमान मूति घटपटादि ( च ) और ( असतः ) अमूर्त चायुआदिके 
प्रभव ( योनिम्‌) स्थानको ( विवः) मकाइ करता हे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-यह अझरूप आदित्य प्रथम पूर्वं दिशामें उद्य होकर भूमिकी सीमा- 
पर्यन्त अपनी सुन्दर किरणससूह विस्तार करते हैं. यही अन्तरिक्ष समस्त लोकके 
एक मात्र लक्ष्य और इस जगतके भले बुरे समस्त पदार्थकी स्थितिके कारण हैं॥३॥ 

कण्डिका ४-मंत्र १। 


हिरण्यगब्मे$सम॑वर्चैता ग्ग्रेंम्तस्यैज्ञात$पतिरिकं5 


(५३० ) वाजसनेयिश्रीशुङथजुर्वेदसंहित्ता- . .[त्रयोडश 


आसीत्‌ सदांधारप्रथिवीन्यासुतेमाङ्कस्म्मेदेवा 
वार्यहविर्षाबिधेस ॥ ४ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊ हिरण्यगर्भे इत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋ० । आषी _ 


चिष्टप्छं० । प्रजापलिंदेवता । हिरण्यपुरूषोपघाने. वि०.॥ ४॥ ` 
विघि-( १ ) इस मंत्रसे और दूसरे मंत्रसे इस रुक्मके ऊपर पूर्व पश्चिम ˆ 


एक हिरण्यमय पुरुषको शयन करावे [ का० १७।४।३ ] मन्त्रार्थ-( हिरण्यगर्भः ) ` ` 
हिरण्यघुरुषरूप ब्रह्माण्डमें गर्भ रूपसे अवस्थित प्रजापति हिरण्यगंभे ( भूतस्य ) ` 
ग्राणिजातको उत्पत्तके ( अम ) प्रथम ( समवतेत ) शरीारघांरा हुआ आर वह . : 


( जातः ) उत्पन्न अथात्‌ म्रगस्मात्रही ( एकः ) एकही इस. उत्पन्न होनेवाले- सव | 
जगतका ( पतिः ) ईश्वर ( आसीत्‌ ) हुआ ( सः`) वही ( पृथिवीस्‌ ) अन्तरिक्ष | 
( दास्‌ ) छुलोक ( उत ) ओर ९ इमामू ) इस भूमि अर्थात्‌ -त्रिलोकीको निर्माण . 
कर ( दधार ) धारण करता है ( कस्मे ) उस मजापतिके निमित्त ( हविपा  ) - . 
हविद्वारा ( विधेम ) विधान करते है ॥ ४ ॥ | 
प्रमाण- ज्योतिबै हिरण्यम्‌” [ झ्‌०७। ४। ११ १५ ] “हिरण्यम्‌ कस्मा- ` 
डियत आयम्यमानमिति वा हियते जना्जनमित्ति वा हितरमणम्भवतीति वा हृद्य- 
रमणे भवतीति वा हर्यतेर्वा स्यात्‌ मेप्साकर्मणः'” [ -निरु० २। १० ] “पृथ्वी भूः 
स्वयम्सूरित्यन्तरिक्षनामख्ु'' | निघं० .१। ३। ] “विधेमेति परिचरणकमा : 
[ निघं ३।८। ] “हिरण्मयो गर्भो हिरण्मयो गर्भोस्येति वा गभो ग्रेमेंग्रंंणा-  . 
त्यर्थे गिरत्यनर्थानिति वा यदा हि स्री गुणान्यह्वाति युणाइचास्या ग्ंह्यन्तेञ्य ` 
गभो भवति समभवदओे सूतस्य जातः पतिरेको वभूव स धारयति : एथिवीं दिवं च. 


कस्मे देवाय हविषा विधेम इति व्याख्यातस्‌ “विधातिदानकर्मा [निरु ०१०।२३]४॥ ` 


सरलार्थ-सवसे प्रथम अर्थात्‌ सृष्टिके पूर्व एकमात्र हिरण्यगभे स्थित थे सृष्टि 
होनेपरभी बही एकमांत्र इस समस्त विश्वके अधिपति पाळनकरनेवाले हुए. अपनी . : 


४०, ०० अर 


शक्तिसे वह पृथ्वी और चुलोकको धारण किये हैं वह किस प्रकार है यह कोई : 
कथन नहीं करसकता उन्ही देवताकी - प्रीतिके निमित्त हम हावि विधान करते हैं: . 
[ऋ०८।७।३।]॥४॥ F a 
विवरण-रुक्म पुरुषसे इस स्थलमै प्रतिमाही निर्मित है । और. उसकी अचौ : : 
भा साकातकह ॥ ४ ॥ i 
जा इष्करपणके ऊपर झुवणमय पुरुषको स्थापना हे इसके विषयमे शत- 
पथका 'डातयास खाइ गो 


Mess सामगायाते सत <वा एत उरुषसुपधाय तमेताइशमेवापश्यन्यथैतच्छुष्कै .- - 
कस २२तडुवन्‌ उपतप्जानीत यथास्मिन्पुरुषे वीर्य दधामेति । तेऽद्भुषृँश्चेतय॒ध्वमित्ति ` `` 


अध्यायः १३. ] . मिभभाष्यसहिता । ( ५३१) 


चितिमिच्छतेति वाव तदख्जवँस्तद्च्छित यथास्मिन्पुरुपे वीर्य दधामेति२३ ते चेतय- 
मानाः एतत्सामापइयंस्तदगायंस्तद्स्मिन्वीर्यमद्धस्तयेवास्मि्तयमेतद्दधाति पुरुषे 
गायतिपुरुपे तद्वीयं दधाते चित्रेगायत्ि सर्वाणि हि चित्राण्यमिस्तमुपधाय न पुरस्तात्प- 
रीयान्नेनमायमञ्निर्हि न सदिति २४ अथ सर्पनामेरु पतिष्ठत इमे वे लोकाः सर्पाः श०७। 
४।१।२२-२५। अर्थात्‌ जब देवताओंने हिरण्मयपुरुषको सुवर्णफलकके ऊपर 
स्थापन किया, तब यह परामश किया कि यह सुबर्णपुरुष चेतनारहित शुष्क 
फलकके समान है । तब फिर सब बोले कि इस हिरण्मयपुरुषमें शक्ति प्राढुर्भावके 
निमित्त परामर्श करो, तब देवताओंने इस वातको अनुमोदन किया, और इसमें 
वीर्यं स्थापनकी मीमांसा की, तब नमोस्तु सपेभ्यः ६ । या इषवो० ७ । पेवामी ० 
८ । इन तीन आगेके मंत्ररूप सामकी उपलब्धिको प्राप्त इए और इन तीनमंत्र 
रूप सामको गाया तब इस हिरण्मय पुरुषमें वीर्य अर्थात्‌ फल प्रदायक शक्तिको 
स्थापन किया । इससे स्पष्ट हे कि इसीम्रकार मूर्तिमे इन मंत्रोसे प्रतिष्ठा करके 
शक्ति स्थापन करते हैं । , 
कण्डिका ५-मंत्र १। 
टुप्प्स«ैस्कन्दपथिवीमदुद्यामरिमञ्चयीनिमढुय 
ती £] $ 
शञचुपूर्वै+॥ समानंब्योनिम्॑सरञ्चवर॑न्तन्दरप्प्सञ्चं 
वर [| Fe 
होम्म्य॑सप्सहोच्ा$ऽ ॥ ५ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ द्रण्स इत्यस्य देवश्रवा ऋषिः । विराडाषीं त्रिष्ठु- 
प्छँं० । आदित्या दे०। वि० पू. ॥ ५॥ 
मंत्रार्थ-( यः ) जो ( पूर्वः ) प्रथम मुख्य सबकी आदि जिसकी आदे नहीं 
( द्ृप्स' ) जो कि द्रप्स नामसे मसिद्ध आदित्यरूपका कारण ( पृथिवीस्‌ ) अन्त- 
रिक्षको ( अबुचस्कन्द ) मचुष्यादि धारणके निमित्त सींचता है ( च 2 आर 
( द्याम्‌) द्युलोकको ( अनु ) सींचता है (च ) और ( इमम्‌ ) इस ( योनिस्‌ 2 
भूलोकको आइतिपरिणामरूप रससे ( अचु ) सांचता है ( समानम्‌ 2 सस्पूर्ण- 
के तुल्य ( योनिम्‌ ) त्रिलोकीमें ( सञ्चरन्तस्‌ ) विचरण करते इए ( द्रप्सस्‌ ) -आ- 
दित्यको ( सप्त होत्राः ) ` सात दिशाओंमें ( अनु जुहोमि ) स्थापन करता हू 
अर्थात्‌ हिरण्य घुरुषरूपसे सब दिशाओंमें स्थापन करता हू [ ७० ७ |. 
६।२५]}॥५॥ त 
प्रमाण-“असो वा आदित्यो द्रप्सो दिशः सप्त होत्रा असुमादित्यं दि 
प्रतिष्ठापयति इति श्वुते [७91 ४। ११२० 1 0 ९४ ई 


(५३२) वाजसनेयिश्रीशुङयजुबंदसंहिता- [ त्रयोदश:-- 


सरलार्थ-जो सवके आदि हैं जिनकी आदि नहीं बही देवता दरप्सनामसे परसिद्ध हैं 
और द्रप्सनामसे प्रसिद्ध यही सू्यके कारण हे इस द्रप्सके अनुसरणसे : ही यह.द्रप्स 
परथिवी द्युलोक और अन्तरिक्ष लोकम विचरण करते नियमित रसाकपैण रस 
दानादिहारा त्रिलोकीकी साम्यावस्थासे रक्षा करते है और इन दप्सके ही म्रकाशसे 
सात दिशा [चारादिक अघः ऊर्ध्व ओर मध्य निर्णीत होती हें ॥५॥ 
कण्डिका ६-मन्त्र १ 


नमोस्तसर्प्पेन्म्योबेकेचपरथिवीमत ॥ थेऽअन्त 
रिप्लेयेदि वितेब्भ्य॑+सर्प्पेब्भ्योनर्म+ ॥ ष॥ - 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नमोस्त्वित्यष्य ढेवश्ववा ऋ० । ञरिक्नाजापत्या 
त्रिष्टप्छ” । सर्पादे० । हिरण्यपुषुषमालोक्य जपे विनि० ॥ ६८६ ॥ 

विधि-( १) अनन्तर यजमान इस हिरण्मय पुरुषका दशन कर इस 
कण्डिकासे आदि तीन मंत्रांका पाठ करे [| का० १७ 1 ७ 1 ६.1] 

मन्त्राथ-( ये ) जो (च) भी ( प्थिवीस ) पुर्थ्वाके ५ अनु ) अचुगत 
लोक नक्षत्र हैं उन ( सर्पेभ्य; ) लोक नक्षत्रोंके निमित्त ( नमः )नमस्कार (अस्तु) 
हो( ये) जो लोक ( अन्तरिक्षे) अन्तरिक्षमें वर्तमान हैं (ये ) जो सम्पूर्ण लोक 
( दिवि) बुलोकके आश्रित हैं ( तेम्य; ) उन (सपभ्य;) सपांके निमित्त ( नमः ) 
नमस्कार है “इमे वे लोकाः सर्पाः ' इति श्रुतेः [ श० ७४।१।२५ ] भूमिके चारों 
ओरभी नक्षत्रादे घूमते हैं अथवा झुस्थानमें लोक चलते है यह भाव हे. ॥६॥ 

कण्डिका ७-मंत्र १ । 


याएइपवोबातधारनानाख्येवावनस्पती रत ॥ थेवा 
व॒टेषशेरस्तितेब्भ्य॑+सर्प्पेंब्भ्योनम-+ ॥७॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ याइषव. इत्यस्य देवश्रवा ऋ० । अलुष्ठुप्छे० । 
सपांदेवताः । वि० पू०॥ ७॥ 

मन्त्रार्थ-( यातुधानानां ) राक्षसगणोंके ( याः ) जो सर्प ( इषवः ) बाण- 
रूपसे वर्तेते हैं ( वा ) या (ये) जो सर्प ( वनस्पतीन्‌ ) चन्दनवृक्षादे वनस्पतियों 

( अचु) आश्रय हैं ( वा) या (ये ) जो ( अवरेषु ) विलोंमे ( शेरते ) शयन 
करत हे ( तेभ्यः ) उन सव ( सर्पेम्यः ) सर्पाके निमित्त ( नम; ) नमस्कार 
हैं अथवा जो राक्षसादिक इप्सित लोक हैं जो जम्डुआदिके समीप लोक 


>. 


द जा तरु आदि सात अवकाशमभागोंमें वतमान है उन छोगोंके निमित्त नम- 
स्कार हे ॥ ७ ॥ 


1. 


र 


अध्याय; १३, ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ५३३) 
कण्डिका ८-मन्त्र १ । 


बेवामीरोंचनेठिवो बेवासख्यस्यर शिस्मर्षु ॥ येषां 
मप्प्पुसद॑स्कृतन्तेब्भ्य-सप्पेंब्भ्योनर्म+ ॥ ८॥ 


ऋष्यादि-{ १) ॐ येवामीत्यस्य देवश्रवा ऋषिः । निच्मरदतुडप्छन्दः 
सर्पा देवता! । चि० पून ॥८॥ 

मन्त्रार्थ-( ये ) जो सम्पूर्ण ( वामी ) लोक सर्प वा माणीगण ( दिवः ) 
झुलोकके ( रोचने ) दीस्तिस्थानमें हैं जो हमको नहीँ दीखते ( वा ) अथवा (ये)जो 
लोक ( सूर्यस्य ) सूर्यकी ( राश्मिषु ) किरणोंमें निवास करते हैं ( येषाम्‌ ) जिन 
सर्पहोक वा माणियाँका ( अप्छु ) जळामें ( सदः ) स्यान ( कृतम्‌) किया है 
९ तेभ्यः ) उन सब ( सपेभ्यः ) सर्पाके निमित्त ( नम; ) नमस्कार है ॥ ८ ॥ 

प्रभमाण-'रोचनो ह नामेष लोको यत्रैष एतत्तपति'' इति शतिः ॥ ८॥ 

सरळार्थ-जो सकल प्रार्णागण झुलोकमें जो अवकाशस्थान अन्तरिक्ष लोक 
जो प्राणी सूर्यकी रश्मिमे प्रविष्ट हो भूलोकमें तथा जो जळके गर्भमें अवास्थित्ति 
करते हें उनको नमस्कार हे सर्प प्राणी लोक तीनोंमें इस मंत्रका अर्थ होता 
सर्वत्र उस परमात्माने लोकोंकी रचना की है अझाण्ड लोकों पाणियोंसे पूर्ण 
उसको शक्तिपे स्थित हे इसी मंत्रको लेकर सूर्येके रथमें सर्पकी स्थिति पुराणोंमें 
कही है यदी आकर्षणी विद्या है ॥ ८ ॥ 

काण्डिका ९-मंत्र १। 


कशाष्ष्वपाजः्प्प्रसिंतिन्नपत्थ्वींखया हिराजिवा्स 
वाँ२ऽइसेन ॥ तष्ष्वीमनप्प्रसितिन्द्रणानोस्तासि 
विडयरक्षसस्ततपिष्ठेई ॥ ९ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ कृणुष्वेत्यस्थ वामदेव ऋषिः । शुरिक्पंत्ति“छन्दः! 
अमिदेवता । दिरण्मयपुरुषोपारे पंचाहुतिहोमे विनियोगः ॥ ९ ॥ 

विधे-( १ ) आञ्यसंस्कारकरिके इस हिरण्यमय पुरुषको निकट उपविष्ट 
होकर प्रदक्षिणक्रमसे प्रतिदिक्‌ सन्सुख होकर इस पुरुषके ऊपर इस कण्डिका- 
अमृति पाँच मंत्र पाठकरके पश्चणहीत पश्चाहुति प्रदानकरे [ का० १७। ४।७ ] 

मन्त्रार्थ-हे अन्ने ! तुम ( अस्ता ) शत्र ओँके हटानेवाले ( असि ) हो ( याहि) 
शाञ्ओंके ऊपर जाओ (इव ) जेसे ( आमवात ) सहायवान्‌ ( राजा ) नूप 
( इभेन ) हाथीद्वारा शव्चओपर गमनकरतांहै, ऐसे तुम गमनकरो ( पृथिर्वाम्‌ ) 


0१,०५१ 


( ५३४) वाजसनेयिश्री शुक्कयजर्वेदसंहिता- [ त्रयोदशः”- 


बिज्ञाल वडे प्रसितिम्‌ ) पक्षियह्णके निमित्त फेलाये हुए जाळकी (न ) समान 
( पाजः) बलको ( कृणुष्व ) विस्तारकरो ( तृष्वीम्‌ ) वेगवान्‌ ( मसितिम्‌ ) जालद्वारा 
( अबु ) सम्यक्‌ ( इणानः) गाडुओंको मारनेवाळे ( तापिछेः ) तपानेवाले (रक्षसः) 
गक्षसाको ( विष्य.) ताडनकरो [ ऋ० ३ । ४। २३ ]॥९॥ 

प्रमाण-“'पाजइति वलनाम'* [ निघं० २३ ९। २। ] “असितिः प्रसयनात्त- 
न्तुर्वा जाळं बा” इति [ निरु० ६। १२ ] ॥ ९ ॥ ॥ 

सरलार्थ-हे अमे! वलविधानकर पात्रमित्रपेनाके दृंदसहित ओर गजस्कैधारुढ 
राजा मायाजाळसे पृथ्वीको जिस प्रकार आक्रमण करतेहें तया जिस प्रकार वळ 
प्रकाश करतेहें इसीमकार जालग्रहण पूर्वक झञ्ग्गणको आच्छन्नकर बलप्रकाशकर 
समस्त राक्षसगणको अपनी दाहिका शक्तिसे दग्धकरो ॥ ९ ॥ 

काण्डका १०-मन्त्र १ । 


तब॑ब्श्मासंडआशयाप॑तन्त्यसस्पृशधषताशोश 
चान ॥ तपू९9षषयग्ग्रेजुहापतङ्गानसँन्दिवो बि 
संजविष्ष्वंगुल्काई ॥ १०॥ 
क्रष्यादि-( १ ) ऊं तवश्रमास इत्यस्य वामदेव ऋ० । सुरिकपंक्ति- 
श्छन्ड्‌ः । अस्रिदेवता । वि० प० ॥ १० 


मन्ताथ-हे ( अग्ने ) अभिंदेवता | ( तव ) तुम्हारी जो ( आझुया ) शोख्रगामा 
(श्रमास; ) ज्वालासमूह ( पतन्ति ) पवनसे इधरउधर चलायमान होतेहे ( छ्षता ) 
उस प्रगल्भ ज्वालासमूहसे ( शोशुचानः ) प्रकाशमान तुम ( तपूछेषि ) तपानेवाले 
राक्षसो और ८ पतङ्गान्‌ ) पतंग अथांत्‌ पिशाचोको ( अनुस्पृश ) ज्वालासमूहसे 
दम्धकरो (जुह्वा ) खुकसे हृयमान तुम ( आसन्दितः ) अखाण्डत होकर (विष्वक ) _ 
सर्वत्र तिरछी ऊँची नीची ( उल्काः ) ज्वालाओंको राक्षसोंके नाश करनेको 
( विस्रज ) छोडो पतंगकी समान राक्षस तुममे प्रविष्ट हो नष्ट होतेहे, [ ऋ० ३। 
४।२३]॥ १०॥ 

काण्डिका ११-मंत्र १ । 


प्रतिस्प्पशोविसंजतू्णितमोसवांपायर्विशोऽञ् 
स्याऽअदइ्घहh योनो टूरेऽअ॒घशं&सोबोऽअन्त्य 
ग्य्रेमाकिष्टेव्यथिरादंधषींत ॥ ११ 0 


अध्यायः १३. ] ` मिश्रभाष्यसाहिता । । ( ५२५ ) 


ऋष्यादि-( १) ऊ॑ अतिस्पश इत्यस्य वामदेव ऋषिः । निच्य- 
चिष्ठुप्छन्दः । अभ्निर्दे० । वि» पृ०॥ ९९ ॥ 

मन्त्रार्थ-( अभे ) हे अग्ने ! ( नः ) हमारा ( दूरे ) दूर देशमें (यः) जो 
( अधशदसः ) शत्ठ हे ( यः) जो (अन्ति) निकटमें वर्तमान शङ्ख है ( तूणितमः ) 
बडे वेगवान्‌ ( अदब्धः ) अनुपर्हिसित तुम उसकी ( प्रति) ओः ( स्पश; ) 
बन्धनको ( विज ) प्रेरण करो ( अस्याः ) इस हमारी (विशः) प्रजाके ( पायुः ) 
रक्षक ( भव ) हूजिये (ते) तुमको ( किः )कोईभी शडु (मा) मत ( आदधर्षीत्‌ ) 
धर्षणा करो [.ऋ० ३ । ४। २३ ]॥ ११॥ 

सरळार्थ-हे अग्ने ! प्रत्येक दस्युके बंधनके निमित्त प्रणचि प्रेरण कर लघुइस्त 
हो अदग्ध भावसे प्रजाकी पालना करो जो इत्याकारी दस्युदल दूर पछायमान हैं 
- उनके निकट तुम उपास्थित हो वे तुमको व्यथित न करसके तुम उन सबको 
पराजित लांछित करो ॥ ११ ॥ 

कण्डिका १२-मंत्र १। 


उर्दग्मे तिष्ठ प्पत्त्यात॑तष्ष्बुच्यमित्री२:ओषतात्ति 
ग्महेते ॥ बोलो5अराति&'समिधानचक्रेऊीचात 
न्ध॑क्क्ष्यतसन्नश॒ष्कस ॥ १२॥ 


कऋष्यादि-( १ ) ॐ उदग्र इत्यस्य वामदेव ० । झुरिगार्षी पंक्ति- 
श्छं० । अज्नलिर्देवबता । वि० पू०॥ १२॥' ; 

मंत्रार्थ-( अग्ने ) हे अमिदेवता! तुम ( उत्तिष्ठ ) जाग्रत होओ ९ प्रत्यातचुष्व ) 
ज्वालाविस्तार करो ( तिग्महेते ) हे उत्साहरूप आयुघवाले ! ( अमित्रान्‌) शाङ्ग 
ओंको ( न्योषतात्‌ ) अत्यन्त भस्मीभूत करो ( समिधान ) हे दीतिमान !(नः ) 
हमारे ( यः ) जो ( अरातेम्‌ ) शङ्टदानका अतिषेध ( चक्रे ) करताहे ( तम्‌ ) 
उसको {नीचा ) निकृष्ट करके ( घाक्षि ) भस्मकरो (न ) जिस प्रकार (झुष्कम्‌ ) 
सुखे ( अत्तसस्‌ ) अतस वृक्षको भस्मकरते हो इस मकार शञ्जको नष्टकरो[ ऋ० 


३।४।२३]॥ १२९॥ | 
कण्डिका १२--मनत्न २1 


उ्ोभवप्प्रतिविड्याडयस्म्मदावि्ष्डणष्ष्वदेव्या 


च्यग्पे ॥ अव॑स्त्थिरात॑त॒हियातुजर्नाआमिमर्जामि 
प्रणी हिराचन ॥ अग्ग्रेङ्वातेजसासादयामि ॥१२॥ 


७ 
नजी 


(५३६). : .: वाजसनेयिश्रीशुक्कयत्तुर्वेदसंद्दिता- ' [ त्रयोदश 


ऋष्यादि-( १)३ ऊंद्धः इत्यस्य वामदेव क्रषिः॥ अुरिगार्षी पंक्तिश्छँ?। 
.-असि्देबता खुणुपधाने वि० ।. ( २:) ॐ अखिट्ठेत्यस्य, वामदेव ऋ०-। 
आखुरी बिष्टप्छन्द्‌ः । असिर्देवता । स्थुणपधाने विंग ॥ १३ ॥ - 
सँचाथे-( अये ) हे. अग्निदेव ! ( ऊद्धेः ) उद्योगी उद्धत (भव) हो (अस्मत्तं ) 
- इमारें ( अधि ) ऊपर वर्तमान ( शकून ) दाडओंको ..( मतिविध्य ) ताडनकरो 
. ६ देव्यानि ) देवसम्वन्धी कर्माको आविः ) प्रगठ ( क्कणुष्व ) करोः ( यातुजूनास्‌) 
राक्षसॉके ( स्थिरा ) स्थिर घनुषोंको ( अवतलाहे ) ज्यारहित करो ( जामिंस्‌ ) 
ताडित ( अजामिस्‌ ) अत्ताडित वा नवागत ( शातून ) शचुओंको € प्रकणाहि ) 
विनाशकरो अर्थात्‌ जो जाते हमसे क्रोधकरे उसे नष्टकरो .१ । विधि-( २:) इस 
दूसरे मंत्रसे और परकण्डिकात्मक मंत्रसे .कार्ष्मयमयी पादमात्र दीर्घे पंडडगुली _ . 
अशस्ता एृतपूर्णा सुक अयाय करके उपधान करे [ का» १७ ४1 १२ मंन्वार्थ- `. 
है खक | ( अपः ) अभिके ` ( त्तेजसा ) तेजसे . ` ( त्वा.). तुझको '( सादयामि) 
स्थापन करता हु ॥ १३॥ - | 


कण्डिका १४-मंत्र २। ` `. ं 
अग्गिम्पूंडादिवककुत्त्पतिं+पृथिव्यापअयम ॥ 
अुपा९१रता९9सिजिष्वति ॥ इच्ट्रस्यत्त्वीर्जसासा 
दयास ॥१०॥ 


क्रव्यादि-(. १.) ॐ अच्रिरित्यस्यं ` वामदेव ऋषिः 1 निच्यंदायवी 
छन्दः । आँग्नद० । वि० पूण! (२) २२ इन्द्रस्येत्यस्य वासदेव ८: 
आसुरी त्रिष्टुप्छन्दः । असिदेवता 1.वि० -पू० ॥ १४॥ | 
सन्तार्थ-अझ्रिर्मूर्धेत्ति इसकी व्याख्या ३। १२ में होगई १। ` . 
सरलार्थे-अभिने. घुलोकके मस्तकस्वरूप मंधानताका लाभ किया है यह 
एथ्वी छोकमें कङुदकीः समान उच्छित ओर सर्वत्रही . आधिपत्यःळाभ . कर चुके : 
हे अन्तरिक्ष छोककी वाष्टिके भी यही कारण हैं १1 विधि-( २ ) इसी मकार -- 
ओर एक उडुम्वर [ गूलर ] का खुवा दधिपूर्ण करके इस मंत्रसे ओर पर -कण्डि- -.. 
कात्मक भत्र पाठ करके उसके उत्तरमं उपवोनं कर| कां० १७ । ४.1 १३. ]मंचाथे- 
` .हे खक ! ( इन्द्रस्य ) इन्दके ( ओजसा ) तेजसे ( त्वा. ). तुझको. ( सादंयामि .) 
. स्थापन करत्ताहूं ॥ -१४ ॥ i 
| व कण्डिका ९१५-मंच १1 :.. “11: 


सरवोगरज्ञस्यरजंसरचनेतोबर्बोनियुड्रिभ्सचंसेशि... 


अध्याय: १३.) 77 मिश्रर्माष्यसदिता । ( ५३७) 


हर. से < ~ || 0 च षे र्‌ः 
वासि+ ॥ दिविमद्धनन्दधिषेस्व॒षोंजिह्ाम॑ग्मेच 
कृषेहब्यवाहस्‌ ॥ १५॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ सुबोयज्ञस्थेत्यस्य चिरिरा ऋषिः । निच्ग्रदढार्षी 
चिष्ठुप्छ॑ं० । अस्रिदेवता । वि” पू० ॥ १५ ॥ 
मन्त्राथ-( अग्ने ) हे अभिदेव ! तुम जव ( इव्यवाहस्‌ ) हवि धारण करने- 
वाळी ( जिद्वाम ) जिद्वारूप ज्वालाको ( चक्षे ) प्रगट करते हो तब ( यज्ञस्य ) 
द्रव्य देवता त्यागात्मारूप यज्ञके (च ) और ( रजसः ) यज्ञपरिणामरूप ` 
जलके ( नेता ) प्रवर्तक और प्रापक ( सुवः ) होते हो ( यत्र ) यहां ( शिवाभिः ) 
मंगलरूप ( नियुद्धि! ) अश्वोंके सहित तुम ( सचसे ) सम्बन्धको. प्राप्त होते हो 
“नियुतोनाम वायोरस्वाः” [ निघं० ९ । १५। १० ] और ८ दिवि ) झलोकमें 
( स्वर्षाम्‌ ) स्वर्गके देनेवाले वा स्वगेम स्थित ( मूद्धांनस ) आदित्यको ( द्धिपे ) 
धारण करते हो [ ऋ० ७1 ६1 ४ ]॥ १५॥ 
सरलार्थ-हे अमे ! तुमही यज्ञके सम्पादक और तुमही कल्याणतम निर्दोष 
वायुके सहित अन्तरिक्षचारी होकर बृष्टि मेरण करते हो, तुमने गमनस्पश्ञीं स्वर्गके 
निदानीभूता जिह्वा धारण की है हे अग्ने ! अब उस जिद्दाको हव्यवाहिनी करो इस 
प्रकारके कर्मवाले तुमको स्वगेरूपसे सादन करताहूं ॥ १५ ॥ , 
कण्डिका १६-मंत्र १ अलु० २ । 


घवासिंधरुणास्तंताडिश्वर्कम्मणा ॥ मात्त्वांसम 
हऽउहधीच्मासुपण्णोच्ययमानापथिवीन्टँ@ह॥१६॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ धुवासीत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः । ऊर्द्धवहती 
छन्दः । स्वयमातृणा देवता । र्वयमातुणोपधाने वि० ॥ १६॥ 

विखि-( १ ) इसके उपरान्त इन चार कण्डिकाओंके चार मंत्रोंसे इस पुरुषके 
ऊपर स्वयमाठणा [ स्वाभाविक छिद्रयुक्त पत्थरकी ईटें ] इष्टका धारण करे 
' [का०१७।९। १५] मंत्रार्थ-हे स्वयमाठ्णे | तुम (घरुणा ) भूमि रूपसे 
विइवकी धारणकरनेवाली ( विश्वकर्मणा ) मजापतिद्वारा ( आस्तृता ) विस्तारकी 
हुई ( ष्ठवा ) दृढ ( असि ) हो ( ससुद्रः ) समुद्र अर्थात्‌ रुक्म (त्वा ) तुमको 
(मा ) मत ( उद्दघीत्‌ ) नष्टकरो ( सुपर्णः ) पुरुष तुमको ( मा ) मत नष्ट करो 
अथवा वायु तुमको नष्ट न करो ( अव्ययमाना) अचल होकर तुम भूभाग इढ 
करनेमें समर्थ हो इस कारण ( पृथिवीम्‌ ) ए्वीको ( ह& ह ) दृढकरों ॥ १६ ॥ 


|. 


प्रमाण-“रुक्मों वे समुद्र, पुरुष! सुपर्णः” [ श० ७। ४ 1२1५ ]॥ १६॥ 


(५३८ ) वाजसनेयिश्री शुक्कयजुर्वेदसहिता- [ त्रयोदशः-- 


- कण्डिका १७-मंत्र १। 


प्रजार्पतिङ्वासादयत्वपाम्पष्ठेसंमुद्वस्येमन्‌ ॥ ध्यच॑ 
स्वतीम्प्रथस्वतीम्प्रथस्ववृथिक्ष्यसि ॥ १७ 0 


क्रष्खाढि-( १ ) ॐ प्रजापलिघ्टेत्ससथ चिशिरा क्र” । अलुष्ठुप्छन्दर ! 
स्वसमाठणा देवता ! वि० पू० ॥ १७॥ 
मंत्रार्थ-हे स्वयमाठणे ! ( प्रजापतिः ) प्रजापति ( त्वा ) तुझ ( व्यचस- 
तीम्‌ ) अवकाइावान्‌ ( प्रथस्वतीस ) विस्तारयुक्तको ( अपास्‌ ) जलाके ( पृष्ठ 2. 
ऊपर ९ ससुद्रस्य ) और समुद्रंके अर्थात्‌ जलसंघातके ( एमन्‌ ) स्थानमें ( साद्‌- 
यत्तु ) स्थापन करे, ओर तुम प्रजापतिसे सादित होकर ( मथस्व ) विस्तारको 
प्राप्त हो पृथिवी ) निस कारण कि भूमिसे प्रगट होनेसे उम प्रथ्वीरूप 
( असि) हो ॥ १७॥ 
सरलार्थ-प्रजापतिने तुमको ससुद्रके _ऊपरमूभागमें और समुद्वके गर्भ भूभाग 
दोनों स्थानमें स्थापन किया है तुम दघं और प्रथित होनेमें समर्थ हो, इस कारण 
तुमको प्रथ्वीभी कहते हैं अधिक ऊध्वेको मथित होसकती हो, अब इस 
चितिको विस्तार करो ॥ १७ ॥ जलके भीतर ईटोंकी नीम काम देती है इससे 
यहभी सूचित किया है. | 
व त कण्डिका १८-मन्त्र १। व. 
भूरसिभूसिरस्यदितिरसिविश्वधायाविश्वस्यशु 
वनस्यधर्ची ॥ पृथिवीञ्यच्छय्रथिवीन्ट&ङहयाथिवी 
म्माहि&सीई ॥ १८॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ भूरसीत्यरुय त्रिशिरा ऋषिः । प्रस्तारपंक्तिश्छ? । 
स्वयमातृणा देवता । वि० पू० ॥ १८॥ 
मन्त्रार्थ-हे स्वयमादणे ! तुम ( भू; )-छुखोंकी भावना करनेवाली ( भूमिः ) 
भाम नामसे प्रासद्ध ( असि ) हो ( विश्वधाया ) विश्वके पुष्ट करनेवाले (आदितिः) 
देवमाता ( असि ) हो ( विश्वस्य ) सम्पूर्ण ( सुवनस्य ) संसारकी ( घत्री ) 
चारण करनेवाली ( असि ) हो. ( प्रथिवीस्‌ ) पृथ्वीको ( यच्छ ) कृपादृष्टिसे अव- ` 
राकन करो ९ पृथिवीस्‌ ) भूभागको ( इ&-ह ) इढकरो ( पृथिवीस्‌ ) प्रथि्वीको 


८ मा) मत ( हि&सीः ) कष्ट वा पीडा दो ॥ १८ ॥ इन मंत्रोंमें -मासाद आदि 
नमाण करनेका शिल्पविद्याका उपदेश हे । हि 


अध्याय" १३, ] मिश्रभाष्यसहिता । (५३९) 
कण्डिका १९ मन्त्र १ । 
वि य NC ण [ |.) पा र्य यों T RR a 
A य्राणायापानायव्यानायाढानायष्प्रांच 
सै [| ~ [: | ~ ~ [| तु [ २५ य हित 
ष्ठायचरित्राय ॥ अध्चिङ्वामिपातुमद्यास्वस्त्याच्छ 
Les RR a ~ व्‌ ई द्ध || | 
दिषाशन्तमेवतयदिवर्तयाङ्गिरस्वद्धवासीँद ॥ १९ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ विश्वस्मा इत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः । सुरिगाति- 
जगती छन्दः । स्वयमातृणा दे० । वि० पू० ॥ १९ ॥ 
मत्रार्थ-हे स्वयमातणे ! ( विइवस्मै ) सम्पूर्ण प्राणाय ) प्राण ( अपानाय ) 
अपान ( व्यानाय ) व्यान ( उदानाय ) उदान नामक शरीरवायुकी ( प्रतिष्ठामै ) 
उन्नतिको कामनाके निमित्त तथा मतिष्ठा कीतिलाभके निमित्त ( चरित्राय) 
शाखीय आचरणके निमित्त अर्थात्‌ सच्चरित्र होकर प्रतिष्ठा पानेको अभिळाषासे 
तुमका इस स्यानमें सादित करताह ( अग्नि; ) अग्नि देवता (मह्या) बडी. 
( स्वस्त्या ) कल्याण योगक्षेमकी सम्पत्ति और ( झन्तमेन ) अत्यन्त सुखकारी 
( छिपा ) ग्रहके द्वारा (त्वा ) तुमको ( अभिपाहु ) रक्षा करे अर्थाद्‌ कल्याण- 
रूपा इम पृथ्वीकी कल्याणतम ज्वालाद्वारा अभि तुम्हारी सव मकार रक्षा करे 
( तया ) उस ९ देवतया ) परम देवताके अवुम्रहसे ( घुवा ) दृढ इई( अङ्गिरस्वत्‌). 
अंगिराकी समान ( सीद ) स्थित हो ॥ १९ ॥ 
कण्डिका २०-मंत्र १। 
क आ. प्रर हुँन ष्ट्र र्पः 
गण्डात्त्काण्डात्त्प्ररोइन्तीपरुषऽपरुषर्प्पार ॥ 
"७. । "७६ १७०५ 
एवानादिवष्प्रततंसहस्रणशुतेनच ॥ २० ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ काण्डादित्यस्य आभिक्रीषिः । अनुष्टप्छन्दभदुर्वे- 
एका देवता | स्वयमातृणया दूर्वेष्रकोपघाने वि० ॥ २० ॥ 
विधि-( १) इस स्वयमातृणा इष्टकाके ऊपर इस मंत्रसे और परकण्डिका- 
त्मकमंत्रसे दूर्वाइष्का [ समूलसाप्र कितनी एक दूर्वानिर्मित इष्टका ] उपधान क्रे 
और इष्टकाका अग्रभाग भूमिसे संलमरक्खै [ का० १७।४।१८ ] मन्त्रार्थ-( दुर्वे) 
हे दूर्वा ! इष्टके | तुम ८ काण्डात्‌ काण्डात्‌ ) प्रत्येक काण्डसे आर ( परुपः परुषः ) 
प्रत्येकपर्वसे ( परि ) सब ओरसे ( प्ररोहन्ती ) अंकुरित होती हो अर्थात्‌ भाभिके 
सम्वन्थवाळे और असंबन्धवाले सब पवासे बढती हो ( एव) और निश्चयही 


(५४०)  वाजसनेयिशत्रीशकपजुबेंदसंहित्ता- [ त्रयोदशा- _ 


( सहखेण ) सहख ( च ) और (शतेन ) सैंकडों अर्थात्‌ असंख्य ऐश्वर्यपुत्न- 
चौत्रादिसे अङ्करबत्‌ ( नः ) हमको ( आ) सव प्रकार ( प्रतनु ) बिस्तार वा 
डुद्धिको प्राप्तकरो ॥ २० ॥ 

कण्डिका २१-मन्त्र १। 


या गतेन ग्रतनोषिंस ह्स्ते णविरो हसि तेदे 
शतेनंप्प्रदुनोषिंछहस्रेणबि तस्यास्ते 
वीष्टकेबि am घेम [| हविषाव हे 
बुंधेमहविषावयमस्‌ ॥ २१ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ याशतेनेत्यस्थ अग्निक्रोषिः । निस्यृदष्टप्छंदः । 
दूवष्टका देवता । वि० पू ॥ २१ ॥ छि 
... मंत्रार्थ-( देवि ) हे दीप्यमान ! ( इष्टके ) हे इष्टके ! ( या ) जो तुम (शतेन ) 
सैकडों काण्डसे ( अतनोषि ) विस्तारको प्राप्त होती हो ( सहस्रेण ) सह अंकरोंसे 
( विरोहसि ) अनेक मकारसे अंकुरित होती हो ( वयस्‌ ) हम ( ते `) तुमको 
( हविषा ) इवि ( विधेम ) विधान करते हैं इन दोनों मंत्रोसे सन्ततिकी वृद्धि होती 
है इसी कारण दूर्वा मांगलिक कही गई है ॥ २१ ॥ 
काण्डका २२-मंत्र १ । 


यास्तेंऽअग्ग्ेस्‌ऽ्वेरुचो दि्व॑माठन्वन्तिरि ङिम्मिभिं+ 
तासिंज्नोऽअुद्यसवाभीङचेजनांयनस्कघि ॥ २२ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) 3४ यास्त इत्यस्य इंद्राग्नी ऋषी । झुरिगडप्छं० । 
अग्निदेबता । पद्चेष्टकोपधाने वि० ॥ २२॥ 

विधि-( १ ) दूर्वा इष्टकाके पूर्व इस कण्डिका और परकण्डिकात्मक मंत्र 
इन दोनो मंत्रोंसे 'द्वियजु' नामक पया इष्टका स्थापन करे [ का० १७।४। 
२०] मंत्रार्थ-( अग्ने ) हे अम्ने ! (या ) जो (ते) तेरी ( रुचः ) दीप्ति (सूर्य ) 
सर्यभण्डरूमें वर्तमान ( रस्मिभिः ) किरणोंद्वारा ( दिवस्‌ ) झुोककों : आत- 
न्वन्ति ) प्रकाश करती हे ( अद्य) इस समय ( ताभिः ) उन {सर्वाभिः ) 
सम्पूर्ण कांतियोंसे ( नः ) हमारे ( रुचे ) शोभाके निमित्त तथा ( नः ) हमारे 
€ जनाय ) पुज्पौत्रादिको जगत्मसिद्ध ( कथि ) करो अथवा यह द्युढोकप्रकाशक 
सम्दर्णकान्ति हमको पाहो, हमारे यजमानके कार्यसिद्धिके निमित्त उस समस्त 
“सक साहित हमारी इस यज्ञभूमिमे दीधिमान्‌ हो ॥ २२ ॥ 


अध्यायः १३. ] मिश्रभाव्यसहिता । (५४१) 


लि कण्डिका २३-मंत्र १ । 
यावेदिवा #सूझयेंरुचोगोष्ष्व श्वेष॒घारुच- ॥ इच्छा 
मै 80 च ~ 
ग्वीतासिऽसर्वौसीसुचन्नोधत्तदृहर्प्पते ॥ २३॥ 
ऋष्यादि-( १) ४० थाव इत्यस्य ऋष्यादि पूर्ववत ॥ २३ ॥ 
मंचाथ-( इन्द्राञ्नी ) हे इन्द्राभी ! ( बृहस्पते ) हे बृहस्पते ! ( देवाः) हे देवसमूह ! 
(वः ) तुम्हारी (यः ) जो (रुचः) दीपि (सूर्य ) सूयंमण्डलम वर्तमान हैं 
(याः) जो ( रुचः ) दीप़ियें ( गोपु ) पेचुओंमें जो ( अश्वेपु ) अशवोमे स्थितहें 
( ताभिः ) उन ( सर्वाभिः ) सम्पूर्ण दीसियाँसे देदीप्यमान तुम (नः ) हमारे 
निमित्त ( रुचम्‌ ) कान्तिनिरोगताको ( घत्त ) प्रातिपादन कीजिये ॥ २३ ॥ 
कण्डिका २४-मंत्र १ । 


बिराइइयोतिरधारयत्त्स्वराइइयोतिंरधारयत्‌ ॥ 
प्र॒जाप॑तिष्ठासादयदपृष्ठेपथिव्याज्ञ्योतिंष्म्मतीस्‌ ॥ 
विश्वस्म्मेप्प्राणायांणनार्यच्यानायबिःवुङ्यो 
तिंख्येच्छ ॥ अग्म्ष्टेथिंपतिस्तयाटिवर्तया ङ्गिर 
स्वदुवासीद्‌ ॥ २४॥ 


कऋष्यादि-( १-२ ) अँ विराट्स्वराडिति मंत्रयोरिद्रागनी ऋषी ॥ 
प्राजापत्या गायत्री छं० । रेतःसिचौ देवते । इष्टकोपधाने वि०।( ३) 
७४ प्रजापतिरित्यस्थेद्राग्नी ऋ० । झरिगाझी बृहती छं० । विश्वज्यो- 
तिदैबतम्‌ । रेतःसिशगिष्टकोपधाने वि० ॥ २४ ॥ 

विधि-( १-२ ) द्वियजुनामक इष्टकाके पूर्वमे पूर्वपश्चिमदीर्घक्रमसे रेत और 
गतिच नामक दो पद्या इष्टका उपधान करे, उसके मध्यमे प्रथम मंत्रसे उत्तर भागमें 
रेत और दूसरे मंत्रसे दाक्षिण भागमें सिकता स्थापन करें [ का» १७। ४। २२] 
मंत्रार्थ-( विराट ) विशेष शोभायमान विराटरूप इस लोकने ( ज्योतिः ) र 
रूप ज्योतिको ( अधारयत )धारण किया १ । ( स्वराट्र ) स्वयं प्रकाशमान दुलो 
( ज्योतिः ) आग्निरूप ज्योतिको ( अधारयतू ) धारण किया“ अयँ लोको विराट 
सइममार्भ ज्योतिधारियत्यसौ वै लोकः खराट सोऽसुमादित्यं ज्योतिर्धारयत्‌' हति 
[७।४।२।२३ ] श्रुतेः २। विथि- (३) रेत और सिच नामक दोनों 


(५४२.). . ` . वाजसनेयिश्रीशुक्लयज़ुर्वेद्सहिंता- [. ्रयोंदंदा | 
ड्रष्टकाओँके पूर्वेमे तीसरे मंत्रसे यजमानद्वारा निर्मित विश्वज्योति नामक पद्या_ ` 
` इष्टका पूर्व पश्चिम दीर्घक्रमसे उत्तरमुख होकर .उपधान करे [ को०.१७ | ४.॥२३1] ` : 
मैत्रार्थ-हे इष्टके | ( प्रजापति; ) प्रजाके पालक ( विश्वस्मे ) सम्पूर्ण ( प्राणाय ) `` 
. आण ( अपानाय ) अपान ( व्यानाय.) व्यानकी सम्पत्तिके निमित्त ( ज्योतिष्म-- . 
तीम ) ज्योतिर्युक्त ( ता ) तुझको ( पृथिव्या; )पृथ्वी के ( पृष्ठे ) ऊपर ( सादयतु ) .' 
स्थापितं करै ( विश्वस्‌ ) सम्पूर्ण ( ज्योतिः ) ज्योतिको ( यच्छ ) निग्रह करो, `` 
अर्थात्‌ समस्त प्राणोंको तुम समस्त ज्योति वितरण करो ( आमरे! ) आमि (त्ते) - 
तुम्हारा ( अधिपतिः ) अधिपति है ( तया ) उस प्रसिद्ध ( देवतया) देवताके - 
सहित (धुवा) हड होकर ( अङ्गिरस्वत्‌) अंड्रिराकी . समान (सौद ) . 
स्थित हो ॥ २४ ॥ हि 

कण्डिका २५-मंत्र २। - 


च”चसार्घवश्च॒वार्सन्तिकावृत्‌ऽअग्ग्रेरन्तऽ”छे 

षोसिकल्प्पेंतान्यावांप्रथिवीकल्प्पन्दामापऽओर्षं 

घय॒ऽ्कल्प्पन्तासण्ग्रय॒उप्रथङ्इमुज्ञ्येष्ठयायसन्ग 

ताई ॥ बेऽञग्ग्रयsंसमंनसोन्तराद्यावपथिवीऽई 

- में " बासन्तिकावृतूऽअंसिकल्प्प॑माळऽइन्द्रमिव 

देवा$अंमिसंविंशन्ततयटिवतंयाक्षिरस्वड्रवेसींद 
तस्‌ २ ॥ | 


ऋष्पादि-( १) ऊं मधुश्चेत्यस्य इन्द्राग्नी ऋषी । भुरेग्जगती छन्दः ` 

ऋतुर्देवता । पद्येष्टफकीपधाने वि० (२) ॐ ये अग्नय इत्यस्थ इन्द्राग्नी `: 
' ऋषी । सुरिग्बाह्मी बृहती छन्दः । ऋतुर्देवता । वि? पू ॥२५.॥ . ` `. 
`. वित्थि-(१ ) इस मंत्रका पाठ करके .विश्वज्योतिर्नामक इष्टकाके पूर्वमें पूर्वे. - 
यश्चिम दीर्घ कमसे मधु और माधवनामक दो पया इष्टका उपधान करे | का” 
१७ १ ४॥ २४ ] मैचार्थ-( सुः ) चेत्रमासं (च ) और ( माधवः `) वैशाख मासः ` . 
यह दोनो (च ) ही ( वासन्तिको ) वसन्तसम्बन्धी ( ऋतू.) ऋतु हैं अथवा हे - 
€ ऋत्‌ ) ऋतुरूप दोनों इश्काओ ! तुम( अभेः )चीयमान अझ्निके( अन्तः)अन्तरंमें _ 

स्थित होकर ( इलेषः ) इळेष अर्थात्‌ हढताके निमित्त लगाये हुए ( आसे )हो'.- 


अध्याय; १३. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ५७३ ) 


“जिस मकार भीतके भीतर इढताके निमित्त काकी लकडी लगा देते हैं” 
अभिचयन करते ( मम ) सुस यजमानके ( ज्येष्ठयाय ) उत्कर्षताके निमित्त यह 
( यावाप्ाथेवी ) द्युलोक और भूलोक ( कल्पन्तास्‌ ) स्वोचित उपकारको कल्पना 
करे, अर्थात्‌ इस प्रकार यह ऋतुसच्श कार्यमें नियुक्त हो एकवाक्य होकर इस 
जगत हमारा प्राधान्य कल्पना करे द्यावाएथिवीः हमारा प्राधान्य कल्पना केरे 
( आप; ) जल और ( ओपधय; ) ओषधी हमारा माधान्य (कल्पन्तास्‌ ) सम्पा 
दन करें ( सब्रताः ) समान ब्रत अर्थात्‌ एक अभिचयन कर्ममें स्थित ( पृथक्‌ ) 
अनेक नामकी ( अग्नयः ) अग्नि स्वयमातृणा आदि इष्टका (कल्पन्तासू )उत्कृष्टता 
सम्पादन करें “अग्नयो हेते प॒थम्यदेता इष्टकाः” इति श्रुतेः ( इमे ) यह ( द्यावा- 
पथिवी ) द्यावा पृथ्वीके ( अन्तरा ) मध्यम वर्तमान ( समनसः ) एक मनवाली 
(ये ) जो ( अयः ) अभ्नियं हैं, अर्थात्‌ औरोंसे चयनकीहुई( वासन्तिक) बसन्त 
सम्बन्धी ( ऋतू ) ऋतुको ( अभिकर्पमानाः ) सम्पादन करते (अभिसंवेशन्तु) 
इस कर्मका आश्रय करो ( इव ) जैसे ( देवाः ) देवता ( इन्द्रस्‌ ) इन्द्रको परिचर्या 
कर सम्पादन करते हैं, इसी प्रकार इष्टका प्राप्त हो, हे इष्टके ! ( तया ) उस प्रसिद्ध 
( देवतया ) देवताद्वारा ( अङ्किरस्वत्त ) अङ्गिराकी समान (ष्टवे ) स्थिर होकर 
( सीदतम्‌ ) स्थित हो अर्थात्‌ यावाएथ्वीके मध्यमे जितनी इष्टका विद्यमान हे 
वह सब एक मनसे तुमको वसन्तकालमें ऋतुरूपसे अन्तःश्लेष कल्पना करके 
इस यज्ञमें अभिनिवेश करो इस परम देवताके मसादसे तुम: यहां चिरस्थायी हो 
[ श० ७। ४।२। ३१] ॥ २५ ॥ 
कण्डिका २६-भंत्र १ । 


अषांठाडिसहमाकसइस्वारांतीऽसहस्वएतनायतः। 
सहस्र॑वीय्यवांसिसामांजिन्व ॥ २६॥ [ ११ ] 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अषाढासीत्यस्य सविता ऋषिः । निच्यृदङुष्टु- 
प्छन्द्‌ः । इष्टका देवता । आषाटेश्कोपधाने वि०॥ २६ ॥ 

विधि-( १) इस मंत्रको पाठ करके ऋतुनामक दो इष्टकाके पूर्वमे इसी 
प्रकार पूर्व पश्चिम दीधे कमसे अपाढा [ पत्नीद्वारा निर्मित पया | इष्टका उपधान 
करे [ का० १७। ४ । २५ ] मंत्रार्थ-हे इष्टके ! उम ( सहमाना ) स्वभावसे शत्रु- 
औंका जय करनेवाली ( अपाढा ) तथा शङ्गओंको न सहनेवाली ( आसे ) .हो 
( अरातीः ) शञ्आको ( सहस्व ) तिरस्कार करो ( एतनायतः ) संयामकी इच्छा 
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(८५४४ ) वाजसनेयिश्रीशुङ यजुबंदसंहिता- i [त्रयोदश 


` करनेवाले शत्रओंको ( सहस्व ) तिरस्कार करो तुम: ( सहस्रवोर्या.).. अंनंतं बल- - 


` बाली (असि ) हो (मा) मुझपर ( जिन्व्‌ ) सुप्रीता ही. ॥ २६ ॥ [११] 

प्रमाण- ति देवा एताभिष्टकामपइ्यक्ञवाढामिमामेव _ ताएपादवतःतासुषधायाः 

सुसन्त्सपत्नान्भ्रातुव्यानस्मात्सवेस्मादसहन्त तस्मादषाढा' इति [७ 1४.२५. 

३३ ] श्रतेः ॥ २६॥ ` i We Fi 
` कण्डिका .२७-मंत्र १. अल ० .३। 


मधरवातांऽऋताय॒तेमधक्षरन्तिसिन्धंबऽं॥ माडी ` 
ब्रसन्त्वोषधी$। २७॥ ` `: EC 


ऋष्यादि १) ॐ -मअझुवाता इत्यस्य गोतम ० 1 निच्यृद्रायत्री ` 
छन्दः । विश्वेदेबा देवता: |. कूर्मलेपने वि० ॥ २७ ॥ - “| . 
 चिथि-(-१ ) दघिमछुघृत एकत्र करके यहांसे लेकर तीन कण्डिकाओंके' मंत्र. 
पाठेकरके कूर्मक्रो लिप्तकरै [का० १७ ।-४ । २७] मन्त्रार्थ-( ऋतायते ) यज्ञकी 
. इच्छाकरनेवाळे. यजमानके निमित्त ( वाताः:) बायु ( मंड) एंष्परसको ( क्षरन्तिः) 
._ बेहनकरतीहें ( सिन्थंबः ) स्यन्दमान नादियें ( मु ) मधुकी समान: जळंको क्षरण. 
क्ररतीहैँ ( नः ) हमको ( ओषधीः ) सम्पूर्ण गं ओषधी ( माध्वीः > मुर. रससे युक्त 
(सन्तु)होँ॥२७॥ . ... क 
प्रभाण- स यत्कूर्मो नाम एतद्वेरूपं कृत्वा. प्रजापति; प्रजा असृजत्‌” ` | -झ० 
91 ९। १ । ५ ] कूर्मरूपसे प्रजापतिने प्रजा रची हे, . कर्तव्यसेही वहं. कूर्मं हे ॥:. 
[ ऋ० १।६।-१८]॥ २७॥ ॒ 805 
कण्डिका २८-मंत्र १। 


मधनक्तसतोषसो मधुमत्त्पाथिव&रज॑+ ॥ मधु 
दयोरस्तुनई पिता ॥.२८॥ 


ऋष्यादि-( १ - )-७ मधुनक्तमित्यर€्य गोतमं ऋ० । गायत्री छन्दः 
विश्वेदेवा देवताः । वि०-पू० ॥ २८0 > | 
मन्त्राथे-( नः ) हमको (पिता ) .पितावत्‌ पालनकंरनेवाला  द्यो; ): झंलोक. 
म ) अस्तमय € अस्तु ) हो-( पाथिवस्‌ ) मातारूप पृथ्वीसम्बन्धी .( रज!) 
ज ८ मछुमत्‌ ) “अम्हतमय हो (नक्तमू ) रात्रि ( उत) - और (उषसः ) 


देन ( मड ) अम्चतमंय हो अर्थात्‌ सबसे | 
य्य र. एतत उतरी pe बो ता? ९ १1. 


अध्याय; १३. ] मिश्ननाष्यसाहेता 1 (५४५ ) 
कण्डिका २९-मन्त्र १ । 
| || तिम्मेछुँमाँ ॥ ५२ 16 
मधंमान्नोवनस्प्पतिम्मंधमाँ २5अस्त्तुमूर््थ+ ॥ 
he | सवर ¢ ण 
माद्धीर्गावोभवन्तुनई ॥ २९॥ 

ऋष्यादि-(१) ७ मधुमानित्यस्य गोतम ऋषिः । निच्यृद्गायत्री छन्दः 
विश्वेदेवा देवताः । चि० पूण ॥ २९ ॥ 

८ न्वार्थे-( वनस्पातेः ) सम्पूर्ण वनस्पाते ( नः ) हमको ( मधुमान्‌ ) मधर 
रससै युक्त हो ( सूर्यः ) सूर्य हमको ( ममान ) मधुररसयुक्त ( अस्तु.) हों 
(गावः) गो (नः) हमको ( माध्वीः ) मधुररसयुक्त ( भवन्तु ) हों [ ६० 
१।६।९२८]॥ २९१ ॥ 

कण्डिका ३०-मंत्र १ । 


अपाड्रम्म॑न्त्सीदमात्त्वामय्योंमिताप्प्सीच्माग्प्रि 
चेश्वानर6 ॥ अच्छिन्नपत्राईप्यजा5अँनुवीक्षस्वा 
नत्त्वादिष्यादशिंद्सचतास ॥ ३० ॥ 


ऋष्यादि-(१)७६ अपामित्यस्य गोतम ऋषि: । स्वराट्‌ पंक्तिश्छं० ६ 
कूर्मो देवता । पुरूषाभिसुखकूमॉपधाने वि० ॥ ३० ॥ 

विधि-( १) अषाढा इष्टकाके द्क्षिणमें अरत्निमात्र अवकाश रखकर पूवे- 
स्थापित अवकाश ( शैवारू ) के ऊपर पुरुषके अभिसुख करके यह मंत्र पाठकर 
कूर्म उपघान करे [ का० १७॥ ४। २८. ५, १] “स कूमोऽसौ स आदित्यः? 
[श०७३१५। १। ६ ] मन्तरार्थ-कूर्मसे प्रजापति वा आदित्यका ग्रहण है हे 
कूर्म ! तुम ( अपाम्‌ ).जलोंके ( गम्भस्‌ ) गंभीरस्थान आदित्यमण्डलमें ( सीद्‌ ) 
स्थित हो (त्वा) तुमको (सूर्यः) सूर्य वहां स्थित होनेसे (मा) मत ( अभिताप्सीत्‌ ) 
सन्तप्त करो (वैश्वानरः ) सम्पूर्ण ` मतुष्यांके हितकारी ( अभिः) अग्नि तुमको 
( मा) मत सन्तापितकरो ( अच्छिन्नपत्राः ) अखाण्डतअवयववाली ( प्रजाः ) 
इष्टका ( अबुवीक्षस्व ) तुमको निरन्तर देखो और ( दिव्या ) दिव्य ( वाः ) वर्षो 
(त्वा ) तुमको ( अनुसचतास ) सेवनकरो ॥ ३० ॥ 

प्रमाण-“एऐतद्वापां गम्भिछँ यत्रेष एतत्तपति' इति [ ७1५। १।८] 
श्तेः “ईमा वै सर्वाः प्रजा या इमा इष्टकास्ता अरिष्टा अनाता अनुवीक्षस्व'' इति 


३५ 


(५५४६) - दाजसनेयिश्रीशङयजुवदसद्ता- . त्रयोदश 


[ श० ७1 । ८ ] "म्राणो वे झूमः ` इति [ श़० 91 5५1 १। ७ प्राणही. 
कूम यहां सर्वत्र है इसनेही सर्वत्र निवासकर प्रजा रची है ॥ ३० ॥ _.. ` 
सरलाथं-हे कूम | गंभीरजळमें तुम्हारा वास है वहाँ सूयका ताप परवेझ नहीं - 
करता और विश्वास है कि अग्निभी वहां प्रवेश नहीं करसकती आज इस स्थानमें . 
उपविष्ट हो तुम्हारे सन्सुख स्थित अनूनअंग यह प्रजावगे तुमको निरन्तर अवलोकन - 
करते रहो इस कार्यके फलसे वषा हो ओर वह वर्षा तुम्हारे पूर्णसुखका कारण हो .. 
इसी विचारमें तुम समय व्यतीतकरो ॥ ३० ॥ 
आशाय-पिता माता जिस प्रकार अपनी प्रजा पुत्रादेके फलवान्‌ होनेपर उनके . 
भोग ऐश्वर्यंकी आझासे उनके मुख अवलोकनके ब्रती रहते हैं तुम्हारीभी इसी पकार - 
यह इष्टकारूप सव प्रजा मफल होनेपर श्रेष्ठ बृष्टि होगी, इसी फलमोगकी आझासे 
निरन्तर तुम्हारा मख इंक्षण करते हैं ॥ ३० ॥ त 
काण्डिका ३१-मंत्र १। 


हीन्त्संसद्दान्त्समंसपत्त्स्वुग्गानपाम्पतिंबृषम$₹ 
इकानास्‌ ॥ पुरीषंबसांन*्सुकृतस्यंलोकेतर्वग 
- च्छमत्रपूर्वेपरेताई॥ ३३॥. - ` त 


ऋष्यादि-( १) ॐ चीनित्यस्य गोतम, ऋ० 1. चिष्ठुप्छन्दः । कूमॉ ` 
देवता । कूर्मकम्पने बि०-॥ ३१॥  . र 
विधि-( १) कूर्म .उपंधान करनेके पहले जितने कालमें.यह - हाथमे स्थित 
रहै उतने काछमें इतको इस मंत्र ओर पर मंत्रसे केपित करे, [ का? १७। | 
२] मंत्रार्थ- अपास्‌.) जलोके ( पाते; ) स्वामी . अथात्‌ जल्शायी कूम ( इश्ट- . 
कानास ) इष्टकाओंकी उपंघानक्रियाका ( चुषभ! ) मधान अंग हो तुमने ( जीन्‌) - 
तीन ( स्वर्गान्‌-) भोगके सांधन ( संसुद्रान्‌ ) छॉोकोको ५ समसूपत्‌ ) भला प्रकार 
` मत्त किँया अर्थात्‌ तुम जीवके भोगस्थान -ब्रिकोकीमें जानेको समर्थ हो ( एरी- 
` घस ) पुरीषको वा पश्चुओंकों ( वसानः ) आच्छादन करते ( तत्र ) उस स्थानमें 
{गच्छ ) गमन करो ( यत्र ) जहां ( सुकृतस्य ) पुण्यात्माओके ( लोके ) लोकसं. 
( पूर्वे ) पुरातन कर्मे अञ्नियासे उपहित हो ( प्रेता.) गये हैं अर्थात्‌ इस समय 
घुरीपसे आच्छादित हो उस घुण्यकोकमें गमनकरों जहांपर- इसीप्रकार और भी : 
अनेक गये हैँ ॥ ३१-॥ `. र | ही 
विशेष-इस मंत्रसे पूर्ण चोध होताहे है कि पुण्यात्माओके निमित्त श्रेष्ठ लोक हैं. 
जो भूसण्डळके अतिरिक्त अन्य स्थानोंमें हैं ॥ ३१ ॥ हद 


अध्याय: १३. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ५४७ ) 
कण्डिका ३२-मन्त्र १ । 


दर पथि ९ स्मिमि 
महीद्योई्पॅथिवीचन$इमंख्यज्ञम्मिमिक्षताम्‌ ॥ 
पिपृताञ्चोसरींममिऽ॥ ३२॥ 
_ ऋष्यादि-( १ ) ॐ महीद्यौरिति इसकी व्याख्या ८ अ° ३२ मंत्रमें 
होगई ॥ ३२॥ | 
सरलार्थ-यह सुमहान्‌ झलोक और पृथ्वीलोक हमारे इस पन्नके सफलकरनेकी 
इच्छा करें अनेक भोग्यवस्तुसे यजमानका घर पवित्रकं ॥ ३२ ॥ 
कण्डिका ३३-मन्त्र १। 


विष्ण्णोईकर्म्मोणिपश्यठयतोब्रतानिपस्प्पशे ॥ 
इन्द्रस्यश्रज्यपंसर्खा ॥ ३३ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ विष्णोरित्यस्य गोतम ऋषिः । शोषम्पूर्ववत्‌ । 
उल््खलमुसलोपधाने वि० ॥ ३३ ॥ 

श्वधि-( १ ) स्व॒थमातणा इश्काके उत्तरमें अरत्निमात्र अन्तरसे यह मंत्र 
पाठकर उल्लखल और मूसल स्थापन केरे । चतुष्कोण मध्यमें संकुचित खातहीन 
गूलरकी लकडीसे ऊखल और मूसल बनाने चाहिये । मन्त्रार्थ-विष्णोरिति इस 
मंत्रकी व्याख्या ६ अ० ४ क० में होगईं ॥ ३३ ॥ 

सरलार्थ-है ऋत्विग्गण ! देखो विष्णु भगवानके नियम और कार्य केसे 
अट्टत हैं उनके नियमसे स्थावर जंगम अह नक्षत्र समस्तही चढ आवद्ध दै यह इन्द्र 
वा इन्द्रियवान्‌ गणके उपयुक्त सखा है ॥ ३३ ॥ 

कण्डिका ३४-मन्त्र १ । 


्ुवासिं धरुणेतोजजञेप्रथमप्रेबभ्यो योनिं्म्योऽअ 
विं्ञातवेदाई ॥ सगांयत्र्याचिदुभाडुदुमाचढेवे 
व्म्याँइच्यंचंहतुप्प्रज्ञानत्‌ ॥ ३४ 0 हि 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ धुवासीत्यस्य गोतम ऋ० । न्द्‌$ । 


उखा देवता । झड्पर्युखास्थापने वि० ॥ २४ ॥ व 
विधि-( १) उळूखलके ऊपर विना मंत्र उखाग्रहण. करनेके उपरान्त इस 
उळूखलमें उपाशया [ सृत्तिकाविशेष ] को पीसकर इसको उळूखलके सम्छख 


८५४८) ` ` ` वाजसनेयिश्रीञ्यक्कमजुवदसदिता-: |] अवोद 


रखकर उसके ऊपर इस कण्डिका और पर .कण्डिकाके दो मंत्रोंसे उखा स्थापन 
करें [ का० १७। ५।४ ] मंतरार्थ-हे उखे ! ( धरुणा ) जगतंकी घारणं करने-: 
वाली तुम ( कुवा ) स्थिर ( असि ) हो ( “जातवेदाः ` )-.अग्निः( प्रथमम > पहले 
(इत! ) इस उखासे ( अधिजज्ञे ) प्रगढ हुआ हे .(, एभ्यः ..) फिर. इन अपने: 
( योनिभ्यः ) कारणोंसे प्रगट होता है ( सः ) वह: अग्नि -अंपने अधिकारको . 
( प्रजानन्‌) भली प्रकार जानता हुआ ( गायच्या ) गायत्री: ( त्रिष्टुभा) त्रिष्टुभ 
(च) और ( अनुड्भा ) अचुष्ठभ छन्दकी सामर्थ्यसेः ( देवेभ्यः: `) देवताओंके . 
निमित्त ( हव्यस्‌ ) हाविको ( वहतु.) लेजाओ. ॥ ३४ ॥ हु क > 
सरलार्थ-यह अम्नि नित्य होकरभी कभी अरणीकाष्ठादिसेः कभी इस उखाम- . 
त्तिकासे समुत्पन्न होतीदे, यह प्रज्ञानवान्‌ गायत्री अनुट्ठपत्रि्प आदि छन्दोसे आहत. 
हविको देवताओंके निकट मेरी प्रदत्त आइति . अवश्य छेजाने योग्य जानकर 
वहन करे ॥ ३४ ॥ SR न 
कण्डिका ३५-मन्त्र १। 


इषेराये रमस्वंसह॑सेयम्न्नऽऊर्ञेऽअपत्त्याय ॥ स॒ 
म्ग्रार्डसिस्वराडसिसारस्व॒तोलोत्त्सोप्प्रावताम ३ 


` कष्यादि-( १) औँ इषेराय इत्यस्य गोतमं , ऋ०.। निच्यृदबृहती - 
“ छुँ० । उखा देवता । वि० पू० ॥; ३५.॥ र 
मृन्त्रार्थ-दे उखे.!. (इषे ) अन्न /( राये: ) ` धनः ( सहसे ): बल (दुसरे ) यशः 

( उर्जे. ) - ढुग्धदधिषृतादे रस. और ( - अपत्याय: ). छनपोञ्ञादे देनेके. निमित्तः 
९ असि ) हों स्वगैके ( स्वराट्‌ ) स्वये दीप्तिमान्‌ राजा ( असि ) हों त्वा) तुमको . 
( सारस्वती ) सरस्वतीसम्बन्धी (: उत्सौ ) वाणी. मनं अर्थात मनं और वाक्य 
( प्रावताम्‌ ) पार्छन करें “मनो वे . सरस्वान वाक संरस्वत्येतौ सारस्वता उत्सौ”- 
इत श्रुतः | श°० ७।५।.१ ।:३१ | अर्थवा ऋग्वेदं ओर सामवेद तुम्हारी रक्षा 
. करें, “ऋक्सांम पे सारखतावुत्सो, ' इंते :[ तैत्तिरीय] -:“द्युम्त- योततेर्यशो वोल्न 
वा. इति | निरु० ६1 ५ 1. ३५. | व डु 
`` कण्डिका २३६ मन्त्र १! jon 0” 


CE 


अरंबह॑न्तिस॒न्यवें 0४१६ ॥ 


भथ्यायः १६. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ५४९ ) 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अन्न इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । निच्यृद्गायत्री छं०.। 
अक्निदेवता । उखामध्य स्वुवाइतिदाने वि० ॥ ३६॥ 
विधि-( १ ) इस मंत्र और पर मंत्रसे उखाके मध्यमें' खुवाहुति मदान करे 
` { का० १७। ९। ५ ] मन्त्राथे-( देव ) हे दीप्यमान ( अभ्रे ) आग्रि देवता | 
( ये ) जो (ते ) तुम्हारे ( साधवः ) चतुर श्रेष्ठ ( अख़ासः ) घोडे (अरम्‌ ) 
आध छुमको ( मन्यवे ) यज्ञके निमित्त ( वहन्ति ) घात करते हैं. (हे ) उनकोही 
( आयुक्ष्ष ) रथम जोतो अर्थात्‌ तुम्हारे जो सम्पूर्ण श्रेष्ठ अश्‍व यज्ञस्थलमें गम- 
नमे अभिळापेत्ताइरूप तुमको वहन करते हैं उनकोही रथमें योजन करो [ ऋ० 
४॥५॥ २१९ ]॥ १६ ॥ क 
त -कण्डिका ३७-मन्त्र १ अठ० ४। 
22 पि आ हू ह टी ७१ ~ PY: 
युक्ष्वाहि देवृदतंघाँ२ऽअश्वाँ२ऽअग्ग्रेरथीरिंव ॥ 
१ हे (.. 
निहोता एव्येऽसंद्‌ऽ ॥ ३७॥ [ ११] 
क्रष्यादि-(,१ ) ॐ युक्वाहीत्यस्य विरूप ऋषिः । निच्यूदायवी 
छन्दः । अशिदेबता । चिज्पू०॥ ३७॥ 
मन्त्राथे-( अग्ने ) हे अग्ने ! ( देवहतमान ) देवताऑके अतिशय डुळानेषाले 
( अश्वान्‌ ) घोडोंको ( हि) अवइ्यही ( रथी ) रथीकी ( इव ) समान शीक्र 
( आयुक्ष्ष ) उत्साइपूर्वक रथमें योजना करो कारण कि ( पूर्व्य; ) पुरातन 
( होता ) आह्वान करनेवाले तुम ( निषद्‌!) आज इस यज्ञकार्यं इस स्थलमें 
स्थान ग्रहण कर स्थित हो [ ऋ०६१५।२४]॥३७॥[ ११] 
क कण्डिका २८_मत्र १1 त 
सम्म्यक्खवन्ति सरितोनधेर्नाऽअन्तह्दंदामनंसा 
| | & | 
पूयमानाई ॥ ऽतस्य॒धाराऽअमिर्चाकशीमिहिर 
णण्ययोबिठसोमङधेऽञ्ग्भ्रऽ ॥ ३८॥ ` 
ऋष्यादि-(१)ॐ सम्यागित्यस्य विरूप ऋषिः ।निष्टुप्छन्ड; । लिङ्गोक्ता 
. देवता । दिरण्यभासने वि०॥ ३८ ॥ 
विजि-( १ ) इस मंत्रसे चितिकार्यके निमित्त प्राप्त पश्च पशुओंके सुखमें 
सुवणे प्रासन करावे यह हिरण्यप्रासन कार्य एकपशु यज्ञमें सप्तबार घा पचवार 


किया जाता हे किन्तु पश्चपशुयज्ञमें एकबार करै [ का» १७। ५ । ७1 
मन्त्रार्थ ( अग्नेः ) चितिके ( मध्ये ) मध्यमें जो ( हिरण्ययः ) हिरण्यमथ( वेतसः ) 


(५५०) वाजसनेयिश्रीशकूयजुर्वेद्संहिता- [ त्रयोदशः- 


पुरुष स्थित है उसमें ( अन्तहेदा.) छृदयके अन्तर वर्तमान (मनसा ) विषयोकी 
व्याकुलतारहित श्रद्धावाले मनसे ( पूयमानाः > पांवेत्रकिये हुए ( घेनाः 
अन्न अन्न वे धेना” इति श्तेः [| ७1५1२ । ११ ] ओर (घृतस्य धारा ) 
घृतकी धारा ( सम्यक्‌) भलीप्रकार ( खवन्ति ) क्षरण करते हैं ( न ) जिस प्रकार 
( सरित्तः ) नदियां समुद्रम प्राप्त होतीहै इस म्रकार होमीहुई हवि उस पुरुषको 
आप्तहोर्तीरी ( अभिचाकशीमि ) में उसको देखताइँ “अन्तवै हृदयेन मनसा सतान्नं 
पूत य ऋजु इत्ते [ रि०७।५८।२। गुप ३८ ॥ 

सरलाथे-अन्त;ःकरण और हृदयके सहित दियेहुए मनसे पवित्र यह सब. 
अन्न ओर घृतकी धाराआदि असिके मध्यम स्थित इस हिरण्यय पुरुषके सखमं 
वेगवाहिनी नदीकी समान गतिसे सम्यकरूपसे सावित होती हैं यह हम अपनी 
चक्षुसे देखते हे ॥ ३८ ॥ 

विशेष-हिरण्यमय पुरुषके उद्देशका यह मंत्र है [ऋ०३।८। १९ अर्थ] ॥३८॥ 

कण्डिका ३९-मंत्र ५ 1 


चेत्त्वा इचेत्त्वांसासेतत्वाज्ज्योत्षितत्वा ॥ अभ 


दिदंविश्व॑स्य्चवंनस्य॒वार्जिनमग्भ्रेवैश्वावरस्यं 
च्‌॥३९॥ 


ऋष्यादि-( १-२-३ ) ॐ ऋत्े-रूचे-भास-इतिमंत्राणां विरूप ऋ० 1 
ढच्यदुष्टुप्छ शकलं दॅबतम्‌ । १-२ पशोर्वांम-द्तिणनासे सुवणक्षेपणे ३ 
वामचक्जषि खुवर्णक्षेपणितच चि०।(३)३ॐज्योलिषेत्वेत्यस्य विरूप ऋ०। देवी 
बहती छं० । शकलं दै० । दक्षिणचक्षाषे खुवर्णक्षेपणे वि० | (५)३ अभूः 
दित्यस्य विरू० ऋ०।साम्त्री चिष्टप्छन्द्‌ शकलं दे० । वामकर्णे सुवणक्षेपे 
बि० ॥ ३९ ॥ 

विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे पञ्चपझुकी वामनासामें सुवर्ण रासन करावे[का ० १७1 

७]मन्त्राथ-हे हिरण्यझाकळ !(ऋचे)दीसि वा ऋग्वेद वा होत्रादिसिद्धिके निमित्त 
(त्वा) तुमको वामनासिकामं मासन करताइई 'डालताई १1 विशे-( २) 
दूसरे मंत्रसे दाक्षेण नासामें हिरण्यमासन करे [ का० १७1५ । १३] मंत्रार्थ- 
हे हिश्ण्यञ्ञकल ! ( रुचे ) सम्यक दीसिके निमित्त ( त्वा ) तुझको दक्षिणनासामें 
मासन करताहू अथवा हे नासके ! दीप्तिके निमित्त तुमको हिरण्य मासन करताहूँर 1 
विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे वाम चक्षमे सुवणस्पर्ण करावे [का०। ९। १०३ 
सन्भाथे-है हिरण्यशकल ( भासे ) काम्तिके निमित्त (त्वा) तुमको वोम 
चक्षुम स्पश 'करताई ३। विधि-( ४) चोथे मंत्रसे दक्षिण नेत्रमें स्पा करावे 


अ मिश्रभाष्यसहितो। ` ` (५५६) 
_ मंचार्थ-हे हिरण्यखण्ड ! (ज्योतिषे ) तेजमांसिके निमित्त (त्वा ) तुमको दक्षिण 
नेत्रम स्पश कराताहूं ४ । विधि-(-५ ) पांचवें मंत्रसे वायें कानमें हिरण्य प्रासन 
करे [ का० १७। ५। ११] मन्त्रार्थ-( इदस्‌ ) यह श्रोत्र ( -विश्वस्य ) सम्पूर्ण 
( सुवनस्य ) माणिससूह तथा ( वैश्वानरस्य ) सम्पूर्ण मजुष्योंके हितकारी ( अग्नेः ) 
अझिके ( वाजिनम्‌ ) वचनको जान्नेवाछे हैं इनको प्रासन कराताहूँ अथवा यह 
आन विश्व सुवनके विशेषतः इस वैश्वानर अझिके श्रवणेन्द्रियवत्‌ कार्यकारी हैं 
अथवा यह कोनोंमें पास्यमान सुवर्ण सब संसार और वैश्वानर अभिका तेजजनक 
होता है इस कारण स्पशीकराता हुँ “अयममिवैश्वानर इत्युपक्रम्य तस्येष घोषो 
भवाते यमेतत्‌ कर्णावपिधाय शृणोति'' इतति श्वत्युवादकोऽयं मन्त्रः ॥ ३९ ॥ 
| कण्डिका ४०-मंत्र १ र 
अग्नि , “te षाज्ड तिंष्म्मं गेषर्चस to - 
ज्ज्यो तिषाज्ज्यो तिष्म्मान्त्ुक्रमोचर्चसाचर्च 
स्वान्‌ ॥ सहसख॒ुदाइअंसिसहर्सायत्त्वा ॥ ४५ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ अञ्निरित्यस्य विरूप ऋ० । भाजापत्याङुष्टप्छं० 1 
शकलं दैबतम्‌ । दक्षिणश्रोत्र हिरण्यक्षेपे वि०।. ( -२ ) ॐ सहस्रदा 
इत्यस्य विरूप ऋ० । आखरी पंक्तिश्छन्दः । शकलं देवतम. ॥ शिरोग्रहणे 
बि०॥ ४०॥ अमल 5 SE प, 
विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे दक्षिणश्रोत्रमें हिरण्य पासन करावे । मन्त्रार्थ-- 
( अम़िः ) यह अग्नि ( ज्योतिषा.) पशुश्रोत्रास्थित हिरण्यकी . कान्तिसे ( ज्योति- 
ष्मान्‌ ) कान्तिमान्‌ है ( रुक्म; ) रोचमान अग्नि ( वर्चसा) सुवणेकी कान्तिसे 
(.वर्चस्वान) कात्तिमावहे वाह्मप्रभा ज्योतिहे और शरीरकी कान्ति वेचे कहलातीहे 
` अथवा श्रोत्रही सुवणेकी ज्योतिसे अभिकी समान ज्योतिमान्‌ हो, और सुवर्णकी. 
कान्तिसे वर्चका देनेवाला हो “रुक्म और सुवर्ण पुरुषकी समान हौं यह दोनों पक्षमें 
` लगाना” । अथवा रोचमान अग्नि इसी ज्योतिसे ज्योतिष्मान्‌ और इसी. कान्तिसे 
- कान्तिमान्‌ है १। विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे शिरोग्रहण करे उखा मध्यमें स्थापि- 
तकरे [ का० १७॥ ५ | १४ | मन्त्रार्थ-हे पुरुष! तुम ( सहखदाः ) यजमानके 
सहरखो अभीष्ट सिद्धकरनेवाले ( असि.) हो इस कारण ( सहखाय ) संहखों अभीष्ट 
'लाभके निमित्त ९ त्वा ) तुमको सिद्धकरता हू ॥ ४६ ` ` | ` - ` 
विशेष-हिरण्यमासन और शिरोग्रहण [ शिरमें सुवण छुवाना आदे ] प्रथम 
हिरण्यमय पुरुषका करे पश्चात्‌ मेषादिका भी इन्ही. मंत्रोंसे स्पर्श करे सुखादिमें 
एक एकवा पाँच २वा सांत २ वार करे[ का० १७१५ 1११ ] इसका 
विस्तार [ श०। ७। ५1 २ । १० ] में विशेषं है ॥ ४० ॥ ह टी 


(५५२). :. . वाजसनेयिशरीञ्लङ्गयजुवेदसंदिता- : _ [:तयोदरा:--.. 


(कान 


काण्डका ४१-मन्त्र.१ । 


आंदित्यङ्कन्भम्पर्यसासमङम्धिसहखस्यप्रतिमा 
विश्वेरूपस्‌ ॥ परटङ्ग्धिहरसामामिम९१स्त्याई 
गतायुँषङ्णुहिचीयर्मानई॥ ४१॥ -. :. 


ऋष्यादि-( १) ॐ आदित्यामित्यस्य विरूप ऋषि: . . किछुप्छे ० । 
अम्निर्देवता । हिरण्मयपुरूषशिरउपधाने वि० ४१ ॥. = - / 

विधि०( १) पूर्व मंत्रसे ग्रहीत हिरण्मय पुरुषके शिरकी उंखाके मध्य. उपधान 
अर्थात स्थापन करो का ० १७५ १७.]मन्वार्थे-चयनकायेमं व्यवहारको प्रप्तहुएं है 
पुरुष | ( गर्भम्‌ ) देवताओंकी उत्पत्तिके स्थान वा- पशुओंके ग्रहण. पाठन, करनेबा छें , 
कर्मपाशमें' बन्धनसे प्राणिमात्र पशु हैं उनके अंहण पालन करनेवाले-( सहखस्य: )-. 
सहस्रोंकी ( प्रतिमा ) सति अथवा: बहुत वनोकी प्रतिमा. ( विईवरूपम्‌ ) स्वरूप. 
वा सर्वेरूपके प्रकाशक वा जिस्से सर्व रूप होते. .हैं (. आदित्यम -) ऐंते आदित्य 
ब्रिति अभिक्को ( पयसा ) दूधसे- ( संमडरिघ.)सिंचिर्त- करो, ओर(-हरसा ) सम्पूर्ण 
'बीर्यके हरनेवाले अभिके तेजसे यजमानको (परिवङास्धि )वर्नित करो, यजमानको : 
(मा) मत ( अभिम$स्थाः ) मारो और - (. चीयमान! `) ` चयनको प्राप हत्तिहुए - 
९ शतायुवम्‌ ) यजंभानको शतायु ( कुणुहि - ). करो: “हर इति . ज्बळतो- नाम 
[ निधे०१ | १७ ]॥ ४१-॥ कि 

सरलार्थ-हे पुरुष]. तुम आदित्यवत्‌ तेजस्वी सहस्रपोषी “वा जगतकी प्रतिभा: 
खर्वाङ्गसुन्द्र हो इस यजमान पुरुषके -अम्टंत सिंचित. करो यजमाननें तुम्हारों शिर. 
“छुआ इस्से क्रोधित मत होना, मत्युत यजमानको शवायु-करो-““पुरुषो वे सहस्रस्थ . 
"-पअत्तिमा [ श० ७१८२.१७ ] ॥-४१ ॥ क ल | 


अ*बोपकांरवणेन । हा? 
४... `... कण्डिका ४२-मन्त्र १५ `. र 
.... श्र्तस्यजृतिं बरुणस्यनाभिमःथंअज्ञानरपंरिर 
__ ` स्थमध्ध्य ॥शिशुचदीन।९४हरिमद्िबुध्ध्वमग्ग्रेमा 
हिँ&सीह्परमे घ्याँमन्‌ ॥ ४२॥ 


ऋष्यादि-( १.) ॐ वातस्थेत्यस्य विरूप ऋषिः । Tनच्य॒न्रिष्टप्छन्दः 
अणिदेबत । अश्वशिररपछाने लि० 0 ४२ ॥- : 


~ 


अध्यायः १३, ] मिश्रमाष्यसहिता । ( ५५३ } 


_ विधि- ( १ ) पव मंत्रसे रहीत ` अश्वशिरस्पर्श करके इस मंत्रसे उखाके 
इंशानमें उपधान करे । मन्त्राथ-( अग्ने ) हे अम्ने! ( वातस्य ) वासुकी समान 
( जूतिः ) वेगवाळे ( वरुणंस्य) वरूणदेवताके ( नाभिम्‌ ) नाभिस्वरूप 
( सरिरस्य ) जलके ( मध्ये ) मध्यमे ( जज्ञानम्‌ ) उत्पन्न ( नदीनास्‌ ) नदियोंकि 
( शिशुस्‌ ) बालक [ नदियोंका स्वामी समुद्र इससे समुद्र जिसका पिता नदी 
उसकी माता होती है ] ( हरिम्‌ ) हरित वर्ण वा मतुष्योको अपने ऊपर वहन 
करनेवाले ( परमेव्योमन ) इस लोकमं स्थित होनेवाले “इमं वे लोकाः परमं व्योम” 
इति श्व॒तेः [ श० ७। ५ । २। १८ ] अथवा अनेक उपद्रवोसे रक्षावाले ( आद्रि” 
प्रस्‌ ) खुरसे महीधरको खोदनेवाले अर्थात पर्वतोंपर घोडोंके चलनेसे खुरोसे 
क्षुद्र पापाण चणे होनेसे जाना जाता है कि इधरको अश्व गाया है इस प्रकार 
९ अइ्वस्‌ ) इस धोडेको (मा) मत ( हिसीः ) मारो ॥ ४२ ॥ 

सरलार्थ-हे अग्नि ! वरुणदेवताके नाभिस्वरूप जलके मध्यमें उत्पन्न 
नदीगणके वालक “ अप्छुयोनिर्वा अश्वः ” वायुकी तुल्य पेगवान्रू खुरसे 
पाषाण श्रुण्ण करनेवाले एक क्षणम परमाकारामें रूपको प्राप्त होनेवाले हरित 
बर्ण अशवका यह मस्तक तुम्हारी रक्षासे रक्षित हो किसी प्रकार नष्ट नहो शिरके 
राक्षत होनेसे सव अंगकी रक्षा है ॥ ४२ ॥ 
गवोपकारकथन । 
कण्डिका ४३-मंत्र १। 


अज॑खमिन्दमरुपम्भुरण्ण्युमग्मिमीडेप्वचितिजन्न 
मोमिई ॥ सपर्वभिक्रेतुशईकल्प्पमातीगाम्माहि 
5सीरदिंतिंबिराज॑स ॥ ४३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ३० अजस्रमित्यस्य विरूप ऋषिः। निच्यूत्रिष्ठप्छन्दः । 
अस्िदेबता । गोशिरउपधाने वि० ॥ ४२ ॥ | 

विधि-( १ ) गोका शिरस्पर्श करके उस गौको उखाके आग्निकोणमें स्थापित 
करे । मंनार्थ-( अजसम्‌ ) क्षयराहित ( इन्डुस्‌ ) ऐश्वयसै युक्त ( अरुषस्‌ ) रोप- 
रहित अथवा आराधनाके योग्य ( पूर्वाचत्तिस्‌ ) पूर्व मर्हषियोसे चयनके योग्य 
( नमोभि; ) अन्नोसै ( उरण्युम्‌ ) सवके पोषण करनेवाले ( अभ्निम्‌ ) अग्निको 
(इडे ) स्तुति करताहूँ ( सः ) वह अभि ( पर्बमि! ) अमावस्या आदि पवे वा 
इष्टकाओंदवारा ( ऋतुशः ) मति ऋतुमें ( कल्पमानः ) कर्माको सम्पादन करता 


NN ~ 


[प्‌ [यै च्य 
हुआ ( अदितिम्‌ ) अखंडित अदीन ( विराजम्‌ ) ढुग्धदानादिसै विराजमान" तस्ये 


(५५४) वाजसनेयिश्रीशुङ्कगपज्ञुचंदसंहिता- [ त्रयोदशः 


आतं तस्ये शरः इति [ ३।३।२ ] दृश ऐश्वर्य होनेसे गौ विराट हे”( गाम्‌ ) गोको 
( मा) मत ( हि&-सीः ) मारो अर्थात्‌ अखण्डनीय झक्तिमान बिराट पुरुषमें लयरूप 


गोका मस्तक तुम्हारी रक्षासे रक्षित हो, इसमें पीडा न हो इसीसे सव अंगोकी | 
रक्षा है ॥ ४३ ॥ * 


अव्युपकारवर्णन । 
कण्डिका ४४-मंत्र १ । ॥ र 


बरूच्ीन्त्वष्टर्वरणस्यनाञिमविञ्ञज्ञाना९9रजंस 


ऽप्रस्म्मात्‌ ॥ म॒ही९9साइस्रीमसुरस्यसायाम 
ग्य्ेमाहि&सीऽपरमेव्योमन्‌॥ ४४ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ वरूज्रीमित्यस्य विरूप ऋषिः । निच्यृत्रिष्टप्छन्दः। 
अभ्रिदेबता । अविशिरउपधाने वि० ॥ ४४ ॥ 
विथि-( १ ) उखाके वायुकोणमें स्थितकर अंजाका शिरस्पदी करे । ` 
मंत्रार्थ-( अग्ने) हे अभे ! (परमे ) उत्कृष्ट (व्योमन्‌) रणस्थानमें स्थापित ( त्वष्टः) . 
रूपोका ( वरुत्रीस्‌ ) निमीण करनेवाली ( वरुणस्य ) वरुणकी ( नाभिम्‌ ) नाभि 
तुल्य रक्षणीय ( परस्मात ) दिकरूप ( रजसः ) लोकसे ( जज्ञानम्‌ ) जायमान 
श्रोत्रं वे परम रजो दिशो वै श्रोत्रं दिशः परमद्ध- रजः’? इति[७। ५ 1२1२० | 
तेः । अथवा प्रजापतिके रजोशुणसे उत्पन्न ( महीस्‌ ) वडी ( साहखीम ) 
सहस्र मूल्यके योग्य सहखों उपकारसाथक ( असुरस्य )' माणियांको प्रज्ञा देने- 
चाली ( अविस्‌ ) अविको (मा) मत ( हि&-सीः ) नष्ट करो ॥ ४४ ॥ 
सरलार्थ-हे अग्ने ! बरुणदेवताके नामिस्वरूप दिशा विदिशा सर्वत्रही बारबार 
होनेवाले त्वशगण जिसके रोमसे असुरोके मोहनकारी सहस्रं सहस्र मूल्यके उत्कृष्ट 
वरूत्री झाल दुशाळे निर्माण करते हैं इस मकारकी आवि पग्म्राकारामें -ल्य हे 
उसका शिर तुम्हारी रक्षासे राक्षित हे यह विनष्ट न हो ॥ ४४ ॥ 
` १वशेष-इस मंत्रसे प्रगट है कि पूर्वकालमेंभी बहुमूल्य झर्णावेख बनाये जाते 


Ra ९१ [a 


थे आर त्वष्टा सज्ञा शाळनिमाताआको था ॥ ४४॥ 
अजोपकारवर्णन । 
काण्डका ४५--मत् १ 


गोऽअस्निरम्प्रेरडयजांयत॒शोकांत्त्प्रथिष्याऽउतवां 


भष्यायः १३, ] मिश्रभाष्यसहिता । (५५५ ) 


a | ~ | र 
दिवस्प्परि ॥ मेनंप्छजाविश्वकम्माजजावतम 
ग्यहडञपरितेद्षणक्षू ॥ ४५॥ 
_ ऋष्यादि-( १) ॐ योभिरित्यस्य विरूप ऋषि! । त्रिष्टुप्छन्दः । अञ्नि- 
देवता । अजोपधाने वि० ॥ ४५॥ 

_ विधि-( १ ) इस मंत्रसे उखाके नेक्रेतकोणमे अजाको शिरस्पर्शकर स्थापित 
करे अजाउपकाखर्णन । मंत्राथ-( यः ) जो ( अग्नि!) अभिरूप अज ( अने) 
प्रजापतिके ( शोकात्‌ ) शोक अर्थात्‌ अभिसन्तापसे ( अध्यजायत ) उत्पन्न हुआ 
(उत ) और ( दिवः ) द्युलोकके ( प्रथिव्या; ) पृथ्वीके शोकरूप अभिसे (परि) 
उत्पन्न हुआ “यद्वै प्रजापतेः शोकादजायत तदिवश्व पृथिव्यै च शोकादजायत इति 
[७ ६।२।२१] श्रुतेः ( विश्वकर्मा ) प्रजापतिने ( येन ) जिस अज अर्थात्‌ 
वाररूपसे ( प्रजा; ) प्रजाको ( जजान ) उत्पन्नाकिया है “वाखा अजो वाचो वे 
प्रजा विश्‍वकर्मा जजान" इति [| ७। ५।२।३१] श्तेः ( अमे ) हे चिति 
अभिदेव ! ( ते ) तुम्हारा ( हेड; ) क्रोध ( तम्‌ ) उस अजको ( परिणत ) त्यागै। 
माधवाचार्य कहतेंहे प॒थ्वीपर स्थित और झलोकपर स्थित .दीसियुक्त अभिरूप प्रजाप- 
तिसे अभिरूप अज उत्पन्न हुआ विश्वकर्माने जिसके द्वारा पशुओंको उत्पन्न किया 
“ततोऽजस्तूपरः समभवत्तX स्वायै देवताया आलभत ततो वै रजाः पशूनसृजत” 
[-तेत्तिरीय० | शेष पूर्ववत ॥ ४५ ॥ 

_ कण्डिका ४६-मंत्र १ । 
ळर हु | | [७ । Re । | 
चित्रन्देवाताशुदशुदनीकचच क्लुम्सिनस्य॒षर'गस्या 
ग्र ॥ आप्याद्यावाएथिवीऽअन्तरिक्षडसुङश 
ऽआत्क्माजर्गंतस्तस्त्युष^च्च ॥ ७६ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ चित्रं देवनामित्यस्य विरूप ऋषिः । चिट्टुप्छ? ६ 
अश्निर्दे०  आहुतिदाने वि०॥ ४६ ॥ 
विधि-( १) इस मंत्रका प्रथमार्घपाठ करके खुवद्वारा प्रथमाइति और दूसरा 
मंत्रपाठकर दूसरी आइति हिरण्यमय पुरुषके शिरपर प्रदानकरे[ का० १७।५।१८ | 
इसकी व्याख्या ७। ४२ में होगई 9 ४६ ॥ [ ९ ] 
कण्डिका ४७-संच २ । 


इमम्माहिं6सी इिँपार्दम्पर््सहस्वाकषो मेधांयच्ीय 


{ ): ` ` बाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंहिला- ` [ त्रबोब्याः- 


नि ॥ अयुम्प॒शुम्मेवमग्य्रेजषस्वतेर्नचिन्वन 
स्तन्वोनि्षीद ॥ अयुन्तेशुगच्छतयन्द्िष्म्मस्त 
रतशुरच्छल तः ४७ पे । 

ऋष्यादि-(२ ) ऊ इमम्मेत्यस्य मन्तद्धयस्थ विर्य ऋषिः ! विराट- 
राही पाक्तेश्छन्द्‌ः । असिदेबता । पुंरूषाशिरउपस्थाने चि० यप ' 
वाध-( १) अध्वसु चित्यामि वेदीके निम्न वाहिर दक्षिणम उत्तरसुख स्थित 
होकर यहांसे लेकर पांच कण्डिकात्मक मंत्रपाठ पूर्वक ययाक्रभसे वुरुषांदिंपांच 
पशुआंके शिरोपस्थान केरे यदि. एकपशु यज्ञ हो. तो एकहीके मस्तकपर पांचवार 
पाच मत्र पडकर उपस्यान करें थम. पुरुषशिरडपस्थान [.कां० १७ 1. ५ 1-१९ 1. 
मन्जाथ-( अये ) हे अग्ने ! ( मेघाय) यज्ञके निमित्त (चीयमानः) चयनकिये हुए 
( सहखाक्ष;) सहखों नेत्रवाले सुवर्णखण्ड रूप सहखनेत्र तुम (इमम) इस ( द्विपादम्‌ ) 
पुरुष रूप ( पशुस्‌ ) पशुको (मा ) मत ( हि5-सी.) -पीडा देना ड्िपाद्वा, एव 
पयत पुरुष, इति | ७1५ 1 २ । ३२] श्र॒तेः। ओर पीडाकी इच्छा हो 
चा ( मेघस्‌ ) पवित्र { मझुस ) तुरडबदन किम्पुरुष ( पंशुंस )-पंशुको ( जुवस्व”) 
सेवन करो “किम्पुरुषी वे मर्युः” हाते [७1५ -। ३२ ] श्रुतेः. कोई 
आचाय अख्चवदन कृष्ण सूगको कहते हैं? (- ततेन -) उसके सेवनसे “८ तन्व; ) 
ज्वाळारूपशरीर ( चिन्वानः ) पुष्टकरते हुए तुम (. निषीदः) यहाँ स्थित हो:१॥ 
( ते ) तुम्हारा ( झुकू). सन्ताप ( मयुंस ) किम्पुरुषको. ( ऋच्छतु.) आप्त हो (यम्‌) 


जस्से हम ( द्विष्म ) द्वेषकरतें हैं (ते) तुम्हारा (. शुक) सन्ताप त्तम्‌) उसको 
( ऋच्छतु ) माप हो ॥ ४७ ॥ ० 


-. - ,“कण्डिका ४८-मंत्र १. > 
इमम्मो हि&सीरेकशफम्पशङनिकदंडाजिबंवा 
जिनेषु ॥ गोरमारण्ण्यमरतेदिशामितेनचिच्वां 
' नस्तन्वोनिवींद ॥ गोरन्तेशुग्रच्छतुमन्दिष्म्मस्त 
. न्तेशुर्णच्छतु ॥-२८॥ 


उन यादे १) ॐ इमंमे इत्यस्य विरूप ऋषिः-। निच्यूद्राझी-पाकते 
छन्दः । अग्निर्देवता | अश्वशिरडपस्थाने वि०॥-४८॥ 

एवाच-(१)अइवका दिर उपस्थान करे।मन्त्रा्थ-हे अभे! (इमम्‌) इस (कनिक्रदंस) 

: बिमवित्यत हासनेबाळे (वाजिनेपु) वेगवाकोंम(वाजिनम्‌) वेगवाले ( एकशफम्‌ )'एक-खुर- 


अध्याय; १३. ] मिश्रभाष्यसादिता 1 (५५७ ) 


वाले घोडे “एकशफो वा एप पशुर्थदश्वः” [७।५। २। ३३ ] इति श्रतेः 
€ पशुम्‌ ) पशुको ( मा ) मत ( हि&-सीः ) बोडा देना (ते) तुम्हारे निमित्त 
( आरण्यम्‌ ) बनके ( गौरम्‌ ) गौरवर्ण मग ( अनुदिशामि ) देताहू (तेन ) 
उससे ( तन्वः ) शरीर ( चिन्वानः ) पुष्ट करते हुए तुम ( निषीद्‌ ) यहां स्थित 
ही (ते) तुम्हारा ( झुक ) सन्ताप ९ गौरस्‌) अश्वकी समान गौर मृगको 
( ऋच्छतु ) प्राप्त हो और ( यम्‌) जिससे हम (द्विष्मः ) द्वेष करें ( तस्‌) उसको 
(ते ) तुम्हारा ( शुक ) सन्ताप ( क्रुच्छठु ) प्राप्त हो ॥ ४८ ॥ 


ha 


विशेष- अनुदिशामि'' का अर्थ देनेमें वा वतानेमें है अर्थात्‌ बताताइ॥४८॥ 
कण्डिका ४९-मंत्र १। 
इम&साँइख&शुत्धारसुत्त्संच्यच्यमांन&सारर 
स्यभड़यें ॥ घतन्दुहांचामदिंतिञजचायाग्ग्रेसाहि 
&सीह्परमेच्योमन्‌ ॥ गवयर्मारण्ण्यसतंतेदिशा 
मितेनचिन्वानस्चन्वोनिषींद्‌ ॥ गव॒यन्तेशुरंच्छ 
तुयन्हिष्म्मस्ततन्तेशुर्श॑च्छतु॥ ४९॥ ` 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ इमंसाहस्रमित्यस्य विरूप ऋषिः । कृतिश्छन्द्‌ः । 
असिर्देबता । गोशिरडपधाने बि०॥ ४९ ॥ | 

विधि-( ९ ) गोकी रक्षामें प्राथनाकरें गोका मस्तक स्पर्श करे । मन्वार्थ-. 
( अन्ने ) हे अभिदेव.] (,परमे व्योमन्‌) उत्कृष्ट स्थानमें स्थित (.इमम्‌ ) इस 
साहस्रम्‌ सहखमूल्यके योग्य वा.सहखोंउपकार करनेमें समर्थ ( शतथारस ) दात- 
संख्याक क्षीरधारासे युक्त ( उत्सम्‌ ) कूपकी सहदा दूधके सोतेवाली ( सारिरस्य ) . 
छोकीके ( मध्ये ) मध्यमें ८ व्यच्यमानम्‌ ) अनेकप्रकारसे व्यवहारको प्राप्त इमे वै 
लोकाः सरिरस्‌'' इति [७1५ 1२ । ३४ ] श्रुते; । ( जनाय ) समस्तज़नोंके 
हितके निमित्त ( घृतस्‌ ) घृतके कारण ) दुहानाम्‌ ) दूधकी देनेवाली ( अदितिम्‌ ) 
अखण्डित गौको ( माहिष्षवीः ) पीडा मत देना यादि .पीडा देनेकी इच्छा हो तो 
( आरण्यम ) बनके ( गवयम्‌ ) गवय पशु गोसह्दाको (ते) तुम्हारे निमित्त 
( अब्नुदिशामि ) देताहूँ (तन्वः ) अपना शरीर ( तेन ) उसीसे ( चिन्वानः ) 
पुष्ट करते हुए तुम ( निपीद ) यहां स्थित हो (ते) तुम्हारी (झुक) ज्वाला 
( गवयम्‌ ) गवयको ( ऋच्छतु ) माप्तही ( यस्‌ ) जिससे हम ( द्विष्मः ) द्वेषकरतेहे ` 
( तम्‌) उसको (ते ) तुम्हारी ( झुक ) ज्वाला ( ऋच्छतु) प्राप्त हो ॥ ४९ ॥ 


( ५५८ ) वाज सनेयिश्रीशुङयजुर्वेदसंहिता- [ त्रयादशः-- 


. विशेष-वेदने गोका महान्‌ उपकार वर्णन किया है यह पशु उपकारसाधनके 
निमित्त सृजे है ॥ ४९ ॥ 
कण्डिका ५०-मंच २ । 


ब्मभूण्णायुं बरुणस्युनाभिन्त्वचेम्पाना न्टडिपढा 

वतुंष्प्पदास ॥ स्व्टु--प्युजानांम्प्रथमज्ञनित्वम 

ग्रेसाहिं&सीऽपमेव्यांसन्‌॥ उष्टमारण्ण्यमर्नंतेदि 
शामितेनंचिच्चानस्त्रच्वोनिषीद्‌ ॥ उष्टन्तेशुग्रँच्छ 
तुबन्हिष्म्मस्तन्तेशुख्च्छतु ॥ ५०॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ इममित्यस्य विरूप क्रषिई।कढिश्छ०। अञ्निदेबना। 
अविशिरउपस्थाने वि०१। ५० ॥ 

विधि- ( १ ) अविका शिर स्पशेकेर रक्षा प्रार्थना । मन्त्राथे-(अग्ने ) हे अभे ! 
९ परमेव्योमन्‌ ) उत्कृष्ट स्थानमे स्थित ( इमम्‌ ) इस ( ऊर्णायुस्‌) ऊनसे युक्त 
€ वरुणस्य ) वरुणकी ( नाभिमू ) नामि अर्थात्‌ सन्तानकी समान मिय ( द्विपदाम्‌) 
मनुष्यों ( चहुष्पदास्‌ ) चोपायं दोनों कारके ( पझ्ूनाम्‌ ) पझुआओको ( त्वचस्‌ ) 
कम्वलादि द्वारा आच्छादन करनेसे त्वचास्वरूप वा त्वचाकी रक्षक (९ त्वष्ठ ) 
अजापतिकी मजामें ( प्रथममू ) पहले (जनित्रम्‌ ) उत्पन्न अविको(मा)मत (हि&-सीः) 
पीडादो “एतद्ध त्वष्टा प्रथमश्रूप विचकार ' इाते [9151 २। ३५ ] सुते! 
६ आरण्यस ) वनके ( उष्टम्‌ ) उष्ट्‌ ( ते ) तुमको ( अडुदिशामि ) उपदेश करताहूं 
( तन्ब्‌ः ) शरीर (त्तेन ) उसके द्वारा ( चिन्वानः ) पुष्टकरते इए तुम ( निषीद) 
यहां स्थित” हो ( ते ) तुम्हारी ( झुक ) ज्वाला ( उष्ट्रम्‌ ) वनेले ऊंटको ( ऋच्छतु ) 
आप्त हो ( यम्‌ ) जिस्से ( दिष्मः ) इम द्वेषकरे ( तमू ) उसको ( ते ) तुम्हारी 
{ झुक ) ज्वाला ( ऋच्छतु ) प्राप्त हो ॥ ५० ॥ 

विशेष-अजापतिकी सृष्टिमे प्रथम अवि उत्पन्न हुई हैं[ श० ७ 15५1२ 
३1 ३५] ॥ ५० ॥ | प्रजानांमथमंजनित्रम्‌ ] 

कण्डिका ११-मंत्र १ । 


अजोह्यण्य्ेरज॑निष्टशोकात््सोऽअंपझ्यञ्ञनितारम 
ग्रे ॥ तेनंदेवाढेवतामग्ग्रेमायंस्तेनरो्हमायन्नपमे 


अध्याय: १३, ] मित्रभाष्यसहिता । , ( ५५९ ) 


द्ध हु डर ५ डा सभ [| ॥ 
ड्यास ॥ ठोरभमरण्ण्यमदुतेदिशामितेनंचि 
न्वानस्तछ्घोनिषींद ॥ शुरभन्तेशुर्गच्छत वन्हि 
ष्ष्सस्तन्तशुरच्छतु ॥ ५१ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अज इत्यस्य विरूप ऋषिः । ञुरिकक्कतिश्छँ । 
अस्निदेवता । अजशिरउपस्थाने बि०॥ ५१ ॥ 
विधि-अजशिरोपस्थान रक्षा प्रार्थना । मन्त्रार्थ- ( हि ) निश्चय ( अज; ) 
अज ( अग्नेः ) मजापतिरूप अभिके ( शोकात्‌ ) शोकसे ( अजनिष्ट) उत्पन्न 
हुईहे (सः) उसने ( अये) आगे ( जनितारम्‌) अपने उत्पन्न करनेवाळेको 
(अपञ्यत्‌ ) देखा “यद्वै प्रजापतेः शोकादजायत तद्ग्भेः शोकादजायत’ इत्ति 
[७।६। २। ३६ ] श्तेः ( देवाः ) देवता ( तेन) उसके द्वारा ( अग्रम्‌ ) 
पूर्वजन्ममेँ यज्ञादिकर्मं करके ( देवतास्‌) देवत्वको ( आयन्‌ ) प्राप्हुए तथा (मेध्यासः) 
यज्ञके योग्यथजमान ( रोहम्‌ ) स्वर्गको ( तेन ) इसीके द्वारा ( उपायन्‌ ) प्राप्त हुए 
हैं अर्थात्‌ इस अजाके द्वारा यज्ञादि सम्पन्न कर अनेक देवभावको प्राप्त इए हैं 
और अव भी यजमानगण इस अजाके प्रभाषसे स्वर्गारोहणके उपयुक्त होते हैं 
इस कारण हे अग्ने ! इसके शिरको पीडा मत देना ( आरण्यम्‌ ) वनका (शरभम्‌ ) 
शरभ नामक सिंहघाती आठ चरणका म्हग ( ते ) तुमको ( अनुदिशामि ) देताहूं 
( तन्वः ) शरीर ( तेन ) उसके द्वारा ( चिन्वानः ) पुष्टिको प्राप्त करते इए तुम 
यहां ( निषीद्‌ ) स्थित हो ( ते ) तुम्हारी ( शुक ) ज्वाला ( शरभम्‌ ) शरभके 
प्रति ( ऋच्छतु ) प्राप्त हो ( यम्‌) जिस्से ( द्विष्मः ) हम द्वेष करते हे ( तम्‌ ) 
उसको (ते ) तुम्हारी ( झुकू ) ज्वाला ( ऋच्छतु ) प्राप्त हो ॥ ५१ ॥ 
प्रमाण-'आत्मनो वपाझुदाख्िदत्तामग्निः मशह्मात्ततोजस्तूपरः समभवत 
हाते तैत्तिरीयेपि । तैत्तिरीय श्वतिमें लिखा है कि प्रजापतिने मजा स्रष्टिकी कामनासे 
यज्ञ प्रारम्भ किया और अपनी वपा खनन करके अस्निमें हवन की उस प्रज्वलित 
अभिमें यज्ञकी प्रधान सम्पत्ति झङ्गशून्य अजा उत्पन्न इई ॥ ५१ ॥ 
विशेष-इन मंत्रोंसे पशुओंकी रक्षा तथा उनके गुणकथन कर यज्ञका उपदेश 
कियाहै पशुओंका रक्षण विधान कियाहे आशय यह कि जव प्रजापति इस 
अरकारसेभी यज्ञकरते इए तब मनुष्योंको द्रव्यसे तो करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
कण्डिका ९२-मंत्र १। 


त्त्वंख्य॑विष्ठदाशपोनूँ$पॉहिशणुधीगिर+ ॥ 


(५६०) .. वाजसरनेयिश्रीशुकूयजुवेंद्सहिता-. ' है ` न योदश! 2 


रक्षाठोकमतत्क्मना ॥ ५२ ॥ [६ ] 


` ऋष्यादि-( १ ) ॐ त्वमित्यस्य उशना ऋषिः. । लिच्युङ्वायत्री छन्द, ।!: 
अग्निर्देवता । चित्युपस्थाने विनि० ॥ ५२.॥ .. `ˆ `. 0 

विधि-(१) अनन्तर वेदीके बाहर आकर इस मंत्रसे चित्योपस्थान करे [. का० : 
१७ । ६ । १ |] मन्त्रार्थ-( यविष्ठ ) हे अतिशयतरुण अभ्रे! (त्वं) तुम ( गिरः.) ` 
हमारी स्तुतियोंकी ( झणुधी ) श्रवणकरो (. दाझुषः .) हाविदेनेवाळ यंजमानके : 
( नृन्‌) मनुष्योंकी ( पाहि ) रक्षाकरो ( उत.) ओर. ( आत्मना ) अपने(तोकम्‌) - 
यजमानके अपत्यको ( रक्ष) रक्षाकर अर्थात्‌ यजमानके. वंशकी . रक्षाकरो [ 3०६1. ˆ 
६।८]॥५२॥[:६] je pt 


कण्डिका ५३-मंत्र २०. अदुवाक हू. | | 
अ॒पान्त्ते्मन्त्सादयाम्म्यपाप्त्वोद्मन्त्सादया 
म्म्यपान्त्त्वासस्म्मन्त्सादयाम्यपान्त्वाज्ज्यों 
तिंषिथादयाम्म्यपान्लार्यनेसादयाम्म्यण्णुवित्त्वाः - हे 
सर्दनेसादयामिससद्रेत्त्वासदनेसादयासिंसरिरे ... : 
त्वासदनेसादयाम्म्यपान्त्वाक्षपेसादयाग्म्युंपा. . - 
न्त्वासधिंषिसादयाम्म्यपान्त््वासदनेसादयाम्म्यः `: 
पान्त््वायधरुत्येसादयाम्म्यपान्त्वांगोनोसाद 
` याम्म्य॒पान्त्त्वाएरीषिसादयाम्म्यपान्त्वांपारथंसि 
सादयांमिंगायत्रणंत््वाच्छन्द॑सासांदयासित्नेष्टमें 
-नत्त्वांच्छन्दसासादयाडिजागतेनलाच्छन्दसा 
_ सादयाम्म्याइंद्टमेनत्त्वाच्छन्द्सासाद्यासिपा ङ 
“ ` नत्त्वाच्छन्द्सासांदयासि॥ ५३॥[.१.] 


ऋष्घादि-(. १. > ` ऊँ -अंपामिति तयाणां ` मंत्राणासुंशना ऋ० -।.` 
` साज्ुष्सनुष्टुप्छन्दः । इष्टक्रां ` देवता!-.1. आपस्येष्टकोपधाने -वि०: ॥ `ˆ 
तृत्तीयरपंचमनवसत्रयोदशमंत्राणासुशनाकऋ० । ` -याजुषी बृहतीछन्दः 1 . 
-. ` इ्कादे० | इष्टकोपथानेबि० .॥ 'चतुथे दशमेंकादश दोदश चतुर्दश पै ८, 


अध्यायः १३. ] मिश्रभाष्यसाहिता । ( ५६१ ) 


चद्श सँत्राणामुशना ऋ० । याजुषी पक्तिशछं० । पष्ठसप्तमर्विशातिमंत्रा- 
णांयाजुषी बिष्ठप्छं० । इृष्टकोपधाने वि० 1 षोडशसकप्तद्शाष्टादशामं- 
चाणासुशना क्र» । याजुषी जगती छँ० । इष्टका दे ० इष्टकोपधाने विग 
एकादशसन्त्रस्योशना ऋ० । आरुर्यनुष्टप्छन्दः । इष्टका दे० । इष्टको- 
पधाने वि०॥ ५३ ॥ 

विधि-( १-२० ) स्वयमातृणा इष्टकाके पश्चात्‌ गमन करके पूर्वदिशाकी 
अचुक [ संयोगझून्य स्थान दोनों इष्टकाके योग स्थानरहित ] सीमामें उपस्थित 
होकर क्रमसे चारों ओर अचुक मान्तमें इस -कण्डिकाके बीस मंत्रोंसे प्रत्येक अनु- 
कके पांच पांच अनुसार वीस अपस्यानामक इष्टका उपधान करे [ का० १७। 
६। २] मन्त्रार्थ-हे अपस्या नामक इष्टका | ( अपाम्‌ ) जलोंके ( एमन्‌) स्थान 
अर्थात्‌ वाञुमें ( त्वा ) तुमको ( सादयामि ) स्थापन करताहं “वायुर्वा अपामेम 
वायौ ताYसादयामि” इति [ श० ७। ५। २। ४६] १। हे अपस्या | (त्वा) 
तुझको ( अपास्‌ ओझन्‌ ) ओषधियोंमें ( सादयामि ) स्थापन करताहूँ “ओपधयो 
वा अपामोझ ' [ ७ । ५। २ । ४७ ] इति श्चृतेः २ । हे अपस्या ! (त्वा ) तुमको 
९ अपास्‌ भस्मन्‌ ) अभ्रमें ( सादयामि ) स्थापन करताहू “अभ्रे वा अपां भस्म” 
191 ५।२।४८] इति श्तेः ३। हे अपस्या! (त्वा) तुमको ( अपां 
ज्योतिषि ) विद्युतज्योतिमें ( सादयामि ) स्थापन करताहूं “विद्युद्दा अपां ज्योतिः’ 
[श०।५।२।४९]४। हे अपस्या ! ( त्वा ) तुझको ( अपास्‌ अयने ) 
भूमेमे ( सादयामि ) स्थापन करताहूं "यं बाअपामयनम्‌ ' [| ७। ९।२।५० | 
< । हे अपस्या ! ( त्वा ) तुझको ( अर्णवेसदने ) प्राणके स्थानमै ( सादयामि ) 
स्थापन करता हूँ “प्राणो वा अणेबः [७14 ।२। RR ] इति श्रतेः ६ । है 
अपस्या ! ( त्वा ) तुझको (समुद्रे सदने ) मनके स्थानमें ( सादयामि ) स्थापन 
करताइँ “मनो चै समुद्र” [७1५ । २। ५२ ] इति श्रुतेः ७ । हे अपस्या ! 
( त्वा ) तुझको ( सरिरे सदने ) वाणीके स्थानमें ( सादयामि 2 सादनकरताहुँ 
“बागवे सरिरम्‌” [ ७ । ५। २। ५३] इति श्तेः ८। हे अपस्या! (त्वा > 
तुझको ( अपांक्षये ) चक्षुके निवासमें ( सादयामि 2 स्थापन करताहू चक्वा 
अर्पाक्षयः” [ ७ । ५। २ । ५४ ] इति श्तेः ९ । हे अपस्या ! ( खा ) तुमको 
( अपांसथिपि ) श्रोत्रमं ( सादयामि > स्थापन करताहू श्रो बा अपाण्सधिः 
[ ७॥५॥ २ । ५५ ] इति श्रुतेः १०। हे अपस्या ! त्वा तुमको (अपांसदने ) 
झुलोकमें ( सादयामे ) स्थापनकरताहूं “चौर्वा अपांसदनम्‌ [ 9२ २ । ९६ | 
इति श्रुतेः ११। हे अपस्या ! ( त्वा ) तुझको ( अपांसधस्थे ) अन्तारक्षम ( सादूः 
यामि ) सादनकरताहूं “अन्तरिक्षं वा अपासचस्थम्‌' [७। ५। २। ५७ ] इतति 
आते; १२। हे अपस्या ! ( त्वा ) तुझको ( अपांयोनो 2 सञुद्रमं ५ सादयामि 2 

३६ 


~ 


( ५६२ ) वाजसनेयिश्रीशक्कयजुर्वेद्सहिता- [ त्रयोदशः-- 


स्थापनकरताह “समुद्रो वा अपां योनिः [ ७151 २। ५८ ] इतिश्चत्तेः १३1 हे 
अपस्या ! ( त्वा ) तुझको ( अपांएुरीपे ) सिकता { सादयामि ) स्थापन कर- 
ताइ “सिकता वा अपां पुरीषम्‌ | 91७51 २। ५९] इते श्रुतेः १४८१ हे 
अपस्या ! ( त्वा ) तुझको ( अपांपाथसि ) अन्नांम ( सादयामि ) स्थापन कर- 

ताई `अन्नं वा अपां पायः [ 91५७ 1२1 5० ] इति श्तेः १५ 1 हे अपस्या ! 
{ त्वा ) तुझको ( गायत्रेण छन्दसा ) गायत्री छन्दके मभावसे ( सादयामि ) 
सादन करताइ १६ । हे अपस्या ! ( अष्टमेन छन्दसा ) त्रिट्ट्प छन्दके मभावसे 
{ त्वा ) तुझको ( सादयामि ) स्थापन करताहुँ १७ | है अपस्या ! ( त्वा ) तुझको 
९ जागतेन छन्दसा ) जगती छन्दके मभावसे ( सादयामि ) स्थापन करत्ताह १८ । 
हे अपस्या ! ( त्वा) तुझको ( आडुट्टभेन छन्दसा ) अचुट्टप्‌ छन्दके भावस 


{ सादयामि ) स्थापन करताइई १ हे अपस्या ! ( त्वा ) तुझको { पाइक्तेन ) 


पस ( छन्उसा ) ङन्दके भावते ( सादयामि ) सादन करताइ २० ॥५३॥ [१३ 
कण्डिका ९४-मं० १०. अत० ७1 


अृथम्पुरोसुवस्तस्यप्णाणोसोंवायनोवसन्तऽष्य्रा 
णायनोगायन्रीबांसन्तीरगायच्येर्गायबङ्कांयचाईपा 
९१शुर्पा९१शो स्विठ चिटते रथन्तरंबर्सि हु +ऋ 
पि-प्प्रजापतिश्हीतयात्त्वयप्प्राणइह्नामिप्प 
ज्ञाबम्ध+ ए ९४ ॥ 


ऋष्यादि १) 3 अयमित्यस्य उशना ऋषिः । दवा चिट्टप्छन्द३ 1 
आणभशदिष्टका देवताः । स्वयमातृणेशकोपधाने वि० 1 ( २ ) 
ऊ तस्येत्यस्य उशना ऋ० । याजुष्यडुषुप्छ” । प्राणभ्गदि्का दे० ६ 
(३-८) ऊ वसन्त; त्रिवत्‌ ८ इति मन्त्रयोरुशना ऋ० 1 याजुष्युष्णि- 

छे० । ( ४-५-६ ) ॐ गायत्री गायच्यें गायञ्यादिति ४ । ५% 1 ६ 
मन्ताणासुशना ऋ०! याजुषी गायत्री छन्दः । ( ७-९ ) उपाँशोव- 
शिष्ठ इति छा ९ मन्तयोरूुशना ऋ० 1 देवी पंक्तिशछं० । घाणभ्टदिष्ठका 
दे० (२१०) ॐ प्रज्ञापत्तमहीतग्रेत्यस्थीोशना ऋ” । आर्ची गायत्री 
छन्दः ३ सर्वेषामिष्ठकोपधाने विनियोगः ॥ ५४ 11 | 

ईवाध-(१) इसके उपरान्त माणभूतनामक 5५० पचास इष्टका उपधानकरनी 
चश सयाक्रमस एकएक कमसे उपधान करे [ कार 


अध्यायः १६३, ] मिश्रभाष्यसहिता । ` (५६३) 


१७ । ६। हे शतपथ आाझणकी श्वुतिमँ प्राणभृत्नामक इष्टकाका कारण निदेश 
पूर्वक एक गाथा है कि एक समय प्रजापातिकी प्राणवायु देवरूप होकर बहि- 
गंत होने लगी तवं प्रजापतिने पूछा तुम किसकारण गमन करती हो, हमारे निकट 
स्थिति करो तब प्राणोंने कहा हम अन्नके विना स्थिति नहीं कर सकते, तब प्रजा- 
पतिने कहा इम हुम दोनों एक साथ स्थित होकर अन्नसूष्टि करें, इसमें माणवायु 
सम्मत इए, तव प्रजापति और प्राणवायुने मिलकर इन इष्टका उपधानके फसे 
अन्न सृजन किया इस कारण माणके भरण पोषण रक्षणकारी यह पंचाश इष्टका 
आणभृत्त कहलाती हैंप्रजापतेर्विखस्तात प्राणा उद्क्रामन इत्यादि [ शु० ८ । १। 
१। ३ ] श्तेः । मंत्रार्थ-हे इष्टका ! जो ( अयम्‌ ) यह ( पुरः ) प्रथम ( भुवः ) 
'होनेवाला अम्नि है तू इसके रूपवाली है प्राणही अभिरूप होकर आगे स्थित 
होताहे इस कारण अभि रूप तुझको उपघान करता हूँ अर्थात्‌ भुवनामसै प्रसिद्ध 
अञ्निदेवताको मननकरते साद्नकरता हूँ “अयं पुरोसुव इत्याभेर्वे पुरस्तायत्तमाह 
पुर इति माञ्चशह्यप्िसुद्धरान्ति माश्चसुपचरन्त्यथ यद्सुव इत्याहामिर्सुवोमेहीद्‌bसर्व 
भवते प्राणो हाम्रिभूत्वा पुरस्तात्तस्थी तदेव तदूपसुपदधाति” इति [८। १। 
१। ४ ] श्रुतेः । इस मंत्रमें प्राणशब्दका उल्लेख है हसीकारण इन मंत्रोंसे- संस्का- 
रित इष्टका प्राणभृत्‌ कहातीहे । १ । ( प्राण! ) प्राण ( तस्य) उस सुवनाम 
अभिका ( भौवायनः ) सन्तान है अर्थात्‌ खुवसे विदित भौवायन नामंसे प्रसिद्ध 
आणदेवत्ताको मननकरते इष्टकासादन करताइं “प्राणं तस्माद्वपादमेर्निरामेमीत इति 
[८॥१॥ १ । ५९ । ] श्रुतेः २ । प्राणायन;) प्राणका पुत्र सन्तः) वसन्त ऋतु 
है अथांत्‌ जो माणसे विदित प्राणायननामसे प्रसिद्ध बसन्त ऋतु देवताको मनन 
करता इष्टकासादन करताइँ “वसन्तमतुँ प्राणात्निराभिमीत इति[ ८ 1१1१1 
५ 1 श्रुतेः ३ । ( वासन्ती ) बसन्तकी सन्तान ( गायत्री) गायत्री हे अर्थात्‌ 
वसन्तसे विदित वासन्ती नामसे प्रसिद्ध गायत्री देवताको मनन करते इष्टकासादन 
क्रताहूं “गायत्री छन्दो बसन्ताहतोनिरमिमीत'' इति [८1 १। १। ५ ] सुते. 
% । ( गायच्ये ) गायत्रीसे ( गायत्रम्‌ ) गायत्र साम उत्पन्न हे, अर्थात्‌ गायत्रीसे 
विदित गायत्र नामसे प्रासेद्ध गायत्रीदेवताको मनन करते इष्टकासादन करता हूँ 
“गायच्ये छन्दसो गायत्रशसाम निरमिमीत' इति [ ८। १। १। ५ ]श्चतेः ५ ॥ 
( गायच्यात्‌ ) गायत्र सामसे उत्पन्न ( उपांशुः ) उपांशु ग्रह अर्थात्‌ गायजस्तोचसे 
विदित उपांशु नामसे मासेद्ध अह देवताको मनन करते सादन करताहूं “गायच्या- 
त्यास्न उपार्शुग्रह निरमिमीत” इति [ 21१1१ ११५ ]श्चुतेः ६1 ( उपांशोः 3 
उपांशु ग्रहसे उत्पन्न ( त्रिवृत्‌ ) जिबृत्‌ स्तोम अर्थात,उपांग्ुसे विदित त्रिइृत्‌ नामसे 


( ५६४ ) वाजसनेयिश्री शुकयजुर्वेद्स हि ता-- [ त्रयोदशः-- 


प्रोसद्ध स्तोम देवताको मनन करते सादन करताह “उपा०>शोगहात्रिवृत्तऐस्तोम 
निरमिमीत” इति [| ८1 १॥ १। ५ ] श्रुतेः ७ । ( त्रिदृत; ) च्रिदृत्स्तोमसे 
निर्मित ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तरसाम त्रिवृत्‌ से विदित रथन्तरनामसे मसिद्ध सामप्रवर 
देवताको मननकरते सादनकरताहू “त्रिवृत्स्तोमाद्रथन्तरं पूर्छ निरामिमीत' इति 
[८॥१1॥ १1५ |] छ्रुते; ८1 ( वसि ) सर्वजन्तुओमे अधिष्ठित सर्वाधार 
बसिष्ठरूप माण ( ऋषिः ) ज्ञाता अर्थात्‌ रथन्तरसे विदित वसिष्ठनामसे मसिळ 
ऋषि देवताको मननकरते सादन करताहूँ “प्राणो वे वसिष्ठ ऋषियेद्रेल श्रेष्ठस्तेन 
वसिष्ठोयो यद्वस्तृतमो वसति तेन एव वसिष्ठः इति [८॥१॥१। ६] श्रतेः 
९ हे इष्टके ! ( पजापतिरुहीतया ) म्रजापतिके द्वारा अहणकीइई ( त्वया ) तुम्हारी 
सहायतासे में ( मजाभ्यः ) प्रजाओंके निमित्त नीरोग ( प्राणम्‌) माणलाभके 
निमित्त ( गृह्णामि ) अहणकरता हूं अजाओंकी माणसिद्धिके निमित्त तुमको | 
साद्नकरता हूँ "ये नानाकामामाणे तांस्तडधाति सक़त्सादयत्येकं तत्माणं करोति 
इति[८।१।१।६] शते; १०॥ ५४ ॥ 

१... कण्डिका ५५-मन्त १ न t दै । 
अयन्दक्षिणाविश्वकस्सातस्यमनेविश्वकम्मण 
ङ्रीष्स्मोसाउसस्झिषठुम्मैष्म्मी च्रिष्ट्म*“स्वार९9स्वा 

प्र _ र्‌ २७ तथ्यामातत | प [इहुइ > 
रादन्वय्याझोन्वर्ग्यामात्त्प्चदरा$पव्वडशाइहईर 
ठ ध्ज छ| तिगहीतय रह रज 
डाजत्पि-प्पुजापंतिरहीतयत्त्वयामनोगरह्का 
सखिष्णुजाब्थ्यु+- प थप | 
ऋष्यादि-(१-२) ऊँ अथं तस्येति मं्रयोः उशना ऋषिः ( याहुषी 
बुड्ली छन्दः । मनोभ््रदिष्टका देण प्राणभ्रदिष्टकोपधाने चि० | ( ३-०) 
ॐ ग्रीष्मःच्रिष्टुस इलि मं्रयोरूशना ऋ० । देवी पत्किश्छंदः .। (५) 3४ 
निष्टबित्यर्य देवी डुहली० ( ६-७-८ ) ऊँ स्वारात्‌ पेचदशात्‌ भरद्वाज 
इतति मंत्राणां याजुषी गायत्री छन्डः । ( ९ ) ॐ ऊन्तर्यासादित्यस्य 
साहुष्यछुछुप्छे ०» ( १० ) ॐ बजापतिरित्यस्यार्ची गायत्री छं० । बिए 
पू ५५ ॥ 
विथि-( १ ) इस कण्डिकात्मक दश मंत्रोंको बदीके दक्षिण श्रोणीसे आरम 
- करके स्वथमाठणा इष्टकापयन्त यथाक्रमसे एक एक करके और दृशमाणमृत 
हृथ्का उपथान करे १ मन्त्राथे-यह इष्टका ( विश्वकर्मा ) विश्वके निर्माता विश्व- 


अध्याय; १३. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ५६५ ) 


कर्मा नामसे मसिद्ध ( अयम्‌ ) यह ( दक्षिणा )' दक्षिणदिशामें आर्यावतंसे वहन 
करती हे अर्थात्‌ दृक्षिणबाधु देवताको मनन करते सादन करताई “अयं वे वार्युवि- 
इवकर्मा योयं पवते एप हीद%ं सर्व करोतीति तद्यत्तमाह दक्षिणोति तस्मादेष 
दक्षिणिव भूयिष्ट वाति तटूपसुपदधाति” इति [ ८। १। १। ७। श्रुतेः १। 
( मन; ) मन ( तस्य ) उस (वैश्वकर्मणम्‌ ) विश्वकमाका अपत्य हे अर्थात्‌ विश्व- 
कमासे विदित वेशवकर्म नामसे प्रसिद्ध मनदेवताको मनन करते यह इष्टका 
सादन करताहूँ, “मनस्तस्माहूपाद्वायोनिरमिमीत' इति[ ८ । १। १। ८ ] श्रतेः 
( औष्म; ) ग्रीष्म ऋतु ( मानस; ) मनका अपत्य है अर्थात मनसे विदित मानस 
नामसे प्रसिद्ध ग्रीष्म ऋतुदेवताकी मननकरते यह इष्टका सादनकरताहूं “ग्रीष्ममतुँ 
मनसो निरमिमात इति [ <1१1१1 ८) श्षुतेः ३।( त्रिष्टप्‌ ) त्रिष्ठप्छन्द्‌ 
(भेष्मी ) ग्रीष्ससे प्रगव्हे अर्थात्‌ ग्रीष्मसे विदित ग्रेष्मनामसे प्रसिद्ध त्रिष्ठुप्छँद्‌ 
देवताको मननकरते इष्टका सादन करताहूं“ त्रिष्टुभं छंदो मीष्माहतोनिरमिमीत” इति 
[८।१।१।८] श्तेः ४। ( त्रिष्टमः ) त्रिष्ठुप्छन्द्से ( स्वारम्‌ ) स्वार सा 
मगट हुआ अर्थात्‌ त्रिटप्छन्दसे विदित स्वारनामसे प्रसिद्ध स्तोत्रदेवताको मनन- 
करते इष्टका सादनकरताहूं “'त्रिइभच्छन्द्सः स्वारछ साम निरमिमीत” इति 
[८।१।१।८] श्वेतः ५ । ( स्वारात्‌ ) स्वारसामसे ( अन्तयोम्‌ः ) 
अन्तर्याम अह हुआ अर्थात स्वारसे विदित अन्तर्यामनामसे मसिद्ध महदेव- 
ताको मननकरते इष्टका सादन करता हूँ “ स्पारात्साम्नोन्तर्यामं अह निरमि- 
मीत” हात [ ८। १ । १। ८ ] श्तेः ६ । (अन्तर्यामात्‌) अन्तर्यांमसे( पश्चद्रा!) 
पश्चदश स्तोम हुआ अर्थात्‌ अन्तयोमसे विदित पंचदश नामसे प्रसिद्ध स्तोम 
देवताको मनन करते इष्टका सादन करताहूँ “अन्तर्यामाद्वहात्‌ पश्चदशभस्तोम 
निरमिमीत'' इति [ ८।१। १। ८ ] श्तेः ७ । ( पश्चद्शात्‌) पञ्चदश स्तोमसे 
` ( बृहत्‌ ) बृहत्‌ साम हुआ अथात्‌ पंचदशस्तोमसे विदित बृहत्‌ नामसे प्रसिद्ध 
साम देवताको मनन करते इष्टका सादन करताहूँ “पश्चद्शात्स्तोमाद्बृहत्पर्छं, निरं” 
मिमीत” इत्ति [ ८। १। १। ८] श्रुतेः ८ । ( भरद्वाजः ) अन्नका वारण करने- 
वाला मन ( ऋषिः ) सचेतन अथाति ब्रइत्सामसे : बिदित भरद्वाज नामसे प्रसिंद्ध 
नऋपिदेवताको मनन करते इष्टका सादन करताइ “मनो वै भरद्वाज ऋपिः अन्न 
चाजो यो वै मनो विभक्ति सोन्न वाज॑ भरति तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषिः ”' हाते 
1८1१1 १। ९] श्रुते; ९ । हे इष्टके! ( मजापतिग्रहीतया ) प्रजापतिद्वारा 
सादर महणकीइई ( त्वया ) छुम्हांरी सहायतासे ( प्रजाभ्यः ) प्रजाओंका ( मन; ) 
सन ( गह्वामि ) महण करताहूँ अर्थात्‌ प्रजाओंके नीरोग मनलाम करनेको उचत 
हुआ तुमको सादन करत्ताहुं ॥ ९९ ॥ 


(५६६) वाजसनेयिश्री्षक्रयज॒वेंद्सदिता- [ ्रयोदश;-=- 
कण्डिका ९६-मंत्र १० । न 
: अयम्पञ्चाष्टिश्वव्यचास्तस्यचश्षुवश्वघ्यचसंब 
_ घार्श्चाक्ष्ण्याजर्गतीवार्षीजगंत्या5क्रक्ड्सामम 
क्खट्समाचछऋःशकऋात्तसप्तदशजसप्तद शाहइर, 


पञ्षमदग्मिऋषिं>प्प्रजापतिशहीतया त्त्वयाचर्ष 
ग्ज्ञामप्पुजाब्म्य+ ॥ ८ ॥ 
ऋष्यादि १) ॐ अयमित्यस्य ` उशना ऋ० । याजुष्यठष्टप्छन्द्‌ः ७ - 
नक्षुर्भृदिष्टका दे० । आणभ्ट्रदिष्टकोपधाने वि०।( २ ) ॐ तस्येत्यस्य 
उशना ० याजुषी बृहती छं०। माणस्टरदिष्ट०्दे ०(३-४-५)ॐ वर्षा जगती 
ऋकूसामादिति मंत्राणासुशना ० । देवी पंक्ति*छं०।भाणभ्शबिष्टका दे०: 
( ६-७-८) ॐ जगत्याः-शुक्ात-जमदन्निरिति मंत्राणासुशना ७० 1. 
याज्रुषी गायची छन्दः । माणभ्ट्दिष्टका दे० । (-९) ॐ सत्तदशादिः- 
त्यस्योशना ऋ० । याजुष्युष्णिक्छन्ड्‌ः । प्राणम्ट्रदि० दे । ( १०) ॐ प्र- 
जापतिगहीतयेत्यस्योशना, क्र» । आर्ची गायत्री छंदः । श्राणभुढि०- 
दे० । सर्वेषां आाणभृदिष्टकोपधाने वि०॥ ५६ ॥ 
विधि-( १-१० ) इस कण्डिकात्मक दश मंत्रोसे वेंदीके: उत्तर श्रोणीसे 
आरंभ करके स्वयमाठणश्कापर्यनत यथाकमसे एक एक करके और १० दश. 
-माणभृत्‌ इष्टका उपधान करें [ का» ] मन्त्राथ-( अयस्‌ ) यह ( पश्चात) 
परिचिमगामी ( विश्वव्यचाः ) आदित्य है अर्थात्‌ यह इष्टका विश्वव्यचा नामसे . 
प्रसिद्ध पड्चिमगामी आदित्य देवताको मनन करते सादन करता हूं “ असों वा. 
आदित्यो विश्वव्यचा यदा ह्वेष उदेत्यथेद्‌छ सर्व व्यचोभवते तथत्तमाह पझ्चा- 
दित्ति तस्मादितं प्रत्यञ्चमेवयन्तं पझ्यन्ति'.इति [ ८1 १।२। १ । ] श्चुतेः १ ४ 
€ चश्चुः) नेत्र ( तस्य ) उस ( वेश्वव्यचसम्‌ ) रविसे उत्पन्न हे अथात्‌ विश्वग्यचासें 
विदित वैश्वव्यचस नामसे प्रसिद्ध चक्रु देवताको मननकरते , इष्टका सादन 
करताहूं “ चछस्तस्मादूपादादित्यात्निरमिमीत' इति [८। १1२ । २] श्रतेः २। 
( वपा ) ऋतु ( चाक्षुष्या ) चक्षसे पगट हे अर्थात्‌ चक्षुसे विदित चाक्षुषनामसें 
मसि वर्षाऋतु देवताको मनन करते यह इष्टका सादन करता हूँ 
वपाऋलठं चक्चणो निरमिमीत इति श्रतेः ८1 १।२। २ ३1 (जगती) 


अध्याय; १३. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ५६७ ) 


जगतीछन्दु ( वापीं ) वर्षाऋतुसे मगट है अर्थात्‌ बर्षाक्रतुसे विदित वार्षी नामसे 
मसिद्ध जगतीछन्द्देवताको मननकरते यह इष्टका सादन करता हूँ “जगतीछन्दो 
वर्षाम्य ऋतोनिरामिमीत ' इति श्रुतेः ४ । ( जगत्मे ) जगतीछन्द्से उत्पन्न (ऋ- 
क्सामम)ऋकूसाम अर्थात्‌ जगतीछन्दसे विदित ऋक्सामनामसे प्रसिद्ध स्वोत्रदेवता 
को मनन करते यह इष्टका सादन करता हूं” जगत्यै छन्दस ऋक्साम 
निरमिमीत्त ' इति श्चुतेः ५ । ( ऋक्सामात्‌ ) ऋक्सामसे ( शुक्र; ) युक 
प्रगट हे अथात्‌ ऋक्सामसे विदित शुक्र नामसे प्रसिद्ध ग्रह देवताको मनन 
करते यह इष्टका सादन करता हुँ “ऋक्सामात सास्रः शुक्र अह॑ निरमिमीत” 
इति श्रुते; ६ । ( झुक्रात्‌ ) शुक्रमहसे ( सप्तदशः ) सप्तदशस्तोम प्रगट हुआ 
अर्थात्‌ शुकम्रहसे विदित सप्तदश नामसे प्रसिद्ध अह देवताको मनन करते इष्टका 
सादन करताहुँ 'शुक्राइअहात्‌ सप्तदशशस्तोमं निरामिमीत'' इति श्रतेः ७ । ( सप्त- 
द्यात ) सप्तदश स्तोमसे ( वेरूपम्‌) वैरूप पृष्ठ हुआ अर्थात्‌ सप्तदश स्तोमसे 
विदित वैरूप नामसे प्रसिद्ध साम देवत्ताको मनन करते इष्टका सादन करताहूं 
“सृप्तदशास्तोर्मद्विरूप पृष्ठ निरमिमीत” इति श्रतेः ८। ( जमदामेः ) वैरूपसे 
प्रगट चक्षुरूप जमदाम्नि ( ऋषिः ) ऋषि अर्थात वेरूपसे विदित जमदाभ्रि नामसे 
प्रसिद्ध ऋषि देवताको मनन करते यह इष्टका सादन करताहूं अर्थात सब स्थान- 
थे जानेवाले और देखनेवाळे होनेसे चक्षुका नाम जमदामे है और सब कुछ 
जानेसे वह ऋषि कहलाता है “'चक्षुबै जमदभिऋषिर्यदेनेन जगत्पश्यत्यथो मचुते 
तस्माच्चक्वर्जमदमित्रपि;'' इति श्रुत [ ८ । १।२। ३ 1 ९ | हे इष्टके ! ( प्रजा- 
पतिगुहीतया ) प्रजापतिद्वारा आदरसे गृहीत ( त्वया ) तुमको ( प्रजार्थम्‌ ) ॥ 
प्रजाके निमित्त ( चक्षुः ) चक्षुइन्द्रियरूपसे ( गृह्णामि ) ग्रहण करताहूं अर्थात 
तुम्हारी सहायतासे इम मजागणके निमित्त नीरोग चक्षुछाम करनेमें उद्यत होते 
तुमको सादन करते है “सक्कत्सादयत्येकंतन्जक्षःकरोति” इति [ ८।१।२। ३] 
श्रुते; ॥ ५६ ॥ 
कण्डिका ५७-मंत्र ९। 


इदसंचरात्त्स्वस्तस्य*श्रोचरं&सौव&-शरच्छोध्य़नु 
एप्शारद्यनुष्टमऽऐडसेडान्छन्थीसन्थिनऽएकवि 
&शऽएंक वि& शाइ्रैराजंविश्वामिच्चप्त्रधि-प्प्रजा 
प॑तिएुहीतयात्त्वया”श्रोङृहामिष्प्रजाब्भ्यं।८७॥ 


€ ५६८ ) वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेद्सहिता- [ त्रयोदशः-- 
ऋष्यादि-(१-२-४-५-९)ॐ इदमिति म्थमह्वितीयचत॒र्थपंचमनवम- 
संचाणासुशना ऋषिः । याजुषी गायत्री छन्दः । श्रोचभूदिष्टका देवता | 
९ ३-६) त्ती यषष्ठमं्रयोरूशना ऋ० । देवी बृहती छं० 1 ( ७-८ ) 
ॐ सत्तमोष्ठममंत्रयो शना ० । याजुष्युष्णिक्छँ० । ( ९ ) ॐ घजापति- 
सुहीतयेत्यस्यार्ची गायत्री छन्दः । अओतरभूदिष्टकोपधाने वि» ॥ ५७॥ 


विधि-( १-१० ) इस कण्डिकात्मक दशमंत्रोंस वेदीके उत्तर अंशे आरंभ 
करके स्वयमाठणेष्टकापर्यन्त यथाक्रमसे एकरकरके ओर दश श्रोत्रभूत इष्टका 
धान करे । मन्त्राथे ( इदस ) यह ( उत्तरात्‌ ) उत्तरदिशामे ( स्वः ) 
स्वर्ग है अर्थात्‌ यह इष्टका उत्तरदिशामें स्थित स्वर्गेलोकको सनन करते 
सादन करता हूँ “ दिशो वा उत्तरात्तयत्ता आहोत्तरादित्युत्तरा ह्यस्मा- 
त्सर्वस्मादिशोथ यत्स्वारित्याइ स्वर्गो हि लोको दिशः शोत्रश ह दिशो 
श्रूत्वोत्तरतस्तस्थो तदेतट्टपसुपद्धाति'? इति श्च॒तेः [ ८। १ । २ । ४] १ 
९ श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्र ( तस्य ) उस ( सौवस्‌ ) स्वर्गके सम्बन्धी हैं अर्थात्‌ स्वर्गछोकसे 
विदित सोवनामसे मसिद्ध ्रोत्रदेवताको मननकरते -यह इष्टका सांदन करताहुँ 
श्रोत्रं तस्माटूपादिम्स्यो निरमिमति” इति क्तेः २ । ९ शरत्‌ ) शरदऋतु 
( श्रीत्री ) ओचसे उत्पन्न हे अर्थात्‌ श्रोत्रसे विदित श्रीत्रीनामसे प्रसिद्ध शरद्‌ ऋतु 
देवताको मनन करते यह इष्टका. सादन करताहूं  शरहतु २ श्रोत्राञ्चिरमिमीत 
इत्ति श्रुतेः [ ८ । १।२। ५ ] ३। ( अनुष्ठप्‌ > अबुष्टुपूछन्द्‌ ( शारदी ) शरद्‌ 
ऋतुसे प्रगट है अर्थात्‌ शरद ऋतुसे दिदित शारदी नामसे प्रसिद्ध अडुष्ठुप्छन्द्‌ 
देवताको मनन करते यह इष्टका सादन करताइ - आजुष्टरमं छन्दः झारहतोनिरामि- 
मीत” इति श्तेः ४। ( अनुष्टभः ) अजुष्टम्‌ छन्दसे ( ऐडस्‌ ) ऐडसाम मगर है 
अर्थात्‌ अचुष्ठ प्‌ छन्दसे विदित ऐड नामसे प्रसिद्ध स्तोत्र देवताको मनन करते यह 
मन्थी नामसे प्रसिद्ध ग्रह देवताको मनन करते यह इष्टका स्थापन करताहूं “ ऐडात्‌ ` 
इष्टका स्थापन करताहूं अनुष्ठप्छन्द्स ऐडश साम निरमिमीत” इति श्तेः ५ । 
( ऐडातु ) पेडसामसे ( मन्थी ) मन्थी ग्रह्‌ हुआ अर्थात ऐडस्तोत्रसे विदित 
साम्नो मच्यिन यह निरमिमात' इति श्रुत्ते,६ । (मन्थिनः\)मन्थी महसे (एकावि&-शः) 
एकाविद्य स्तोम हुआ अर्थात्‌ मन्थी अहसे विदित एकविदनामसे प्रसिद्ध स्तोस 
दुवताका मननपूर्वेक यइ इष्टका स्थापन करताहू “म्थनो अहादेकविःहाशस्तोम 
नराममात इात श्तेः ( एकवि&-शात्‌ ) एकर्विशस्तोमसे ( वैराजस्‌ ) वैराज पृष्ठ 
नअ अर्यात्‌ एकर्विशस्तोमसे विदित वैराज नामसे मसिद्ध सामदेबताको मनन 


अध्यायः १३. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ५६९ ) 


-करते यह इष्टका सादन करताहूँ “एकवि्श्ात्‌ स्तोमाद्वेराजं पृष्ठं निरमिमीत” इत्ति 
श्रुतेः ८ । ( विश्वामित्रः ) श्रद्धापूर्वक दूसरेका वाक्य सुन्नेसे सबका मित्र ( ऋषिः ) 
और ज्ञाता श्रोत्र अर्थात्‌ वैराज सामसे विदित विश्वामित्र नामसे प्रसिद्ध ऋषि 
देवताको मनन करते यह इष्टका सादन करता हूँ “श्रोतं पै विश्वामित्र ऋषियंदनेन 
सर्वतः झ्णोत्ययो यदस्मै सर्वतो मित्रं भवति तस्माच्छोत्रै विश्वामित्र ऋषि: 
इति[८।१।२।६ 1 श्रुते; ९ । हे इष्टके! ( प्रजापतियुद्दीतया ) प्रजापतिके 
द्वारा आदरसे ग्रहण की हुई ( त्वया ) तुम्हारी सहायतासे ( मजाभ्यः ) प्रजाऑके 
निमित्त ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्रको ( ग्रह्मामि ) महण करताहूं अर्थात्‌ तुम्हारी सहायतासे 
सें मजागणके निमित्त नीरोग श्रोत्रलाभ करनेमें उद्यत, इए तुमको सादन करताई 
“थे नाना कामाः श्रोत्रे तांस्तद्धाति सक्ृत्सादयंत्येकं .तच्छ्रोत्रं कराते” इति 
[८।१।२।६] श्तेः १० ॥ ५७॥ 
कण्डिका ५८-भंत्र १] 
हुयसुपरिसतिस्तस्येवाड्झ'त्यांहेमन्तोबाच्य5प 
Sc हसन hs धूर्न [| 
ङुड्किँहन्तीएङ” पैनिध्नवच्चिधनवत5आम्ग्रय 
ण$ऑग्ग्रयणाचिंणवचयस्थि&शीचिंणवत्रयस्थि 
- &ैशाम्या८७शाकररेखतेविश्वकम्सज्त्रहषिरप्युजा 
पंतिण्हीतयात््वणवार्च॑डुछ्लामिप्प॒जाब्ध्यॉलो 
क॑न्तांऽइन्द्र॑स्‌॥ “लोकम्पणच्छिद्रसपृणाथीसीद्‌ 
श्ुवात्त्वस ॥ इच्दाग्प्रीत्त्वारदृस्प्पतिरस्म्मिन््यो 
नांबसीषदन ॥ १ ॥ ता$अस्यसददोहमत्सो 
९१श्रीणन्तिपश्जयह । जन्न्सन्देवानांविशखिष्ष्वा 
रोचनेदिव> ॥ २ ॥ इन्द्र विश्वञअवीरधन्स्समुद्ु 
- ध्य॑चसद्धिर॑+ ॥ रथीतमर्ठग्थीवाँचाजाचा९५स 
स्पतिम्पतिंस्‌॥ ३॥ ” ॥ ५<८॥ [५] 
.इति श्रीशुझूयज॒स्संहितायां अ्योदशोऽभ्यायः ॥ १२ ॥ 


( ५७० ) वाजसनेयिश्रीशुकृयजुर्वेद्सहिता- [ त्रयोदशः-- 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ इयमित्यस्य उशना ऋषिः । याजुष्युष्णिक्छन्दः 

वाग्भविष्टका दे० 1 ( २-३-४ ) ॐ तस्य हेमन्तः पंक्तिरिति मंत्रार्णा 
देवी पंत्तिश्छं० । (५-६)४# पंक्त्य-विश्वकर्म इाते मंत्रयों; याजुषी गाय- 
त्री छन्दः । ( ७) ॐ निधनवत इत्यस्य याजुषी बहती छं०। (८) ॐ 
-आञ्रयणा इत्यस्य याजुषी चिट्टप्छन्दः । ( ९) ऋ#ँत्रिणवत्रयस्थिशाम्यामि- 
त्यस्य साम्घुण्णिक्छन्दः । ( १० ) ॐ प्रजापतिग्रहीतयेत्यस्यार्ची 
गायत्री छन्दः । वाग्भष्रिकोपधाने विनियोगः (११-१२-१३ ) ॐ लो- 
कम्पुणेत्यादित्रसाणां सन्त्राणां विनियोगः पूर्वोक्तः ॥ ५८ ॥ 


विघि-( १-१० ) इस कण्डिकाक मथम दश मंत्रोसे मध्यम स्थापित रत 
ओर सिकताम दो इष्टकाके उत्तरसे मदक्षिणक्रमद्दारा एक एक करके और 
दृशमाणभृत्त इष्टका स्थापन करे । मन्त्रायै उपारे ) -सवके ऊपर विराजमान 
चेद ( इयम्‌ ) यह ( मातिः ) वाणी है अर्थात्‌ ऊपर विराजमान मतिनामसे प्रसिद्ध 
चन्द्र्देत्ताको मनन करते यह इष्टका सादन करता हूँ “चन्द्रमा वा उपरि 
तद्यत्तमाहोपरीत्युपारे हि चन्द्रमा अथ यन्मत्तिरित्याह वाग्बै मतिर्वांचा हीदं 
सर्व मठुते वाग्ध चन्द्रमा सूत्वोपरिष्टात्तस्यों तदेव तदूपसुपदथाति”' इति श्व॒तेः 
[८1१।२।७] १ (वाक्‌ ) वाणी (तस्ये ) उस ( मात्या ) चन्द्ररूप मातिसे 
उत्पन्न है अर्थात्‌ मतिसे विदित मात्य नामसे प्रसिद्ध वाक देवताको मनन करते 
यह इष्टका सादन करताहू. “वाचं तस्माद्रपाचन्द्रमसो निरमिमीत” इति [| <८ 
१।२। ८] श्चुतेः २। ( हेमन्तः ) हेमन्त ऋतु ( वाच्या ) वाणीसे प्रगढ हैं 

अथोत्‌ वाझे विदित वाच्यनामसे प्रसिद्ध हेमन्तत्रहु देवताको मनन कस्ते 
यह इष्टका सादन करताई “हेमन्तसती॑ वाचो निरमिमीत इति श्रते; है 
( पंक्तिः ) पक्तिछन्दं ( हैमन्ती ) हेमन्त ऋतुसे मगट है अर्थात हेमंत ऋतुसे विदित 
हेमन्तीनामसे प्रसिद्ध पंक्तिश्छन्द देवताको मननकरते यह इष्टका सादन करता हुँ 
“पंक्तिश्छन्दो हेमन्ताइतोर्निरमिमीत इति श्वुते; ॥४॥ ( निधनवत्‌ ) निधनवत्‌ साम 
( पंक्तये) पंक्तिछन्द्से प्रगट है अर्थात पंक्तिसे विदित निधनवत्तनामसे मसि द्र स्तोत्र 
देवताको मननकरते यह इष्टका सादनकरताहूं “पङ्क्त्य छन्दसो निधनवत्साम 
निरमिमीत” इति श्तेः ( निधनवतः ) निघनवत्सामसे ( आअयणः ) आग्रयणअ्ह 
प्रगट इआंदे अर्थात निधनवत्स्त्रोत्रसे विदित आय्रयण नामसे मसिद्ध ग्रहदेवताको 
भननकरते यह इष्टका सादनकरत्ताहू “निधनवत) सास्न आग्रयर्ण अह निरमिमीत 
इते श्रुतः ६। ( आग्रयणात्‌) आययण अहसे ( त्रिणवत्रयखि६-श ) त्रिणव 

आर जयखिश दो सामके स्तोम हुए हैं अर्थात्‌ आग्रयण अहसे विदित त्रिणव 


अध्याय; १३. ] . - -मिश्रभाष्यसाहिता । (५७१ ) 


आर त्रयखिश- नामसे प्रसिद्ध स्तोमदेवताको मनन करते यह इष्टका सादन 
करताहूं “आग्रयणात्‌ महात्रिणवत्रयरित्रे$शी स्तोमौ निरमिमीत' ` इति श्रुते ७ । 
( त्रिणवत्रयाख्र६“शाम्याम्‌ ) त्रिणव त्रयखिश नामक स्तोमोसे (शाक्कररेवंते) शाकर 
सवेत दो पृष्ठ प्रगट हुए हैं अर्थोत्‌ त्रिणव ओर त्रयस्िश दो स्तामसे विदित शाक्कर 
और खेवत नामसे प्रसिद्ध दो साम देवताको मनन करते यह इष्टका सादन करताहूँ 
“त्रिणवत्रयखिYशाम्याछंस्तोमाभ्या४ं शाककररैवते पृष्ठे निरमिमीत’? इति श्रतेः ८ । 
( विश्वकर्मा ) सम्पूर्ण संसारकी करनेवाली (क्रषिः ) वाणी है अर्थात्‌ शाकर और 
खेत सामसे विदित विश्वकर्मा नामसे प्रसिद्ध ऋषिको मनन करते यह इका 
सादन करताहुं “बागवे विश्वकर्म ऋषिवांचा हीद्‌भ सर्व कृतं तस्माद्वाग विश्वकर्म 
ऋपिः" इति श्रतेः [ ८ । १। २ । ] ९ । हे इष्टके ! ( प्रजापतिगहीतया ) 
मजापतिके द्वारा अहणकीहुईं ( त्वया ) तुम इष्टकाकी सहायतासे ( प्रजाम्यः ) 
प्रजाओंके निमित्त नीरोगता प्राप्तिके निमित्त इन दश मंत्रोंसे वाचस्‌) बाणीको 
( गह्णामि ) अहण करताहूँ इन दश मंत्रोसे वाणीका अहण है “सक्कत्सादयत्येकां 
तद्वाचं करोति” इति [ ८ । १ । २॥ ९ 1 श्रतेः १० । पांच कण्डिकाओँमें 
प्राण मन चकलु श्रवण वाणी इनका प्रजासे अहण कियाहे इसके दो अर्थ हैं यादि 
चतुर्थी करें ती प्रजाके निमित्त प्राणादिका ग्रहण है पचास इष्टकाके स्थापनकरनेसे 
यजमानके पुत्र पोत्र पशु आदिके प्राणादि पुष्ट हों यदि पचमी करे ती यह अर्थ है 
कि अनेक लोकोंके प्राणादि मैं ग्रहणकरता हूँ अर्थात्‌ सब मजा मेरे वशीभूत हो 
यह आशय है। विधि-( ११) अनन्तर म्यारहवें मंत्रसे दक्षिणकोणसे आरभ 
करके मध्यमे और फिर मध्यसे स्वयमातूणा इष्टकापर्यन्त लोकम्पृणेष्टका उपधान 
करे [ का० १७॥ ६। ५] लोकम्पूण इन तीन मंत्रांको व्याख्या | १२ । 
अ० ५४। ५५ । ५६ ] काण्डकामे होगई. सरलार्थ लिखते हे, 
सम्पूर्ण इष्टका !. इन पचास पाणभृत्त इष्टकाके योजनस्थलमें छिद्रको 
तुम परिपूर्ण करो अतिहढ होकर “स्थित हो इन्द्राम्मी - देवता और विश्वकर्मा 
देवता तुमको इस स्थलमें स्थापित करते हैं ११ । विधि १२ ) वारइव 
मैत्रसे सूददोइसाधिवदन करे [ का० १७। ६। ९ ] छूकर पढे। देवताओंका 
जन्म हुआ, रोचना तीन झुलोकसम्बन्धी ऑर विइवके उपकारी नानाविध अन्न 
और जल इस स्यलमें परिपक्क इए हैं १२। विथि-(१३)तेरहवें मंत्रसे पुरीष निक्षेप 
करे | का० १७। ६। ९ ] जिन देवताकी कीर्तिप्रभा समुद्र पर्यन्त निर्मल व्याप्त 
है जो रथियाँके मध्यमें एक प्रधान रथी हैं, जिनके प्रसादसे हम अन्नलाभ करते 


७२, क. ३ 


( ५७२९) वाजसनेयिश्रीशुक्षयजुवेंद्सहिता- [ चतुदैशा;«- 


SS 


[a 


हैं जो साइग्रणके प्रतिपालक हैं उनही इन्द्रदेवताकी सव एक वाक्यसे स्तुति 
करते हैँ ॥ ५८ ॥ [ ६ ] 

दयानंद्सरस्वतीने लोकम्पूणसे-पत्तिम्‌ तक मूळ मंत्रपाठक छोड दिया है और 
कहा है सूत्रमें व्याख्या न देखकर यह मंत्र किसीने फिर लिख दिया है 
उनका यह कहना ममाद्‌ है कारण कि यञ्ञाङ्गका लोप हो जायगा सूत्रकारने 
पाठ पडा और सब संहिताआंमें विद्यमान है तथा अर्थ भी प्रमाण विरुद्ध किये- 
हैं भा० का०। 

इति श्रीमाव्यन्दिनीयायां वाजसनेयिसंहितायां पण्डितज्वाला- 
प्रसादमिश्रङतमावाटीकायां पुप्करायादिचित्यन्त- 
सन्रयोदझोऽव्यायः ॥ १३ ॥ 
झभमस्ठु । 


अथ चतुदेशोञ्ध्यायः १४. 
शुषक्षितिःषद्‌ सजू ुमिमूडीवयो दिक इत्हाग्यीआयुमेंषदको 
'आशुरित्रवृदेका अभ्नेमागोस्येकयाचतुष्को अष्टावेकतिर्ठशत्‌ ॥ 


तेरहवें अध्यायमें प्रथम चिति मकरण वर्णन हुआ है. अर्थात चिति भूपित 
करनेको इष्टकासस्भरणके मंत्र कहे हैं. इस अध्यायमें दूसरी तीसरी और चोथी 


चितिके मंत्र वर्णन किये हैं. 
कण्डिका १-मं० २. अलु० १ । 


Cs निर्ड हा 2 ब्‌ म्‌ La [द्‌ 
शुबक्षितिड्वयों निद्धेवार्सिद्रर्वग्योनिमासींदसा 
उव्‌ § क हु = ज्र छु f र्‌ः 
छुया ॥ उक्ख्यस्यकेतुर्पंधमअषाणाश्विनिस्यू 
। 1 द्‌ ह्‌ इ - 
सांदयतासिहत्त्वा ॥ १॥ | 
_ ऋष्यादि-( १ ) उवँधुवक्षितिरित्यस्य उशना ऋषिः । निच्यूदार्षी 
॥नेडप्छन्दः । अश्विनौ देव० आशिनीष्टकोपधाने वि०॥ १॥ 
_ विधि-( १ ) मथमादि पांच कण्डिकात्मक मंत्रोंसे अस्विनीसंज्ञक इष्टका- 
को रेत ओर सिक नामक _इष्टकाआंकी सीमासे उपधान करे अर्थात्‌ इन दो 


इ्काओंके जोडके ऊपर जिस प्रकारः इस समय पाचीरादि जोडते हैं वैसा करे 
1 का० १७। ८। १५१] | 


अध्यायः १४. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ५७३ ) 


मन्तार्थे-हे इष्टके ! तुम ( छवक्षितिः ) स्थिर निवासवाली ( छृषयोनिः ) अचल . 
कारणवाली ( उख्यस्य ) अभिके ( प्रथमस्‌ ) पहले आद्य ( केतुम्‌ ) प्रथम चिति- 
रूप स्थानको ( जुषाणा ) सेवन करतीहुई ( छवा ) स्थिर ( असि ) हो ( धुवम ) 
स्थिर ( साध्या ) श्रेष्ठ ( योनिस्‌ ) रेतःसिखेला श्रेष्ठ स्थानपर ( आसीद्‌ ) स्थित 
हो ( देवानाम्‌ ) देवताओंके ( अध्वयू ) अध्वर्यु अश्विनीकुमार ( इह ) इस रेतः 
सिखेलामें ( त्वा ) तुमको ( सादयताम्‌) स्थापन केरे ॥ १ ॥ 

सरलार्थ-हे इष्टके ! तुम स्वयंक्षव तुम्हारा कारणभी धुव और तुम्हारा निवास 
भी छव हे इसकारण इस साडस्थानमें श्ववरूपसे निवासकरों यह स्थान उखाअभिकी 
प्रथम कीतिपताका है तुम इसका सेवन [ आश्रय ] करो इस क्रियाके प्रधान 
'अध्वर्धु'अशविनीकुमार तुमको इस स्थलमें सादितकरें ॥ १॥ 

गाथा- तेडइडिवनावड्ुवन इत्यादि [ ८ । २। १॥ ३ ] शतपथ बाह्मणमें 
यहां एक गाथा है देवताऑने अश्विनीकुमारसे प्रार्थना की तुम विख्यात भिषक हो 
इस कारण दूसरी चित्तिसे अनुग्रह प्रकाशकरो उन्होंने कहा चितिउपधानमें हमे क्या 
लाभ होगा देवताओंने कहा तुम इस कार्यमें अध्वर्यु होंगे इसको सुनकर वह दूसरी 
चिति प्रकाशकर उसके अध्वर्यु हुए ॥ १ ॥ 

प्रमाण-“अयं वे लोक; प्रथमा चितिः” इति [<1 २। १1१1] श्रुतेः 1 
इसी लोकका नाम प्रथमा चिति है भूमिके ऊर्ध्व और अन्तरिक्षसे पहले २ दूसरी 
चिति है. “एतां द्वितीयां चितिमपश्यन्यदूद्ध एयिव्या अर्वाचीनमन्तरिक्षात्तेपामेष 
लोकः” [ श० ८।२। १। २] अथवा “अग्निरुख्यस्तस्येष प्रथमा केतुर्यत्मथमा' 
चितिस्तं जुषाण' इति [८ 1 २। १1४ ] श्वुतेः ॥ १७ 

कण्डिका २-मंत्र १। 


कुल्शयिनींघृतर्वतीपुरन्धिऽस्योनेसीदस््नेशथि 
च्या$ ॥ अभित्त्वाद्राब्सवोश्णन्त्विमाच्नहम 
पीपिहिसीभंगायाश्विनांडूख्यूसांदयताधिहत्त्वा २ 
ऋष्यादि-(१) ॐ कुलायिनीत्यस्थ उशना ऋषिः । निच्यृद्वाह्मी बृहती 
छ०। अश्विनो देव० । वि० पू० ॥ २ ॥ 
मन्तार्थ-हे इष्टके ! ( कुढायिनी ) पक्षीके घौंसलेके आकार घखाली अर्थात्‌ 


गुहाकार रेतःसिग्वेलासे युक्त ( घृतवती ) होमे इए _इतसे. युक्त ( पुरन्धिः ) 
नीचे स्थित प्रथम चिति इृष्काओंकी धारण करनेवाली तुम ( पृथिव्याः ) 


५७४ ) वाजसनेसिश्रीशुक्कयजर्वेडसँहिता- [ चतुदेशः- 


-पृथ्वीके ( स्योने ) सुखदायक ( सदने ) स्थानमे ( सीद ) स्थित हो ( रुद्राः 
रुद्रगण ( वसवः ) वसुगण सवही ( त्वा ) तुमको ( अभिग्रणन्तु ) स्तुति कर 
(इभाः ) इन (ब्रह्म ) मन्त्रांको ( सोभगाय ) एऐेशवर्यके निमित्त ( पीपिहि ) 
आप्यायित अर्थात्‌ दृद्धिकरो यजमानका भाग्योदय हो ( अझ्विनो ) अरिवना 
कुमार ( अध्वर्यू ) अध्वर्यु ( इह ) इस स्थलमें ( त्वा ) तुमको ( सादयताम्‌ ) 
स्थापित करे ॥२॥ 

भरमाण-“पोथेवी वै प्रथमा चितिस्तस्ये शिवे स्योने सीद सदने इति [ ८।२। 

। ५1 1 श्रुतेः । “कुंछायमिव वे द्वितीया चितिः इति [८। २ । १ 1:५३ 
श्रुते; । इनसे दोनों स्थानका ज्ञान होता हे. ॥ २ ॥ 

कण्डिका २-मन्त्र 


स्वैदेक्ैदक्षेपितेहसी ददेवानां९5सम्न्नेडडतेरणाँय ॥ 
पितेवैधिसुनबु$आमुशेर्वास्वावेशातखासविशस्वा 
रिववनांळख्येसांदयतामिहत्त्वाश्‍ ॥ ३॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ स्वैरित्यस्य उशना ऋषिः । विराइत्राह्मी डृहती 
न्दः । अश्विनो देव० । वि० पून ॥ 

मन्वार्थ-हे इष्टके ! ( दक्षपिता ): बळकी रक्षाकरनेवाली तुम ( देवानासू 2 
देवताओंके ( रणाय ) रमणीय ( द्ृहते ) वडे ( सुम्ने ) . खुखके निमित्त (इह > 
इस दूसरी चितिके स्यानमें ( सवैः ) अपने ( दक्षे ) समथौसे (सीद्‌ ) स्थित हा 
और ( आ ) सब परकारसे ( सुशेवा ) सुखंकी देनेवाली ( एघि ) हो ( इव ) जिस 
अकार ( पिता ) पिता ( सूनवे ) पुत्रके निमित्त सुखदायक होताहे ओर (स्तावेशा) 
सुखमवेशवाळी ( तन्वा ) शरीरके साथ ( संविशस्व ) यहाँ अवस्थानकरो अर्थात्‌ 
पिता जिस प्रकार अपने पुत्रगणको सुखसेन्य और सुखप्रवेश होताहे तुमभी देव- 
-ताओंको इसीमकारसे हो ( अध्वर्यू) अध्वयु ( अविना ) अश्विनीकमार ( इह ) 
इस स्थानम ( त्वा ) तुमको ( सादयताम्‌) स्थापन करे ॥ ३ ॥ 

अमाण- स्वेन वीयेणेह सीद” इति [ ८ ।२। १।६] श्रतेः । “स्वावेदो- 
नात्मना सावशस्व ' इत्ति श्रतेः [ ८1 २। १।६ Jw द 

कण्डिका ४-मंत्र १ । 


पृथिघ्या$पुरींषमस्यप्प्सोनासतार वाविञ्इ्वऽअमि 


अध्यायः १४. ] मिभभाष्यसहित्ता। ` (५७५) 
१ 


संणन्तुदेवा$ ॥ स्तोमंग्ष्टाघतर्वतीहसाँदप्पजार्व 
दस्म्मेद्वविणायंजस्वा श्श्विनद्धिख्मेसद्यतामि 
ह्त्वा॥ ४॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पृथिव्याः पुरीषमित्यस्य उशना ऋषि: सुरिरना- 
नयी बहती छं०। अश्विनो देवते । वि० पून ॥४॥ 

मंत्रार्थ-हे इष्टके ! तुम ( परथिव्याः) एथिवी अर्थात्‌ पहली चितिके ( पुरीष्यम्‌ ) 
पूर्ण करनेवाली ( अप्सो नाम ) अप्स नाम अर्थात जळके कारणीभूत रसरूफ 
“अथवा जिसका कारण जळ अर्थात जलसे निर्मित, ( असि ) हो ( तामू ) उस 
प्रथम चितिकी पूरक जलकी रसभूत ( त्वा ) तुझको ( विश्वेदेवा; ) सम्पूर्ण देवता 
९ अभिण्णन्तु ) सब ओरसे स्तुति करते हैं ( स्तोमपृष्ठाः ) त्रित आदि स्तोम 
रथन्तरादि पृष्ठ जिसमें पढे जाते हैं ऐसी ( घृतवती ) हवन होने योग्य घृतसेयुक्त 
तुम ( इह ) इस दूसरी चितिमें ( सीद्‌ ) स्थित हो ( प्रजावत्‌ ) पुत्र पोत्रादि 
अजायुक्त ( द्रविणा ) धन ( अस्मे ) हमारे निमित्त ( आयजस्व ) सब ओरसे 
दो ( अध्वर्यू) अध्वर्यु ( अश्विना ) अश्विनी कुमार ( इह ) इस स्थानमें (त्वा ) 
तुमको ( सादयताम्‌ ) स्थापित करें ॥ ४॥ - | । 

अमाण-पृथिवी वे प्रथमा चितिस्तस्या एतत्पुरीषमिव यते द्वितीया'' इति 
[८।२।१।७] श्रुतेः ॥ ४ ॥ 

कण्डिका ५-संत्र १। 


- अदिच्यास्त्वा पृष्ठेसदयाम्म्यन्तरिक्षस्यधत्रीवि 
छम्भनीन्डिशामचिंपत्त्कीम्यर्वनानास्‌॥ ऊम्मि 
दप्प्सोऽअपार्मसिबिश्वर्कम्मांतऽऋषिरुश्चिनाु 
ख्येसांदयतामिहर्त्त्वा ॥ ५॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ अदित्यास्त्वेत्यस्य उशना ऋषिः । उरिक्छकरी 
छें०। अश्विनौ देवते । वि० पू॥ ५ ॥ LE 

मंतरार्थ- हे इष्टके ! ( अन्तरिक्षस्य ) अन्तरिक्ष भूलोककी ( घत्री ) धारण 
करनेवाली ( दिशाम्‌ ) पूर्वादि विशाओंकी ( विष्टम्भनीस्‌ ) स्तम्भन करनेवाली 

, ( वनानाम्‌) सब आ्राणीसमूहोंकी ( अविपत्नीस्‌ ) स्वामिनी ( त्वा ) तुमको 


(५७६) __ वाजसनेयिश्रीशुङ्कयजुर्वेद्संहिता-, -[ चतुदश `: : 


{ अदित्याः ) प्रथम चितिरूप प्रथ्वकि ( पृष्ठे ) ऊपर ,( सादयामि ) स्थापन 

करताहूँ तुम ( अपाम्‌ ) जढाँकी ( द्रप्स; ) रसरूप ( ऊमिः ) वरगरूप (असिं ) 

हो ( विश्वकर्मा ) प्रजापति (ते ) तुम्हारा ( ऋषिः ) द्रष्टा हे (अध्वर्यू ) अध्वर्ञुः 

( अश्विना ) अश्विनीकुमार ( त्वा ) तुमको ( इह ) इस स्थानमें ( सादयताम्‌.) 

स्थापित करे ॥ ५ ॥ “आ 
कण्डिका ६ संच-१ ! 


श्चशुचिं”चग्मेष्स्सावृत्‌ऽञग्ग्रेरन्तऽ”लेो 
 सिंकल्प्पेतान्यावाएयथिवीकल्ंप्पन्तामापु;ओषंध 
युईकल्प्पन्तामग्प्रयह्पयछ्डमज्ज्येङ्खयायसब्ग  . 
ताई बेऽझ॒म्प्रयरसमंनसोन्वराद्यार्वापरथिवीऽइमो ` 
गेष्स्सावृतूऽअसिकल्प्पसानाऽइन्द्रमिबदेवाऽअं. :. 
ञ्विसंबिंशन्तुतयडिवतंया ङ्विरस्वद्ुवेसींदतस्‌॥॥[६] 


ऋणष्यादि-( १) झुक्रश्नेत्यस्थ उशना ऋषिः. । निच्यृडुत्क्कातिश्छन्द्‌ः `] 
ऋठुदूवता । ऋतव्थेष्टकोपधाने बि० ॥ ६॥ `. ... 
विथि-( १ ) मयम चितिसे उपहित ऋतव्य- नामं दो इष्टकाके: ऊपर इस 
मत्रसे ऋतव्या नाम आर दो इष्टकां स्थापन करे [ का० -१७। ८: १६] 
जन्त्राथ-(झुक्रः ) ज्येष्ठ (च ) ओर ( झुंचिः )आषाढ( च ) भी - ( मेष्मो. )यीष्स्त ` 
ऋतुसम्बन्धी हैं ( ऋतू) हे ऋतुरूप दोनों इष्टका ओ ! हुम ( अभेः )असिके (अन्तः) 
मध्य ( इलेषः ) लम (असिः) हो अर्थात्‌ अग्निक्रे ˆ अन्तःइलेषरूप कल्पना करते 
(मम) मेरी ( ज्येष्ठाय ) उत्कर्षताके निमित्त ( दावाएयिवी ) झुकोक और 
भूछोककी ( कृल्पन्तास्‌ )कर्पना करो अथात्‌' इस कायम नियुक्त तुम एकवाक्य हो - 
कर जगत्तूरमे हमारी प्रधानत्ता करो । ( अपः ) जल (ओषधयः) ओषधी हमारी: 
उत्कृष्टता (-कल्पन्तास्‌ ) सम्पादन करें ( सव्रताः) समान कर्मवांली. (प्रथक्‌ ) 
अनक ( असयः ) स्वयमाठणा इष्टका- मेरी उत्कृष्टता. ( कल्पन्ताम्‌). कल्पना 
कर (इमे ) यह. ( द्यावापृथिवी ) झुळोक और सूलोकके ( अन्तरा) मध्यमें 
उ ( समनसः ) समानचित्त ( ये.) जो, (. अग्नयः ) हूसरोंसे “स्थापित... 
ग इका हैं (आष्मी ) ग्रीष्म ( ऋतू ) ऋतुको . ( अभिकल्पमानः ) सम्पादन 
| ७01 ८ ममल पंशल्यु > इस: स्थानमें स्थित ` होः (इवः): जैसे :( देवाः ): 
इन्द्रय ) इन्द्रको मातत होते है तया ) हे क्रतव्य इष्टका | उस (देवतया ):. 


अध्याय; १४. ] मिश्रभाष्यसदि्तिा । (५७७ ) 
देवतासे स्थापित तुम ( अङ्गिरस्वत्‌ ) अंगिराकी समान ( घुवे ) इड ( सीदतम्‌ ) 
स्थित हो अर्थात्‌ जैसे सर्व देवता इन्द्रको आगे कर कार्यक्षेत्रमे प्रविष्ट होते हैं 
इसी प्रकार इस द्यावापरथ्वीके मध्यमें जितनी इष्टका विद्यमान हैं वे सव एक. 
मनसे तुमको ग्रीष्म कालके ऋतुरूप अन्तःइलेष रूप कल्पना करते 
इस यज्ञमें अभिनिवेश करें इस परम देवताके प्रसादसे तुम यहां चिरस्थायी 
हो॥६॥[६] 
कण्डिका ७-मंत्र ९. अछु० २। 


सजऋतुर्सि-+सजाबिधामि-+सजहें वे $सजहें वैर्वैयो 
ताधैरम्मयेत्वाबैश्श्वानरायाश्ञिवर्नाङ्म्यैसादिय 
तामिहत्त्वांसजऋतुमि+सजूबिंधा्ि+सजवैस 
मिध्सजटेंवेर्वेयोना धेरग्मयेंत्त्वावेशशवानरायाशिकव 
नाङ्किम्येसदियतामिदत्वासजत्रतुमिन्सजविधा 
मि सजूस्द्रेदुसजरईवे्वैयोनाधैरमयेत्वाबैद्श्वान 
रायारिशवनांडख्यूसांदयतामिहत्त्वाजूक्रेतामि-- 
सजविधाभिं+सजूरां दित्त्येध्सजु्डेवेषयोनाधेर 
गग्रयेत्वावेशश्वातरायादिशवनाँड्ञ्यूसांदयता 
सिहत्त्वासज्ऋठ॒मिं-सजरविधामिंनसजार्विशशवे 
इवे$सहेँवेब॑योदाधेरम्मरयेत्त्वावैशश्वान्राया 


€ | 


श्श्विनाद्धम्यूंसादयतामिहत््वा ॥ ७॥ 


कऋहष्यादि-(१)ॐ सञूरित्यस्य विश्वेदेवा ऋषयः । आर्षी पंक्तिश्छन्दः । 
विश्वेदेवा देवता । ( ९-३ ) ॐ सजूरिति मंत्रयोः अरिग्त्राइखण्णिक्छ? । 
(श) सजूरित्यस्य बराइयुष्णिक्छं*। ( ५ ) ॐ सजारित्यस्य-आषी जिष्टु- 
प्छन्द्‌ः । विश्वेदेवा देवताः । चैश्वदेवीष्टकोपधाने वि० ॥ ७॥ 
३३७ 


(५७८) . वबाजसनेयिश्रीशुक्कयजुवेदसंहिता-  ।[चतुर्देशः- : 


विधि-( १ ) इस कण्डिकात्मक पांच मंत्रोंसे वेश्‍बदेवी नामक पेचइष्टका 
चूर्वादि पांच दिशाओंमें सादनकरें [ का० १७। ८। १७३ मन्तार्थ-हे इष्टके! - 
( ऋत्तुभिः ) ऋतुगणके सहित ( सजूः ) मीतिमान्‌ ( विधाभिः ) जळांके संहित . 
(सजुः ) प्रीत्तिमान्‌ वियोनाचेः) वाल्यादि अवस्था प्राप्त करानेवाले प्रांणोंके सहित्त 
तथा ९ देवै; ) इन्द्रादि देवतोंके सांथ ( सजूः ) ` मरेमकरनेवाळी ९ त्वा ) तुमको 
< वैश्वानराय ) सबके हितकारी ( अम्नये ) अभिदेवताकी तप्तिके निमित्त हण 
करताह इस क्रियाके प्रधान ( अध्वर्यु ) अध्वयू (अश्विना ) अश्विनीकुमार ( त्वा)' 
तुमको ९ इह ) इस दूसरी चितिमें ( सादयताम्‌ )सादनकरो.“आंपो वै विधा अद्धि- 
हींद्‌ऽसर्वे विहितम्‌? इति [ ८1२ । २ । ८ । ] श्रुतेः “प्राणा पे देवा वयोनाधाः . 
ग्राणेहीदछेतर्व वयुनं नद्स इति श्रुतेः [ ८ ।२। २। ८। ] अथवा “वयोनाषेदैवैः 
छन्दसे मीतिमान्‌ “अथो छन्दांसि वै देवा बयोनाधाइ्छन्दोभिहीद्‌४ सर्वे वयुनँ - 
नद्म्‌'' इति [ ८। २।२।८। ] श्रुतेः १ 1. अथवा ऋतु देवता माणोंको उत्पन्न ` 
करके उनके साथ सम्मिलित होकर प्रजापतिने जिस मकार तुमको उपहित किया .. 
इसी मकार में तुमको धारण करताहूं १1 हे इष्टके ! ( ऋतुभिः ) ऋतुआंके साथ 
६ सजूः ) प्रीतिमान्‌ ( विधाभिः ) जलोंके सहित ( सजूः ) मीतिमान्‌ ( बंस्ुमिः ) 
बसुगणोंके सहित ( सजूः ) मीतिमाच्‌ ( वयोनाधैः ) माणोंके साथ ( देवैः 3. ` 
देवताओंके साथ ( सजूः ) मीतिमान्‌ ( त्वा) तुमको (वैइवानराय ) विश्वके हित- 
कारी ( अग्नये ) अभिदेवताकी ठप्तिके निमित्त महण करताई “इस क्रियाके मधान ' 
६ अध्वयूं ) अध्वर्यु ५ अश्विना ) अश्विनीकुमार ( त्वा ) तुमको ( इह ) इस 
दूसरी चितिमें ( साद्यताम्‌ ) सादन करें २ । [ दक्षिणमें 1 हे इष्टके ! ( ऋतुभिः ) 
ऋतुगणके सहित ( सजूः ) संम्मीत ( विधाभिः ) जलोंके सहित ( सजूः ) सम्मीत्त . 
९ रुद्रैः ) रुळ गणके सहित(सजूः)सम्मीत (वयोनाचैः)माणोंके सहित (देवैः) - देवता- ` 
ओके साहित ( सजूः ) सम्मीत्त ( त्वा ) तुमको ( वैस्वानराय ) विश्वके हितकारी 
६ अझंये ) अभि देवताके निमित्त अहण करताइं इस कियाके प्रधान (अध्वर्यू) . 
अध्वर्यु ( अर्विना ) अश्विनीकुमार ( त्वा ) तुमको (इह) इस दूसरी चितिमें -.. 
९ सादयताम्‌ ) सादन करें ३ । [ उत्तरमें ] ( ऋतुभिः ) ऋतुओंसे ( सजूः ) सम्मीत - . 
( विधाभिः ) जासे (सजूः ) सम्म्रीत ( आदित्येः ) आदित्यगणॉसे (सजूः) . ` 
` सम्भीत ( वयोनाघैः ) माणं ( देवैः ) देवताओंसे (सज्‌ः ) सम्मीत (त्वा) तमको `` . 


€वश्वान्राय) सब विस्वके हितकारी ( ल > अस्निदेवताकी मीतिके निमित्त महण - ` 


| कन क्रियाके मधान ( अध्वयू ) अध्वसू (अडिवना) अख्विनीकुमार (त्वा ) - 
; ६३६) इस दूसरी चितिर्मे ( साद्यतास्‌ ) सादनकरें ४। [ ऊपरसें 1 ह. | 


छश्यायः १४. ] मिश्रभाष्यसहिता । ` (५७९ ) 


इृष्टके | ( ऋतुभिः ) ऋतुगणोसे ( सजूः ) सेवित ( विधाभिः ) माणोंसे ( सजू! 
bs विसयैः ) सम्पूर्ण ( वैस्वदेवैः ) देवगणोंसे ( सजूः ) सम्मीत ( बया 
आण ( देवेः ) देबगणोंसे ( सजूः ) सम्प्रीत ( त्वा ) तुमको ( वैश्वानराय ) सर्व 
जगतके हितकारी(अम्नये)अग्निदेवताकी प्रीतिके निमित्त अहण करता हूं इस क्रियाके 
अधान C अध्वयू) अध्वयू ( अश्विना ) अश्विनीकमार ९ त्वा ) तुमको ( इह )इस 
दूसरी चितिमं ( सादयताम्‌ ) सादन करें “अश्विना वध्वर्यू सादयतां तहतृन 
आजनयहतुमिवैं सुयुग्भूत्वा' इति [ 21२1 २। ८] श्रृतेः॥ ७ ॥ 


कण्डिका ८-मंत्र १०। 
द्पाणम्मेपाह्मणनम्मेंपाहिच्यानम्मेंपाहिचक्च॑म्मऽ 
उव्योँबिभा डिइश्रोम्मेइइ्लोकय॥ अप$पिन्वौ 
बंधीजिन्व्टिपादव॒चतुष्प्पात्त्पाहिडिवोव्डिमेरं 
य॥८॥ [२] 


ऋष्यादि-( १-३७-९ ) # आार्णं व्यानम ओषधीः चतुष्पादाते मं- 
चराणां विश्वेदे० ऋ० । देवी पंक्तिशछं० । वाखरापी वा देवताः । ( २-५ ) 
० अपानँश्रीत्रमिति मंत्रयोदिंवी निष्ठुप्लन्दः । वायुदेवता । ( ४) ॐ चक्षु 
रित्यस्य पाजापत्या गायत्री छन्दः । वासुर्देवता । ( ६-८ ) ॐ अप- 
द्विपादिति मंत्रयो विश्वेदवा ऋषयः । देवी ब्रहती छं० । आपो देवता! ॥ 
आणगम्ट्रादिष्टकोपधाने चि० (१०) ॐ दिव इत्यस्य दैबी जगती छं० । आपो 
द्वे० । विनियोगः पू० ॥ < | 

गविथि-( १) इस कण्डिकाके मंथम पांच मंत्रासे पूर्वादि पांच दिशाओं 
आणभृत्‌ संज्ञक पांच इष्टका स्थापन करें | का० १७।८। २० ] मन्त्रार्थ- 
हे इष्टके ! तुम £ मे ) मेरे (आणम्‌) नाभिसे ऊपर चळनेवांली माणवायुको ( पाहि ) 
रक्षा करो १ । हे इष्टके ! तम ( मे )मेरे(अपानमू)नाभिके नीचे चलनेवाली अपान 
बायुको (पाहि)रक्षा करो रहे इष्टके!तुम( मे )मेरे (यानम्‌) झरीरसंधिगत वायुको 
(पाहि)रक्षा करो ३। “प्राणो वै वायुर्वायुमेवास्मिनेतद्धाति' इत्ति श्रुतेः | ८॥ २। 
२ । ८ ] हे इष्टके ! तुम ( मे ) मेरे ( चक्षः ) नेत्रॉको ( उव्यां ) विस्तीर्ण दृ्टिसे 
८ विभाहि ) मकाशित करो ४ । हे इष्टके ! (मे ) मेरे (-श्रोत्रस्‌) कर्णोन्द्रियकी 


( ५८० ) वाजसनेधिश्रीशुकूय जु वेद सं दि ता- [ चतुर्देशः- 


( इलोकय ) अपर्योप्त श्रवणमं समर्थ करो ५। विधि-( ६ । १० ) षष्ठादि 

पाँच मंत्रासे अपस्या नाम पांच इष्टका उपधान करे] का० १७ 1 ८ 1२१ 1 

मन्ञार्थ-दे इष्टके ! तुम्हारे मसादस यह पृथ्वी ( अप; ) चृष्टिके जलसे (पिन्व) 

[संचित हो ६ । हे इष्टके ! ( ओषधीः ) ओषधियोंको ( जिन्व ) मसन्न करो घुष्ट 

क्ररो ७1 हे इष्टके ! ( द्विपात्‌ ) द्विपाये प्राणियोंसे मनुष्यकी ( अव )रक्षा करो ट । 

इष्टके ! ( चतुष्पाद ) चोपायां पशुकी ( पाहि ) रक्षा करो ९ । हे इष्टके | (दिवः } 
धुङोकमे ( वृष्टिस्‌ ) वर्षाको ¦ एरय ) सब प्रकार प्रेरणा करो १० ॥ ८ ॥ 

कण्डिका. ९-मंत्र १६९. अलु०३ । 


मृडांबयं+प्प॒जापंदिञ्च्छन्दं+क्षत्रंबयोसयन्द्ञ्छ 
न्दोंबिष्टम्सोवयोधिंपतिश्च्छन्दों बिइइ्वर्कम्सांव 
य+परस्ेष्टीच्ठन्दोंचुस्तोवयों बिवलन्छन्टोवृष्ण्णि 
बैयोंबिशालव्छन्दद्षपुर्षोषर्यस्चन्द्रव्छन्दोंच्याग्धो 
वयोनध्विष्टष्छन्द-+सि&होवर्यरच्छुदिशिच्छ न्द-+प 
षृवाङड्योंडहतीच्छन्दंऽउक्षावर्य+क्ुकुप्प्छन्दऽ 
ऋषुभोबर्य-+मुतोरहतीच्छन्दोनडड्डाच्वर्य+ ॥ ९.॥ 


 ऋष्यादि-( ९ ) ॐ सूर्घेति १1३1 १० 1 १७ 1 मंत्राणां विश्वेंदेया: 
ऋषयः । याजुषी पंक्तिश्छन्डः । छिङ्गोत्ता देवताः । ॐ धक्षत्मितिर 1 ५1 
६1७1 1 १३! १७ ॥ १६1 १८ ॥ १५ मंत्राणां याजुषी बहती छं० 1३2 
९१११३ १५ मंत्राणा याहुष्यलुष्ठुप्छं० 1 ॐ ४ । १२ । मंत्रयोयाजह्ुषी 
जगती छन्दः । वयस्येद्कोपधाने विनियोगः ॥९॥ 
विधे-( १? इस कण्डिका ओर अगली कण्डिकाके १९ मंत्रोसे दक्षिण 
उत्तर पाश्चम अडुकान्तम पाच २ और पूवम चार यह उन्नीस वयस्या नाम 
इशथ्का उपधान करे [ का? १७ १ ७। २२ ] इस मंत्रसे शतपथकी श्वुतिमें निदान 
कहा ह कि मयम सष्टिस्चना करते हुए मजापतिसे रचनाको माप्त हो पशु छन्द 
रूप थारण कर चळे तब मजापतिनेभी गायत्री आदि छन्दांका रूपधारणकर पशु 
रम्वन्यी उस उस अवस्यासे पछुओको मातत किया उसीके कहनेवाले यह मंत्र 
दै सजापतेबिखस्तात्पशषव उत्कामंइछन्दाछंसि भूत्वा तास्‌ गायत्रीछन्दो सूत्वा 


भध्यायः १४. ] मिश्रभाप्यसहिता । (५८१ ) 


चयसामोत्‌' इति | । ८1२ । ३। ९ ) श्रुते; । प्रथम चार मंत्रोंसे मजापतिके 
अष्ट अवयवात्मक गायत्रीरूपकी कल्पना करते हैं । मन्त्रार्थ- ( प्रजाफतिः ) 
मजापतिने ( छन्द; ) गायत्री छन्द होकर ( बयः ) वयद्वारा 
( मूद्धो ) प्रधान [ जाण ] जातिकी रचनाकी है अथवा प्रधान प्रजापति. गायत्री- 
रूप होकर वयद्वारा पशुओंको प्राप्त हुए उस रूपवाली. हे इष्टके ! तुमको उपधान 
करताहूं “ऐसा सर्वत्र मंत्रान्तमें जाना" इस मंत्रमें प्रजापतिके दो अवयव कल्पना 
किये गये हैं “प्रजापतिबै सूद्धा स॒ वयोडभवत्‌ प्रजापत्तिइछनद्‌ इत्ते प्रजापति 
रेव छन्दोऽभवत्‌' इति [८।२।२। १० ] श्रुतेः अर्थात्‌ प्रधान और छन्द . 
अजापति हैं १ । ( क्षत्रम्‌ ) दुःखसे रक्षा करनेवाली क्षत्र ( बयः ) अवस्था प्रजापतिः . 
हुए ( मयन्दस्‌ ) सुख देनेवाले ( छन्द! ) अनिरुक्त छन्द प्रजापति हुए, “ क्षत्रं वय 
इति प्रजापति क्षत्रछं स वयोभवन्प्रयन्द छन्दः'' हाते अथवा “आनिरुत्त तन्म- 
सैद्मनिरुक्तो वे प्रजापति; प्रजापतिरेव छन्दो$भवद'' इत [ ८। ३। ३। ११ ] 
श्रुतेः अर्थात्‌ छन्दके प्रभावसे प्रजापतिने क्षत्रियजातिकी रचना की 
२1( अधिपतिः) अधिक पालन करनेवाले ( विष्टम्भ! ) जगतृके स्तम” 
नकर्ता प्रजापति ( वय; ) उन. पशुकी अवस्थावाले ( छन्दः ) छन्द हुए 
“प्रजापति विष्टम्भः स वयोऽभवद्धिपतिङ्छन्द्‌ इति प्रजापति अधिपतिः प्रजा- 
पत्तिरेव छन्दोऽभवत्त” इति [ ८ । २। ३ । १२ ] श्चृतेः अर्थात्‌ मजापारीने 
छन्द्के मभावसे स्तम्भनकारी जाति [ धनसंचयकारी वेश्य ] उत्पन्न की २६ 
९ परमेष्ठी ) परमपदमें स्थित होनेवाले ( विश्वकर्मा ) सवके खष्टा मजापाते 
( वयः ) वयद्वारा ( छन्दः ) छन्द इए अर्थात्‌ मजापतिने छन्द्के म्रभावसे विविध 
कर्मचारी [ सेवाइत्तियुक्त ] झद्रजाती उत्पन्न की “प्रजापतिर्वै विश्वकर्मो स धयो- 
भवत्‌ परमेष्ठी छन्द्‌ इत्यापो वे प्रजापातेः परमेष्ठी ता हि परमे स्थाने तिष्ठन्ति प्रजापति 
शेव परमेष्ठी छन्दोऽभवत्र'' हाते [ १३ 1 श्रुतेः ४ । “इस प्रकार प्रति मंत्रमें दो 
दो अवयवकी कल्पना करके आठ अवयवसे म्रजापाति गायत्री रूपसे कल्पित 
है इस प्रकार आठ संख्यासे युक्त होनेसे सव छन्द्मकृतिभूत गायत्री छन्द 
होकर अवस्थाद्वारा आगे कथन किये पन्द्रह पझुआँको प्रजापतिने अहण किया 
“मानि वा एतानि चत्वारि वय[छंसि चत्वारि छन्दाछंसि तदष्टावष्टाक्षरा गायञ्येषा वैसा 
गायत्री या तड्भूत्वा प्रजापतिरिव तान्‌ प्ून्वयसाझोत'' इति[९। ६ । ३। १४] श्तेः 
अजापतिने ( बस्तः ) अजा बकरी जातिको ( विवलम्‌) पकपदनामक ९ छन्दः.) 
छन्दसे ( वय; ) उसी अवस्थाके असार अहण किया अर्थात्‌ एकपद छन्द रूपए 
होकर गमन करते इए अजापशुको उसकी अवस्थासे ग्रहण .किया इसी मकार 


( ५८२ ) बाजसनेयिश्रीञ्ङ्गयजर्वेदसदिता- ` [ चतुर्दशः-" 


आगेके मन्त्रामेंभी विभक्तिविपारिणाम करके यही अथे श्वतिके अनुसार जानना कि 
उस उस, छन्दके रूपको . धारण कर म्रजापतिने उस २ अवस्थासे उस उस 
पशुको .अ्रहण किया “बस्तो वय इते नस्तं वयसाप्नोदिविळं छन्द इत्येकपदा विवलं 
छन्द एकपदा ह भूत्वाजा उच्चकसुः' इति | ८। २। ४ । ९ श्रुतेः । अथवा 
प्रजापतिने एकपद छन्द्के प्रभावसे .अजा जाति उत्पन्न की है ५। ( विशालच } 
द्विपदा गायत्रीरूप ( छन्द्‌ः ) छन्द्‌ होकर ( बृष्णिम्‌ ) सेचनमें समर्थ 
मेष पझुको (वयः ) उसी अवस्यासे अहण. किया “ द्विपदा वै विशालं, 
छन्दो द्विपदा ह भूत्वा वय उच्चक्मुः' इति[ ८ 1 २।४1। २ ] श्रतेः 
अथवा .प्रजापतिने द्विपदा छन्द्के द्वारा. मेषजातिकी . रचना की ६६ 
९ तन्द्रस्‌ ) पंक्ति ( छन्द; ) छन्द होकर जातेइए ( घुरुषम्‌) किन्नरको( बयः) अव” 
स्यासे ग्रहण किया “पङ्किवैं तन्द्रं छन्द पडःक्तिह भूत्वा पुरुषा उच्चक्रमु इति [ ८ 
२1४ । ३ ] श्रुतेः । पंक्तिछन्द्के प्रभावसे प्रजापतिने पुरुषपशुकी रचना की ७ 
( अनाधृष्टम्‌ ) विराट्‌ ( छन्दः ) छन्द होकर जातेहुए (व्याघ्रम्‌) व्याघ्र पशुको (वयः) 
उस अवस्थासे मजापतिने ग्रहण किया. “व्याघ्र वयसाप्नोदनाषृष्टं छन्द इति विराइ 
वा अनाश्च्ट छन्दोन्नं वै विराडन्नमनाधृष्टं विराड्भूत्वा व्याघा उचक्मुः इति { ८ 
२। ४ । ४ 1 श्चतेः। अनाधृष्ट छन्द्के प्रभावसे व्याघ्रजाति उत्पन्नकी ८ ।( छदिः) 
अतिजगती आदि ( छन्द! ) छन्द होकर जातेइए ( सिंहम्‌ ) सिंहको (बयः ) अव- 
स्थासे अहण किया “सिशंहं बयसाप्नोच्छदिइ्छन्द्‌ इत्यतिच्छन्दा वे" छदिइछन्द्‌ः 
सा हि सर्वाणि छन्दाछंसि छादयत्यतिच्छन्दा ह भूत्वा सिशंहा उचक्रमुः इति | ८ 
२॥ ४। ५ ] श्रुतेः । अर्थात्‌ अत्तिजगतीछन्दके मभावसे सिंहजाति सृजन की है९॥ 
“अथातो निरुक्तानेव पञून्निरुक्तानि छन्दा्स्युपदधाति' हते | ८। २। ४। ५] 
श्रुतेः । निरुक्तपञुको निरुक्तछन्दासे ्णकिया( बृहर्ताछन्द्‌; ) बृहतीछन्द होकर 
जातेहुए ( पष्टवाट ) पांचवर्षके पीठपर भार वहनेवाले पझु “गर्देभादि”” को( वयः 3 
अवस्था द्वारा अहण किया “पृष्ठवाह॑ वेयसाप्नोत्‌ बृहतीच्छन्द्‌ इति बृहती ह सूत्वा 
पूछवाह उच्चक्रसुः इति [ ६ ] श्रुतेः । अर्थात्‌ प्रजापतिने बृहती छन्द्के प्रभावसे पीठ 
पर बोझ लेजानेवाले पशुओंकी जाति उत्पन्न की है १० । ( कुप) आदि अन्तर्मे 
अष्ट अक्षरके दो चरण, मध्य मध्य का बारह अक्षरका इस प्रकारके कुकुफू 
€ छन्द ) छन्द्‌ होकर जाते इए ( उक्षा ) उक्षाको ( वय; ) उसी अवस्यासे 
अहण किया “उक्षाणं बयसाप्नोत्ककुप्छन्द्‌ . शते कङुन्धूत्वोक्षाण उच्चकरः” 
व [.७]श्ुतेः कऊप छन्द्के मभावसे उक्षाजाति उत्पन्नकी ११ । ( सतोवृहती } 
. हू अक्षरक जिपादवाळे सतोक्चहती ( छन्दः ) छन्द्रूपसे गमन 


अध्याय; १४. ] मिश्रभाष्यसहिता } (५८३), 


५ ऋषभम्‌ ) भरङ्कादिको (वयः ) उसी अवस्थासे अहण किया “ऋषभ वय- 
सासोत्सतोब्हती छन्द इति सतोबहती भूत्वर्षभा उच्चकसुः' इति[ ८1२ 
४ ॥ ८ ] श्तेः सतोबृहती छन्दके प्रभावसे ऋषभको उत्पन्न किया १२ ॥ ९ ॥. 


कण्डिका १०-मन्त्र १! 
अनड्झान्वर्य+पङ्चिच्छिन्दोधेलवयोजर्गतीच्छन्द . 
स्ञ्यविर्वयंस््विटप्प्छन्दों दित्त्यवाङइ्‌इयोंविराट्छ 
न्टुऽपत्चा विवयोंगाय॒त्रीच्छन्दस्तरिव््सोबयंऽउ 
ष्णिणङ्छन्दस्वु्डवाङड्योंनुष्टप्प्छन्दोलोकन्ताऽ 


[| 
इन्ट्रम" १०॥ [२]. 

क्रण्यादि-९१) ॐ अनड्वानिति विनियोगादि पूर्वेवत्‌ ॥ १० ॥ 

मन्त्राथे-( पंक्ति; ) पंक्ति ( छन्दः ) छन्द होकर जाते हुए ( अनडान )बलीव- 
दको ( बयः ) उस अवस्थासे अहण किया “अनड्डाहं वयसाम्ोत्त्‌ पंक्तिरछन्द्‌ हते 
पंक्तिई भूत्वानड्ाह उच्चक्रसुः ' इति [ ९ ] श्रुतेः । पंक्तिछन्द्‌्के द्वारा अनान्‌ 
जातिकी रचना की १३। ( जगतछिन्द। ) जगर्ताछन्द्‌ होकर गमनकरते हुए 
( धेनुः ) धेचुको ( वयः ) वयसे प्राप्त किया “घेचुं वयसाझोजगती छन्द इते 
जगती ह भूत्वा थेनव उच्चक्रसुः इति [ १० ] श्तेः । जगती छन्दसे मजापतिने 
- भेनुजाति उत्पन्न की हे १४ । ( त्रिष्टुप्छन्द्‌ः ) त्रिष्टप्छन्द्‌ होकर गमनकरतेहुए 
( ञ्यविः ) अठारह मासके पशुको ( वय; ) वयसे ग्रहण किया. 'ऱ्यर्षि वयसा- 
मोच्रिष्टुप्छन्द्‌ इति जरिष्ठुब्म भूत्वा च्यवय उच्चक्रमु।[ ११ 1 इति श्व॒तेः। प्रजापतिने 
त्रिष्टुप्छन्द्के मभावसे ज्यविजातिकी रचना कीहे १५॥ ( विराट्रछन्द्‌ः ) विराट 
छन्द्के रूपसे गमनकरते ( दित्यवाट्‌) धान्यवहन करनेवाळे अथवा दो वर्षकी 
अवस्थाके पञ्जाको ( बयः ) उसी अवस्थासे अहण किया “दित्यवाहं वयसामाइ- 
राटछन्द्‌ इति बिराड भूत्वा दित्यवाह उच्चक्रमः” इति [ १२ ] श्रतेः । विराट्छन्द्के 
मभावसे प्रजापतिने दित्यवाड जाति उत्पन्नकी १६ । ( गायत्रीछंदः ) गायत्री 
छन्दसे गमन करते ( पंचावि। ) ढाई वर्षके पञ्जाको ( वय; ) उसी अवस्थासे रहण 
किया “पञ्चाविं वयसाझोदायत्री छन्द इति गायत्री. ह भूत्वा पश्चावय उच्चक्रम* 
इति [ १३ ] श्रुतेः । गायत्री छन्दके प्रभावसे पंचाविको उत्पन्न किया १७ ॥ 


( ५८४) वाजसनेयिश्री&छक्कयजुर्वेदसंडिता- [ चतुद्देशः- 


€ उष्णिक्‌ छन्द; ) उष्णिक्‌ छन्द होकर गमन करते ( त्रिवत्सः ) तीन वत्सखाले 

पशुको ( वय; ) उसी अवस्थासे ग्रहण किया “त्रिवत्सं वयसामोदुष्णिक्छन्द्‌ इति - 
उष्णिम्थ भूत्वा त्रिवत्सा उच्चकसुः” इति [ १४ ] श्रुतेः । उाष्णक छन्द्के प्रभावसे 

मजापातिने त्रिवत्सा पशुको सृजन किया । १८ ( अनुष्ठुप्छन्दः ) अनुष्टुप्छन्द होकर 
गमन करते ( तुर्यवाट्‌ ) चारवर्षके पशुको ( बयः ) उसी अवस्थासे ग्रहण किया 

“तयाहं बयसामो दृजुष्टप्छन्द्‌ इत्यचुष्टुन्भ्‌ भूत्वा तुर्यवाह उच्चक्रमुः” इाति[ ८। 

२। ४ । १५ | श्रुते; मजापतिने अनुषुप्छन्दके मभावसे तुयंवाठ जाति उत्पन्नकी 

हे १९ । विधि-बीस्ें मंत्रसे दक्षिण श्रोणीके कमसे पूर्ववत्‌ लोकम्पृणा उपधान 

केरे [ का० १७।८। २४ ] [ अ० १२ कण्डिका :५४। ५५ । ५६ ] में 

व्याख्या होगई । सरलार्थ लिखतेहै-हे इष्टके ! पूर्व संस्थापित इष्टकाऑके द्वारा 

आक्रान्त न होना और यहभी आवश्यक है कि सम्पूर्ण अवकाश एक २ क्रमसे 

पूणे करो और इस मकार परस्पर सम्मिलित हो जो दोनोंके मध्यमे छिद्र न रहै 

अतिहडतासे स्थित हो इन्द्राभ्ी और बहस्पाति देवता तुमको इस स्थानमें स्थापित 

कर २० । इक्कीस्ें मंत्रसे सूद्दोहसाधिवदन करे,देवगणका जन्म हुआ, रोचनात्रय 

झलोकसम्बन्धी और बिशेष उपकारी अनेक प्रकारके अन्न और जळ इस स्थलमें 
परिपक्क इए २१ । बाइसबें मंत्रसे पुरीष निर्वपण करे । जिस देवताकी कीतिपताका 

समुद्रपयेन्त देदीप्यमान है जो रथियोके मध्यमे एक प्रधान रथी जिनके म्रसादसे 

हम अन्नलाभ करते हैं जो महात्माओंके प्रतिपालन करनेवाले हैं, उन इन्द्र देवताकी 

सबही एकवाक्यसे स्तुति करते हैं २२ ॥ १० ॥[२]ः. 


[ इत्ति द्वितीया चितिः ] । 
- १० । २१ । २२ यह तीन मंत्र मूलर्मे दयानंदी भाष्यभ छोड दिये गये हैं॥ १०॥ 
[ अथ तृतीया चितिः ] 
कण्डिका ११-मंत्र १. अडु० ४। -. 


इन्द्राग्यीउअध्य॑थमानामिईकान्द5हतंय्युवस ॥ 
_पृष्टेनद्यावांप॒थिवी5अन्तरिक्षञ्चविषाधिसे ॥ ११ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ३४ इन्द्रास्ती इत्यस्य विश्वेदेवा ऋषयः । भुरिगलु- 


डुप्छन्डु; । इन्द्रासी तथा स्वयमातृणा देवताः । स्वयमातृणेष्टकी पधाने 
विनियोगः ॥ १९ i | : 


अध्याय; १४. ] मिश्रमाष्यसाहिता । ` “ (५८५१) 


'बिथि-( १) प्रथम मन्त्रसे स्वयमाठणेष्का उपधान करे [ का० १७। ८! 
२५ ] तीसरी चितिमें आत्माके मध्य स्वयमातृणेष्टका उपधानकीजाती है “इन 
मेत्रेंकि इन्द्राम्री विश्वकर्मा ऋाषि हैं” मन्त्राथे-( इन्द्राभी ) हे इन्द्राभी दोनों देव- 
ताओ ! ( युवस्‌ ) तुम दोनो ( अव्यथमानास्‌ ) अचल भड्डतारहिंत ( इष्टकाम्‌ ) 
स्वयमाठणा इष्टकाको ( €७हत ) हड करो । हे स्वयमातृणा इष्टक ! ( पृष्ठन ) तुम 
अपने ऊपरके भागमें ( द्ावापृथिवी ) पृथ्वी स्वर्ग ( च ) ओर ,( अन्तरिक्षस्‌ ) 
अन्तरिक्षको ( विवाघसे ) वाधित करनेमें समर्थ हो अर्थात्‌ अतिक्रमण करनेमें 
समर्थ हो ॥ ११॥ 

कण्डिका १२-मन्त्र १। 


विषरवकंम्मांत्त्वासादयत्त्वन्तरिक्षस्यपृष्ठेच्यंचस्व 
तीम्प्र्थस्वतीमन्तरिक्षं्मच्छान्तारक्षन्ट& हान्त 
रिक्षम्माहि&सी€ ॥ विञ्व॑स्स्मेप्प्राणायापाना 
यव्यानायोदानार्यप्प्रतिष्ठायेंचरि्घाय ॥ घायुदा 
भिपाठमह्यास्वस्त्याच्छर्दिबाशर्न्तमेलतयदिवत 
'याड्रिरस्वडुवासीद ॥१२॥ | 


ऋष्यादि-( १) ॐ विश्वकर्मेत्यस्य विश्वके ऋषिः । विकातिश्थ्छ- 
मन्दः । बायुर्दे० । चि०्पू० ॥ १२॥ 

चिछि-( १ ) इस मंत्रसे स्वयमाठणा इष्टका उपधान करे । मन्त्रा्थ-हे स्वय- 
मातणे ! ( विश्वकर्मा ) विश्वकर्मा प्रजापति ( त्वा ) तुम ( व्यचस्वतीस्‌ ) अवका- 
आयुक्त ( प्रथस्वतीम्‌ ) विस्तारवाळीको ( अन्तरिक्षस्य ) अन्तरिक्षके ( पृष्ठे ) 
ऊपर ( सादयतु ) स्थापन करे, हे इष्टके ! तुम ( विश्‍वस्मे ) संपूर्ण माणियोकि 
-( प्राणाय ) प्राण (अपानाय ) अपान ( व्यानाय ) ब्यान ( उदानाय ) उदानक्ा 
बृत्तिछाभ अर्थात्‌ वायु बलकी हढताके निमित्त ( प्रतिष्ठाय्रै ) स्वग्॒हकी प्रतिष्ठा 
और ( चरित्रत्य ) शाख आचरण करनेके निमित्त तुम ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तार- . 
क्षको ( यच्छ ) गन्धर्वांदि अप्सराओके धारण योग्य करो ( अन्तरिक्षम्‌) अन्त- 
रिक्षको ( दृ६-६ ) दृढकरो ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( मा ) मत ( ऽस.) ` 
'पीडा दो अर्थात्‌ अन्तरिक्षका कोई उपद्रव न हो ( वाद्य) ) वायुदेवता (त्वा ) 
तुमको ( मह्या) बडी ( स्वस्त्या) योगक्षेमकी सम्पत्तिसे ( शन्तमेन ) शुभकारी 


= 


( ५८६ ) वाजसनेयिश्रीशुक्क यजुर्वेदसंदिता- [ चतुर्दशः-- 


(छर्दिषा ) विशेष तेजसे ( अभिपाठु ) सब ओरसे रक्षा करे तुम्हारा अधिषात्री 
जो देवता हे ( तया) उस ( देवत्तया ) देवतासे अनुग्हीत्र हुई ( अङ्गिरस्वत्‌) 
अङ्गिराकी समान ( छवा ) निश्चल ( सीद्‌ ) स्थित हो ॥ १२॥ 

सरलाथ-हे स्वयमाठणे ! तुम अभिव्यक्ति ( प्रगटता ) युक्त और विस्तारवाली 
हो विश्वकर्मा तुमको अन्तरिक्षमें स्थापन करे, हे इष्टके | ठम अन्तरिक्षको नियमित 
करो अन्तरिक्षको दृढ करो अन्तरिक्षसे कोई उपद्रव न हो, तुम्हारे प्रसादसे यजमान 
माण अपान व्यान उदानादे समस्त वायुबलको यथेष्ट प्राप्त करे और सञ्चरित्र 
होकर प्रतिष्ठा लाभ करे. वायु देवता कल्याण करनेके निमित्त कल्याण कर तुमको 
इस स्थलमें प्रतिष्ठित करे, अग्निचयनाडुछानके इस कार्येमें तुम इस परम देवताके 
प्रसादसे छवत्वलाभ कर स्थित हो ॥ १२ ॥ 

कण्डिका १३-मंत्र ५ । 


राइ्यंसिप्पराचीदिम्मिराडंसिदक्षिणादिक्सम्म्रा 
डँसिप्प्रतीवीदिक्स्वराडस्युदी चीदिगधिपत्त्न्य 
सिड्हइतीदिकू ॥ १३॥ न 


ऋष्यादि-(१)राश्यसीत्यस्यथ विश्वदेव ऋषिः। याजुषी गायत्री छ” । 
दिग्देवता । दिश्थेष्टकोपघाने वि० । ( २-३) ॐ विरादूसम्राडिति मंत्रयों 
साजुष्यङुष्ठुप्छ० । ( ४) ॐ स्वराङसीत्यस्य याज्ुष्ुष्णिक्छं० । ( ५ ) 
ॐ अघि पत्न्यसीत्यस्य याजुषी बहती छन्दः । दिश्येष्टकीपधाने 
चिनि०॥ १३ ॥ 

विथि-( १ ) प्रत्येक दिश्ञामें स्थित प्रत्येक रेत और सिका दो इष्टका वेलासे 
अनूकके ऊपर इस कण्डिकाके पांच मंत्रासे पांच दिइया नाम इष्टका उपधान करे 
[ का० १७। ८ । २६ ] मन्वार्थ-हे दिश्याइष्टके ! तुम ( राज्ञी 2 राजमान होती 
( प्राची ) पूर्व ( दिक ) दिशा गायत्रीरूप ( असि ) हो अर्थात्‌ तुमको यह पूर्व 
दिशा राझी करके सादित करती है १ । हे दिइया | ( विराट ) नानाप्रकारसे विरा- 
जमान तुम ( दक्षिणादिक ) दक्षिणादिशा त्रिष्ठपरूप ( असि ) हो अर्थात्र तुमको 
दक्षिणदिशामे विराट्करके सादितिकरतेरे २1 हे इष्टके! ( सम्राट ) भळीमकार 
विराजमान तुम ( मत्रीची दिक) पड्चिमदिशा जगती रूप ( असि ) हो 
अथात्‌ पश्चिम दिशामें सञ्राटकरके तुमको सादित करतेहै ३। 
हादड्या | ( स्वराट्‌ ) स्वयं राजमान तुम ( उदीचीदिक ) उत्तर- 
दिशा अनुष्टपरूप ( असि ) हो अर्थात्‌ तुमको उत्तर दिशामें स्वराट्करके 
सादितकरतेंदे ४ । हे -दिञ्या! ( अधिपत्नी ) अधिक रक्षा करनेवाली 


भन्याय; १४. ] मिश्रभाष्यसहिता । (५८७) 


तुम ( बृहती ) मढ ऊर्ध्व ( दिक्‌ ) दिशा पंक्तिरूप (असि)हो अर्थात्‌ तुमको 
त आडी मध्य 
दिशाकी 402९ करतेहें ॥ ५ ॥ १३ ॥ हर 
अमाण-- छन दिशो गायत्री वे माची दिक त्रिष््रप दक्षिणा जगती 
अततीच्यनुष्टडुदीची पंक्तिरूद्धां'' इति [ ८ ।३।१। १४ | श्रुते; ॥ १३ ॥ 


कण्डिका १४-मंत्र १। 
बिइइवर्कम्मोत्त्वासादयत्त्वन्तरिंक्षस्यपृष्ठेञ्ञ्यो 
तिंष्म्मतीस्‌॥ विइञ्वस्म्मेप्णाणार्याणानार्यच्या 
नायविइश्व॒ुञ्योर्ति्यच्छ ॥ बायुडेधिंपतिस्त्तयां 
ढेवतयाङ्रिरस्वडुवासीँद्‌ ॥ १४॥ 


ऋष्यादि- ( १ ) ऊ विश्वकर्मेत्यस्य विश्वेदेवा ऋषयः । शक्करी 
छन्द; । वासुर्देवता । विश्वज्योत्तीष्रकोपधाने विनियोगः ॥ १४ ॥ 
_विघि-( १ ) पूर्व चितिसे सादित विश्वज्योति इष्टकाके ऊपर इस मंत्रसे 
ओर विश्वज्योते इष्टका उपधान करे [ का० १७। ९ । ३] मन्तरार्थे-हे इष्टके ! 
( विश्वकर्मा ) प्रजापति ( ज्योत्रिष्मतीस ) वायुरूप ( त्वा ) चुमको( अन्तरिक्षस्य)- 
अन्तरिक्षके ( पृष्ठे ) ऊपर ( साद्यतु ) सादन करे, यजमानके ( विश्वस्मै ) सम्पूर्ण 
( प्राणाय ) माण ( अपानाय ) अपान ( व्यानाय ) व्यानके ठाभके निमित्त 
( विङ्वस्‌ ) सम्पूर्ण ( ज्योतिः ) ज्योत्तिको ( यच्छ ) प्रदानः- करो ( वायु; ) वाझु 
देवता ( ते ) तुम्हारा ( आघिपातिः )अधिकारी स्वामी है ( तया ) उस ( देवतया ) 
अधिष्ठात्री देवताके प्रभावसे ( अङ्किरस्वत्त ) अङ्गिराकी समान इस अभिचयन 
कार्यमें ( छवा ) निश्चळ ( सीद ) स्थित हो ॥ १४ ॥ 
प्रमाण-““अन्तरिक्षस्य पृष्ठे ह्ययं ज्योतिष्मान्‌ वायु” इति [ श० ८। ३ ॥. 
२1३1 श्चृतेः॥ १४॥ 
कण्डिका १५ मन्त्र १ । 


नमझ्चनसस्यश्चवार्षिकावृतऽअग्गरेरन्तऽइ्ठेषो 


'सिकल्प्पेतान्यावाशश्िवीकल्प्पैन्तामाप:ओष॑घ 
युब्कल्प्प्पन्तामग्मयपंपथइमज्ज्येडटयाँयसब्रता 


«4 ५८८ } वाजसनेयिशओी शुक्रय हु वेंद्स हित्ता- [ चतुदेराः- 


ध्य ग्र 4 समन सोन पथि 
घेदअग्ग्रयहसर्मनसोन्ठराद्यार्वाप्रथिवीष्डुमे ॥ वा 
४ मिक [| इन्ट्रमि टु 
पिंकावृतूईअंमिकल्प्पंमाना5इन्द्रॅमिवदेवा$अंझि 
वि अका हक [ड्रिर [a १ 
संबिशन्दुतयादेवतयाङ्जिरस्क्डवेसीदतस्‌ ॥ १५॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ऊ नभश्चेत्यस्य विश्पदेव ऋषिः । स्वराडति- 
कृतिश्छन्द। । ऋतवो देवताः । क्रतव्येष्टकोपधाने वि०॥ १५१ 
विधि-€ १) दूसरी चितिसे उपस्थित शुक्र और शुचिनामक दो ऋतब्य इष्ट- 
काके ऊपर इस मंत्रसे ओर दो ऋतव्य इष्टका की [ का० १७1९। ४ 1 
मन्त्राथे-( नभ; ) श्रावण ( नभस्य ) मादों. “शेषकी व्याख्या १३। २५ में 
होगई. सरळार्थ लिखतेंहें-'' यह दोनों वर्षाकालीन ऋतु हैं यह ऋतुरूप दाना 
इष्टका हैं तुमको अभिके अन्त+छ्लेषरूप कल्पना करते हैं, एकरूप कार्यमें नियुक्त 
तुम एकवाक्य होकर इस जगतूमें हमारा प्राधान्य कल्पनाकरो, द्यावाप्रथ्वी हमारा 
माधान्य कल्पना करें, जलदेवी और ओषधी हमारा माधान्य कल्पनाकरे, जिस 
मकार सब देवता इन्द्रको आगे करके कार्यक्षेत्रमें प्रविष्ट होतेहे इसी प्रकार यह 
द्यावापृथ्वीक मध्यमें जितनी इष्टका विद्यमान हैं वह समस्त एक मन होकर दुमको 
वर्षा कालके ऋतुरूपमें अन्त शेष कल्पना करके इस यज्ञमें प्राप्त हो, इस परम 
देवताके मसादसे तुम यहां चिरस्थायी हो ॥ १५ ॥ 
कण्डिका १६-मंत्र ९। 


इषशच्चोजेइ्चशारदावृतऽञ॒ग्ग्रेरन्तऽञ्ळेष्रोसिक 
ल्प्पेकन्द्यार्वाएथिवीकल्प्पन्तामापऽओषधयऽक 
स्प्प॑न्तासग्ग्रयऽ्पृथङ्ङ्गम्ज्जयेष्टर्थायसङ्गताऽ ॥ | 
बेऽअग्ग्य॒ऽ्सर्मनसोन्वराद्यावाए्रथिवीऽइमे ॥ 
शारदावृतूऽअंसिकल्प्प॑माञऽइन्द्र॑मिवदेवाऽअ 
सिसंबिंशन्तुतयदिवतैयाड्रिरस्वदुवेसीदतम १६[६] 


ऋष्यादि-(१)ॐ इषश्चेत्यस्य चिश्वेदेवा ऋषयः । शुरिशत्क्रतिश्छन्दश 
~, ऋतवों देवलाः । ऋतलव्येष्टकोपधाने विनियोगः ॥ १६ ॥ 


अध्याय; १४. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ५८९ ) 


. विधि-( १) और दो ऋतव्य इष्टका इस स्थानमें उपधान करे [ का०' 
१७। ९। ५ ] मन्त्रार्थ-( इषः) आश्विन ( ऊर्जः ) कार्तिक ( शारदौ )- 
दारू ( ऋतू) ऋतुके दो अवयव हैं. अ० १३१ कं० २५ में शेषकी व्याख्याः 
होगई ॥ १६७ [६] हुई "पु ॥ 

कण्डिका १७-मंत्र १०. अन्नुष५। . 

है Se ५ ॥ णम्मेंप ह्यप नम्मेंप चहु "कव 

आइम्मेपाहिप््णम्मेपाह्मणनम्मेपा दविव्यानम्में 

र म्मेंप 
पाहिचक्षुम्मेंपाहि“ओरत्रम्मेपाहिबा च॑म्मेपिष्बुमना 
मेजिन्चा त्क्मान॑म्मेपाहिज्ज्यो तिम्मे बच्छ ॥१७॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ऊँ आयर्मे इति ( १-२-४-५-६-७-८-१० )मन्त्रा- 
णाँ विश्वदेव ऋषिः । देवी तरिष्टुप्छन्दः । लिङ्गोक्ता देवता । प्राणभू- 
दिष्टकोपधाने वि०। ( ३-९ ) ॐ अपानमात्मानमिति ( ३-९ ) मंत्रयो- 
विश्वदे० ऋषि: । देवी च्रिप्ठप्छं० । लिङ्गोक्ता देवता । वि० पू० ॥ १७॥. 
विथि-( १-१० ) आत्माचितिके एवेभागमें इस कण्डिकात्मक दश मंत्रोसे 
प्राणभूत नामक दश इष्टका उपधानं करे [ का० १७ 1९1६ ] मन्त्रार्थ-हे 
इष्टके | वा आत्मा अमरे! (मे) मेरी ( आयु; ).आझुकी ( पाहि ) रक्षा करो 
` १ (मे) मेरे (पाणम्‌) प्राणकी ( पाहि ) रक्षा करो २ ( मे) मेरे ( अपानमू)' 
अपान वाथुकी ( पाहि ) रक्षा करो ३ । (मे) मेरे ( व्यानसू ) व्यान वासुकी 
(पाहि) रक्षा करो ४ । (मे ) मेरे ( चक्षुः ) दोनों नेत्नोंकी (पाहि ) रक्षा करो 
८ ॥ (से ) मेरे ( श्रोत्रम्‌ ) दोनों कानोंकी ( पाहि ) रक्षा करो ६। ( मे )- मेरी 
९ बांचस्‌ ) वाणीको ( पिन्व ) कामनाओंसे पूर्ण करो ७ । (मे) मेरा ( मनः )' 
अन ( जिन्व ) प्रसन्न करो ८। (मे) मेरे ( आत्मांनम्‌ ) जीवको ( पाहि ) रक्षा 

करो ९। (भे) मेरी ( ज्योतिः ) तेजकी ( पाहि ) रक्षा करो १०॥ १७॥ 

काण्डिका १८ । १९ | २०-मंत्र १२ 1 य 


- झांच्छन्द*प्पंमाच्छन्द*प्प्रविमाच्छन्दो$अखी 
वयुझ्च्छन्द॑+प॒ङ्ग्श्च्छिन्द्‌ऽउष्ण्णिक्क्छन्दोडृडती 
च्छन्दीसुटप्प्छन्दोंबिराट्छन्दोंगायत्रीच्छन्दस्थि 
इुप्प्छन्दोजगतीच्छन्द+पथिवीच्छन्द-+- ॥ १८॥ 


(५००) वाजसनेयिश्रीछकयजुवेदसंदह्िला- 1 चदुर्देश:- 

ऋष्यादि-( १) ॐ माच्छन्द इति १ । १५ 1 १८ -।. २२ -। मंत्राणां | 
विश्वदेव ऋषिः । देव्यनुष्टुप्छ । लिङ्गोक्ता देवताः ( २-५-६--९-१०१-. ˆ 
१६-१९-२०-२३-२४ ) मंत्राणां देवी कहती छ० ९ ३-७-८-१०-: 
१२-१३-२९-२५-२६-२७-३०-३५- )-मन्त्राणां - दैवी. पंक्तिश्छं_ 1. 
(४-१४-१७-२८-२९-३१-३२- ३६ )मंत्राणां देवी निष्टुप्छन्दः(३३-३४) ` 
मंत्रयोदिंवी जगती छन्दः । इष्टकोपधाने विनियोगः ॥ ९८. ॥ ` 


विधि-( १ ) इस: कण्डिकाके बारह मंत्रसे तीनो पक्ष पुच्छ ओर आत्माकी | 
सन्धीर्मे बारह इष्टका उपधान करे [ का० १७ । ९।८] मंतरार्थ-हे इष्टके 
९ मा ) परिमाणका हेतु ( छन्द; ) छादक यह लोक हे अर्थात भूलोकको मनन . 
करते तुमको इस स्थानमै सादन करताहूँ “अयं वे लोको. मायं लोको मित इब”. : 
इति ८1३ । २३ 1५ | श्रतेः १। हेइष्टके ! ( ममा ) अन्तरिक्ष (छन्द! ) ठोकेको . 
अनन करते तुमको सादन करता हूँ २ । “अन्तरिक्षलोको वे मरमान्तरिक्षलोको . 

ह्यस्मालोकात्ममित इव” इति [ ८1 ३ । ३1 ५] श्रुतेः २1 हे इष्टके ! (प्रतिमाः) ` 
- अतीतिकारक दुंढोक ( छन्दः ) छादकरूप हो प्रतिमाछन्दको मनन करते तुमको 
सादन करताइ “असो वे लोकः प्रतिमिष ह्यन्तरिक्षलोके मतिमित ईव”” इति : 
[८1३1३1५] श्रुतेः ३1 हे इष्टके | ( असीवयः ) पतनशील अन्न त्रिको- - 
कीरूप ( छन्द! ) छादक हो अखीवय छन्दको मनन करते तुमको सादनं करताइ 
“यदेषु लोकेष्वच्च तदखीवयोञ्थो यदेभ्यो लोकेभ्योऽभ४ं सवति तदखीवय!  इंति . 
[ ८15३8 । ३1५ 1 श्रुतेः ४।.हे इष्टके ! ( पंक्तिश्छन्द्‌ः ) पंक्तिछन्दको मनन 
कर॑ते तुमको सादन करता ५ 1 (-उष्णिंक छन्दूः ). उष्णिक ` छन्दको मनन 
` करते तुमको सादन करताह ६ । ९ बृहतीछन्दः) बृहती. छन्दको मनन. करते - 
तुमको सादन करताहूँ ७ 1 ( अनुष्टुप्छन्दः ) अनुष्टप छन्दको मनन करते. तुमको 
सादन करताइ ८ । ( विराटछन्द्‌ः .) बिराट छन्दको मनन करते तुमको सादन 
करताइ ९ । ( गायत्रीछन्द ) गायत्री छन्दको मभनं करते तुमको सादन करताहूँ 
१०।( त्रिष्टुप्छन्दः ) त्रिछुप्छन्द्को मनन करते तुमको: खादन करताइं ११।.(जगती 
छन्दः ) जगतो छन्दको मनन्‌ करते तुमको सादन करताहूं चुम इन .सबकी- रूपा 
: हो “अथो निरुक्तान्येव छन्दास्युपदधाति’' इति श्रुतेः |. ८ । ३ । ३१ 
८।१२॥१८॥ .- .. 


अथवा- भू अन्तरिक्ष स्वर्ग अन्न श्रोत्र चक्ष मान वाक. शरीर ग्राण समान: 
अपान आत्माका-आच्छादन करनेवाले हैं ॥ १८ ॥ 


अभ्यायः १४. ] मिश्रभाष्यसहिला । (५९१) 


विवरण-छन्दोंकी कल्पनाका एक बृहत्‌ प्रयोजन हे इस कारण इसका 
विवरण लिखते हें- | 
“गायत्री स्विष्टक्कतः संयाज्ये कुवीत तेजस्कामो अहावर्चसकामस्तेजो वै ब्रह्मवर्चसं, 
गायत्रस्तेजस्वी अझवर्चसी भवति एवं विद्वान्‌ गायञ्यो कुरुत उष्णिहा वायुष्कामः 
कुर्वीतायुर्वा डाण्णिक सर्वमायुरेति य एवैं विद्वालुज्णिही कुरतेऽनु्टभौ स्वर्गकामः 
कुर्वीत हयोर्वा अचुष्टभोश्चठःषष्टिरक्षराणि त्रय इभ ऊर्ध्वा एकविंशा लोका 
एकविशत्यैकविशत्यैवेमाँछोकान्‌ रोहति स्वर्ग एव लोके चटुःषष्टितमेन प्रतितिष्ठति 
प्रतितिष्ठति य एवं विद्वानठुट्ठभी कुरुते ब्रृहत्यौ श्रीकामो यशस्कामः कुवीत श्रीवैँ 
यशइछन्दसां ब्रहती श्रियमेव यश आत्मन्धत्ते य एषं विद्वान्‌ बृहत्यो कुरुते पत्ती 
यज्ञकामः छुर्वीत पांक्तो वे यज्ञ उपेनं यज्ञो नमति य एवं विद्वान्‌ पंक्ती रुते त्रिष्ठमौँ 
वीर्यकामः कुर्वीतौजो वा इन्द्रियं वीयं त्रिष्ठबोजस्वीन्त्रियवान्‌ भवति य एवं विद्वां- 
खतिष्टमौ जगत्यौ पशुकामः छुर्वीत जागता वै पशवः पशुमान्‌ भवति य एवं विद्वान 
जगत्यौ कुरुते विराजावन्नादकामः ङुर्वीतान्नं वे विराट्‌ तस्मायस्येवेह भूयिष्ठम 
भवति स एव सूयि लोके विराजति तद्विराजो विराटत्वम्‌ विश्वेषु राजति श्रेष्ठ; स्वानां 
भवति य एवं वेद्‌ ५ ॥” [ ऐतरेय ब्राह्मण पं० १ अ० १ के० ५]॥॥ ` 
अर्थ-अह्तेजकी इच्छावाला पुरुष स्विष्टकुत्‌ होमसम्बन्धी संयाज्यनामक दो 
गायत्री मंत्रोका दीक्षणीयेष्टिमें प्रयोगकरे, तेजकाही नाम अह्मवचंस है ऐसे करनेसे 
मनुष्य गायत्र नाम गायत्रीवाला तेजस्वी तेजोधारी ब्रहमतेजसे युक्त होता है, जैसे 
च्यासका भिटाना जलमें विद्यमान है इसीमकार गायत्रीपदवाच्यमें ब्रह्मतेज विद्यमान 
है शरीरमें वाकम्रधान गायत्री है२४अक्षर गायत्री छन्द्का सुख्यकर अभि देवत्ताही 
मानाजाता है अभिमाप्त तेज और शोभाही त्रझ्तेज है, सो यह अह्मवचेस्‌ गायत्री- 
द्वारा अह्मतेजकी उपासना करनेवालोका स्वतः बढजाता है, इससे सिद्ध है कि यह 
किसी अन्थमें भी न मिलेगा कि तेजकी इच्छावाला उष्णिक छन्द्की उपासना करे 
इससे दृढतापूर्वक निश्चय है कि जऊमें शीतरताके समान गायत्रीपद्वाच्यमेंही अह्म- 
वर्चस्‌ सदा रहताहै ` तेजस्वी अह्मवर्चस्वी भवति य एवं विद्वान्‌ गायच्यों कुरुते”” 
जो इस मकार विद्वान्‌ गायत्रीका अघुष्ठान करता है वह तेजस्वी अह्मवर्चेस्वी होता 
हे आयुकी इच्छावाला उष्णिक्‌ छन्द्का प्रयोग करे कारण कि आयु ही उष्णिक 
उष्णिकका अर्थ उत्कृष्ट और स्नेह है स्नेही जीवनका आधारहै और उष्णिक 
छंदका सविता देवता है सविताका माणके साथ सुख्य सम्बन्ध है “बागेवासिर्मनो 
वायुः प्राणः सूयः” [ श० ] इस श्वृतिके अनुसार सूर्य ही माण है प्राणही जीवन है 
इससे उष्णिकूके साथ आयुका बडा सम्बन्ध हे ( य एवं विद्वाव० ) जो ऐसा 
जानता है इत्यादि । ` 


( ५९२ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्यर्वेदसंहिता- [ चवुर्दशः- 


“अनुष्टभौ स्वर्गकामः कुर्वीत स्वर्गकी इच्छावाला अनुटटप छन्दका प्रयोग 
केरे अनुष्टप॒का अर्थ अनु अर्थात पश्चात्‌ रुकना हे सामान्य कर अहेष्टप छन्द्का 
सोम देवता है सोमकाही कामसुखके साथ सुख्यसम्बन्ध हे सोमकें साथ स्वर्गका 
अधिक सम्बन्ध है एक अनुष्टप्सें ३२ अक्षर होते हैं २ में ६४ इसके द्वारा स्वगे 
लोकमें जाकर प्राणी रुक जाता है । भूआदि प्रत्येक तीन लोक २१ इक्कीस २ 
भागोंमें विभक्त है २१५३-६३ होते हैं सव इक्कीस २ सुखोंका अनुभव करता ६४ 
वे भागके साथ स्वर्गमें स्थित हो जाताहे “श्रीकामो यशस्कामो इहत्यो ङुवांत 
धन और यशकी इच्छावाळा दो बृहतीका प्रयोग धनीही आश्रयदाता ओर 
वडा होता है बृहतीछन्दका सामान्यकर दृहस्पाति देवता हे बृहत. ओर जहती 
दोनों एकही थातुसे बने हैं बृहती अर्थात्‌ वडाई ही यश और बडप्पनका हेतु है 
बडप्पन ही यशका हेतु है इससे सिद्ध हुआ कि इृहती शंब्दके साथ श्री ओर यशका 
घना सम्वन्ध है इस्से इनकी इच्छावाळा बृहतीका प्रयोग करे “श्रीवैं यञ” 
आश्रय पालन पोषणसे ही संसारमै कीति वडाई होती है इससे श्रीही यश है 
“छन्दसां वृहती'' इसी मकार छन्दामें बहती यशका कारण है इहतीमें वडप्पन है 
“श्रियमेव यश आत्मन्धत्ते ' श्रीही जो यशोरूप हे उसे आत्मामें धारण करता हैं 
“य एवं विद्वान्‌० जो ऐसा जानता है इत्यादि- 

“'यज्ञकामः पङ्क्ती कुर्वीत" यज्ञकी इच्छावाळा पंक्तिछन्द्को प्रयोगकरे यज्ञनाम 
पूजन संयतिकरणका है पिंगलमें सामान्यकर इसका मित्र देवता हे ओर वही ` 
संगति पूजनम उपकारी है इष्टसंगतिसे यज्ञ होताहे इस कारण पंक्तिका यज्ञसे विशेष 

सम्बन्ध हे “य एवं चिद्वान्‌० ' जो ऐसा जानकर करताह उसे वह फल प्राप्त 
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होताहै “त्रिष्टभो वीर्यकामः ङुर्वीत्त पराकमकी इच्छावाळा त्रिद्धपका प्रयोगकरे 
“ओजो वा इन्द्रियं वीर्यं त्रि्प” ' ओज नाम सारही इन्द्रियां हैं ओर सार वा 
वरूही त्रिष्टुप्‌ है अर्थात्‌ वलका सारही वीर्य वा ओज है वहीं क्षत्र है पिंगळमें 
सामान्यकर त्रिष्टुपका इन्द्र देवता कहाहे इन्द्रम वळ स्वभाषसेहीहे त्रि्टपक्ा 
अलुशनवारा बली होताहे आओजस्वीन्द्रियवाद्‌ वीर्यवान्‌ भवत्ती य एवं विद्धां- 
र्मी कुरुते” पराक्रमी इन्द्रियाँचाला बलवान वह पुरुष होता है जो ऐसा 
जानकर अयोगकरता हे । 

जगत्यो पशुकाम? कुवीत गो आदि पशुआंको इच्छावाळा दो जगती छन्दाोका 
अवागकर, पशुपालन वेश्याका कृत्य हे जगतीका अर्थ चलना और चलाना काम 
जघाका ह पडुआमभा गमन मधान ह इसीसे कहाहे (जागता वे पशवः) जंगमशक्ति- 
बाळ पु हे य एवं विद्वा०” जो ऐसा जानकर जगती छन्द्का प्रयोग करता है 

पझुआंवाळा होताहे “बिराजावन्ञाधकाम; ङुवीत उत्तम अन्नकी इच्छावाळे 


अध्यायः १४. ] मिश्रभाष्यसहिता । (५९३) 


विराट्छन्दोंका प्रयोगकरें “अन्नं वै विराट ” अन्नकाही नाम विराट्‌ हे “तस्मायस्मै- 
बेह भूयिष्ठमन्नं भवति स एव भूयिष्ठं लोके विराजति” इससे जिसके यहां बहुत अन्न 
होताहे बही लोकमें विराजमान होताहे कारण कि सब उससे अन्नकी इच्छा करते हैं 
प्रशंसित होनेसे अन्नही विराट्‌ है “ तद्विराजो विराश्त्वम्म ” यही विराहका 
विराटूपन हे “ विश्‍वेषु राजति श्रेष्ठः स्वानां भवाते य एवं वेद ” वह- अपनी जाति 
श्रेष्ठ होता हे जो ऐसा जान्ताहे ॥ 


इस सवका आशय यह है कि जाहझण क्षत्रिय और वश्यकी रचना जिन छन्दो- 
से इई है उनके साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है और जो गुण उनमें हैं वही गुण 
छन्दाँमें हैं जिसमें जो गुण न्यून पडजाय तो अपने २ छन्दोसे तेज बल पुष्टिकी 
अधिकाई कर लेनी चाहिये जिस जिस छन्दमें जो गुण है उस उस गुणकी प्राप्ति 
उसके द्वारा अवश्य होती है तथा अपने २ सम्बन्धवालेको अपना गुण शीघ्र 
प्रकाश करते हैं जेसे गायत्रीसे आह्मणकी रचना हुई है बाझणका गायत्री बह्म- 
तेजसे अधिक सम्बन्ध है उसके द्वारा जाझण अझतेजकी प्राप्ति शीघ्रकर सकते 
हैं इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य हैं वे अपने उत्पात्ते कारण छन्दसे तेज वल प्राप्तकर- 
सकते हैं इसी मकार दूसरे पदार्थ जिन छन्दोंसे इप हैं वे अपने २ गुणोंद्रारा उन 
उनके पोषक हैं यह संक्षेपसे दिखा दिया है छन्दोके प्रयोगमें इसी प्रकार समझ 
लेना चाहिये ॥ १८ ॥ 


2/ 


कण्डिका १९-मंत्र १२ । 
पथिवीच्छन्डोन्तरिक्षञ्ङन्डोचोइच्छन्दुशससा 
इच्छन्दोनक्ष्नाणिच्छन्दरोषाकछन्दोमदश्च्छ 
न्द+कषिश्च्छन्दो हिर॑ण्यञ्छन्टोगोइच्छन्दोजा 
चछन्दोइङ्बश्च्छन्द् ॥ १९॥ 


खिखि-( १ )इस कण्डिकात्मक बारह मंत्रसे पक्षषुच्छ सन्विम छन्दस्यानाम 
बारह इका उपधान करै । ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । वि० पू० । मन्त्राथ-( एथिवी ) 
पृथ्वी देवतावाळे ( छन्दः ) छन्दको मनन करते यह इष्टका सादन करताइ १। 
(अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष देबतावाले ( छन्द; ) छन्दको मनन करते यह इष्टका सादन 
करताहुँ २ । ( योः ) चुदेवता ( छन्द ) छन्दको मनन करते यह इष्टका सादन 


करताह ३ । ( समा; ) वर्ष देवता ( छन्दः ) छन्दको मनन करते यह इका सादन 
ट , . 


(५९४) . वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुर्वेदसंदिता- `` [ चतुदेशा- - 


करताहँ ४ 1 ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र देवता ( छन्दः ) -छन्दुको मनन करते यह इष्टका : 
` सादन करताहूं ५ । ( वाकू ) वाग्देवता ( छन्द; ) छन्दको मनन करते यह्‌. इका. 
“ सादन करताहं ६१९ मनः ) मन देवता ( छन्दः ) छन्दको मनन करत यहः 
इष्टका सा० ७ 1 ( कृषिः ) कृषि देवता ( छन्दः ) छन्दको .मत्रन करंते यंह० ८ ॥. 
९ हिरण्यम्‌) हिरण्य देवता ( छन्द्‌; ) छन्दको मनन करते० .९. 1 ( गोः ) गो 
देवता ( छन्दः ) छन्दको मनन करते यह० १०1 ( अजाः .) अजा देवतावाळं . ` 
( छन्दः ) छन्दको मनन करते० ११ । ( अश्वः ) अश्व देवतावाले ( छन्दः ) ` 
छन्दको मनन. करते यह इष्टका सादन करताह १२ 1 “यान्येतद्देवत्यानि छन्दाछँसि 
तान्येवेतदपदधातिं'' इति [८1३18३ 1 ६] श्रतेः ॥ १९-॥ हि 

विवरण-यह छन्द पृथ्वी आदे देवताओंकी उपासनामें विशेष प्रसिद्ध हैं . 
इस छन्दको पृथ्वी देवता छन्द कहा जाता हे इसी प्रकार अन्तरिक्षदेवता आदि 
_जान्ने । यह सव वस्तु म्राणियाँको सुखकारक हे इन्डीमै प्रयुक्त. रहनेसे आत्माकी ` 
आर नहा प्राप्त इआ जाता इसीसे यह छादक छन्द कहाते हे ॥ १९॥ 


काण्डका २०-मन्त्र (२ । 
अग्गिद्दैवठाधातोदेवतासूरुमैँदिवर्ताचन्द्रमदिववा 
बसबोदेवर्तादुद्वादेवर्तादित्यादेवर्तामरुताँदेवता 
बिश्श्वेंटेवादेववाडहंस्प्पतिंदेंवतेन्द्रोंदिवतावरुणोदि 
वतां ॥ २० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ३० अखिरित्यस्य मन्त्रद्वादशकस्य विश्वदेव ऋण ६ . 
खरिग्याह्मी तचिछ्॒ुप्छनइ: । अश्योद्यो देवताः । वि०-पू० ॥ २०.॥ 
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बिधि १-१२ )इस कण्डिकात्मक . बारह मंत्रासे आत्मसंघिमे छन्द्स्यानामंक 
.औओर बारह इष्टका उपधान करे । मंन्त्रार्थ-( आगे: ) असनि ( देवता ) देवताको " 
मननकरते यह इष्टका स्थापन करता हूँ १1९ वातः-देवता :) -वायुदेवताको मंनन- 
'- करते यह इष्टका सादन० २। (सूयो देवता ) सूर्वदेवताको मंननकरते घइ इष्टका. 
_ सार्दन० ३ ॥ ९ चन्द्रमा देवता ) चन्द्रमा देवताको मन तकरतेयइ० ४ो(बसवो देवता!) 
. बेखुगण इेवताआको मननकरते यह० ६। ( रुद्रा देवताः )हद्ददेवताओंकों मनन करते. . 
यद्‌०६( आदित्या देवताः ) आंदित्यदेवताओंको मनन करते०७ । (मरुतो देवता) 
त्‌ देवता आको मननकरते० ८। ( विस्वेदेवाः ) विश्वेदेव ( देवता! )देवताओंको - 


कै 


अध्यायः १४. ] मित्रभाष्यसहिता । ( ५९५) 


`मनन कर० ९ । ( बृहस्पातः देवता > उहस्पति देवताको मननकरते० :१० । 
( इन्द्रो देवता ) इन्द्र देवताको मननकरते यह इष्टका० ११। (वरुण; देवता ) 
“वरुण देवताको मनन करते यह इष्टका सादन करता हूँ ॥' १२ ॥ २० ॥ 


ममाण--“ अग्निर्देवता वातो देवतेत्येता वै देवत्तारछन्दाछंसि तान्येवै- 
तहुपद्वाति ' इति [ ८ । ३। ६ ] श्रुतेः इस श्ुतिके अनुसार यह देवता हैं इनको 
"जानकर मनन ध्यान करना उचित है ॥ २० ७ 


कण्डिका २९-मन्त्र ७। 
हां कक तर) [|] रः ॥ [| 
सूर्डासिराइधुवासिंघरुणधन्येसिधरणी ॥ आय॑ 
De षह ब्‌ स्‌ ६० डी ज्य पक | | 5 
त्वावचसेत्त्वाकृष्ष्यत्त्वाक्षेमायत्वा ॥ २१ ॥ 
ऋष्यादि-( १-७ ) ॐ मूद्खासीत्यस्य मंत्रसत्तकस्य विश्वदेव 
ऋषिः । निच्युदबुष्टप्छन्द्‌ः । प्राणी देवता । वालखिल्येष्टकोपधामे 
पि० ॥ २१ ॥ 
बिघि-( १-७ ) प्रथम कही दुशमाणमृत्‌ इष्टकाके अपर भागमें इस कण्डिका- 
त्मक सात मंत्रासे वालखिट्यनामक सात इष्टका उपधान करे [ १७ । ९ । १० 
१३ ] “जिस कारण कि वाळपात्रभी भिन्न नहीँ है इसकारण प्राणीको बाळ- 
खिल्य कहते हैं वह चौदह हैं सात ऊपर हें हाथ २ बाहू २ शिर १ ग्रीवा १ 
नाभिके ऊर्ध्वभाग १ सात नीचे हैं उरु २ जानु २ चरण २ और नाभिके अधो- 
भागमें, इन अंगोंमें प्राणोके विद्यमान होनेसे उनको उपधान करे, प्रमाण “प्राणा 
बे बाळखिल्याः म्राणानेवेतदुपद्धाति ता यद्वालखिल्या नाम यद्वा उर्वरयोरस- 
स्मिन्ने भवति खिल इत्ति वे तदाचक्षते वाळमात्राइुहेमे माणा असम्भिन्नास्ते 
यद्वालमान्रादसम्मिन्रास्तस्माद्वालखिल्याः सप्त वा इमे एुरस्तात्माणाऱ्चत्वारे 
दोर्वाइवाणि शिरो ग्रीवा यदुरद्ध नामेस्तत्सप्तममङ्घेऽङ्गे हि माणाः सप्त वा इमे 
पर्चात्माणाश्चत्व्ू्वष्ठीबानि दे मति यदवाडः नामेस्तत्सप्तममङ्गेऽङ्गे हि माणा एते.चै 
सप्त पुरस्तात्माणास्तानस्मिन्ञतदधाति ' इति श्वते [८ । ३।४।१।४।५] 
मन्त्रार्थ-है वालखिल्ये! तुम {राट ) विराजमान .( सूर्घा ) मूघोकी समान 
उतम ( असि ) हो अर्थात्‌ तुम मस्तकस्वरूपा प्रयानभावसे इस स्थरुमें बिराज- 
मान हो. १ । हे वालखिल्ये ! तुम ( धहणा ) वारणहेतु ( इवा ) स्थिर { असि 9 
हो तुब घवरूपते इस स्यडको धारण करो २ । हे वालखिल्ये | तुम (घत्री 3 


(५९६) वाजसनेसिश्रीशुक्कयजर्षेदसहिदा- [ चतुदेश:-« 


वारण करनेवाली ( धरणी ) भूमिरूप हो तुम धरणीस्वर्प इस स्थलको धारण 

करूंस तत्पर हो ३। इस कारण इष्टकाओको त्रिलोकीरूप कहा “मूर्घासि राडितीम 

कोकमरोहन्‌ घुवासि धरुणेत्यन्तारिक्षे लोकं धत्र्येसि घरणीत्यसुँ लोकम इति [टा 

३1४1८ ] श्वुते! । हे वालखिल्ये! (आचुषे > आवुवाद्धिके निमिच (त्वा) 

तुमको सादन करताहूं ४ । हे बाळरिवस्य | ( वर्चसे) कान्तिके निमित्त (ला) 

तुमका स्थापन? ९ । ह वालखिल्य ! ( कस्ये ) शस्यअन्नकी दृद्धिके निमित्त 

( त्वा ) तुमको सा० ६ । है वारूखिल्ये ! ( क्षेमाय ) कल्याणवृद्धिके निमित्त 

(त्वा ) तुमको सा० 9 ॥ २१॥ 
प्रसाण- इष्टकाचतुष्यस्य पश्चुसंस्तवः आयुषे त्वा वचसे त्वा छष्ये त्वा 

क्षेमाय त्वेति चत्वारश्चतुष्पादाः पशवः इति [८1३ 1४३१८ श्र्ते ।॥ २१॥ 
काण्डिका २२-मंत्र ९०! 

र [खे 2000 चि Ef Lm रिडी he फे पक. 
यन्जीराडुयन्त्यसिजलनीधुवासिधरिच्जी ॥ इषेत्वो 
जन्त्व इ ब शाङ्ग ह स्‌ 

त्वाश्ञ्भेत्ापोषायत्त्वालोकन्ताऽइन्द्र्मा २२ ६] 
ऋष्यादि १ ) ॐ सन्त्रीत्यस्य विश्वदेष ऋषिः । परोष्णिक्छन्दः । 

जाणो देवता । वि०्इूण ॥ २२३ 
विथि-( १ ) प्रथम कही बारह अपस्या इष्टकाके अपर भारमें इस कण्डिका- 

त्मक सात मंत्रांसे वाळखिल्य नामक अपर सात इष्टका उपधान करे । मन्ताथे- 
हे बाळखिल्ये ! तुम ( यन्त्री ) नियमसे युक्त ( राड ) विराजमान हो इस स्थानमें 
विराजमान हो १ । ( यन्त्री ) स्वयंभी नियमवाली ( यसनी ) सवकी नियम कराने 
वाली ( अमि ) हो तुम यंतरी इस स्थानमें नियमन करो २ 1 हे वालखिल्ये ! नुम 
( धुवा ) स्थिर ( धरित्री) घरणी भूमिरूप( असि) हो तुम छवा हो तुम निम्नस्थित 
इष्टकाको धारण करो ३ “यन्त्री राडित्यसुं लोकमरोइन्यन्ञ्यसि यमनीत्यन्तरि- 
लोकं एवासि धरित्रीतीमं लोकस्‌ इति [ ८। ३। ४ 1१० ] क्तेः । हे 
चालखिल्ये ! ( इपे ) अन्नमाप्तिके निमित्त € त्वा ) तुमको सादन करता 
इँ ४। हे वालखिल्ये ! ( ऊर्जे ) बलमापिके निमित्त ( खा ) तुमको सादन० ५ ! 
है वाळखिट्ये | ( रथ्ये ) घनमातिके निमित्त ( त्वा) तुझको सादन० ६ हे वाल- 
सिस्य ! ( पोषाय > वनपुष्टिके निमित्त ( त्वा ) तुमको सादन० ७ । इषे त्वोजें 
स्वा र्थ्य त्वा पोषाय त्वेति चतसब्चतुष्पादा; पदावः डाते [ ८३1४1१० | श्वतेः 
व क क र त द कर 


ति 


२९ यइ ञ्मदाय हे ३ * ७ 


अध्याय: १४. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ५९७ ) 


अष्टम नवम दशम मन्त्रोसे प्रथम चितिकी समान उत्तर श्रोणीसे आरम्भ करके 
ठोकम्पणा इष्टका उपधान कॅरे सूददोइसाधिवदन तथा घुरीषनिर्वापण करे इन 
मंचोकी व्याख्या १२ अ० ५४॥ ५५ | ५६ मन्त्रामें होगई ॥ २२ ॥ [६] 


[ चतुथ चितिप्रकरण ] 
कण्डिका २३-मंत्र १८ अज्ञ० ६। 


आश॒स्विद्दन्तऽपश्चदशोषव्यामासप्सदशोधरु 
रुणऽएकवि&शऽप्प्रतृत्तिरशाटशर्ततपोनवददो 
सीवत्तेऽसंवि6शोवरचोहावि@शऽसम्भर॑णस्त्रयो 
शोमोनिंशन्रतुर्विडिशोगन्माऽ्पश्चवि&शऽ 
ओजस्विणक ऋतुरेकबि&श5 प्॑तिष्ठातयस्थि 
&-शोब्रड्धस्यविष्टपच्चतस्त्रि&शोनार्क--षट्वि&' 
गोषिवर्तोष्टाचत्वारि८शोधन्रेश्रंठुष्ठोम$॥1२३॥ [१] 


ऋष्धादि-( १) ३ आळु रिति मंचस्थ विश्वेदेव ऋषिः ।.देवी बृहती 
छँ०१ लिङ्गोक्ता देवता । मृत्युमोहिनीषछकोपघाने.वबि? ।' (२॥ ३१ 
६॥ १०। ११। १३॥ १८) मन्त्राणां विश्वकर्मे ऋषिः। देवी त्रिष्टुप्छन्दः 
(.२।५।७।.१४) मन्त्राणां देवी जगती छन्दः। ( ८ । १२ । १६ ) 
मन्त्राणां दैवी पंक्तिशछन्दः। (९। १७ ) मन्त्रयोः याजुष्यहुष्टुप्छ? । 
लिङ्गोक्ता देवताः । ( १५ ) मन्त्रस्य याहुषी पंक्ति*छं० । मृत्युमी हिनी छ- 
कोपधाने बि० ॥ २३ ॥ 

विघि-( १ ) पूर्व दिशाके अठुकान्त उत्तर भागमें प्रथमसे उत्तरसुख होकर 
इसी मंत्रसे जंघामात्री म्तत्युमोहिनी नामक प्रथम इष्टका उपधान करे [ का० 
१७ । १० । ७ 1 मन्त्राथे-हे इष्टके ! (त्रिवृत्‌) त्रिदृतस्तोम तथा त्रिलोके 
( आझुः ) व्याप्त वायुदेवताको मनन करते त्रिवृत्‌. आशुरूप तुमको इस. स्थानम 
सादन करताइ “इसी भकार सर्वत्र जानना” “प्राणा बै स्तोमाः प्राणा उ वै रझ अहे- 
0 0000 NOON जी SS oh RSS NM 


१ दयानन्दी भाष्यमें छोकम्पुणसे आरम्भ कर पतिम्‌ तक -पाठ छोड दिया है तथा सब अर्थ 
अश्ुद्ध किये हैं वे अर्थ अनुपादेय हैं ॥ २३ ॥ 


(५०८ ) वाजसनेयिश्री शु य जुर्वेदसंहित्ता- [ चतुर्दैशः- 


व्‌ तहुपद्धाति इति [ ८ । ४। १ । २ ] श्रुतेः । तथा चान्यश्चाति; “स पुरस्ता- 
दुपदधात्याशुस्त्रिद्ञिदेति य एव त्रिबृत्स्तोमस्तसुपदथाति तचत्तमाहाझरित्येष हि 
स्तोमानामाशिष्ठोऽयो वायुर्वां आश्युखिदृत्स एय त्रिषु छोकेपु वत्तेते तथ्त्तमाहाशारे-- 
त्येष हि सवषा भूतानामाशिष्ठा वायुहे भूत्वा पुरस्तात्तस्था तदेव तदूपमुपद्वात 
इति [| ट८ 1 ४] १1९ श्रतेः १। 

विपथे २ ) दक्षिणदिशाके अनुकान्तमें दक्षिण भागम पश्चिमसुख 
होकर इस दूसरे मंत्रसे म्त्युमोहिनी नामक दो इष्टका उपधान करे [ का० 
१७ । १० । ९] मंत्रार्थ-हे इष्टके ! ( पञ्चदशः ) पन्द्रह दिनमें हास और 
दृद्धि पानेवाळे पंचदशकलाके अघिपति ( भान्तः ) चन्द्रज्योतिको मनन करते 
तुमको सादन करताह अथवा वञ्ररूपी पञ्चदश स्तोम है उसके रूपवाली तुमको 
सादन करताहूं २ । 

बमाण-“'वज्रो वै भांतो वज्रः पञ्चदशोथो चंद्रमा वे भांतः पञ्चदशः सः पश्चद्‌- 
झाहान्याएयते पश्चदशापक्षीयते तद्यत्तमाइ भांत इति भाति हि चंद्रमाश्चेद्रमा ह भूत्वा 
दक्षिणतस्तस्थी तदेव तटूपसुपदधाति इति [ ८ । ४ । १ । १० ] श्रुतेः २ । 

विशि-( ३ ) उत्तर दिकके अनुकान्तमें दक्षिण भागमें पश्चिम सुख होकर इस 
तीसरे मंत्रे मृत्युमोहिनी नामक तीसरी पद्या इष्टका उपधान करे[ का० १७ 
१० 1 १० ] मन्त्राथ-( व्योमा ) अनेक प्रकारसे रक्षा करनेवाला प्रजापातिे 
७ सप्तदशः ) सप्तदंश स्तोमरूप है अथवा ,संबत्सर व्योम हे वारह महीने पांच , 
ऋतु इस मकार सत्रह अवयव हैं. हे इष्टके ! सप्तदश व्योम देवताको मनन करके ` 
तुमको सादन करताहूं 

प्रमाण-'य एव सप्तदशस्तोमः तं तदुपद्धाति तचत्तमाह व्योमेति प्रजापतिद्‌ 
व्योमा प्रजापति; सप्तदुशोऽथो संवत्सरो वा व्योमा सक्षद्शस्तस्य दादशमासाः पञ्च- 
तेवस्तद्यत्तमाइ व्योमेति व्योमा हि सँवत्सरः संवत्सरो ह भूत्वोत्तरतस्तस्थो तदेव तदु- 
पद्धाति" इति [ ८ । ४। १1 ११] श्र॒तेः ३ । 

विधि-( ४) पश्चिम दिकके अवुकान्तमे दक्षिणमागमें दक्षिणस॒ख होकर 
इस चतुर्थ मंत्रस जंघामात्री म्हत्युमोहिनी नामक चतुर्थ इष्टका उपधान करे [ का० 
१७ । १०, ८ ] मन्त्राथे-( धरुणः ) घारणकतां मंतिष्ठासूप ( एकविंऽ-शः ) 
पुकबिश-स्तोम है अथवा 'घरुणः' आदित्य “एकविंशः” वारह मास पांच ऋतु 


ला है, .एकविश धरुण देवताको मनन करते इष्टका स्थापन . 


माण य एवेकविशझास्तोमस्तं 


तडुपद्धात पृ घरूण 
मतिष्ठा बै धरुणः ढुपद्धाति तद्यत्तमाह धरुण इति 


नातडेकावडशाऽ्याञसो वा आदित्यो घरुण एकविश्शस्तस्य 


अध्यायः १४.] ` मिश्रभाप्यसहिता । ( ५९९ ) 


+ hs इसे Da ७, दित्यो 

sb पश्चतेवख्रय न 0214 असावेवादित्यो धरुण . एकार्वेशस्तयत्तमाह 
चरु इत यदा हावेपाऽस्तमत्यथेद्‌<सर्वं भ्रियत आदित्यो ह भूत्वा पश्चात्तस्थौ तदेव 
तदूपमुपदधाति ' इत्ति [ ८ ।. ४। १। १२ ] श्रुतेः ४ । 

विधि-( ५-१४) अनन्तर पेचमादि चतुदश मंत्र पढकर चौदह अर्धपदा नामक 
इष्टका उपयान करे [: का० १७। १० । ११ ] मंत्रार्थ-( मूर्तिः ) संवत्सर 
( अष्टादशः ) बारह महीने पांचऋतु एक संवत्सर इन अठारह अवयवाला है 
अथवा प्रवात स्तोम अष्टादश हे अष्टादश प्रतूर्ति देवताको मननकरते इष्टका सादन 
करताहूं ८५ । | 

प्रमाण-'य एवाष्टाददाः स्तोमस्तं तङुपद्धायथो संवत्सरो वाव प्रतृर्षि- 
रष्टादरास्तस्थ दादरा मासाः पञ्चतवः संबत्सर एव पतूतिरष्टादशस्तयत्तमाह 
भतारिते संवत्सरो हि सर्वाणि भूतानि प्रतिराति तदेतटूपसुपद्थाति” इते [ झ० 
८।४।१।२३] श्रतेः ५ । | 

मंत्रार्थ-( तपः ) तपरूप ( नवदशः ) नवदश स्तोमहै अथवा शीतोष्ण वर्षोसे 
'तपः' तपनेवाला वारह महीने छः ऋतु एक संवत्सर ऐसे नव दश अबयववाला है 
नवदश तपो देवताको मनन करते यह इष्टका सादन करताहूं ६ । 

प्रमाण-“य एव नवदशस्तोमस्तँ तदुपदधात्यथों संवत्सरो. बाव तपो नबदश 
स्तस्य द्वादश मासाः पड़तवः संवत्सर एव तपो नवद्शस्तद्यत्तमाह तप इति संव- 
त्सरो हि सर्वाणि भूतानि तपाति तदेव तट्र्पश्पद्घाति”' इत्ति [ ८1 ४ । १ 
१३ ) श्रुतेः ६ । ग ककि 

मन्त्रार्थ-( अभीवर्तः ) समादात्तिरूप ( सावि&-शः ) सर्विशस्तोभ है अथवा 
सब प्राणियोंको आवर्तेन करनेवाला वारह महीने सात ऋतु संवत्सररूप वीस 
संख्या सहित हे विंदा अभावतें देवताको मननकरते इष्टका सादनकरता हूँ- ७। 

प्रमाण-''य एव सावे७शस्तोमरत तढुपद्घातीत्यथो संवत्सरो वा अभीवर्तः 
स्वि&शस्तस्प द्रादरामासाः सप्ततंव३ संवत्सर एवाभीवर्तः सावि७शस्तयत्तमाहाभीवते 
इति संवत्सरो हि सर्वाणि भूतान्यभिवर्तते तदेतटूपसुपदधाते इति [ ८ । ४ । ` 
१॥ १५ ] श्रुतेः ७ । > | 

मंत्रा्थे-( वर्चः ) विशेष वळ देनेवाला ( शक ) द्वार्विश स्तोम है 
अथवा वर्च संवत्सर है वारह महीने सात ऋतु दो अ एक संवत्सर यह 
बाईस उसके अवयव हैं वर्च द्वार्विश देवताको मनन करते इष्टका सादन कर- 
ताहूं ८ । न | है - 


~ 


(६००) बाजसनेयिश्रीशुकूयजवेंद्सहिता-.. . 1 चठुबैशा 


प्रसाण--य एव द्वाविःशः स्तोमस्तं तदुपद्धात्यथो- संवत्सरो वां: वचों द्वा- 

शस्तस्य द्वादश मार्साः सप्ततंवो दे अहोरात्रे संवत्सर एव वर्चो द्वाविशशस्तयच्माहः 

वर्चे इति संवत्सरो हि सर्वेषां भूतानां वर्चस्वितमस्तै तंदेतद्ूपमुपद्घाति” इतिः 
| ८।४। १.। १६ | श्रुतेः ८.1 


सन्त्रार्थ-( सम्भरणः ) सम्यक्‌ ` पुष्टिकारक ( त्रयोविदशः ) जयोविश स्तोम 
है अथवा उत्पादक और विनाशक होनेसे संवत्सर १३ महीने सात ऋतुःदो. अहोः 
रात्र एक संवत्सरं ऐसे २३ अवयवयुक्त है. हे इष्टके ! त्रयोविंश सम्भरण देवेताकों 
अनन करते तुमको सादन करताहूं ९ । 


- - भमाण-“य एव त्रयोविशशःस्तोमस्तं तडुपद्थात्यथो संवत्सरो ` वाव सम्भरण 
ख्रयोविशशास्तस्य त्रयोदश मासाः सपर्तवो ` दे" अहोरात्रे. संवत्सर एव सम्भरणं 
सत्रयोविशशास्तद्यत्तमाह . सम्भरण ` इति. संवत्सरो. . हि. सर्वाणि भूतानि: सम्भृत 
„ स्तदेव तंदूपसुपद्धाति” इति [ ८.। 3-1 १। १७ ] श्रुतेः ९। ` . . 
` मंत्राथे- योनिः .) प्रजाका उत्पादक. ( चतुर्विऽःशः ) चतुर्विश स्तोम. हैं. अथवा 
. सबका स्थांनभूत संवत्सर चोवोस पक्षयुक्त है चतुर्वि योनिदेवंताको मनन :करते 
.-सांदन करताइँ १० ॥ 
भमाण-“थ एव चतुर्विशशाः स्तोमस्तं तदुपदधात्यथों संबत्सरोःवाव - योनि 
*शस्तस्य चतुविश्शतिरथेमासास्तद्त्तमाह योनिरिति .-संवत्सरों - हिः स्वेषां 
न योनिस्तदेब तदूपम्ुपंद्धाति” इति. [.८-1-४1 १1 १८] श्रुतेः: `१०। 
सन्त्राथ-( गमाः 2 सामग ( पश्चवि&-शः ) पंचंविश स्तोमे हे अथवा गर्भ 
ससवत्सर माणियाका उत्पादक होनेसे - चीवीस .अघेमास ` एक संवत्सर हे: अथवा 
होकरही ऋतुओंमें गर्भ होताहे पंञ्चविश्ञगर्भदेवताको :मननकरतें इष्टका 
- ५. करता हूँ ११५। 
अमाण- य एवं पश्चविद्श स्तोंमस्त- तदुपद्धात्यथो संवत्सरी. वाव. गभा? 
पृञ्चेवि<शस्तस्य चर्तुविश शेतिरधेमासाः संवत्सर एवं गर्भाः पंचविंशशस्तद्यत्तमाह 
गभा शाति संवत्सरी ह त्रयोदशो मांसों गर्भो मूत्वतूँन प्रविशति:तदेव तद्रपमुपद्धाति ” 


पि? सा उ पया 
इति| टग ७1३1 १५ ] श्तेः १९ । 
मन्नाथ-( ओजः वा वज्ररूप .(-त्रिणव३ ) त्रिणवंस्तोंम हैं; अथवा 


ओज संवत्सर- चौबीस शस - घेज्कूस अहोरात्र २ संवत्सर अवयवयुक्त:होनेसे त्रिवणरूपे 
ह-त्रणव ओजदेंवताको मनने करते? १२1. - ` `` 


अमाण--“य 'एव त्रिणवस्तोमस्तँ की तंचत्तमादोज इति बच्चो वा ओंजी 
चज्ञस्रिणवोञ्यो संवत्सरो वा ओजे्‌ँगवस्तर चतुर्विशशातिरंघेमांसो--दवे - अदो 


~ 


अध्यायः १४. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ६०१ ) 


राजे संवत्सर एप्रीजखिणबस्तयत्तमाहौज. इति संवत्सरो हि सर्षेषां भूतानामोज- 
स्वितमस्तदेव तद्रूपमुपद्धाति” इति [ ८1 ४ । १ । २०] श्रुतेः १२ । 
मन्त्राथे-( क्रठ; ) यज्ञके उपयोगी ( एकत्रिदशः ) एकजिशस्तोम हे अयवा संव- 

त्सरही करनेसे ऋतुरूप है २४ पक्ष ऋतु संवत्सरात्मक होनेसे एकॉत्रेश अवयव- 
युक्त है एकत्रिश कत देवताको मनन करते इष्टका सादन करताहुँ १३। 
. प्रमाण-“य एकत्रिशशः स्तोमस्तंः तढुपद्घात्ययो संवत्सरो वाव क्रघुरक- 
त्रिश शस्तस्य चतुर्विशशतिरथमासाः पड़तवः संवत्सर एव कतुरेकत्रिशशस्तयत्तमाह 
क्रहुरिति संवत्सरो हि सर्वाणि भूतानि करोति ` इति [ ८ । ४। १ । २१1 
श्रुतेः । मन्त्रार्थ-( प्रतिष्ठा ) स्थितिका हेतु ( त्रयस्रिद्टशः ) त्रयस्रिश स्तोम हे 
अथवा सवें प्रतिष्ठित होनेसे संवत्सरही २४ पक्ष ६ अतु अहोरात्र २ संवत्सरा- 
त्मक १ होनेसे.३२ अवयववाला है त्रयखिशत्‌ प्रतिष्ठा देवताको मनन करते 
सादन करताइ- १४ । 

भमाण--“य एव त्रयस्रिशदास्तोमस्तं तदुपदधाति तचत्तमाह - प्रतिति प्रतिहा 
हि त्रयात्रिशोऽयो संसत्सरो वाव प्रतिष्ठा ्रयत्रिशशस्तस्य चतुर्विशशतिरर्थमासाः 
षड़तवो द्वे अहोरात्रे संवत्सर एव प्रतिष्ठा अयख्रिःशस्तयत्तमाह प्रतिष्ठेति संघत्सरो हि 
सर्वेषां सूतानां अतिष्ठा तदेतद्र्पदुपद्धति इतिं [ ८ । ४+ १1२२ ] श्रुतेः १४ । 

मन्त्रार्थ-( जघेस्य ) सूर्यका “असौ वा आदित्यो ब्रज्नः इति श्रुतेः ( विष्टपम्‌) 
स्वाराज्य निवासस्थान भुवन देनेवाला ( चतुस्त्रिऽःशाः ) चतुरखिशस्तोम हे अथवा 
संवत्सरही सूर्यका स्थान हैः सूर्यके द्राराही काल निमाण होता है चोवीस पक्ष सात 
ऋतु दो अहोरात्र एक संवत्सरात्मक अवयव है चतुखिंश अन्नविष्टप देवताको मनन- 
-करते इष्टका सादन करता हूँ १९ ।. 

प्रमाण-“य एव चतुस्रिशस्तोमस्तं तदुपद्धात्यथो संवत्सरो बाव जघ्चस्थ 
विष्टपं चतस्रि*शस्तस्थ चतुर्विशतिरर्थमासाः सप्तर्तवो द्रे अहोरात्रे संवत्सर एव ब्रश्नस्य 
विष्टपं चतुखिः शर्तयत्तमाह अक्षस्य विष्टपमिति स्वाराज्यं वै अन्नस्थ विष्टपं 
स्वाराज्यं चतु््िशस्तदेवतदूपञ्चपदधाति ' इति [८।४।१।२३ ] श्तेः १५ 

सन्त्रार्थ-( नाक) स्वर्गका देनेवाला ( पइत्रिभ्शः ) पट्त्रिशस्तोम है 
जिसमें ' सुखकी कामना कीजाय सुखरूप" संवत्सर २४ पक्ष और वारहमास 
युक्त होनेसे पदनरिशात्मक है पट्त्रिश नामक देवताको मनन करते इष्टका सादन 
करता हूँ १६ । हे 

भणाण-'“य एव षटत्रिशशास्तोमस्त॑ तढुपदधात्ययो संवत्सरो वाव नाक; घर्ति”? 
झआस्तस्य चतुविश्शतिरघेभासा दवादश मासास्तयत्तमाह नाक इत न हि 


( ६०२ ). वाजसनेयिश्रीशुङ थजुर्चेदस॑हिता- [ चतुर्दशः 


तत्र गताय कस्मै च नाकं भवत्यथो संवत्सरो वाव नाकः संवत्सरः स्वगो लोकस्तदेक 
तदूंपमुपद्धाति इति [ ८ । ४। १। २४ ] श्रुतेः १६ । 

मन्त्रारथे-( विवते! ) सामके आवतंनोंसे युक्त (अष्टचत्वारि६श; )अष्टचत्वारिश 
स्तोम है अथवा जिसमें प्राणी अनेक मरकारसे वर्तते हैं बह संवत्सर अधिक मासके 
सहित २६ पक्ष सात ऋतु तेरह महीने २ अहोरात्र अवयबयुक्त होनेसे अध्चत्वारिंश 
हे अष्टचत्वारिंशत्‌ विवतेदेवताको मनन करते इष्टका सादन करताइं १७। 

मसाण-'य पवाष्टाचत्वारि<शस्तोमस्तं तढुपद्घात्यथी संवत्सरो वाब 
विवर्तोञ्शाचत्वारि«शस्तस्य षड्विःशतिरथमासाख्रयोदश.मासाः सपर्तवो द्वे अहो- 
रात्रे तद्यत्तमाह विवर्त शति संवत्सराद्धि सर्वाणि भूतानि विवतेन्ते तदेतटूपमुपद्‌- 
थाति” इति [ ८1४1 १ । २५ ] श्रुतेः १७। 

मन्त्रार्थे-( धर्त्रम्‌ ) धारक होनेसे ( चतुष्टोमः ) चित्त, पञ्चदश, सप्तद, 
एकविश इन चार स्तं.मोंका समूहरूप हैं अथवा वायुही जगतूको धारण करनेसे 
'धत्लंम' चारों दिशाओंमें स्ततिको प्राप्त होनेसे चतुष्टोम है चतुष्टोम धत्ते देवताको 
मनन करते इष्टका सादन करताई “आदि अन्तमें वायुके उपधान करनेसे वायुद्वारा 
सव माणियोको वशीभूत करता है” १८। _ 

ममाण-“य एव चतुष्टोमस्तोमस्तं तढुपद्धाति तद्चत्तमाह धत्रैमिति प्रतिष्ठा दै 
वर्जे अतिष्ठा चतुष्टोमोञ्यो वायुवोब धर्त्र चतुष्टोमः स॒ आभिश्चतसभिडिम्मिः स्तुते 
वाथुर्वे स्वेषां भूतानां अतिष्ठा तंदेतटूपसुपदधाते” इति [ ८1४ 1 १ । २६1 
वतेः । “स वै वायुमेव. मथमसुपद्धाति वायुसुत्तम॑ वायुनैव तदेतानि सर्वाणि भूता- 
न्युभयत; पारेग्ह्वाति” इति [ ८1४1 १1 २६ ] श्वुते; । इन अठारह मंत्रोरे 
स्तोमरूप करके इष्टका उपधान करे १८॥ २३ ॥ 


। कण्डिका २४-मंत्र ४. अछु० ७। न 

_ अुग्म्रेऽजांगोसिदीक्षायाऽआघथिंपत्त्यम्त्रहम॑स्प्पृत 

| न्विश्‍त्त्स्तोम५इन्ट्रस्यमागोसिविष्ण्णोराधिंफतत्य 
- इभ्षच९9स्प्पृत्म्पचटरास्तोमोनूचक्षंसाम्झागो 

- सिधात्राधिंपत्त्यज्ञनित्रंर9स्प्पृत&संप्पटरस्तो 
. मॉसित्रस्यंसाशोसिवर्रणस्याधिंपत्त्यन्दिवोवृष्ठि 

` ५; चौतँस्प्पृतएकवि&शस्तोसोवसुनाम्माग$ ॥ २४ ॥ 


अध्याय; १४. ] मिश्रभाष्यसहिता । - ( ६०३ } 


ऋष्यादि १) ३४ अभ्ने्भाग इत्यस्य विश्वदेच ऋषिः । साखी 
पंक्तिल्छंदः । लिङ्गोक्ता दे० 1 मृत्युमोहिनीष्टकोपधाने ` विनियोगः । 
(२) ॐ इन्द्रस्येत्सस्य विश्वदे० ऋ०। सासरी निष्टुप्छन्द्‌ः । लिङ्गोक्ता देन 
( ३ ) ॐ नृचक्षसासित्यस्य विश्वदे० ० । साम्नी जगती छँ० । (४) 
मित्रस्येत्यस्य विश्व» ऋ० । आरची बहती छन्दः । लिङ्गोक्ता देवता 
विर पू० ॥ २४ ॥ | 


बाधे-( १ ) उत्तरझख होकर यह मंत्र पाठ करके पूर्वदिकूके अएकान्तमं. 
दक्षिण भागमे [ जहाँ पहले २३ कण्डिकाके प्रथम मन्त्रसे उत्तर भागमें मत्युमो- 
हिनी नामक प्रथम इष्टका उपधान की है ] जंघामात्री मत्युमोहिनी नामक इष्ट- 
काका उपधान कॅरे [ का० १७। १० । १२ ] इसमें दश यजु हैं चार मत्युमो- 
हिनी इष्टका उपधान हे, छः पद्याका उपधान दै, दश डष्टका स्पृत्‌ संज्ञावाली हैं 
इसमें श्वृतिकथित अर्थवाद है । 

आख्यायिका-प्रजापति जब सृष्टि रचनेकी इच्छा करते हुए तब उन्होंने 
सब प्राणिजातको अपने गर्भमे धारण किया, उस गर्भमें यह दृश्य अहऱ्य सम्पूर्ण 
चराचर था, किन्तु वह सव पूर्व कल्पके पापस आच्छन्न होनेके कारण स्त्युसे 
आक्रान्त हुए, उस समय प्रजापतिने देवताआँसे कहा तुम्हारी सहायतासे हम गर्भ- 
में स्थित इस चराचरकी मृत्युसे रक्षा करें, देवता बोले इसमें हमको क्या लाभ 
होगा, प्रजापतिने कहा तुम किस वातकी इच्छा करते हो? कहो, देवता बोले इस 
समस्त मजाकी रचना होनेमे इसमे हमारा अंश स्थापित हो कोई बोळे प्रजासृष्टि- 
होनेमे हमारा आधिपत्य हो भाग मिळे प्रजापतिने रवीकार किया, तब उनकी 
सहायतासे मृत्युख्खसे गभरक्षा करके समस्त प्रजा सृजन करनेके उपरान्त इसे 
प्रजापर किसी २ देवताका अंश कल्पना किया और किसी २ को आधिपत्य 
किया [ श०८॥ ७1 २॥१॥ १] - 

प्रमाण-अथ स्पृत उपदधात्येतद्वे प्रजापतिरेतस्मिन्चात्मन; प्रतिहिते 
सर्वाणि भूतानि गभ्यभवत्तान्यस्य गर्भे एव सन्ति पाप्मा सत्युरगह्वात्‌ १ 
सदेवानन्रवीद्वष्माभि; सहेमानि सर्वाणि भूतानि पाप्मनो खृत्यो; स्पुणवानीति 
किन्नस्ततो भविष्यतीति चृणीध्वमित्यत्रवीत्त भागो नोऽस्त्वित्येकेऽञ्गवक्ताधिपत्यं नोऽ 
स्त्वित्येके स भागमेकेभ्यः ` कृत्वाधिपत्यमेकेभ्यः सर्वोणिं भूतानि पाप्मनो रूत्यो- 
रस्पुणोद्यदस्पणोत्तस्मात्‌ स्पृत्तस्तथवेतद्यतद्यजमानों भागमेकेभ्यः कृत्वाधिपत्यमे- 
केभ्यः सर्वाणि भूतानि पाप्णनो , खत्यों! स्पृणोति’ इति [८ । ४ । २?! 
११ २] श्रतेः 


( ६०४) वाजसनेथिश्रीशक्कयजुवेडसोहिता- . [| चतुईशम ` 


अथ मन्त्रार्थ-है इष्टके ! जो तुम ( अग्ने;:) अभिकी ( भाग; ) माग ( असि): 
: हँ तुम्हारे ऊपर ( दीक्षायाः ) दीक्षाका ( आधिपत्यमू ) आधिपत्य हे जिसकारण - 
' तुमसे ( त्रिवृत्स्तोमः ) त्रिवृतस्तोमद्वारा ( ब्रह्म ) ब्राह्मण जाति ( स्पृतम्‌ ) रूत्युसे `. 
रक्षित इई अथोत्‌ तुम्हारे मसादसे त्राझण जातिने म्वत्युमुखसे रक्षा पाइ है जिवत्त्‌ . 
- स्तोमको मनन करते तुमको सादन करताहूं १। “वाखे दीक्षा' इति [ ८! डा ९५ . 
३ ] श्रुतेः । विधि-( २ ) पश्चिमाभिपुख होकर दूसरा मन्त्र पाठ करके उत्तर - 
दिशाके अनुकान्तमे उत्तर भागमें | जहां इससे पहले २४ कण्डिकाके दूसरे : मंत्रसे - 
दक्षिण भागमें मत्युमोहिनीनामक तीसरी इष्टका उपधान. कीं है ] सत्युमोहिनी 
नामक षष्ठ पद्या इष्टका उपधान करे [ का०१७। १०। १५.] मन्त्रांथ-हे इृश्के! . 
` तुम ( इन्द्रस्य ) इन्द्रका ( भागः ) भाग (असि ) हो तुम्हारे ऊपर ( विष्णोः ). 
' विष्णुका ( आधिपत्यम्‌ ) आधिपत्य है ( पश्चदशस्तोमः ) पश्चदशस्तोमसे ( क्षत्रम्‌ ). 
क्षत्रजातिको स्तत्युमुखसे ( स्पतस ) रक्षाकी हे,अर्थात्‌ तुम्हारे मसादसे क्षत्रजातिने ` 
- सत्युसुखसे परित्राण पाया है, पचद्शस्तोम देवताको मननकरते तुमको -सादनः - 
करता हूं “इन्द्राय भागं कृत्वा विष्णव आधिपत्यमकरोत्‌ इति [ ८-1 ४।२॥. 
४ ] श्वतेः २ । विधि-( ३ ) पश्चिमाभिमुख हो तीसरा मंत्र पाठकरके . दक्षिणादे-.: 
कके अडुकान्त उत्तरभागमें [ जहां २३. कण्डिकोके तीसरे मंत्रसे: दक्षिणभागमें : 
सृत्युमोहिनी नाम दूसरी इष्टका उपधान की है, ] सत्युमोहिनी- नामक: सप्तम / 
पद्येष्रका उपधान करे [ का०;१७ .। १० 1.१७ :] मन्त्रार्थ-हे' -इष्टकेः ! तम ` 
(नृचक्षताम्‌ ) मनुष्योंके शुभाशुभ जान्नेवाले देवताओंके:( भाग; ) भाग. (असि .): - 
हो तुम्हारे ऊपर (.घांतुः.) घाताका ( आधिपत्यसः) आधिपत्य है - तुंमने 
- £ सप्तदशस्तोमः ) सप्तद्शस्तोमद्वारा जनित्रम्‌ ) बेश्यजातिको . ( स्पृत्तम्‌ ) म्वत्यु- 
“ खुखस रक्षा कियाहे सप्तदशस्तोमको मनन करते. तुमको -सादन करताहूं ३। देवा. 
-बै नृचक्षसो देवेभ्यो भाग कृत्वा धात्र . आधिपत्यमकरो हिंडे जनित्रम” इति [ <- 
४।२।५] श्तेः ३ । | विधि-( ४ ) दक्षिणाभिमुख हो करके चतुथ. मंत्र ` पाठ 
करंके पश्चिम दिशाके अनुकान्त उत्तर भागमें [ जंहां पहले २३ कण्डिकाके. चतुर्थे : 
संत्रसे दक्षिण -भागमें सत्युमोहिनी नामक चतुर्थ इष्टका उपधानकी हे 1 सत्युसो- ` 
' हिनी नामक अष्टमी जङ्घामात्री इष्टका उपधान करे | का? १७ । १० 1 १३..] : 
सन्त्राथ-हे इष्टके! तुम ( मित्रस्य ) मार्गोका ( भागः ) भाग ( असिः) हो. तुम्हारे : 
- ऊपर ९ वरुणस्य.) बुरुणका .(-आधिपत्यम्‌) आधिपत्य है ( एकविद-शस्तोमः--) ` 
-एकविशस्तोमके द्वारा . ( दिवः ). द्ुलोकसम्बन्धिनी (.वृष्टि; ) बर्षा: :( वात; 3. 
“पवन ९ स्पृतः-) स्त्युसुखसे रक्षित है अर्थात्‌ तुम्हारे प्रसादसे बृष्टि और 
“बायुने स्त्युसुखसे रक्षा पाई है एकर्विशस्तो मदेवताको . मनन: करते : तुमको: 


अध्यायः १४. ] मिश्रभाष्मसदहिता । ( ६०५ > 
सादन करताइ “प्राणो वै मित्रोऽपानो बरुण! प्राणाय भागं कृत्वापानायाधिपत्यम- 
करोत? इति [ ८। ४। २।६। ] श्रतेः ४ ॥ २४ ॥ 


-कुण्डिका २५-मंत्र ४ । 
बसूनास्थाजोसिरुद्दाणामार्धिप्त्यत्वतुष्प्पात्हप्पु 
तञ्च॑तुषि&शस्तोर्मऽआदित्त्यानाम्धागोसि सरु 
तामाथिफ्त्यङ्गब्मोस्प्पृत्ता$पञ्चविद्धेशस्तोमोदिँ 
त्येभाशो सिपृष्णण5आधिपत्यमोजस्प्पुतन्त्रिए 

` वस्तोसोडेवर्स्यंसदिवुन्थाशो सरि बृहस्य्पतेराधिंप 
त्य&ममीचीदिशास्प्पृता*चंतुष्टोमस्तोसो बवा 
नास्थाग$ ॥ २७॥ 


ऋष्यादि-( १-२ ) ऊँ बसूनाम्‌ आदित्यानामिति संत्रयोः विश्व 
दब ऋ० । सासरी जगती छं० । लिङ्गोक्ता दे० । पद्येष्टकोपघाने वि० ! 
(३) ॐ अदित्यैभाग इत्यस्य विश्वेदेव ऋ० । आर्च्युण्णिकछं ० । लिङ्गोक्ता 
द्वे०। वि० पू० 1 (४) ऊँ ढेवस्येत्यस्याची पंक्तिश्छे० । विण्पूठ ॥२५॥ 

विधि-( १ ) पूर्व [ २३ कण्डिकाके पंचमादि चतुदेश मंत्रमें ] स्थापित 
चतुदैश पद्या इष्टकाके अपरभागमें इस कण्डिकात्मक चार मंत्र और पर कण्डिका- 
त्मक दो मंत्र इन छ; मंत्रोंसे छः पद्या इष्टका उपधान करे [ का० १७१० १६] 
मन्त्रार्थ-दे इष्टके ! तुम ( वसूनास्‌ ) क्सुगणका ( भाग; ) भाग ( आसि) हो 
तुम्हारे ऊपर ( रुद्राणाम्‌ ) रुद्रोंका (आधिपत्यम्‌) आधिपत्य हे (बतुर्वि&-शस्तोमः) 
चतुविशस्तोमके द्वारा तुमने ( चतुष्पाद ) चोपायोंकी ( स्पृतम्‌ ) स्रत्युसुखसे रक्षा 


- कीहि चठुर्विशस्तोम देवताको मनन करते तुमको इस स्थानमें सादन करता हुँ 
“'बसुभ्यो भाग कृत्वा रुद्रेम्य आर्थिपत्यमकरोत्‌ इति [८॥४॥२॥७ ) श्रुतेः 
१॥ हे इश्के ! तुम ( आदित्यानाम्‌) आदित्य गणोंका ( भाग; ) भाग ( असि ) 
हो तुम्हारे ऊपर ( मरुताम्‌ ) मरुद्वणोंका ( आधिपत्यम्‌ ) आधिपत्य है ( पश्च- 
वि६-शस्तोमः ) पंचविशस्तोमके द्वारा ( गर्भाः 2 गर्भोकी स्त्युसुखसे (सुशृतम्‌ ) 
रक्षाकीहे पंचर्विशस्तोम देवताको मनन करते तुमको इस स्थानमें सादन करताहूं 


. ९६०६) . . `. चाजपंनियिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंहिता- .... . [. चतुदेश 


आदित्येभ्यो भागे .कृत्वा-.मरुदय आघिपत्यमकरोत्‌ इति. ८1. ४. 1.२१. 
८] श्रतेः २ ॥ हे इष्टके, ! तुम (` अदित्य). -अदितिके,( भागः.) भाग. 
( असि ) हो तुम्हारे ऊपर ( पूष्णः ) पूषां देवताका ( आधिपत्यम्‌) अधिकार है `` 
( त्रिगबस्तोमः ) त्रिणव स्तोम . द्वारा ( ओज, 9 मजाओंके- ओज आठवी . 
धाठुकी ( स्प्रतसू ) रक्षा. की हे त्रिणवस्तोम : देवताको ' मनन “करते. तुमको - 
सादन करताह इर वा अआदितिरस्ये भागे कृत्वा पूषणं आधिपत्यमकरोत 
इति [८।४।२।९।] श्रुतेः ३। हेइष्टके ! तम:-( सवितुः): सवके : 
प्रेरक सविता ( देवस्य ) देवका ( भागः ) भाग (असि) हो: तुम्हारे ऊपर -(-ब्रह=` . 
पते; ) बृहस्पति देवताका ( आधिपत्यम्‌ ) स्वामित्व हे.( चु्टोमस्तोमः .) चठष्टोम `: 

स्तोमके द्वारा (समीची! ) . संपूर्ण मनुष्योके जाने. योग्य (` दिशः :) दिशा , 
.( स्पृताः ) सत्युसे रक्षा कीगई चतुष्टोम : स्तोमः. देवताको मनन करते तुमको . 
सादन करताइ “देवाय सवित्रे भागं कत्वा बृहस्पतय आकिंपत्यमॅकरोत्त.' इति-[ टा. 
४1२१ १० ] श्रतेः ७ ॥ २५ ॥ या छ 
कण्डिका २६--मंत्र 


यर्वाना म्प्ठागोस्ययवानामार्थिपत्त्यम्प्रजास्प्पूता 

श्व॑त“चत्त्वारि5शस्तो म॑ऋणगणस्धांगोंसित्रिश्वे 
पान्देवातामार्थिपत्त्यम्भूत०9सप्पतन्त्रयस्वि&श 
पा सोमउसहेशच ॥ २६॥ oC 2 
ऋष्यादि-( १) ऊँ यवानामित्यध्य विश्वदेव ऋ० १ छारिगाषी:- 


“गायती छं०। लिङ्गोक्ता दे० । वि०्पूंठ) ( २ )' ॐ ऋशँणामित्यरूप . 
स्चराज्गायत्री छन्दः । लिङ्गोक्ता देवता । वि० पू० ॥ २६८) न" 


= 7 टो 


पूर्वेपक्षा .वे-यवाः अपरपक्षा अयवास्ते. हीद < सर्व . युवते `: 
चाइुवते पूवपक्षेभ्यो भार्ग कृत्वापरपक्षेभ्य आधिपत्यमङुषेन्‌”.इति;[ ८ 1४1 २1... 


१९ ः ग 
त) ) श्वते । हे.इष्के:!] तुम ( ऋ रणाम्‌.) ऋश्ुनामर्क देवता का (भागः) . 


जितु, (8, Ne १७ र $ क ७ 
2 fet द 5.५१8 र 


अध्याय: १४. ] त मिश्रमाप्यसाहिता \ - ८३०७.) | 


भाग ( असि ) हो तुम्हारे ऊपर ( विश्वेषाम्‌ ) सम्पूर्ण ( देवानाम्‌ ) देवताओंका 


` १ आधिपत्यम्‌) आधिपत्य है ( त्रयखि६«शस्तोम; ) त्रयरखिशस्तोमके द्वारा तुमने 


“€ भूतम्‌ ) अनुक्त प्राणिमात्रको स्रत्युमुखसे (स्पृतम्‌ ) रक्षित किया है त्रयखिशस्तोम 
देवताको मनन करते तुमको सादन करताहूँ २॥ २६॥ . 


ऋसुभ्यो भाग कृत्वा विश्वेभ्यो देवेभ्य आधिपत्यमकरोत्‌' ' इति [ श० ८ 
७।२।१२] श्तेः ॥ २६॥ - 


_ विवरण-जिनका नाम नहीं आया वह समस्त अनुक्त हैं ॥ २६ ॥ 
चिशेष-यह सम्पूर्ण मंत्र रक्षा करनेवाले हैं ॥ २६ ॥ 
कण्डिका २७-मन्त्र २। 


ह^चसहस्य”च्चहेम॑न्तिकावृतूऽअग्ग्ेरैन्तऽ लेषो 
सिकल्प्पेठान्द्यार्वाएथिवीकल्प॑न्तामापऽओषघ 
य॒श्कल्प्पन्तामग्ग्रयऽप्रथङङ्सज्ज्येष्ठ्यायसङ्ग 
ताई ॥ बेऽअग्ग्रय॒ऽंसमनसोन्व॒राद्यावांएथिवीऽइ 
मे ॥ हे्सन्तिकावृतूऽअसिकल्प्पमावाऽइन्द्रमिवडे 
` वाऽअंश्चिसंबिंशन्ततय टिवतंया ङ्विरस्वड्वेसींद 
तम ॥२७॥[ ५] 


ऋष्यादि-( १) ॐ सदश्वेत्यस्य विश्वदेव ऋषिः । जुरिगति जगती 
छन्दः । ऋतुर्देव० । (२)ॐ येश्नय इत्यर्थ छारिग्जाह्ी बृहती छं० | क्रतव्ये- 
ऊूकोपचधाने वि०॥२७ ॥ 

विधि-( १-२ ) यह मंत्र पाठ करके अचूकके दोनों ओर ऋतव्य नामक दो 
पद्या इष्टका उपधान करे [ का० १७। १०। १८ ] मंत्रार्थ-( सहः ) मार्गशीर्ष 
( च ) और ( सहस्थः ) पौष ( हैमन्तिकौ ऋतु ) हेमन्त ऋतुकें अवयप्‌ हैं [ शोषकी . 

व्याख्या अ० १३ कं० २५ में होगई ] ॥ २७ ॥ [ ६ ] | | 
कण्डिका २८-मंत्र ४. अछु० ८ | 


एकंयास्तुवतप्परजा$अंधीयन्तप्युजापंतिरधिंपति 
रासीतिसभमिरस्तुवतब्रह्मा सज्ज्यतब्रहमणंस्प्प 
तिरधिंपतिरासीत्यञ्चमिरस्तवतमूताच्यमज्ज्य 


( ६०८ ) वाजसनेयिश्रीशक्कयजुर्वदसंहिता- :  चतुदेश;-* 


न्तयृतादाम्पतिरषिपतिरासीत्सप्ससिरस्चुवत 
सृष्तऽऋषयोसञ्ज्यन्तधाताधिंपतिरासीद्ववमिं 
रस्तुबत॥ २८॥ : 


ऋष्यादे-( १-२ ) २ एकया, सक्तमिरति. मत्रयावश्वदिव काषः ६ 


सास्नी निष्टुप्छं० । सृष्टीष्टक्ा दे० । सुष्टीष्टकोपधाने वि० । (३) अँ. 


'तिस्ट्रभिररित्यर्य विश्व» ऋ०॥ निच्यूदार्षी गायती छं०। स्टष्टीछका दे.?.। 


गवे० पू० 1 ( ४) अ पञ््चभिरित्यस्थ विश्वदेष ऋ० । साखी जगती छन्दः. छ 


स््टाख्का दे> । बिन प०॥ २८ ॥ 


विधि-( १ ) प्रत्यक दिशाओंमें स्थित प्रत्येक' रेत और सिक दो इष्टका::.: 


वैछासे अनूकके दक्षिणमें नो उत्तरमें आठ साकल्यमें १७ सष्टिनामक इष्टका उप-.. | 


घान करे, उनके मध्यमें इस कण्डिका और पर कण्डिका इन दो कण्डिकात्मक नो. -_ 
मैत्रोसे दक्षिण सष्टिइष्टकासे उपधान और उस्से आगेकी कण्डिकाके ९ मेंत्रीसे !" 
ओर उसके आगेकी कण्डिकाके प्रथम तीन मंत्रोंसे इन आठ मंत्रोंसे आठ उत्तर. 


खष्टीश्कासे उपधान करे [| का० १७1 १०।] 


गाथा-प्रजा रचनेकी -कामनासे प्रजापतिने समस्तगर्भस्थ प्रजाको सत्युमुखसे'.. `: 
रक्षाको तव उनको प्रसन्न करनेमें प्रवृत्त देखकर देवंताओंसे छंगेःकहने [ वे देवता: 
आणादे और दिशाआदिके अधिकारी थे ] कि तुम्हारे साथ परमात्माकी स्तुति-. - 
कर इससे साष्टिविषयम पूर्णमनोरथ हौं-1 देवता बोळे : किससे 'स्तुंति-करे प्रजापति - . 
बाले मेरे साथ.स्ताति करो, ऐसा ' कहनेपर . प्राणाक अधिषात्री देवताओंके साथ | 


'अजापतिने आत्माकी स्वाति की ओर सब प्रजां उत्पन्न की 


प्रमाण- एत्ट्टे जापतिः सर्वाणि. भूतानि पाप्मनो सत्योसुक्त्वाकामयत प्रजा; : : 


क क, अब 


“सजेय मजायेयेति १ स माणानंजवीद्युष्मामिः संहेमाः प्रजा; मंजनंयानीति ते वे केन... 
स्तोपयामह इंति मयां चेव युष्मामिश्रेति तथेति ते ग्राणेश्चेव प्रजापतिना. चास्तुवत”” ` ` 


डाति [| ८1 ४। ३) १1.२ ] श्रतेः 


सन्त्रार्थ-प्रजापतिने (` एकया ) एकही. वाणीके साथ आत्माकी स्तुति कीः: - 
प्रजा; ) उससे सब [ ` अचेतन ] प्रजा ( अधीयन्त ), उत्पन्न. हुई ( प्रजाः :: 
पति; ) म्रजापाति .उनके .( अधिपतिः ) स्वामी ( .आसीत्‌ ) हुए “बाख्रा”? 
. एका वाचव तदस्तुवत' हत. [८1 ४1 ३.। ३। ] श्रुतेः १1 (तिसमिं: ) -प्राण.: : 
. उदान व्यानोंसे ९ अस्तुवत ) माथेनाकी ( तरह्म॑ ) वेद्‌. वा-बाह्मणजाति ¢ असूज्यंत:) `` ` 


रस्चनाका (ब्रह्मणस्पतिः `) वेदकताों ( अधिपंत्तिः -) स्वामी (आसीत्‌) इए “तया व. i 


अध्यायः १४. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ६०९ ) 


माणाः म्राणोदानव्यानास्ते' इति [ ८ । ४1 ३। ४ । ] श्रुतेः २। ( पञ्चभिः ) 
पाच माणासे ( अस्तुवत ) स्तुति की उस्से ( भूतानि ) पंचभूत सम्पूर्ण प्राणी 
( असज्यन्त ) प्रगट हुए ( भूतानाम्पतिः > भूतपति महादेव उनके ( अधिपतिः ) 
स्वामी ( आसीत्‌) इए “य एवेमे मनःपश्चमाः माणास्तैरेव तदस्तुवत” इति 
[८1४ ।३।६। श्रुतेः ३ । ( सप्तभिः ) श्रोत्र २ नासिका २ चक्षु २ निद्दा 
१ इन साताको सहायतासे ( अस्तुवत ) स्तुति की ( सप्तऋषयः ) सप्त ऋषि वा 
प्राण ( असुज्यन्त ) प्रगट हुए ( घाता ) जगत्कर्ता देव उनके ( अधिपतिः ) स्वामी 
( आसीत्‌ ) इए “य एवेमे सप्तशीर्षेन्‌ माणास्तेरेव'' इति [ ८। ४। ३।६ ] 
श्रुते; ४ ॥ २८ ॥ | 
विवरण-जिन पदार्थासे सष्टिकी रचना है उनको जानकर परमात्माकी स्तुति 
प्रार्थना सबको करनी उचित है सृष्टिके माणियामें किसमें क्या २ है यह इन मंत्रॉमें 
“खाया है ॥२८॥ 
काण्डिका २९-मंचर ५। 
[| Due | रन बनि ति a | नळ 
लवर्सिरस्तुवतपितरोसज्यन्तारदितिरधिपत्क्न्या 
सीदेक (| तऽ hs बुलु वल मुन त्त 
दरासिरस्तुवत5क्रइतवोंसूज्यन्तातेवा5अ 
I ५७७ ~ र्‌ [| [| 
घिंपतयऽआसँस्त्रयोदुशभिरस्तुबवमासाऽअस 
Aa त्‌ Re 1 0. रा सीह 221 [a 
ज्यन्तसंवत्छरोधिंपतिरासीत्त्पञ्चद॒शमिंरस्चुव 
। एकया 87758 100८ ब CE न्‌ 
वक्षध्रम॑मज्यतेन्द्रो घिंपतिरासीत्त्सप्पदशर्मिरस्तु 
हु नि यन NN aH ~ 
वतम्ग्राम्म्या$पशावॉसञ्यन्व॒रहर्प्पतिरधिंपति 
[a भ 
रासीज्नवदशभिरस्तुवत ॥ २९॥ 
ऋप्यादि-( १ ) ॐ नवभिरित्थस्य विश्वदेव ऋषिः । साखी पत्तिः 
ख्छे० । सुष्टी्टका देवता । वि० पू० । ( २-३ ) ॐ दशामिःपचदशस्मिरि- 
तति मंत्रयोबिंश्वदे० ऋ० । साश्ची जगती छन्द्‌+। सृष्टीष्टका दे०। [बि०पू०। 
(४) ऊ पश्चदशभिरित्यस्य विश्वद्‌० ऋ० । आच्छुष्णिङछ० । सृष्टीष्टका 
दे०॥ बि० पू० । ( ५) ॐ सत्तदशभिरित्यस्य विश्वदे० । आची बृहतीं 


छ । सृष्टीष्टका देन । विर पू० ॥ २९ ॥ ॥ 
३९ 


(६१०) वाजसनेयिश्वीशुक्कयजुवँदसंहिता- [ चतुर्दश!-- 


मन्त्रार्थ-( नवभिः ) सात शिरके प्राण दो नीचे अर्थात नबद्दार शरीरके 
मणाकी सहायतासे ( अस्तुवत ) प्रार्थना की ( पितरः ) उस्से पितगण अभि“ 
घ्वात्तादि उत्पन्न इए ( अदितिः ) अरूण्डित प्रजापति शक्ति उनकी ( अधिपती ) 
स्वामिनी ( आसीत्‌) हुई कारण कि पितर अपनी अखण्ड शक्तिसे ही सपत्र 
श्राद्ध करनेवालोको ग्राप्त होते हैं “नव वे माणाः सप्तशीषेन्नवाची दो ता इति 
[८1४1 ३॥। ७] श्रुतेः ११ ( एकादशभिः ) दश माण ग्यारहवाँ आत्मा इन 
ग्यारहसै ( अस्तुवत ) स्तुति को उसते ( ऋतवः ) बसन्तादि ऋतु ( असज्यन्त ) 
प्रगट हुई उनके ( आतेवाः ) ऋतुपाछक देवविशेष (अधिपतय; ) स्वामी (आसन 
होते इए “दश माणा आत्मैकादशः” इति [८॥४॥६॥ ८ ] श्रुतेः २! 
( त्रयोद्शभिः ) दश प्राण दो पार्दा प्रतिष्ठा | एक आत्मा अभ्यन्तरीय संस्थानसे 
( अस्तुवत ) स्तुति की उनसे ( मासाः ) चेत्रादि मासकी अधिक माससहित 
( अञज्यन्त ) रचना की ( संवत्सरः ) दो अयन मासका अभिमांनी वर्षे उनका 
( अधिपतिः ) पालक ( आसीत्‌ ) हुआ “दश पाणा हे प्रतिष्ठे आत्मा त्रयोदश 
डति [८।४।३।९] श्रुतेः ३ । (पञ्चदशभिः) दृश हाथेकी अंगुली, दो 
य, दो झुजा,एक नामिका ऊर्ध्वभाग इनके द्वारा ( अस्तुवत ) स्तुति की ( क्षत्रम्‌ ) 
क्षत्रिय जाति वा तेज ( असज्यन्त ) उत्पन्न किया उनका ( इन्द्रः ) इन्द्र ( अधि- 
पतिः ) स्वामी ( आसीत्‌ ) हुआ दश हस्त्या अङ्गल्यञ्चत्वारि दोर्वाहवाणि 
यदूध्य नामेस्तत्पञ्चइरास्‌'' इति [ १०] श्तेः ४1 ( सप्तदशभिः) दश परके 
अङ्गुलि दो ऊरू दो जानु दो पाद्‌ और नामिका अधोभाग इनके देवताओं सहित 
{ अस्तुवत ) स्तुति की उनसे ( घाम्याः ) यामके गो आदि ( पशव३ ) पशुओंकी 
( अरूज्यन्त ) रचना की ( बृहस्पति; ) बृहस्पति देवता उनके ( अधिपतिः ) 
स्वाभी ( आसीत्‌ ) इए “दश पाया अङ्गलयझ्चत्वार्यूवे्ठीवानि दे म्रतिछे यदवा- 
ङनामेस्तत्सप्तदशस्‌ ` इति [ ८ । ४।३।११।] श्रुतेः ॥ ५ ॥ २९ ॥ 
कण्डिका ३०-मंच ९ । 


नव॒द्शभिरस्यवतशड्ाय्योवंसज्ज्येतामहोश जि 

अघिंप्क्कीऽआस्दासेकवि&श्त्याष्लऽतेकश 
।ऽञशावोसञ्ञ्यन्दवल्गोषियतिरायीच्चयोंवि 

ऽदार्यास्तुवतक्षु्टाश्टशावोसञ्ञ्यन्तऱषाविप 


१ दाथ पडता. 


अध्यायः १४, ] मिश्रभाष्यसहिता । (६११) 


तिराष्टीत्त्पञ्चंवि& शत्त्यास्तवतारण्ण्याश्प॒शावों 
मज्ज्यन्तबायुरधिंपतिरासीत्त्सप्प्र्वि&रातत्यास्त 
वृतृद्यारवाप्रथिच्येतांबर्सवोसद्रा$५आंदित्त्यारअंञ 
व्य़ायस्तऽएवाधिंपतयऽआसन्नर्ववि& शत्त्यास्त् 
वृत्‌ ॥ ३० ॥ 


a ऋष्यादि-( १) ॐ नवद्शभिरित्यस्य विश्वदेव ऋ० । निच्यूदार्ची कुह्‌- 
ती? छ°। सृष्टीष्टका दे० । वि० पू० । (२) ऊँ एकविशत्थेत्यस्य विश्वदेव 
ऋ० । आरक्लान्ी जगती छ०। रुष्टीष्ठका दे० । विण्पृु० । (३) ॐ 
चयावंशत्यत्यस्थ 1वश्व? । निच्यत्सामसी जगती छं० । सष्टीट्का दे० ॥ 
वि? पू० । ( ४) ॐ पश्चविशत्येत्यस्थ चिश्वदे०' ऋ० । साम्नी जगती 
छन्दः । सष्ठीष्टरका दे० । बि०्पू० । (५) ॐ सत्तविशत्येत्यस्य विश्वदे० 
ऋ० । आर्च जगती छन्दः । सृष्ठीष्टका दे०। वि० पून ॥ ३०॥ 


सँच्रार्थ-( नवद्शभिः ) दश हाथकी अँगुछि ऊद्धं अधःस्थित छिद्ररूप नौ 
प्राणांसे ( अस्तुवत ) स्तुति की उससे ( झूद्रायों ) झूद्र और अर्य वैयजाति 
{ असज्येतास्‌ ) उत्पन्न की उनकी ( अहोरात्रे ) दिनरात ( अधिपत्नी ) स्वामिनीं 
( आसीत्‌ ) इई “दशहस्त्या अंशुलयो नव प्राणाः” इति [ ८1४1 ३। १२] 
श्रुतेः ॥ १ ॥ 

( एकावि&-शत्या ) वीस हायपेरकी अंगुली ओर आत्मा इनसे ( अस्तुवत ) 
स्तुतिकी ( एकशफाः ) एक खुरवाले ( पशवः ) पशु ( असुञ्यन्त ) उत्पन्नकिये 
( वरुणः ) वरुण उनका ( अधिपतिः ) स्वामी ( आसीत्‌) इआ "दश हस्त्या 
अंगुळयो दश पाद्या आत्मैकबि्ःशः” इति [ ८ 1 ४। ३1१३] डते २। योवि& 
दात्या ) वीस हाथ पेरकी अंगुली दो, चरण एक आत्मा इनके साथ ( अस्तुवत ) 
स्ठाति की इससे (क्षुद्राः ) क्षुद्र ( पशवः ) पशु अजाआदि ( अरूज्यन्त ) उत्पन्न 
किये ( पूया ) पूपादेवता उनका ( अधिपतिः ) स्वामी ५ आसीत्‌ ) इआ ` दश- 
हस्त्या अंशुलयो दश पाया द्वे प्रतिष्ठे आत्मा ्रयोवि<शः” इति [ ८४२९१४ ] 
श्वतेः ३ । ( पञ्चवि&-शत्या ) वीस हाथ परको अळी दो हाथ दो चरण एक 
आत्माके साथ ( अस्तुवत ) स्तुतिकी उससे ( आरण्याः ) वनके कष्णस्टुगादूक 


१ दश्च प्राण पंचमहाभूत सन बद्धि चित्त अहंकार यदभी १९ है. 


( ६१२ _ ` वाजसनेयिश्रीशक्कयर्वेदसहिता-. `. ` चवय: ४ 


€ पश्चव; ) पशु ( अरुज्यन्त ) उत्पन्न किये (वाद्युः) वायुदेवता उनका (अधिपतिः) 7: 
स्वामी ( आसीत्‌ ) हुआ “दशहस्त्या अंशुळ्यो दश पाचाश्चत्वायङ्गान्यात्मा पञ्चः... 
बिश्शः” इति [ १८ ] श्र॒तेः 4 ( सप्तवि&शत्या ) वोसहाथ- परक अगला दा 
भुजा दो ऊरु दो प्रतिष्ठा एक आत्मा इनके साथ,( अस्तुवत ) स्ठुतिकों.( यावा” -- 
पृथिवी ) स्वर्गलोक भूलोक “अन्तरिक्ष' लोक ( व्येताम्‌ ) प्रगट डुए-( वसुबः.) - 
वसुगण ( रुद्राः ) रुद्रगण ( आदित्याः ) आदित्यगण ( अङुव्यायन्‌ ).. इनकेः 
अबुगत होनेसे क्रमसे (ते) ये ( एव) ही इनके ( अधिपतयः ) स्वामी (आसन) . . 
हुए “दशहस्त्या अंशुङयो दश पाचाश्चत्वायङ्गानि दे मत्िछे आत्मा -सप्षवे<शः..-- ` | 
इति ८1४1 २३ १६ 1 श्रुत्ते ५॥ ३० के यी, 
विवरण-जो जो जिसके अधिपाति हैं अपने वलादिवृद्धिके निमित्त उनकी 
प्रार्थना करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 86 
. काण्डिका ३१-मन्त्र ६ ) 


नवंवि&शत्त्यास्तुवतवनस्प्पर्तयोसज्ज्यन्तसो 
मोधिंपतिरासीदेकंत्रि&रातांस्तुवतप्परजा$अस 
यन्त॒बवा”चार्यवा”च्चाविपतयऽआसंस्त्र्य स्त्रि 
'5शवारस्दवतभूता्यशाम्म्यच्य्जारप॑तिह्परयेष्ठय 
थिंपतिरासीड्छोकन्ताऽइन्द्रंस ॥२१॥ [ ४२1 


इति शुङयञज्ञःसंहिताया चएुद्शोऽध्यायः॥ १७ ॥. : 

ॐ नंबवि&शत्येत्यस्य विश्वदेव ऋषिः । निच्य्रत्सासत्री जगती छं० | 
'सृष्ीष्टका दे० ।. वि० पू० । ( -२-३ ) ` ॐ एकत्रिशता चयस्तरिशतेति 
मनयो चिश्वदे०ऋ० । निच्यदार्ची बहती छन्दः 1 सट्टीष्टका दे० ।विण्पू०[- ; 
(2-५-६) लाकएणेत्याद्यस्य मन्त्रबयस्यष्यादि १२अध्यायस्थमँत्रवत ॥ ३२॥ 
` मंत्रार्थ-( नववि&-शत्या ) वीस हाथ पेरकी अंगुली नवप्राणके ठिद्रॉके साथ 
( अस्तुवत ) स्ठाते को इससे ( वनस्पतयः )वनस्पाति अइवेत्ये बट आदिकी (अस- वर 6 

` ज्यन्त ) रचना की उनका ( सोमः) सोम ( अधिपातेः) स्वामी ( आसीत्‌ ):हुआ 

, बशहस्त्या अपुल्या दश पादा नव पाणाः इति [21४1 ३ १७] शते? १ । (एकः 
त्रिशता ) २० हाथ पेरकी अंगुली १० इन्द्री एक आत्माके साथ. ( अस्तुत ) 
स्तुति की उनसे ( मजा; ) अन्यान्य सम्पूर्ण अजाकी ( असज्यन्त ) -रचनाकी 
( यवाः.) पूवपक्ष ( च). ओर ( अयवाः ) उत्तर पक्ष (च) भीः उनके-( अंधिट ` 


भष्यायः १४, } मिश्रमाष्यसहिता । ( ६१३) 


यतयः ) स्वामी (आसन ) इए''दशहस्त्या अङ्घलयो दश पाया दश प्राणा आत्मैक- 
निद्रा:  इति[८।४।३। २५८] श्रुतेः २ । ( ्रयस्त्रिऽःशता ) बीस अङ्घारि 
दृश इन्द्रिय दो पाद ओर आत्माके सहित ( अस्तुवत ) स्तुतिकी ( भूतानि) उससे 
उत्पन्न समस्त प्राणियोंने ( अशाम्यन्‌ ) झांतिलाभ की अर्थात्‌ सुखी इए ( पर- 
मेष्टी ) सत्यकोकमे स्थित होनेवाळे ( प्रजापति; ) प्रजापालक ईश्वर उनके ( अधि- 
यातिः ) स्वामी ( आसीत्‌ ) इए 'दशहस्त्या अङ्गलयो दश पाया दशप्राणा द्वे 
प्रतिष्ठे आत्मा चयखि६-श+ इति [ ८। ४। ३ । १९ ] श्रुतेः ३। 
जो इष्टका जिस मंत्रसे स्थापन करे बह वह उस उस मंत्रमं कहे देवतारूपसे 

ध्यान करनी 

आगे चौथे मंत्रसे लोकम्पूणाना उपधान करे, फिर पंचम मंत्रसे सूददोहसाधि- 
वदन छठे मंत्रसे पुरीपनिर्षांप सप्तचोपस्थान करें [ का० १७ । १०। १९] 

लछाकस्पुणात इन तान मजाका व्याख्या १२ अ० १४। १५ । १६ काण्डकार्स 
होगई ॥ ३१ ॥ 

[ समाप्ता ्ठुर्थी चितिः ] 

विशेष' आशय-मजापतिने जिस जिस अवयपसे जिनको उत्पन्न किया है' 
उसी २ की उत्कृष्टता उनमें विद्यमान है, और जो देवता. उनके अधिपति हैं- 
उनकी शक्ति उत्कृष्टतासे उनमें स्थित हे दूसरे पक्षमें शरीरके सब अंगकी रचना 
पांच तच्च सात धातु इन्द्रिय प्राण आत्मा सवकी सृष्टि उससे इई है 'और सबका, 
आधिपति बही है आह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्थावर जंगमात्मककी रचना उसने की 
हवै सब लोक देवता उसके अंगभूत हैं जव तेसीसों अंगसे स्तुति कीजाय तब यह 
आणी शान्त स्थानको परमात्मामें माप्त होता हे जहांसे फिर नही लोटता मुक्त 
होजाता है यह आशय योडेमं कहा हे इन मंत्रॉमें शरीर और त्रिळोकका इत्तान 
गमित है बुद्धिमान्‌ विस्तार करळेंगे “दयानन्दी भाष्यमें छोकम्पृण० तीन मंत्रोंको 
क्षपक कहकर छोड दिया है” ॥ ३१ ॥ 

इति श्रीकात्यायनगोत्रोत्पन्नपण्डितसचुखानंदमिश्रमूचु--पण्डितञ्चाला- 
प्रसादमिश्रविरच्ितार्यमापाचिभूपिते यजुर्चदमाष्ये दिजिच- 
तुश्चितिवर्णनं नाम नचतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
झुभमस्ठ । 


( ६१४.) ` वाजसनेयिश्रीशङ्गयडर्वेदसंहिता- पद», `` 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः १५... - . `... 
अग्म्नेजातांन्‌ पञ्च रश्मिनासत्त्यायचतखःराइयस्ययंपुरः पञ्चको. . 
अम्म्रिमूद्धेकीनत्रिठःशत्‌ येन ऽऋपयोष्टो तपञ्चनव सप्तपञ्चषष्टिः ॥ ` ` 
. अथ पश्चमचितिप्रारम्मः । : 

काण्डका २-मंत्र १० अनु०१। 


उग्म्रेंजाताच्परणुंदानल्सुपत्छाच्मत्त्यजांताहदजात ` | 
वेद& ॥ अघिंनोत्रृहिसुमंताऽअहेडँस्त्तर्वस्यासश ` - 
म्मस्डिवरूथऽउे॥ १ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ४ अम्ने जातानित्यस्य परमेष्टी ऋषिः । निष्टुप्छन्दः। ` 
असिदेंबता । पूर्वस्यां दिशि प्चेष्टकोपधाने वि०॥ १॥ - . : 
विधि-( १) इस मंत्र और दूसरी कण्डिकात्मक मंत्र और तीसरी कण्डिका-- . 
त्मक तीन मंत्रोसे पांच असपत्ना नामक इष्टका उपधान करे उनमें यह पहले मंत्रसे. - 
घू्वकी ओर स्थापन करें | का० १७ । ११ । १-३ 1]. मन्त्रार्थ-( जातवेदः ) हे. 
समस्तके जानेवाले ( अग्ने.) अभि देवता | ( नः.) हमारे ( जातान्‌ ) पूवे उत्पन्न ` 
( सपत्नान्‌ ) श्ठओको ( आ) सव म्रकारसे ( मुद्‌ ) अधिकतासे नाश करो 
६ अजातान्‌ ) अनुत्पन्न शञ्चओंको ( प्रतिडुद्‌) प्रतिवन्ध करो: अथात्‌ जो भविष्यतः . 
गर्भमें निहित हैं उन सवकोही विंनष्ट करो किंच ( सुंमनाः.) अच्छे अन्तःकरणसे 
- € अहेडन्‌) कोघरहित होकर नः-) हमको ( अधिब्ृहि - ) वर मदान करो बा. 
यज्ञसम्बन्धी उपदेश करो, हे अभे ! (तव 2 आपके सम्बन्धी - शर्मन्‌) - सुखके - ` 
- आश्रय ( उद्गो ) मचुष्यः पशु. वन वान्य आदिके म्रभवस्थान ९ त्रिवरूथे ) सदो- ` 
- मण्डप, हविधान्य, आम्मीध्र प्रदेश इन तीन स्थानोमें (स्याम )सदा यज्ञ करें. अर्थात्‌ - 
सुखकर ओर सर्वे फलप्रद तीने स्थानसे हमारी तुम्हारी परिचर्या कृतकार्य हो॥:१ ॥.. - 
। कण्डिका २-मन्त्र १।. ` कु 


सहसाजातान्प्रणुंदानऽयपत्कान्प्रत्त्यजांता्ातं 
वेदोचुदस्व ॥ अधिंनोंब्रहिसमनस्येर्मानोच्रय९ 9 
स्यासप्प्रणदानहसपत्त्कान्‌॥-२॥ 


ऋष्यादि १ ) ॐ सहसेत्यस्य परंमेष्ठी ऋषिः । जिछ्ठुप्छन्डुः-॥ असिः ¬+. 
दवतां । पश्चिमर्यामिष्टकोपधाने बि०.॥-२॥ र तण MON 


- अन्याय: १५. ] मिश्रभाष्यसाहिता । (६१५ ) 


विधि-( १ ) पश्चिममें स्थापन करे। मन्बार्थ-(जातवेदः ) हे जातप्रज्ञान अन्ने ! 

( सहसा ) बढसे ( जातान्‌ ) उत्पन्न हुए (न; ) हमारे ( सपलान्‌) शत्रुओको 
(आ) सब ओरसे (मणुद ) नाश करो ( अजातान्‌) भविष्यत होनेवालोंकी 
उत्पत्तिको ( मतिबुदस्व ) रोको निवृत्त करो ( सुमनस्यमानः ) सदन्तःकरणसे 
कोधरहित हो( नः )इमको( अधिन्नहि )आइओंसे अधिक कहो वरमदान वा यज्ञका 
उपदेश करो ( वयम्‌ ) हम ५ आ) सब प्रकार शञ्जओँसे बली ( स्याम ) हों तुम्हारे 
मसाद्से आधिक हों ( नः ) हमारे ( सपत्नान्‌ ) झाञ्ओंको (णुद) नाश करो॥२॥ 

कण्डिका ३-मंत्र ३ । 


पोडशीस्तोमऽओजोइविंगचचत“च्चत्त्वारिऽ 

स्तोसोवर्चोद्रविंगस्‌ ॥ अग्भे$पुरींपसस्यप्प्सोना 
सतान्त्याविश्वेदअमिरणन्तुदढेवा$ ॥ स्तोरमंएष्ठा 
घृतवंतीहसींदप्प्रजावंटुस्म्मेद्रविणार्यंजस्व ॥३॥ 


कऋष्यादि-( १) ॐ षोडशीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । आसुरी त्रिष्ठप्छे०। 
इष्टका देवता । दक्षिणस्यां दिशीष्टकोपधाने वि० । (२ ) अँ 
चतुश्चत्त्वारिंशदि्त्यस्य परमेष्ठी ऋ० । आडर्यलुप्छं> । इष्टका दे०। 
उत्तरस्यां दिशीष्टकोपघाने दि०।( ३ ) ॐ अभ्नेरित्यस्य निच्यृदाषीं 
न्रिष्टुप्छं० । मध्यभाग इष्टकोपधाने वि० ॥ हे ॥ 

चिथि-( १) इस मंत्रसे दक्षिणमें स्थापन करे । मंत्रार्थ-हे इष्टके! ( षोड- 
शीस्तोमः ) पंचदशकरा और पक्षका स्वामी आदित्यरूप षोडश बृत्तिरूप स्तोमके 
प्रेभावसे तुमको सादन करताहूँ इस स्थलमै ( ओजः ) तेज और ( द्रविणम्‌ ) 
धनकी पात्ति हो वा ओजरूप धन इष्टका स्थापन करताहूं दक्षिण ओरसे पापनाझा 
हो १। विधि-( २ ) उत्तरकी ओर स्थापन करे । मंतरार्थ-हे इष्टके! ( चतु- 
श्वत्वारि&-शः ) चोवालीस आवृत्तियुक्त चतुश्चत्वारिंशस्तोम बज्न वा न्रिष्ठप्‌ रूप 
तुमको स्थापन करताहूं इस स्थळमें ( वर्चः ) कान्तिरूप ( द्रविणम्‌) धनलाभ 
करें अथवा वर्च घनरूप तुमको स्थापन करताइं उत्तरसे पाप दूरहो२। विधि-(३) 
मध्यभागमें स्थापन करे । मंत्राथे-हे इष्टके | तुम ( अप्स! ) रक्षक (नाम) नामसे 
युक्त ( अभेः) पंचद्शकलावाले चन्द्ररूप अभिके ( पुरीषम्‌ ) पूर्णकरने- 
बाळे. आसे ) हो ( ताम्‌ ) उस ( त्वाम्‌ ) तुमको ( विश्वे) सम्पूणं ( देवाः ) 
देवता ( अभिगृणन्तु ) स्तुति करें ( स्तोमणृष्ठाः ) सम्पूर्ण रतोमपृष्ठ मंत्रोके 


( ६१६). वाजसनेयिश्रीक्षक्यज॒वेंद्सहिता- न [पञ्चद्‌श 


प्रभावसे ( घृतवती ) होमे हुए. घृतसे संयुक्त होती तुम ( इह )  इंस-- चोधी. 'चितिके 
ऊपर (सीद्‌ ) स्थित हो, ( अस्मे ) हमको इसके फलरूप -( मजावतू ) . पुत्रयुक्त 
€ द्रविणस ) धन ( आयजस्व ) प्रदान करो अथातू तुम इस नीचे - स्थित संम्पूर्ण 
इष्टकाओंके रक्षक हो और. अभिके पुरीष्यनामसै मसिद्ध तुम सम्पूर्ण, स्तोम .मंत्रके 
प्रभावसे इस घृतस्थान चतुर्थ चित्तिके ऊपर स्थित हो सव देवता तुम्हारी स्तुति 
` करें और तुमभी हमको इसके फलसे अजावर्गके सहित . यथेष्ट झेश्वय. पदाने 
करो ३ ॥ ३॥ FC SE 2 


काण्डका ४-मत्र २८१ - 
एव*च्छन्टोर्बारिव*च्छन्द--राम्म*च्छर्न्द--पारि 
भूश्छन्दषआच्छच्छन्टोमनरच्छन्टोव्यचरच्छे 

ठु+सिन्धुरूच्छ न्द+सम॒द्ृरच्छ न्द-+सरिरव्छ 

... न्द॑न्ककुप्प्छन्दस्बिङकुप्प्छन्द॑+काच्यञ्छन्दोंऽ 

`. अङ्कप्ञ्छन्दोक्षरपङ्िशच्छन्द॑+प॒दर्षङड्िश्च्छन्दों 
बिष्टारपड्केशच्छन्द्+क्षरोग्भजुङ्च्छन्दऽयआाच्छ 
च्छन्द्रप्प्रच्छच्छ्न्द्न ॥ ४ ॥ 


. - -ऋष्यादि-डें? एवश्छन्द इति १। ३1५4६1७1८1]. ११ । १३7 
१९६९।२०।२९ रह । रहे २७२८ । २९1 ३२. ३३ 1 ३७ 1 ३९. 
अत्राणा. परमेष्टी.ऋषिः। देवी बृहती छं०। इष्टका दे० | ॐ -बरिव इत्यादि 
२।४।९१९१०। १२।१४।.२५।२६। ३० । ३२.1३४ | ३५ । ३६:1 


४० मंत्राणां देवी पंक्तेश्छं2 । १६। १८ ॥ २४७॥ २८ मंत्राणां देवी त्रिः? 


इप्छन्दः 1 ३० १५ । १७ मंत्रयोदँवी जगली. छन्दः  । विराठपर्वेष्टको-:..: 
यधाने विनियोगः ॥ ४॥ री न 


विधि-( १) इस कण्डिका. एवं पर कण्डिका इन दोनों कण्डिकात्मक चालीस 
मंत्रोसे एवादे चारों दिशाओंमें ऋमसे दशद्श इस प्रकार यह चालीस विराट नामक 


पचा इष्टका उपधान कर | का०१७। १५.। ५ ]मन्त्रार्थे-हे इष्टके-! (एवश्‍छन्दा).. =. 


_ जिसमें सवं माणी -चरतेहैं ऐसे भूलोकको मननकरते तुमको सादनकरेता: है-- “अये 


अध्यायः १५. ] . गमिश्रभाष्यसहिता । (६१७) 


बै छोक ह ¦” इत्ति [८। ५।२।३] श्तेः १। “इसभिकार सर्वत्र 
दोनों कण्डिकामें जान्ना” ( वखिश्छन्दः ) प्रभामण्डर्से व्याप्त अन्तरिक्षकोक 
अन्तरिक्षं वै वरिवइछन्द्‌ः” इति [ ८ । ५। २ । ३ ] श्रुते; २ । ( शम्मूरछंदः) 
सुखदायक झुळोकको मननकरते “दयौ शम्भूइछन्दः” इति [ ३ ] श्तेः ३ | 
( परिमूइछन्दः ) सव ओरसे व्याप्त होकर वर्तमान दिकको मननकर०“दिशो वै 
परिभूइछन्दः' ' इति [ ३ ] श्रुतेः ४ । (आच्छच्छन्दः) अपने रससे शरीरको आच्छा- 
द्न करनेवाले अन्नको» । “अन्नं वा आच्छच्छन्द''' इति[३]श्ुते\५। (मनरछन्द्‌) 
प्रजापतिरूप मनको मननकरते० “प्रजापत्तिवें मनइछऊन्दः” इति [ ३ ] श्रुते; ५ । 
व्यचइ्छन्दः ) सब जगतूको व्याप्तकरनेवाले अर्गदेत्यको मन० “असो वा 
आदित्यो व्यचश्छन्दः” इति [ ३ ] श्रुतेः ७ । ( सिन्धुश्छन्द्‌ः ) नाडियोदारा 
शरीरको व्याप्तकरनेवाळे प्राण वायुको मनन० “प्राणो वै सिन्धश्‍्छन्दः इति 
[८।५।२। ४] श्रुतेः ¢ । ( सम्च॒द्रश्छन्दः ) ससुद्रकी समान गम्भीर विकल्प 
युक्त मनको० “मनो वै समुद्रश्छन्द्‌ः” इति [ ४ ] श्वुतेः ९1 ( सारिरें छन्दः ) 
मुखसे निकळनेवाळे वाकूको मननकरते० *वाग्वे सरिर छन्दः” इति | ४ ] श्रुतेः 
१७. ( ककुप्छन्द। ) शरीरको दीपकर धारण करनेवाले प्राणको मननकरते० 
घ्राणो बै ककुप्छन्दः" इति [ ४ ] श्रुतेः ११ । ( त्रिकङ्ुप्छन्द्‌। ) पियेहुण जलको 
तीन प्रकार करनेवाळे उदानको मनन० “उदानो वै त्रिकडुप्छन्दः ' इति श्रुतेः 
[ ४] १२ । ( काव्यञ्छन्दः ) त्रयीविद्या अर्थात्‌ वेदत्रयको मननकरते० “त्रयी 
व्वेविचा काव्यं छन्द्‌ः'' इति [ ४) श्तेः १३। (अडुपं छन्दु; ) कुटिलूगति चळने- 
वारे जलको मननकरते० “आपो वा अङ्क छन्दः इति [ ४ ) श्च॒तेः १४ 1 
( अक्षरपंक्तिश्‍छन्दः ) नाशरहित स्वगलोक० “असो च्चै छोकोऽक्षरपंक्तिइछन्दः ” 
इति [ ४ ] श्वतेः १९ । ( पदपंक्तिशछन्दः ) जिसमे चरणन्यास होते हैं उस 
भूलोकको० “अयं वै लोकः पदपङक्तिर्छन्द्‌ः” इति [ ४ ] श्रुतेः १६ । ( विशर- 
पङ्क्तिइछन्दः ) जहां वस्तसमूह विस्तारित है वह दिशा पाताल “दिशो वै विष्टार- 
'पंक्तिरछन्द!' इते [ ४ ] श्रुतेः १७। ( छुरोश्नजरछन्दः ) तीत्रतासे आकाशको 
छिखने प्रकाझानेवाली विद्युत्‌ पुञ्ज वा आदित्यको मनन० “असी वा आदित्यः 
श्ुरोख्रजश्छन्द्‌ः' इति [ ८ । ९।२।४। ] श्चुतः १८ ॥ ४ ॥ 


कण्डिका ६-मंत्र २२। | हि 
आउच्छच्छन्द-+प्पच्छच्छन्द-+सुय्बच्छन्दीडिय 
च्छन्दोवुहच्छन्दा होरथन्तरञ्छन्दॉनिकायश्च्छन्दा 


( ६१८ ) वाजसनेयिश्रीञ्जङ्कयजुर्वेदसंहित्ता- _ [ पञ्वदशः- 
विवधरच्छन्दी गिर३च्छन्टोब्श्रजुरूच्छन्द+स९ 9 
ह हद ३ श स चमन = 
₹उप्छन्दानछुप्छन्टुऽएबर्च्छन्दावारषुश्च्छन्दो 
वयश्च्छन्दोबयस्ङच्छन्दो विष्प्प्ाशच्छन्दोवि 
बि किक दन दों रो REISE द्‌ छक 
शालज्छन्दइच्छुदिङ्च्छन्दोँदूरोहणञ्च्छन्दस्चन्द्र 
नक द्र विकार । 
ञ्च्छन्दोऽअङ्गाङ्कञ्च्छन्द+ ॥ ५॥ [५] 
ऋष्यादि्-पूर्ववत ॥ ५ ॥ 
मन्त्रार्थ-( आच्छच्छन्द्‌ः ) शरीरका आच्छादक अन्न हे उसको मनन करते० 
१ । ( मच्छच्छन्दः ) शरीरमच्छादक जल वा अन्नकोही मनन० “अन्नं वा 
आच्छच्छन्दोऽन्नं ्रच्छच्छन्द्‌ः'' इति [ ४ ] श्रुतेः २ । ( संयच्छन्दः ) व्यापारकी 
निवर्तक रात्रिको मनन करते० “राच्चिबै संयच्छन्दः'' इति [ ८ ।९५।२।५] 
श्तेः ३ । ( वियच्छन्द्‌ः ) विशेष व्यापारमवर्तेक दिनको मनन करते० “अहर्वै 
वियच्छन्द्‌ः ` इति { ५ ] श्वुतेः ४ । ( वृहच्छन्दः ) विस्तीर्ण चुलोकको मनन 
करते० “असौ वे लोको बृहच्छन्द्‌;” इति [ ५ ] श्रुतेः ५ । ( रथन्तरं छन्द; ) 
जहां रथादिद्वारा गमन करते हैं उस भूलोकको ० “अयं वै लोको रथन्तरं छन्दः 
शते [ ५ ] श्तेः ६ । ( निकायइ्छन्द्‌ः ) अत्यन्त झान्दकारक वायुको मनन 
करते० “वायुर्वे निकायञ्छन्द्‌”” इत्ति [ ५ ] श्रुतेः ७ ! ( विवधश्छन्द्‌ः ) जहां 
भूतमेत रूपसे विविधप्रकारके पाप भोगेजातेहें उस अन्तरिक्षको० “अन्तरिक्षं वै 
विवधश्छन्द्‌ः”? इत्ति [ ५] श्रुतेः ८ 1 ( गिर्छन्द्‌ः ) भक्षण योग्य अन्नको० 
“अन्नं वै-गिरश्छन्द्‌ः” इति [ ५ ] श्रुतेः। ९ । (्रजइ्छन्दः) प्रकाशमान अस्निको ० 
“ अभिरवे ख्रजश्छन्दः ` इति [ ५ ] श्रुते १० । ( संस्तुप्छन्द्‌ः ) वैखरीवाणीको 
मनन करते सादन करताहूं ११ 1 ( अनुष्टप्छन्द्‌ः ) मध्यमावाणीको मनन ०“बागेब 
स स्तुप्छन्दो वागनुष्टुप्छन्द्‌” इति [ ५] श्रुतेः १२ । ( एवइ्छन्द्‌ः ) पृथ्वी-- 
लोकको मननकरते० १३ । ( बरिवशछन्द्‌ः ) मरभामण्डलको ० १४ । ( वियश्छन्द्‌ः ) 
वाल्यादि वयके हेतु अन्नको मननकरते०''अन्न वे वयइ्छन्द्‌ः'' इति[६]ब्बृते; १५ । 
८ वयस्कृच्छन्दः ) वाल्यादिकारक जाठरासिको ० “असिवे वयस्कृच्छन्द्‌ः' इति६ श्रते; 
१६ । ( विष्पद्धाश्छन्दः ) विविध ऐेश्वर्यकी प्राप्तिवाले स्वर्गके स्पर्धासूल अहेतत्वको 
. असों वै लोको विष्पर्धाइछन्द्‌ः” इति [ ६] श्रुतेः १७ । ( विशालं छन्दः) जहां 
मेडुष्य अनेक प्रकारसे शोभित होते हैं उस भूतळको ०वा महत्तस्वको ० “अयं वै लोको 
निशार छन्दः ` इति [ ६ ] श्रुतेः १८ ( छदिइछन्द्‌ः ) सूर्यकी किरणोंसे छादित 


अध्यायः १५.]. मिश्रभाष्यसहिता । (६१९ ) 


होनेवाले अन्तरिक्ष वा मायाको० “अन्तरिक्षं बै छदिइछन्द्‌ः” इति | ६ ] श्रुतेः 
१९ । ( दूरोहणज्छन्दुः ) ज्ञान. वा कठिनतासे प्राप्त होने योग्य निष्काम ज्योति- 
होमादि यज्ञके प्रयाससे सिद्ध ज्ञानरूपी सूर्यको “असौ वा आदित्यो दूरोहणं 
छन्दः " इत्ति [ ६ ] श्रुतेः २० । (तन्द्रँछन्द्‌ः ) अज्ञान वा स्यानसंकोचक श्रेणीको० 
' पंक्तिवें तन्द्रेन्द।'' इति [ ६ ] शते: २१। ( अङ्काङ्कंछन्द्‌; ) आस्तिकताका 
निदुशेन अथवा गर्त पापाणादियुक्त जलको मनन करते तुमको सादन करताहूं 
आपो वा अङ्काङ्क्छन्दः इति [ ६ ] क्तेः ॥ २२॥ 
हे विशेष-भूलोकादि रूपसे इष्टकाओंकी स्तुति है इन सव वस्तुओंका तच 
विचार मन॒ष्यांकों कर्तव्य हे॥ ९ ॥ [५ ] 
कण्डिका ६।७।८। ९-मंत्र १०. अलु० २ । 
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केतेनांदित्येब्म्यंडआडदित्त्याजिश्वतन्ठेनाराय व्शा 
क्रण्यादि-( ९) ॐ रश्मिनेति १। २1६ २. ॥ ९७ मंत्राणां परमेष्ठी 
क्षिः । याज्ञषी पंक्ति”छन्दः । इष्टका दवेवताः ॥ ३।८।१८। २६ । २९ 
मंत्राणां याजुषी दहती ० 1७३० ४1५। १० । मंत्राणां याजुषी जगती०। 
७॥ २० मंत्रयोः याज्ुष्प्रष्णिक्छे० । ११ मंत्रस्य साझ्खाष्णिक० । १२ | 
१३ । १४। १५। १६ । मंत्राणाँ याजुषी जिट्टुप्‌० 1७४४० १९। २१ । २२। 
२३॥२४॥२५॥२७। २८ मंत्राणां याजुष्यडष्टप्छन्दः । स्तोमभागे- 
छकोपधाने विनि०॥ 5६ 1७! < 1९॥ 

'चिायि-इस कण्डिका और अगली कण्डिकाओंके २९ मंत्रसे आषाढ वेलासे 
२९ स्तोमभाग नामक इका उपधान करे, उंसमं थम दक्षिण भागमें पन्द्रह पीछे 
उत्तर भागमें चौदह प्रागनूक करके उपहित करना होता है [ का० १७। ११) 
९-१० ] यह मंत्र श्वुतिमे तीन प्रकारसे कृ हैं दो कण्डिकापर्येन्त ' 'असुनो- 
पहिता सत्यदो जिन्वेति प्रथमः अदोऽस्यसुष्मे त्वासुपद्धामीति द्वितीयः अधिप- 


(६२०) ` . दाजसनियिश्रीशुङ्गयजुरवेदसदिता- ` [पदा 


तिनोजोर्ज जिन्वेति... तृतीय; । ““अमुनादो जिन्बादोऽस्यसुष्मे त्वाधिपतिनोजोर्ज 

जिन्वेति त्रेधा. विहिताख्रेधा विहितः ह्यन्नम्‌ ` इति [ ८1 ५ ॥ ३:।.३.]. अतेः 1... 
मंत्रार्थ-हे इष्टके ! तुम ( रङ्मिना -) अन्नके. म्रभावसे (. सत्याय `) सत्यके: ; 

निमित्त ( सत्यम्‌) सत्य-वाणीको ( जिन्व) ग्रीतिकरो तेजकी बृद्धि करनेसे अन्न. 

“रश्मि है “ 

-गतिवाळे अन्नके मभावसे ( धमंणा ) धर्मके निमित्त उपहित (हुई € घम्मेस ) धर्मको ._ 


-( जिन्व ) म्रीतिकरो ` मरेतिरञ्चम्‌'' इति [ ६ ] श्रुतेः २ । (` .अन्वित्या ) देहमें. -.. 


रञ्मिरन्नम्‌” इति [८ । ५-। ३ । ३.] श्वुते; १। ( म्रेतिना :) देहम -.. 


गतिवाले अन्नके मभावसे ( दिवा.) दिव्य छोकके निमित्त उपहित हुई तुम 


( दिवम्‌ ) छलोकको ( जिन्व ) मरीतिकरो “अन्वितिरन्नम्‌` इति श्तेः ३। (सन्धिना) `: ` 


` बलादिके आधार अन्नके प्रभावसे ( अन्तरिक्षेण ) अन्तरिक्षके" निमित्त उपहित्त हुई. - 


तुम ( अन्तरिक्षस्‌ ) अन्तरिक्षको ( जिन्व ) प्रीतिकरो ४ । ` ( म्रतिधिना ) प्रत्येकं - 
इन्द्रियके आधार अन्नके म्रभावसे ( पृथिव्या ) पृथ्वीकै निमित्त उपहितइई. - 
"€ पृथिवीम्‌ ) पृथ्वीको ( जिन्वं >-प्रीतिकरों ५ ! ८ विष्टम्भेन ). देहादिकें स्तम्भ: : 
करनेवाले अन्तके मभावसे ` ( . दृष्ट्या )- दृष्टिके निमित्त उपहिंत हुई (-बष्टिम्‌ )- - 
वर्षाको ( जिन्व ) प्रीति करों । .( -प्रवया ) देंहमें गमनोगमंनकारी - अन्नके `: 
घभावसे ( अहा ) दिनके निमित्त उपहित दुई तुम ( अहः" ) दिनेको ( जिन्व} .. 
प्रीति करो ७ ( अंतुया ) देहान्तर्गतः ७२ नाडियोंमें: गमेनागमनकारी अनके. 

मभावसे ( राञ्या ).रात्रिके निमित्त उपहित “हुईं ८ रात्रिम्‌ ).. रात्रिकोः ( जिन्व 2. ` 
मीति करो ८ । ( उशिजा ) समस्त प्राणियोंके : आकांक्षणीय अन्नके. प्रभावसे...- 
( वसुभ्यः ) बसुओंके निमित्त उपहित दुई .( वसून्‌) वसुगंणको  ( जिन्व) 
-सीति करो .( प्रकेतेन ) सुखानुभवके- कारण अन्नके . मभावसे ( आदित्येभ्य: ) : 
आदित्य गणोंके निमित्त उपहित. इई तम ( आदित्यान्‌). आदित्योको (-जिन्व ) 
-पीतिकरो१०॥६॥ 


कण्डिका'७-मंत्र ६1 -... `. `... न 
वन्ठुनारायंस्प्पोर्षेणरायस्प्योषेजिन्वस&संप्पेण 
*श्वताय*श्रुतरजिन्वेडेनोषंधीभिरोषंधीलजिन्वोत्त 


मेनंतन्‌भिस्तनार्ञिन्वंवचयोधसाधींतेनाधींतजिन्वा 
मिंजितातेजमातेजौजिन्व ॥७॥ 


अष्यादि-पर्ववत ॥.७॥ 


अध्याय; १५. ] मिश्रभाष्यसहिता । (६२१) 


मंचार्थ-( तन्तुना ) शारीरके वर्दधक अन्नके प्रभावसे ( रायस्पोषेण ) धनकी 
पुष्टिके निमित्त उपहित हुई ( रायस्पोपस्‌ ) धनकी पुष्टिको ( जिन्व) प्रीति करो 
११ । ( स&सपेण ) प्रति इन्द्रियर्म फेलनेवाले अन्नके प्रभावसे ( शताय ) शास्रके 
निमित्त उपहित हुई ( श्रुतम्‌) शाखको ( जिन्व ) प्रीति करो १२ । ( एडेन ) प्रसिद्ध 
अन्नके प्रभावसे ( ओपधीमि। ) ओपधियांके निमित्त उपहित हुई ( ओषधी! ) 
अओषधियोको ( जिन्व ) प्रीतिकरो १३ । ( उत्तमेन ) पृथ्वीके उत्कृष्ट पदार्थ 
अन्नके प्रभावसे ( तनूभिः ) तलुगणके निमित्त उपहित इई ( तनू; ) शरीरोंको 
( जिन्व ) प्रीतिकरो १४। ( वयोधसा ) शारीरके उपचयकारी अन्तके प्रभावसे 
( अधीतेन ) अध्ययनके निमित्त उपाहित हुईं ( अधीतम्‌) अध्ययनको ( जिन्व ) 
प्रीतिकरो १५ । ( अभिजिता ) बलकारी अन्नके म्रभावसे ( तेजसा ) तेजके निमित्त 
उपहित हुई ( तेजः ) तेजको ( जिन्व ) प्रीतिकरो १६॥ ७॥ 

कण्डिका ८-मंत्र ४। 


ग्रतिपर्दसिष्प्रतिपदत्त्वानुपरदस्यनुपदेत्त्वासम्पद्‌ 
सिस॒भ्पदेंत्त्वातेजोसितेजसेत्त्वाधिरदसि ॥ ८ ॥ 


कष्यादि-पूर्ववत ४३८॥ . 

विधि-( १ ) “अदोऽस्यसुष्मे मंत्र-कथनस्‌-”” मन्त्रार्थ-हे इष्टके ! तुम 
( प्रतिपत्‌ ) जिससे जीवनका अस्तित्व प्राप्त होताहे ऐसे अन्नरूप (असि ) हो 
( प्रतिपदे ) अन्नप्राप्तिके निमित्त ( त्वा ) तुमको उपधान करता हूं १७। तुम 
९ अनुपत्‌ ) इन्द्रियोंको स्वस्वकार्यमे समर्थे करनेवाली अन्नरूप (असि ) हो 
( अबुपदे ) अन्नके निमित्त ( त्वा ) तुमको उपधान करता हूं १८ । तुम (सम्पत्‌ ) 
सम्पोत्तमोतपादक अन्नरूप ( असि ) हो ( सम्पदे ) अन्नसम्पत्तिके निमित्त 
( त्वा ) तमको सादन करता हूं १९ । तुम ( तेज! ) शरीरमें तेजदायक अन्नरूप 
( असि ) हो ( तेजसे ) तेजके निमित्त ( त्वा ) ठुमको सादन करताहूँ २०॥८॥ 

कण्डिका ५-मन्त्र ९॥ 


बिद॒द॑सि चिरतेत्त्वाप्प्ररदसिप्पररतेंत्वाविरदसि 
विश्‍तेंत्वासरदसिसरतेतत्वा&सोस्याछसार्यत्त्वा 
सड्रमोसिसड्मार्यत्त्वोत््कमोस्यत्क्रमायत्त्वोत्त्का 
न्तिरस्युत्कान्त्यैत्वाधिपतिठोज्जोजज्जिम्व॥९॥४] 


£ ६२२} वाजसने यिअआझ््कय जुर्वेदसंहि ता- [ परदा: 

ऋष्यादि-पूर्वेचत ॥ ९ ॥ 

मंचार्थ-हे इष्टके ! तुम ( त्रिवृत्‌ ) कृषि दृष्टि ओर वीजसे उत्पन्न अनूप 
{ असि ) हो ( त्रिवृते ) अन्नके निमित्त ( त्वा ) तुमको सादन करताहू २९ । तुम 
{ मड्त्‌ ) सव प्राणियोंको कार्य प्रद्मात्तकारी अन्नरूप ए असि ) हो ( परद्ूते ) 
कायप्रवृत्तिके निमित्त { त्वा ) तमका साइन करताहू । दुम ( विचत ) मत्येक 
इन्द्रियको उस २ कार्यम मवतेक अन्नरूप ( असि ) हो ( विदृते ) विद्धत्तिके 
निमित्त ( त्वा ) तमको सादन करताई २३। हुम ( सदृत्‌ ) जीवनके सहचारी 
अन्नरूप ( असि ) हो ९ सचृतते ) अन्नके निमित्त (त्वा ) दुमका सादन करताहू 
२४ । तुम ( आक्रमः ) छुवाके परामवकारी अन्नरूप ( असि ) हो ( आक्रमाय ) 
अन्नमामिके निमित्त (त्वा ) तुमको सादन करताहँ २५ । तुम ( संक्रमः ) 
सन्तानोत्पत्तिके वीज अन्नरूप ( असि ) हो ( संक्रमाय ) संक्रमके निमित्त ( त्वा) 
तुमको उपहित करताई २६ । तुम (उत्क्रमः) जन्मके निदानभूत अन्नरूप 
( अत्ति) हो ९ उत्क्रमाय ) उत्कमके निमित्त ( त्वः ) तुमको साइन करताई २७ 
{ उत्क्रान्तिः ) उत्कृष्ट गसनवाके अन्नरूप ( असि ) हो ( उत्क्रान्त्य ) उत्कान्तिके 
निमित्त { त्वा ) तमको सदन करताई २८ । 


[ तीसरा 
( अधिपतिना ) अधिकपारूक ( ऊर्जा) अन्नरससे ( ऊर्जम्‌) अन्नरसको 


ई जिन्व » मीतिकरो २९ ॥ ९ ॥ 

(िशेष-इन मंत्रोंमे जितने अन्नके गुण वर्णन किये हैं, रीतिसे सेवनकरनेसे उन 
उन शुणांकी माति होती हे, डुद्धिमाचको इन शुणॉको जानकर ययायोग्य अन्नका 
सेवन करना चाहिये | उत्कान्तिका अर्थ कोई म्तत्युकका निदान सूत अन्न ऐसा 
करतेहें और यह भी उचित विदित होता है कारण कि ज्वरादिमें अन्नके सेवनसेही 
कभी दोष वा सन्निपात होता हं] [४] ॥ ९ ॥ 

कण्डिछ्ा १०-भन्त्र २ अछु० ३ । 


राव्यदिप्प्राडी दिरबसंबस्तेदेवाःअधिंपतयो श्यि 
इतीनाम्प्रतिधतता डिचल्वास्तोमप्थिव्यार9*ने 
युत्वान्यसुक्यसव्यथायस्तव्भ्यातरथन्तरळसा 
सुप्प्राता्टिल्याऽअुन्तारथऽ्ऋषयस्त्वाप्प्रयसजा 


अध्याय: १५, ] मिश्रभाष्यसहिता । (६२३) 


०० ठेवे | वो T E ~ डेः |] थ्‌ 

देवेषु हिवोमा्॑यावरिम्म्णार्््रथन्तुविधत्ताचायम 

यू ‘2 Fa कहते क 

धिपति*ज्ञतेत््वासवँसंबिदानानार्कस्यपृष्ठेस्वग्गे 

Dee A 
व्छाकथजसानञ्चसादयन्तु ॥ १०॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ राञ्यसीत्यस्य परमेछी ऋषिः । विराड्ब्राह्मी त्रि- 
डुप्छं० । लिङ्गोक्ता देवता । पूर्वदिशि नाकसदेष्टवकोपधाने विनि० । 
(२ ) ॐ प्रथमजा मित्युत्तरस्य परमेछी ऋ०। ब्राह्मी बहती छन्दः । 
लिं० दे० । नाकसदेष्टकोपधाने विनियोगः ॥ १०॥ 
विधि-( १ ) ऋतव्य वेलाके अनूकके ऊपर पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर और 

मध्यदिग्भागमें यहांसे लेकर पांच कण्डिकापर्यन्त पांच मंत्रांसे नाकसद नामक 
पांच इष्टका उपथान करे [ का० १७। १२ । १] मन्तरार्थ-हे इष्टके ! तुम 
९ राज्ञी ) राजमान ( माचीदिक ) पूर्व दिशारूप ( असि ) हो अर्थात्‌ पूर्वोदेशाकी 
अवलम्वन करनेवाकी राज्ञी हो ( वसवः ) आठ वसु ( देवाः ) देवता (ते ) तुम्हारे 
€ अधिपतयः ) पालक हैं ( अग्नि; ) अभिदेवता ( हेतीनास्‌ ) तुम्हारी सम्पूर्ण 
बाघाओका ( प्रतिधर्ता ) निवारक है ( त्रिबृत्स्तोम; ) त्रिबृत्स्तोम ( त्वा ) तुमको 
९ एथिव्याम्‌ ) पृथ्वीम ( श्रयतु ) स्थापन करो ( आज्यम्‌ ) आज्य नामक 
९ उक्थम्‌ ) शस्त्र “प्रवो देवायाग्नये” इत्यादि [ ऐतरेयजा० २ । ४० ] ( अव्य- 
थायै ) व्यथाहीनता अर्थात्‌ हडताके निमित्त तुमको ( स्तात ) दृढ करें ( रथन्तरं 
साम ) रथन्तर साम ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष लोकम ( प्रतिष्ठित्ये ) 
अतिष्ठाके निमित्त तुमको इड करे ( प्रथमजाः ) प्रयमोत्पन्न ( ऋषयः ) 
प्राण “प्राणा वा ऋषयः प्रथमजाः” इति [ ८। ६ । १ । ५ श्रतेः । 
( देवेषु ) देवता वा झुलोकमं ( दिवः) आकाशकी ( मात्रया ) पारिमाणता 
( वरिम्णा ) उरुता विस्तारसे (त्वा ) तुझको ( मथन्तु ) विस्तार करे अर्थात्‌ मथ- 
मोत्पन्न ऋषे देव लोकमं तुमको भ्रेछ देवांश मथित करें(विधर्ता) इष्टका निष्पादन 
करनेवाला ( च ) और ( अयस्‌ ) यह ( अधिपतिः ) इष्टकापालक अथवा वाग- 
भिमानी देवता और मधानमूत मनोमिमानी देवता (च) भी (त्वा > तुमको 
अथित विस्तारित करे इस मकार (ते ) बे ( सर्वे) सम्पूर्ण वसुआदि देवता 
€ संविदानाः ) एक मतिसे स्थित हुए ( नाकस्य ) सुखस्वरूप ( पृष्ठे ) लोकके 
ऊपर अर्थात ( स्वर्गे ) स्वर्ग ( लोके ) लोकम ( यजमानम्‌ ) यजमानको (च) 
अवश्यही ( सादयतु ) प्राप्त करें अर्थात्‌ सव देवता तुम्हारी परिचयांसे परिचित 
होकर यजमानको उत्कृष्ट सवे सुखकी खान स्वर्ग प्राप्त करावे ॥ १० ॥ 


( ६२४) वाजसनेयिभीशङयज्ञुवंद्सहिता- [ पञ्चदशः- 


नसाण-“विधर्ता चायमधिपतिञ्चेति वाकचः तौ मनश्च तौ हीद<सर्व विधार- 
यते” इति [ ८ । ६। १।८ ] श्रुतेः । स्तोम और सामकी व्याख्या राजसूय- 
अकरण दशमें १० अध्या» १०-१४ तक लिख चुके हैं ॥ १० ॥ 
काण्डिका ११-मन्त्र १। 


विराडसिदर्लिणादिग्युद्वास्तेदेवाफःअधिंपतय 5३ 
न्द्रोहेदीनाम्प्रतिघत्तांप्वडरात्त्वास्तोर्मप्रथि 
व्या९9श्रयहुप्प्रउगमुक्कथसध्यंथायेस्तब्ज्नाठब्‌ . 
हत्त्सामप्पतिंडित्यापअन्तरिशक्षफऋष॑यस्त्वाप्प्र 
थम॒जादेबेष॑दिवोमातच्नयाबरिम्ग्णाप्रथन्तुधिधर्तों 
चायसधिपतिश्ज्ञतेखासबैसंविदानानाकस्यपृठ्ठे 
स्वृग्गेलोकेबर्जमानच्वसादयन्ठु ॥ ११॥ 


ऋष्यादि-( १ ) 5४ विराडसीत्यस्थ परमेष्ठी ऋषिः । पूवस्य थरि” 
जन्राल्ी त्रिष्टुप्छन्दः वा अथमजा इत्यस्य परमसेष्ठी क० । ब्राह्मा बृहती 
छन्दः । लिं० दे०। दक्षिणस्यां दिशि नाकसदेष्टकोपधाने वि० ६ 
[ दक्तिणासे सादन | ॥ ११॥ 

मन्त्राथ-हे इष्टके ! तुम ( विराट्‌ ) विशेष विराजमान ( दक्षिणा ) दक्षिण 
{ दिक्‌ ) दिशा ( असि ) हो ( रुद्राः) सद्र ( देवाः ) देवता ( ते ) तुम्हारे (आधि- 
पतयः ) पालक हैं ( इन्द्र; ) इन्द्र देवता ( हेतीनाम्‌ ) व्याधियोंका ( प्रतिधर्ता ) 
निवर्तक है ( पञ्चदशः ) पेचदश ( स्तोमः ) स्तोम (त्वा ) तुमको ( प्रथिन्यास्‌ ) 
सूथिवीमें ( श्रयतु ) स्थापित करे ( मडगम्‌ 2 प्रउगनामक ( उक्यस्‌ ) उक्थ ' वायु- 
र्रेगाः इति [ अ० २७ का० ३१ ॥(अव्यथाये )इढताके निमित्त तुमको(स्तन्राठु) 
स्तोभित करे ( बृहत्साम ) इहत्साम ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षमें ( प्रतिष्ठित्यै ) प्रति- 
छाका कारण हो० शेष पूर्वकी समान है ॥ ११ ॥ 

कण्डिका १२-मनन्‍्त्र २ । 


झुस्ञाडलिप्छुतीचीदिगांडित्त्यास्तेंदेवाऽआविंप 
तयोवर्ुणोहेदीनाम्प्रतिध्तासंप्सदशस्स्वास्तोम+- 


अध्याय; १५. ] मिश्रभाष्यसहिता । (६२५) 


प्रथिथ्या९9श्रंयतमरुत्त्वतीर्यसुकयमर्व्यंथायेस्त 
बन्नातुवेर्प&'सासप्प्रतिष्ठित्त्याआअन्तरिक्ष'क्रषं 
यस्त्वाप्प्रथमजादेवेषुंदिवोमात्रयावरिम्म्णाप्प्रंथ 
न्तुविधत्ताचायमधिंपतिशश्वतेत्त्वासंबँसंविदानाना 
कस्यपृष्टेस्वगगेछोकेयजमानञ्चसादयन्तठु ॥ १२॥ 
क्रष्यादि-( १ ) ॐ सम्राडसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः। पूर्वस्य निच्यूद्रा- 


ह्मी जगती छं० । लिङ्गोक्ता दे० । वा प्रथमजा इत्युत्तरस्य ब्राह्मी बहती 
छं० । पश्चिमस्यां दिशि नाकसदेष्टकोपधाने वि०॥ १२॥ (पाश्चिम ओरसे) 


मेत्रार्थ-हे इष्टके ! तुम ( सम्राट्‌ ) विशेष दीपिमान(पतीची)पडिचिमा ( दिक ) 
दिशा ( 132 ) हो .( आदित्याः )आदित्य(देवाः)देवता(ते)तुम्हारे ( आधिषतयः ) 
पालक हैं ( वरुण; ) वरुण (हेतीनास्‌)ढु;खोका (मतिधर्ता) निर्वतक है( सप्तदशः) 
सप्तद्श ( स्तोमः ) स्तोम (त्वा) तुमको ( पृथिव्याम्‌ ) पूर्थ्वामें ( श्रयतु ) दृढ करो 
( मरुत्वतीयम्‌ ) “आ त्वा रथं यथोतये” हाते [ ऋक सं० मं०८1७1९। १] 
श्वुतेः। मरुत्वतीय ( उक्थम्‌ ) शस्त्र (अव्यथायै ) दृढताके निमित्त तुमको(स्तश्नातु ) 
स्थापन करे ( वैरूपस्‌ ) वैरूप (साम ) साम ( मतिष्ठित्ये ) प्रतिष्ठाके निमित्त 
( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षमें तुमको दृढ करे रोषं पूर्ववत्‌ ॥ १२ ॥ 

कण्डिका १३-मंत्र १। 


स्वराडस्युदीचीदिङङमरुतस्तेदेवा5अधिपतय$ 
सोमोँदैतीनाम्प्रतिधत्तेकेचि&शस्त्वास्तोमन्प्र 
थिच्या९9*श्रैयतुनिष्केंवल्यसुकथमध्यंथायेस्त 
ब््ञाठवेराज&सामप्प्रतिंङ्ठित्त्याऽअन्तरिक्ठऽऋ 
घयस्त्वाप्प्रथमजादेवेषंदिवोमात्र॑यावरिम्म्णाप्परं 
थन्वुविधत्तीचायमधिंपति*चतेत्त्वासर्वेसंविदा . 
नानाकंस्यपृष्ठेस्वुग्गेलोकेयजंमानञ्चसादयन्तु॥ १३॥ 


(६२६): ` वाजसनेयिश्रीशुङ्गयजुर्वेदसंहिता-  [ पश्चदेशः- i 


` ऋष्यादि १) छै स्वराडसौत्यस्य परमेष्टी ऋ० 1 - सुरिग्त्राह्मी. 
- 'बरिष्टप्छं० । लिङ्गोक्ता दे० 1. प्रथमजां इत्सत्तरस्य परमे ०. ०. । ब्राह्मी : 
बृहती छं० । उत्तरस्यां दिशि नाकसदेष्टकोपधाने वि०॥१३॥ (उत्तरसे ).. 
मंन्तरार्थ-हे इष्टके ! तुम ( स्वराट्‌ ) स्वयं विराजमान होनेवाली ` .( उदीची . ) ;: 
उत्तर ( दिक ) दिशा ( असि ) हो ( मरुतः ) मरुत्‌ (देवाः). देवता ( ते. ) 
तुम्हारे ( अधिपतयः ) पालक हैं (सोमः) सोम ( हेतीनाम्‌ )व्याधियोका(मंतिघर्ता) . 
गनेवारक हे ( एकवि&-शः ) एकविंश ( स्तोमः ) स्तोम ( त्वा ) तुझको (पृथिव्याम्‌) ` 
पर्थ्वीमें ( श्रयतु ) स्थापनकरो ( निष्केवल्यम्‌ ) निष्केवल्य नाम (उक्थम्‌) अभिः - 
त्वा श्र नोनुमः? [ ऋक्क० मं० ७। २। १५ । २२.] शस्र ( अव्यथायं )हदताके .. 
निमित्त तुमको (स्त्रातु ) स्थापनकरो (- वेराज&-साम ) वैराज साम (म्रति-- 
ष्ठित्ये ) प्रतिष्ठाके निमित्त तुमको ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षमें दृढ़करो । दोषं पूर्व- . 
बतू ॥ १३ ॥ | यी, | कं 
` कण्डिका १४-मंत्र. १1 ` 


- 'अघिंपत्त्कन्यसिडती दिग्ग्विश्वतेदेवाऽअघिंपत 
` - ` योरहस्प्पतिहेतीनाम्प्रंतिधत्तांधरिंणवंत्रयेस्थ्ि&' 
शोत्त्वास्तोमोंप्रथिव्या९9^श्र॑यतांवेश्चदेवाग्मि 
माइतेऽउक्थेऽअइ्यथायेस्तन्न्नीता9शाकररेवं 
तेसामंतीप्प्रतिंडित्याऽअन्तरिक्षऽ्ऋषयस्त्त्वाष्प्रं 
थमजादेवेधुँदिवोमात्रयावरिम्णाप्रथन्तुविधतो 
_ -खयमथिपतिश्चतत्वासरवैसंबिदानानाकंस्यषष्ठे 
-+ स्व॒ुस्गेलोकेयर्जमानअंसांदयन्तु ॥ १४॥ | 


--. कष्यांदे-( ९.) ॐ अघिपत्न्यसीत्यस्थ परमेंछी ऋषिः । पूवस्य- बाही ` 
जगतीछं० । छिङ्गो० दे० । यस्त्वेत्युत्तरस्प जाली त्रिष्टुप्छन्दः 1- लिड्री० `: 
«°. 1 मध्ये नाकसदेष्टकोपघाने, चि० ॥ १४॥ [ सध्यम ] ह 


“अध्याय; १६. ] _ मिश्रभाष्यसहिता । ( ६२७) 


ha 


मन्त्राथे-हे इष्टके | तुम ( अधिपत्नी!) अधिक पाळनकरनेवाली ( इहती ) 
बडा ऊध्व ( दिक) दिशा ( असि ) हो ( विश्वे ) सम्पूर्ण ( देवाः ) देवता (ते) 
उम्हारे ( अधिपतयः ) पालक हैं ( ब॒हस्पतिः ) बृहस्पति देवता ( हेतीनाम्‌ ) विज्ञ 
झु+खोंका ( मतिधतां ) निवारक है ( त्रिणवत्रयखि६शो ) त्रिनवत्रयखिश ( स्तोमौ ) 
स्तोम (त्वा ) तुमको ( पृथिव्यास्‌ ) प्रथ्वीमें ( श्रयताम्‌ ) स्थापित करें ( वैञ्व- 
देवासिमारुते ) वेश्‍वदेव अभिमारुत ( उक्थे ) उक्थ ( अव्यथायै ) हढत्ताके 
निमित्त तुमको ( स्तश्नीताम ) स्थापितकरे ( शाक्कररैवते ) शाङ्कररेवत ( साम्नी ) 
दोनों साम ( मतिष्ठित्ये ) मतिष्ठाके निमित्त ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षमें तुमको 
स्थापित कर । शोषं पूर्ववत्‌ ॥ १४॥ [ ५ ] 

विवरण- तत्सविह॒इंणीमहे'' इत्यादे [ ऋ० मं० ५। ६1 १०। १ ] वेश्‍व- 
देव शस्र हे। “वैशवानराय पिथु पाजसे” [ ऋ० मं० ३। १। १३। १] आप्नि- 
मारुत शख्र हे ॥ १४ ॥ 

कण्डिका १५ मंत्र-१. अछु० ४। 


अुयम्पुरोहरिकेशऽसूर्स्यर रिम्मिरुतस्यरथगृत्त्सञ्च 
रथोजाश्चसेनानीग्यामरण्ण्यो ॥ पुश्चिकस्त्थलाच 
ऋतुस्यलाचाप्प्सरसौंट॒ङक्षणव॑+प॒शषोंडेतिह्पोरु 
पेयोवुधहप्प्रहेतिस्तेब्भ्योनमोंऽअस्तृतेनोँवन्तृतेनों 
मृडयन्तुतेयन्हिष्म्मो यचो दवेष्टितमेंशुञ्जम्भेद 
ध्ध्सह॥ १५॥ 


ऋष्पादि-( १) ॐ अथम्पुर इत्यस्य परमेष्टी ऋ० | कतिश्छन्दः । 
लिङ्गोक्ता देवता । पूर्वस्यां दिशि पंचदूडेष्टकोपधाने वि० ॥ १५ ॥ 

विधि-( १ ) अनन्तर इन नाकसद इष्टका आकि ऊपर मंत्रपूर्वक पुरीष (स्त्तिका) 
क्षेपण करके इस कण्डिकाप्रभृति पांच कण्डिकात्मक पांच मंत्रोंसे पांच पंच- 
चूडा नामक इष्टका उपधान करे उनमें प्रथम पूर्वकी ओर उपधान करे [ का० 
१७ । १२। २-३ ] मृन्तार्थ-( अयस्‌ ) यह ( इरः ) पूर्व दिशामे स्थापित 
इष्टकारूप अभि “अभिर्वे एरस्तयत्तमाह पुर इति प्राश्वह्मभिसुद्धरान्त माश्वखुपच- 
रान्ति” इति [८। ६ १ १ । १६ ] श्रतेः ( हरिकेशः ) कनकवर्णकेश अर्थात्‌ 
ज्वालाओंसे युक्त ( सूर्यरश्मिः ) सूर्यकी समान किरणवाला है ( तस्य ) उस 
अग्निके ( रथगत्स; ) रथ विद्यामें कृशलं (च ) और ( रथोजा; > रथधुद्धमे कुशळ 


( ६२८ ) बाजसनेयिश्रीशक्कयजुर्दैदसँहिता- [ पञ्चदशाः 


( सेनानीमामण्यो )' सेनानायक ओर ग्रामनायक दोनों वसन्त ऋतु हैं ( च ) और 
( घुञ्जिकस्थला ) रूप लावण्य और सीभाग्याढि गुणको भंडार (च ) ओर 
(क्रतुस्थला ) संकल्प ओर रूपादि ज्ञानकी आधारमूर्त ( अप्सरसौ ) अप्सरा 
दिशा और उपदिशा रूप हैं ( च) और ( दङ्क्ष्णब; ) काटनेका स्वभाव धारण 
करनेवाले ( पशवः ) व्याघ्रादि पशु ( हेतिः) आयुध वत्र हे ( पौरुषेयः 
परस्पर हननरूप ( वधः ) वथ ( प्रहेतिः ) शास्त्र हे इस मकार (तेभ्यः ) अस्निके- 

म्पूर्ण परिचारकोके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु )हो (ते) वे सव 
(नः ) हमको ( स्तूडयन्तु ) सुखं दे (ते) वे सवं (नः) हमको ( अवन्तु ) रक्षा 
“करे (ते ) वे सव ( यम्‌ ) जिससे हम ( द्विष्मः ) क्रेप करते हे (च ) ओर (यः } 
जो ( नः ) हमारा ( द्वेष्टि ) द्वेष करनेवाला है (तम्‌) उसको ( एषाम्‌ ) इनके 
( जम्भे ) डाढोंमें ( दध्मः ) डालते हैं ॥ १५॥ [५ 1 

ममाण-१ “सूर्यस्येव ह्यमे रश्मयः” इति [| ८1 ६। १ 1 १६ ] श्रुतेः 

“मणाते; स्तुत्तिकर्मणः” इति यास्कोक्तेः [ निरु० ९ 1 ५1] ३ 'वासन्तिकौ 
ताइत्‌' इति | ८। ६ 1 १ । १६] श्रतेः । ४ पुञ्जिकस्थला च कठुस्यला . 
चाप्सरसाविति दिक चोपदिशा चेति ह_ स्माह माहित्यिः” इति[ ८ । ६1 १६ 
१६ ] श्रुतेः । ५ “यद्न्योन्यं प्ञन्तिं स पौरुषेयो वधः प्रहेतिः” हात शव॒तेः [ १६ 1 
ग्रामणी- नगरका झान्तिरक्षक, पूर्व दिशाकी रहनसहन वेषभावका अलंकार 
रूपसे बर्णन है ऐसाही सब दिशाओंमें जाना ॥ १५॥ | 


कण्डिका १६-मन्त्र १ | अछु० ४। 
अ॒यन्दक्षिणाबिश्वकंम्सातर्स्यरथस्व॒नशञ्चरथेचि 
त्रशचसेनानीग्ग्रासण्ण्य़ो ॥ मेनकार्चसहजन्यार्चा 
प्प्स्रसोंबात॒धानाहितीरक्षा९०यिप्प्रहेतिस्तेव्भ्यो 
. नमोंऽअस्ततेनोंवन्ततेनोंखडयन्तृतेयन्तहिष्म्मोय 
चतो हे ष्टितमेषाञ्जम्भेदध्ध्मह ॥ १६॥ 
ऋष्यादि-( ९) ॐ अयंदक्षिणेत्यस्थ परमेष्ठी ऋ? । प्रक्कतिशछन्द्‌ः 

लिङ्गोक्ता देवता । दक्षिणस्यां दिशि पंचचूडेछकोपधाने विनियोगः | 
मै १६ प्‌ | दक्षिणसे ] 


मन्नाथे-( अयंम्‌ ) यह (दक्षिणा ) दक्षिण दिश्ञामें स्थापित इष्टकारूप 
पिश्‍्वकर्मा ) सन केमेकर्ता वायु हैं ( तस्य ) उसका ( रथस्वनः ) रथमें स्थित हों 


अष्यायः १५, ] . मित्रभाष्यसहिता। . ( ६२९ ) 


शब्द करनेवाला (च ) और ( रथे चित्रः ) रथके ऊपर चित्रकी समान स्थित हो 
-नेगरका का करनेवाले ( सेनानीआमण्यौ ) सेनापाति और नगररक्षक ग्रीष्म 
'ऋतुरूप है ( च ) और ( मेनका) सबसे माननीय ( सहजन्या ) जो सर्वसाधार- 
णके साथ स्थित हो यह दो ( अप्सरसौ ) अप्सरा हैं (च ) और ( यातुधानाः ) 
राक्षसाका अवान्तर जातिभेद ( हेतिः) शस्र है ( रक्षाछौसे) अतिक्रूर राक्षस 
९ भहेतिः ) तीक्ष्ण शस्र है इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ १६ ॥ | 

भमाण-१ “अयं वे वायुर्विश्वकर्मा योयं पवत एप हीदश सर्व करोति तथत्त- 
म तस्मादेप दक्षिणेव भूयिष्ठं वाति” इति [ ८ । ६ । १ । १७ ] श्रुते 
२ “ग्रष्मो तावृत्त' इति [ १७ ] श्रुतेः ॥ १६ ॥ 

कण्डिका १७-मन्त्र १ । ` 


अयम्पुश्चाष्ठिशइवर्च्यचास्ततस्यरर्थप्प्रोवश्चार्सम 
रथश्चसेनानीण्य्रासण्ण्यो ॥ प्रम्म्लोर्चन्तीचाइ 
म्म्झोचन्तीचाष्प्सरसोंव्याग्घाहेतिऽसप्पोहपप्रहेति . 
स्तेव्भ्योनमोऽअस्ठतेनोंवन्ठुतेनोंस्डयन्तुतेयन्दि - 
प्म्मोयश्च॑नोदेधितमेंपाअम्भदध्ध्मई ॥ १७ ॥ ` ` 


ऋष्यादि-( १) ॐ अयंपश्चा दित्यस्य परमेष्ठी ऋषि; | विराटकति:*छं०। 
लिङ्ञोक्ता देवता । पश्चिमायां पञ्चचूडेष्ठटकोपधाने वि०॥१७॥ ( पश्चिममें ) 
मन्त्राथ-(अयस्‌) यह ( पश्चात्‌ ) पश्चिम दिशामें स्थापित इष्टका रूप ( विश्व- 
-ब्यचाः ) सव विश्वका प्रकाशक आदित्य है ( तस्य.) उसका ९ रयप्रोतः ) र्थयु- 
दम वेयेवान्‌ झूर (च ) और ( असमर्थः ) अनुपमरथी (सेनानीआमण्यौ ) 
सेनापति और यामपांलक वर्षाक्रतु हैं ( रम्छोचन्तो ) अपने वेशविन्यासादि द्वारा 
सर्व साधारणके मन हरनेमें समर्थं ( च) ओर ( अछुम्लोचन्ती ) एक बार सुग्च 
होकर छेझ पानेवाले व्यक्तिको फिर :मोइ करनेवाली ( अप्सरसौ) दोनों अप्सरा 
हें।( च) और (व्याधाः) व्याध जीव ( हेतिः). शस्त्र है ( सर्पाः) सर्प 
( प्रहेतिः ) तीक्ष्ण शस्त्र है । शोषं पूर्ववत्‌ ॥ १७ ॥ ट 
ममाण-“यंदा होवैष उदेत्यथेद* सर्व व्यचो भवति तद्यत्तमाह पश्चादिति 
तस्मादेतं मत्यश्चमेव यन्तं पश्यन्ति” इति [८ । ६।१। १८] श्रतेः 1 रू 
“वार्षिकी ताइत्‌” इति [ १८ ] श्तेः । पश्चिमर्भे अस्त होते सूर्यका सब दर्शन 
करते हैं ॥ १७ ॥ | 


( ६३०५: ' ` `. वाजसनेयिश्रीशुक्तमजुवेदसंदिता-_.. |` पवदशा-- 
: कण्डिका १८-मंत्र १1 eo ह 
` अृयस्ुच्रात््ययऽसुरुततस्य॒ताक्क्वश्चारटनास 
.. श्सेनानीग्य्रासण्ण्यो ॥ बिशवाचींचघृताचींचा 


प्प्सुरसावापो हेतिंबाव$प्प्रहेतिस्तेब्म्योनंमोंऽअ 


स्तृतेनोवन्तृतेनांसडयन्तृतेयन्हिष्म्मो बश्चलोहे 
घितमेंषाअम्भदध्ध्म5 ॥ १८ ७ 0 
ऋष्यादि-( १) ॐ अयसुत्तरादित्यसूय परमेष्ठी . ऋ० ` । छारेगति- 
क्तिश्छन्दः । लिङ्गो० दे० 1. उत्तरस्यां दिशि ` पचचूडेष्टकोंपधानेः 
चि० ॥ १८ ॥ उत्तरसे ] | 
मन्त्राथ-( अयम्‌ ) यह ( उत्तरात्‌). उत्तर दिश्ञामें स्थापित इष्टका (संयटरसुः): 
धनसे प्राप्त होनेवाछा यज्ञ हे..( तस्य ) उसका ( ताक्ष्ये; ) अन्तरिक्षमें. तीष्णं ` 
पक्षरूपी आयुधोंका विस्तार :करनेवाला (च ) ओर ( अरिष्नेमिः') आरिष्टनाशक 
अप्रतिहत आयुधवाले ( सेनानीग्रामण्यों सेनानी और य्रामपालंक: शरद . ऋतु हैं 
(च ) और ( विश्वाची ) संसारसे वंदित (चं )-और (श्वृताची ) पतंकी भोजन: 
करनेवाली “अथात्‌ इसमें घृतकी - अधिक आवश्यकता - होती - हैं” -( अप्सरसौ > 


दो अप्सरा हैं ( च.) और .(.आपः ) जळ (हेतिः ) शस्त्र हे ओर.( वात!) पवन 
€ अहेति; ) तीक्ष्ण शस्त्र हैं, शेष पूर्ववत्‌ ॥- १८.॥ 


` अमाण १-“यज्ञों: वां.-उत्तरातचत्तमाहोत्तरादित्युत्तरत- -उपेचारो _है-:येज्ञोड्थ 
. अत्सेयद्सुरित्याह यज्ञः हि संयन्तीतीदं बसु इंति [ ८ 1.६1-१1 १९ 1 श्रुतेः. 
` # शरदो ताइतू” इति [ ८1६ 1१1 १९ | | अुठे!॥ १८११ 


कंण्डिका १९-मंत्र १३ =. ` 1 हि 
-.... अयसुपस्यचाग्ग्वसुस्तस्यसेनजिचसुषेणश्चसेना 
„= नीग्ग्रामण्ण्यो ॥ उबशींचपूर्वचित्तिश्चाप्प्सरसां ` 
` == ववुर्प्फूञ्जन्हेतिर्विदयत्त्प्रहे तिस्त्तेन्भ्योनमोऽअस्ठं `; 
`. ` ` वेनोवन्तुतेनोखडयन्वतेबन्दिष्म्मो यश्चतोहेष्टटि : 
`` तर्मषाञ्जम्मेद्घ्घ्मऽ ॥ १९ ॥:[ ६] 


_ अध्याय; १५, ] मिश्रभाष्यसहिता । (६२१) 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अयंसुपरीत्यस्य परमेष्ठी ऋ० । निच्यत्कृतिश्छंदः 

लिङ्गोक्ता देवता । मध्ये पेचचूडेट्टकोपधाने विनियोगः॥१९॥ [ मध्यसे 1 

मन्त्रार्थे-( अयम्‌ ) यह ( उपरि ) मध्यदिशामें वर्तमान इष्टका ( अवाग्बसुः 
पर्जेन्य है ( त्तस्य ) उसके ( सेनजित्‌ ) सेना जीतनेवाले (च) और ( सुषेणः ) 
सुन्दर सेनावाले ( सेनानीथामण्यौ ) सेनापाति और 'ग्रामपालक हेमन्त ऋतु हैं 
(च ) ओर ( उवशी ) विस्तीर्ण कामको वशकरनेवाळी (च) और ( पूर्वचित्तिः ) 
अधिकरूप होनेसे झुरुपोंका मन माप्त करनेवाली पूर्वचित्ति नाम ( अप्सरसो ) दो 
अप्सरा हे( च ) ओर ( अवस्फूजन्‌ ) भयका हेतु वजशब्द ( हेतिः) शस्त्र है 
( विद्युत्‌ ) बिजली ( प्रहेतिः ) तीक्ष्ण शास्र हे इनको नमस्कार इत्यादि पूर्ववत्‌ 
1 १९॥[५] 

अमाण- “पर्जन्यो वा उपरि तथत्तमाहोपरीत्युपारे हि पर्जन्योऽथ यद्वांग्वसुरि- 
त्याहातो ह्यवोग्वसु वृष्टिरन्ञं प्रजाभ्यः प्रदीयते” इति [ ८15 1१1 २० ] क्ते । 

हेमन्तिको तावत्त'' हाते] २० ] श्रुतेः ॥ १९ ॥ 

अभिश्राय-इन पांचों मंत्रोंमें जो २ ऋतु वर्णन की हैं उनके साथमें जो जो 
कृत्य हे उनउन ऋलुआंमें उनउन वस्तुकी प्राप्ति जान्नी जैसे १५ कण्डकामें 
वसन्तक्रतुका वर्णन हे इसमें असिकी किरण सूर्यवत्त प्रकाशित होती हैं रूप 
लावण्यादे, सोभाग्यादिकी प्राप्ति होती है दिशाओंमें पुष्पोंकी सुगंघि प्राप्त होकर 
झँगाररूप होता है व्याघ्रादि जीव इसमें प्रबल होकर भ्रमण करते हैं राजा युद्ध 
करते हैं इस प्रकार सव ऋतुओंके सेनापति अप्सरा शखादिकी व्याख्या जानी 
इन मन्त्रोमे ऋतुओंका वृत्तान्त पूर्णरूपसे वर्णन किया है तथा अळंकाररूपसे 
वर्णन किया है तथा पूर्वपश्चिमादि दिशाओमें जैसा भाव हे. -सोभी 


दिखाया हे ॥ १९ ॥ 
कण्डिका २०-मंत्र १. अडु० ५। 


अग्म्िम्मूर्डाडिवऽककुत्त्पतिं+प्रथिष्याऽअ॒यस्र ॥ 
अपा९9रेता९०सिजिघ्वति ॥ २० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अस्तिरिति मध्यमापञ्चेष्टकोपधाने विनियोगः।२० 

विघि-( १ ) इसके आगे छंन्दस्येष्टका उपधान करे उसभ इन तान काण्ड” 
कात्मक तीन मंत्रोसे पूर्व दिशाके अनूकान्तमें ्रथम मध्यमा पद्या फिर उसके 
दोनों ओर दो अर्धपद्या उपधान करे [ का० १७ । १२।.५ ] अझ्निरिति । 
मन्त्राथ-इसकी व्याख्या ३ अ० १२ कण्डिकाम होगई ॥ २० ॥ 


(६२) वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुवेंदसंहिता- [ पञ्चदशः - 


सरल्कर्थ-आअगिने झलोकमें मस्तकस्वरूप अधानता लाभ की, पृथ्वीलो कमें 

ककुद सद्टश उच्छित ओर सवत्रहा आधिपत्यलाभ किया हे. अन्तरिक्ष लोकम 
भी यही वृष्टिका कारण और मेघका पोषक है ॥ २० ॥ 
कण्डिका २१--मन्त्र १! 


अयसग्गरिश्र्सद्वलिणोवाजस्यशुतिनस्प्पतिः ॥ 
मूढोकवीरयीणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


क्रष्यादि-( १) ॐ अयमस्तिरित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । निच्यद्वा- 
थ्ची छं० | अम्िदेचता । अर्धपद्ेष्टकोपधाने वि०॥ २९ ॥ | 
मन्त्रार्थ-( अयस्‌ ) यह ( अग्नि; ) अग्नि देवता ( सहस्रिणः ) सहस संख्या- 
काळे ( शतिनः ) शत संख्यावाले: वा अनन्त ( वाजस्य ) अन्नका ( पतिः 
स्वामी ( कवि: ) क्रान्तद्शी ( रयीणाम्‌ ) सर्व घनोंके मध्यमे ( मुद्धा ) ) प्रधान 
धनवाला हे [ ऋ० ६ 1५९1२७ ]॥ २१॥ ` 
कण्डिका २२-मंत्र १। 


त्त्वामग्येपष्कंरादडयर्थबोनिर्रमन्थत ॥ 
०१९७ हु 
सूच्चावश्वस्यधाधतर ॥ २२ ॥ 
ऋष्यादि-( १) त्वामञ्न इति वि० पू० ॥ २२ ॥ 
सन्त्राथे-इसकी व्याख्या ११ अध्यायकी ३२ कंडिकामें होगई ॥ २२ ॥ 
सरलार्थे-हे अभे ! तुमही इस संसारके कार्यनिवाहक क्षित्यादे सम्पूर्ण भूत 
यदार्थाके शिरोरूप हो प्रधान हो पुष्करसे तुमको सबसे प्रथम अथर्व क्रषिने 
अकाश किया था । यह तीन गायत्री इष्टका कहाती हैं [ ऋण० ४ । 
| २३ ]॥ २२ ॥ 


~ 


काण्डका २३-मन्न १। 


भ्ुवोंयज्ञस्यरज॑स“चनेतायत्रांनियुद्ित्सचसेशि 


वासि ॥ दिविमद्धार्नन्द्धिषेस्व॒षों झिहामम्मे 
चङ्षेहच्यवाईस्‌ ॥ २३ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ शुवोयज्ञस्येति पूर्वस्यां दिशि छन्दस्येष्ठकोपधाने 
विनि० । ऋष्यादि पूवेवत ॥ २३ ॥ | 


~ 


अध्याय; १५. ] _ मिश्रभाष्यसाहेता । ` ( ६३३) 


विधि-( १ ) यहांसे तीन मंत्र पाठ करके पूर्व दिशामें रेत और सिक इष्ट 
'काकी घेलाके ऊपर त्रिष्ठुण्‌ नामक तीन छन्दस्येष्टका पूववत्‌ उपधान करे [ का० 
१७। १२।७] भंत्रार्थ-इसकी व्या०१४अ०१५कण्डिकामे होगई ॥ २३ ॥ 
है ऋण्डिका २४-मंत्र १। 


कह से 
अबोंड्युग्मि> समिधाजर्नानाम्पतिंधेनुमिंवाय 
[ [ [| 
तीसुषार्सस्‌॥ यह्वाऽइवृप्प्रयासुजिाडाहप्प्रथा 

- नव+सिखतेनाकमच्छ ॥ २४॥ 

ऋष्यादि-( १) ३८ अबोधीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । निच्यृत्रिष्टप्छ । 
अश्निदेवता । वि० पू० ॥ २४॥ ` 

मन्त्रा्थ-( जनानाम्‌ ) ज्ञान श्रद्धा द्विजतपेण सत्यादिसस्पन्न ' अभ्निहो- 
त्रियोंकी ( समिथा ) समिधासे ( अभिः) अग्नि ( अबोधि ) अबुद्ध होते हैं 
( इव ) जिस प्रकार ( आयतीस्‌ ) आती इई ( धेनुम्‌ ) धेतुको देखकर बछडा 
म्रछुद्ध होता है जैसे ( उपासम्‌ ) उपा कालके आने ( प्रति ) 'पर मनुष्य प्रबुद्ध 
-होते हैं ( मानवाः ) दीसिमान्‌ उसकी किरणें ( नाकम्‌) स्वर्गके ( अच्छ ) 
चारों ओरसे “अच्छाभेराप्तुमिति शाकपाणिः' [ निरु० ५ । २८ ] ( प्रसिते ) 
फैलती हैं (इव ) जिस प्रकार ( वयाः ) पक्षी ( यहा )वडे “यङ्क 
इति महन्नाम'' [ निघं० ३ । ३ । १३ ] पक्षोसे ( मोञ्जिहाना ) वृक्षकी 
शाखासे आकाशको उडत हैं ॥ २४ ॥ अथवा ऋत्विजसम्बन्धि समिधासे 
अभि प्रज्वलित होती हे, जैसे उपाकाळके प्रति धेडुको उठाते हैं उसकी किरणें 
ऊपर स्वर्गमें स्थित होती हैं, जेसे पक्षियोंके मध्यमे महापक्षी उठकर उडते 
हैं ॥ २४॥ | 

सरलार्थ-जिस प्रकार मजुष्यादि जीवगण उपाकालमें जागते हैं जिस प्रकार 
वत्सगण अपनी अपनी माताओंके आगमनसे जागृत होते हैं, इसीम्रकार अभिभी 
-यजमानके समिधा देनेसे प्रबुद्ध होती है, और आकाइाचारी पक्षीगण जिस प्रकार 
अपने २ आवासस्थान इृक्षादिको त्यागकरके उड्नेके क्रमसे 'आकाशमण्डलके 
उपरिमागमें मसत होते हैं इसीअकार यह ज्वालासमूह चुकोकके आक्रमण करनेसे 
निमित्तही ऊध्वेगामी होती हैं [ ३० ३। ८। १९ ]॥ र४ ॥ 


- १६३४)... ` बाजसनेयिश्रीशुक्कयजुरवेदसँदिता- -... ` पश्चद्श/-- ` जी 
न आ कण्डिका २५-मन्त्र १! क की 
__-अवाोचासकवयेमेडर्यायवचावन्दारुवषंभायचच 

.. षण्णे॥ गविंछिरोनमसास्तोसंसग्ग्री दिव्रीवहुक्म 

मुख्व्यश्नमश्श्रत्‌ ॥२५॥ | 


क्रष्याढे-(-१.) ३7 . अवोचामेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः 1- निच्यचिष्ट 
च्छ्न्डः । अभिदेवता । वि० पू० ॥ २५ ॥ | < 
मन्तराञ-उलाता कहत ह-हम ( कवये ) क्रान्तदर्शी ( मेध्याय ) यंज्ञके योग्यः : 
“€ दृषभाय ) श्रेष्ठष कामना वा यज्ञफलके घर्षक वलि ( वृष्णे) सेचनमें समथ... 
अन्विके निमित्त ( बन्दारु ) स्तुति बन्दना करनेवाले :( वचः ) वचनको ( अंवो-. 
- चाम )-कथन करते हैं ९ गविडिरः ) वाणीमें स्थिर हात्ता पुरुष { नमसा) अन्नसे . `. 
उक्त € स्तोमस्‌ > स्तुत्तिको (. अय्नो ) आहवनीय आमैमें .( अश्नत्‌ ) अर्पण करता हैः ` ८. 
- इव) जिस मकार ( दिवि ) स्वर्गसें ( रुक्मस्‌) रोचमान आदित्यको सन्ध्यावन्दन - 
' सूर्यडपस्थानाविर्मे मुक्त कीइई ( उरुव्यश्वस्‌ ) वडी स्तुति अपित होती हे [० . १ 


=ह।८।१३]॥ 


.. आर सक इश्काकी वेलाके 


सरलार्थ-यज्ञका फल वर्षानेवाले क्रान्तदशी नित्यसुवा यज्ञीय अयिकी-म्रीतिके - 
निमित्त सम्पूर्ण स्तुतिवाक्य प्रयोग करते हैं स्थिरवाक्य होताने स्तुत्तिमेत्रपाठपूर्वेक ला 
सस्पूण हावे आश्रम हृवनकी है, वह सव दीतिमान और अनेकं स्तुतियोसे अचेनीय -.. 


सयका समान झुलोकमें विचरण करो - अर्थात यजमानका - युंलोकनिवासका म. 
कारण हो ॥ २८ ॥ र * क छ 


कण्डिका २६-मन्च १1 ह 
अयसिहप्प्रथमोर्थायिधातृसिहादामजिष्ठोऽअ 
छुरेण्ण्वीड्य-+ ॥ यमप्प॑वानो शर्गवो विरुचुबनें 
पचित्रंविब्धविशेविशे ॥-२६॥ है 


_-:- अ््धादे-( २ ) अयामेहोति पश्चिसस्याँ दिशि जगती छन्दस्यैष्टको--..:: 
सध्चाने विनियोगः ॥ नद पं .: त 
विशि-(:१ ) दक्षिणमुख होकर यह. तीने मंत्रपाठपूर्वक पश्चिम दिशामे रेत 

ऊपर तान जगतीनाम . .छन्दस्येष्टको तीन स्थानमें 


अध्याय; १५. ] मिश्रभाष्यसहिता (६३५) 


इद्वत स्थापन कर [ का० १७ । १२। १८ ] मंत्रार्थ--अयमिहेति' इस मंत्रकीः 
व्याख्या ३ अ० १५ कण्डिकाम होंगई.॥ २६ ॥ 


काण्डका २७-मंत्र १1 


जनस्यगोपाऽअंजनिष्टजार्शविरग्मिऽस॒दक्षं+सुवि 
[यनघ्यसे ॥ घतप्पंतीकोरहइतादिंविस्प्पर्शांयु 
मष्टिभातिमरतेब्भ्य॒डशाचिं- ॥ २७॥ 


ऋष्यादे-( १ ) ३० जनस्येत्यस्थ परमेष्टी ७० निच्थूदार्षी जगती ०! 
अन्निर्देबता । विष पू ॥ २७ ॥ 

मंत्रार्थे-( जनस्य ) यजमान गणोका ( गोपाः ) रक्षक ( जागविः ) जागरण- 
शीर कर्मम सावधान ( सुदक्षः ) आते. उत्साहयुक्त हयुक्त वा अतिकुशल ( घृतमर्ताकः ) 
घृतको मुखमें रखनेबाळा ( झाचिः ) पवित्र ( आम्निः) आमि ( नव्यसे ) नवीन 
( सुविताय ) यज्ञकार्यके सम्पादनके निमित्त ( भरतेभ्यः) ऋत्विजोंके द्वारा 
( अजनिष्ट ) प्रगट किया गया है, ( दिविस्पृशा ) स्वर्गकी स्पश करनेवाली 
(ब्रुहता ) बडी ( द्युमत्‌ ) कान्तियोसे ( विभाति ) विशेष प्रकाशमान होता है 
[ऋ०४।१।३]॥२७॥ 

प्रमाण- भरता इति क्रत्विङनामसु पठितम्‌’ [ निघं०३।१८। १ ] ॥ २७. 

कण्डिका २८-मंत्र १ । 


त्वामग्येऽअङ्गिर्सोणुहांडितमः्वविन्दञ्छि^श्र 
याणंवनेंवने ॥ सजांयसेस्रत्थयमानऽ्सहामहत्त्वा 
मांहुह्सहसरध्पुतर्मङ्गिरऽ ॥ २८ ॥ 


ऋष्यादि-( १ )  त्वामश्न इत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । विराडार्षी 
जगती छं० । अशभ्रिदे० । वि० पू. ६२८ ॥ 

मंचार्थ-( अङ्गिरः ) अनेक रूपसे यज्ञमें विचरनेवाले ( अन्ने ) हे अभिदेव-! 
( आङ्गिरसः ) अंगिरा ऋषिके बैशमे उत्पन्न हुए ऋषियोंने ( त्वाम्‌) तुमको (उुहा- 
हितम्‌ ) निगूढदेश वा जलमें स्थित ( बनेवने) अनेक बनस्पतियोंमें( शिक्षियाणस्‌ )- 
निवास करनेवालेको ( अन्वबिन्दन्‌ ) ढुँडकर प्राप्त किया (सः ) वह तुम अब 


६ 


६ ६३६ ) बाजसनेयिश्रीशुङ्यजुर्वेदसं हित्ता- [ प्वदशः- 


( सहत्सहः ) वडे वलसे ( मथ्यमानः ) मथ्यमान होनेके कारण अरणीसे( जायसे } 
उत्पन्न होते हो ( त्वाम्‌ ) तुमको इसी कारण मुनि ( सहसा ) बलका ( पुत्रम्‌.) पुत्र 
च आइः ) कहतेहे [ ऋ० ४ 1 १॥ ३ ]॥ २८॥ 
जमाण-' अझ्निदेवेभ्य उदक्रामत्सोऽप आविशतः इत्यादिश्रुतेः ॥ २८॥ 
2 कण्डिका २९-मंत्र १ । 
नी च+ + ॥ | he | 
सखायु९ंसव+सम्म्य्च मिष९$स्तो मंञ्चाग्ग्रये ॥ 
३0 ल गी च > [ | ह्स्वते 
वाषेष्टायाक्षवानासूज्जानप्प्त्रेस ॥ २९ ॥ 
कऋष्यादि-( १ ) ॐ सखाय इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विराङलुष्टुप्छं० 
असिदेवला । वि० पू० ॥ २९ ॥ 
विधि-( १ ) पूर्वाभिमुख होकर: इस स्थलमै और तीन जगत्ती नामक 
छन्द्स्थेष्टका उपधान करे] का० १७१ १२ । ९ ] मन्तार्थ-यजमानने कहा है 
ऋत्विजो ! ( सखायः ) मित्ररूप (वः) तुम ( क्षितीनास्‌ ) मजुब्योंके ( वर्षिष्ठाय ) 
श्रेष्ठतम बृद्धतम वा पूज्य ( ऊर्जः) जळके ( नप्त्रे) चौत्ररूप ( सहस्वते ) वडे 
बरवाल ( अग्नये ) अग्नि देवताके निमित्त ( सम्यञ्चम्‌ ) समीचीन नवीन ( इषस्‌ ) 
'डविरूप अन्तको (च) और ( स्तोमम्‌) स्तोत्रको (सम ) सम्पादन करों 


“जलसे बनस्पाते वनस्पतिसे अभि होती है इससे जलका पोता कहा” [ ऋ० ३ । 
८ | ४७] ॥ २९ ॥ १ 


काण्डिका ३०-मन्त्र १1 - 
स्‌ मिद्य ~ वसेबष न्नग्ग्रे ~ च्यिय्य॑ 
>समिथ॑वसेबृषन्नग्मेविश्याच्यय्यैड्आ ॥ 
ड्ड द क °] 5-३ र. ha [वसर न्य | 
इडए्प्प॒देसमिंडयसेसतोवसूच्याभर ॥ ३० ॥ 
ऋष्यादि १) ॐ संसमिदित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विराडलुष्ठ- 
प्छन्द्‌ः । अभ्निर्दे० । चि० पू० ॥ ३० ॥ 
मन्वा्थ-( वृषन्‌ ) हे सेचन करनेवाले ! (अभे) अन्निदेब ! ( अय्यै; ) 
स्वामी तुम ( विश्वानि ) सम्पूर्ण यज्ञफलोंको ( सम्‌ आ ) सव ओरसे ( संयुवसे} . 
'यजमानको मात कराते हो ( इडस्पदे ) प्रथ्वीके.स्थान उत्तर वेदीमें ( समिध्यसे ) 
कमक निसत्त मदीपत होते हो (सः ) वह तुम ( इत्‌ ) ही ( नः ) हमारे निमित्त 


९ वस्ने ) धनोंको ( आभर ) सव प्रकार छाकर प्रदान करो [ ऋण <1 द ॥ 
* इ९ ]॥ ३०॥ . । * कु एक 070 रे 


अध्याय; १५. ] _ मिश्रभाष्यसहिता । ( ६३७ + 
कण्डिका ३१-मंत्र १।' | 
त्वार्चिच*श्रवस्ततमहर्वन्तेबिक्षुजन्तव<-॥ शोचि 
प्केशम्प्रुप्पियाग्मेंहल्यायबोदवे ॥ ३१ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँ त्वामित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विराडलुष्ठुप्छँ० ॥/ 
अश्निदेवता । वि० पू०॥ ३१॥ ` | 
मन्त्रार्थ-( चित्रश्नवः ) कीति और ऐश्वर्यसे अतिविचित्र ( पुरुमिय ) यजमा- 


नोंके वा हवियोंकि मिय ( अभे ) हे अग्ने | ( विक्षु ) मजाओंमें ( जन्तवः ) ऋत्वि- 
ग्यजमान ( तम्‌ ) उस ( तास्‌ ) तुमको ( हव्याय ) हावि ( वोढवे ) वहनकरनेके 
निमित्त ( हवन्ते ) बुलाते हैं अर्थात हवि ( वहनकरनेके निमित्त तुमको इस छोकमें 
सदा आह्वान करते हैं [ ३० १ ३। ३२ ] ॥ ११ ॥ 


कण्डिका ३२-मंत्र १। 
ha) अग्ग्रि c ह. इवे ~ 
एनावोंऽअग्गिन्नेम॑सो्जोनपांतमाईवे ॥ प्रिय्चे 
तिंष्ठमर॒ति९५स्वंुरंविश्व॑स्यदृतसशतंस्‌॥ ३२ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ एनाव इत्यस्य परमेष्ठी षिः । विराड्बृहती 
छं० । अश्निर्देव० । ब्ृहतीङन्दस्येष्टकोपधाने बि० ॥ ३२ ॥ 
विखि-( १) आपाढ इष्टकाकी वेलाके सन्मुख तीन बहतीनाप्तक छन्दस्येष्टका 
घूवेवत्‌ इन तीन मंत्रोंसे क्रमसे उपधान करै[ का० १७ । १२ । १०] 
मंत्रार्थ-हे ऋत्विग्यजमानो ! (वः ) तुम्हारे ( आ ) इस्‌ ( नमसा ) अन्नद्वारा 
( ऊर्जः ) जलॉके ( नपातंम्‌ ) पोते ( प्रियम्‌ ) यज प्रीतिके कारण ( चेति: 
घुमू ) अतिशय चेतन्यकर्ता ज्ञानदाता ( अरत्िस्‌ ) सदा उद्यमी ( स्वध्वरम्‌ ) 
श्रेष्ठ यज्ञवाले ( विश्वस्थ ) सम्पूणेके ( दूतम्‌ ) गहपाकादै कार्य करनेसे दूतरूप 
( अमृतम्‌ ) मरणरहित ( अग्निम्‌.) अग्निको ( आडवे ) स्तृतिपूर्वक आह्वान करते 
[ ऋू०५।२।२१]॥ ३२॥ 
कण्डिका ३३-मं्र १। 


विश्वस्यदूतममतंविश्वंस्यदूतसम्तंस्‌ ॥ सयौँ 
जते5अस्षाविश्वमांजसासढुद्रवत्स्व्ाहुत४१३२॥ 


६३८ ) .` ` ` वाजसनेयिश्रीशुक्कषजुर्वेदसंदिता- ˆ. [ पञ्चदशाः क 


ऋष्यादि-(१) विश्वस्थ दूतमित्यस्य परमेष्टी ऋ० | सतोबहती छं० 
सअञ्रिदेब० 1 बि०.पू० ॥ ३३ ॥ 


मंताथ-( अस्तृतम्‌) मरणधर्मरहित ( विइवस्य दूतम्‌) संवके दूतवतः कार्यकर्ता 
„€ अस्तृतम्‌ } मरणधर्मरहित ( विश्वस्थ ) सम्पूर्णके ( दूतंमू ) दूत जिस. अग्निको हम `: 
बुळाते हैं ( सः ) वह अञ्नि-(' अरुषा ) क्रोधरहित श्रेष्ठ (.विइवभोजसा) सव... 
अज्ञके भाग भोगनेवाळे दो अइवांको - अपने रथमं ( योजते.) - योजना करता है. : 
ई स्वाइतः ) रथारूढ होकर भलीमकारसे आइतिको माप्त हुआ ( सः ) वहं आग्नि: 

श डुडुबतू ) शीघ्र माप्तं होताहे ॥ ३३ ॥ NE क 
॥ - :: : कण्डिका ३४-मंच ?। ` | 


सडदरवत््स््राइवम्सईदवत्त्स्वाहत5 ॥- सुब्रहमायं 
जञ$सशसरीवर्सनान्टेव&राधोजनांनास ३४ ॥ 


ऋष्यादि-( १) सडट्वदित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः 1 ब्रहती न्दः 
-अश्निदेवत्ता । वि० पू० ॥ ३४.॥ | | | 


सेत्रार्थे-( सुन्रह्मा ) श्रेष्ठ ऋत्विजोंसे युक्त ( सुशमी ) शुभ कमेवाला शमीति ˆ ` 
कर्मनाम” [निघे २। १1 २३] (यज्ञ: ) यज्ञ हे उसमें (सः) षह अग्नि . 
(स्वाइतः ) शुभ मकारसे आह्वान किया हुआ ( दुद्ववत्‌ ). जाता है ( स्वाइतः ) - : 
भला प्रकारसे आह्वान किया हुआ ( सः. ) वह.( जनानाम्‌) जहाँ यजमानाका -- 
( देवस्‌.) दीप्यमान ( राधुः ) चनः है वहां ( वसूनास्‌ ) वस रुळ आदि. देवगणोके ` 
“तीन सवनके यज्ञमें (ढुद्रवत्‌.) जाता है ॥ ३४ ॥-. . `. वि 
- भावार्थ-जिस स्थलमें आपत. सवनमें: वसुगंण मध्यन्दिन सवनमें रुद्रगण और: : 
तृतीय सबनमें. आदित्यं गणका आगमन . हुआ - है. और जहां ऋत्विजोंका तस्व- :: 
इबेषेचक- बरह्मा अतिविज्ञ है और जिंस -स्थलमें समस्त अङ्गकार्य . ही पूणोडू और “ 
तिविशुद्ध हे ऐसे यज्ञमें यह अग्नें शीघ्रंतासे आगमन करता हे ॥ ३४:॥ | 
विवरण-यह. तीन बृहती प्रगाथा है दो ऋक. अन्थनकरके तान मत्राकाः.... 

- सम्पादन मगाथा कहती हैं उसमें चूहती :सतोब्वहतीसे 'तीन' ब्रहती: कीगई है". 
` बजसका तोस्रा चरण बारह . अक्षरका ओर. तीन आठ अक्षरके हो वह बुहती -. 
कहाती हैं । “मरियेचेतिठ्ठमरतते£ स्वध्वरं विज्वस्य दूतममेतमिति'”' : जिसके पहले .. 
सासर चरणम बारह अक्षर हों: दूसरे चोथेंमें आठ अक्षर हों वह . संतोबृहती. “संयो- : 
जत अरुषा.” इति 1. इनमें चइहताक चोथे . चरणको दोवार घटकर सतोबहतीके | र 


अध्यायः १५. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ६२९ ) 


धूर्वार्घके संग दूसरी इहती की और सतोजुहतीके दूसरे पादको दोबार आवृत कर 
उसके उत्तरार्धके संग तीसरी बृहती की है [ ३२॥ ३३ । ३४ ] ३४॥ 
दे कण्डिका है सन १॥ 
ञ्‌ ग्ग्रे जस्य ग न क 
म्रेवाजस्यगोमंतऽईशांनःंसहसो यहो ॥ 
अस्म्मेपेंहिजातवेटोमहिःश्र्व+ ॥ ३५॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ अञ्न इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः। उषण्णिक्छन्द्‌ः ! 
असिर्दैबता । उण्णिक्छन्द्स्येष्टकोपधाने वि०॥ ३५॥ 
विधे-( १ ) जिस स्थलमें गायत्रीनामक छन्दस्येष्टका उपहित कींहे 
उसकी अपर दिशामे उष्णिक्‌ संज्ञक तीन छन्दस्येष्टका इन मन्त्रोसे क्रमसे स्थापन 
करे [ का० १७ । १२। १३ ] मन्त्रार्थ-( सहसः ) बेलके (यहो) पुत्र (जातवेदः) 
ज्ञानसम्पन्न ( अग्ने ) हे अग्ने ! ( गोमतः ) धेनुयुक्त ( वाजस्य ) अन्नके ( ईशान; ) 
अधिपाते तुम ( अस्मे ) हमारे निमित्त ( महि ) बडे (श्रवः ) धनको ९ धेहि) 
प्रदान करो [ ऋ० १।५। २७]॥ ३५॥ 
प्रमाण-' सिह इति बलनाम” [ निर्ध० २। ९। १७ ] “यहारिति पुत्रनाम” 
[ निधं २।२। ११] ॥ ३५॥ 
कण्डिका ३६-मंत्र १ । 


सऽईधानोवसंष्छविरम्ग्रिरीडेन्योशिरा ॥ 
शेवदस्म्मब्भ्यम्प्पुवंणीकदीदिहि ॥ ३६ ॥ 


ऋण्यादि-( १ ) ङँ सइधान इत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । निच्यदष्णि- 
क्छं० । अञ्निदेव० । बि० पू० ॥ ३६॥ 

सन्तार्थ-( पुर्वणीक ) हे बहुत सुखवाळे ! -अथवा सबके स्थान सर्वदायक 
“यतो होव ङुतश्चामावभ्याद्धाति तत एवं अद॒हाते” इति श्रुतेः 1 ( सः ) वह 
१ इधानः ) दीप्यमान ( वसुः ) सबके निवासके हेतु ( कविः ) कन्तदृशी 
८ गिरा ) तीन वेदोंकी बाणीसे ( ईडन्य; ) स्तुतियोग्य ( आगे) ) प्रथम यज्ञ- 
प्रवर्तक अभि ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त ( रेवत्‌ ) घनके समान ( दीदिहि ) 
दीप्त हो [ ऋग्वेद १। ५ । २७ ] ॥ ३६ ॥ 

सरलार्थ-हे वसो ! हे कवे ! हे बहुसुख | अग्ने | तुम जिस समय सम्यक 
अदीप्त हो उस समय वास्तविक वेद्मंत्रसे स्त॒तियोग्य होतेहो हमको यथेष्ट ऐश्वर्य 
अदान करो ॥ ३६ ॥ 


अहत. 


(६४०) `. वाजसनेयिश्रीशकृयजर्वेंद्सहिता- ` `. FR 


'. 'कण्डंका३अ-मन्त्रर। : . `. 
श्षपोरांजन्नुतत्तमनाग्ग्रेत्रस्तोंद्रतोषस॑+ ॥ 
सांतग्म्मजस्भरक्षसीद्इप्प्रात ॥ ३७ ॥ | 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ क्षपोराजत्रित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । निच्यदाण्णि- 
क्छन्द्‌ः । अभस्रिदे० । वि० पू०॥ ३७ ॥ 

सन्ताथ-( राजन ) हे दीप्यमान ( तिग्मजम्भ) वज्नवत्‌ कराळवदन डांढवाळे | 
€ अभे ) हे असे ! (सः ) वंह तुम ( त्मना ) आत्मा अर्थात्‌ स्वभावसे (उत) 
हों ( क्षपः ) राक्षसोके नष्टंकरनेवाले हो इसंसे ( वस्तोः )- दिनके. ( उत ) और . 
€ उषसः ) उपाकाङ्सम्वंन्धी अर्थात्‌ रात्रिके ( रक्षसः ) राक्षसॉको_ ( प्रतिदहे-) 
अस्मकरो [ ऋ० १।५।२७]॥ ३७ ` ह आ 

कण्डिका ३८-मंत्र १:। 


भद्ठोनोइअग्निराह॑तोभद्वाराति:सैभगभ हो 5 
दुर ॥ य॒द्राऽउतप्रशस्त्तयऽ॥ ३८॥ हु 


ऋष्यादि-( १ ) 3४ भद्र इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । ककुप्छन्दः । अग्नि- 
देवता । करुप्छन्दस्येष्टकोपधाने वि० ॥ ३८॥ ` रै 
विधि-(-१ ) जिस स्थल्में दृहतीनासक.. छन्दस्येष्टका उपहित की है उसके 
सन्सुख तान कङुपसंज्ञक छन्दस्येष्टको ऋमपूर्वक तीन मन्त्रोसे उपधान करे.[ का० 
१७३१ १९1 ११ ]॥ ३८ ॥ हु > 
'विवरणं-मगाथा कक्कप सतोबृहती तीन हैं; इंनमें ककुपर्के -चरणोंकी आंडृत्ति 
का है, परन्तु अथान्तर नहीं हुआ [ भद्रोनो० ] यह कङुप्छन्द्‌ हे इसके मध्येका : 
चरण बारह अक्षरका है पहलां तीसरा . आठका यह लक्षण है [ भन्द्रमेनः-वत्ते 
माते अभिष्टिभिः ] दति यह सतोबृहती हे इसके आद्य तीसरे चरणमें वारंह अक्षर 
. दूसरे चोथेमें आठ अक्षर हैं. ॥ .. हि 
सनाथ-यजमानको अभिके अत्ति मॉर्थनां ( सुंभग > हे श्रेष्ठ ऐशवर्यसे संम्पन्न 
"यात सम्पूर्ण इशिता धर्म यश लक्ष्मी ज्ञानं वैराग्य. छ।' ऐंखंर्यवार (आहत) ` 
. ऋत्विजोते आहूत बुलाये इए (अग्निः *) अंभिदेवेता ( नः): हमको ( भद्रः) ` 
कल्याणरूपी हो ( रातिः ) तुम्हारा दान - (भद्रा ) केल्याणंकारी हों. (अध्वरः) .: 


यज्ञ ( भद्रः ) मंगलकारी हो ( मशस्तयः ) कीर्तये (उत ..). भी. ( भद्राः ) - 
सुखकारी हीं [ ऋण ६1 १। ३२] ॥ ३८ ॥ क 


अध्याय; १५. ] -मिश्रभाष्यसहिता । .. ( ६४१ ) 


कण्डिका ३९-मन्त्रं १ । 

उ ल. नैः | क 
सद्रा$उतप्प्रशस्तयोभद्वरम्मनं*-कंणुष्ष्ववध्षतूर्ये ॥ 
बेर्नासमत्त्सुसासई*-.॥ ३५ ॥ 

केष्यादि-(१) ॐ भद्राउतेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । ककुप्छन्डः । अग्नि- 
देवता । वि० पू० ॥ ३९॥ | 
मन्त्रार्थ-हे अने ! ( येन ) जिस मनसे ( समत्सु ) संग्रामोमें ( सासहः ) तुम 
झच्ुओंको मदन करते हो उस ( मनः ) मनंको ( वृत्रतूर्ये ) पापनाशके निमित्त 
( अद्रस्‌ ) कल्याणकारी ( कृणुष्व ) करो तुम्हारी ( प्रशस्तयः ) कौतियें ( उत ) 
भी ( भद्राः ) कल्याणरूप हीं “वृत्रः पापस्‌ पाप्मा वे वृत्रः इति श्रुतेः ॥ ३९ ॥ 
कण्डिका४०-मंत्र १। 
हक हर हज I वरि का र्त ~. 
भेनांसमत्त्सुसासहोवस्त्थिरार्तबुहिस्रिश 
है? = ष्टि डं 
हतास ब॒नेमांतेऽअ॒भिष्टिसिऽ॥ ४० ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ थेनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । कळुप्छन्दः । अभिदे- 
बला । वि० पू० ॥ ४० ॥ 
सन्त्रार्थ-दै अन्ने ! ( येन) जिस मनसे ( समत्सु ) सँग्रामोमि ( सासहः ) 
शाव्रुओको तिरस्कार करते हो इस कारण ( भूरि ) बहुत ( झार्थतास्‌ ) वलकरनेवाळे 
झाच्चुके ( स्थिरा ) स्थिर धनुपोंकी ( अवतजुहि ) ज्यारहित करो (ते 3 आपके 
दियेहुए ( अभिष्टिभिः ) भोगोंसे हम ( आ-वनेम ) सम्भागकर भोगकरें अर्थात्‌ 
रणस्थरूमें उम्रमाव त्यागनकर अव सोम्यभाव धारण करें हमारे अभीष्ट सिद्ध 
करों ॥ ४० ॥ | 
अमाण-“इर्धे होते वळनाम” [ निघं० २। ९ 1 ७1 1 ॥ ४० ॥ 
कण्डिका ४१-मन्त्र १। 


अभिन्‍तम्म॑च्येयोब॑सुरस्तंय्यंब्बन्तिधेनव* ॥ 
अस्त॒मर्वन्तऽआशवोस्चन्नित््यांसोशजिवऽ 
षॅ९3स्तोतब्म्यडआभंर ॥ ४१॥ 

२९ | ॥ 


( ६४२) _बाजसनेयिश्वीश्यक्कयजुर्वेदसदिता- ` { पञ्चदश;-- 


ऋष्यादि १ ) ॐ अञ्निमित्यस्य परमेष्टी ० `। निच्यृत्पंक्ति- 
छन्दः । असिर्देवता । दक्षिणस्यां दिशि पक्तिच्छन्दस्येष्टकोपधाने 
वि०॥ ४१॥ 

विछि-( १ ) दक्षिण अचूकान्तमें इन तीन संत्रासे पंक्तिनामक तीन छन्द- 
स्येष्टका क्रमसे उपधान करें [ का० १० । १२ । २४] मन्त्राथ- (यः ) जो 
६ वसुः ) ताप पाक प्रकाश करके उपकार करनेवाला घन हे ( तम्‌ ) उस( अञ्निस्‌ ) 
अभिको ( मन्ये ) जान्ताइँ ( धेनवः ) घेतुगण ( यसू ) जिस अग्निको मज्वालित 
जानकर ( अस्तम्‌ ) अपने २ घरॉको ( यन्ति) आगमन करती हैं ( आरव! ) 
शीघ्रगामी घोडे ( नित्यासः ) नित्यही ( वाजिनः ) बलसे सम्पन्न सैन्धव अश्वादि 
( अर्वन्तः ) वेगवान्‌ होकर ( तस्‌) उस अस्निको प्रज्वलित देखकर ( अस्तसू ) 
सण्डराको गमन करते हैं । हे अन्ने | ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करनेवाले यजमानोंके 
निमित्त (इषम्‌ ) अन्नको ( आभर) सव ओरसे लाकर दो | ऋ० ३! 
८1 २२ ]॥ ४१॥ 

कण्डिका ४२-मन्त्र १। 


सोऽअम्म्ि्योचसुग्गृणेसंव्बञ्रायन्तिछेनवं+ ॥ 
समर्चन्तोरघुद्ुवदस&युँजातास-सरयददर्ष«स्चो 
तृब्भ्यपरआभर ॥ ४२७ ` 


ऋष्यादि १ ) ॐ सोअसिरित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः ।. आर्षी 
पक्तिल्प्छ” । अजिर्देव० । वि० पू० ॥ ४२ ॥ 

मन्त्रार्थ-( यः ) जो ( वसुः ) सम्पत्ति वा घन है ( सः) वह अभ्निही यह 
अग्ने हे उसीकी ( गृणे ) स्तुति करताहुँ ( यस्‌ ) जिस अग्निको (घेनवः ) घेचुगण 
( समायन्ति ) प्राप्त करतीं वा सेवन करतीं हैं ( रुटुवः ) शीघ्रगामी ( अवेन्तः ) 
घोडे जिस अग्निको ( सस्‌ ) माप्त करते हैं ( खुजातासः ) सुजन्मा अच्छे संस्कार" 
वाले ( सूरयः ) विद्ठात्‌ जिस अभिकी ( सम्‌) उपासना करते हैं हे अग्ने ! 
(स्तोतृभ्यः ) स्तुति करनेवालोंके निमित्त ( इषम्‌) अन्नको ( आभर ) सब 
ओरसे राकग दो [ ऋ० ३। ८ 1२२ ]॥ ४२ ॥ 


कण्डिका ४३-मंत्र १ । 


उभेसुंश्वन्द्रसप्पषो दर्वीश्रीणीषऽञासनिं ॥ 


अन्यायः १५. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ६४३ ) 


उतोनऽउत्त्यपर्स्याऽउक्थेषशवसर्प्पठऽइर्ष€9 
चोतब्भ्यष्आमंर ॥ ४३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उभे इत्यस्य परमेष्ठी ऋ० । निच्यत्पँक्तिश्छन्दई । 
अशिर्देवता । चि० पू० ॥ ४३॥ 


भन्त्राथ-( सुञ्चन्द्र ) सवके प्रार्थनीय चन्द्रमाकी समान आहाद करनेवाले 
चा जिससे सुन्दर हिरण्य सुवर्ण होताहे अथवा अनुकूल चन्द्रमाकी समान घन 
देनेवाले “अच्छे चन्द्रमा होनेसे धन मिलतांहे यह ज्योतिषमें प्रसिद्ध है'' “चन्द्रामिति 
हिरण्यनाम”' [ निघं० १।२।२] हे अग्ने! त॒म ( आसनि ) अपने सुखमें 
( सर्पिषः ) घृतपान करनेके निमित्त ( उभे ) दोनों ( दुर्भी ) दर्भीके आकारवाले 
हाथोंकी ( श्रीणीपे ) ग्रहण वा सेबन करते हो ( उतो ) और हे ( शवसः ) 
बळके ( पते ) अधिपात्ति ! ( उक्थेषु ) झा्जनाम स्तुतिषाले यज्ञांमे (नः ) हमंको 
ई घुषूर्य्याः ) धनोंसे पूणकरो ( स्तोत॒भ्यः ) स्तृतिकरनेवालोंके निमित्त ( इपम्‌ ) 
अन्नको ( आभर ) लाकर दो [ ऋ० ३। ८ । २३] ॥ ४३ ॥ 


कण्डिका ४४-मंत्र १। 


आग्ग्रेतसद्याइशवन्नस्तो मे“ ऋतन्ञय्द॒5 हि 
स्प्प्दांसा ऋड्यामादऽओहेई ॥ ४४ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) 3४ अम्नेतमित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । पद्पंक्तिशछन्दः । 
असप्लिर्देंदता । उत्तरस्याँ दिशि पंक्तिच्छन्द्र्येष्टकोपधाने विनि- 
योगः ॥ ४४ ॥ 

विधि-( १) उत्तर अडुकान्तपें इन तीन मंत्रोंसे पदपंक्तिनामक तीन छन्दस्ये- 
टका पूर्ववत्‌ कमसे उपधान करे [ का० १७ 1१२१५ ] मन्त्रार्थ-(अग्ने ) है अग्ने 
€ अद्य ) आज (त्ते ) तुस्हारे (तम्‌ ) उस ( कतुम्‌ ) यज्ञको (आहेः ) उसउस नाम 
रूप कर्मके प्रतिपादन करनेवाले फलमापक ९ स्तोर्मेः ) सामस्ठुतियासे ( आ ) 
सच मकार ( ऋध्यास ) सखद्ध करते हैं ( न ) जेसे अनेक स्त॒तियामे ( अञ्वम्‌ ) 
अइवमेधके घोडोंको बाह्मण ससद्ध करते हैं (न ) जिस मकार ५ हृदिस्पृशम्‌ ) 
अतिमिय चिरकालतक मनमे स्थित ( भद्रम्‌ ) कल्याणरूपो यज्ञ सकल्पको सम्वद्ध 
करते हैं [| ऋ० ३।५।१०]॥ ४४ ॥ 

साळाथ-हे अग्रे जिस प्रकार कोई: अझ्वारोही अपने अइ्यको सवासम्पा- 


क 


दनमे व्यग्र होता है वा जेले कोई अपनी चिरकालकी अभिडापासम्पादनमै व्यम्र 


2 


“- ३०१० ४६ १३ 


( ६४४ ) * वाजसनेयिश्रीज्ञ कयज़ु॒वदस्संहिता- | [ पञ्चदशः-- 


हो, हम भी आज ईसी प्रकार अतिव्यअचित्त और अतीव कतेव्यज्ञानेसे साक्षात 
फलमद स्तोमसमृहद्वारा तुम्हारी तुष्टिसाधनमें व्यम होते हे अर्थात्‌ तत्पर होते- 
॥ ४४ ॥ हि न 
कण्डिका ४५-मन्त्र १ । 


अघाङ्वाग्येक्रतोंव्मट्रस्यदक्षेस्यसाधो$ ॥ 
रथीऽऋतस्यडडतोबसूथ ॥ ४८ ॥ 


. ऋष्यादि-( १) ॐ अधाहीत्यस्य परमेष्ठी. ऋषिः । खारिगार्षी पदु- 
पंक्तिश्छे० । अभरिडेबता । चि० पून ४५ ॥ " 

मन्त्रार्थ-( अन्ने ) हे अन्ने ! ( अथ ) इसके अनन्तर ( हि) अवश्य ( दक्षस्य) 
सम्दद्ध वा अपने फलदोनमें समर्थ ( साधोः) सम्यकू मकारसे अनुष्ठान किये 
( भद्रस्य ) कल्याणरूप ( ऋतस्य ) अमोघ फलवाल ( बृहतः) वडे ( कतोः ) 
हमारे यज्ञके ( रथी ) सारथी जिस मकार रथका निर्वाह करता है इस मकार निर्वा- 
हक ( वभूथ ) हूजिये [ ऋ० * । ५। १०] ॥ ४५ ॥ | 

भावार्थ-हे अग्ने | कल्याणके आकर; अपने फलदानमें समर्थ, नित्य, अतिवृद्ध, 

महत्कार्य कहकर मसिद्ध इस यज्ञक्षेत्रमे तुम सारथित्व अहणकरो ( अर्थात.) तुम्हारे 
मसादसे यह यज्ञ निरुपद्व निवाहित हो ॥ ४५ ॥ 


कण्डिका ४६-मंत्र ९! 
एमिब्नोईअकेब्मवानो$अर्वाडक्स्वृकण्णज्योति* ४ 
अग्धेविकळवे मिऽसमवाऽअनींकेऽ ॥ ४६ ॥ 


ऋष्यादि-( १) २० एभिन इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । पदपंक्त्िश्छन्ड्‌ः ! 
अभ्रिदेवता । वि० पू० ॥ ४६ ॥ 

संत्राथे-( अग्ने ) हे अग्ने ! ( नः ) हमारे ( पामिः ) इन पढेहुए इए ( अर्कै; ) 
मंत्रोसे ( सुमनाः ) मसन्नमन होकर ( विज्वेभिः ) सम्पूर्ण ( अर्नाकेः ) अपने 
सुखोंसे (न; ) हमको ( अर्वाङ ) सव मकार सम्मुख ( आभव ) हाजिये ( ) 
जिस मकार ( स्वर्याति? ) सूर्य॑ नभोमण्डलमे उदित होकर सम्पूर्ण जगतके 
सन्छुख (दरलाई दूतई । उनमा इसा मकार सम्पूर्ण मंत्रोंसे स्तातिको माश्च होकर 
असन हो सव मकार हमारे सन्सुख हो अर्थात्‌ सुमुख हो [ ऋ० ३.1 ५ 1 


a थि 


अध्याय: १५. ] मिश्रभाष्यसाहिता । ( ६४५ ) 
काण्डिका ४७-मन्त्र १ । 
अग्ग्रि&होर्तारम्मच्येदास्तन्ठंवर्सु&सूनु&सईसो 
जातवेंदसंविष्प्रन्नजञातवेंदसस्‌ ॥ य5उुछेयास्व 
छुरोदेवोदेवाच््यांकपा ॥ घृतस्यविब्भ्नांद्विमतंव 
ट्टिशोचिषाजुङ्वानस्यसप्पिषर- ॥ ४७ ॥ 


'ऋष्यादि-( १ ) ॐ अश्रिमित्यस्य परमेष्ठी ऋ० । अतिच्छन्दश्छन्द्‌ः । 
अस्रिर्देवता । अतिच्छन्दस्येष्कोपधाने विनि० ॥ ४७ ॥ 


विधि-( १ ) पुरीषवर्ती इश्काके उपरान्त इस मंत्रसे अतिच्छन्द नामक इष्टका 
उपधान करे [ का०१७। १२ । १६ ] अग्नेः पुरीषमिति १५-३ यहांसे पांच पुरी- 
षशब्द्के मंत्रयुक्त होनेसे पुरीषवती कहाती हैं, इनके पहले अतिच्छन्द्‌ इष्टका धारण 
करे । भद्वारात्रि;-इत्रतूर्थतक १५ अ० ३८-४० तक कङ्कम्‌ हैं एरीषवती और 
छन्द्‌ इष्टका इन्हीके अन्तरमें पुरीपवाप करना चाहिये । मन्त्रार्थ-( यः ) जो 
' देव! ) दानादिगुणयुक्त ( स्वध्वरः ) शुभयज्ञवाला अभि ( ऊद्धंया ) ऊँची 
( देवाच्या ) देवताओंके समीप जानेवाळी ( कृपा ) समर्थ ( शोचिषा ) ज्वांलासे 
€ आजुद्दानस्य ) सव ओरसे होमेइए ( सापिषः ) अङ्गमें ` फेलनेबाले 
( घृतस्य ) घृतके ( विश्वाष्टिस ) निरन्तर पानको ( अजुवाष्टे ) इच्छा करता है 
उस ( अञ्निस्‌ ) अग्निको (५ होतारम्‌ ) देवताओंका बुढानेवाला ( दास्वन्तसू ) 
दानशील ( वसुस्‌ ) वास देनेवाला ( सहसः ) मथन होनेसे बलका ( सूनुम्‌ ) पुत्र 
'( जातवेदसम्‌ ) सव प्रकारके ज्ञानसे सम्पन्न ( जातवेदसम्‌ ) सव शाखके ज्ञानवाले 
६ विम्रम्‌ ) जाझणकी (इव ) समान ( मन्ये ) जानता हूँ | ०२1१! 
१२]॥ ४७॥ 


सरळार्थ-जो अतिहाय दाता, साधारणकी सम्पत्ति, जो बलपूर्वक मथन 
करनेसे उत्पन्न, जो ब्राझर्णोकी समान शाखसम्पन्न, जो यज्ञकी शोभास्वरूप, जो 
छत नामसे प्रसिद्ध दे, जो बुलाये जाकर चिकने पदार्थौसे देवताओंका संतोष 
करते, धारारूप ऊध्वं गमनसे अपने ज्वालाछुखसे लाभ करनेकी इच्छा करते 
हैं, अञ्निनामसे प्रसिद्ध इस देवताको हम इस यज्ञका होता कहकर स्वीकार 
करते हैं ॥ ४७ ॥ 


(०४६) वाजसनेयिश्री शुक्य जुर्वेद्स हिला- [ प्नदराः- 
कण्डिका ४८-मंत्र ३। 
अभ्येत्वच्चोऽअन्त॑मऽउतद्डाताशिवोभंवावरूत्द्यःत ` 
वसुरग्ग्रिवसं“श्रवाऽअच्छांनक्षि्यमत्तम&रयिन्दाऽ ॥ 
तन्त््वांशो चिष्ठदीदिवऽंसम्म्नाय॑नूनमींमहेसखि 
ब्भ्यः॥ २८॥ | २९] 
ऋष्यादि-( १) ऊँ अञ्नेत्वमित्यर्य पर ० ऋ० । चिघ्ठुप्छे० । असिदे० । 
ड्रिपदाछन्दस्थष्ठटकोपधाने वि० ॥ ४८ ॥ 
विधि-( १ ) पश्चिमाचूकान्तमे इस कण्डिकात्मक तीन मंत्र पढकर द्विपदा 
नामक तीन छन्दस्येष्रका उपधान करे [ का० ३७३ १२ । १७ | मन्त्राथ-इसकग 


व्याख्या | ३ अ० २६-२६ ] कण्डिकामें होगई ॥ ४८ ॥ [ २९ ) 
` काण्डका ४९-मंत्र १. अड?० ६ 


बेलषक्रर्षयस्तपसासत्रमायच्रिन्धाना$अग्मि९9 
स्वराभरन्तई ॥ तस्मिन्नहज्ञिटघेनाकेंडअग्म्रिस्य 
साइस्सनंवस्ठीण्णुबद्दषिषस ॥४९॥ ` 


ऋष्यादि-( २ ) ऊ थेनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । आर्षी त्रि्प्छं७अम्रि- 
देवता । गाहुंपत्येष्टकोपधाने विनि० ॥ ४९ ॥ 
विधि-( १ ) इस कण्डिकासे ५६ कण्डिका पर्यन्त आठ कण्डिकात्मक आठ 
मत्र पाठ करके पूर्वस्थापित गाहँपत्य इश्काके ऊपर यथाक्रमसे एक एक करके 
आठ गाईपत्य नामक इष्टका उपधान करे [| का० १७ १२। १९ | मन्त्राथ- 
- ( अभिस्‌ ) अभिको ( इन्धानाः) प्रदीप्त करते इए ( स्वः ) स्वरको प्राप्तिका 
€ आभरन्तः ) आभरण करते हुए ( ऋषयः ) ऋषिगण (येन ) जिस ( तपसा ) 
चित्तकी एकाअतारूप तपसे ( सत्रस्‌ ) यज्ञ करनेको ( आयन्‌) उद्यत इए (तस्मिन्‌) 
उस तपके होनेपर ( नाके ) स्वर्ग लोकमे माप्त, करानेवाली ( अभिस्‌ ) आशिकी 
अहस्‌ ) में ( निदधे ) स्थापन करता हुँ ( मनवः ) मनन करनेमें प्रधान विद्वान 
निस अझ्निको ( स्तीर्णबर्दिषस्‌ ) यज्ञसाथनसहित ( आइः ) कहते हैं “ये विद्वाछ 
सस्ते मनवः” इते [ ८15 । ३ । १८] थ्रुते; ॥ ४९ ॥ 
सावाथै-घुरातन ऋषिगणने जिस मकार तपके प्रभावसे अन्निको सूंम्य क 


अध्याय; १५. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( ६४७ ) 


दीप्षकर मंत्राडुष्ानसे सम्पन्न कर स्वर्गगमनका मार्ग खोला, उन्ही विद्वानाने 
जिस प्रकार अभिको स्तीर्णवहिं [ कुशाऊपर विस्तारित ] कहा है आज इम भीं 
उसी मकार तपके प्रभावसे इसी प्रकार स्तीर्णवर्हे अग्निको इस स्थानमें सादन 


करते हैं ॥ ४९ ॥ 
कण्डिका ५०-मंत्र १ । 


तम्पत्त्कीं डिरचंगच्छेमदेवाऽपुतरैड्रांतृमिङतबा 
हिरण्ण्यैई ॥ नार्कड्रव्भ्णानाऽ सुंकृतस्यंलोकेत्‌ - 
तीर्यपृष्ठे,अधिरोचनेदिव$ ॥ ५०॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ तमित्यस्य परमेष्ठी ऋ० । अुरिगार्षी चिष्टुप्छं० 1 
अश्नि्देचता । वि० पू० ॥ ५०॥ 

मन्तार्थ-( देवाः ) हे दीप्यमान ऋत्विजो | ( दृतीये ) भूमिसे तीसरे ( दिवः ) 
चुलोकके ( पृष्ठे ) ऊपर ( सुक्कतस्य ) शुभ कर्मके फढभूत ( रोचने ) दीप्यमान 
( छोके ) आदित्यमण्डलमें ( नाकम्‌ ) दुःखहीन स्थानेको (अधिरम्णाना; ) स्वीकार 
करते हुए हम ( पत्नीभिः ) ख्ियोंकरके ८ पुरैः ) पुत्रों करके (वा) और 
( ्राठभिः ) भाइयासे ( उत ) और ( हिरण्यै; ) खुवर्णांदि द्रव्योके साथ ( तम्‌ ) 
उस अभिको ( अनुगच्छेम ) सेवन करते हैं इस्से हमको तीसरे लोककी प्राप्ति 
होगी “एतद्ध तृतीयं पृष्ठश्रोचनं दिवो यत्रैष एतत्तपाति' इति श्वतेः [| ८151 ३। 
१९] ॥ ५०॥ 

भावार्थ-हे दीप्यमान ऋत्विग्गण हम पत्नीगण पुत्रगण भ्रावृगण हिरण्यादि 
सम्पात्तिके सहित सर्वथा असिकी परिचर्या करते हैं इस क्रियाके कलसे सुकत 
कर्मका भोगस्थान दुःखडून्य देदीप्यमान झनामसे मसिद्ध तीसरा लोक लाभ 


करें ॥ ५०॥ 


कण्डिका ५१-मंत्र १ । 
आवाचोमढ्थंमरुहदुरण्ण्युरयमग्ग्रि? सत्त्पंति 
श्चेकिंतान$ ॥ पृष्ठेप॑थिध्यानिहितोदविद्युतद 
धस्प्पदईणुतांख्येपृत॒च्यव+ ॥ ५१ 0 


कण, 
~ 


( ६४८ ) वाजसनेयिश्रीशक्कयजुर्वेदसहिता- [ पञ्चददाः= 


क्रष्णाढि-(१)३४ आवाच इत्यस्य परमेष्टी क्र०।स्वराडार्षी निष्टुप्छन्द्‌ः 
अनिर्दे० । वि० पू०॥ ५१॥ 


मंत्रार्थ-( अयम्‌ ) यह ९ सुरेण्युः ) जगतका कर्ता ( सत्पातेः ) सत्पुरुषोंका 
घालक ( चेकितानः ) चेतयमान चेतन्य ( पृथिव्याः ) पथिवीके ( पृष्ठे ) ऊपर 
६ निहितः ) स्थापित ( दविद्युतत्‌ ) अत्यन्त प्रकाशमान ( अग्नि; ) अग्नि ( वाचः) 
चयनके ( मध्यस्‌ ) मध्य स्थानमै ( आरुहत्‌) स्थित हुआ अर्थात्‌ चढा (ये ) जो 
( पृतन्यव; ) युद्धकी इच्छावाले पापी हैं तिनको ( अधस्पदम्‌ ) चरणोंके अघी- 
भागमें ( कृणुताम्‌ ) प्राप्त करें ॥ ५१ ॥ 

प्रमाण-“'भुरण्युरिति भर्तेत्येतत्‌” इति | ८ 1 ६ ॥ ३ । २० ] श्रुतः 
““हुतद्ध वाचो मध्यं यत्रैष एतञ्चीयते” इत्ति [ ८ । ६1 ३ । २० 1 श्रुतेः । “अध- 
स्पर्द कुरुता४ सवान्पाप्मनः” हाते [ २० ] श्रतेः ॥ ५१ ॥ 

भावार्थ-साइगणक रक्षणकारी इुद्वेत्तोंकी अधो देशम पतन करनेवाला 
जगतका उपकारी, स्वेदा सुचेतन भूपृष्ठपर निहित यह द्योतमान अभिचयन 
स्थानमें आरोहण करता है ॥ ५१ ॥ 


कण्डिका ५२-मंन्र १ । 


अयमग्ग्िर्चीरर्तमोवयोधाऽसंहस्रियोद्योतठाम 
ष्प्रयुच्छन्‌ ॥ बिग्यारज॑मानऽंसरिरस्यमद्य॒ऽउप॒ 
प्प्रयांहिहिव्याबिधाम ॥ ५२ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अयमभिरित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । निच्यूदार्षी 
चिष्टुप्छं० । अग्निर्देवता । वि० पू० ॥ ५२ ॥ 
मन्त्राथे-( अयम्‌ ) यह ( वीरतम; ) अतिशय वीर ( वयोधाः ) हि 
अहण करनेमें पट ( सहस्रियः ) सहस्र इश्काओंसे सम्मत ( आम़ेः ) 
अभिदेवता ( अमयुच्छन्‌ ) कमौमिं ममाद न करता हुआ ( द्योतताम्‌ )दीपिमान्‌ हो 
६ सरिरस्य ) न्रिलोकीके ( मध्ये ) मध्यमें ( विश्वाजमान; ) दीप्यमान (दिव्यानि) 
दिव्य ( घामानि ) स्थार्नाको ( उपप्रयातु ) ग्राप्त हो अर्थात्‌ बहुत इष्टका निर्मित 
चयनस्थानमें अपने कार्यमें श्रमप्रमादशून्य इस अमिदेवताके प्रसादसे हम “दिव्य- 
थाम स्वेर्गलोकको मासहों ॥ ५२ ॥ 
“ भमाण-“इमे वै लोकाः सरिरस्‌” इति [ ८ । ६। ३।२१।] श्रुतेः “दिंव्यानि 
एहि स्वर्ग लोकमित्येतत्‌” इति [८ । ६। ३ । २९ ] श्रतेः ॥ ५२ ॥ 


अध्याय; १५. ] सिश्रभाष्यसदिता । ( ६४९ ) 
कण्डिका ५३-मंत्र १। 0 
मप्र | | | £ ह्य हु दिवु चर 
सम्पच्च्यवद्धुमुपसम्प्रयाताम्मैएथोदेवयानान्क्ण 
ही पेत्र [| ङ हैं. 9 
छूस ॥ पुनेर-कण्णानापितराखर्वातान्वात।२५सी 
०" येतर हर 
स्वयितन्ठुँमेतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
 कष्यादि-( १) ॐ संमच्यवध्वमित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । छरिगारषी 
पॉक्तेश्छे० । अमभ्निर्दूर । वि० पू ॥ ५३॥ 
मन्त्रार्थ-हे ऋपियो ! तुम ( संप्रच्यवध्वम्‌ ) इस अझिके समीप आओ 
उप ) समीप a सम्मंथात ) भलेप्रकार प्राप्त करो [ मन्तद्रष्टा ऋषियोंसे 
कहकर अग्निसे कहते है] ( अभ्रे ) हे अभि | ( देवानान्‌ ) देवयान (पथः)मार्गको 
( कृणुध्वम्‌ ) सिद्ध करो ( पुन; ) फिर ( पितंरा ) बाणी और मनको ९ सुवाना ) 
तरुण ( कृण्वाना; ) करते हुए ऋषियोंने ( एतम्‌ ) इस ( तन्तुम्‌) यज्ञको ( त्वाये ) 
तुझम ( अत्तन्वाता»ंसीतं ) कमपूर्वक विस्तार दिया है ॥ ९३ ॥ 
सरलार्थ-हे ऋपिगण ! तुम इस आग्निको प्राप्त हो, इसकी परिचर्या करो- 
हे अमे ! बयमे तरुण और विद्यादिसे वृद्ध इन सब ऋत्विजोंने बहुत दिनतक 
संयतेन्द्रिय होकर तुम्हारे संतोपके निमित्त यह यज्ञतन्छु अवलम्वंन किया है, 
इसको स्वगीय मार्गमें प्राप्त करो ॥ ५३ ॥ ः 
भ्रमाण-“समेनं मच्यबध्वसुप चैनशसमायात” इति [ ८। ६।३। २२ J 
श्रुतेः । “पुनः ङुरवाणाः पितरा युवाना” हते “वाक च वें मनश्च पितरा सुवाना' , 
इत्ति [ २२ ] श्रुते; ॥ ५३ ॥ 
काण्डिका ५४-मन्त्र १ । 


उईब्यस्वास्मेप्प्रतिजाशहित्त्वमिंधापूर्तेंस 5 रुजे 
थामयर्च ॥ अस्म्मिन्तत्सधस्त्थेडअडयुत्तरस्म्म 
न्विइइवेदेवामज॑मानश्चसीदत ॥ ५४ ॥ । 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ उद्बुष्यस्वेत्यस्य परमेष्ठी ऋ० । आर्षी चिष्ठुप्छें० । 
अज्लिर्देवता । वि० पू० ॥ ५४ ॥ 


मन्त्रार्थ-( अमे ) हे अमे ! ( त्वम्‌ ) तुम ( उद्बुध्यस्व ) सावधान हो 
( प्रतिजाग्रहि ) जात्‌ हो वा'प्रतिदिन इस यजमानको सावधान करो (इशापूत ) 


कॉ. 
क 


( ६५० } | वाजसनेयिश्रीखछयजुर्वेदसंहिता-_ ति [ पञ्चदशः - 


तं स्मार्त कर्ममें ( सहठ-छजेयास ) . यजमानसे संसर्ग करो : तुम्हारे प्रसाद: 


€ अयम्‌-) यह यजमान ( च ) भी इष्टायूतेसे संगतिको मास हो ९ विश्वेदेवाः ) हेः 
' बिश्वेदेव ! संपूर्ण देवगणों तुम्हारे निमित्त इष्टापूतंसे निष्पाप .( यजमानः): यज- : 


मान ( च) भी( सघस्थे ) देवताओंके साथ स्थितियोग्य-.( अस्मिन्‌) इस... 


-( उत्तरस्मिन्‌ ) सबसे उत्कृष्ट रविलोकमें वा द्युलोकमें ( अधि ). चिरकालतक. 


€ सीदत ) निवास करे ॥ ५४॥ | Me 8 
नमाण-'चोर्वा उत्तर*सधस्यस' इति [ ८1६: हे- - रह है. 
सत्ते) ॥ ५४॥ 8 और आम के 
भावार्थ-हे अभे! अपने कार्यमें मढुद्ध हो जागतो यह , यजमान्‌ . तुम्हारी ` 


` सहायतासेही ऐसे बडे इष्टापूर्त कार्यमें प्रवृत्त हुआ है, इस. स्थळमें : सम्पूर्ण: देवग़-- 


णका आगमन होगा इससे देवतोंकी संगति - सुलभ. होंगी, : उत्तरकोकमें भी इसी. 

मकार देवगणके सहित यजमानका चिरकालतक निवास हो ॥- ५४ ॥ 
- अस्निहो तपः सत्य वेदानासुपलम्मनसू ३ 
आतिथ्यं वेश्वदेवञ्ग इष्टमित्यमिधीयते ॥ १ ॥ 

वापीकूपतडागादि देवतायतनानि चा ` 10 

अन्चप्रदानमाराम; पूत॑मित्यमिधीयते ॥ २० :... : हा 

अभिहोत्र तप सत्य वेदपाठ. आतिथ्य वैश्वदेव इष्ट -कहाता है. ॥ १ ॥ वावडी 

कुप सरोवर देवमन्दिरनिमांण अन्नदानं वगीचा लगाना पूते कहांता है. ॥ २ ॥५'शा .- 

. काण्डका ५४५-मंत्र १] 


यनुवह सिसहर्छथ्येनाण्य्रेसवैवेदसमस्‌ \ ` तेतेसंख्य 
जेनानयूर्त्रवेषुगन्तवे ॥ 5५७ भे 
ऋष्यादि-( १ ): घेतेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः 1 निच्यूदतडप्छन्दः ६: 
अस्निदेंबता । वि० पूं० ॥ डक क 
मन्त्रार्थ-८ अने ) हे अम्ने | (येन) जिस सामथ्यंसे ( सहखम्‌.) सहख दक्षिणा”... 
वाले यज्ञको ( वहसि ) प्राप्त करते. हो, -( येन ) जिस सामथ्यंसे ( सर्ववेद्सम्‌ ) `` 
सर्वेस्व दक्षिणाबाळे यज्ञको प्राप्त करते हो ( तेने ) उस सामर्थ्ये - ( नः :) हमारे... 


` { इमम्‌.) इस छोटे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको (देवेषु ) देवता ओके माति:( गन्तवे: ) गमन. 


करनेको ( स्वः ) स्वर्गमें ( नय ) माप्त करो. यज्ञके स्वर्गमें' गमन. होनेसे- हमाराभीं * 
बहा गमन -होगा “सोडस्येष. यज्ञो ` देवळोकमेवाभिपितिः तदनूची . ` दक्षिणायां. 
ददति मेति. द्क्षिणामन्वारम्य यजमानः इति शरुतः ॥ ८८ 0 .. मल की 


अध्याय; १५. ] मिश्रभाष्यसाहिता । ` (६५१ १ 
कण्डिका ५६-मन्त्र १। 
अयन्तेयो निऋत्त्वियो यतोंजातोऽअरोचथाS ॥ 
तञ्चानश्ग्यऽआरोहाथानोषङयाऱयिस्‌॥ ५६ ॥ 
मन्त्रार्थे-अयं ते योनिरिति इस मंत्रकी व्याख्या ३ । १४ अध्यायके १२ ॥ 
५२ मंत्रम होगई ॥ ५६ ॥ [ ८ ] 
पंचमचितिके शेपभूत इष्टकोपधान मंत्र । 
कण्डिका ५७-मंत्र १. अनुवाक ७ । 
E ha ~ £ क 
तप“चतद॒स्य”चरी गिरावृतूर्अग्ग्रेरन्त**“लेघो 
शा ०! | पथि निती | 
सिकस्प्पेतान्यावाइथिवीकल्प्पन्तामाएएओष॑ 
त |, ग्म््य त श्र ऋण घ्र्य थि [1 
धयुइंकरप्प॑न्तासम्मयऽपृथङ्ममञ्येष्टचांदुसङ्र 
ताई ॥ बेऽञग्ग्रय॒ऽसर्मनसोन्तराद्यार्वाप्शिवीऽ 
3 ९) प ती | मे च 
इमे ॥ शेशिरावतूषअंभिकल्प्प॑माता इन्द्रैमिवदेवा5 
[| ® बिः a वे a | द्‌ 
अंस्रिसंविशन्तुतयंदिवतया ङ्विरस्वद्वेसींदतस्‌ ५७॥ 
ऋष्यादि-( १ ) अँ तपश्चेत्यस्य परमेष्टी क्रघि!।स्वराडुत्कतिश्छन्डई । 
छतुळेबता । ऋतव्येष्टकोपधाने वि० ॥ ५७॥ 
विछि-( १ ) इस मंत्रसे दो ऋतव्येष्टका उपधान करे [ का० १७ । १२ ! 
२२ ] मंच्चार्थ-( तपः ) माघमास ( तपस्यः ) फाल्गुनमास (दौशिराइतू ) शिशिर 
ऋतुके अवयव हैं । शेपकी व्याख्या १३ । २५ में होगईं ॥ ५७ ॥ 
कण्डिका ५८-मन्त्र १। 


परमेष्ठी ्त्वांसादयतुटिवस्पपृष्ठेञ्योतिष्म्मतीस्‌॥ 
विश्व॑स्म्मेप्प्राणायाँणनाय॑च्यानायुविश्यूव॒ग्ज्यो 
विंखर्यच्छ ॥ मूख्यस्तेथिंपतिस्तयादिवतंया ङ्गिर 


स्वडुवासींद्‌ ॥ ५८ ॥ 


९ ६५२ ) वबाजसनेयिश्रीश्यक्कयजुर्वदसंहिता- [ पञ्चदश;- " 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ परमेष्ठीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । शक्वरी छन्दः । 
“सूर्यो देवता । बिश्वज्योतीष्टकोपधाने वि० ॥ ५८ ॥ 
विधि-( १) यह मंत्र पाठकर पूर्वानहित तीसरी विइवज्योतिका उपधान करे 
'[_ का० १७। १२। २३ ] अर्थात्‌ स्थापनकरे । मन्त्रार्थे-दे इष्टके ! ( परमेष्ठी ) 
विश्वकर्मा ( ज्योतिष्मतीम्‌ ) वायुरूप ज्योतिष्मती (त्वा ) तुझको ( दिवः ) 
झुलोकके ( पृष्ठे ) ऊपर ( सादयतु ) स्थापन करे ( सूर्यः ) सूर्य ( ते ) तुम्हारा 
( अधिपतिः ) स्वामी है [ शेषकी १४ अ० १४ क० में व्याख्या होगई. सरलार्थ 
लिखते हैं ] यजमानके माण अपान व्यान और उदान म्रमृति सम्पूर्ण बायु वलके 
कार्म उपाय रूपको ज्योति प्रदान करो तुम इस देवताके प्रभाषसे इस असिचयन 
कार्यम अचळ निवास करो ॥ ५८ ॥ 
कण्डिका ९९ । ६०। ६१-मं० ३ | 


लोकम्ऐंणच्छिद्रम्परणाथोंसीदडूवात्त्वस्‌ ॥ इन्द्रा 
ग्मरीत्वारदस्प्पतिरस्म्मिच्योनाँवसीषदन्‌ ॥५९॥ 
ता5अंस्यसूर्ददोइसईसोम९५श्रीणन्तिपःक्षयई॥ 
जञ्र्मन्दिवावाबिर्शस्बिष्ष्वाराँचनेडिव$ ॥ ६९ ॥ 
इन्हरंबिश्वाऽअवीदृधन्त्ससुद्र्वयचसङ्गिरँः ॥ | 
रथीत॑म&र॒थीबांवाजाना९9सत्त्पतिम्पतिस। ६१ ॥ 
विधि-( १) लोकम्पूण इति यह मंत्र पाठ पूर्वक पूर्ववत्कमसे लोकम्पृणा नाम 
इष्टका उपधान करे [ का० १७ 1 १२ । २४ ] इन तीन मंत्रोंकी व्याख्या [ १२ 


अ० ५४ 1 ५५ । ५६ ] कं० में होगई ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
कण्डिका ६२-मंत्र १। 


प्रोयदश्योनयव॑सेविष्प्यव्यदामहसँबर॑णाडय . 
स्त्थांत ॥ आद॑स्य॒वातोऽअनंवातिशोचिरधंस्म 
वेब्वर्जनङ्कष्ण्णर्मस्ति ॥ ६२॥ त 


ऋष्घादि-(१) छ॑ई प्रोथद्श्व इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः. ! विराट बिछुप्छं० 
"स्वच । बिकर्णीष्टकोपघाने विग गो ६२॥ 


अध्यायः १५. } मिश्रमाष्यसहिता । ( ६५३ ) 


विधि-( १ ) अनन्तर इसके ऊपर शर्करामयी छिद्र्युक्त विकणी और 
स्वयमाटणा नामक दो इष्टका परस्पर मिली हुई उपधान करे, उनके 
बीचे दोनों ओर विभागको प्राक्त होनेवाली अनूकरेखाके ऊपर इस 
मंत्रसे विकर्णी इष्टका उपधान करे | का० १७। १२ । २५ ] मंत्रार्थ-(यदा). 
जिस समय ( महः ) बडे ( संवरणातू ) अरणीकाष्ठसे ( व्यस्थात्त्‌ ) आमि प्रकाशित 
होती हे तब ( प्रोथत्‌ ) शब्द करती है (न ) जिस मकार ( अश्वः ) घोडा 
( अविष्यन्‌ ) भोजनकी इच्छा करता(यवसे) घासके निमित्त शब्द करता हे(आत). 
अझिके प्रज्वालित शब्दके उपरान्त ( शोचिः ) प्रेज्वालित करनेवाला ( वात! ) वायु 
( अस्य ) इस अग्निकी ज्वाळाको देखकर ( अजुवाते ) वहन करता हे ( अधः )- 
इसके उपरान्त अथात्र पवनद्वारा अभि प्रज्वालेत हानेसे “कारण कि अभि 
और वायुकी मित्रता मसिद्ध है” हे अमे ! उस समय ८ ते ) तुम्हारा 
यह ( प्रजनस्‌ ) गमन ( कृष्णम्‌ ) कृष्णवर्ण ( अस्ति स्म ) होताही है [ ऋ० 
८।२।३]।॥६२॥ 


प्रमाण-१“शोचिरिति ज्वलन्नामसु पठितस्‌'' | निर्घ० १ । १७। ६] 
२ “अंथेतस्य प्रजनं कृष्णं भवति” हते [ ८ । ७। ४१२] श्तेः । “अविष्यन्नि- 
त्युत्पत्तिकर्मसु' [ निघं० २।८। ६। ] श्चुतिमें ते शति इस पदका व्याख्यान 
एतस्य करके किया है मंत्रके परोक्ष होनेसे ॥ ६२॥ ह 

सरलार्थ-बहुत कालमें बडे अरणिकाष्ठसे आग प्रकाश पाता है, उस समय 
घास आहार करनेके पहले अश्वगण जिस प्रकार हेषानाद करते हैं इसी प्रकार 
यह शब्द करती है तदनन्तर वायुकी सख्यतासे इस अगभ्रिकी शिखा परिवद्धित होती 
है अनन्तर जिस जिस स्थानमें यह आगि धूमायित होती है, वह समस्तही स्थळ 
कृष्णवर्ण होजाता है ॥ ६२ ॥ 

कण्डिका ६३-मंत्र १ । 


आयोङ्ठासदनेसादयाम्म्यर्वत”च्छायायां९ससु 
इस्यहृदये ॥ रशम्सीवतीम्भास्वतीमायाद्याम्मा 
स्याएथिवीमोवेन्तरिंक्षम्‌ ॥ ६३॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ आयोद्देत्यस्य वशिष्ठ क० 1 न्राह्युष्णिक्छन्द्‌ः । 
स्वयमातृणाः देवता । स्वयमातृणष्टकोपधघाने वि० ॥ ६३ ॥ 


(६५४) ` चाजसनेयिश्रीक्षुक॒यजुर्वेद्स हित्ता- प पद्धदश 


विधि-( १ ) यह संत्र एवं परकाण्डकात्मक मंत्रपाठपूवक इस विकणी इष्टकाके 
दक्षिणमें स्वयमाठणा इष्टका उपधानकेरे[ का० १७॥ १२। २५ ] मंत्राथ-दे 
स्वयमादजे ! ( अवतः ) जगत्तके पालन करनेवाले वा दीप्यमान ( समुद्रस्य ) 
वषोसे जगतको आद्रेकरनेवाले वा दयाके समुद्र ( आयोः ) आयु नामसे प्रसिद्ध 
आदित्य देवत्ताके ( छायायाम्‌ ) आश्रयरूप ( हृदय ) प्रधान हृदयरूप ( सदने ) 
स्थानमै अ्थोत ददयतुल्य स्थानम ( रञ्मीवतीस्‌ ) बहुत किरणोंसे युक्त ( भास्व- 
तीस ) प्रकाशमान ( त्वा ) तुमको ( सादयामि ) स्थाएन करता हूँ 1 ( तस ) 
तुम (६ दयास) झुलोकको ( आभासि ) ग्रकाशकरती हो ( पार्थर्वाम ) भूलोककों 
मकाराकरती हो ( उरू ) विस्तीण ( अन्तरिक्षस्‌) अन्तरिक्षको ( आ ) अकारामान 
ऋग्ती हो ॥ ३ ॥ 

कण्डिका 5४-मंत्र १1 


पुरसेष्टीत्त्वांसादयतुदिवस्पष्ठेव्यर्चस्वतीम्प्र्थस्व 
तीन्दिवेंडबच्छुद्विन्टद&हु॒द्विम्माहिदसीई ॥ 
विश्वस्म्मेप्पाणायापानायच्यानायोंदानाय॑प्प 

तिष्ठायेचरित्रीय ॥ मसझ्यस्त्वामिर्षतमछसा 

झ्वुख्स्याच्छुदिवाशन्तसेदतयादेवतया ङ्गिरस्वद्ध 
वेसीदतस्‌ ऐ ६४॥ 


ऋष्यादि १ ) ॐ प्रसेद्रीत्यस्य इस मंत्रकी व्याख्या १४ अ» के १२ 
संत्र । १५ अ० के ५८ मंत्रम होगई ॥ ६४? ४ 
कण्डिका ६४-सँच ९! 
टा 5 क 
सहरखूस्यबसासछहखस्यप्ग्रादना सङहखस्या 
व्साससाइञ्ञासछहरायत्त्वा ॥ 2९0 


इति श्रीकुळयजस्संहितापाठे पश्चदशोइघ्यायः ॥ १५) 
ऋष्घादे-( ९) > सह्स््रस्पेति संचाणों सलच्छन्दा ऋषिः 1 देवी 


जमनी; दवी गायत्री याह्लुब्येछुछुए. देवी बहली. डेदी पॉक्तित्छनदरासि 1 
ननङ्चन्ा । सजुदण्सण्डानासुपार जलासेचने वि ॥ ६५ 1 


लष्यायः १५. ] मिश्रभाष्यसहिता । (६५५) 


विधि-( १ ) अनन्तर पक्षपुच्छविशिष्ट इस इष्टकाचित वेदीके मध्यमें उत्तर 
पृष्ठ दक्षिण और पश्चिम रमसे पंच स्थानमें मत्येक स्थानम दोदीसी २०० अर्थात्‌ 
'रूब मिलकर सहस्र सुव्ण॑खण्ड रखकर स्वयं स्थित होकर उसके ऊपर इस 
कण्डिकात्मक पांच मंत्रोंसे यथाक्रमसे जळ सिंचन करे [ का०१७ १२ (२७ 
सन्वाथे-हे अग्ने ! तुम ( सहस्रस्य ) सहस इश्काओंकी (प्रमा ) प्रमाण (असि) 
हो १। (सहस्रस्य) तुम सहस्र इष्टकाओंकी ( प्रतिमा ) प्रतिनिधि 
९ असि) हो २। तुम ( सहलस्यथ ) सहस इष्टकाआँकी ( उन्मानम्‌ ) तुला - 
€ असि) हो ३। तुम ( साहस्रः ) सहस्र इृष्काओंके उपयुक्त (असि ) हो 
४ । (सहस्राय) अनन्त फलप्रासतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको प्रोक्षण कर- 
ताइ ५॥ ६५ ॥ 

विशेष-इस मंत्रमे जव कि अग्निको सहस्र इष्टकाओकी प्रतिमा कहाहै तब 
ज्ञात होताहै कि प्रतिमाविधान फलदायक सत्य है ॥ ६५ ॥ 

इति श्रीमाध्यन्दिनीयायां वाजसनेयिस६-हित्तायां पंडितज्वालाप्रसादमिश्रकृताय्थ- 
भाषायां मन्त्रभागे मिश्रमाष्ये पञ्चदशोऽध्यायः|| १५ ॥ 
शुभमस्तु 1 


अथ षोडशोऽध्यायः १६. 
नमस्ते पोडश हिरण्यबाहवे । उष्णीषिणे । तक्षभ्योज्येष्ठाय ! 
पृश्चकाः खुत्याय चतस्रः शम्मवायैका पा्यायपश्न द्रापेड्अन्चसों 


विर्ठःशतिः नव षद्पष्टिः ॥ 
रुद्राध्यायः । शय्या 
विधि-( १ ) पन्द्रहवें अध्यायमें चयनके मंत्र समाप्त करके सोलहवें अध्यायमें 
शतरुद्धिय होमके मंत्र बणेन करते हैं सुबर्णखण्डके द्वारा चिति प्रोक्षण करनेके 
१ इस अध्यायमें आदिसे अन्ततक रूद्र देवताका ही स्तोत्र है सवदी रुद्रका महत्व स्वीकार 
करके उपासना करते हैं जो ईब्वरको एकमात्र कर्तृत्व और फलदातृत्व स्वीकार करते है वे अद्वैत 
अर द्वैत इन दो श्रेणियों विभक्त हे अद्वैतवादी अर्थात्‌ वेदान्तसिद्धान्तमें ईशवस्के अतिरिक्त और 
कुछ पदार्थ नहीं है “पुरुष प्खवेद&'एवम?? यजु अ० ३१ और "'तदेबामिस्तदादिस्यस्तदु वायुस्तः्च " 
न्द्र भाछ? इन मैत्रैकि अनुसार सब कुछ वहीं है, रुद्रभो परमात्माका नामान्तर हे, इत जध्यायमें जो 
कुछ स्तुति आदि है वइ सब उसीकी है बह इद्याहब्य सम्पूर्ण पदार्थ ईदबरते अभिन्न हैं अर्थात्‌ 
इदतरकाही अश दै इस विषयसे यह अध्याय प्रधान प्रमाण है । द्वेतके विषयसे भी यद्यपि ईश्वर 
खस्बन्धके व्यतिरिक्त कोई पदार्थ नहीँ सत्र पदार्थ ही उसमें हैं और सत्र पदार्थीभें ईच्वर है ऐसी 


(०५६) वाजसनेयिश्रीक्कक॒यजुबदसंहिता- [ पोब्चाः- 


Ce 


उपरान्त उत्तरसुख होकर उत्तर पक्षके पड्तिमकोनंमे जंघामात्री भादि जो सच 
इएका परिश्रित मथम स्थापन हो चुकी हें, ददिने हाथमं अकेपत्र ओर वाये हायमे 
अकेकाछ ग्रहण करक इस अकेपत्रमे वारंवार बनके तिळ मिढेहुए ग्वेडका सत्त 
{ गंवेका-गडगड धान्य विशेष | अथवा अजाङ्ुग्ध लेकर इस मंत्रके पाठ 
पुर्वक वायं हाथमं स्थित अकेकाष्ठठारा उसके ऊपर डारू[ का० १८। १६ 
१-५ ] उदङ्सुख होकर नमस्ते -यहांसे घारंभ कर तीन अचुवाकोके अन्तमें 
[ अर्भेकेभ्यञ्च दो नमः २६ क० ] तक जानुमात्र परित्रितमें स्वाहाकार करना ! 
फिर पांच अनुवाकोके अनन्तर “सुधन्वने च यहां [ ३६ क० ] म नामिमात्र 
परिश्रित स्वाहाकार करना 1 “नमोस्तु र्ट्रेभ्यः | ६३ क? ] में प्रत्यवरोह मत्र हैं 
उनसे पहले सुखमात्र परिश्चितमें स्वाहाकार जानना “नमोस्ठ' इति इन पान 
कण्डिकाओंम प्रतिलोम होम करना. “थे दिवि इति क० ३४] सुखमात्रम । 
“येन्तरिक्षम' इते | क० ६५ |] नाभिमात्रमे; थि एृयिव्यां' [ क० ६६ 
जाचुमाजम हवन करना चाहिये । इसम ३६० यजु ह पीछे तांस पतास अवाद हैं 
पीछे जो ३५ हैं वही वही १२ के उपरान्त तेरहवां महीना अधिक मास है वहा 
संवत्सरका आत्मा मध्यभाग है ! क 

कोई सी वस्त॒ नहीं जिसके दाहर भीतर वह न हो यद्चपि वद सुत्रमें विधसान है तथाति वह लळा 
जगत्‌ उच्च, वह डवा, जनत रच्य, चह व्यापक, जनत ग्व व्याप्य, चह उपास्य ऊचतू उपाउक ह्‌ ङ्च 
मकारठे इत अध्ययके प्न्यादि चनस्त पदाथा अन्तर देवता हैं डरीक ख्त्र कहते इ उन 


~ 


क | 

मकनतेचादी कहते हूं कि प्रक्रातिकी स्वाधीनतासेंही जगतको स्थिति उलक्ति ऑर मल्य होतं ह 
अकृदिके चतनके आश्रव वा चेतनलें उस्दद्धा न होकर भी उसके कठुत्वभं कई वाचा नहीं लाती 
केवल नंञके ्रभावकादी उरू दोना उससे इष्ट है, और अतर संजके अमाववे फळ होताहे दब डके 

अदाता चेतनकी आवश्यकता नहीं, आमिका दहन. जलसं झीर्तेगुम स्वमावठे ही 1 
कार्यकारित्व चेतनके प्रयोजकताकी आवश्यकता नह, इनके ससे जिउ खनव जिल घरचे 
जनात स्तत्वं प्रकाशत होता जाता 
आकाश सूयादि बहुत पदार्थ सुत्र होते इं, इ अच्यायमें अयन कितने एक इची मकरके स्द्रदेवताके 
स्तव हैं, दशा जगतके उपयोगी अन्य वत्तुञक्रे रतव हैं, परन्ठ इस अव्दावने सिदाठनू, रका, 
पाळून, आवाहन, घनुउ घारण करनेवाले इत्यादि अनेक शुज दिव्यता होनेसे प्रवानठाडे इछ अघ्यायमें 
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स्द्रदेवताकोडी मार्यना हैं, ्तिवाद नहीं है उन पदार्थोमें जो शक्ति हैं वदी स्ट्रदेदताकी है इसे - 
कारण जयत्कता चतन्यक्ाही दणन हँ! 

दवेत अटत निद्धान्तिरयोका “फल एकरूल ट्ट कारण कि जिस अकार यजवानछे नजको घथक करके 
उनकी पृथक्‌ २ स्दुति करना दोनों वरावर है इची अकतार अन्तदुन्ता वा यर्जन्वरेववाकीो स्दति 
करना दोनों नुत्व दै, पर्जन्यादिको ईव्वरभावनासे स्तवकरना वा पर्जन्यादिकि सहित वरसद 


बरका च्छाजिकरना दोनेदी चुर टन पन्ज्च्टु ङपाउनाचलोको यह अध्याय रुद्र हक झ््स चारण ङ्स 
आचीन केक अनुसार इस अध्याय परस शिवतक्वक विरूपण करते हैं | _ 


अध्याय; ११. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ६५७ ) 
कण्डिका १-मंत्र १. अलु० ११1 
मर्मस्तेरु इर्षवेनर्म 
द्रस॒न्यवऽउतोतऽइरषवेनमं+ ॥ 
[ | 
बाहुब्म्यासुततेनम:- ॥ १ ॥ 
फ्रष्यादि-( १ ) ॐ नमस्त इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । गायत्री छन्दः । 
रूद्रो देवता | होमे विनि०॥ १॥ 
_ मन्त्रार्थ-( रुद्र ) हे इखके दूरकरने अथवा ज्ञानके' देनेवाळे अथवा पापीज- 
नाको उनका कर्मफल देकर रुलानेवाळे रुद्रदेव ! ( ते ) आपके ( मन्यवे ) 
क्रोंधके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( उतो 2 और (ते ) तुम्हारे ( इषवे ) 
वाणाके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( उत) और ( ते) तुम्हारी ( बाहुभ्याम्‌ ) 
दोनों भ्रुजाओंके निमित्त ( नम; ) नमस्कार है, अर्थात्‌ हे रुद्रदेव ! आपका क्रोध 
आर वाणधारी हस्त शह्ठओंपर पड़ें हमको शान्ति हो १। 
विशेष-त्तवादी मेघोंके अन्तर शक्तिमय रुद्रका निवास कहते हैं, कि 
गर्जेना उनका क्रोध है, उल्कापात बाण हैं, ससुद्रमें व तरंग एकसुजा, और 
महाधारा बर्षा उनकी दूसरी सुजारूप हैं, उससे दाचु अनिष्ट हो और हमको 
मंगल हो. १ अथवा पापियांके नाशको तुम वाण और कोधरूप हो ॥ १ ॥ 
कण्डिका २-मंत्र १। 


च [| 
यार्तरुद्रशिवातन्रघोरापापकाशिनी ॥ 
[ 
तयांनस्तन्शञशन्तमयागिरिंशन्ठाभिचाकशीहि॥२॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ यात इत्यस्य परमेष्ठी: ऋषिः । आषीं स्वराडडट्ट- ˆ 
च्छे० । रुद्री देवता । वि० पून ॥ २॥ 

मन्ताथे-( गिरिशन्त ) केलासपर्वतपर स्थित होकर माणियोके सुखको 
विस्तार करनेवाले अथवा 'गिरि' वाणीमें स्थित होकर सुखका बिस्तार करनेवाले 
अथवा गिरि अर्थात्‌ मेघमें स्थित होकर वर्षांआदिके रूपसे सुखको !वेस्तार 
करनेवाले वा पर्वेतपर शयन करनेवाले सर्वज्ञ ( रुदर ) हे रुद्र ! ( या ) जो ( ते ) 
सुम्हारा ( शिवा ) झान्त मंगळ रूप ( अघोरा ) विषमतारादत हानस्‌ 
€ अपापकाशिनी ) पाप फलको न देकर पुण्य फलकाही देनेवाला ( ततः ) 
शरीर है ( तया ) उस ( शन्तमया ) सुख भरे ( तन्वा ) शरीरले ( नः ) हमको 


€ अभिचाकशीहि ) अवलोकन कीजिये ॥ २ ॥ 
२ 


£ दट) वाजसनेयिश्रीशुक्त यजुर्वेदसंहित्ता- [ घोडशः- 


ममाण-*१ चाकशीति पज्येतिकमा ' [ निघं ३1 १११८]२ हम 
आपकी उभर्मात देखनेकी इच्छा नहीं करते यह भाव है ॥ २ ॥ 
विशिष-जो सर्वव्यापी आत्माका भी आत्मा है इश्य अदृश्य सम्पूर्ण शरीर मि 
उसकी स्थिति हे केवल तत्वविचारवाळे कहते हैं कि इस स्यरमें रुद्रका मेघोदयरूप 
शरीर देखनेकी प्रार्थना है किन्ठ जिससे रृहपतन और वाडकी जाति हो उसके 
उदयकी मार्थना नहीं है किन्तु जिसके उदयसे कृषिआदिकी उन्नति हो 
उसीकी प्रार्थना है । यहां रुद्रका कल्याणमय शरीर और कैलासवास होनेसे 
शिवका विश्रहमी कथन किया हे. २ अथवा हे रुद्र | आपका कल्याणकारी 
विस्तार मनोहर है पापोंकी टूरकरके हमको महासुख दो ॥ २ ॥ 
कण्डिका ३-मंत्र १। 
वासिषुङ्गिरिशन्तुहर्तेंबि "क ही आप भष्ष्यस्तवे [1 a | आफ । 
ङ्गिरिशन्तुहसूतैबिसष्ष्यस्तवि ॥ शिवा ङ्भ 
FR ७ र 
रेंद्रता इंसमाहि5सीपुरुषस्रगत ॥ ३ ॥ 
ऋष्याद्धि-( १) ॐ यामिषुमित्यल्य परमेष्ठी ऋषिः । :विराङाष्यडष्ट- 
प्छं० । रूद्रो देव० | बि० प०॥ ३॥ 
मन्त्रार्थ~( गिरिशन्त ) हे वेदवाणीम स्थित बा पर्वंतपर उदित मेघवृन्द्के 
अन्तरस्थित होकर जगतका कल्याण करनेवाले ( गिरित्र ) कैलास वा वेदवाणीमें 
स्थित होकर प्राणियोकी रक्षाकरनेबाळे तुम ( याम्‌ ) जिस ( इषुस्‌) वाणको 
( अस्तवे ) गड ओके नाश वा मल्यमे, जगत्के अस्तकरनेको ९ हस्ते ) हाथमे 
€ विभषि ) धारण करते हो ( तास्‌) हे रक्षक ! उस वाणको ( शिवास्‌ ) कल्याण- 
कारी ( कुरु) करो ( एुरूपस्‌ ) पुत्रपौत्रादि ( जगत्‌ ) जगतके गवाश्वादिको 
र्‌ मा) मत ( हिक्षसीः ) मारो अर्थात्‌ अकाल्में हमको और इस सम्पूर्ण 
जगतको नष्ट मतकरो ॥ ३ ॥ 
विशेष-गिरिञ्यङ्गसे जो रहते हैं निस्रभागके मेवोपद्रव उनका अनिष्ट नहीँ 
कर सकते इस निमित्त अधश्चारी ङुर्वदाके अन्तरस्थित देवताको गिरित्र कहते 
हैँ यह तत्ववादी जन कहते हैं ॥ ३ ॥ 
कण्डिका ४-मंत्र १ । 


शिवेदक्चंसात्त्वागिरिशाच्छांबदाससि ॥ यथां 
नःण्सबुमिजगदयक्ष्म$सुमतापअसंत्‌॥ ४ ॥ 


अध्याय १६.) . मिशभाष्यसदिता। - (.६५९ ) 


-. कऋष्खादि-( १) ॐ शिवेनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । निच्यरदार्ष्यहुष्ट- 
'प्छन्डु; । रुद्रो देवता । चि० पू ॥ ४॥ 
मन्त्रार्थ-( गिरिश ) हे वेदवचन वा केलासमै शयन करनेवाले ( शिन 
- मङ्गल ( बचसा ) स्तुत्तिरूप वचनसे ( त्वा ) तुमको ( अच्छ ) प्रात होनेको 
“८ वदामसि ) हम मार्थना करते हैं ( नः ) हमको ( सर्वम्‌ ) सव ( इत्‌ ) ही 
६ जगत्‌ ) जंगम मंडुष्य पशुआदि ( यथा ) जिस प्रकार ( अयक्ष्मस ) निरोग 
( सुमनाः ) शुभमनवाला ( असत्‌ ) होवै सो करो अर्थात्‌ यह जगत्‌ स्वस्थ और 

रोगरहित हो ॥ ४॥ 

विशेष-( १) जिसका उदय सर्वदाही पर्वतपृष्ठपर देखा जाता है ऐसा मेघ 
"उस मेघके अन्तरस्थित देवताको गिरिश कहते हैं यह तत्ववादी जनोंका 
कथन है ॥ ४॥ 
ण्डिको ९-मंत्र १। ` 


अद्यवोचदधिवक्ताप्प्रैथमोदेध्योंसिषक्‌ 
अही-चसर्चो अम्मयन्त्सबॉ-चयातघान्ष्योछ 
राचीडपरासुव ॥ ५॥ | 


ऋष्यादि-( १) ॐ अध्यवोचदित्यस्य भजापतित्रॉषेः, ` आरिगार्षी 
बुहती छं० । रुद्रो देवता । बिग्पू० ॥ ५ ॥ 

मन्त्रार्थ-( अधिवक्ता ) अधिक बदनञ्ीळ सर्वदा निगम कथन करनेवाले 
५ प्रथमः ) सब देवताओंमें मुख्य पूजनीय ( देव्यः ) देवताओंके हितकारी 
( भिपळ ) स्मरणसे ही संसारके तथा जन्म मरणके रोगनाशक रुद्र “८6 अध्यवो- 
चत्‌ ) हमको सबसे अधिक कहैं, अर्थात्‌ सबसे अधिक करें ( च ) और (सर्वांच) 
सब ( अहीन्‌ ) सपंव्याघादिको ( जम्भयन) विनाश करते इए ( संवाः ) सम्पूण 
( अघराचीः ) अधोगमनशील (.याहुधान्यः ) राक्षसीआदिको (च ) भी ( परा- 
सुव ) हमसे दूरकरो ॥ ५ ॥ ॥ 

अध्यात्म-परमात्मा हमको महावाक्यंका उपदेश करो, और सर्पंकी समान 
डसनेवाळे कासआदिको नाशकरो, और अधोगमनशीरू कामकलारूपी. राक्ष- 
सियोंको दूरकरो, अथवा सम्पूर्ण विद्याओंके कहनेसेही सबमें श्रेष्ठ गिने जञातेहे 
इसीसे दिव्यगुणयुक्त ज्ञानसे सबके संसारी.रोगके दूरकरनेवाले हैं ॥ ५ ॥ 
जडवादी कहते हैं गर्जनही प्रधान शब्द है। आंतेज्ञाथ्ि होनेसे ज्वरादि रोग और 
सर्पोका माङुर्भाव होता है, इनसे म्रत्युसेख्या अधिक होनिको संभावना हे मेतभय 


(६६०) वाजसनेयिश्रीश्यक्कयजुर्वेदसहिता- ` [घोडशः-- 


उपस्थित न हो इस कारण तीनों भयके निवारण करनेके निमित्त रुद्र देवसे मार्थ- 
नाहे॥५९॥ 
कण्डिका ६-मन्त्र १। 


` असौयस्ताम्म्रोऽअडणऽउतबन्शुर्सुसङ्गलं+ ॥ 
बेचेन&इट्राऽअभितों दि्चुश्रितारैस॑हशोवैष 


= हू इमहे 
९५हेडऽईमहे ॥ ६॥ 

ऋष्यादि-( १ ) अँ असावित्यस्य प्रजापातिऋषिः । निच्यूदार्षी पाक्तिः 
*छं०। रूद्रो देवता 1 वि० पू० ॥ ६॥ 

मन्नाथ-( च ) और ( यः ) जो ( असो ) यह प्रत्यक्ष रुद्र सूर्यरूप ( ताम्रः) 
उद्य समयमे अत्यन्त लाळवर्ण ( अरुणः ) अस्तसमय रक्तवर्ण ( उत ) और 
मध्याहसमयमें ( बस्नु; ) पिङ्गळषर्णं ( सुमङ्गलः ) मंगलरूप कर्मोंका उदये 
विस्तार करनेवाले है ( च ) और (ये) ( सहस्राः ) सहस्रों ( रुद्राः ) रुद्राः 
झरूप, वा किरणरूपसे ( एनस्‌ ) इनके ( अभितः ) सव ओर ( दिक्ष )' 
दिशाओंमें ( श्रिताः ) स्थित हैं अथात जो सब सहस्रो देवता नक्षत्रमण्डळः 
इन देवताके दशों दिशाओंमें देदीप्यमान हैं ( एषाम्‌ ) इन्होंका ( दड ) 
क्रोध हम भक्तिद्वारा ( इंमहे ) निवारण करते हैं “हेड इति कोधनाम” [ ० 
२॥१३॥१1॥६॥ 

कण्डिका ७-मंत्र १! 


असोबोबसर्प्पेतिनील्ग्रीवोबिलॉहित ॥ 
उतेन॑ङ्गोपाऽञ॑र्रन्नटशश्रच्ुद्ठा्य्‌ऽसदु 
डोसंडयातिन्‌$ ॥ ७॥ 


कऋष्यादि- ( १) ॐ असौ य इत्यस्य प्रजापतिक्रेषिः । विराडार्षी 
पॉस्हिश्छं० । रुद्रो देवता । वि० पू०॥ ७ ॥ 
मन्तार्थ-(यः) जो (असी) यह ( नीलयीवः ) विषधारणसे नीलग्रीव वा अस्तस 
मयमें नीळकण्ठकी समान ( उत ) और ( विलोहितः ) विशेषरक्तवर्ण आदित्य- 
रूप्छे ( अवसर्पेति ) उद्य अस्त करते निरन्तर गमनकरते हैं ( एनस्‌ ) इनको 
९ गोपाः ) वेदोक्त संस्कारहीन गोपाळतक ( अहश्नच ) देखते हैं ( उदहायेः ) 
जल छेजानेबाळी नारीभी ( अहश्रन्‌ ) दर्शन करती हैं (सः ) वह रुद्र ( दष्टः ) 
दशनपथरने माप्त होतेही (नः ) हमको ९ रड्याति ) सुखीकरें, “सर्यमें नीलिमा 


अध्याय; १६. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ६६१ ) 


-आकाशकी नीलतासे कही है” ' । गोष्ठमं गोपाल नदी'आदि तीरपर पनिहारी इनकी 
शोभा अविशय देखती है पक्षान्तरमें इन्द्रियगोलकोंकी रक्षक इन्द्रियशक्ति गोप 
ओर अस्टृतकी प्राप्त करनेवाली प्रज्ञाशक्ति उदकहारी है ॥ ७॥ 

कण्डिका ८-मन्त्र १। 


नमास्ततुनीळग्ग्रीवायसहस््ाक्षारयसीडषे ॥ 
अथोमेऽअस्य॒सत्त्वांचोहन्तेबभ्योकरन्नर्म्‌+ ॥ ८॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नमोस्त्वित्यस्थ भजापतिऋषिः । निच्यृदार्ण्य- 
छुष्ठप्छं० । रुद्रो देवता । बि०्प्‌०॥ < ॥ 

मंत्रार्थ-( नीलग्रीवाय ) नीलकण्ठ ( सहस्राक्षाय ) सहस्रनेत्र सव जगत्को 
देखनेवाले अथवा इन्द्रस्वरूप वा वहुरस्मिरूप ( मीढुषे ) सेचनम समर्थ पर्जन्य- 
कूप रुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार (अस्तु ) हो ( अयो) और ( अस्य ) 
इस रुद्र देवताके (ये ) जो ( सत्वानः ) अबुचराविशेष हैं [ सूर्यपक्षमें मेषादि 
राशी हैं ] ( तेभ्यः ) उनके निमित्त ( अहम्‌ ) में ( नमः ) नमस्कार ( अकरम्‌ ) 


करताहूँ । ८ ॥ 
कण्डिका ९-मंत्र १ । 


[| च भयोरा क्न्य 
प्रसंखुघन्वंनस्त्वसुमयेरात्त्कन्यो ज्यास ॥ 
व्धतेहस्त | Mi: $ ग्‌ 
याश्चचतेहर्चऽइर्षवऽपरातारभगवोवप ॥ ९ ॥ 
ऋष्यादि- ( १ ) ॐ श्रमुखेत्यस्य जापति्कषिः । झुरिगाष्युष्णि- 
बन्द! । रूद्रो देवता । वि० पू०॥ ९ ॥ 
मंचार्थ-( भगवः ) हे पडेइवयेसम्पत्न भगवन्‌ ! आप ( थन्वनः ) घडुषकी 
६ उभयोः ) दोनों ( आत्न्योः ) कोटियोंमें स्थित ( ज्याम्‌ ) ज्याको ( त्वस्‌ ) तुम 
( प्रसुक्ष ) दूर करो उतारलो (च ) और ( याः) जो (ते) आपके (हस्ते ) 
हाथमे ( इषवः) बाण हैं ( ताः ) उनको ( परावप ) दूर त्यागदो हमारे निमित्त 


सौम्यमू्ि होजाओ ॥ ९॥ 
काण्डका १०-मन्त्र १ । 


/ विळ्युन्धत॑*कपर्दिनोबिशंल्ल्योबाणवॉँरःउत ॥ 
` अनेंगन्नस्यथा$इपैव5आझुरंस्यनिषडुधिर ॥१०॥ 


{ ६६२) वाजसनेयिश्रीशुङ्यजवेदसंहिता- _ [ षोडशः- 


ऋष्यादि १) ॐ विज्यन्धङुरित्यर्य प्रजापत्तिकषिः । शारिगाज्ये- 
डुष्टप्छन्द्‌ः । रुद्रो दे० । चिन पू० ॥ १० ॥ 

मन्त्रार्थ-( कपर्दिनः ) जटाजूटधारी रुद्रका ( धनुः ) धनुष ( विज्यस्‌ ) ज्यार- 
हित हो (उत ) और ( बाणवान्‌) तरकस ( विझाल्यः ) भाळवाले वाणोंसे रीता 
हो ( अस्य ) इन देवताके ( याः ) जो (इषवः) वाण हैं वे ( अनेशन्‌ ) अद्शनकों 
प्राप्त हो(अस्य)इनके ( निपङ्गावेः ) खङ्ग रखनेका कोश ( आमुः)रीता हो अथात : 
रुद्र हमारे मति सर्वथा न्यस्तशख्न हो ॥ १० ॥ 


कण्डिका ११-मंत्र १ । 
ˆ यातेंडेतिम्मॉइथ्महस्तेवभूवंतेघर्त*- ॥ 
तयास्म्माधिश्चतस्त्त्वर्मयक्ष्मयापरिस॒ज॥ 9१॥ 


ऋष्यादि--( १) क यात इत्प्रस्य मजापतिक्रषिः । निच्प्रदडष्टप्छन्द भ . 
रद्र जवता ।व० पू० ॥ १९ ॥ 


ˆ ६ मीढुष्टम ) हे अत्यन्त ज्ञानाम्तृत वा वर्षासे सींचनेवाळे (ते ) तुम्हारे हायमं (या>' 
जो ( हेतिः ) आयुध हे ( ते ) आपके ( हस्ते ) हाथमें ( धनुः ) जो धवु ( वभूव } 
(त्तया) उस ( अयक्ष्मया ) उपद्रवरहित घचुरूप हेतिसे ( त्वस्‌ ) आफ 
€ विश्‍वतः ) सव ओरसे ( अस्मान्‌ ) हमको ( परिश्ुज ) पाठनकरी अर्थात्‌ 
आप बर्षा करनेवाले अखरकोहँ धारण कीजिये किन्तु उससे कोई उपद्रव न 
हो ११ ॥ ॥ - | 
कण्डिका .१२-मंत्र १। 


* प्रितेधन्वनोडेतिरस्म्मार्च्रणक्तुविश्वतः- ॥ 
अथोग5$षधिस्तवारे$अस्म्मत्रिघेडितस ॥ १२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ३८ परीत्यस्य प्रजापतिक्रेषिः | निच्यूदाष्यंतु्टप्छन्द* 
रूद्रो देवता । वि० पून ॥ १२ ॥ 


मन्त्राथ-हे रुद्र ( ते ) तुम्हारे ( घन्वनः ) धनुषसम्वत्धी ( होतेः! ) आयुन 
( विश्‍वतः ) सब ओरेसे ( अस्मान्‌ ) हमको ९ परिबृणक्त ) त्यागन करे ( अथो 9 


आर यः ) जो ( तव ) तुम्हारा ( इद्चाधेः) तरकस हे ( तमू ) उसको (अस्मत्‌) 
हमारे निकटसे ( आरे ) दूर ( निधोहे ) स्थापन करो ॥ १२ ॥ 


भष्यायः ११.] . मिश्रभाष्यसहिता । . ( ६६३) 
हि . कण्डिका १३-मन्त्र १। 


अवतत्त्युघनुङ्&सहस्राक्षशतँधुधे ॥ निशीरर्य 


शाल्ल्यानाम्मुखांशिवो्न*सुमनांभव ॥ १३॥ | 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अवतत्येत्यस्य ्रजापतिऋषिः । निच्यूदाष्येतष्ट- 
प्छन्द्‌ः । रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ १३।॥ 
मन्वाथं-( सहस्राक्ष ) हे विराट ! हे सहखनेत्र | ( शतेषुधे ) सहस्रा तरकस- 
वाले | ( त्वस्‌ ) तुम (धनु; ) धनुषको ( अवतत्य ) ज्यारहित करके ( शल्या- 
नाम्‌ ) बार्णोके ( सुखाः ) मुख ( निशीये ) भाळ निकालकर ( न; ) हमको 
( शिव; ) शान्त ( सुमनाः ) शोभनाचित्त ( भव ) हो अर्थात्‌ हमपर कृपा 
करो ॥ १३ ॥ 
कण्डिका १४-मंत्र १। 


नमस्तञआर्थथायानांततायपृष्ण्णव ॥ उभा 


बभ्यामततेनमोंगाइन्भ्यान्तवृधन्वने ॥ १४॥ 

' ऋष्यादि-( १ ) ७४४ नमस्त इत्यस्य प्रजापतिरृषिः । अरिगा- 
व्येष्णिक्छ ० । रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ १४॥ 

. मन्त्रार्थ-हे रुद्र ! ( ते) आपके ( अनातताय ) धज्ुषपर न चढायेहुये 
( आयुधाय ) वाणके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे (ते ) आपके ( उभाभ्यासू ), 
दोनों ( बाइभ्यास्‌ ) बाइओंके निमित्त (उत ) ओर ( तब ),आपके ( धृष्णवे ) 
झाच्रुमारमेमे प्रगल्भ ( धन्वने ) धनुषके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे ॥ १४ ॥ 

कण्डिका १५-मंत्र ११ 


मानोंसहान्तसुतमानोंऽअब्धकम्मावऽउक्षन्तसु 
तमानऽउक्षितम्‌॥ मानोंबधीऽपितरम्मोर्तसातर्‌ 
- म्मान<प्पियास्तज््वोरुद्दरीरिष2 ॥ १५॥ 


` ऋष्यादि-( १ ) ॐ मानोमहान्त इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यूदार्षी 
जगती छँ० । रूद्रो देवता । चि०्पू० ॥ १५॥ 

मन्तार्थ-हे रुद्र ! ( नः ) हमारे ( महान्तस्‌ ) वृद्ध शुरु पिठव्यादिको (मा ) 
भत ( बघीः ) मारो (उत) और (नः) हमारे ( अर्भकम्‌ ) वालकको ( मा ) 
मत मारो ( नः ) हमारे ( उक्षन्तम्‌ ) तरुणको ( मा) मत मारो ( उत ) ओर 


€ ६६४ ) वाजसनेथिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंदिता-:. . : ; {- षोडश 


(नः) हमारे ( उक्षितम्‌ ) गर्भस्थं बालकको ( मा ) मत मारो'( न;.) हमारें:.. 
६ पितरस्‌ ) पिताको ( मा ) मत मारो ( उत ) और ( न$:) इमारी (-मातरंमः)- 
माताको ( मा ) मत मारो (नः ) हमारे ( मिया; ) प्यारे ( तंन्व३ ) शरीर 
घुत्रपोत्रादिको ( मा ) मत ( रीरिषः ) मारो [ ० १॥ ८। ६] ॥१६॥ .... 
कण्डिका १६-मंत्र १। न 


मानस्तोकेतनंयेमावऽआरयुषिमाचोगोषमाचोऽअं 
अंवेषुरीरिष६ ॥ मानोंबीरान्शुद्रयामिनोंवधीहेवि 

.. प्म्मन्ठ्सडमित्त्वाइवामंदे ॥ १६-॥ : [१६ ] 
शतस्‌॥ ८००॥ ` 


ऋष्धादि-(१) ४४ मानस्तोक इत्यस्य कुत्सं ऋषिः । निच्यूदार्षी जगती. 
छं० । रूदो देवता । वि० पू>॥ १६॥ : : ˆ द 
मंचार्थ-( रुद्र ) हे रुद्र ! (नः: ) हमारे (. तनये. ) पौत्र ( तोके ) पुत्रको. 
(मा ) मत (रीरिषः ) मारो (नः ) हमारी (-आंयाषे ) आयुको (.मा:) मत. 
` नष्टकरो ( नः ) हमारी ( गोषु. ) गौओंमें ( मा ). मत महारकरो:( नः ) हमारे .. 
( अश्वेषु ) घोडोंमें. ( मा.) मत प्रहारकरो .(.नः ) हमारे .( भामिनः.) क्रोधयुक्त - 
( वीरान्‌.) वीर पुरुषोंको (मा) मत ( वंधी! ) मारो: ( : हविष्मन्तः -) `-इवियुक्तः- 
६ सदमिंत्‌ ) निरन्तर (त्वा) आपको हम ( हवामहे.) यज्ञके निमित्त आह्वान ` 
करते हे अर्थात्‌ आपहीकी शरण हैं [ ऋण १ । ८।६.] ॥-१६॥.[.१६.] 7 
कण्डिका १७-मंत्र ८. अडु० २, 


नमोहिरण्ण्यबाहवेसेताच्येडिशाच्युपत्थेनसोनमों 

बक्षेब्म्योहरिकेशेब्म्यध्पद्यूनाम्पतयेनमोनम- शा ` ` 
ष्प्पि्ञ्रायत्त्विषींमतेपथीनाम्पर्तयेनसोनसोहरिके : 
शायोपवीतिनेंपृट्टालम्पर्तयेनेमोनमोंबब्म्ल्शाय १७- 


. ऋष्यादि-( ९) ॐ नम इत्यस्थ कुत्स ऋषिः 1 निच्यद्तिधातलिश्छ ०-२ 
' रूद्रो' बता-। होमे वि०.॥ १७॥ | ४५ 

वि। ८-९ १) नंमो. हिरण्यवाहवे . यहांसे द्रापे हाते ४७-कॅ० से पहरे: २: सब - 
_ यञ्च है यहां २४० सजुओके रुद्र देवता हैं, ४६ से नमो बः किरिकेभ्यःइत्यादि. ४६... 


अध्याय; १६. ] मिश्रभाष्यसहिता । (६६५ ) 


छयालीस कण्डिकामें अ सूर्यं देवता प्रधानतासे रुद्रही हैं । चार अक्षरका 
'देवीछन्द्‌ । पांच अक्षरका देवीपेक्ति । छःका यज्ुगीयत्री । सातका यजुरुष्णिक । 
आठका यजुरनुष्टप्‌ । ९ का यजुबेहती । १० का यजुपपंक्ति । ११ का यजु- 
खिष्ुप्छँ? । १२ का यजुजंगती । १४ का सामोष्णिक़ छन्द जान्ना चाहिये । इन 
रुद्रोमें किन्हीको दोनों ओरसे नमस्कर है, दो पद्से पहले और पद्‌ उच्चारणसे 
पीछे नम; पद्‌ जिनमें लगा होवे वे दोनों ओरसे नमस्काखाले हैं ऐसा 'हिरण्य- 
बाहवे' से प्रारम्भ कर 'अइवपतिभ्यश्च नमः' तक जानना । २८ कं० मेँ 
अन्तर अर्थात्‌ आदिसे नमस्कार जान्ने, यह क० २८ “नमो भवाय”' से प्रखिदते 
४६ कं० तक । 'इपुमद्धथ।' इत्यादि २२ के० से इ्वपतिम्यश्व"' २८ के० तक । 
'प्रत्यक्षा: वः' यहां युष्मद्‌ शब्दके योगसे इषुकृद्गयः' इति ४६ क॑० उभयतः 
नमस्कार जान्ने । सभाभ्यः’ इति २४ कै» जातसँज्ञ रुद्र दोनों ओरसे नमस्कार. 
बाळे हैं वे झान्ततम हैं और अन्यतर नमस्कारवाले घोरतर हैं एक कण्डिकामें ८ 
आठ आठ रुद्र हैं । 
मन्त्रार्थ-( हिरण्यबाहवे ) भुजाऑमे सुवर्ण धारण करनेवाले, महाबाहु सेनापालक 
रुद्र्के निमित्त ( नमः ) नमस्कारहे १। ( दिशांपतये ) दिशाओंके अघिपति 
अर्थात्‌ समस्त जगतको अपनी भुजा ओके नीचे रक्षाकरनेवाले (सेनान्ये ) सेनापतिके 
निमित्त (च ) भी ( नमः ) नमस्कार है २ । ( हरिकेदोभ्यः ) पणेरूप हरेवाको- 
-वाळे ( इक्षेम्यः ) इक्षरूप रुद्रॉके निमित्त ( नमः ) वारंवार नमस्कार है हे | 
€ पञ्चनाम्‌ ) जीवोंके (पतये) पालन करनेवाले रुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हैं 
४ । ( त्विपीमते ) कान्तिमान्‌ ( शष्पिक्षराय ) बालतूणवतू पीत वणेबाले रुद्रके 
निमित्त (नमः ) नमस्कार है ५। ( पथीनाम्‌ ) मार्गोके ( पतये ) पाठन 
करनेवाले रुद्रके निमित्त ८ नमः ) नमस्कार हे ६ 1 ( उपवीतिने ) मंगलके 
निमित्त उपवीत धारण करनेवाले ( हरिकेशाय ) नीलवर्णकेश वा जराराहित रुद्रके 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ७। ( घुष्टानाम्‌ ) शुणपूर्ण मबुष्योकि ( पतये ) 
-स्वामी रुद्रके निमित्त ( नम; ) नमस्कार है ( ८ ) ॥ १७॥ कर 
तात्पर्य-तात्पर्य यह सब मार्गौमे शान्तरूप रुद्र हैं अश्वत्यादि दुक्षोंपर ऽ 
आकाश बेलादि निर्मूल लता होती हैं तद्वत्‌ यज्ञोपवीत धारे है ( ८) ॥ १७ ॥ 
कण्डिका १८-मंत्र ८। 


नमाँबन्म्लुशार्यच्याधिनेन्नालाम्पर्तयेनसोनमास 
वस्यंहेत्त्येजर्मताम्पर्तयेनसोनमोरुद्वायांतवायि 


( ६६६ ) वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंहिता- ' [ षोडशः 


वेश्षेांणाम्पर्तयेनसोनमं+सूतायाहन्त्त्येवर्नाचा 
म्पर्तयेनसोनसोरोहिंताय ॥ १८॥ ` 


ऋष्यादि १) ॐ नम इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यृदष्टिशङन्द्‌ः । 

रुद्रो देवता। बि० पू०-॥ १८ ॥- 

मंत्रार्थ-( वभ्छशाय ) कपिलवर्ण वा वृषभपर स्थित होनेवाले ( व्याधिने ) 
झचुआंको वेधनेवाळे व्याधिरूप रुद्रको ( नमः ) नमस्कार हें। ( अन्नानाम्‌ ) 
अन्नोके ( पतये ) पाठक रुद्र्के निमित्त ( नमः ) नमस्कार है । ( भवस्य ) संसार 
के ( हेत्य ) आयुध अर्थात्‌ संसारनिवर्तक रुद्र्के निमित्त ( नमः ) नमस्कार है । 
€ जगताम्‌ ) संसारके ( पतये ) पालक रुद्रक निमित्त ( तमः ) नमस्कार ह । 
( आततायिने ) उद्चतत आयुधवाले ( रुद्राय ) रूद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 
(क्षेत्राणाम्‌ ) देहोके ( पतये ) पालन करनेवाले रुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हैं 
( अहन्त्रे ) नहीं मारनेवाछे, पापसे रक्षक ( सूताय ) प्रधान सारथीरूपके निमित्त 
( नमः ) नमस्कार है ( बनानाम्‌ ) वनोंके ( पतये ) पालकके निमित्त (नमः ) 
नमस्कार है ( १६)॥ १८॥ 

चिवरण-रोगियोंके रक्तहास होनेपर जो वर्ण होता है उसको बभ्छश [ भूरापन 1 
कहते हैं ॥ १८॥ 


कण्डिका १९-मंत्र ८ । 
नसोरोहिंताय स्त्यपर्तयेबक्षाणाम्पर्येनसोनमों 
सव॒न्तयबारिवस्कृतायोषंधीवाम्पतंयेनमोनमोस 
न्त्रिणेंबाणिजायंकक्षांणाम्पर्येनसोनमऽउचेग्धाँ 
षांया्न्द्यतेपचीनाम्पतंयेनमं= ॥ १९ ॥ 


_ ऋष्यादि-( १ ) ॐ नम इत्यस्य कुत्स ऋषिः । विराडतिध्तिशछंदः ! 
रूद्रो देवला । वि० प०्॥ १९ हे 

मंत्रार्थ-( रोहिताय ) छोहितवर्ण ( स्थपतये ) गृहादिकर्ता विश्वकर्म रूपसे 
निमित्त (नमः) नमस्कार है (इक्षणास्‌) इसोके(पतये) पालकके निमित्त (नमः) नम- 
स्कार है (भुवन्तये) भूमण्डलके विस्तार करनेवाले (वरिवस्कृताय) स्थान भोग्य करने- 
वारुके निमित्त (नमः) नमस्कार है ( ओषधीनाम्‌ ) आम्य और आरण्य ओषधि- 
योके ( पतये ) पाळकके निमित्त (नमः ) नमस्कार हे (मंत्रिण) आलोचनमें ङुझल 


अध्यायः १६. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ६६७ ) 


( वाणिजाय ) व्यापारकर्ताओंके रूपमें स्थितके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 
( कक्षाणाम्‌ ) वनके गुल्म वीरुधादिके ( पतये ). पालकके निमित्त ( नमः ) 
नमस्कार हे ( आक्रन्द्यते ) शत्रुओँको रुवानेवाळे युद्धमें ( उच्चैः ) बडा उम 
( घोषाय ) शब्द करनेवाले रुद्रक निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( पत्तीनाम्‌ )एक 
रथ एक हाथी तीन घोडे पांच पैद्लका नाम पत्ति है,इस प्रकार सेनाविशेषके (पतये) 
पालक रुद्रके निमित्त (नमः ) नमस्कार हे ( २४ )॥ १९॥ 

दै विशेष- १स्थपतिशन्दसे सहादे निर्माण करनेवाले, इनके मनमें सदाही इष्टकाकी 
चिन्ता लगी रहती हे, इस कारण इनका अन्तर देवता लोहितवर्ण कहा है कारण 
कि इष्टका लाल होती हैं ॥ १९ ॥ 

कण्डिका २०-मंत्र ८। 


नमर कत्स्नायतया धावंतेसत्त्वनाम्पर्तयेनसोन 
मईसहमानायनिध्याधिन5आव्याधिनीँदाम्पतं 
ग्रेनमोनमों निषड्िणेंककुमा य॑स्तेनाना म्पतैयेन 
मोनमोंनिदेरवपरिचरायार॑ण्ण्यानाम्पर्तयेनम॑-+ २० 


क्रप्यादि-(१) ॐ नम इत्यस्य कुत्स क्रषिः । अतिध्वतिशछन्दः । रुद्री 
देवता । वि० पू० ॥ २०॥ 

मन्त्रार्थ-( कृत्स्नायतया ) हमारी रक्षाके निमित्त कर्णपर्यन्त धनुष खेंच कर 
( धावते ) धावमान होते रुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है अथवा सब लाभ 
प्राप्त करानेवालेके निमित्त (सत्वनाम॒ ) शरणमें आयेहुए प्राणियाँके ( पतये)पालक 
रुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( सहमानाय ) झाच्ुओंको तिरस्कार करनेवाले 
( निव्याधिने ) शञ्रुओको अधिक मारनेवालेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 
( आव्याधिनौनास्‌ ) सब प्रकारसे प्रहारकरनेवालीं झूरसेनाओंके( पतये ) पालकके 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( निषङ्गिणे ) उपद्रंवकारियोंपर खङ्ग चलानेवाळे 
( केकुभाय ) महात्‌ रुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( स्तेनानाम्‌ ) रुप्तथनहारी 
जनोंके सव रूप होनेसे (पालकाय) पाठन करनेवालेके निमित्त ( नम; ) नमस्कार 
है ( निचेखे ) अपहारकी बुद्धिसे निरन्तर फिरनेवाळे ( परिचराय ) तथा 
आपणस्थानमें हरणकी इच्छासे फिरनेवालों 'गठकटो' के अन्तर्यामी के निमित्त 
( नमः ) नमस्कार है ( अरण्यानाम्‌ ) वर्नोके ( पतये ) पालन करनेवालेके निमित्त 
( नमः ) नमस्कार है (३२) ॥ २० ॥ 


{६६८ ` वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुर्वेद्संहित्ता- ..!. पृ बोड्शः 


` असाण- १कक्म इति मदन्नाम”' [ निघं० ३ 1 ३१ १९ ] ॥ २०-॥ कौ, 
विवरण-जगतभरमें सर्वात्मा रुद्र दे इस कारणसे स्तेनादिमी रुंद्ररूप लिखे हैं. 


स्तेनादिके शरीरमें जीव ईश्वर इस दोरूपसे ईश्वर स्थित है जीवरूप स्तेनादि शब्दू-. : 


वाच्य है ईश्वर रुद्ररूप लक्षित है जैसे शाखाके अग्रसे चन्द्रमाको दिखाते हैं इस. - 
-अकार लक्ष्याथेकी विवक्षासे मंत्रोंमें लोकेक शब्द लिखे हैं॥ २० ॥ 
कण्डिका २१-मन्त्र ८ । त 


नमोवच्च॑ते परिवश्च॑तेस्तायनाम्पर्तयेनसो नमों नि 

घुक़िण5इचुछिमतेतस्कैराणाम्पतैयेनसोनम॑+स 

ऋआयिव्भ्योजिघौ९9सहयोमष्ण्णता म्पर्तयेनमो 

नमोसिमइयोनक्कच्चरइयो बिकृन्तालाम्पर्तये 
नमन्त २१ ॥ बक 


ऋष्यादि-( १) ॐ नमो वचत इत्यस्य कुलं ऋषिः । निच्यूदतिधाति- ` 
>छद॒; । रुद्री देवता । बि० पू० ॥रश्वा . . ` + 
मंत्रार्थ-( वञ्चते ) ठगोंके अन्तयामीके निमित्तः( परिवञ्चते.) स्वामीको अपना :. 


विश्वास [दलाकर व्यवहारमें उनको वचन करनेवालोंके साक्षीके निमित्त (नम!) : . 


नमस्कार हे ( स्तायूनास्‌ ) गुप्त चोरोंके ( पतये ) पालकके निमित्त (नमः) नमस्कारं ` 
~ ५ 

है ( नेषाङ्गणे ) खड्गधारी ( इषुधिमते ) वाणंधारीके अर्थात्‌ उपद्रव करनेवालोके 
शान्त करनेवाळेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( तस्कराणास्‌ ) प्रकाश चोरोके क्र 
९ पतये ) पालकके निमित्त (नमः) -नमस्कार है -८ -संकायिभ्य: ) वज्रः लेकर : 


पळनवाळे सक इति वज्ञनाम” [ निघं० २1 २०] ६ ] (- जिघा०सरूच। ) .. है 
इत्याकारा जनाके- अन्तयामी वा उनके रूप रुद्रों के निमित्त ( नमः ) नमस्कार है. 
९ बुष्णतास्‌ `) क्षेत्रादिसे धनादिके हरणकरनेवालॉके ( पतयः) पालक रुद्रके निमित्त “ 
(नमः ) नमस्कार है ( असिमद्धयः ) खड्डघारी ( नक्तंचरद्भयः ) राजिंमें फिंरने 
बाळे दुस्युगणोके-हृदयमें स्थितके निमित्त ( नमः) नमस्कार है ( विक्नन्तानास )- .... 


छेदन करके पराया धन हरनेवाळे दिवांचारी दस्युगणके ( पतये ) . पाठन करने“: . : 
चाळके (नमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( ४०) ॥२१॥ क काल, 
कण्डिका २२-मन्त्र ८ । अलु० ३ 


नमऽउ ष्ण्णीषिणे गिरिचरायकुलुञ्चानाम्पर्येनसो 


भष्यायः १६. ] मिश्रभाष्यसहिता । (६६९ )- 
इषम [ | मोनमं 
नसऽइ॑महुयो धन्वायिव्भ्य॑“चवोनसोनमंऽआत 
विकी ३: [| 
न्वानेब्म्य+प्रतिदर्धानेऽभ्यश्चवोनमोनमऽआय 
हुथोर्स्यइ [ | यरुच्चवोनर्म [| 
च्छहुथोस्यंइबर्चवोनर्मः- ॥ २२ ॥ 
ऋष्यादि-( १ )ॐ नम उष्णीषिण इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यूद-- 
छिश्छन्द्‌ः। रुद्री देवता । वि० पू० ॥ २२॥ 
मंत्रार्थ-( उष्णीषिणे ) उष्णीष 'पगडी' धारण करनेवाले सभ्यगण यार्मोमे 
विचरनेवाळे ( गिरिचराय ) शून्यमस्तक गिरे वनमें फिरनेवाळे दोनों प्रकार 
दलाके हृदयमें स्थित रुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( कुङश्वानाम्‌ ) छळ 
बलकोशलसे दूसरोकी ग्रह भूमि आदि हरण करनेवार्लोके ( पतये ) पालककेः 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार है । ( इषुमद्धथः ) मनुष्योंके डरानेको बाण धारण- 
करनेवाले ( च ) और ( धन्वांयिभ्य; ) धनुष साथ लेकर चल्नेवाले वा कुङश्व-- 
गणाके दमनार्थ बाणधारी रुद्र (वः ) आपके निमित्त ( नम; ) नमस्कार है 
( आतन्वानेभ्यः ) कऊुछच्चोंके दमनार्थ धबुषपर ज्या आरोपण करनेवालेके निमित्त 
( नम; ) नमस्कार हे (च) और ( प्रतिदधानेभ्यः ) घबुषपर बाण चढानेवाळे 
( वः) आपके निमित्त ( नम; ) नमरकार है ( आयच्छद्धयः ) कडश्वोंके दमनके 
निमित्त घनुषको आकर्षण करनेवालेके निमित्त ( नम; ) नमस्कार है ( च ) और 
( अस्यद्गयः ) बाणके निक्षेप करनेवाले ( वः ) आपके निमित्त (नमो नमः > 
बारेवार नमस्कार हे ( ४८) ॥ २२॥ 
कण्डिका २३-मंत्र ८1 


नमोंविसजदुयो विडयइघश्चवोनसोनम-स्वृप 
हुधो जाग्यरइयरचवोनसो नस-“शरयांनेब्म्यःआसी 
नेब्भ्यश्‍चवोनसोनसस्तिष्ठ योधार्वइथरचवोन 
म्‌ ॥ २३॥ 


ऋष्यादि-( १) ७० नमो विरूजद्धचः इत्यस्य कत्स ऋषिः निच्यूदाति- 
जगती छं० 1 रुद्रो देवता । वि० पू॥ २३ ॥ 


{ ६७० ) वाजसने थिश्रीशुङ् यजुर्वेदं दिता- [ घोडशः-- 


-मंत्रार्थ-( विसुजद्भयः ) पापियोके दमनार्थं बाण त्यागनेवालेके निमित्त 
€ नमः ) नमस्कार (च) और ( विध्यद्भयः ) शञ्चोओको लक्ष्य वेधनेवाले (वः ) 
, आपके निमित्त ( नम; ) नमस्कार है । ( स्वपद्वयः) सोनेवालोके अन्तरमें स्थितके 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे (च) और ( जाशद्भयः ) जात्‌ अवस्थाके 
अनुभवी ( वः ) आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे ( शयानेम्यः ) सुषि 
अवस्थावाळाके अन्तरमें स्थितके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( च ) ओर 
( आसीनेभ्यः ) बैठे इओंके अन्तरमें स्थित (बः ) आपके निमित्त ( नमः) 
नमस्कार है ( तिष्ठद्गयः) वेठेहुओंके अन्तरमें स्थितको ( नम; ) नमस्कार (च ) 
और ( धावद्गयः ) वेगवान्‌ गतिवाळोंके अन्तरम स्थित (वः ) आपके निमित्त 
( नम; ) नमस्कार है (५६) ॥ २३ ॥ | 

कण्डिका २४-मंत्र ८ । 
हू ह [| 
नसमनससाब्भ्यन्समार्पतिब्म्यञ्चवोनमोनमो 
~ ठा प [ | व्याधि 
- इश्वेब्भ्योश्श्वप्तिव्म्यश्चबोनमोनमं5आध्याधि 
a) > | गा 
नींब्भ्यो विविडंथ॑न्तीबभ्यश्चवोनसोनसऽउरगणा 
बभ्यस्तु&हतीग्भ्यश्चवोनसोनर्म+ ॥ २४॥ 
ऋष्यादि-(१)ॐँ नमः सभाभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । शकरी' छन्दः । 
रूद्रो देवता ।वि०.पू० ॥ २४॥ . 
मन्त्रार्थ-अब जातसंज्ञक रुद्र जो रुद्रलोकमें निवास करते हैं अद्वेतमातिपादनके 
निमित्त उनका वर्णन करते हैं “अथो एव हतानि रुद्राणां जातानि” इत [९ । 
१। १ । १९ ] अतेः ( सभाभ्यः ) समारूप रुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार 
सभा[दिमें रुद्रहाष्टि करनी चाहिये ( च ) और (सभापतिभ्यः ) सभापाते रूप 
९ वः ) आपके निमित्त ( नम; ) नमस्कार है ( अश्वेभ्यः ) प्रत्येक अश्वोके अन्त- 
रमें स्थितके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है (च ) और ( अश्वपतिभ्यः ) अश्वोके 
अधिपते ( वः.) आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( आव्याधिनीस्यः ) देव 
सेनाओंमें स्थितके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है (च ) और ( विविध्यन्तीभ्यः ) 
विशेषकर वेघनेवाळी देवसेनाओंम स्थित ( बः) आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार 


( उगणाय ) उत्कृष्ट भृत्यसमूहवाछी आही आदि माता वा सेनामें स्थित 
रक निर्मित (नमः ) नमस्कार है ( च ) और ( तहइतीम्यः ) युद्धमें 


न्खध्यायः १६. ] मिश्रभाष्यसंहिता । ( ६७१ ) 


CA जज 


अहारकरनेवाळे डुर्गादिमें. स्थित ( वः.) आपके, निमित्त. (. नमः: ) नमस्कार 
'हे(६४) ॥२४॥ `. | 
कण्डिका २५-मंत्र ८ । 


नमोंगणेब्भ्योशुणपंतिब्भ्यश्चवोनमोनमो ङ्त 
. ' अश्योब्वाततपतिब्ध्यश्चवोनसोनमोश्त्तसेवब्म्योश 
' न्सपतिन्भ्यशघवोनयोनमो विरूँपेऽभ्यो बिञ्इवं 

` ` इपेन्भ्यश्घवोनम+ ॥ २५ ॥ 


ऋष्यादि( १) ॐ नमो गणेभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । भुरिक्छक्करी 
छन्दः । रुद्री देवता । वि० पू ॥ २५॥ | 

मंत्रार्थ-( गणेभ्यः ) देवाचुचर भूतविशेषोंके निमित्त ( नमः ). नमस्कार 
(च ) आर ( गणपतिभ्यः ) गणोंके अधिपति ( वः ) आपके निमित्त ( नमः ) 
, नमस्कार ( ब्रत्तिभ्य; )'विशेषगण अथवा अनेक जातियोंके समूहके निमित्त (नमः) 
नमस्कार ( च ) और ( प्रातपतिभ्यः ) ब्रातगणोके. भधिपातिे (वं))आपके निमित्त 
€ नम; ) नमस्कार है ( शृत्सेभ्यः ) बुद्धिमानोंके वा विषयलम्पटके निमित्त (नमः 
नमस्कार ( च ) और ( ग॒त्सपतिभ्यश्च ) छुद्धिमानीके रक्षक ( बः. > आपके 
“निमित्त .( नमः ) नमस्कार ( विरूपेभ्यः ) नम्नसुण्डजटिलादि . विक्ृतरूपके 
निमित्त वा विविध रूपवालोंके निमित्त (नम:)नमस्कार है (च)और (विश्वरूपेस्यः) 
सर्वरूप नानाविधरूप वा तुरंगवदन हयग्रीवादिरूप ( वः ) आपके निमिंत्त ( नम; 
नमस्कार हे (७२)॥ २७५ ॥ 
कण्डिका २६-मंत्र ८1 


` ' जसंध्सेनांन्म्यश्सेनानिब्म्यशचंवोनसोनमोरथि 
`  अभ्यॉ्अस्थेब्म्यश्चबोनमोनम-खत्तृंब्भ्य+सकु 
.  हीतृब्भ्य॑श्बवोनसोनमाँमहजयो5अब्धकेब्म्यर्च 
““- बोनम॑+॥ २६॥[ ५] का 2 


. ऋष्थादि-('१ ) ॐ नमः सेनाभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । रूंद्री देवता । 
झरिगतिजगती छं०। वि० पू० ॥ २६॥ RE 


{ ६७२ ) वाजसनेयिश्रीशुक्यज्ञरवेदसंहितता- -[ पोड्शा- 


मंत्रार्थ-( सेनाभ्यः ) सेनारूपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 
€ च ) और ( सेनानिभ्यः ) सेनापतिरूप ( वः ) आपके निमित्त ( नमः ) नम- 
स्कार हे ( रथिभ्यः ) मर्शसित रथवालोंके निमित्त (नमः ) नमस्कार ( च )- 
आर ( अर्थेभ्यः ) रथहीने ( वः ) आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 
६ क्षत्तृभ्यः ) रथके अधिष्ठातके अन्तरमें स्थितके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हैं 
{ च ) और ( संग्रहीतृस्यश्च ) सारथियोके अन्तरमें स्थित वा रणसामयी अ्रहण- 
कर्ता (वः ) आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( महङ्गयः ) जाति विद्या ऐइव- 
सेमे उत्कृष्ट पूज्य रूपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे ( च ) और ( अर्भकेभ्यः ) 
अमाणादिसे अल्परूप ( वः ) आपके निमित्त (नमः ) नमस्कार है ( ८० > 
॥ २६ ॥ [ ५ ] 

कण्डिका २७-मंत्र ८ अनु० ४। 


नम॒स्तक्ष॑ब्म्योरथकरे्भ्य॑श्चवोनसोनसह्कुलां 
`. लेब्म्यईकम्मारेब्म्यश्चवोनमोनमोनिषादेब्म्यग | 
प॒ञ्जिछेन्भ्यश्चवोनसोनर्मइइव॒निवभ्यों ययु 
बम्यश्चवोनम॑+॥ २७॥ ` 


ऋष्यादि-( १) ऊं नमस्तक्षभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यूच्छक्करी 
छन्दः । रङ्गी दे । वि० पू०॥ रजत. 
मन्तार्थ-( तक्षभ्यः ) काष्ठकी शिल्पविद्याके जाननेवालोंमें व्याप्तके निमित्त 
€ नमः ) नमस्कार ( च ) और ८ रथकारेिभ्यः ) विमान रथनिर्माणकारी उत्कृष्ट 
तक्षाके अन्तर स्थित ( वः ) आपको ( नमः ) नमस्कार ( ङुछालेभ्यः ) मरां- 
सित सत्तिकाके पात्र वनानिवाळांमें स्थितके निमित्त ( नमः ) नमस्कार (च ) 
ओर ( कमोरेभ्यः ) लोहेके श्रबनानेवालोंमें वर्तमान ( वः ) आपके निमित्त 
€ नमः ) नमस्कार है ( निषाद्‌भ्यः ) गिरिचारी भीळादिमें स्थित रुद्र्के निमित्त 
€ नमः ) नमस्कार (च ) और ( पुलिष्ठेभ्यः ) पक्षिघातक एुल्कसादि धा. संकीर्ण 
जातियोके अंतरमें स्थित व्याप्त बः) आपको (नमः) नमस्कार ( श्वनिभ्यः)ङुत्तोंके 
मलेमें रस्सी बांधकर घारण करनेवारेके अन्तरकी जाननेवाळेके निमित्त (नमः ) 
Co Fs oe ३ म्टुगोकी कामनावाले व्याधोके अन्तर स्थित. 
$ + ) नमस्कार है “इदंयरिदं ३77 5 
1 नि०६।३१] ( मंत्रसंख्या ८८) ॥ डा ल 0001 


भध्यायः १६. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ६७३ ) 
कण्डिका २८-मंत्र ८ । 
नस*रवब्भ्यृहदइरवपतिब्म्यश्चबोनमोनमोझवा 
f T f ब यं i येच नम 
यचरुद्रायचनम-जर्वा य॑चपशुपर्तयेच्ननमो नी ल॑ 
[ [| कि 
ग्मीवायच्रशितिकण्ण्ठायच ॥ २८ ॥ 
कष्यादि-( १ ) अँ नमः श्वभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । आर्षी 
जगती छन्दः । खट्रो देवता । वि० पून ॥ २८॥ 
मन्त्राथं-( श्वभ्यः ) ङुक्करांके अन्तरमें स्थितके निमित्त ( नमः ) नमस्कार 

( च) और ( श्वपतिभ्यः ) ङुछ्करांके अधिपति किरातेंके अन्तरमें स्थित ( बः ) 
आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है यह [ पूजावाचक व. शब्द है. उभयतो 
नमस्कारवाळे मंत्र पूर्ण हुए. अब नमस्कारोपक्रम मंत्र लिखतेहैँ | ( च ) और 
( अवाय ) जिनसे सव जगत्‌ उत्पन्न होताहे उनके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 
{ च ).और ( रुद्राय ) इःख दूर करनेवाले देवके निमित्त (नमः ) नमस्कार है 
{ च ) और ( शर्वाय ) पापके नाशकरनेवालेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार 
(च ) और ( पशुपतये ) प्राणियोके अधिपतिके निमित्त नमस्कार है ( च ) 
और ( नीळम्रीवाय ) नीळवर्णय्रीवावाले अथवा नीलवर्ण आकाशमें उदित सूर्यमें 
स्थितके निमित्त (नमः ) नमस्कार है (च) और ( शितिकण्ठाय) नीलकण्ठः 
वारे वा मेधसहित आकाशमें उदित हुए सूर्यके अन्तरमें स्थितके निमित्त 


नमस्कार हे (९६) ॥ २८॥ 
कण्डिका २९-अन्त्र ८ । 


नमः कपर्दिन चघ्युप्सकशायचनम*सहखाक्षा 
चरातधेत्वनेचनमोंगिरिश॒यार्यचशिपिवि्टार्यच 
नमोंमीडडटमायचेईमतेच ॥ २९॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ नमः कपर्दिन इत्यस्य कुत्स ऋषिः । अुरिगति- 


जगती छे० । रुढ़ो दे? । वि० प०॥ २९ ॥ 
४२३ - 


( ६७४ ) - वाजसनेयिश्रीछुकयजर्वेद्संहिता- [ षोडश 


मन्त्रार्थ ( कपादिने ) जटाजूटधार्रके निमित्त ( च ) भी नमस्कार हैं 
९ व्युप्तकेशाय ) मुण्डितकेशके निमित्त ( नमः) नमस्कार है ( च ) और 
( सहस्राक्षाय ) सहखलोचन इन्द्ररूपके निमित्त नमस्कार हे ( च ) और ( शत- 
‘धन्वने ) बहुत धनुष धारण करनेवालेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे [. १००] 
(च ) और ( गिरिशयाय ) पर्वतपर शयन करनेवालेके निमित्त० ( च) और 
{ शिपिविष्टाय ) सब आणियोंके अन्तर व्यापक विष्णुरूपके निमित्त “विष्णु 
शिपिविष्टः” इति श्वुतेः-अथवा “पशवो वे शिपिः'' इति शते? । वसुगर्णोमै व्याप्तके 
निमित्त ( नम; ) नमस्कार हे अथवा “यज्ञो वे शिपिः'' यज्ञमें अधिष्ठातदेवता- 
. रूपसे प्रविष्ट अथवा शिपि आदित्यमण्डलमें स्थित शिपयोष्त्र रञपय उच्यन्ते 
तेराविष्टो भवति? इति [ निरु० ५ ! ८ ] के निमित्त नमस्कार ( च ) ओर 
( मीहुष्टमाय ) तत्तिकर्ता मेघरूपसे तृप्तिकर्ता वा चार पदार्थके वर्षा करनेवाढेके 
निमित्त०-( च ) और ( इपुमते ) वाणधारीके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 
( मन्त्र १०४) ॥ २९ ॥ 


कण्डिका ह ०-मन्त्र <-1 
नमोहस्वायचबासनायचनमोंटहतेचबर्षीयसेच्न 
मोंवृद्दायंचसरधेंचनमोग्रयांयचप्प्रथमोर्यंचा ३० ॥ 


ऋष्यादि-( ११) ॐ नमोद्वस्वायेत्यस्य कुत्स ऋषि: । विराडार्षी त्रिष्ठ- 
'प्छन्ढ: । रूद्रो देवता । वि» पू० ॥ ३० ॥ 


विधि-( १ ) रूपसे नमस्कार करते हैं । मन्त्रार्थ-( हस्वाय ) अल्पशरी- 
रके निमित्त ( च ) भी ( नमः ) नमस्कार है ( च ) और ( वामनाय ) संकुचित . 
अवयवमे व्याप्तके निमित्त नम० ( च ) और ( ब्रहते ) मोढाङ्गके निमित्त० (च) 
और ( वर्षीयसे") आतिबृद्धके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे ( च ) और ( बृद्धा- 
यच्‌ ) अवस्थामे अधिकके निमित्तण (च ) ओर ( सदूधे ) विद्याविनयादि गुण- 
सुक्त पण्डितांके साथ वतेनेवाले घुवाके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है (च ) और 
९ अध्याय ) मुख्य सव जगतूमे प्रथम आइुभाव होनेवालेके निमित्त० 


(च) और ( प्रथमाय ) सबमें मयम सुख्यके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 
६ म० ११२ ) ॥ ३० ॥ 


"जप 


आशय-यह कि जव सष्टिनथी तव आप थे आप सदरे प्रथम और 
अश्य कहे जाते है आपको नमस्कार हे ॥ ३० ॥ 


भध्यायः १४. ] मिश्रभाष्यसहिता । ६७५ ) 


कण्डिका ३१-मन्त्र ८॥ ` 
नर्मऑआआरावेंचाजिरायंचनमध्शीग्यांयचशीर्ब्श्यां 
यचनमस्ऊर्म्म्यायचावस्वुच्यायचनमोनाटेयार्यच 
हीप्प्यांयच ॥ ३१ ॥ 


कऋष्यादि-( १ ) &॑ नम आशाव इत्यस्य कुत्स ऋषि! । स्वराडार्षी 
'पँक्तिश्छ” । रूद्रो देवता । वि० पू ॥ ३१॥ 

मन्त्रार्थ-(आशवे) जगद्वयापकके निमित्त ( च ) भी नमस्कार हो (च ) और 
(अजिराय ) गतिशीलके निमित्त सर्वत्र प्राप्तके निमित्त ( नम; ) नमस्कार है. ( च ) 
और ( शीध्याय ) वेगवाली वस्तुमें विद्यमान ( च ) और ( शीभ्याय ) जलमवाहर्मे 
विद्यमान आत्मझलाघी वा आत्मारूपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( च ) और 
( ऊर्म्याय ) जलतरंगमें होनेवाल ( च ) और ( अवस्वन्याय ) स्थिर जळोंमें 
विद्यमानके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे ( च ) और ( नादेयाय ) नदीमें 
होनेवाळेके निमित्त ( च ) और ( द्वीप्याय ) द्वीप अर्थात टापूमे होनेवारेके निमित्त 
( नम; ) नमस्कार है [ मं० सं० १२०] ॥ ३१॥ [५३ 

गूढार्थ-पा्णेके पुष्टकरनेवाले अन्तःकरणचतुष्यके घुष्टकरनेवाले शीघ्रगम- 
नादि सुखकी प्राप्ति आनन्दकी रहरें, शब्दादिकका सुना शब्द करना इत्यादि 
आक्तियांके दाता आपको नमस्कार है, द्वीपद्वीपान्तरोंकी शाक्तिदेनेवलि आपको 
नमस्कार है ॥ ३१ ॥ 

कण्डिका २२-मंत्र ८. अङु०५। 


ha E व पूः रू. f प्‌ 
नमोज्येष्टाय चकडिष्ठार्यचनम+पबजारयंचापर 
जारयचनसाोसङवयमायचापणल्ब्सार्यचनमाजघ 
च्यायचवछ्यायच ॥ ३२ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) छ ज्धेष्ठायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । स्वराङाषीं 
ब्रि्टुप्छं० । रूद्रो देवला । वि० पू० ॥ ३२॥ है 
मन्त्रार्थ-( च ) और ( ज्येष्ठाय ) अतिप्रशस्य ज्येऽरूपके निमित्त ( च ) ओर 
( कनिष्ठाय ) अतियुवा वा कनिष्ठ रूपके निमित्त ( नमः) नमस्कार हे [ अर्थात 


सृशष्टिके आरँभम जो प्रथम उत्पन्न हुआ तिसके अन्तरम भी विद्यमान आर उसके 
पीछे जो कुछ उत्पन्न होरहा दे उस सबके छदयमेंभी विद्यमान होनेसे ज्येष्ठ कनिष्ठ 


( ६७६ } वाजसने यिञ्ीञुङयञ्तेद्संहित्ता- 


EE 
F Sie 
य 


रूप है] (च ) और ( एवेजाच ) जगतकी आदिमे हिरण्यगभे रूपसे उत्पन्न 
(च > ओर ९ अपन्जाय ) मल्यकाल्मे कालामिरूपसे होनेशलेके निमित्त 
( नमः-) नमस्कार है { च ) और ( मध्यमाय ) उष्टिसंहास्के अतर देवतिचँगादि 


es hole हानबाल्कफ te नामत र छल शरद अथयाच hs मयर गनायावच hs [= मइ हक ~ “ee कक 
स्पते हानेवाळक निमित नमस्कार | अथात्‌ प्रयम गर्भावावध वाछकके स्क्षक- 


hn 


च्पसे उस वारूकके आत्माका आत्मा होकर गर्भेमें वात करके - उस वालकके 
सायही उत्पन्न होता है तिसके उपरान्त गभीवानमेंभी और नर्भसेमी इसी मकार 
इसको थम द्वितीय तया सम्पुणही सन्तान कहा जाता है] ( च ) और 
( अपगल्भाय ) अमगल्म अच्युन्पन्न इन्द्रिय इन्द्रियांदि पकाशराहेत अण्डरूपके 
निमित्त (नमः) नमस्कार { च ) और { जघन्याय } सवादिके पश्चाद्वागरमे 
होनेवाळे स्वेदज कृमि कीदादिमें वततमानके निमित्त नमस्कार है(च)मीर(बुङन्याय) 
इसाडिकि इलम हानेवालेके निमित ( नमः ) नमस्कार हैं (१२८) ॥३२॥ 
विशेष-यह अवयदविधायक नमस्कार है ॥ ३२ ॥ 


कण्डिका ३३-मंत्र ८ । 
नंमईसोव्म्यायच प्प्रतिसर्य्यायचनमोबाम्म्याय 
चक्षेस्म्यायचनसई«-्छोक्ष्यायचावसान्न्द्यायचन 
मँऽउचु्ट्वायचखल्ल्यांयच ॥ ३३ 


ऋष्यादि-( १) ऊँ नमः सोभ्यायेत्यस्य कतस ऋषिः 1 आवी 
िष्ठप्छंर 1 रङ्गो देवता 1 विन घू० म ३३ ॥ 


संचार्य-( सोम्यत्य 3 यन्धवनगन्से होनेवाळे अथवा पुज्यपापसाहत 
द्तमान मनुष्य लोकसे होनेवाळे पुण्येन पण्ये लॉके नयाति यापेत - 
घापमुभाग्यों मनुष्यकोकस इति [ मरश्‍नोप २ 1 १ 1] अथवा पृथ्ची लोकमे 
उत्पन्न होनेके समय जन्म वाळकके अन्तर देवता रूपके निमित्त { च ) भी नम” 
स्कारह(च) और ( पत्तिसय्योय ) विवाहाई कायमें हायमें चंचे मंगळरतमं 
विद्यमानके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे ( च ) और ( याम्याय )पापियोको दुःख 
देनेको यममे वतमान” € च) और ( क्षेस्याय ) ङ्शठमे होनेवाळे वा परलोक 
गये हुए आर्णीके कल्याणमें विद्यमनके निमिच ( नमः ) नमस्कार है ( च) और 
£ छोक्याय ) इस संतारमे यक्ष अच्तस्के कारणभूत वा वेदिकमंत्रेरूपी यझमें 
इान्राहुका० ६) रर अउान्यस्य ) वेदान्तमे स्थित वा जिसके असादसे 


अध्यायः १६. ] सिभभाष्यसहिता । ( ६७७) 


माणी जन्म सृत्युसे छुटकारा पाता है उसके निमित्त ( नसः ) नमस्कार है (च ) 
ओर ( उषेय्योय ) उपजाऊ भूमिमें उत्पन्न इए धान्यादिके अन्तरमें भी विद्यमाने 
निमित्त नमस्कार ( च ) और ( खल्याय ) धान्यविवेचन देशमें होनेवाठेके निमित्त 
€ नमः ) नमस्कार है ( मं० १३६) ॥ ३३ ॥ 

कण्डिका ३४-भन्त्र ८ । 


नशोबर्न्याय चकक्क्ष्यांयचनमं+ःअवार्यचप्पति 
“श्रवार्यंचनमंऽआाञुषेणायचाशरथायञनसऽच 
रायचावश्चेदिनेंच ॥ ३४॥ ` 


ऋष्यादि १ ) नमोवन्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । स्वराडापीं 
बरि्ुप्छं० । रूद्रा.देवला । चि० पू. ॥ ३४॥ | 
संत्रार्थ-( वन्याय) वनमें वृक्षादिरूपसे होनेवालेके निमित्त वा घरमें विमानको 
(च ) भी नमस्कार है ( च ) और ( कक्ष्याय ) ठण चल्लीमें होनेवालेके निमित्त 
€ नमः ) नमस्कार है ( च ) और ( श्रवाय ) शब्दरूप वा ध्वनिमें वतेमानके 
निमित्त नमस्कार हे ( च) और ( प्रतिश्रवाय ) प्रतिध्वनिमें विद्यमानके निमित्त 
९ नमः ) नमस्कार है ( च ) और ( आशुषेणाय :) शीघ्र चळनेवाली सेनाकी 
अणीमें विद्यमानके निमित्त नमस्कार ( च ) और ( आशुरथाय ) शीघ्र चलनेवाले 
रथोंकी श्रेणीमें विद्यमानके निमित्त ( नमः) नमस्कार हे (च) और (झूराय ) 
युद्धविशारदोके हृदयम विधयमानके निमित्त ( च ) और ( अवभेदिने ) 
झाउका हृदय वेघनेवाळे शखमैभी विद्यमानके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 
हुँ म० १४४ ) ॥ ३४ ॥ 
मोंबिल्म्मितेचकवर्चिने a | कण्डिका ३५-मंत्र हद चनसोचस्मि hoe | ae 
नमों बिस्म्मिनेंचकवचिनेंचनसोंवस्मिणचबथि 
नेंडनरम+श्तार्यच”श्वतछेनायंचनसीङन्डुब्भ्द्या 
यचाहनच्य़ायंच ॥ ३५ ॥ 
ऋष्यादि-( १) छँ नसो विल्मिन इत्यस्य कुत्स ऋषिः । स्वराडार्डी 
ञ्नेष्टुप्छ” । रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ ३५॥ | 
मंत्रार्थ-( च ) और ,( बिल्मिने ) शिरत्राण धारण करनेवाळेके निमित्त बा 
च्षेलपत्र घारणसे असन्न होनेवालेके निमित्त नमस्कार है ( च ) ओर .( कबाचिने ) 
चेहावरण स्यूत अंगरखा कवच घारण करनेवालेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 


( ६७८ ) वाजसनेयिश्रीशुक्यजुर्वेद्स हिता- - [ पोड्याः- 


(च ) और ( वमिंणे ) बख्तर धारण करनेवाळेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार 
द ( च ) आर ( वरूयिने ) रथका गोपन स्यान वा हारथीके ऊपरकी अस्वारीम " 
विद्यमानके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ह ( च ) आर ( श्वुताय ) मसिद्धके निमित्त 
नमस्कार है ( च) आर ( श्रुतसेनाय ) मसिडसेनावालेके निमित्त (च) भी 
( नमः ) नमस्कार ह आर ( दुन्डुम्याय ) रणके चाजेम विद्यमानके निमिच(च)- 
और ( आहन्याय ) वाद्यसाथन दण्डादिमे होनेवाळके निर्मिच ( नमः ) 
नमस्कार हं ( मं० १८२ ) 1 २५1 | 

सावार्थ-यह संसार विल्वकी तुल्य है इसमें जळकी तुल्य आपकी झीतल 
वेदवाणी हं. आप कवचकी समान मायासे ऐसे ठके हैं जिस मकार शरीर वर्तरसें 
आच्छादित होता हे. सहुण सत्य विज्ञान धनादि सेनारूप हे जिससे पापादि 
ञ्ज भागत हैं आपका यक्ष वेंदादिमें बहुत मकारसे सुना हे. इसीसे वेदको 
शाते कहते ह वढी दोषरूपी झाङके निवारण करनेकी सना हैं, उसके शब्द 


जिस सनास पापादे झज्ुआका हनन होता ह एस आपके [तामत्त 
नमस्कार है । ३५ 1 


ny" 


~= 


ह 


कण्डिका ३६-मंत्र ८! 
नसोंधृष्ण्णवें चप्प्रमशायंचनमॉनिपद्धिणेंचेषुधि 
मतेंचनमस्तती&णेपंविचायुघिनेंचनम+स्वायृधायं | 
चसुधर्त्वनेच ॥ ३६॥ [५] | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नमोधणष्णब इत्यस्य कुत्स ऋषिः । स्वराडार्षी 
गनटटुप्डन्डः । रूङ्रो डे०.1 वि पू्या ३६ ॥ 

संचार्थ-( च ) और ( वृष्णे ) प्रगल्मरूप अपने पक्षको रक्षा करनेवालके 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार ह ( च ) ओर ( प्रम्शाय ) विचारशील पंडितरूप वा 
विपक्षदळन करनेवाळके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( च ) ओर ( निषङ्गिणे } 
सङ्गवारीके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे (च ) ओर ९६ इषुधिमते ) तरकसंचुक्तक 
निमित्त ५ नमः) नमस्कार है ( च ) आर ( त्रीङ्ेषवे ) त्तोक्षण -वाणधाराक 
निमित्त> ( च) आर ( आखझुबिने ) मुहरादि आघुव धारण करनेवालेके निमित्त 
( नमः ) नमस्कार ह ( च ) और ९ स्वायुधाय ) शोभन आयुध निझूल छोड्‌ 


डाल्ाार वारण कगनवालक निमित्त (च ) आर  सुघन्वने ) पिनाकश्रें्ठ बडुष 
चारक निमत्त नमस्कार ह्‌ ( मं० सं १६०) ॥ tf] 


भव्याय: १६. ] ` | मिश्रभाष्यसहिता । (६७९) 
| कण्डिका ३७-मंच ८. अछु० ६। | 
टु सक्त्यांय चपर F ॅ ४ 211, ५१ 
नसख्खुत्त्याय चुपत्थ्यांयचनमध्काड्यांयचनी . 
पप्ययचनमईकुल्ट्यांयचसरस्यायचनर्मोनादे 
चवेठान 5 र Eo द 
यायंचबैशुन्तायंच॥ ३७॥ CE 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ नमः सुत्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्पदारडी | 
तिष्ठप्छ॑० । रुद्रो देवता । ब्रिण पू० ॥ ३७॥ | 
मन्वार्थ-(च) और ९ सुत्याय ) क्षुद्र मार्ग मामकी वाटमें स्थितके निर्मित्त ० 
(च) और ( पथ्याय ) राजमार्गमें होनेवालेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है. 
€ च ) और ( काट्याय ) दुर्गम मार्गमें स्थितके निमित्त (च ) और (नीप्याय) 
पर्वेतके नीचे भागमें स्थितके निमित्त. ( नमः ) नमस्कार है ( च) और (कुल्याय) 
नहरके मार्गमें स्थितके निमित्त०-वा देहम अन्तर्यामीरूपसे स्थित ( च ) और 
( सरस्याय ) सरोवरमें होनेवालेके निमित्त (नमः ) नमस्कार है ( च ) और 
( नादेयाय ) नदीमें जलरूपसे स्थितके निमित्त? (-च) और (बैझन्ताय)अल्पसरो 
वर गोष्पदादिके जमे स्थितके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है (मं०१६८)॥३७॥ . 
गर्भितआशय-वेद्ही सवके निमित्त सुगम. मागं हे इसमें चलनेसे ढुईखादिः ' 
नहीं सताते, कारण कि इसमें कंटक नहीं हैं, और छोटे बडे सरोवररूप जो आश्र 
माँका बर्णन है उनके द्वारामी आप प्राप्त होते हो ॥ ३७.॥ | 
शिक्षा कण्डिका ३८-मंत्र ८। 
. नसडकूप्प्यांय चावड्यायचनमोबीड्यांयचात ` 
-  प्यायचनसोमेग्ध्यायचबिद्युत्त्यायचनसोबष्ष्या | 
यचावुर्ष्यायँच॥ ३८१  , ` 
ऋष्यादि-( १) 3४ नमः कूप्यायेत्यस्य छुत्स ऋषिः । सरिगाषी _. 
पुत्तिश्छन्दः । रुद्रो देवता । विर पूण ॥ ३८ ॥ ह... 


मन्त्रार्थ-( च.) और ( कूप्याय ) कूपमें होनेवाळेके निमित्त? क ) और 
.  अवव्याय ) गतेमें होनेवालेके निमित्त ( नमः 2 नमस्कार है (च) और(बीश्र्याय) ` 


८ ६८०:) वाजसनेयिभीसुंकेयंजुवेदसंहिता- [.बोडझाः--. ही 


महामकांश वा घोर अंधकार में स्थितके निमित्त? -८ च ) ओर '.( . आतप्याय ,) 
- धूप वा प्रकाशसें होनेवालेके निमित्त ( नमः.) नमस्कार हे ( चः) और (मेघ्याय) 
झेघर्मे होनेवालेके निमित्त ( चः) ओर (विद्युत्याय ) बिंजंलीमें होनेवालेके निमित्त 
( नम; ) नमस्कार हे ( चे.) ओर ( वर्ष्योय ) वेषोकी - धारामें. स्थितके निमित्त: 
, च और ( अवर्ष्याय ) बृष्टिके प्रतिवन्धमें .होनेवालेके निमित्त ˆ नमः) ` 
नमस्कार है ( सं० १७६) ॥ ३८॥ Cn सा अ ४६3 

न काण्डिका ३९-मंत्र ८ । 


नघोषात्त्यांयचरेष्म्म्यांयंचनमोंवार्तब्य़ायचबां 
स्तपार्यचनसह्सोमायचरुद्रायंचनमंस्ताम्म्राय 
चाझुणार्यच ॥ ३९ ॥ 


ऋष्यादि-( १.) ॐ _नमोवात्यायेत्यस्य ` कुत्स ऋषि: 1 : संवराडार्षी 
बंक्तिशछं० । रूद्रों देवता । वि० पूण ॥ ३९ ॥ `. : ०. ' 
` _ मन्त्राथं-( च) और. ( बात्याय ) वायुप्रवाहमें होनेंवालेके. निमित्त” (:चं.) `: 

ओर ( रेष्म्याय ) प्रल्यकीं प्रवनमें होनेवालेके -निर्मित्त (. नमः ) “नमस्कार : है... 
(६ च ) और ९ वास्तव्य़ाय ) वास्तुग्हमें होनेवालेकें, निमित्त०.(चं. ) ओर. 
९ वास्तुपाय ) वास्तु घरके पोलनेवालेके निमित्त (नमः -) नमस्कार है (-च. 0. 


आर ( सोमाय ) चन्द्रमामें स्थितके निमित्त० वा-उमासहितके निमित्त -(. च ) 


५१ ५, 


' आर ९ रुद्राय ) दुःखनाशक रुद्ररूप वा अभिरूपके- निमित्त (.नमः .) नमस्कार: : 
हे ( च ) और (ताम्राय ) सांयेकालक सर्यमे स्थितके निमित्त? € चर.) और ˆ 
छीन तास्र और  उद्यक्रालके उपरान्त. कुछ. रक्तरूप सूर्यमें स्थितके निमित्त”?! 
नमस्कार हे (मश स० १८४ )॥ ३९ |... हि 
.. _-आशयं-वायुआदिके परमाणुओंको एकत्रे.. कर .पचीकरणकी रीतिसे इस. 
- संसारकी सम्पूर्ण वस्तुके रचनेवाले और सबके रक्षकं सोम यव आदिके- उत्पादक...: 
-.. पापादि दोषः निवारणको भयानकेरूंप; अभिसे तप्तघांतुकी समान शुद्ध, रमोग्रंणसे ... 

` ससारउत्पादकके निमित्त नमस्कार है ॥ ३९ ॥ RD Mo कि 
कण्डिका ४०-मंत्र १1. :-: ˆ. 


नमॅ--शंडूवे च पशुपर्तयेचनमंऽउग्ग्रायचेसीमा 


-अध्याथः १६. ] मिश्रभाष्येंसाहिता । . (६८९) 


र्यंचनमाग्नेवधायचर्देरेवधारयचनमौँहन्तेचहनीय 
सेचनमोंबृक्षव्म्योहरिकेशेव्भ्योनमंस्ताराय ४० [श] 


ऋष्यादि-( १) ७४ नमः शाङ्गव इत्यस्य परमेष्ठी मजापतिवा देवा 
"ऋषयः । सुरिगतिशक्करीं छं° । रुद्रो. दे० । वि" पू० ॥ ४० ॥ 
मन्मार्थ- शड्रवे ) कल्याणरूप वेदवांणीवालेके निमित्तं ( नम! ) नमस्कार 
हं (च ) आर ( पशुपतये ) प्राणियोंके पालकके निमित्त ( नम; ) नमस्कार है 
'( च ) और ( उभग्राय ) दाडुआके मारनेको कठिन. आयुध उठाये कठिन अन्त;- 
करणवालेके निमित्त ( च) और ( भीमाय ) शडभयडत्पादक 'मघानकंदर्शनके 
निमित्त ( नम; ) नमस्कार हे (च ) और ( अग्रेवधाय 3. सस्मुखके: शङ्का वध्‌ 
करमेवाळेके निमित्त> ( च) और ( दूरेबवाय ) दूरके शंच्खुका वधकरनेवालेके. 
निमित्त ( नम! ) नमस्कार हैं ( च ) और ( हन्त्रे `) मारनेंवालेके रूपमें, स्थित 
स्थावर पदार्थके ल्यकारीके निमित्त ( नमः ) नमस्कार . ( च ) और ( हनीयसे ,), 
अतिशय हन्ता सदाको. ग्त्युका अभाव. करनेवालेके. निमित्त (.नमः ) नमस्कार है 
हरिकेशेभ्यः ) हरेपत्तेरूपकेशवाले ( दृक्षेभ्यः ) कल्पतरुरूपके निमित्तः( नस; ), 
नमस्कार हे (त्तारांय ) संसारके तारनेवाले वा ॐ“काररूपके निमित्त ( नम ) ` 
नमस्कार है ( मं० सं० १९४) ॥ ४० ॥ [ ४] टर 
कण्डिका ४१-मंत्र ६. अछ० ७ । 


नर्म+दाम्मवार्यचसयोसवार्यचनर्म+शङुरायच 
मयस्ळरार्यचनर्म+शिवार्यंचशिवर्तरायची९ [१] 


ऋष्यादि-( १ ) ऊ नमः शम्भवायेत्यस्य परमेछा ऋषिः । भजा- : 
चतिदेद० ऋ० । रूद्रो देवता । वि० घू०.॥ ४१ ॥ 
सन्त्रोथि-/ शम्भवाय) इस छोकंके कल्याणकारी जिनसे सुख होता है अथवा 
सुखरूपं संसाररूप मुक्तिरूपके निमित्त ( नम; ) नमस्कार है (च) और 
( मयोभवाय ) संसारसुखदाता पारलीकिक कल्याणके आकरके निमित्त नमस्कार 
हे ( च) ओर ( शङ्कराय ) छाकिक सुखं करनेवालेके निमित्त ( . नमः ). नेंमस्कार 
है (च ) और ( मयस्कराय ) मोक्षसुख करनेवॉलेके निमित्त नमस्कारं है (च ) | 
और -( शिवाय ) कल्यांणरूंप निष्पापके निमित्त (नमः ) नमस्कार है (च) आर 


€ ६८२ ) वाजसनेयिश्रीक्षक्तयजुर्वेद्स हिता- [ षोडश: 


€ शिवतराय ) भक्तोंके अत्यन्त कल्याणकारक तथा निष्पाप करनेवालेके निमित्त 
नमस्कार है [ मं० सं० २००] ॥ ४१ ॥ [१] 

विशेष-खक़ चंदनादि रूपसे लौकिक सुख शाख्रज्ञानसे मोक्षसुख देनेवाले हैं 

| सं० २०० ] ॥ ८१ ॥ 

कण्डिका ४२-मंतर ८. अनुवाक ८ 1 


नसहपाख्यीय चाशुङप्रोयचनर्म+ष्प्रतरणायचो 
तरणायचनसस्तीत्थ्यायचकूल्ल्यांयचनसह्श 
ष्प्प्यायचफेन्यायच ॥ ४२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ समः पार्य्यायरेत्यस्य परमेष्ठी ्रजापातिवो देवा 
ऋषयः । †निच्छुढाषीं निष्टुप्छन्द्‌ः । रुद्रो दे० । वि० पू० ॥ ४२ ॥ 

मंतार्थ-( च ) ओर ( पाय्यांय ) समुद्रंके पारमंभी विद्यमान, अथवा संसार= 
सागरक परंपारमं जीवन्मुक्तरूपसे वर्तमानके निमित्त? ( च ) और ( अवाय्यांय ) 
सागरक इस पारम भा विद्यमान वा संसारमध्यवर्तीके निमित्त ( नमः )नमस्कार 
€ च ) ओर ( प्रतरणाय ) जहाजमें विद्यमान अर्थवा अतिमंत्रजपादिसे पापके 
त्ञारनेके कारणके निमित्त० ( च) और ( उत्तरणाय ) डोंगेमें भी विद्यमान वा 
उत्कृष्ट तस्वज्ञानसे संसारसागरके पारकरनेवाळेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है (च) 

आर ( तीथ्योय ) सागरादिके गर्भमै वा तीर्थ प्रयाग एुष्करादिमें विद्यमानके 
1नामेत्त० (च ) आर (कूल्याय) जलमणाली वा किनारेमें मगर होनेवाळेके निमित्त 
( नमः ) नमस्कार हे (च ) और ( शष्प्याय ) गंगादिके तठमें उत्पन्न कुश अंङु- 
रादिमें विद्यमानके० ( च ) और ( फेन्याय) सागरादिके फेनमें होनेवालेके निमित्त 
( नमः ) नमस्कार है ( मंप्सँ० २०८) ॥ ४२॥ 


कण्डिका ४३-मन्त्र ८ । 
नर्म+सिकुत्त्ाय चप्प्रवाकृमायचनमं+कि&शि 
लायचक्षयणायचनम-+कपाइनचपुळरस्त्तयचनमऽ 
इरण्य़ायचष्प्रपत्त्थ्य़ायच ॥ ४३ ॥ 


अष्यादू-९१) ॐ नम; सिकत्यायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिदेवा- 
-_ इस ऋ० । जगती छं० 1 रूदो दे० 1 विर पू० ॥ ४२३ ॥ 


भभ्यायः १६. ) मिश्रभाष्यसहिता । ( ६८३ > 
` मन्वार्थ-( च ) और ( सिकत्याय ) नदीआदिकी रेतीमें विद्यमान, (च ) 


और ( प्रवाह्याय ) नदीआंदिके भवा हमें होनेवालेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 
(च) आर ( कि&-शिलाय ) नदीआदिके भीतर बृक्षकंकरादिमें विद्यमान वा 
क्षुद्रपापाणकी शकेराधुक्त स्थानमें स्थितके निमित्त ( च ) और (क्षयणाय ) 
स्थिर जळमें विद्यमानके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ( च ) और ( कपर्दिने ) 
जटाजूट्युक्त वा घूमतेइए जळमें विद्यमान ( च ) और ( पुछस्तये ) घुरजलमें 
विद्यमान अथवा झारीरोंमें अन्तर्यामीरूपसे विद्यमानके निमित्त ( च ) और 
( इरिण्याय ) तृणरहित ऊपरभूमिमे विद्यमान ( च ) और ( प्रपथ्याय ) 
बहुसेवितमार्ग बा नालोमे विद्यमानके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है [ मं० 
सँ० २१६ ]॥ ४३ ॥ 
कण्डिका ४४-मन्त्र ८। 


नमोत्रज्याय चगोष्टर्यायचनमस्तल्प्यांयचगे 
ह्यग्रचनमोंहटय्प्नायचनिवेष्प्सा यच्चनम५्का स्यां 
यचगहररेष्ठाय॑ंच ॥ ४७२ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँ नम इत्यस्य परमेष्ठी. ्जापतिर्देवा ऋ० । आर्षी 
त्िष्टुप्छं० । रुद्री दे० । विण पू० ॥ ४४॥ 

मन्त्रार्थ-( च ) और ( व्रज्याय ) गोचारणस्थानमें विद्यमान (च ) और 
( गोष्ठयाय ) गोंठमें विद्यमानके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( च ) और 
( तल्प्याय ) शय्यामे विद्यमानके निमित्त (च ) और ( गेह्याय ) घरमें विराज- 
मानके निमित्त ( नमः ) नमस्कार (च ) आर ( हृदय्याय ) हृदयमें जीवरूपसे 
स्थितके निमित्त? (च ) और ९ निवेष्प्याय ) हिमसमूहमें विराजमानके निमित्त 
( नमः ) नमस्कार है ( च ) और (काट्याय) दुर्गममार्गमें विराजमानके निमित्त 
( च) और ( गद्दरेष्ठाय ) गिरिगुद्दा वा गंभीर जलमें विराजमानके निमित्त नम- 
स्कार है ( मं० २२४ )॥ ४४॥ न RF 

काण्डिका ४५-मन्त्र ८। 


नमबशष्क्यांयचहरित्द्यायचनर्म-पा९9मब्द्याय 
चरजञस्य़ायचनमोलोप्प्यांयचोलप्प्यायचनसु . 
उल्यौयचमृध्यायच ॥ ४५॥ | 


(६८९): :_ बाजसनेयिश्रीशुक्गयञचवेदसंहिला- ` ` वु पोडशा-. 
-  ऋष्यांदि-( १) नमः छष्क्यायेत्यस्य परंमेछ्ठी संजापातियाँ-देवा ˆ 
-छूइ० निच्पदार्षी नि्टप्छ० । स्द्रो देवता 1-वि० पू १ ४४. हा 

मंत्रार्थ-( च ) और ( .शुष्क्याय ) सूखे काछादिमें विराजमानके निमित्त०-:. 


-{-चः) ओर ( हरित्याय ) हरे. पत्ते आदिम विराजमानके नोमित्त ( नम; ) नम: ` न 
-स्कार है ( च ) ओर ( पा»सव्याय ) धूरिमं विराजमानके निमित्त (:च ) ओर. : 


` ( रजस्यायं ) रजोशुणः वां एुष्पपरागमें विद्यमानके निमित्त-- (न्‌मः..) . नमस्कारः हे ... 
(च ) और ( लोप्याय ) अगम्यदेशमें विराजमांनके निमित्त (. च...) और ..: 


( उळप्याय ) बल्चजादि तृणमें विराजमानके निमित्त ( नमः), नमस्कार हे ` 


(च) और ( ऊर्व्याय ) उर्व भूमि वा वडवानछमे . विराजमानके० (च ').और्‌ ..' 
~ { सुव्याय ) महाप्रछयकी अभ्निमें - बिराजमानके निमित्त (. नमः. `) नमस्कार है . 
-(सं० २३२ )॥ ४५॥ | हि 

ण्ऽका.४६-सँत्र १२ । 


नम+पुण्ण्यायंचपर्ण्णशुदायचनमऽउदुरमाणाय `` 
चामिग्ब्तेदनम॑ऽआाखिदतेचप्प्रखिदतेचम्मऽ 
षुङ्ह्यो घचष्कृइ्यशचचवोनसोनमोवशकिर्किन्भ्यों 
देवाना&हृदयेब्भ्योनमों विचिच्वक्त्केब्भ्यों नमों वि 
क्षिंणुत्केन्भ्योनमऽआनिहेतेन्म्य+ ॥-०६ ॥* : [५] 


ऋष्यादि--( १.) ॐ नमः ˆ पण्यायेत्यस्य ` परमेष्ठी मंजापालेबी देवा -- 
` ऋ० । स्वराटमक्काति०ः रुद्रो दे० ।बि० पूंण्वो कद" `... 
- सन्त्रार्थ-( च) ओर , ( पर्ण्याय ) .पर्णमें विद्यमानके :निमित्त (च ) ओर; .. 
पर्णपतित पर्णस्थित .देशरूप वा पर्णमें उत्पन्न -कोटादिमेभी विद्यमानके निमित्त... 
८ नमः ) नमस्कार हे (च ) और (उढ्गुस्माणाय ):निरन्तर: उद्यमी उत्पन्न करने”. :” 
` वारेके निमित्त ( च) और (८ अभिन्नते ) शञ्जऔंके संहारकके निमित्त (नमः): 
' नमस्कार ह (च ) ओर ( आंखिदते १ अभक्ताको- सदा दुःखंदाता. त्रिविधेतापके:: र 
“ मैरकरके०-('च ). और (:पंखिदते. ).. जिविधतापके. उत्पन्नकर्ता -वा. पापियोंकों अंति ` `. 
ह निमत्त० (नमः) नमस्कार है (इवुक्रद्धयः) बाणके उत्पन्न करनेवालेकें ` ` 
च) और (अचुष्कुङ्भचः )घबुपके करनेवाले रुदरूप ( वः 3 आपंकें;:.. ' 


अध्याय: १६. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ६८५ 


निमित्त ( नम; ) नमस्कार है [युष्मदादेशसे यह प्रत्यक्ष रुद्र हैं यहां २४० पूर्णहुए्‌ 
यहां तक रुद्रकी प्रधानता कहकर अब प्रधानभूत अभि, वायु, सूयांढिरूपसे वर्णन 
करतेहें ] “प्रथमयजु १४ का और तीन सात अक्षरके व्याहतिर्सज्ञक हैं 

जो (देवानास्‌) देवताओंके(हेद्येम्यः)हद्यस्वरूप प्रधान अभि वायु सूर्यके हृदय- 
रूप (किरिकेभ्य;) वृष्टयादिद्वारा जगतको सजन करतेहें ऐसे (बः) आपके निमित्त 
( नम; ) नमस्कार है ( विचिन्वत्केभ्यः ) जो देवता देवताओंका हृदयस्वरूप हैं जो 
बृष्टिआदिसे जगतका पालन करते जो धमोत्मा ओर पापात्माऑको पथक करते हैं 
उन अभि वासु सूर्यके हृदयरूपके निमित्त ( नम! ) नमस्कार हे ( विक्षिणत्केभ्यः) 
विविधपार्पोको दूरकरनेवाळे अभिआदिके निमित्त ( नम; ) नमस्कार हे अर्थात्‌ जो 
देवताओंका हृदयस्वरूप विक्षिणत्क दृष्टिआदिसे जगतका संहार करतेहें अभिवादु 
सूर्यके हृदयस्वरूप हैं उनके निमित्त वारंवार नमस्कार हे ( आनिईतेभ्य; ) सष्टिकी 
आदिमें होनेवाले रुद्रावतारोंके निमित्त ( नमः ) नस्मकार है अर्थात्‌ जो 
देवताआका हृद्यस्वरूप अनिईत “काल प्राप्त होनेसे स्वयंभी गुप्त होजाता है” 
इससे आनिर्हत कहते हैं जो अभि वायु सूर्यकाभी हृदयस्वरूप हे उसको बारंबार 
नमस्कार है ॥ ४६ ॥ 

१ “देवानां हृदयेभ्य इत्यसिर्वायुरादित्य एतानि ह त्तानि देवाना ४ 'हृदयानि 
इति श्रुतेः [ ९। १। १। २३ ] २ “एतेहीद्‌ < सर्व ङुर्वन्ति इति [| ९। १। १ ॥. 
२३ ] श्रुतेः ॥ ४६ ॥ 

कण्डिका ४७-मं० १. अछ० ९। 


द्रापऽअन्धसर्प्पतेदरिदुनीललोहित ॥ आसा 
म्प्र॒जानांसेषाम्पंशनाम्मासेम्मारोङङमोर्चवईकि 
खनाममत्‌॥ ४७ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ द्रापे इत्यस्य परमेष्ठी म्रजापतिदेवा ऋषयः ६ 
झुरिगार्षी बहती छं० । एकरूद्री दे० । वि० पू० ॥ ४७॥ 

मंत्रार्थ-( द्रापे ) हे पापियाकी हुर्गेतिकरनेवाले हे ( अन्धसः ) सोमके 
( पते ) पालक ! (दरिद्र ) अद्वितीय होनेसे सहायझून्य निष्परिग्रह ( नीललो- - 
हित ) हे नील और लोहित एक अंश नील दूसरा लाळ झु कृष्ण उभयात्मक वा 
कँठमें नील अन्यत्र लोहित शिव ! ( न; ) हमारे ( आसाम्‌ ) इन (जानाम्‌ )पुत्न- 
चौत्रादि ( एषाम्‌ ) इन ( पशूनाम्‌ ) पशुओंको ( मा) मत (भेः ) भयकरो तथा 


{ ६८६ ) वबाजसनेयिश्रीञुङ्यजुर्देदसंहिना- [ पोडशः- 


प्रजा पशुआंका ( मा- रोक ) भंग मत करो (च ) ओर ( किचन ) किसी प्रकार 
भी हम तथा हमारी म्रजा पझुको ( मा ) मत ९ आममत्‌ ) रुग्ण करो सव प्रकार 
अजापञुमे मंगल करो ॥ ४७ ॥ 
प्रसाण- अन्धसस्पत इति सोमस्य पत इत्येतत इति [ ९।१।१।२४ ३ श्रुतेः । 
कण्डिका ४८-मंत्र १! 


इमारुद्वार्य तवसेकपटिनेक्षबहींरायप्प्रभरामहेम 
ती$ ॥ गथाशमसाष्टपदचठष्प्पदवि^वम्पुछ्क्गा - 
मेंप्अस्म्मिन्ननावरुस ॥ ४८ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ इमारूद्रायेत्यस्य कृत्स ऋंषः । आदा जगत्ता 
ऋछं० । रूद्रो देवता । वि० पू शट प्‌ 

मन्त्रार्थ-( यथा ) जिस मकार ( द्विपदे ) पुत्रादिमं ( चतुष्पदे ) गवादिपझु- 
समं ( शम्‌ ) सुखकी प्राप्ति हो तथा ( अस्मिच ) इस ( आमे ) आममे ( विश्वस ) 
सम्पूर्ण माणिसमूह ( पुष्टम ) पुष्ट ( अनातुरम्‌ ) उपद्र्वरहित ( असत्‌ ) हाँ उसी 
मकार हम ( इमा; ) इन अपनी (मतीः) बुद्धियांका ( तवमे ) महावळी (कर्पादने) 
जटिल ( क्षयद्वीराय ) झूरवीरांके निवासभूत ( रुद्राय ) रुद्रढवताके निमित्त ( प्रभ” 
रामहे ) समर्पण करते हे “महते वलवते वा उभयत्र तवञ्चन्द; पठितः' | निव० रे 
31३१३) ऋ० ११८१७] ॥ ७८ 

ऋाण्डिका ४९-मन्त्र २ 


बातें रुह्रशिवावन्‌ऽशिवािश्छ्ाहासिषजी 0 
शिवाद्धतस्यमपुजीवयातोसडजीवस ॥ ४९ 


ऋष्यादि-( १) ॐ यातेरूद्र इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतियवाँ देवा 
ऋषयः । आणष्यथुट्टुप्छ” । रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ ४९ ॥ 


~ 


मन्त्रार्थ ( रुद्र ) हे शंकर ! (या) जो (ते) आपका (शिवा)शान्त (विश्‍वाहा ) 
निरन्तर ( न्द” ee गि ( भेपजी ) ओपधीरूप संसारकी व्याधि निवृत्त 
करनेवाली तथा ( रुतस्य )डारीख्याधिकी ( दावा ) समीचीन ( भेषजी ) ओ- 
चर्धीरूप ( तन्वा ) शरीर बा शक्ति है (तया ) उस झक्तिसे ( नः ) हमारे 
{ जीवसे-) जीवनको ( सुड : 4 सुखी करो ॥ ४९ ॥ 


अन्याय; १६. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ६८७ ) 


. भावार्थै-हे रुद्र ! तुम्हारी जो तनू कल्याणरूपिणी जो: तनू सबके 
कालवा जो सब रोगोंकी महीषाधि है, उस तनुके द्वारा हमको सुखी 
॥ ४९ ॥ 


कण्डिका ५०-मन्त्र १ । 
परिंनोरुद्रर्स्यहेतिचणक्षुर्पारेत्त्वेषर्स्यदु 
म्मेतिरँघायो$ ॥ अवंस्त्थिरामघर्वहेथ 
स्तनुष्ष्वुमीडईस्तोकायतनयायस्रड ॥ ५० ॥ 


ऋष्यादि-( १) 3. पारिन इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्देवा ऋ० ६ 
आर्षी त्रिष्ठुप्छे० । रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ ५० ॥ 

मन्त्रार्थ-( रुद्रस्य ) रुद्रके ( हेतिः ) सम्पूर्ण आयुध ( नः) हमको ( परि- 
चृणक्क ) परित्याग करें ( त्वेषस्य ) पापियोपर क्रोधित अर्थात्‌ कोपनस्वभाव 
८ अघायोः ) दण्ड देनेकी इच्छावाली ( ढुर्मति; ) डुमाते हमको ( परि ) सब 
प्रकार त्याग करें ( मीदु; ) है अभिलषितफलमद | ९ मघवद्भ्यः ) 
हविरूप धनसे युक्त यजमानोंके भय दूर करनेको ( स्थिरा ) इढ धनुषॉको 
( अबतनुष्ब ) ज्याहीन करो हमारे ( तोकाय ) पुत्र (तनयाय)पोत्रादिको ( सड ) 
सुख दो॥ ५० ॥ 

काण्डका ५१-मंत्र १ । 


मीईच्सशिर्वतम जशिवोनंहसुमनसिव ॥ 
एरमेवृक्षऽआयुधश्ठिधायककचिवसांनऽआ 
चरपिनांकम्विञ्चदार्गहि ॥ ५१॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ मीइष्टम इत्यस्य परमेष्ठी ० ऋ०। निच्यदार्षी 
खवमध्या चिषुप्छं० । रुद्रो देवता | वि० पूण ॥ ५१॥ . 

मंचार्थ-( मीइध्म ) हे अतिशय अभिळाषितफलदाता ( शिवतम ) अत्यन्त- 
कल्याणका ( न; ) हमको ( शिवः ) शान्त ( सुमनाः ) सुन्दरमनवाले ( भव } 
हो ( परमे ) दूरास्थत वा ऊंचे (बक्षे) दृक्षपर अपना ( आयुधम्‌ ) त्रिशूल (निधाय) 
रखकर ( क्कात्तिवसानः ) म्ृगचर्मधारणाकिये ( आचर ) आगमन कीजिये वा तफ 
कीज़िये (पिनाकम्‌) पिनाक धनुषको (बिन्नतू ) धारणकिये (आगहि) आगमन करो 
अर्थात्‌ ज्या और बाणोसे हीन धनुष शोभाके निमित्त धारणकिये आइये ॥ ५१॥॥ 


( ६८८ ) भी बाजसनेयिश्रीझुङ्यजुरवेदसाहिता- | पोड्श+- , ; 


भावार्थ-भाव यह कि संसाररूपी इक्षप्र पापोंके संहारकी शक्तिको फेलाकरः . 

“कार्यकारिणी शक्तिसे वशकंर हमारी रक्षाकरो । इस मंत्रका तात्पये घडा शूड़ है ` 

इसमें संसारियोके निमित्त गार हैं सुसुक्षवोके निमित्त अभय हैं. इत्यादि तपस्वी: - 

महात्माओंके जान्नेयोस्य ॥ : क है सिया 
कंण्डिका ५२-मंत्र १। `. -- 


विकिंरिद्रबिली हिव नसस्तेऽअस्चसगवड॥ - या 
स्तेखहस&हेतयोब्यसस्म्मन्निवपस्तताऽ5 ॥ ३२ ॥ 


ऋष्याद्वि-( १) ॐ -विकिरिद्रेत्यस्थ परमेष्ठी अ० ऋ० 1 आ्ष्यडुट्ुप्छँ०॥. ` 
झरूड़ी देवता । वि० पू० प ५२ ल ८. 

मन्त्राथ-( विकिरिद्र ) हे अनेकउपद्रव नाशकरनेवाके ( विलोहित) है शुद्ध ` 
स्वरूप ( भगवः ) भगवन्‌ ¦ ( ते ) आपके निमित्त (नम; ) नमस्कार (अस्तु ) हो `` 
( ते ) तुम्हारे ( याः ) जो ( सहस्रम्‌) सहखों { हेतयः ) शर्ख हें त्ताः ) वद. 
€ अस्मतू ) हमको छोडकर ( अन्यस्‌ ) ओर कही ९ निवपन्तु ) उपदरवियॉपर पडे , 
| विलोहितका अर्थ अत्यन्त रक्तवर्ण संहारमातें भीहे)॥५२॥ `. र 

कण्डिका <३-मंच १॥_ र 


सह्तांणिसहलशोबा ह्ोस्त्वहितय+ ॥ तासामी | 
शानो भगव$पराचीनासुखाकधि ॥५२॥- ` . 


ऋष्यादि-( १) ॐ सहस्त्राणीत्यरूय परमेष्ठी . ० ऋ० । निच्युदाष्य-.: 
- झुछुप्छे० १ .रुळो देवता । चि०-पूं० ॥ ५३. | | न 
` सच्राथे-( भगवः ) हे भरवत बंडेश्वयंसस्पन्न ! ( तवं ) आपके (..बाह्वो; )ः: ` 
सुजाओंमें ( सहस्राणि ) बहुत प्रकारके( सहस्रदाः.) सहखों ( हेतयः.) खङ्ग झूलादि ``. 
आयुध हैं ( इशानः ) जयतूके पति आप (-तासाम ) उन संहारकारी आझुर्घोकेः: .. 
£ सुखा ) सुख हमसे ( पराचीना ) परांड्मुख ( कृधि ) कीजिये ॥ ५३ ॥ 
भावार्थ-इश्याइऱय जितने - वाइयुगळ हैं वह सबही उनके हें वा सवहीमें . - 
उनकी सत्ता है, आशय यह कि पापोके द्वारा प्राणी दुःख पाते हैं आप उन पारपोको.. : 
. नीचे सुख. कीजिये और हमको सुखी कीजिये” ॥ ५३ ~ 
कण्डिका ५४- मन्त्र १1 | 


असंड्यातासंहसखांणिं बेसुद्राउअधियूम्म्यांस 0 
तेषा९ंसहसयोजनेवधन्वॉनितब्मंसि 192९ 8 | 


OO 


अध्याय; १६. ] न मिश्रभाष्यसहिता । ( ६८९ ) 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ असंख्याता इत्यस्य परमेष्ठी जापति्०। विरा- 
डाप्यनष्टुप्छ” । रङ्गो देवता । वि० पू० ॥ ५४॥ 
मन्वार्थ-( ये 2 जो ( असंख्याताः ) असंख्य ( सहस्राणि ) सहस्रों ( रुद्राः ) 
रुद्र ( भूम्यास्‌ ) भूमिके ( अधि ) ऊपर स्थित हैं ( तेषासू ) उनके ( धन्वानि ) 
धुप ( सहस्रयोजने ) सहखयोजन दूर ( अवतन्मसि ) “यह मंत्र पढकर मार्थनाके 
बरसे डालकर अभय होते हैं “इस मंत्रसे रुद्रका असंख्यत्व वा असंख्य वस्तुमं 
एक रुद्रका व्यापकत्व सिद्ध हुआ” ५४ ॥ 
कण्डिका ५५-मन्त्र १ । 
अस्मि स्मि (| ७02 यण्णेवेड a Me र] 
अआस्मकष्मइत््यणणवन्तारक्षयवाऽआच ॥ 
i « ज नि _ 
तेषा९9सहस्रयोजनेवधर्न्वांनितन्मसि ॥ ५५॥ 
ऋष्याद्वि-( १ ) ॐ अस्मिनित्यरुप परमेष्ठी प्रजापाति० । भुरिगार्ष्यु- 
ण्णिक्छं० । रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ ५५ ॥ 
मन्त्रार्थ-अन्तरिक्षके रुद्रोंका वर्णन । ( अस्मिन्‌ ) इस ( अन्तरिक्षे ) अन्त- 
रिक्षमे और ( महति ) बडे ( अणेवे ) सागर अर्थात्‌ आकाशगंगानामसे मसिद्ध 
नक्षत्रपुजधाराप्रवाहमे ( अधि ) आश्रय करके जो ( भवाः ) रुद्र स्थित हैं (तेषाम्‌ ) 
उनके ( धन्वाने ) सम्पूर्ण घनुष ( सहखयोजने ) मंत्र वलसे सहखयोजन दूर 
( अवतन्मसि ) ज्यारहित कर डालते हैं ॥ ५५ ॥ 
गूटाशय-इस बडे संसाररूपी समुद्रमें उत्पन्न हुए जीवोंके हृदय अन्तरमें जो 
ज्ञानयुक्त परमेश स्थित हे उस असंख्यात फलदाताका विचार करो ॥ ५५ ॥ 
कण्डिका ५६-मंत्र १। 
|| ५ ए दिवं उ | >> श्र टु 
नील॑ग्ग्रीवाऽंशिविकण्डादिवं&6वद्दाऽउरप श्रिता ॥ 
4. ह्‌ ज ha | थि 
तेषा९9सहस्रयोजनेव॒घन्वानितब्मसि ॥ ५६॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ नीलग्रीवा इत्यस्य परमेष्ठी भजापाते० । निच्य- 
दार्ष्यदषटुप्छ? । रूद्रो देवता | बिं० पृ० ॥ ५६॥ 
मन्तरार्थ-छुलोकस्थित रुद्रांका वर्णन । ( नीलग्रीवा; ) नीलय्रीवांवाले ( शिति- 


कण्ठाः ) खेत कण्ठवाले विषभक्षणसे कितना एक कण्ठ वेत और कितना एक 

(७५ ~ रि रे मेघसहित २७ किक र 

नीळ अथवा निर्मळ आकाश और भेघसहित आकाशमें चन्द्रतारादिमें वतेमान 
छ 


(६९०). `  वाजसनेयिश्रीशक्कपजुवेंदसहिता-. . ६ वेड्या: 


रुद्राः ) जो रुद्र ( दिवम्‌ ) छुलोकमें ( उपखिता: ) आश्रय किये हुए है ( तेषास ): 
' उनके ( घन्वानि ) सव घनुष -( सहस्रयोजने ) सइख योजन दूर ( अवतन्मसि ) - 


ममंत्रवलसे निक्षेप करते है ॥ ५६ ॥ 
कण्डिका ५७>-मंत्र १ .. . 


नीर॑ग्ग्ीवापशितिकण्ठ “शिवा प्अधक्षमाचरारे ॥ 
तेषा?9सहस्रयोजनेवधर्वानितन््मसि ॥ ५७ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ नीलग्रीया इत्यस्य परेमछी घ० । निच्यूदाप्यंतु्ठ- 
प्छे० | रूद्रो देवता । वि० पू; ॥५७॥ त. री 
मम्बार्थ-पातालस्थित रुद्रोंका वर्णन । ( नीलथ्रीवाः ) नीली गदेनवाले ( शित्ति- _ 
कण्ठाः ) श्वेत कण्ठवाले ( शर्वा; ) जो शर्वेनामक रुद्र (अघः ) नीचे (क्षमाचराः). `. 
पातालमें वर्तेमान है ( तेषास्‌ ) उनके (धन्वानि) सव घडव ( सहखयोजने ) सहख 
न्योजन दूर ( अवतन्मसि ) मंत्रवलसे निक्षेप करते हैं ॥ ५७॥ . | ८ 
कण्डिका ५८-मंत्र १1 _ 


येवक्षेएँशु ष्प्पिञ्चरानीलग्ग्रीचाबिलहिताई 
तेषा९9पसहखयोजनेवधन्वानितन्मसि ॥ ५८ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ येञ्वक्षेण्वित्यस्य - परमेष्ठी म? । निच्यदाष्येत- 
छप्छ०॥ रळ्ो देवता । बि० पू० ॥ ५८ ॥.- ` हरी 
सन्त्राथे- (ये ) जो ( शष्पिन्नराः ) हरितवर्ण ( नीलम्रीवाः ) नीलभ्रीवावाले . 

( विलोहिताः ) विशेष रक्तवर्ण अथवा तेजोमयः शरीरवाळे ( दुक्षेप ) बृक्षोमे : : 
अर्थात्‌ पत्ते शाखा कोंपलादिमें वर्तमान हैं ( तेषाम्‌ ) उनके ( धन्त्राने ). ` 
सम्पूर्णं घउुष ( सहस्रयोजने ) सहस्र योजन दूर ( अवतन्मसि ) मंत्रबलसे निक्षेप :. 
करते है ॥ ५८ ॥ र जी. थे 
कण्डिका ५९-मंत्र १। 


नेसूतादामा्थिपतयोविशिखासं+कपहिर्न+ ॥ 
तेषा९9पइसखयोंजनेवधव्वांनितच्मसि ॥ ५९ ॥ 


ऋष्या दे-( १ ) ॐ थेञूता नामित्यस्य परमेष्ठी म० । आष्यदुष्टप्छ० ६ - 
रूद्र देखन 1 बि० पून ॥ ५९ ॥ PE इ FN 


भष्यायः १६. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ६९१ ) 


_ मंत्राथै-( ये ) जो रुद्र ( भूतानाम्‌ ) देवविशेषोंके ( अधिपतयः) अधिपति 

ङ अर्थात्‌ अन्तहिंतशरीर होकर मजुष्योंमें उपद्रव करनेवाले भूतोके पालक हैं: तथा 

'( विशिखासः ) शिखाहीन मुण्डितशिर (कपर्दिनः) जो जटाजूटसे युक्त हैं (तेषाम्‌ ) 

उनके ( धन्वानि ) सम्पूर्णं धनुष { सहखयोजने ) सहस्र योजन दूर ( अवतन्मस्ति ) 

अक्षेप करते हैं ॥ ५९ ॥ | 
कण्डिका ६०-मन्त्र १ । 


बेपथाम्पंथिरक्षय$्ऐलबृदा5ऑयुम्युर्घः-॥ 
तेषा९५सहस्रयोजनेवधर्न्वानित्मसि ॥ ६०॥ 


क्रप्यादि-( १ ) ३४ थे पथामित्यस्य परमेष्ठी श्रजा० ० । आष्यैदुष्ट्- 
य्छ॑ं० । रूद्रो देवता । वि० पू० ॥ ६० ४. 
मंचार्थ-( ये ) जो ( पथास्‌ ) छोकिक वैदिक मार्गोके अधिपति ( पथिरक्षयः) 
मार्गोके पालक ( ऐलभूत; ) राज्यशासनकारी वा अन्नक धारक अथवा अन्नसे 
प्राणियांको पुष्टकरनेवाले ( आयुर्युधः ) जीवनपर्यन्त युद्ध करनेमें रत हैं ( तेषाम्‌) 
उनके ( धन्दानि ) सव घनुप ( सहस्रयोजने ) सहर्ूयोजन दूर ( अवतन्मासे ) 
निक्षेप करतें ॥ ६० ॥ 
कण्डिका ६१-मंत्र १। 
मेती ८००३ ष्‌ रि ह हु नेष हि 
तीत्त्यानिं प्युचरन्तिसुकाहस्तानिषङ्गिणर ॥ 
तेषा९9सहसखयोजनेवधन्वांनितन्मसि ॥६१॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ ये तीर्थानीत्यस्य पंरनेष्ठी अ० ऋ०। निच्यूदार्ष्य- 
नृछुप्छ॑० । रूद्रो देवता । वि०:पू० ॥ ६१ ॥ हि 
मन्बार्थ-( ये) जो रुद्र ( सूकाहस्ताः ) आयुधविशेष 'ढाळ' हाथमें लिये 
तथा ( निषङ्गिणः ) खङ्गघारण किये ( तीर्थानि ) काशीमयागादितीर्थोमें ( प्रच- 
रान्ति ) फिरते हैं वा जो तीर्थोका तया धर्मका प्रचार करते हैं ( तेषाम्‌ ) उनके 
८ धन्वानि ) सम्पूर्ण घनुष ( सहखयोजने ) सहखयोजन दूर ( अवतन्मसि ) निक्षेप 
करते हैं ॥६१॥ 
कण्डिका उरि १। | 
न्नेडुबिविदर्थ न्तिपात्ेषपिर्षतोजर्नान्‌ ॥ 
तेषा९$सहस्तयोजनेत॒धः्व। नितब्मति ॥ ६२॥ 


, ( ६९२) बाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंहिता- [ पोडशः-- 


झष्यादि-( १ ) ॐ सेन्नेष्वित्यस्य परमेष्ठी प्रजापातेर्देबा० । विरा- 
डाण्यलुष्टप्छं० । रूद्रो दे० । विग्पूण्॥ दर ॥ 

सन्त्रार्थ-( ये ) जो रुद्र ( अन्नेषु ) अन्न भोजन करतेमें ( जनान्‌) प्राजियांको 
( विविद्धथन्ति ) विशेष करके ताडन करते हे अर्थात्‌ धातुकी विषमता कर 
रोगाको उत्पन्न करते हैं ( पात्रेषु ) पात्रोंमें जल दूध आदि ( पिवतः ) पीते- 
हुए जनोंके कुत्सित जलआदिसे रोगग्रसित करते हैं ( तेषास्‌ ) उनके ( धन्वानि } 
सम्पूर्ण धनुषोको ( सहस्रयोजने ) सहखयोजन दूर ( अवतन्मसि ) निक्षेप 
करते है ६२ ॥ 

कण्डिका ६३-मन्त्र १। 


ग्‌ऽएतार्वन्तः्च॒सूया९9सशचचदिशोंरट्राबिंतस्त्यि 
२॥ तेषा९9सहस्तयोजनेवृधव्वानितन्मसि ॥६३॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ य इत्यस्य परमेष्टी अजापतिर्देवा ऋषयः । 
'निच्यदाष्यंजुष्ठप्छे० । रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ ६३॥ 

मन्त्रा्थ-( च ) ओर (ये ) जो ( रुद्राः ) रुद्र ( एतावन्तः ) इन दशोंविशा- 
ओंमें अथवा इतने ( च ) और ( भूयाछँसः ) इन कहेइओंसे भी अधिक ( दिशः 

सम्पूर्ण दिशाओंमें ( वितस्थिरे ) आश्रित हैं अर्थात्‌ जिनके दशन हमको नहीं 
होते ओर जिनका दर्शन इन मंत्रोंमें नहीं हुआ ( तेषाम्‌ ) उनके ( धन्वानि )_ 
सम्पूर्ण धनुष ( सहस्रयोजने ) सहस्रयोजनकी दूरीपर ( अवतन्मसि ) मंत्रवलसे 
निक्षेप करते हैं ॥ ६३ ॥ 
कण्डिका ६४-मंब १ । 
= 


नमोस्तुङद्रेबभ्योवेठिवियेषावुषमिषंवऽ॥ तेब्म्यो 

दशप्प्राचीह्शंदक्षिणादरांप्प्रतीचीईेशोदचीई 

शोधा? ॥ तेब्भ्योनमोंऽअस्त्तृतेनोंवन्ततेनों 

सडयन्त॒तेयन्हिष्म्मोयरचनोहिधितमेषाअम्मेंद 

६घ्मड ॥ ६७॥ 

ऋष्यादे-( १) ॐ नमोस्त्वित्यस्य परमेष्ठी भ०1 निच्यृद्धतिश्छन्दः 
ऋज्र! दवता । पवे० पृ० ॥ ६७ ॥ 


विधि-यह तीन कण्डिकाबाले मंत्र मत्यवरोह छेह 
संज्ञावाले में स्थित रु 
को कथनकरते हैं-मन्त्रार्थ-( ये ) जो रुद्र (दिवि) युलोकमे भा हैं ५ चम 


अध्पायः१ १. ] मिश्रभाष्यसहिता । ६९३ ) 


जिन रुद्वोके ( वर्षम्‌ ) इरिही ( इपवः ) वाण हैं(तेभ्यः)उन (रुद्रेभ्यः )रुद्रांके निमित्त 
( नम; ) नमस्कार है ( तेम्य; ) उन रुद्रोंके निमित्त ( दशप्राची; ) पूर्वदिशामें 
दुशअँगुछी होकर अर्थात्‌ हाथ जोडकर (दशदक्षिण) दक्षिणामें दशअंशुळी होकर 
( दशप्रतीची। ) परिचिममें दशअंशुली होकर ( दशोदीची! ) उत्तरमें दशअंगुढी 
होकर ( दशोध्वों; ) ऊध्वमें दश अंगुली अर्थात्‌ कर जोड प्रार्थना करता हूँ उनके 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार हो (ते) थे रुद्र (न; ) हमारी ( अवन्तु- ) रक्षा करें 
( ते ) वे ( नः ) हमको ( सडयन्तु ) सुखी करें (ते) वे रुद्र (यस्‌ ) जिस्से 
द्विष्मः ) हम द्वेष करते हैं ( च) और (यः ) जो (न; ) हमसे ( द्वेष्टि ) द्वेष 

करता है ( तम्‌ ) उप्तको ( एपाम्‌ ) इन रुद्रोके ( जम्भे ) डाढमें ( दृध्म; ) स्थापन 
करते हे ॥ ६४ ॥ 

भाव-जो देवता युलोकमें हें जिनके वाण बृष्टि हैं अर्थात्‌ वृष्टिद्वारा जन 
पालन और अतिवृष्टिसे संहार किया करते हैं, सब दिशाओंमें उनको हाथ जो- 
डकर प्रमाण करते हैं ॥ ६४ ॥ 

प्रमाण- दश वा अज्ञलेरेंगुलयो दिशि दिश्येवेभ्य एतदञ्जरिं करोति" 
इति [९।१।१।३५ ] श्रुतेः ॥ ६४ ॥ 

कण्डिका ६५-मंच १। ` 


नमोंस्तद्रेवभ्योषेन्तारिक्षेयेषांबावऽइष॑वऽ ॥ ते 
व्थ्योदशप्पाचीईश॑दक्षिणादर्श॑प्प्रतीचीदेशोदी 
चीदेशोडॉक्षतेब्भ्योनमों5अस्त॒तेनोवन्त॒तेनोंखड 
यच्त॒तेयन्दिष्मोयश्चैनोदेष्टितमेंषा अम्मेदध्ध्सऽ ६५ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नभोस्त्वित्यस्य परमेष्ठी भ्ृजापतिऋ० । ध्ृतिश्छ- 
न्ढ्६ । रुद्री देवता । वि० पून ॥ ६५ ॥ 
मंचार्थ-( रुद्रेभ्यः ) उन रुद्रोंके निमित्त ( नम; ) नमस्कार ( अस्तु ) हो 
(थे) जो रुद्र ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षमे विद्यमान हैं ( येषाम्‌.) जिनके ( इषवः) 
बाण ( वात्तः ) पवन हैं अथांत्‌ पवनद्वारा जो सजन पालन और आंधी आदिसें 
संहार करते हैं उनके निमित्त नमस्कार है शोषम्पूर्ववत्‌ ॥ ६५ ॥ 
कण्डिका ६६-मंत्र १1 


नमांस्तुरुद्वेवभ्यो वेथिष्यांय्येषामन्नुमिषंव$ ॥ 


(६९४)  वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुरवेद्संदिता-! पोडश:-अ ०३ ई-पु 


- तेभ्योद्शष्व्राचीरैशंदक्षिणांदरांप्प्रतीचीहशोदी 
चीहंशोर्छा ४ ॥ तेब्भ्योनमोंडअस्तत्तेनोंवन्त॒तेनों 
. ख्रडयंन्ततेबन्हिममोयं“चनो हेष्टितिमेंषञ्ञम्मेद 
ध्ध्मऽ॥ ६६). [२५] 


इति वाजसंनेयिंशुङयडस्संदितायां दीविपाठे पोडशोंऽध्यायः १६ ट 


ऋष्यादि १ ) ङ 'नमोस्त्वित्यस्य ` परमेष्ठी अज्जापातिर्वा देवा: 
ऋषयः । धृतिल्छन्दः 1 रुद्रो देवता, वि० पू? ॥ ६६॥ ह 
मन्त्रार्थे रुद्रेस्यः ) उन रुद्रोके निमित्त ( नमः) नमस्कार, है ( ये 2 नो... 
रुद्र ५ पृथिव्याम्‌ ) परथ्बीमे स्थित हैं ( येषास्‌ ) जिनके--( - इषवः.) बाण `` 
( अन्तम्‌) अन्न हैं जो--अन्नद्वाराही रजन: पाठन . और. मिथ्याहार.. विहारसे 
रोग उत्पन्न कर मांणियोाँको संहार करतें हैं उनके.निर्मित्त नमस्कार. है शेष". पूर्वेकी.:. 
समान ॥ ६६॥[ २० ] :. : ` हि 
आव-घोडश अध्यायंमें रुद्रदेवताका सम्पूर्ण . जगंतमें. अधिकार. वर्णन . 
किया है, अर्थात संम्पूर्ण' जगंतमें : बहं-पंरमात्मा: :रुंद्ररूपसे . व्याप्त! हैं।.*: 
कोई स्थान उस्तै भिन्न नहीं है इसी कारण स्थावर ,जंगम: संभीको प्रणामं किया... 
है, इष्ट अनिष्ट सब उसीके द्वारा होती है त्रिलोकीका.. उत्पत्ति पालन मल्य सव: 
` कुढ्भसेही होता हे. “ एको रुद्री न द्वितीयः.” इस अ्तिक्रें अन्सार एक अंद्वेत.रुद्रका- - 
“अलिपादन होता है, वेदानुसार उनकी उपासना करनी चाहिये : रुंडरकीं ..उपासनांसे :. 
सब उर्पद्रव दूर.होकर चारों पदार्थिकी प्राप्ति. होती. है इसकी- पाठ करनेसे सब. 
सनोरंथ सिद्ध होते हैं 1६६. ॥ नर द 


: {7 इति-श्रीकांत्यायनगोत्रोत्पनमिश्रसुखानंदसूचुपंडितंञ्वाळाप्रसादमिश्रकते मिश्रमाष्ये 
. 2 1242 „ २. - जुर्छयजुब्ैदीयमन्त्रमगि शतरुद्वीयहोमो, नाम पोडंशोऽष्यायः-॥। १६-)॥ 
25.0 :! झुममंस् । ss 


सटर... 1... - र. 


ट्क न 0 
| त 2. क 


[ स्तदशः-भष्यायं; १७, ] मिश्रभाष्यसहिता। ˆ | , त | | | _ ( ६९५-) 
अथ सप्तदशोऽध्यायः:१७ 


अश्मन्षुजँदशनमस्तेपञ्चामिरितिग्मेननवचक्षुषः: पिताष्टांवाश्ु 

शिशानः . ` सप्तदशोदेनंक्रमध्वमम्निनापञ्चदशकोशुक्रञ्योतिः 

ससंमं२9र्तंनं अयेदंशनंवैकोनशेतम्‌॥ ` `: 
» कण्डिका. १-मंच ४. अलु० १ । 


अशम्मचजेम्पैतेशिशश्रियाणासइयऽओर्षंधी -..` 
ब्म्योबनस्पतिब्भ्यो$अधिसंम्मतंम्पर्य- ॥ | 
तो पुमूर्जान्यत्तमरंतध्स&ररांणाञ्अंरम्गस्ते : - 
क्षुन्मर्यिते$उरग्येन्हिष्म्मस्तन्तेखुर्गंच्छतु ॥१॥ ` 


ऋष्यादि-( १ .) ॐ अश्मत्रित्यस्य मघातिथिक्रेषिः । आर्षी चिष्ट- 
- प्छन्दः । मरुतो देवताः । अश्निसिचने विनियोगः | .( २) ॐ अश्म- 
: न्रित्यस्य भेधा० ऋ० । देवी बृहती छन्दः । अश्मा देवता । शिलोपारि 
' कुम्भस्थापने वि०। ( ३) ॐ मयिते इत्यस्य भघातिथिर्क्े० । देवी. 
बहती छे०. । ञाशीर्देबता । सिंचने वि० ।- ( ४ ) ऊ यंमित्यखल्य . 
- भा? ऋ० । याजुषी बहती छन्दः । झुग्देबता । घटक्षेपणे विनि> १॥ 
` विधि-( १) सोल्हवें अध्यायमें शतरुद्रिय होम वणेन किया अब चित्यप- 
` रिषेकादि मंत्र वर्णन करते हैं, दक्षिणनिकक्षमै शिलास्थापन करके, हाथमे ` 
- जलका कुंभ. लेकर इस 'अद्रिसे आरंभ करके प्रदक्षिणक्रमसे पक्ष और पुच्छके 
`. सहित अभिको इस मंत्रसे: जलधाराद्वारा सिंचन करे “पक्षकी अपर सन्धिको कक्ष . 
और उसके समीप पदेशको निकक्ष कहते है” का० १८ ॥ २। १. ] मन्त्रार्थ--. 
' (मरुतः) हे. मरुद्रण ! ( स&रराणाः. ) प्रसिद्धिदाता. तुम .(. अझ्मन्‌ ) पाषाणमें ` 
“ ई पर्वते ) विन्घ्याचलं हिंमालळयादि पर्वतमें ( ( शिक्षियांणाम्‌ ) आश्रित .(-ऊर्जम्‌ ) 
` सारभूत बलका हेतु. अथवा भेघमें आश्रित वृष्टिके सम्पादन. करता तथा ( अंद्गयः). 
~~ अलांसे ( ओषंधीभ्यः-) ओपषंधियोंसे ( वनस्पतिभ्यः ) वनंस्पाते अंश्वत्थादिसे ` 
. ` (अघि ) अघिक ८ सम्भृतम्‌: सम्पादित, तथा गोद्वारा - सम्पादित ( पयः ) दूध : 
¬ अथौत्‌ मेघलनित जलरूप और गौसे उत्पन्न दुग्चरूप (ताम). उस प्रसिद्ध, ( इषस्‌) 
अने, और (जम्‌) रसको (नः -) : हमारे : निमित्तं. ( धत्तः) स्थापन कीजिये 


( ६५९६ )-. :.. _ बाजसनेयिश्री शुक्कयजुर्वदसंहिता-- - 22, “ “[संसद्रश:- हु 
` “मरुतो वे वर्षस्येशते'” :इति.[ ९ ॥ १ 1 २ 1 ५.] श्वुते! ! भावार्थ-यंह कि हैं. . 
' मरुद्नण ] आप प्रसिद्ध दाता हो. इस कारण प्रार्थना करते हैं कि.जोः २: अन्न. औरः :' 

` > रस परवैतके आश्रित एवं जळू औषधी : ओर वनस्पति: और -गौसे-जो लाभ करा 

. जांता हे वह सब हमको. मदान केरो.१ । विधि-( २ ) :दूसेरा. मंत्र. पाठपूंवेक- 

„` शिलाके ऊपर जलकुंभ स्थापन.करे. [. का०:१८.। २4 ३ ] मन्नरार्थं-( अझ्म) ` 

` है म्रस्तररूप सर्वभक्षक अभे !:( ते.) तुमको (. क्षुत्‌: ) क्षवा मांस हो अर्थात बहुत . 

हवि भोगो २ । विधि-( ३ `) तीसरां. मंत्र पाठ करके यह घडा फिर... हाथमे . 

अहण करके फिर दो बार पूववत्‌ घाराक्रमसे सिचन करै | का? १८ 1: ४१) ३:1. 

मेत्रार्थ-( अश्मंत्‌ ) हे प्रस्तरं ! ( ते ) तुम्हारा (: ऊर्क्‌ ) ,सारभांगः:( मंयि.) मेरे - 

_ -विषे स्थित हो ३ । विधि-( ४ ) चौथा मंत्र पाठ: करके. इंस 'जलछकुभके ऊपर: 
` यह शिला लेकर. दक्षिण वेदीके श्रोणी स्थानमें- स्थित होकर इसको दक्षिण दिशार्मे 

निक्षेप करे [ का» १८।२। ४ ] मंत्रार्थ-हे' अग्ने ! .( .ते `): तुम्हारा (-शुकः).. 

क्रोध ( तस्‌ ) उस मजुष्यके मति..८ ऋच्छतु: .): मासं हो ( यमः) ` जिसके साथ: 
इम ( द्विष्मः ) द्वेष करते हैं अर्थात्‌. जो कोई हमारा शज्ज.हो तुम्हारा-दाहं. 
उसको पाप्तहो ॥ १॥' २ . कन 


~ 


काण्डिको .२-मन्त्र:१ । भ्र 
इसामेंऽअग्यऽहष्टकाधेनव+सन्तेकांचदर्शंचदशच 
शुतञ्चंशतश्चं सहर्सञ्चंसहस्रञ्चा य॒तंश्चा य॒तंञ्च निय॒ 
तन्न वियुतंञच प्प्रय॒तञ्चार्ईदचन्यबद्चससुद्रइ्चमः 
ङचुञ्चान्तंइ्चपराडस्चेतांमेऽअग्य्रऽष्टकाधिनव+ :.. ˆ 
सन्त्वुसुच्यासुष्म्मिल्लोके ॥ २:॥ 6 


1... 'अष्यादि-( १ ) ॐ इमा. इत्यर्थं: भेधातिथिक्षिः। निचय कविकितिं- ` 
`: २छें० । अचिर्देखला। जपे विनि? ॥ २ ७ | ह 


विखि-( १.) इस. . मकार .:कुभ निक्षेप करनेंके उपरान्त-उसके- प्रति फिर... 


Eo 042 पत्यागंभनक्र दक्षिण- वेदीके, श्रोणीसमीपमे स्थित होकर. 
त ` ततक, इस. चिंतिके- सम्पूर्ण करे ततक `. 
की इस द्वितीय और ततीय कंण्डि Ek .. अवयव, स्पश न 


काका.सस्वर-- पाठ करे | का० १८ -२॥ ९]... 


अध्यायः १७.] . मिश्रभाष्यसहिता । ( ६९७)" 
मन्तार्थ-( अमर ) हे अभिदेवता. ! ( इमाः) यह जो पाँच चितिमे 
स्थापित ( इष्टकाः ) इष्टका हैं तुम्हारे. प्रसादसे इस लोकमें . (भे) मेरे 
निमित्त ( धेनवः ) अभिमत फल देनेबाली गोरूप ( सन्तु ) हों 
उनकी संख्या कहते हैं. जो (एका) एक (च) ही दशसे गुणा करनेसे 
९ दृश ) दशसंख्या ( च ) और ( दशच ) दशगुणा करनेसे. ( शतम्‌ ) सौ संख्या 
(च) और ९ शतम्‌ ) सौको दशगुणा करंनेसे ( च ) ही ( सहस्रम्‌ ) सहस्र होतो 
है ( च ) और ( सहस्रम्‌ ) सहस्र ( च ) दशगुणा करनेसे ( अञ्चुतस्‌ ) अयुत-- 
१०००० संख्या होती हे ( च ) और ( अयुतम्‌ ) अयुत ( च ) दक्षगुणा करनेसे. 
€ निछ्ुतम्‌ ). छाख १०००००. संख्या होती है .(च) और (नियुतम्‌) निद्युवको (च) 
दशगुणा करनेसे ( मरुतम्‌ ) दशलाख १०००००० संख्या होती है (च.) ओर 
इसका दशगुणा करनेसे करोड १००००००० होता हे इसका दशगुणा करनेसे 
( अङ्चुंद्म्‌ ) १०००००००० अज्षुंदादशकोटि]होता है (च ) और इसका दशगुणा 
करनेसे ( न्यबुंदम्‌ ) न्यरबुद्‌ [ अब्ज ] १००००००००० संख्या होती है (व) और 
- इसका दशडुणा करनेसे खर्व १०००००००००० और खवेका दशशुणा करतेस 
निखवे १००००७०००००० ; इसका दशगुणा महापझ १०००००००००००० 
इसका दृशरणुणा शु १००००००००००००० शकुका दशरुणा : ( समुद्र; ) 
१०७०००००००००००० समुद्र ( च > . और ससुदका : दशगुणाः -करनेसे 
द्‌ सध्यस्‌ ) मध्य १०००००००००००००००६( च) ओर मध्यका दशणुणा कर- 
नेसे ( अन्त! ) १०००००००००००००००० अन्त-( च ) और इसका दशगुणा 
करनेसे ( पराद्ध,) १००००००००००००००००० पराद्ध संख्या. होती है (अने ) 
हे अम्ने ! ( एताः ) यह ( इष्टकाः ) इष्टका ( असुत्र ) दूसरे जन्मे (च ) और 
( अमुष्मिन्‌ ) दूसरे ( लोके ). छोकमें ( मे) मेरे निमित्त ( धेनवः ) कामदुधा 
( सन्तु ) हों अथोत्‌ इष्टका पराद्ध संख्यातक एकत्र स्थायी होती हं ओर .कामडुघ 
हे इस कारण प्रार्थना है कि यह हमको इस' छोक पर लोक और पर जन्म किसा 
-काळमें भी कामनारूप दूध दानसे कातर न हों ॥ २॥ के 
विशेष-यद्यपि मूल्मंत्रमें एक दश शत सहस अयुत नियुत.प्रयुत आदिरे ' 
'पराद्धपर्यन्त संख्या वर्णन करी हे खर्व निखर्व महापक्ष और शंकुका कथन नहीं 
"किया है परन्तु अनेक चकारोंके कहनेसे यह संख्या भी. निकलती है और भी अंक- 
गणित बीजगणित रेखागणित आदिका चीजभूत यह मंत्र है तथा और भी 
. मंत्र इस विद्याके मतिपादक आविंगे यद्यापे अभिचयनेमें तियत इष्टका चयन. की 
जाती हैं तोभी मंत्रकी सामथ्यंसे एकसे पराद्धतक संख्या होता हे यह सख्या 


(६९८) ` बाजसनेयिश्वील्युक्मज्जरवेदसेहिता- - ....[ तदला . र 


NE 


सब छोकोंमें है जैसे इंध्कानिर्सित ग्रह गरमी. शीते . आदिके “निवारण -करनेसे.. : 
आनंद देते (हैं उसी मकार अभि. आइतिदानसे. सबको . मसेन्न करता हैं जल: वायुः:.- 
स्वच्छ होता है २। एक दश शत संहर अयुत ( दशसहस्र ) नियुत्त ( लक्ष) मयुत्तः .. 


(.दझांळक्ष) कोटी अछुद ( दशकरोड ) : न्यबुद्‌ ( अरव) खर्वे- ( दशअरब 3: 


निखर्व ( खर्व ) महापझ ( दशखबे ) शंकु .(.नील ) समुद्र देशनील :( मध्य ) फेक ० 


अन्त ( दशपञझ ) पराद्धे ( शंख ) 1 २ | 
| कण्डिका ३-मंत्र १1 


तब्तवस्त्थप्त्रतावधन््तुष्ठास्त्थपत्रच्तादधन॥ : `: - 


#्युतासधश्च्युतो बिराजोनांमंकामंइघोऽअझ्षी 
यमाणाऽ ॥.२॥ गडे 


ऋष्यादि-( ६ ) ॐ ऋतव इत्यस्य मेधातिथिर्क्केघिः । -विराडोर्षीः ` 


पंक्ति*छन्दः । अस्रिळें० । वि० पून्या हे ॥ 


मन्त्रार्थ-हे इष्टके ! तुम ९ ऋताबृधः ) सत्य वा यज्ञकी बढानेवाळी .( ऋतवः, ) ` -“- 
बसन्तादिरूप ( स्थ ) हो ( त्तावधः ) यज्ञकी वृद्धि देनेवाली (:ऋतुष्ठा! ) वस--... 
न्तादि ऋतुओंमें स्थित हो. तथा-( घृतरुच्युतः ) धृतकी क्षरण . करनेवाली .( मड. 
उच्युतः.)- मधुकी क्षरण करनेंवाली-( विराजः ) विशेष :कर विराजमान ९ नाम >: : 


नामसे प्रसिद्ध ( कामढुघाः )- कामना. पूर्ण करनेवाली (, अक्षीयमाणाः_) क्षयराहेत 
(स्य ) हो सुझे सव कामनाः दो ॥ ल की. ची 
| कण्डिका. ४-मंत्र १ 


संस॒हस्यत्त्वावंकयार्येपरिंच्ययामंसिं ॥ 
पावको"अस्म्म्ब्म्यडशिवोर्भव ॥ ४-॥ 


प 


` शाखा ब्रांवकरू चितिर्मे स्थित :अभ्निक्षेत्रको कर्षण. करनां.. होता - दे. “उसमें ८. 
यह मंत्रपांठ करके. दक्षिण भणासि . :दक्षिणांसपर्यन्त : - क्षण करै [का० ह 


“७४९६ " 


ऋष्यांदि-( १.) ॐ समुद्र॒स्येत्यस्य मधातिथिऋषिः 1. सुरिगार्षी??:- 
- आयची छ०असिदेवता। चंश हस्तेंनादाय अशधिध्तेवकबेणे विनिग: 


विधि-(.१ ) एक वांस. खण्डमें मण्ड्की अवका - ' ( दिवार.) .और- वेतकी 


भध्याय; १७. ] ` मिश्रभाष्यसहिता ! ( ६९९ ) 


१८। २ । १० ] मन्त्रार्थ-( अञ्ने ) हे अन्ने ! ! ( समुद्रस्य ) जळके ( अवः 
केया ) शेवालद्वारा ( त्वा ) तुमको: ( परिव्ययामसि ) सच ओरसे वेष्टन करताहूं 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त ( पावकः ) शोधक ( शिब; ) कल्याणकारी 
(भव )हो॥ ४॥ 

कण्डिका <-मन्त्र १। 


दिमस्यंत्त्वाजरायणाण्धेपरिच्ययामसि ॥ 
पावको$अस्म्मब्म्यं$शिवोभव ॥ ५ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ३४ हिमस्येत्यस्य मधातिथिऋ० । शुरिगार्षी गाय- 
ना छ० । अभिदेवता । दक्षिणश्रोण्याद्य॒त्तरश्ओण्यन्तं कर्षणे वि०॥ ५॥ 

विथि-( १) इस मंत्रसे दक्षिण श्रोणासे उत्तर श्रोणीतक कर्षण कर । 
मन्त्राथ-( अभे ) हे अभिदेव ! ( हिमस्य ) हिमके (जरायुणा ) जरायुबत्‌ 
उत्पत्तिस्थान शेवालद्वारा ( त्वा ) तुमको ( परिव्ययामसि ) सब ओरसे वेष्टन 
करता हू ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त ( पावकः ) शोधक ( रिवः ) कल्याणकारी 
( भव ) हूजिये ॥ ५ ॥ | 

कण्डिका ६-संत्र १। 


उपज्म्मन्नुर्पवेठसेव॑तरनदीष्ष्वा ॥ अम्ग्रेपितस 
पांमसिमण्ण्ड्‌ ङितायिरार्गदिसेमन्ञींयज्ञम्पांवृकव 
ए्णे&शिवङ्गघि ॥ ६॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ३३ उपज्मन्नित्यस्य मेधातिथिऋषिः । आषीं चिछु- 
प्छुं०। अश्निदेबता । उत्तरश्रोणेरूत्तरांसपर्यन्तं कर्षणे वि० ॥ ६॥ 

'विथि-( १) इस मंत्रसे उत्तर श्रोणीसे उत्तरांसपर्यन्त कर्षण क्रे । मन्त्रार्थे 
( अग्ने ) हे अग्ने | ( ज्मन्‌ ) पृथ्वीके ( उपावत्तर ) ऊपर आओ ( वेतसे ) वेतस 
शाखाको ( उप ) अबळम्बन करो ( नदीषु ) सब नदियोंमें ( आ ) शिवालको 
अवलम्बन करो हे अग्ने | तुम ( अपास्‌ ) जलोंके ( पित्तम्‌) तेजस्वरूप ( असि ) 
हो ( मण्डूकि ) हे मण्डूकी ! तुमभी जलोकी पित्तस्वरूप हो इसकारण ( ताभि! ) 
ूर्वोक्त जलोंके सार्थं ( आगहि) आगमन करो' अर्थात्‌ जिनका अम्चिपित्त हे 


जिस्से तू उत्पन्न है जो तू अभिकी शान्तिके निमित्त इधर उधर लेजाई जाती है 


(७०० ) वांजसनेथिश्रीशक्क यजुबेदसंहिता-. |. [ संघदशः- 5 


“(सा ) सों तुम ( इमम्‌ ) इस ( अस्माभिः) हमारे ( यज्ञम्‌.) चयन: लक्षणवाळे.. ' 
` -अज्ञको ,( पावकवणेस्‌ ) असिकी समान तेजस्वीं,( शिवस्‌ ) फलद्यिक .( कृषि) " 
-्क्रो॥ ६ ॥ ह, 


तात्प्य-चिमर्श-मण्डूकी शेवाळ और वेतस शाखाके कर्षणनिमित्त - वेणुमें ` 


अवरुद्ध कीजाती है अभि जिसका अवयव है उसको नहीं मारती... किन्छु. उसके _ 


धमंवाले होते हैं मण्डूकीके सकांशसे अभिकी शान्ति होती है [ दयानन्दने.पंडिता . 


-ख्ीको मंडूकी कहा है धन्य विद्वत्ता [!! ] ॥ ६ ॥ 


काण्डका ७-मत्र १। ` 
अुपासिदच्ययंन&ससुहस्यंनिवेशनम्‌ः। 
अन्यॉस्ते5अस्म्मत्तपन्तुडेतर्य-“पावको५ 
अस्मब्भ्य&शिवोभव ७॥ 


` ऋष्यादि-( १ ) ॐ अपामिदमित्यर्य.. मेधातिथिऋ०-। आर्षी ` 

चुहती छं०। अश्निदेव० । उत्तरांसांदक्षिणांसंपर्यन्तं कर्षणे चि०॥ ७॥ | 

विधि-( १ ) इस मंत्रसे उत्तरांससे दक्षिणांसपर्यन्त कर्षण करे ।- मंत्रार्थ-.. 

( इदम्‌ ) यह चितिमें स्थित अभिका स्थान ( अपास्‌ ) जछोंके .(. न्ययनम्‌ ) .: 
माप्तिका साधन यागद्वारा जलप्रार्थनां कियेजाते हैं.इससे - .जलके . आकरं ( सझुः ` 
दस्य ) ससुद्रका ( निवेशनम्‌ ) शृहस्थानीय दै इस रूपबाछे हे अग्ने !( ते.) आपकी ` 

( हेतय) ) ज्वाला ( अस्मत) हमसे (अन्यान्‌ 2 दूंसरोको “( -तपन्छुः ) , तापर्दै 


- कैशदें ( अस्मभ्यम्‌.) हमारे निमित्त ( पावकः ) शोधक ( शिव्‌ः 2 कल्याणकारक... ` 


र क 


(भव ) हो ॥ ७1... ..... | 
- क . काण्डका ८-मत्र १। 


अग्मेपांवक रो चिर्षामन्द्रयदिवजिल्वयाँ ॥ 
आदिवान्वक्षियक्षिच ॥ ८॥ | 


ऋष्यादि-( १) ॐ: अर इत्यस्य वखसुकेषिः 1. आंषीं गायत्री छे० । त. ` 


_ “आञ्नडचता । दक्षिणपक्षकषेण -चि०॥ ८॥ 


. चिाथि-( १). इसं मंत्रसे दक्षिण पक्ष कर्षण बरे [ का० १८. । ` २ ११. 1. 
अथात्‌ प्रत्तसे . आरभकर आत्मसंसुख सन्त्रपयन्त- कर्षण . करे ।- मन्त्राध .. 


६ ४” ह क 


अध्याय: १७. ] | है मिश्रभाष्यसद्दिता | क (७०१४ 


८ पावक ) हे शोधक ! ( देव ) हे दिव्यणुणसम्पन्न | ( अमे ) हे अमे ! तुम 
( रोचिषा ) दीप्तिमान्‌ ज्वालासमूह्‌ आहवनीयरूप और ( मन्द्रया `) आनंद“ 
स्वरूप ( जिह्वया ) जिद्बा अर्थात्‌ होताकी वाणीरूपमें स्थित हुम ( देवान्‌ ) 
देवताओंको ( आवक्षि ) आह्वानकरो ( च ) और ( यक्षि) यजनकरो अर्थात्‌ 
तुम हवि हवन करो और तुमही उसको देवताओंके निकट वहन करो [ ऋ० ४। 
१। १९ ]॥८॥ , 
हँ मै कण्डिका ९-मंत्र १ । 
नं हि [ रो IN ww [ | 
सनत पावकदीदिवोम्मैँदेवाँ २५हुह्दावंह ॥ 
उर्पयुज्ञ&हविश्चन$ ॥९॥ 
ऋष्यादि-( १ ) # सन इत्यस्य मेघातिथिऋ०। निच्यदा्षी गायत्री 
छं० । असिदेंबता । पुच्छकर्षणे विष ॥ ९॥ 
विधि-( १ ) इस मंत्रसे पुच्छ कर्षण करे । मन्त्रार्थ-( पावक ) हे शोधक. 
( दीदिवः ) हे दीप्तिमान्‌ ( अभे ) अभिदेव ! ( स? ) वह तुम ( देवान्‌) देवता- 
ओंको ( नः ) हमारे ( इह ) इस यज्ञमें ( आवह ) बुलाओ (च) और ( नः ) 
हमारी ( हविः ) हवि ( यज्ञम्‌ ) यज्ञके ( उप ) समीप 'देवताओंको प्राप्त कराओः 
[ ऋ० १।१।२३]॥९॥ 
कण्डिका १०--मन्त्र १ । 


पावकयायञ्चितर्यन्त्याकृपाक्षामन्त्रर्चञ्दुषसो 
नभाचुर्ना ॥ तृवन्नयामन्नेतशस्यन्‌रणदआयोछ्‌ 
णेनत॑तृषाणोऽअजर॑+॥.१०॥ [ १०] 


ऋष्यादि १ ). ॐ पावकथेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । निच्य़दार्षी 
गायत्री छं० । अभिदेंव० । उत्तरपक्षकर्षणे वि०॥ १०॥' ` 

विधि-( १ ) इस मंत्रसे उत्तर पक्ष कर्षण करे । मन्त्रार्थ- ( यः ) जो अग्नि 
( पावकया ) पवित्र करनेवाली ( चितयन्त्या ) दृढ चयन करनेवाली वा 
चेतनकरनेवाली ( कृपा) सामर्थ्य वा दीहिसै (क्षामन्‌) पृथ्वीपर ( रुरुचे ) 
शोभाको प्राप्त होतींहे ( न ) जैसे ( उषसः ) उषाकाछ ( भागुना ) अपने प्रका- 
डासे शोभा देते हैं ( यः ) जो ( ततृषाणः ) पूर्णोइतिके पानकी इच्छाकरनेवाला 
(अजरः ) जरारहित अभि ( एतशस्य ) गमनकुदाळ घोडेसे ( यामन्‌ ) काय 


{.७०२ ) वाजरूनेयिश्रीशुङ यजुर्वेदसंहिता-  [ सप्तदशः- 


केनेवाले ( रणे ) युद्धमें ( तूर्वेन्‌ ) शञ्जओँको मारते हुएकी (न) समान (घृणे ) 
दीपििसे ( बु ) निश्चयही ( आ ) सब प्रकार शोभा देता है उस अग्निको आकषेण 
करते हें [ क्र०४। ५। १७॥]॥ १०१ 

प्रमाण- क्षामेति पुथ्वीनाम” [ निघं० १। १। ६] “घृणिरिति दीतिनार्म * 
[ निघं १। १७। ११ ] १०॥ 

भावार्थ-उषाकालके प्रकटित प्रकाशकी समान सम्पूर्ण प्राणियोंकी चेतन- 
कारिणी परम पवित्रा कृपाके सहित यह पावक अजर ओर शङ्के शोणितपानके 
निमित्त पिपासाञुक्त अग्नि इस पृथ्वीमें अपनी दीप्तिसे भलीप्रकार शोभित 
डोते हैं ॥ १०॥ 

चण्डिका ११-मन्त्र १. अठ? २। 


नम॑स्तेहर॑सेशो चिपेनम॑स्तेऽअस्त्त्ुच्चिषे ॥ 
अच्याँस्तेऽअस्स्म्त॑पन्तुडेतर्य+पावकोऽअ 
स्म्मब्भ्य&शिवोर्मव॥ ११ ४0 


ऋष्यादि-( १) ॐ नमस्त इत्यस्य लोपामुट्रा ऋषिः । छरिगार्षी, 
बृहती छ” । अश्निर्देव० । चित्यारोहणे वि० ॥ ११॥ 

विधि-( १ ) इस मंत्रसे चितिपर आरोहण करे अर्थात्‌ हिरण्यखण्ड मिश्रित 
स्थुकरमे स्थित आज्य और दही मघ घृत ङुझासुष्टीसमेत पात्री यह दोनों लेकर 
झा और यजमान यह मंत्रपाठपूर्वक चितिमें स्थित अभिक दक्षिणमें उपवेशन 
करें अर्थात्‌ बह्मा और यजमान अझ्निके दक्षिंणमें स्थित हों | का० १८६ 
३।५] मन्त्राथे-हे अग्ने! ( तें ) तुम्हारे ( हरसे ) सब रसोंके आकर्षण 
करनेवाले ( शोचिषे ) तेजस्वरूप ज्वाळाके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है (ते ) 
तुम्हारे ( अचिषे ) पदार्थपकाशक तेजके निमित्त (_नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) 
हो ( ते.) आपकी ( हेतयः ) ज्वाला ( अस्मत्‌) इमसे ( अन्यान्‌ ) दूसरोको 
९ तपन्तु ) तपाओ ( अस्मभ्यम्‌ ) हमको ( पावकः ) शोधक ( शिव! ), कल्याण- 
कारक (भव ) हो ॥ ११॥ 

कण्डिका १२-मंत्र १। 


_ दुयढुचेडंप्प्सुवदेबेईहिपदेवेईनसदेवेदबिदिबेट ॥ १२॥ 


अध्यायः १७. ] सिश्रभाष्यसहिता । ( ७०३ ) 


ऋष्यादि--( १-५ ) ॐ नृषद इत्यस्य तथा स्वर्विद इत्यस्य लोपा- 

खुद्रा ऋ० । देवी बहती छं० । अभ्निदेवता । द्वितीयततीयपश्चममंत्राणा 
देवी पंक्तिशछं० 1 अञ्निर्दे ° । हिरण्यद्शेने वि० ॥ १२॥ 

विधि-( १-५ ) स्वयमातृणा इष्टकाके ऊपर आरोहणकर इन पांच मंत्रोसे 
दक्षिणांस दोनों श्रोणि उत्तरांस और मध्य इन पांच स्थानोंमे हिरण्य ( सुवर्ण ) 
दर्शन करे [ का० १८ । ३ । ६] मन्वार्थ-यह असि ( नृषदे ) मङुष्योंमें जठरा- 
भिरूपसे _ स्थित प्राणरूप हे (वेटर) उसकी प्रीतिके निमित्त यह आहुतिं 
दीजाती है सो सम्यक रूपसे ग्रहीत हो.“ प्रत्यक्षं वे तद्यत्स्वाहाकारः प्रत्यक्ष” 
सोत्तखेदिवेदकारेणेमां परोक्षं वे तयद्वेटकार। " इति [९॥२॥ १। ७] श्रुतेः । 
“ माणो वै नुपन्मनुष्या नरस्तद्योऽयं मनुष्येषु प्राणोऽञ्निस्तमेतत्‌ प्रीणाति ”” इति 
[९ ॥२॥ १॥ ८ ] कृतेः । मत्यक्षमें स्वाहाकार परोक्षमें वेटकार होता है, इससे 
सनुष्योंकी माणाग़रे तप्त होती हे १। जो अग्नि (अप्सुषदे ) समुद्रादि जळके 
मध्यमें वडवाभिरूपसे स्थित है उसके, निमित्त (वेट) आहुति देते हैं भली 
मकार गृहीत हो “योऽप्समरन्निस्तमेतत्‌ प्रीणाति” इति [#८] श्रुतेः २। जो अभि 
4 बहिषदे ) यज्ञीय कुशादिके ऊपर [ आहवनीयादिपचन .].वा ओषधीमे निवास 
करते हैं ( वेटर ) उसकी मीतिके निमित्त यह आहात दीजाती है भलीमकार गहीत 
हो “बहिंपदे वेडिति य ओषधीष्वम्निस्तमेतत्प्रीणाति'' इति श्रतेः [ ८ 1 ३। नो 
आप्रि ( वनसदे ) बृक्षसमूहमे दावाग्निरूपसे स्थित है (वेद्‌) उसकी प्रीतिके निमित्त 
.यह आहति दीजाती है भळीप्रकार ग्रहीत हो “वनसदे वेडिति यो बनस्पतिष्पञ्नि- 
स्तमेतत्मीणाति'' इति श्रुतेः [ ८ ] ४॥ जो अग्नि ( स्वर्विदे ) स्वर्लोकके प्रधान 
अभिज्ञ सूर्य नामसे मसिद्ध है ( वेट्‌ ) उसकी मीतिके निमित्त यह आहुति देते हैं 
अलीप्रकार ग्रहीत हो ॥ १२ ॥ 

कण्डिका १३-मंत्र १ । 


येंदेवाढेवानॉग्यक्षियांअज्ञियांना९9संबत्त्वरीणस 
पँसागमार्सते ॥ अहुतादोडविषोअज्ञेडऑस्म्मि 
न्स्स्वुयग्प्बन्चुमशनोघृतस्य ॥ १३ ॥- 
ऋष्यादि-( १) ऊँ थे देवा इत्यस्य लोपासुद्रा ऋषिः । निच्यदार्षी 
जगती ० । प्राणी देवता । अश्रिमोक्षणे चि० ॥ १४ ॥ 
ड पूरा पता ऊपरकी श्रतिमे लिखा है यहां उसीका पिछला अंक है । 


ति ली 


(७०४) वाजसनेयिश्रीशुङ्गयजुर्वेदसंहिता- [ सत्तदशः- 


विधि-( १ ) पात्रीमें सिक्त दही मध और घृतकों कुशाग्रसे अहण करके: 
उसके दारा परिश्रित सहित सपक्ष सपुच्छ अभिके मध्यमे और बाहर इस कण्डिका ˆ 
तथा पर कण्डिकात्मक मंत्रसे मोक्षण करे [ का० १८। ३1७ ] मंत्रार्थ-( ये ) 
जो ( देवाः ) देवता ( अइुतादः ) विना स्वाहाकार किये अन्नको भक्षण कुरते हैं 
वे माणरूप देवता ( अस्मिन्‌) इस (यज्ञे) चयनरूप यज्ञमें (मधनः) मधु 
£ शृतस्य ) घृत अर्थात्‌ मधुघृतद्घिरूप ( हविषः ) हविका भाग ( स्वयम्‌ ) स्वरयही 
स्वाहाकारके विना ( पिवन्ठु) पान करें, जो कि ( यज्ञियानाम्‌ ) यजन करने योग्य 
( देवानाम्‌ ) देवत्ताओंके मध्यमं ( यज्ञियाः ) यज्ञयोग्य दीतिमान्‌ हैं ( संवत्सरी- 
गम्‌ ) संवत्सरमें होनेवाले यज्ञके ( भागम्‌ ) भागकी (उपासते ) उपासना करते 
हैं॥ १३॥ , 
विवरण-दो प्रकारके देवता होते हैं, हविभोजी इन्द्र बरुणादिक और शरीर- 
निर्बाहक माण अपानादि, दीसिमान होनेसे दोनोंही यज्ञके योग्य हैं, इन्द्रादि यज्ञमें 
शूज्य होनेसे यज्ञिय हैं, माणादिक यज्ञमें पूजित होनेसे यज्ञिय हैं जो वस्तु इत नहीं 
हैं उसको माण स्वेच्छासेही अदून करते हैं, प्राण देवताके प्रति. इन्द्रिय विद्यमान हैं 
एवं चक्षुरादि इन्द्रिययण अपने भोगका सन्निकर्ष लाभ करनेकोही किसीकी आ- 
ज्ञाकी अपेक्षा न करके भोग करनंमें प्रदत्त होजाते हैं यह. लोकसिद्ध है संवत्सर 
होकर अभि चयन होता है॥ १३ ॥ | 
कण्डिका १४-मंत्र १ । 


भदेवादेवेष्ष्वधिंदेवत्त्वमायृन्येञ्ज॑णडएरऽएतारोंऽ 
अस्य ॥ बेब्म्योनऽऋतेपर्ववेधासकिञ्चननतेडिवो . 


नपएथिव्याऽअधिस्तषं ॥ १४ ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ऊं थ देवा इत्यस्य लोंपासुद्राकषिः । आची जगती 
छं०। माणो देवता । वि० पू० ॥ १४॥ ८ 

मंनार्थ-( ये) जो प्राणादि ( देवाः ) देवताओंने ( देवेषु ) इन्द्रादि देवता- ` 
ऑमें ( अधिदेवत्वम्‌ ) अधिष्ठातृत्व ( आयन्‌ ) प्राप्त किया है अर्थात्‌ देवगणोंमें 
मधान देवत्व छाम किया है, कारण कि इन्द्रादिके भी प्राणही देवता है ( थे ) जो 
आण ९ अस्य > इस ( अझणः ) जीव वा आत्माभिके ( पुरः) आगे (` एतारः ) 


हें र 


समन करते हैं “ अयमिझ तस्ये ते घुर एतार:” इति [ ९ । २1 १! 


१५ | शति$ 1 ( येभ्यः. ) जिन प्राणांके द्द जिन प्राणोकि ( ऋतेः ) विना ( किलन ) ऋते- ) विना ( किञ्चन ) 
३ इक खव वह्या पा ल काका मत षण 


भध्यायः १७. ] मिश्रभाष्यसहिता । (७०५ ) 


कोई भी ( धाम ) शरीर (न) नहीं ( पवते ) चेष्टा करसकता है ( ते ) वे प्राण 

(न काली (द्विः ) थुलोकरमे ( न र 2 न ( पृथिव्याम्‌ ) पृथ्वीमें हैं अर्थात्‌ दिव 

शाम वा हत मदेशमें नहीं हैं किन्तु ( स्नुषु ) प्रत्येक इन्द्रियमें ( अघि ) 

वर्तमान हैं “ते दिवि न एथिव्यां यदेव प्राणमृत्तस्मिस्ते” इति श्रतेः [ ९। 

२।१।२५ ]॥ १४॥ ट 
कण्डिका १५- मत्र १। 

_ || हैं ९ 
प्राणदा5अपानदाध्यानिदाचच्चोंदाबरिवोदा$ " 
अन्याँस्तेऽअस्म्मत्त॑पन्तुहेतर्यं~पावृकोऽअस्म्म 

| | [| 
व्भ्य<शिवोभ॑व ॥ १५॥ [५] 

ऋष्यादि-( १) ॐ प्राणदा इत्यस्य लोपासुद्रा ऋषिः । विराडार्षी 
पृक्तिशछन्द्‌ः । अभ्निदेंबता | चित्यवरोहणे वि० ॥ १५॥ 

विधि-( १ ) यह मंत्र पाठकर चितिसे उतरे [ १८। ३ । ८ ]। मंत्रार्थ- 
हे अम्ने ! तुम ( प्राणदाः ) माण देनेवाले ( अपानदा? ) अपान देनेवाले (व्यानदाः) 
व्यान सर्व शरीरवती बायु देनेवाले ( वर्चोदाः ) वळदाता (वरिवोदाः ) धनके 
देनेवाले हो ( अस्माकस्‌) हमको ( पावकः ) शोधक ( शिवः ) कल्याणकारी 
(भव ) हो (ते ) तुम्हारी ( हेतयः ) ज्वालारूप आयुध ( अस्मत्‌ ) हमसे 
( अन्यान्‌ ) दूसरोंको ( तपन्तु ) ताप दें । तात्पर्यं यह है कि जबतक शरीरमें 
अग्निवर्तमान हैं तमीतक माणादिका संचार है ॥ १५ ॥ [ ५] 

कण्डिका १६-मंत्र १. अछु० ३। 


अमिस्चिग्ग्मेन शोचिषायासहि*चच्यतरिर्णस ॥ ` 
असिन्नाँवनतेरयिस्‌ ॥ १६॥ 


ऋष्यांदि-( १) ऊँ अभिरित्यस्य भरद्वाज ऋषिः । निच्यदार्षी गाय- 
त्री छँ० । अश्निर्देवता । घृतहोमे वि० ॥ १६॥ 

विथि-( १) शालामें आकर पैचग्रहीत अर्थात्‌ पांचबार लिये घृतको शाला“ 
द्वार्य नाम अभिमेँ हवन करे [ का० १८। ३ । १२ ] मन्त्रार्य-( आगे) ) यह 
अञ्चि ( तिग्मेन ) तीक्ष्ण ( शोचिषा ) तेजसे ( विश्वस्‌ ) सम्पूर्ण ( आत्रेणम्‌ ) यज्ञ- 


पिन्नकारी राक्षस वा क्रोधादिको ( नियासत्‌ ) दूरकरो ( अभिः ) यह आग्नि ( न; ) 
=” चुप 


“(७०६ ) वाजसनेयिश्री छुकूयज़ुर्वेद्स हि ता- [ सप्तदशः- 


हमको ( रायसू ) धन (वनते ) प्रदान करता है “तिग्मं तेजतेरुत्साहकर्मणः”. इति 
यास्कः [ निरु० १०१६] [ ऋ० ४। ५. २६ ].॥ १६ ॥ 


. आत्मोपनिषत्‌ । 

_ कण्डिका १७-२४ मंत्र १] 
यळूमाविश्र्वाभुर्वनानिज्ञह्ल दषिहोतान्यसींदत्त्पि 
तान+॥ सऽझाशिषाद्रविंणसिच्छमांनह्प्प्रथ् 
च्छद्वयां२ऽआविंवेश ॥ १७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐय इमा इत्यस्य सुवनपुत्राविश्वकर्मा ऋ० ६ 
-निच्यदारषी निष्टप्छं० । विश्वकर्मा दे० । घतहोभ वि०॥ १७॥ 

विधि-( १ ) यहांसे २४ तक आठ कण्डिका पाठपूर्वक जुहूमें सोलहवार 
चत अहण करके शालाद्वाये अझ्िमें उसका आधा होम करे [ का० १८६ 
३ ! १२] मन्त्रार्थ-( यः ) जो ( ऋषिः ) अतीन्द्रिय दरष्टा सर्वज्ञ ( होता) 
संहाररूप होमका कर्ता (नः ) हम सम्पूर्ण प्राणिर्यांका ( पिता ) पालन करने- 
वाला हे जो (इमा ) यह ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( भुवनाने ) सुवनमाणिसमूहको . 
 जुद्दत्‌ ) संहार करके ( न्यषीदत्‌ ) स्वयं स्थित हुआ अर्थात्‌ प्रझयकालमें सव 
जीवोको संहार कर जो परमात्मा एकमात्र स्थित हुआ “आत्मा वा इदमेक 
एवाय आसीन्नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌ । सदेव सोम्येदमय् आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌ * 
इत्यादि [ उपनिषद्वचनम्‌ ] ( सः ) वह परमेश्वर ( प्रथमच्छत्‌ ) प्रथम एक अद्वि- 
तीय रूपको छादन करता अर्थात्‌ उत्कृष्ट स्वरूपको आवरण करते प्रविष्ट हुआ 
( आशिषा ) में बइतरूप होकर मगर हूँ इस अभिलापासे ( द्राबणस्‌ ) जगङूप 
धनको ( इच्छमानः ) इच्छा करता हुआ ( अवरान्‌ ) अभिव्यक्त उपाधिवाले 
मायाके बिकारयुक्त जीवोंमें ( आविवेश ) प्रवेश करगया “सोऽकामयत बहुस्यां 
प्रजायेय स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा इद्‌< सर्वमसूजत यदिदं किश्व तत्सृट्टा तदे- 
वाचुम्राबिशत्‌” इति उपनिषदि तेत्ति० | ॥ १७॥ 

लात्पये-बह सृष्टि उत्पत्ति पालन संहार करनेवाला परमात्मा इस जगतको 
निर्माण करके स्वयं स्थावर जंगमरूप होकर पण्पक्षीआदिके शरीरमें बाहर 
भीतर व्याप्त है वही कतो पाता: और हर्ता है उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं 
{ऋ०८।३।९६]}।॥१७॥ . ० 


अध्यायः १७,] - मिश्रभाप्यसहिता । (००७) 
कण्डिका १८-मंत्र १1 . 
कि९9स्विदासीदघिष्ठार्नसारम्मंणङ्गठमस्सित्क 
थासींत्‌॥ यतेभूमिंश्ननय॑चिश्यर्क॑म्सा विद्यामौ 
ण्णौच्सहिनाचिश्वर्चक्षाई ॥ १८॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ किंस्विदित्यस्य विश्वकर्मा ऋ० । झारेगाषी 
'पैक्ति»छं० । विश्वकर्मा देव० । विष पून ॥ १८॥ । 
विधि-( १ )परमात्मा जिस प्रकार जगतकी रक्षा करता है सो मइनोत्तरसे 
वर्णन करते हैं जिस मकार ङुम्दार ग्रह्मदिस्थानमें बैठकर सृत्तिकारूप आरभ 
द्रव्यसे और चकादिसाधनसे घट बनाता हे इस प्रकार प्रश्न है । मन्त्रार्थ- 
( स्वित्‌ ) प्रश्न है कि द्यावाभूमि निर्माण करतेमें इस परमात्माका ( अधिष्ठानम्‌ ) 
रहने वा स्थित होनेका आश्रय ( किम्‌ ) क्या ( आसीत्‌ ) था ( आरम्भणम्‌) घट 
वनानेमें म्ृत्तिकाकी समान उपादानकारण जगतनिमाणकी सामग्री (कथा ) 
क्रिया ( कतमत्‌ ) क्या ( आसीत्‌ ) थी अर्थात्‌ निमित्तकारण क्या था जैसे घट 
वनानेमें दंडा. चाक, जल, डोरेकी आवश्यकता होती है इस प्रकार जगतका 
उपादान कारण कया था ( यतः ) जिससे ( विश्वचक्षाः ) अतीत अनागत वर्तमान 
कालको एक साथ देखनेवाळे (विश्वकर्मा ) विश्वकर्ता परमात्माने ( भूमिम्‌} 
इस विस्तृत भूलोक ओर ( याम) छुलोकको ( जनयन्‌) सृजन करके ( महिना ) 
अपनी बडी सामर्थ्यसे ( वि और्णोत्‌ ) विशेष आच्छन्न किया है आप सर्वदर्शी 
आवसे सर्वत्र विराजमान हैं [ ऋ० ८ । ३। १६ ] ॥ १८॥ | 
कण्डिका १९-मन्त्र १ । 


विश््वतंश्वक्षरतविश्वतोंसुखो विश्वतोंबाइरुतवि | 

श्वर्तस्प्पात्‌ ॥ सम्बाहुब्भ्यान्धसतिसम्पतडैद्या 

वाभूमीजनर्यन्द्रेव्एक-+ ॥ १९॥ 

ऋष्यादि-( ९ ) अ विश्वत इत्यस्य शखुवनपुत्री विश्वक० ऋ० । शारिः ' 
गार्षी ज्रिष्टुप्छ” । विश्वकमों दे० । वि» पू० ॥ १९ ॥ 


(७०८) बाजसनेयिश्रीशक्कयजर्वेदसंहिता- [ सत्तदशः- 


मंत्रार्थेन उत्तर) ( विश्वतश्चष्ठः ) सवओर नेत्रवाला- ( उत ) और 
( विइवत्तोमखः ) सब ओर मुखवाला ९ बिउवतोवाहुः ) सब ओर मुजावाका 
द उत ) और ( विश्वतस्पात्‌ ) सब ओर चरणसे युक्त हे ( एकः ) एक अद्वितीय 
असहाय ( देवः ) परमात्मा (यावाभूमी) झुलोक ओर भूलोकको अधिष्ठानशून्य 
होकर ( जनयन्‌ ) प्रगट करताहुआ .( वाइभ्यास्‌ ) अपनी झुजाओंसे अयांक्त 
बाइस्थानीय धर्मोधमंसे वा बढवीर्यसे ( सन्धमाते ) संयोगको आप्त होता हैं 
र पतत्रे; ) पतनशीळ अनित्य पंचभूतासे ( सम्‌) संयोगको प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
धमोधमंरूप निमित्तवाले पंचभूतरूप उपादानद्वारा साधनके विनाही सचकी 
रचना करता हे अथवा धर्माध्मसे जीर्वोको संयुक्त करता हे, अथवा वह अधिष्ठा- 
' नझून्य हो लोकांकी रचनाकर अपनी दोनों मुजासे आक्रमण करे अपने पक्षसंघके 
द्वारा अपनेसे पगट किये इस जगतकी इसप्रकार रक्षा कर रहा है जेसे 
एक्षी पंखोंसे अंडेको -आक्रमणकर पोषण करता है, सर्वभाणी आत्मक होनेसें 
सब माणियोंके नेत्र मुख कर चरण परमात्माकेही है [ ऋण ८ । ३६ 
१६]॥ १९ ॥ न 
| कण्डिका २०-संत्र १।- 


कि९१स्विहवङडऽउसव्वक्षऽआंसयतोद्यावांप्रथिवीं 
निश्व॒क्ष5 ॥ मनींषिणोमन॑सापच्छतेदतद्यदडधय 
तिष्ुइवनानिधारयन्‌ ॥ २० ॥ | 


ऋष्यादि-( १) ॐ किमित्यस्य हुवनपुत्चो विश्वको ऋ० 1 स्वरा- 
डार्षी त्रिष्ट» । विश्वकर्मा दे० । वि० पू० ॥ २०॥ . 
मन्त्रार्थ-प्रश्न ९ स्वित्‌ ) कहो -तो ( वनस्‌ ) वह कारणरूप वन (किस्‌) किस 
अकारका (आस) था (उ) ओर (सः! ) वह ( दक्ष ) कायेरुप वृक्ष (कः) 
कोन ( आस ) था ( यतः ) जिस वन दृक्षसे विश्वकर्माने (द्यावापृथिवी) स्वर्ग और 
यूथिवी ( निष्टतक्षुः ) अलंकृतकी है अर्थात्‌ ऐसा कोई वन और वृक्ष नहीं था छोकमें 
जैसे शादि बनानेकी इच्छासे दृक्षादिकी कडी तख्तोंसे घर अळंकृत करते हैं इसमें 
चह कुछ नहीं हे ( मनीपिणः ) हे विद्वानों | मनका निह करनेवालो ! (सुबनाते ) 
सब शुवनाकी ( धारयन्‌ ) धारण करतेहुए विश्वकर्माने यत्‌) जो ( अध्यतिष्ठत्‌ ) 
स्थान अधिडित किया ( तत्‌) उसको ( मनसा ) मनसे आलोचना कर (इत) 
` उस (उ) प्रसिद्धको ( पृच्छत ) पूछो ॥ २० ॥ | 


र 


भब्यायः १७.] ` सिश्रभाष्यसहिता । (७०९१ 


भावार्थ-वह वन और वृक्ष किस प्रकार हे जिस वनवृक्षसे विश्वकर्माने : 
यह द्यावापृथ्बी तक्षण की हे, हे मनीपीगणो!ठुम मनमनमे यह सव विषय .विचारो 
तथा ओर भी विचारो कि जो यह सच दृश्य अदृश्य जगत्‌ धारण किये हैं वा 
स्वयं किस मकारहे उसे कोई सामग्रीकी आवश्यकता नहीं हुई ऊर्णनासिकी समान 
आरम्भ है! [ ऋ० ८। ३॥ १६ ]॥ २० ॥ 
कण्डिका २९-मंच ९ । 


यातेधार्मानिपरमाणिमावमामामंद्यमाबिश्वक 
म्मंच्वुतेमा ॥ शिक्षासखिंब्म्योह॒विषिंस्वधावस्व॒ 
यंश्यंजस्वतन्वंतधानरे ॥ २१ ॥ 


ऋष्यादि १) ॐ यात इत्यस्य उवनपुत्रो विश्‍वकर्मा ऋ० । आर्षी 
चिष्टप्छं० । विश्‍वकर्मा देवता । चि० पू ॥ २१॥ 

मन्त्राथे-[ उत्तर ] ( स्वधाव; ) स्वधावान्‌ बहुत अन्नसे युक्त ( विश्वकमन्‌ ) 
सब जगतके कतो ईश्वर ( ते ) आपके (या ) जो ( परमाणि ) उत्कृष्ट (या ) 
जो ( अवमा ) निकृष्ट (उत्त) ओर (या ) जो ( मध्यमा ) मध्य श्रेणीके 
( वामानि ) स्थान हे (इमा ) इन ऊपर नीचे और मध्यके (धामानि ) लोकोंको 
( सखिभ्य; ) भक्त यजमानोंके निमित्त ( आशिक्ष ) सच प्रकारसे दीजिये तथा 
( हविषि ) यजमानकी दीहुई हविके उपस्थित होनेमें ( तन्वम्‌ ) अपने शरीरको 
( वृधानः ) बृद्धिको प्राप्त करते ( स्वयसू ) आपही ( यजस्व ) सजन कीजिये 
इम यजन करते हें यह हमे केसे कह सकते हैं, कोन मनुष्य तुमको यजन करनेको 
समर्थ है इससे में कहता ह आप स्वयं यजन करो अर्थात जो सव धाम हैं वह संब 
धाम प्रजावर्डनपूर्वक तुम स्वयं महायज्ञमें व्यापृत हो [ जव कि आप इस यज्ञके 
कार्यके ज्ञाताहो तो, आप इस विपयमें शिक्षक हो सकते हौ ] यजमान- 
गणकोभी इस सामान्य यज्ञमें हविमदानविषयमें शिक्षा दो[ ऋ० ८ । 


३1 १६] ॥ २१ ॥ 
कण्डिका २२-मंत्र १! 


विश्व॑क्म्मन्डविषांबाउधान$स्व॒यंस्यंजस्वथि 
वीमुतद्याम्‌ ॥ सुह्य॑न्ववव्येऽञसित+सपत््काऽऽ 
हास्म्मार्कम्मधर्वास्रिरस्तु ॥ २२ ॥ 


(७१०) वाजसनेयिश्रीशुङयजुर्वेदसंहितता- - [ सघदशः- 


ऋष्यादि-( १ ) ३ विश्वकर्मन्रित्यस्य अवनपुत्रो विश्वकर्स ऋ० ! 
निच्छुदाची त्रिष्टुप्छन्दः । विश्वकर्मा देवता । वि० पू ॥ २२ ॥ 

मन्तार्थ-( विश्वकर्मत ) हे परमात्मन्‌ ! ( हविषा .) मेरे दियेहुए हविरूप 
अन्नसे ( वाञ्चधान;ः ) प्रसन्न हुए आप मेरे यज्ञमें ( पृथिवीस्‌ ) पृथ्वीकै आश्रित 
जीवोंको (उत ) ओर ( याम्‌ ) द्यढोकके आश्रित जीवोको मेरे ऊपर अनुग्रहकर 
€ स्वयस्‌ ) स्वयंही ( यजस्व ) यजनकरो आर तुम्हारे मसादसे ( अभितः ) सब 
ओरसे ( अन्ये ) दूसरे ( सपत्नाः ) शज्ञ वा कामादि ( मुह्यन्तु ) मोहको माप्तहों 
( इह ) इस यज्ञमे ( मघवा ) इन्द्र यज्ञा ज्ञा ( अस्माकम्‌ ) हमको ( सूरिः ) 
पण्डित आत्मज्ञानका उपदेशक ( अस्तु) हो ॥ २२॥ 

भावार्थ-हे विश्वकर्मन्‌ ! हविद्वरा इस चराचरको वृद्धि करते हुए तुम स्व- 
यंही यावाएथ्वीसे महायज्ञ करते हो “अर्थात्‌ इस कार्यमें द्ेषियोंकों किस प्रकार 
दमन करना आवश्यक है और इस कार्यमें पुरोहितकों किस प्रकार पुरस्कार देना 
चाहिये सो जान्ते हो”” इस कारण प्रार्थना हे कि हमारे चारों दिशाओंमें जो श्ट 
हैं उनको मुग्ध करो और हमारा उपदेश यज्ञीय ऋत्वक हो ॥ २२ ॥ 

विशेष-सम्पूर्ण चराचर अ्रतिदिन ळय होते जातेहें यहः द्यावापृथ्वीमें मतिदिने 
यज्ञ होता हे [ ऋ० ८। ३।१६]॥ tt 


पर कण्डिका २३-मंत्र १। 
स्प्पर्तिधि द्ध ळर: ळर क्‌ जुव॑बाजें ज्र 
दाचस्प्पर्तिबिकडवर्कम्माणमूतयेमतोजुवबाजे$अ 
है ति सनोवि श्वांनि ह [| 4 
द्याहुवेम ॥ सनोविश्थानिहव॑नानिजोषदिश्यर्श 
म्भूरवंसेसाघुर्कम्मां ॥ २३॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ बाचरुपतिमिति इसकी व्याख्या ८ अ° के ४५ 
मंत्रमं और 'विञ्वकर्मन्‌' इति इसकी व्याख्या ४६ में होगई भावार्थ लिखते हैं । 
बि० पू० ४ २३ ॥ ह 
सरलार्थ-जो सम्पूर्ण वागिन्द्रियका अधिष्ठाता जो सवके मनका नियन्ता 
इन विश्वकर्मानामसे प्रसिद्ध देवताको हम इस यज्ञमें कल्याणके निमित्त आह्वान 


करते है, वह हमारे श्रेष्ठकमां देवता विश्वके कल्याणमें नित्य ही तत्पर हैं, बह हमारे 
सन आदान सझुन्ते हैं [ ऋण ८ । ३.1 १६ 11 २३ ॥ 


अध्याय; १७. ] सिश्रभाष्यसदिता । (७११) 
कण्डिका - २४-मन्त्र १ । 


विश्वकर्म्मण्हविषाचर्ददनेनञ्चातारमिन्त्रमङृुणोरव 
डथस्‌ ॥ तस्म्मेषिश॒ष्सम॑नमन्तपर्चीरयसम्ग्रोति 


हच्योबथासंत्‌ ॥ २४॥ [९] 

ऋष्यादि-( १) पूर्ववत्‌-चि० पू० ॥ २४ ॥ 
सरलारथ-हे विश्वकर्मच ! पूर्व पूर्व प्रजागण तुमको उग्र और विशेषरूपसे 
आहानीय जानकर इस प्रकार सम्यक्‌ रूपसे नमस्कार करते हैं आज हम इस 
मथाके अनुसार तुमहीको त्राता अवध्य नित्य ईश्वर जानकर तुमको हाविवघन 


वाक्यसे प्रसन्न करते हैं ॥ २४ ॥ 
कण्डिका २५-३२-मन्त्र १. अज्ञु० ४ । 


चक्षुंषडपितामर्नसाहिधीरोंघतमेंनेऽअजनन्नम्म्न 
माने ॥ युदेदच्ताऽअदरृहन्तपवऽआटिद्यारवांद 


थिवीऽअप्प्रथेतास्‌ ॥ २५॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ चक्षुष इत्यस्य सुवनपुनो विश्वकर्मा ऋ० । 
आर्षी चिष्टप्छं० । विश्‍वकर्मा दे० । षोडशगहीतस्यापरार्धष्टतहोमे 
वि०॥ २५॥ 

विधि-( १) यहांसे आरंभ कर आठ मंत्र ३२ कण्डिकातक पाठ करके 
योडशवार ग्रहण किये घृतका शेष आधा भाग हवन करे [ का० १८।३। १३ | 

सन्तार्थ-( यदा इत्‌ ) जिस समय ( पूर्वे ) पूर्व महर्षियांने ( अन्तः ) द्यावा- 
भूमिके अन्तर्दैशॉको ( अददृहन्त ) दृढ किया ( आत्‌ इत्तर ) इसके अन्तरही 
( द्यावाएयिवी ) द्यावापूथ्वी ( अमथेतास्‌ ) प्रथित विस्तारयुक्त हुई तव ( चक्षुषः ) 
सम्पूर्ण ज्योति वा इन्द्रियोको ( पिता ) पालन करनेवाला ( मनसा ) मनसे 
( चीरः ) धीरतायुक्त ( हि ) ही ( एने ) इन ( नम्नमाने ) नममान यावाप्रथ्बीके 
प्रति अर्थात्‌ जगतके अनुग्रह करनेको द्यावापूथ्वीकी स्तम्भन करता हुआ (ब्ृतम्‌) 
घृत जलको ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न करता हुआ [ ऋ० ८। ३1 १७ ] ॥ २५॥ 

भावार्थ-चक्षुरादि सम्पूर्ण इन्द्रियॉके पालक आदिदेवताने पूर्वमे सृष्टिको 
मनमें करलिया, फिर जल ओर उसके उपरान्त यह नममान यावा पृथ्वी 
उत्पन्न की फिर इसको दृढ किया फिर अब क्रमसे विस्तार करतेहें ॥ २५ ॥ 


(७१२) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयजुवेदसंहिता- [ सहदशईल | 
कण्डिका २६-मंत्र १] 
विश्वर्कम्छोविमंवाऽआहिहायाधाताविंधातापंर 
मोतसन्च्क ॥ तेषांसिष्टाबिससिषार्मद न्तियत्नाँ 
सप्तऽ्ऋषीच्यरऽएकसाइुऽ ॥ २६॥ 


ऋप्यादे-( १) ३ विशवकर्मेत्यस्य क्षुवनाविश्वक० ऋ० । आषीं 
बिष्टप्छं० । विश्वकर्मा देवता । वि० पू० ॥ २६ ॥ 

मन्त्रार्थ-( यत्र) जिस लोकमें ( सप्तऋषीन्‌ ) सप्त ऋषियोंको ( परेण ) 
विश्वकमोके साथ ( एकम्‌) एक ( आइः ) कहते हैं जिनका (विश्‍वकर्मा 3 
जगन्निर्माता ( विमनाः ) श्रेष्मन सम्पूर्ण कर्मका ज्ञाता ( आत्‌ ) और (विहायाः) 
आकाराम व्यापक वा संहता ( धाता ) धारण पोषण स्थिति करनेवाला (बिधात्ता) 
सवका उत्पादक ( उत ) ओर ( परमः ) सबसे उत्कृष्ट परमात्मा ( सन्द ) 
सम्यक्‌ देखनेवाला हे उस लोकम ( तेबास्‌ ) उन पुरुषांके ( इशाने ) अभिलषित 
वस्तु ( इघा) आहुति रससूत अन्नके संग ( सम्मद्न्ति ) आनन्दसे मोदयुक्त 

4 

होकर पुष्ट होते हैं अर्थात्‌ विश्वकर्मांके देखेहुए सुखी होते हैं विश्वकर्मा जिनके 
द्रष्टा हे, वेही सुक्त होते हैं वह भक्तोहीको देखता है इससे भक्ति करनी 
चाहिये ॥ २६ ॥ 

अथवा-जिस विश्वकर्मा देवत्ताको विमन-विशेष मनयुक्त'ः विहाय- 
'संहत्ती' चाता-'पाळक'” विघाता-'उत्पादक परम- जिससे उत्कृष्ट और नहीं 
और संहक-सर्वदशी' कहते हैं इस पृथ्वीआदि छोकमें कोई कोई अनेकरूप कोई 
२ एक कहकर तर्क करते हैं उसने लोकके अधिवासीजनाका जीवनाधार अन्न 
ओर अभीष्ट सम्पादन किया हे यह लोकवासी उसीके प्रसादसे आमोदित होते हैं 
| ३० ८181 १७ | ॥ र६॥१॥ 

कण्डिका २७-मंत्र १ । 


योन॑+पिताज॑नितायो विंधाताधार्मानिविद सुना 
निविश्यां ॥ बोटेवानांन्नामधा$ए्कषएवत&संम्प्र 
उन्नम्भुर्वनायन्त्यच्या ॥ २७॥ 


ऋष्यादि १ ) ॐ योन इत्यस्य सुब० विश्‍व० ऋ० । निच्यदार्षी 
ऑनप्छट ६ विश्वकर्मा दे० । चि० पू० ॥ २७॥ 


2 


ma 


अध्याय: १७, ] न मिश्रभाष्यसद्दिता t (७१३) 


मंत्रार्थ-(यः) जो विश्वकर्मा परमेश्वर ( नः ) हमारा ( पिता ) पालक (जनित्ता ) 
उत्पादक है ( यः ) जो ( विधाता ) विशेषकर धारण करनेवाला है (विश्वा) सम्पूर्ण 
८ धामानि ) स्थान ( सुवनानि ) प्राणिसमृहोंको ( वेद्‌ ) जान्ता है (यः) जो ( एकः ) 
एक होकरभी ( देवानाम्‌ ) देवताओंके अनेक (नामधाः) नामकरण करता हैं 
_ अर्थात्‌ अनन्त विश्वके नामकरण करता हे कारण कि नामकरण पिताके द्वारा कीं 
ह ( अन्या ) और ( सुवना ) माणिसमूह ( संमइनस्‌ ) प्रश्नक्रियासे ( तम्‌ ) उसको 
अलयमे (.यन्ति ) एकत्वताको प्राप्त होते हैं अथवा अपने अधिकारके प्रश्न करनेको 
आणी जिसको प्राप्त होते है अर्थात्‌ जिसके जान्नेको सबही ब्यय रहते हैं वही सबकी 
रचना करता हे [ ० ८1 ३। १७ ]॥ २७॥ 


कण्डिका २८-मंत्र < ! 
तऽआरयंजन्तद्विंग&समंस्म्माऽऋर्षयऽपू्वैजरि 
तारोनभूना ॥ असूत्तेसूर्तेरजसिनिषत्तेबेभूतानिं 
यमङ्ण्णवच्रिमानिं ॥ २८ ॥ 


ऋष्पादि-( १) ॐ तआयजन्त इत्यस्य झुवनपुत्रो विश्‍वकर्म ऋ० ६ 

श्ञारिगार्षी त्रिष्ठप्छे० । विश्‍वक० दे० । विग पू. ॥२८॥ | 
मन्त्रार्थ-( ते ) वे ( जरितारः ) स्तुति करनेवाले ( पूर्वे ) विश्वकमोके निमित्त 

पूर्वकारिंन ( ऋषयः ) ऋषिगण ( अस्मे ) इस भूतससूहके निमित्त द्रविणम्‌ ) 
जळ लक्षणरूप धन वा भोगकूं ( समायजन्त ) सम्यक्‌ मकारसे देतेइए ( नमूना ) 
_ चाइल्यतासे कामनाको देते इए (थे) जो ऋषी ( असूर्ते ) सत्रह अवयववाले 
रिंगशरीरोसे अथवा प्रार्णोसे प्रेरित ( सूर्ते ) भली प्रकार प्रेरित वा विस्तीर्ण 
( रजसि ) अन्तरिक्ष लोकमें ( निषत्ते ) स्थित हुए ( इमानि ) इन (भूताने ) 
प्राणियाको ( सम्‌-अकण्वन्‌ ) रचतेइए “ लोका रजांस्युच्यन्ते ” इति [ निरु 
७1१ ९९ | [ ऋण < | १७1 ] ॥ रट ॥ 

भावार्थ-इन आदिजन्मा ऋषिगणने चारंबार स्तुतिके बळसे क्षमतावान्‌ होकर 
चुलोक भूलोक और अन्तरिक्षडोकमे इन समस्त प्राणिग्णोको रचता को है आर 
आदिसष्टिमें सवकोही समभावसे सम्पत्ति.मदान की अथात इंश्वरने प्रजापति 
याको रचा उन्होंने सृष्टि रची ॥ २८॥ 


(७१४१ ` बाजसनेथिश्रीशक्कयजुवेंदसाहिता- [सहददोः- 
र उत कण्डिका .२९-मन्त्रं १-। 


` पुरोदिवा परऽएनारपथिष्याएरोदेवेसिरसुरे्बंद 
स्ति ॥ क९१स्विनरव्सम्प्रथमन्दंडऽआपो बर्तदे 
वा$झमर्परयन्तपूर्व ॥ २० ॥ | 


ऋष्यादि-( १) ॐ परो दिवेत्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकमे ऋ० आची ` 
त्रिष्टप्छं० । विश्वकर्मा दे० । विन पू० ॥ २९॥ | छ 
मन्त्ार्थ-] अह्मविषयक प्रश्न ]-( यत्‌ ) जो ईश्वरका तत्त्व हृद्यकमळमं `` 
बिद्यमान ( अस्ति ) हे वह ( दिवः ) द्युलोकसे भी ( परः )- दूर. अर्थात्‌ इुङ्ञेय है 
(एना ) इस ( पृथिव्य ) पूथ्वीसेभी ( परः ) दूर है ( देवेभिः) देवताओंसे ` 
( असुरेः ) असुराँसेभ ( परः ) दूर है अर्थात्‌ सवसे विलक्षण गुरु ओर शाख्रके 
सुखद्वारा विना नहीं जानाजाता ( स्वित्‌ ) ओर ( आपः.) जळोंने ( मथमस्‌ ) : 
पहले ( कस्‌ ) किसीके ( गर्भम्‌ ) गर्भको ( दधे ) धारण किया. अथवा (किंस्वित्‌) ` 
यह तो देखो कि, उसने प्रथम जळको उत्पन्न किया जिस समय उसको प्रथम 
गर्भमें धारण किया वह गर्भ कैसा आश्चर्यरूप है ( यत्र ) जहां ( पूर्वे.) अंयमके : 
( देवाः ) देवता तथा मरहाष ( समपञ्यन्त ) जगतको देखतेइए अथवा जिससे यह . 
यूवंतन देवगण होकर जिसको ज्ञानचक्षुसे. देखतेहुए. आशय यह है कि, यह स्थूळ 
जगदाधार गर्भेरूप नहीं जाना जाता-तो अंत्यन्त सूकष्मतस््' कौन जान सकता है | 
1[ऋ5 ४21३1 १७ ]॥ २९ ॥ में [| विश्वे] परिवर्तित है। के 
"कण्डिका डेंग्न्मन्च ९1. 


तसमिडब्भम्प्रंथमन्दंडे५्आपोषनेदेवा5ऊसमर्गच्छ 
न्तबिइइवें.॥ अजस्यनांभावड्येकर्माप्पतंरुबं 
स्मिच्विश्य्वॉनिश्वव॑नानितस्त्थु$ ॥३०॥ 


`` कष्यादि-( १) ॐ तमित्यस्य सुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषिः 1... 

_ आर्षी -चिुप्छं० । विश्वकर्मा दें" बिट पूण या ३० ॥ ` ` ` डर 
मन्त्राथ-( आपः ) जलोने (मथमम्‌ ) पहले ( तमित्‌ ) उसको हौंतार्भस्‌ 2गर्भमें _ 
(दधिरे) धारण किया ( यत्र ) जिस कारणमूत गर्भमें (विश्वे) सम्पूर्ण (देवाः). देवता .. 

~ समगच्छन्त) एकत्र दोकर वतते हैं उस ग़भेका आधार क्या है(अनस्य) जन्मरहित. 


भष्याय; १७. ] मिश्रभाष्यसहिता । (७१५) 


परमेश्वरकी ( नामो.) नाभिस्थानीय स्वरूप मध्यसे (एकम) एक अविभक्त अनन्य-- 
पत किंचित वीजगर्भरूप ( ऑपितस्‌ ) स्थापितकिया ( यस्मिन्‌ ) जिसमें 
( विश्वानि ) सम्पूर्ण ( सुबनांने ) भूतसमूह ( अधितस्थुः ) स्थित होतेहये 
अर्थात्‌ वह सबका आश्रय ह उसका कोई आश्रय नहीं [ ऋम्बेदे ८ । ३ । 
१७] ॥ ३० ॥ ी 
भावार्थ-इस जन्मञ्रूत्य परमात्माकी नाभिसे एक बीज आपत हुआ इसी 
बाजक आश्रयसे सम्पूर्ण भुवनस्थिति करते. हें जलोंने प्रथम इसेही गर्भमै धारण 
किया इस गर्भसे सब देवताओंने प्रकाश पाया हे “अप एव ससजोदौ तासु बीजम- 
वाखजत्‌ ' [ मछु० अ० १ । ८-९ इलोक देखो ] ॥ ३० ॥ 
कण्डिका ३१-मन्त्र १। 


नतंबिंदाथ॒ऽइमाज॒जायाच्यद्युष्म्माङमन्तरम्ब 
शूव ॥ तीहारेणप्यादताजल्प्याचासुतृर्प,उक्यु 
शासंश्श्वरन्ति ॥ ३१॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ७४ नतमित्यस्य छुवनपुत्रो विश्वकर्म ऋ० । झारि- 
गार्षी पंक्ति» । विश्वकर्मा दे० । विन पू ॥ ३१ ॥ " 

मत्रार्थ-[ उपदेश करते हैं-] ( थः ) जिस परमात्माने ( इमा ) इस सब 
जगतको ( जजान ) उत्पन्न किया है और जो ( युष्माकम्‌ ) अहँकारादिसे- 
युक्त अहैमत्यययुक्त जीवॉके अन्तरमें वास्तव ( अन्यत्‌ ) अहँमत्ययसे 
अतिरिक्त जान्नेयोग्य ईश्वरत्व ( वभूव ) हुआहे (तम्‌) उसको तुम ( न )' 
नहीं ( विदाथ ) जानते हो कारण कि ( नीहारेण ) कुहरसद्दश अज्ञानसे ( च ) 
और (जल्प्याः) में देवता हूँ मनुष्य हू यह मेरा शह क्षेत्र हे इत्यादि असत्‌ जढ्पनासे 
९ प्रावृताः ) आच्छादित इए (असुतृपः) माणपोषक किसीमकारसे ही ग्राणपोषण- 
की चिन्तामें लगे ईश्वरतत्वके न विचारनेवाले ( उक्थशासः ) परलोकके भोग 
प्रापतहोनेको सकामयज्ञांमें स्तुतिं करते वे माणी ( चरन्ति ) विचरते हैं, अर्थात्‌ इस 
परलोकके भोगांमें प्रवृत्तहुओंको तत्त्वज्ञान न होनेसे परमात्मत्ञान नहीं होता अज्ञान 
होनेसे यह जीव अपनेको नहीं जानता [ऋण ८ । ३। १७] ॥ ३१॥ 

भावार्थ-जिसने तुमको उत्पन्न किया है वह तुमसे विभिन्न है, किन्तु तुम्हारेही 
छद्यमें स्थित है तुम जो नीहार [ अज्ञान ] और जल्प्या [ वृथाजल्पना] मैं प्रवृत्त 


( ७१६ ) वाजसनेयिश्रीजुकयज्ञुवंद्ससंहिता- | [ सेप्तदश 


हो और अखुतप्‌ [ पुत्रपौत्रादिलाभसे तप्त 1 और . उक्थंशीस ":[: स्वर्गकल-; ` 
` जलाममात्रके निमित्त यज्ञाइछान ] करते विचरण करते हो इसीकारण उसका . तर: - 
अवगत नहीं होता वह निष्काम कर्म और तत्त्वविचारसे ध्यानमें आता है ॥ ३१ ॥ `. 

- काण्डका -३२-मन्त्र १३ Ei 


बिइश्वरकम्माह्यजनिष्टटेवऽआदिद्रन्ध॒वोऽअंसंव 
द्वितीय+ ॥ ततीय॑+ पिताजचितोर्षधीनांसपाङ्ग 


-ब्शव्य्दथा [॥३२॥ ॥ < 1 


ऋष्यादि-( १) ॐ विश्वकर्मेत्यस्य खुवनपुत्रो - विश्वकमे . ऋषि 
युण्णिक्छं० । विश्वकर्मा देवला । वि" पू० ॥ ३२॥. ` 5 
मन्त्रार्थ-अह्माण्डके मध्यगतोंको सृष्टि कहते हैं, अाण्डके . वीचर्मे प्रथम 

( विश्‍वकर्मा ) देवतिर्यंगादे जगतका भेद :करनेवाला सत्यलोकवासी. 'चतुर्स - 
९ देवः ) देव ( अजनिष्ट ) माढुभृंत -इआ अर्थात्‌ आदित्यके - अन्तर पुरुष-... 
 रूपसे प्रगट हुआ ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्त्र ( द्वितीयः ). दूसरी सुष्टिमें ( गन्ववेः ). .. 
गन्धर्वे पृथ्वीको धारण करनेवाला असि.अथवा गानविद्याचतुर देवयोनि (अभवत ) 
अगट हुआ “अथो एवाइरप्निरेवास्ये पूथिव्ये प्रष्ठे सर्वः  कत्स्नो मन्यमानोऽगायत -_ 
इत्यादिश्॒तेः। ( तृतीयः ) तीसरा (. ओषधीनाम्‌ )..ओषधियोंका ( जनिता ) - ` 
उत्पादक ( पिता ) पालक पर्जन्यरूप हुआ - वह -पर्जन्य उत्पन्न होतेही आइंतिके... 
यारणामभूत ( अपास्‌ ) जलोंको ( गेसू ) गभको ( छुरुत्रा . ) वहुत प्रकारस वा Fe 
रक्षासे ( व्यदधात्‌ ) धारण करता हुआ ॥ शेर॥ [.<. |] 


७०, पु 


भावार्थ-विश्वकर्माने : म्रथंम देवगणकी -स्राष्टि की..गन्धवगण उसको दूसरी - ` 
सृष्टि है ओषधिसमूहके उत्पन्न और पाठनंकरनेंवाले पर्जन्य उनकी तीसरी. सृष्टिं है. “ 
फिर यह पजेन्यगण अनेक स्थलमें गंभेधारण करनेलगे ॥ हर ॥ `. jee 
[ वेस्यकर्म होम समाप्त] 


ती? का कण्डिका ३३-मंत्रे १. `... | 
“ आाछुरेशिशानोइंषमोनसीमोषनाघनरैक्षोम॑ण 
` इचषेणीनाम्‌ ॥ सङ्गन्द॑नो निस्रिषऽएंकवीरशरतङ 
सेन 5 अजयसत्साकमिन्द्र-- ॥ ३३ ॥ 


, 


अध्याय; १७, ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ७१७ ) 


ऋष्यादि-( १) ऊँ आशुरित्यस्यामातिरथ ऋषिः । आर्षी निष्टुप्छ० [. 
इन्द्रो देवता । जपे विनियोगः ॥ ३३ ॥ 

विधि-( १ ) अभिचयनके अनन्तर आहवनीय वेदीमें इध्म सन्दीपित करके 
चितिस्थलपें लाकर ब्रह्म इन वारह मंत्रके अप्रतिरथ सूक्तका पाठकर दक्षिण 
ओरको गमन करे [ का० ११। १ । ९-१०] मंत्रार्थ-( आशः ) शीघ्रगामी 
( शिशान; ) वज्तीक्ष्णफारी ( वृषभः ) वर्षेणशीलकी ( न ) उपमावाला (भीमः) 
भयकारी ( घनाघनः ) शङ्गओंका अतिशय घातक वा बृष्टिकरनेमें मेघरूप ( चर्प- 
णीनाम्‌ ) मनुष्यांके ( क्षोभणः ) क्षोभका हेतु ( संक्रन्दनः ) बारंबार गर्जन 
कग्नेवाळा वा शञ्आऑंका आह्वान करनेवाला ( अनिमिषः ) देवता होनेसे परक न 
लगानेवारा अत्यन्त सावधान वा निरन्तर जाग्रत्‌ वा ऊपर २ विद्युत्मकाशयुक्त 
( एकवीरः ) एक अद्वितीयवीर ( इन्द्रः ) इन्द्रनामसे प्रसिद्धने ( साकम्‌ ) साथही. 
एक ( शतस्‌ ) सो सो ( सेनाः ) शञ्जसेनाको ( अजयत्‌ ) जयाकियाहै “इस मंत्रके: 
विशेषण अवत्तारोंमेंमी घढ्तेदै” [ ऋण ८1 ६। २२] ॥ ३३॥ 

कण्डिका ३४-मंत्र १। 


एब्न्दनेनानिस्रिषिणंजिष्णुनांयत्त्कारेर्णडङ्च्यवृ 
नेन॑धृष्ण्णुना ॥ तदिन्द्रेंणजयततत्त्संहडुंर्यधोन 
रइघुहस्तेनवृष्ण्णा ॥ ३४ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ संळन्दनेनित्यस्यामतिरथ ऋषिः । विराडन्राहय” 
बुष्टप्छँ० । इन्द्रो देवता । वि० पू० ॥ २४॥ 

मन्त्रार्थ-( युधः ) हे युद्ध करनेवाले ! ( नरः ) मनुष्यो ! ( धृष्णुना ) अगल्भ 
भयरहित ( संक्रन्दनेन ) शब्द करनेवाले ( युत्कारेण ) बहुत युद्ध करनेवाले 
( अनिमिपेण ) एकचित्त ( इषुहस्तेन ) हाथमे बाण धारण किये 
( जिष्णुना ) जयशील ( दुश्यवनेन ) अजय्य ( इृष्णा 9 कामनाओंके वर्षाने- 
वाले ( इन्द्रेण ) इन्द्रके मभावसे ( तत्‌ ) उस शद्ठसेनाका ( जयत ) जय 
करो और ( तत्‌ ) उस सेनाको वशी करके ( सहध्वम्‌) विनाश करो [ ऋ० ८ । 


९१३ २२ |], ३४ ऐ 
कण्डिका ३५-मंत्र १। 


सऽइषंहस्तेऽसनिंषङ्गिभिवंशीस०श्सष्टासयुधऽह 


{ ७१८.) ` वबाजसनेयिंश्रीशुकुयझवेदेसंहिता- [ए ससददाः-ः-- 


-न्द्रोगणिर्न॥ &व्टजित्सोंसपार्वाहंशडयुग्ग्र्ध 
च्वाप्प्रतिहितामिरस्ता ॥ ३५॥ 


क्रष्याढि-( १) स इषुहस्तेरित्यस्य अश्रतिरथ ऋषिः -।“आर्षी चिट्टु- 
'प्छन्दः | इन्द्रो दे० । (वे पूण्ता २५ | 
मंत्रार्थ-( सः) वह ( वशी ) जितेन्द्रिय वां शङ्टंओंको बरा करनेवाला अथवा 
-मनोहर सव जनोंका मिय अथवा स्वतंत्र वा झज्ञओंका एऐइवर्य अहण करनेवाला . 

ईश्वर ( इषुहस्तैः ) वाण हाथमे लिये ( निषङ्किभिः ) धनुवधारिय सिं ( संखरष्टा ) 
-ुद्धके निमित्त संसर्ग करनेवाला ( सः > वह ( गंणेनं ) शङ्ठसमहासे ( युथः ) . 
युद्ध करनेवाला है सः ) वह ( इन्द्रः ) इन्द्र ( संसृष्टजित्‌ ) युद्धके निमित्त 
संगत हुए इात्ुओंका जीतनेवाळा ( सोमपाः ) यजमानोंकें यज्ञमें सोमपान . 
व्करनेवाला ( वाइईार्थी ) चाहुओंके बलसे युक्त “शर्ध इति वळनाम” [ निघं०' 
= ।९।७ ]( उग्रवन्वा ) उत्कृष्ट धनुषवारूां ( अतिहिताभिः ) अपने धंनुषसे 
म्रेरित बाणोंको ( अस्ता > शत्रओपर चलता है, वह इन्द्र हमारी रक्षा करे [ ऋ० 
८ ।५।२२]॥३ 

'चिवरण-वीर एरुषोंको उचित है कि, सुद्ध करनेको जाये. तो इन्द्रसे प्रार्थना 
करें उसके गुण अपनेमें माथना करें. ॥: ३५ ॥  . ` 

_ कण्डिका ३६-मंत्र १! 


उहरप्पतेर्पारैदीयारयेनरक्षोहामित्रीँ २५ अपबार्ध 
सानह ॥ प्यमञ्न्त्सेनाउँपख्रमणोयुधाजयन्नस्मा 
कमेडयवितारथानाम्‌॥ ३६ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ वृहस्पत इत्यस्थामंतिरथ ऋ० 1 आर्षी चिटुंप्छें । - 
जहसूपतिंदेवता । वि० पू० ॥ ३६॥ | 


आर्थ-(बृहस्पते) “बाग्वै ब्रहती” वाणीके पति व्याकरणकर्ता होतेसे इन्द्रका ` 
- नाम बरूहस्पाते हे अथवा उनके पुरोहित ब्रृहस्पतिका संबोधन हैं हे बृहृस्पते ! | 
“तुम (रक्षोहा ) राक्षसा ` वा विप्नोंके नष्ट करनेवाले हो ( रथेन ) रथके द्वारा ` 
९ परिदीया ) सब ओर गमन करते ( अमित्रान्‌) शञ्चओको ( अपवाधमान।. ) 
जाडा दतडुए ( सेनाः ) झडकरी सेनाको ( पभञ्जन्‌)- अतिशय पाडा करते 


अध्याय; १७. ] मिश्रभाध्यसदिता । (७१९ ) 


इए (युवा) युद्धसे (अम्रणः) हिंसाकारियोंको (जयन्‌) जय करते हुए ( अस्माकस्‌ ) 
हमारे (रथानाम्‌) रंथोके (अवित्ता) रक्षक ( एधि ) हो [ऋ० ८।५।२२ ] ॥३६॥ 
कण्डिका ३७-मंत्र १ । 


बुलुविज्ञायस्त्थविरऽप्प्रवीर$ंसहर्वाञ्वाजीसर्हमा 
नऽउम्ग्रर ॥ अभिवींरोऽअसिर्सत्त्वासडोजाजैत्र 
मिन्दुंरथमात्तिष्ठणोवित्‌ ॥ ३७॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ बलविज्ञाय इत्यस्थाञतिरथ ऋषिः । आर्षी त्रिष्ठ- 
प्छ० । इन्द्रो देवता ।वि० पू० ॥ ३७॥ 

मन्त्रार्थ-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! तुम ( बलविज्ञायः ) दूसरोंका बल जान्नेवाठे 
(स्थविरः) पुरातन सबके अनुशासन करनेवाले (प्रवीरः) अतिशय शूर ( सहस्वान्‌ ) 
महाबलिष्ठ ( वाजी ) अन्नवान्‌ ( उमः ) युद्धमें कूर ( अभिवीरः) सब ओर वीरोंसे 
युक्त ( अभिसत्त्वा ) सब ओर परिचारिकोंसे युक्त ( सहोजा? ) बळसेही उत्पन्न 
९ गोवित ) स्तुतिको जान्नेवाले ( सहमानः ) शज्ञओंके तिरस्कारकता हो 
९ ज्रम्‌ ) अपने जयशील ( रथम्‌ ) रथमें ( आतिष्ठ ) आरोहण करो [ ऋ० ८1 
५ ।२२]॥ ३७॥ Pr 
कण्डिका २८-मंत्र १। 


गो्जमिदङ्गोविटंबजंबादञ्जर्यन्त॒मज्मंप्प्रमृणन्त 
मोजसा ॥ इमछसजावाऽअद॑वीरयदमिन्द्र@स 
खायोऽअनस5रंसञ्भस्‌ ॥ ३८॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ गोर्जभिदमित्यस्य अभातिरथ क्रबिः । छुरिगार्षी 
कनिट्टुप्छँ० । इन्द्रो देव» । वि० पु०॥ ३८॥ है 

मन्त्रार्थ-( सजाताः ) है समान जन्मवाले ! (सखायः) देवताओ ! (इमम्‌ } 
इस ( गोत्रभिद्‌) असुरकुलळके नाशक वा मेघके भेदन करनेवाले ( गोविदम्‌ ) 
वद्वाणकि ज्ञाता पंडित ( वज्रबाहुम्‌ ) हाथमे वञ्र धारण करनेवाले ( अज्म जय- 
न्तमू ) संग्रामके जीतनेवाले “ अञ्मेति युद्धनाम / [ निघं० २॥ १७ । ४३ है 
( ओजसा ) बळसे ( प्रमृणन्तम्‌ ) झञज्ञओंको मारनेवाले (इन्द्रम्‌) इन्द्रको (अझु- 


(७२०) वाजसनेयिश्रीशक्कयजुर्वेदसंहिता- [ सप्तदराः- . 


वीरयध्वम्‌ ) वीरकर्मका उत्साह दिवाओ ( अनुस&-रभध्वम्‌ ) और इस वेग करने 
वाळके उपरान्त तुम वेग करो [ ऋ० ८1५1 २२ ]॥ ३८ ॥ 
कण्डिका ३९-मन्त्र १। 
मे ~ || |। ते हि | , 
अमिशोत्राणिसईसागाईमानोट्योबीर$शतमन्यु 
रिन्द्र | | ति ठ त [|] T | | डय प 
न्द्रं+ ॥ दु“च्य॒व॒नऽप्रंतवाषार्डयुड्योस्माकः 
इ ञ्‌ ब्‌ लप प्रयन्त * तत्सु sd < 
सेनाऽअवतुष्प्रयुत्त्ु ॥ ३९॥ | 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अभिगोत्राणीत्यर्य अप्रतिरथ ऋषिः । निच्यृदार्षी 
त्रिटुप्छं० । इन्द्रो देवता । चि० पू०॥ ३९ ॥ | ही 
मन्त्रार्थ-( अदयः ) शतन्नऑपर दयारहित ( वीरः ) विक्रान्त ( शतमन्युः ) 
अनेक ग्रकारके क्रोधयुक्त वा शतयज्ञकती ( ढुइच्यवनः ) जिसको कोई च्यावित 
न कर सके अजेय ( पृतनापाट्‌ ) संयाममें सेनाको सहकर तिरस्कार करनेवाला 
{ अघुघः ) जिसके संग कोई युद्ध नहीं कर सकता सो ( इन्द्रः ) इन्द्र ( युत्यु ) 
.चुद्धोंमें ( गोत्राणि ) अझुरङुलाको वा मेघदन्दींको ( सहसा ) एक साथही ॥ 
€ अभिगाहमानः ) विछोडित. करताहुआ ( अस्माकम्‌ ) हमारी (सेनाः) सेनाको 
( मावतु ) रक्षा करे ॥ ३९ ॥ 
कण्डिका ४०-मंत्र १ । 
| | चे [र ON Ce क्षिंगायः एंत 
इन्द्र्आसाचेतार्हस्पविर्दक्षिंणायज्कजपुर५एंतुसो 
[| ~ सेन्‌ 1 व ०8०. कर भती ना [ द 
मं ॥ ठेवृसेनार्नाममिभञ्ञतीनाञ्जयन्तीनाम्स - 
स्तोयन्त्वम्रम्‌ ॥ ४०-॥ | ह 
- ऋष्यादि १) ॐ इन्द्र इत्यस्य अमतिरथ ऋषिः । ब्राह्युष्णि- 
क्छं० । इन्द्रादयो देवत्ताः । वि०्पू० ॥ ४०॥ ._ ह 
मन्वार्य-( वृहस्पति; ) बृहस्पति ( इन्द्रः ) इन्द्र ( आसाम्‌ ) इन ( अभिभ- 
- लैतीनाम्‌ ) शत्तुओंकोी मर्दैन करनेवाली (जयन्तीनाम्‌) विजयशीळ ( देवसेनानाम्‌) 
देवसेनाओंके ( नेता ) शिक्षक वा पालक हैं (यज्ञ; ) यज्ञपुरुष विष्णु वा यज्ञ 
(सोमः) सोम ( दक्षिणा ) दक्षिण (इरः) आगे. ( एकु) गमन करें ( मरुतः ) गण 


देवता ( अग्रस्‌ ) सेनाके अग्रभागमें ( यन्तु ) गमन करें अथवा विष्णु दक्षिण 


अध्यायः१७, ] - मिश्रभाष्यसहिता । ( ७२९-) 


आरसे रक्षाको गमन कर वा यज्ञ सोम दक्षिणाका फल जयको प्राप्त करैं, यही 
अकार सेना चळानेका है [ ऋ० ८। ५1 २३ ]॥ ४०॥ 


कण्डिका ४१-मंत्र १ । 


इन्द्र्स्य॒वृष्ण्णवर्रणस्य॒राङ्ञऽआढठित्त्यार्नाम्सरुता 
९५रार्धऽउग्ग्रस्‌ ॥ घ॒हामनसाम्धुवनच्यवाराङ 
पैँढिवाताज्ञयंतामुदंरुत्थात्‌ ॥ ४१ ॥ 


ऋषण्यादि-( १ ) ॐ इन्द्रस्यत्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । आणी त्रिष्टप्छं- 
न्द्‌ । इन्द्रादयो देवताः | बि० पून ॥ ४१ ॥ 

सन्त्राथ-(-महामनसास्‌ ) महामन अथात्‌ युद्धमे स्थिरचित्त ( सुवनच्य- 
चानाम्‌ ) छोकनाशकी सामथ्यंवाले ( जयताम्‌ ) जयशील ( देवानाम्‌ ) देवता 
{ आदित्यानाम्‌ ) वारह आदित्य ( उरुताम्‌ ) मरुद्ठणों ओर ( वृष्णः ) काम- 
नाकी वर्षा करनेवाले ( इन्द्रस्य ) इन्द्र और ( राज्ञ! ) राजा ( वरुणस्य ) वरुणका 

उग्रम्‌ ) उत्कृष्ट ( झाथेः ) वल अर्थात्‌ गज तुरंग रथ पेद्छोंकी सेनाका ( घोष! ) 
` देवदळकी जय देवदलकी जय यह शाब्द ( उद्स्थात्‌ ) सम्यक प्रकारसे हुआ 
अर्थात्‌ देवताओंकी वलप्रकाहक उअ वज्रध्वनि सर्वदा सस्ञत्थित होती है[ ऋ० 


८।५।२३]॥ ४१ ॥ 
काण्डका ४२-मंत्र ९१ 


उरद्ध॑प॑यमघवन्नाय॑धान्यत्त्सत््व॑नाम्मामकागाम्मनां 
९9सि ॥ उर्हचहन्वाजिनांबार्जितान्युद्दथांनाजअयता 


ब्यन्तघोषाई ॥ ४२॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ उद्धषंयेत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । ब्राहय॒ुण्णिक्छ० । 
इन्द्रो देबता । वि० पू० ॥ ४२ ॥ 
मन्त्रार्थ-( मघवन्‌ ) दे इन्द्र ! ( आयुधानि ) अपने आञ्चुधोंको (उद्धर्षय ) 
भली प्रकार तीकणतापूर्वेक हषित करो ( मामकानास्‌ ) हमारे ( स्तनास्‌ ) 
जीवा वीरोंके ( मनाछसि ) मन ( उत्‌ ) हर्षितः करो ( वाजिनाम्‌) घोडोंके 
( वाजिनानि ) शीघगमनको ( उत्‌ ) उत्कृष्टतायुक्त करो ( वृत्रहन्‌ ) है इन्द्र ! 
४६ 


( ७२९ ) वाजसनेयिश्री शुक्कयजुर्वदसंहिति- [ सदः 


( जयतास्‌ )जयशीळ ( रथानाम्‌ ) रथोंके ( घोषाः ) शब्द { उद्यन्तु ) फेल अर्थात्‌. 
विजयीरथकी हपेध्वनि प्रकाशित हो [ ऋ० <1५1 २३ ]॥ ४२ ॥ 
कण्डिका ४३-मंत्र १। 


अस्म्माङमिन्दुऽसम्थतेषुडुजेष्ष्वृस्म्माकग्याऽइ 
पैबुस्ताजयन्दु ॥ अस्म्मार्कवीरा5उत्तरेभवन्त्त्व 
स्म्माँ२ऽउंदेवाऽअवताहवेषु ॥४२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँ अस्माकमित्यस्थामतिरथ ऋषिः । निच्यूदार्षी 
त्िष्ठुप्छे० । इङ्गा्यो देवताः । वि० एण ॥ ४३ 
सन्वार्थ-( घ्वजेपु ) घ्वजाओंके ( सँमृतेपु ) मिलनेमें अथात्‌ जिस समय 
हमारी रणपताका शञ्ओंकी रणपताकाओंसे सम्मिलित हो उस समय ( इन्द्र; ) 
इन्द्र ( अस्माकम्‌ ) हमारी रक्षाकरे और ( अस्माकम्‌ ) हमारे (याः) जो 
( इषवः ) वाण हैं ( ताः ) वे { जयन्तु ) प्रयोग करनेस झङ्गसेनाको ताडेनकरके 
जय मापन करें ( अस्पाकस्‌ ) हमारे (वीराः ) झुर ( उत्तरे ) शाङ्खके योधाओसे 
उत्कृष्ट ( भवन्हु ) हों (उ ) और ( देवाः ) देवता ( आहईवेड ) संग्राम 
( अस्मात्‌ ) हमको ( अबत ) रक्षाकरें [ ऋ० ८ । ९ । २३ | उने 
कॉण्डका ४४-मंत्र १ । 


अमीषां द्ित्तम्प्रंतिलो सरय॑न्तीशडाणा ङ्काच्यप्प्वेप 
रहि ॥ अस्िप्प्रिडिनिईहहत्सुशोकिरन्येवामिद्ञा 
स्तर्मसासचन्ताय ॥ ४४॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अमीषामित्यस्यामतिरथ ऋषिः । आाङ्छण्जिकङः 

न्ड सेना देवता । बि०्पू० ॥ ४४ ॥ 
सन्त्राथ-(अप्वे)हे व्याधि व्याधिया मयक्षारजइ कारण कि उस से विद्ध होकर यह 
याणा क्षण होता है अथवा “एन्ड 5२”. पा ड्वाइज भवान्ति इते डत! ९।२।३ ६ 
न आअचुमार यह इन्द्र नन. २7 अन्धनी हृ हे झद्ुऱआळे जागोको कष्ट 
i, a sa क. आके चित्तय) चित्तको ( सतिछोभयन्ती }- 
राडअन्क : राका ९ गहाणा ) अहण करता इई 


अध्याय; १७. ] " मिश्रभाष्यसदिता । (७२३ ) 


€ परेहि ) दूर चली जा ( अभिप्रेहि ) सब ओरसे दूसरे शज्ञओंको अहण करके 
चलो ( हृत्सु ) उनके हद्योंको ( शोकेः ) धन पुत्र नाशादिके निमित्तसे (निर्दह) 
दग्ध करो ( अमित्राः ) हमारे शड ( अन्धेन ) गाढ( तमसा ) अहँकारसे ( सच- 
न्ताम्‌ ) संगतिको प्राप्त हों [ ऋ० ८॥ ५॥ २३1] ॥ ४४॥ 
[ द्वादशेन्द्र थः समाप्ताः ] 
विशेष-इन वारह मंत्रोमें परत्माने यह उपदेश किया है कि सेना सेनापति 
शूरवीर इस प्रकारके गुणयुक्त एकचित्त परस्पर सहायकारी होने चाहिये, और 
इन्द्ररूप परमात्माको पार्थनाकर इाइुओपर चढाई करनेसे धर्मसे विजय प्राप्त 
“होगी, तथा सब देवताओंकी तृप्ति साधनकर विजयको गमन कें, अध्यात्मपक्षमें 
“काम क्रोध लोभ मोहही शङ हैं इन्हीका जय करना है, अप्वा कोई व्याधिकी 
अधिष्ठात्री देवता है ॥ ४४ ॥ 
ण्डका ४५-मन्न्र १ । 


अवस डापरांपतरारध्येत्रहमस&'शिते ॥ गच्छा 
सिच्चाच्प्रर्पद्यस्वमसासीषाडञ्चनोच्छिषई ॥ ४५॥ 


ऋष्यादि--( १ ) ॐ अवखष्टेत्यस्थाम्नतिरथ ऋषिः । आर्ष्यलुष्टुप्छन्दः । 

इषुदे० । इषप्थोंगे वि० ॥ ४५॥ 
तरार्थ-( जह्मस&-शिते ) अह्ममंत्रसे तीक्ष्ण किये हुए ( शरव्ये ) हे वाणरूप 

अह्याख ! तुम हमसे ( अवस्रष्टा ) छोडे हुए ( परापत) एक साथ शडसेनापर 
गिरो गिरकर ( अमित्रान्‌ ) शब्ओंको ( गच्छ ) प्राप्तकरो ( प्रपद्यस्व) और 
शत्रुओके शरीरमें प्रवेश करके ( अमीषामू ) इनमें ( कञ्चन ) किसीकोभी (मा) 
मत ( उच्छिषः ) छोडो [ ऋ०५॥ १। २२ ]॥ ४५ ॥ 

विशेष-४५ से ४८ तक चार कण्डिकाका विनियोग कात्यायन महर्षिने 
विशेष रूपसे नहीं लिखा, परन्तु अर्थके अनुसार विदित होता है कि प्रथम शर- 
प्रयोग दूसरेसे योधागणोंकी उत्तेजित करना, तीसरेसे सेनानायक गणका उत्तेजित 
करना और चौथे मंत्रसे इंश्वरके निकट जयकी प्रार्थना करना है ॥ ४५ ॥ 

ण्डका ४६-सन्त्र १। 


प्रेताजय॑तानाए ` शोंबह्दाम्गेगच्छतउभ्ग्राव*स । 
न्तुबाहवोनाधु० ` यथासथ ॥ ४६॥ 


) -- वाजसत्तेयिश्रीशुक्कयजुर्वेद्सहिता- `; [ सक्दशः-.. रे 


ऋष्यादि १) ॐ प्रेतत्यस्यामातिरथ ऋषिः । विराडाष्येनुष्ठप्छे० ॥ -: 

योधा देवताः । वीरोत्तजने वि० ॥ ४६॥. ` | हम 
मन्त्रार्थ-( नरः ) हे हमारे योधा मचुष्यो ! -( प्रेत ) शत्रुआँकी .सेनापरे : 

शीघ्रतासे जाओ ओर (-जयत-) विजय प्राप्त करो अवश्य जय हाँगो. ( इन्द्रः). - 

इन्द्र ( वः ) तुमको ( झार्म्मे ) जयसे प्राप्त हुए सुखको ( यच्छतु.) . प्रदानं करो ` 

( वः ) तुम्हारी ( बाहवः ) सुजाये.( उयाः ) उन्नर्णायुधवार्लीं दृष्ट पुर (सन्तु ) 


हाँ ( यथा ) जिस्से तुम ( अनाघष्याः ) किसीसे भी तिरस्कार न. पानेवालछे .. 


( असथ ) ही ॥ ४६ ॥ 
कण्डिका ४७-मन्त्र १। 


असोवासेनामरुतह्परेंषासब्म्येतिंदऽओजंसा 
स्प्प्धमाना ॥ ताड्ःहवतससापद्रतेवबथामीऽअ 
च्योषअच्यन्जानन्‌ ॥४७॥ `| 


ऋष्यादि-( १ ) अँ -असौयेत्यस्यामतिरथ ऋषिः 1. निच्यदार्षी 


चिष्ुप्छं० । मरुतो देवताः । सेनोत्तेजने बिष ॥ ४७ ॥ 
सेत्रा्थ-( मरुतः ) हे मरुतो! वा हे सेनानायकंगण ! ( याः).जो ( असौ ) 
यह ( परेषाम्‌ ) शञ्चजओँकी ( सेना ) सेना ( ओजसा) चरूसे .( स्पधमाना ) 
स्पधा करती हुई (- नः.) हमारे (आ-अभ्येति) सन्सुख आगमन करती हे (ताम) 
उस सेनाको (- अपप्रतेन ) कर्मरहित्त (तमसा ) अन्धकारसे इस प्रकार ( गूहत ) 
आच्छादित करो (यथा) जिस: मकार (अमी) यह शङ सेनाके लोग (अन्योन्यस) 
परस्पर (न) नहीं ( जानन्‌) जानते हुए परस्पर अस्र चलाकर नष्ट हा ॥ ४७ ॥ 
कण्डिका ४८-मन्त्र १1 


बनबाणा$छम्पर्तान्तकुसाराबिशुखाऽइव तज्ञेः 


इन्द्रोरहस्प्पतिरदितिईशम्मयच्छतुविउश्वादाश 
स्मयच्छतु प ४८ ॥ 


कऋष्याड्-( १० ॐ यत्रेत्यस्थामलिरथ क्रषिः- । पंत्तिश्छं० - 1 इन्द्र 
ङुह्स्पत्यद्तियो देवता; । श्रार्थने वि०-॥ ४८ tt थि हा 


अध्याय; १७. ] मिश्रभाष्यसहिता । (७२५) 


मन्त्राथे-( यत्र ) जिस रणक्षेत्रमें वीरगणोंके छोडे इए ( बाणाः ) बाण 
{ dle ) इधर उधर गिरते हैं (इव ) जिस मकार ( विरिखाः ) शिखारहित 
बा लहू वाळवाछे ( कुमारा; ) छोटे वालक चपळताके कारण इधर उधर 
फिरते ह ( तत्‌ ) उस युद्धमें ( बृहस्पति; ) बृहस्पति देवता अथवा मंत्रोंका पालक 
बिजयके उचित मंत्रोंकी जान्नेवाली ( अदितिः ) देवमाता अथवा अखण्डितशाक्ति 
( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः ) हमको ( शर्म ) कल्याण ( यच्छतु ) प्रदान करे (विइवाहा) 
बह सम्पूर्ण शक्षुओंकी मारनेबाळा ( झार्म ) कल्याण (यच्छतु) मदान करे 
[ऋ०५।१।२२]॥ ४८॥ 

काण्डिका ४९-मन्त्र १ । 


मर्म्माणितेवर्म्मणाच्छादयामिसोमंस्त्वाराजास 
तेनालुवस्तास ॥ उरोबेरींयोषर्रणस्तेङणोवुजर्य 
तन्त्वावँढेवार्मदन्तु ॥ ४९॥ [ १७ ] 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ मम्मांणीत्यस्थामतिरथ ऋषिः । त्रिष्ठप्छं०॥ सो- 
मवरूणी देवते । कवचभयच्छने वि० ॥ ४९ ॥ हि 
विधि-( १) महात्रत यज्ञमें इस मंत्रसे पुरोहित. राजाको वा सेनापतिको 
कवच धारण करावै [ का० १३ । ३ । १० ] मन्त्राथ-हे यजमान! (दे) 
तुम्हारे ( मर्माणि ) मर्मस्थान ( वर्मणा ) कवचसे ( छाद्यामि ) आच्छादित 
करताहू ( राजा ) आहाणादिका अधिपति ( सोमः ) सोम ( अस्तेन ) मरण- 
निवारक वर्मसे (त्वा ) तुमको ( अवुवस्ताम्‌ ) आच्छादन करे और ( वरुण; ) 
वरुण देवता ( ते ) तुम्हारे कवचको ( उरोः ) प्रथु ( वरीयः ) वडेसे 
बडा ( कृणोतु ) करे अर्थात्‌ वरुण तुम्हारा हृदय सुच्ृढ करे (देवाः) 
और दूसरे देवता ( जयन्तस्‌ ) विजय प्राप्त करते हुए ( त्वा ) तुमको 
( अनुमदन्तु ) अइ्मोदन करें, अर्थात्‌ ससुत्साहित करें [ ऋ० ९।९। 
२२]॥ ४९ ॥ [ १७] 
कण्डिका ५०-मंच १. अनु०६। 


उदनस॒त्तराच्ठयाग्मेंच्तेनाइत ॥ रायस्प्पोषंणुस& 
सजप्प्रजयांचबडईचि ॥ ५० ॥ शतम्‌ ९०० ॥ 


( ७२६) न ` बाजसनेयिश्रीशक्कयजर्वेद्संहिता- - `. [ सेपदेश;--7 : 


` क्रष्यादि-( १) ॐ उदेनमित्यर्थात्रलिरंथ क्रषिः । अनुष्टुप्छ? । अमिर. 
बंता । उदुम्बरसमिद्धो से वि० ॥. ५० ॥ वक “ 
"` विंधिं-(१) गीली ओर रा्रिको' घीमें रक्खी दुई उद्म्बर-गूलर वृक्षकी .. 
` ` तीन.संमिधांओंको तीन ऋचांसे शालाद्वार्य अग्रिम होम: करे | का० १८-।: ३१: 
१४] मन्त्राथ-( घृतेनाइत 2. है सब मकार. घृतसें तप्त ( अमे-> अम्निदेव .! 
(एनस्‌) इस यजमानेको ( उत्तराम्‌ ). मनको: वा ऐड्वर्यकी: .उत्कृश्ताको 
(नय) प्राप्त करोओ(उत) ओर (रायस्पोषेण) 'धनकी पुष्टिसे (सं&-सज) मस ,करांओः 
वा. संयुक्त करो ( च) और ( प्रजया.) पुत्र पोत्रादिसे (- बंहन . )' बहुतः कुदुस्बी 
(कृवि) करो ॥ ६० ॥ | | 
कण्डिका ५ १-मंत्र १.। 


३न्दमम्मवरान्नयसजातानासरसङ्टशी ॥ समय 
साछूजहंवानास्थागुदाष्अंसत्‌:॥ ५१ ॥ क) 


ऋष्यादि-( १) ॐ इन्द्रेसमित्यस्थे -अश्रलिरथ - ऋषिः: । अचुष्ठुप्छ?:। 
इन्द्री दे? । लिए पून ॥ ५१ ॥ ग 
विर मन्त्राथे-( इन्द्रे ) हें इन्द्र | (इमम्‌ ) इसे यजमांनको (प्रतराम्‌ ).” वडे: ऐड" 
थैको ( नय ) प्राप्त कराओं ( संजातानाम्‌ ) समान जातियोंकों ( वशी .) नियमन 
' करनेम (५ असत.) समर्थं “ही (एनस!) इस: यंजमानको. € : वर्चसा.-);तेजसे , 
६ सँखंज ) संयुक्त करो यह ( देवानाँस )-देवताओंकी १ भागदाः 2) भाग देनेवाला 
. “€ असतः) हो ॥९१-॥ अर किक : 
5०. ` - कण्डिका ५२-मंत्र १ 


मस्यकम्मांगहेदविस्तमग्ग्रेवर्डयाचम्‌ ॥ तस्म्मे 
देवाःअधिंब्रुवनयच्ञुब्रेहमणस्प्पतिः- ॥ ५२ ॥ 


.. कष्यादि-(. ९) यस्येत्यस्याभातिरथः "ऋषिः ..। `. अलुईुप्छन्दः 

` "लिङ्गोक्ता देवता: । वबि०.पू० ॥ ८२॥ ॥ । 

` - मन्त्रार्थ-( अञ्ने ) हे 'अभिंदेंव.! ईम ( - यस्यः) जिस. यजमोॉनके:( गहे ) घरमे : 

. "(हावेः) पुरोडाश मधान कर्म हावे ( ऊमेः:) करतिहैँ: हे, अभे !-(तंस)-उस येजमानको :. 
€त्वम्‌ ) तुम ( वर्धय). वंदाओ, ( देवाः ) देता" तस्मै 3 उस बजमानको: (अघि- 
चनेन ) अधिकः कहैं अर्थात यह सबसे अधिक हे. ऐसा कहे (अयम). यह“ यजमान 


टु ३ “३० हँ, छै १ 
शत 


अध्याय; १७. ] मिश्रभाष्यसहिता । (७२७ ) 


( ब्रह्मणः ) वेदिक कर्मका, ( पतिः ) पालक ( च ) हो अर्थात्‌ . यह वैदिककायमें 
यशोलाभ करे ॥ ५२॥ कव 
काण्डका ९३-मंत्र १। 


वाबिश्श्वेदेवाप्अग्ग्रेभर॑न्तचित्तिमि$ ॥ स 
नोभवशिवस्त्व&सुप्प्रतीकोबिसावंद्ुऽं ॥ ५३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ )ॐ उड्त्बेत्यस्य तापस ऋषिः । विराडलुष्ठप छ०।अञ्नि 
देवता । समिद्ध्वोत्पाटने वि० ॥ ५३ ॥ 

विधि-( १ ) होतद्वारा पूर्वोक्त तीन मंत्र तीनवारः पडलेनेपर प्रातिप्रस्थाता 
यह मन्त्र पाठपूर्वक प्रज्वालित इध्म [ जळती सामेधा ] शालाद्वारसे अहणकर 
ऊपरको उठावे [ का० १८। ३ । १८ ] मंत्रार्थ-उदुत्वेति इसकी व्याख्या 
अ० १२ मं० ३१ में होगई. । हे अमे ! देवता तुमको चितिके भांवसे ऊर्ध्व 
धारण करें हे ऊध्वांयमाण अग्ने !. तुम विभावसुनामसे प्रासेद्ध हमको कल्याण- 


कारी हो हमारे प्रति खुमुख हो ॥ ५३ ॥ 
कण्डिका ९४-मंत्र १। 


पञ्च दिशो दैवी म्बेज्ञम॑वन्तुढेवीयपार्मतिन्दुम्सेतिम्बा 
धमाना$ ॥ रायस्प्पोर्षेयुच्पतिमासजन्तीरायस्प्पो 
` षृऽअधिंशज्ञोऽअस्त्यात्‌॥ ५४ ॥ _ 


क्रष्यादि-( १) ॐ पञ्चदिशा इत्यस्य अम्रातिरथ ऋषिः । त्रिष्ठुप्छे० ! 
दिग्देवता । जपे विनि० ॥ ५४ ॥ 
विधि-( १ ) अनन्तर.जह्या होता अध्वर्सु प्रतिमस्थाता और यजमान यह 
पाँच कण्डिकात्मक पांच मंत्र पाठ करते २ चितिस्थानमें गमन करें [ का० १८ ॥ 
३ 1 १८ ] “सब मन्त्र पाठ करें यह कर्काचार्य कहते हैं. वा अध्वर्यु पढे 
यह हरस्वामी कहते हैं” मन्त्रार्थ-९ दैवीः ) इन्द्र यम वरुण सोम और जलझासे 
म्बन्ध रंखनेवाळी ( पश्च ) पांच पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य ( देवी; ) 
दिव्यग्णवाली (दिशः ) दिशा ( अमतिस्‌ ) हमारी बुद्धिकी मन्दताको ( ढुमे- 
तिस्‌ ) पापविषयक बुद्धिको ( अपबाधमानाः ) विनाश करती हुई ( रायस्पोपे ) 
घनकी पुरटिमे ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञपालक यजमानको ( आभजन्तीः ) भागी करती 
हुई ( यज्ञम्‌ ) हमारे यज्ञको ( अवन्तु ) रक्षा करें ( यज्ञः) हमारा यज्ञ 


-{ ७२८ ) बाजसनेयिश्वीशङ्कयजुर्वेडसंहिता- [ सदशः ` 


( रायः) धनकी (पोषे) पष्टिसि ( आधि ) अविक ( अस्यात ) समृद्धिको 
आञ्त हो ॥ ५४ ॥ 
कण्डिका ५<-मंच १] 
an 200 “I § i = 
सासळऽ्ञ्॒ष्य्ावार्धसावहानऽउक्थपचऽईइयाय 
रे श 
सीतऽ॥ वप्प्तङ्घम्मम्परिशह्यांयजन्तोर्ञ्नायद्यज्ञ 
मर्यजन्तदेवाई ॥ ६८ ॥ ] 
ऋष्यादि १ ) 3३० समिद्ध इत्यस्थामलतिरथ ऋषिः । जिघुप्छें० 
अस्निडेबता 1 वि० पू० ॥ ५५ ॥ | | - 
भन्त्रार्थ-( देवाः ) अत्व होता अध्वस्वोदि कर्ममचारके ऋत्विग्गण ( यत्‌ ) 
जिस समय ( तत्तस्‌ ) अतितत्ते { घर्मस्‌ ) प्रबग्यं [ ३९ अध्यायमे इतका वर्णन 
होगा ] को ( परिगृह्य ) अहण करके ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( अयजन्त ) यजन 
करते है ( ऊर्जा ) और जब हविलेश्षण अनद्वारा ( अयजन्त ) यजन करते हैं 
तब ( ईंडचः ) स्तुतियोग्य ( उक्थपत्रः ) उक्य शर्खवाला यज्ञ { गर्भीतः ) 
धारेत होता हे “ग्रभीत इति धारित इत्येतत्‌ इति श्तेः [ ९।२।३।९] 
८ मामहानः ) आते देवताओंका पूजक यजमान { अग्नो ) अन्तिके (समिद्धे ) 
मज्चाठत हानेपर ( आधि ) तेजस्वी होता है यजमानो चे मामहानः झरत 
[९।२।२।९] श्रतेः ॥ ६5 ॥ 
नावाय-जाजस समय देवता आतेतप घर्म्रहणपूर्वक आभ्का अचना करते हैं 
अथवा इविध्रदान करते हे, उस समय आशि सम्यक्‌ मदील्त होत्ताह, अतिशय 
सहान्‌ यजमानके दीक्षाल्व्य और उक्यशस्रादिङडारा निवीहयोग्य यह यज्ञ अव- 
ङ्यही स्तुतिका पात्र होता हें ॥ ५ ॥ 
कऋण्डिका९१-मन्त्र १ । 


दे्च्यायध्॒चेजो ट्टँदेव“श्रीरश्रीमंनाऽञ्च॒तर्पया शप 
रिश्होठेवायज्ञमायन्देवादेवेव्म्यों5अछुखयैन्तोंअ 
स्त्युई ॥ ५८ ॥ 


~ 


ऋष्यादि-(: १ ) ऊं डव्याथेत्यस्य उरभलिरथ ऋषिः । वुहती छन्दः है 


अञ्रिदबत्ता । जि प प्र ५६ पा 


भच्यायः १७. ] सिश्रभाष्यसहिता । ( ७२९ ) 


मन्त्रार्थ-( देवश्रीः ) हविदानसे देवताओंका सेवन करनेवाला ( श्रीमनाः ) 
झुभान्तश्करणवाला, यजमार्नोर्मे मन रखनेवाला वा भक्तोंको धनदानके निमित्त 
मन करनिवाला अथवा जिसके मनमें श्री है ( शतपयाः ) दही दूध मधु मभूति 
चइत प्रकार सामग्रीका आधार यज्ञ ( दैव्याय) देवगणके हितकारी ८ धरते ) दुग्धा- 
दिसे वा पजेन्यादिद्वारा भूमण्डलके रक्षक वा यज्ञद्दारा जगतका रक्षक ( जोषते ) 
सीतिपद हमारी दीहुई हृबिके सेवन करनेवाले आमिंके निमित्त होता है, अर्थात्‌ यह 
यज्ञ अग्नि देवताकी प्रीतिके निमित्त अनुष्ठित हुआ हे ( देवा! ) देवता "ऋत्विज 
इस प्रकारकी यज्ञ अभि ( परिग्ह्म ) ग्रहण करके ( यज्ञम्‌ ) यज्ञक प्रति अर्थात्‌ 
चितिस्थानमें ( आयन्‌ ) माप्त होते हैं और ( देवाः ) दीप्यमान ऋत्विज 
९ देवेभ्यः ) देवताओंके निमित्त ( अध्वर्यन्तः ) अर्चन करनेकी वासनासे वा 
यज्ञ करनेकी इच्छा करते ( अस्थुः ) स्थित होते हैं ॥ ५६॥ 

कण्डिका ५७-मंत्र १ । 


वीत&इविःशडित&शंसितायजड्यैतुरीयोंयन्ञो यर्त्र 
हुब्यसेतिं ॥ ततोंचाकाइआशिषोॉनोजुपन्तास ॥ ९७ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ बीलमित्यस्य अभतिरथ ऋषिः । ब्रहती छन्दः । 
हविर्थज्ञो देवता । चि० पू० ॥ ५७॥ 

मन्त्राथ-( हुरीयः ) चौथा (यज्ञ: ) यज्ञ ( यत्र ) जिस काछमें ( हव्यम्‌ ) 
हवनकरने योग्य ( बीतम्‌ ) देवता ओके प्रिय 'इष्टछस्विष्टमित्येतत्त? इति [ ९।२। 
३। ११] श्रुतेः ( शमिता ) भलीम्रकार शान्त ( यजध्यै ) यज्ञकरनेको ( शमि- 
तस ) संस्कार कियाइआ ( हविः ) हविको ( एति) माप्तहोताहे ( ततः ) उस 
समय यज्ञसे उठेहुए ( आशिषः ) अभीष्ट अर्थके कहनेवाले ( वाकाः ) ऋकयजुः 
सामलक्षणवाले वाक्य ( नः) हमको ( जुषन्तास्‌ ) सेवनकरें ॥ ५७ ॥ 

विवरण-यज्ञ चार म्रकारमें विभक्त हे, प्रथम अध्वयुंदारा आश्रवण दूसरा 
आश्रीभ्रद्वारा मत्याश्नावण, तीसरा यजनकरो ऐसा अध्वयुद्दारा प्रेष, अथवा 
झाद्वारा अमतिरयजप, अनन्तर होताद्वारा होम, सो होमकोही हुरीय यज्ञ कहा 
जाता है, अथवा प्रथम यञ्ुका जप फिर होताद्वारा ऋचाओंका पढना अझाद्वारा 
अप्रीतरथनजप ओर चोथा होम ॥ ५७ ॥ , 

भ्रमाण-“अध्वर्युः पुरस्ताद्यजूछषि जपत्ति होता पइ्चाइचोऽन्वाइ झा दक्षि- 
णतोऽप्रतिरयं जपत्येष हुरीयो यज्ञः इति [ ९। २। ३ । ११ । .] श्तेः ॥ ५७ 


_ 


(७३०) वाजसनेयिश्रीशुकयजुर्वेद्स हिता- [ सप्तदशः-- 


भ्ावार्थे-यह ठुरीय यज्ञ जिस, समय देवगणोंका अभीप्सित संस्कृत इवनीय 
हृकिके हवनमें मइत्त होता हे उस समय इस यज्ञसे कितन एक आश्ीवेचन उच्चा- 
रित होकर हमका प्रीति करते है ॥ ५७ ॥ 
कण्डिका <८-मंत्र ११ 


छुग्येरश्मिहरिकेशह्पुरस्तात्सविता ज्यो तिरुदे 
यारंअज॑छस ॥ तस्यपषार्छसवेर्यातिविद्वान्त्सम्प 
इ्ुखिइइदा छवनानिगोपा$ ॥ ए८ट ॥ 


ऋष्याद्धि-( १) ॐ सृर्यरश्मिरित्यस्यामलिरथ ऋषि: । चिछुप्छंदः । 
अग्रिडेवता । वि० पू० ॥ ५८ ॥ . 

सन्का्थे-( सूर्यरङ्मिः ) सुर्यवत्‌ किरणवाली वा सूर्यही जिनकी रस्मीहै 
( हरिकेशः ) कनकवर्ण ज्वालारूपकेशवाली ( सबिता ) प्राणियोको अपने २ 
व्यापारमें म्रेरणा करनेवाली ( ज्योतिः ) ज्योतिरूप अग्नि ( एरस्तात्त ) एवे 
दिशास ( उदयान्‌ ) प्रगट होती हे (गोपाः ) इन्द्रिय वा धमरक्षक ९ विद्वान्‌ > 
अपन अधिकार अहोरात्रकी प्रदूत्तिको जानता हुआ ( पूषा ) पोपणकारी सुर्य 
( तस्य ) उस अह्मज्योतिकी ( प्रसवे ) आज्ञामें वतमान इआ ( विस्वा ) 
सम्पूर्ण ( सुवनांने ) सुवनोको ( सम्पश्यन्‌ ) भलीमकार देखताइआ ( अज- 
स्स्‌ ) निरन्तर ( याति ) उदयास्तरूपसे गमनकरताहे | 3६०८1 ७॥ 


२७ 1 छट 1 
कण्डिका ५९-मन्न्न १। 


बिमानऽएषदिवोमडङयंऽआस्त्तञआयप्प्रिवान्त्रोद 
सीऽअन्तरिंक्षस्‌ ॥ सविइश्वा चींरृसिर्चष्टिधृताचींर 
न्तुराएवसपरञ्चकतुस्‌ ॥ ८६९ ॥ 


ऋ््यादि-( १ ) ॐ विमान इत्यस्य विश्वावसुक्रीवि३. 1 निष्टुप्छन्द्‌ः 1 
ऊरधित्यरे देवता 1 प्ृश्य्युपधाने चि० ॥ ५९ प 


अध्याय; १७. ] सिश्रभाष्यसहिता । ( ७३१ ) 


विधि-( १ ) अध्वर्सु एतदादि दो काण्डका पाठ करके आग्नीध्र णहके दक्षिण 
ओर पृष्ठिमें सेल एश्नि [ चित्रवर्ण गोल प्रस्तरखण्ड ] उपाधान करे [का० १८। 
३ । १९ ] मंत्रारथे-( एषः ) यह सूर्य ( विमानः ) जगतके निर्माणमें समथ 
( दिवः ) चुलोकके ( मध्ये ) मध्यमे ( आस्ते ) स्थित है ( रोदसी ) द्यावा. 
थिवी ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( अपमिवान्‌ ) सब प्रकार अपने तेजसे पूणीकर 
रहा है ( सः ) इस ग्रकारसे बह स्तुतिको मात होकर ( विश्वाची: ) वेदी और 
( दताचीः ) खुवको ( अभिचष्टे ) देखता है अर्थात्‌ यज्ञकर्ताओंके कर्म अनुअह- 
“पूर्वक देखता है और ( पूर्वम्‌ ) इस लोक ( अपरम्‌ ) दूसरे लोक ( अन्तरा ) 
मध्यलोकमें स्थित जनोंके ( केतुम्‌) चित्त वा अभिपायको (च) भी 
देखता है ॥ ५९ ॥ | 
विवरण-इस स्थछमें सूर्यरूपस स्थापित पस्तरकी मार्थना की हे, उसमेंही 
सूर्यका आवाहन किया है यह अश्माही आदित्यरूपसे द्युलोकके मध्यमें वर्तमान 
है “असा वा आदित्यो5श्मा प्रडिनरमुमवेतदादित्यसुपदधाति'' इति श्रुतेः [९।२। 
३।१४ ] आहवनीय झुलोक हे, गाईपत्य भूलोक उनके मध्यम आग्नीघ्र अन्तरिक्ष 
स्थानीय है, सो मध्यस्थापित अइमा दिवस्थानीय है, तथाच श्रुति; “अन्तरेणाह- 
वनीयं च गाईँपत्यं चोपदधात्ययं वे लोको गाईँपत्यो चोराहवनीय पतं तादिमौ 
लोकावन्तरेण दधाति तस्मादेष इमो लोकावन्तरेण तपति” [ ९।२।३।१४।१५ ] 
विश्वाची घृताचीम प्रमाण “स विश्वाचीरमिचष्टे ब्ृताचीरिति खुचस्चैतद्वेदीश्वाह ” 
इति [९।२।३। १७] अथवा घृताची घृतप्रापतिहेतुभूत घेलुको देखता दै 
और बह्माण्डके मध्यवर्ती बोधको कयन करता है विमानका अर्थ विश्वका मान 
करनेवाला भी हे अथवा जो विमानरूपसे आकाइामें विचरता है इस कथनसे 
विमानविद्याकी प्राप्ति हो सूर्यके स्थानमें अझमाका स्थापन मूर्तिका पूजन 
बताता है ॥ ५९ ॥ | 
कण्डिका ६०-मन्त्र १। 


उक्षासंसृद्रो$अंरुण;सुंपर्णः पूर्वस्यबो निंस्पितुराविं 
बेश ॥ मड्येंदिवो निहिंत+४पश्च्रिरश्म्छाविचऋमसे 
रजसस्प्पात्त्यन्तो ॥ ६० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँ उक्षेत्यस्याभतिरथ ऋषिः । त्रिष्ठप्छं० । आदित्येर 
देवता । बि० पू० ॥ ६० ॥ 


(७३२) ` `  वाजसनेयिश्रीशुक्कयजर्वेद्संहिंता- . .. _[ ससदशः-- ह. | 


मंत्रार्थ-जो देवता ( उक्षा ) वृष्टिद्वारा सिंचन . करता: ( समुद्रः) उदय सम- : 
-यंमें नीहार 'ओस' गळन द्वारा. क्ेदनकर्ता ( अरुणः) उद्यकालमें. अरुणवणे 
- अश्मा ) आकारामे व्यापक ( सुपण! ) श्रेष्ठ गमनवाला' ५. दिवः ) . झलोकंके 
` £ मध्ये ) मध्यमें ( निहत;-) स्थित ( पूडिनः ) चित्रवर्णं अनेक रश्मियोसे व्याप्त 
` „ई पूर्वेस्य ) पूर्वे दिशामे स्थित (पितुः) झुकोकके ( योनिम्‌ ) स्थानमे (आवेशा) 
अवेश करता “दो! पिता” इत्युक्तेः युलोकका पूर्वभागं “सूर्यका पिता कहाता हैं, : 

कारण कि उदयकालमें वहसि प्रगट होता हे -( विचक्रमे ) आकाशमें क्रमणे 
करता हैं ( रजसः ) रंजनं ठोक त्रिलोकीको ( अन्तो ) सव. ओरसे ( पाति) 
“रक्षा करता हे अथात्‌ जिस समय यह उदय होकर -चुलोकमें प्रवेश पूर्वक 
उड्डीयमान होकर क्रमेसे द्युलोकके मध्यमें उपस्थित होता हे, उस समय बोध 
होता है कि विश्वशिल्पीने इस विचित्र. हीरकको .त्ह्माण्डगहकी शोभाके 
निमित्त इस स्थानमें स्थापित किया है यह रूपक्रमसे भ्रमण करते २ द्युलोक 
भूलोक आर अन्तरिक्ष छोकपयेन्त तथा मूमिलोकपर्यन्त रक्षा करते है [ ऋ० 

४1. ३31९ ]॥ ६०.॥ ; 

_ अश्मापक्षमें-यागद्वारा फलका .वर्षानेबाला, बहु फल देनेसे ससुद्रेसंहशा, पूर्व 

मंत्रकथित सूर्यकी सदृश कहनेले. अरुण ' सुपर्णः ' स्वर्गमें ..गमनका हेतु .होनेसे 
पक्षिसद्श, यहः एूडिनिः '- विंचित्रवणं अइमा £ पिठुः › ` कर्मपालंक : पूर्वदिशावंती 
आहवनीयकी.( योनिम्‌ ) कारणभूत आ्नीध्रमें प्रविष्ट हुआ ओर आभीभधस्थानीय 

अन्तरिक्षके मध्यमें स्थापित रञ्जनीय जगतके . अन्तमें उत्पत्ति मलयरूप दोनों: 
कोटियोँको इंश्वरसे अधिष्ठित हो रक्षा करता हे ॥ -६०.॥ 7 ह 
, कण्डिका ६१-मंन १॥ | 


- इन्टुंबि”'्वाँऽअवीटधन्त्समुदूघ्य॑चस ङ्गिर+॥रथी 
त॑म5रथीनांवार्जाना९ 9सत्त्प॑तिम्पतिंम ६१.॥ 


._ विधि-(-१) पश्नि शिलाखण्डको किसी: गुप्त स्थानमै गोपनं. कर. यह. चार 
_- कण्डिका पाठ करके सब चयनके प्रति गमन” करे [ कां०:१८ 1:३1 २१ | 


“ 'मंचाथ-इन्द्ं विश्‍वेत्यस्य इसकी -व्याख्या.१२-। ५९६ में. होगई-1 
_ नवानियोगः ॥ छ १ ६ ` 


Mo कण्डिका दुर-मत्र १ - कक 
देवुहरुमैज्ञ.आर्चवक्ष्सुम्ग्नहुरुमेज्ञ.आचवक्षता। 
यक्षदभ्गिटँवोदेवाँर२ ५आचंवक्षत ॥ ६२ ॥ 


अध्यायः १७. ] सिश्रभाप्यसहित्ता । ( ७३३ ) 


ऋष्यादि-( १ ) ३४ देवहूरित्यस्य विध्वतिऋषिः । अतष्ठप्छन्दः 
यज्ञो देवता | गमने चि० ॥ ६२ ॥ FC 
मन्त्राथै-( देवहूः ) दवताओं ,आद्वान करनेवाला ( यज्ञः ) यज्ञ ( आव- 
क्षत्‌ ) देवताओंके निमित्त यज्ञीय हवि वहन करो (च ) और ( यक्षत्‌ ) यजन 
करो ( सुस्रहूः ) सम्पूर्ण सुखोंका आह्वान करनेवाला ( यज्ञः ) यज्ञ ( आवक्षत्‌ ) 
देवताओंको हावे लेजाओ ( च ) और (देवः ) देवता ( आग्निः ) आग्नि (देवान ) 
देवताओंको ( आवक्षत्‌ ) बुलाओ ( च ) और यजन करो अर्थात्‌ देवताआंको 
हावे ले जाओ ॥ ६२ ॥ छः 
कण्डिका ६३-मन्त्र १। 
[.| य्‌ [ | उंद ~ गो [| F 
वाजस्यमा प्पसवष्उंद्ग्राभणोदग्ग्रभमीत ॥ अधां 
iin ha a ग्य च HE) 
सुफ्त्क्ानिन्द्रॉमेनिम्यासेणाराॉ२ऽअकह॥ ६३ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ४6 वाजस्येत्यस्य विध्वतिऋंषिः । अजुष्ठुप्छन्द्‌ः । 
इन्द्रो देवता । वि० पू ॥ ६३ ॥ 
मन्त्रार्थ-( इन्द्रः ) इन्द्र ( वाजस्य ) अन्नकी ( प्रसव! ) उत्पत्ति ( उद्याभेण ) 
दानके द्वारा (मा ) मुझको ( उदग्रभीत्‌ ) अचुग्रहीत करो ( अधा ) और 
( निग्राभेण ) नीर्चीके ग्रहण करनेसे वा मांगनेकी इच्छासे ( मे ) मेरे 
( सपत्नान्‌ ) शह्ुओंको ( अधः ) नीचा ( अकः ) करो अर्थात्‌ में दाता ओर 
ठाचु मंगता हा ॥ ६३ ॥ हे 
भावार्थ-इन्द्र हमको प्रचुर अन्नदान करे, जिस्से हम छेशरहित ऊंचा हाथ 
होकर यथेष्ट दान करसकें, ओर हमारे शद्चओको अधः करो, जिससे वे पटभर- 
नेकै अन्नके निमित्तभी द्वार द्वारमें भिक्षा करते हुए अपने जीवनको तिरस्कृत 


जाने ॥ ६३ ॥ 
कण्डिका ६४-मंत्र १ । 


उद्यामन्चनिग्यरामञ्चत्रह्मदेवा5अवीदधन ॥ अ 

धासपत्त्कनिन्टाग्य़ीमेंबिषूचीता*्व्यस्यतास्‌ 

॥ ६४ ॥ [ १५] | 

ऋष्यादि-( १) अँ उद्ाभमित्यस्य विध्वतिऋरंषिः । अलुष्ठुप्छं० । 
इन्द्रास्री देवते । वि० पू० ॥ ६४ ॥ 2 


(७३४) ` वाजसनेयिश्रीशक्कयजुर्वेदसेदिता- [ सत्तदशः-- 


मंत्रार्थ-( देवाः ) देवता हमारे निमित्त ( डद्रामम्‌ ) उत्कृष्टताकू (च ) और 
शञ्जविषयक ( निग्राभम्‌ ) निकृष्टता ( च ) ओर ( बझ ) त्रिवेदलक्षणवालळे 
यज्ञको ( अवीवृधन्‌ ) बृद्धि दो ( अधा ) ओर ('इन्द्राम्मी ) इन्द्र आर आनि (म्‌) 
मेरे ( सपत्नान्‌) राक्चओको ( विषूचीनान्‌ ) अनेक गतिवाला करके ( व्यस्यताम्‌ ) 
विनाश करो ॥ ६४ ॥ [ १५ ] 
कण्डिका ६५-मन्त्र १। अलु० ४। 


। | विकार क 
ऋ्रम॑ड्यश्मितानाझमसुक्खय&हस्त्तेंष॒विब्श॑तए ॥ 
ळर १७) gor 
डिवर्प्पृष्ठ७स्वर्गुंस्वा खिश्श्राढेवेभिराद्धस्‌ ए६५॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ ऋमध्वमित्यस्य -विछलिरक्कषि; । अलुष्ठुप्छन्दः । 
अश्चिदेवत्ता । चित्यारोहणे वि० ॥ ६८ ॥ - 
विजि-( ९ ) यहांसे पांच कण्डिका पाठ करके. ऋत्विग्गण चितिपर 'आरो- 
हण करे [ का० ९८॥ ४ । १ ] मंतरार्थ-हे ऋत्विग्गण ! ( उख्यस्‌) उखा 
पाजपें संस्कारकीहुई असिको ( हस्तेषु ) हाथोंमें ( बिख्रतः ) धारणकरते हुए 
( अग्निना ) अनेक चित्याप्रेक साथ ( नाकम्‌ ) स्वगेलोकको ( क्रभध्वस्‌ ) 
आक्रमणकरो तब ( दिवः ) अन्तरिक्षके ( प्रडम्‌ ) ऊपर ( स्वः ) स्वर्गमें ( गत्वा ) 
गमन करके ( देवेभिः ) देवताओंके साथ ( मिश्राः ) संयुक्त होकर ( आध्वम्‌ } 
स्थित हॉ ॥ ६५ ॥ 
अर्थात्‌ इसी चितिआरोइणके फळसे स्वर्गलोकमें स्थित होगे “स्वर्गो वे लोको 
नाकः” इति [ ९ 1२1 ३ । २४ ] श्रुतेः ॥ ६५ ॥ 


काण्डका ६६-संत्र १ । 


प्राचीमतंप्प्रदिशम्प्रेहिंबिहाङश्धररणभ्रेपुरो अग्ग्नि 

ड भदे 

ब्भेवृह ॥ बिश्वाऽआशादीद्यांदोविसाह्मज्यन्नो 

घेहिष्ठिपदेचतुंष्प्पदे ॥ ६६ ॥ 

ऋप्यादि-(१ ) ७ भाचीमित्यस्य विधृतिक्ोषिः ! दिष्टप्छं० । अभिदे- 
अतः । लि” पू ॥ ६६ ॥ 

मन्त्राथे-( अभ्रे ) हे उखाम्ने ! ( विद्वान्‌ ) अपने अधिकारको जानते इए 
६ माचीम ) पूर्वे ( मदिशम्‌ ) दिशाको ( अनु ) लक्ष्य करके ( प्रेहि ) मरङ्क्रूपसे 


अध्याय; १७. ] सिश्रभाष्यसहिता । ( ७३५ ) 


गमन करो ( इह ) इस मदेशमे ( अमेः ) चितिरूप अभ्िके ( पुर;. ) आगेकी 
आग्रे (भव ) हो तुम इस चित्यात्रिके पुरोवती हो (.बिज्वा; ) सम्पूर्ण ( आझाः ) 
दिशा ( दीद्यानः ) प्रकाशित करते तुम ( विभाहि) विशेष मदीप्त हो(न! ) 
हमारे ( द्विपदे ) द्विपाये पुत्र पौत्रादे ( चतुष्पदे ) चौपाये गौआदिमें ( ऊर्जम ) 
बलको ( धेहि ) स्थापन करो ॥ ६६ ॥ 


कण्डिका ६७-मंत्र १। 
RR रक्ष Fs हि र 
पृथिव्याःअहसुढन्तरिक्षमारहपन्तरिक्षादिवमारह 
Lape Li य उ “ee 
स्‌॥ ढिवोनाकस्यपृष्ठात्स्वज्योतिरगासहस्‌॥ ६७॥ 
कऋष्यादि-( १ ) ॐ पृथिव्या इत्यस्य वेश्यतिक्रेबिः । पिपीलिकम- 
श्या वुहती छं० । अन्निदे० । वि० पू० ॥ ६७॥ 
मन्त्रार्थ-यजमान कहता है ( अहस्‌ ) मैं ( पृथिव्या; ) एृथ्वीसे'( उत 9 
उन्नत होकर ( अन्तरिक्षस्‌ ) अन्तरिक्षमें ˆ आरुहसू ) आरूढ हुआ हूँ ( अन्तारि- 
क्षातू ) अन्तरिक्षसे ( दिवम्‌ ) स्वर्ग छोकको ( आरुहम्‌ ) आरूढ इआहुँ ( दिवः ) 
झुलोकके ( नाकस्य ) ढुःखरहित ( पृष्ठात्‌ हे पृष्ठदेशसे ( स्व; ) स्वर्गलोकमे स्थित 
६ ज्योतिः ) आदि्त्यिमण्डलको ( अहस्‌ ) में ( अगाम्‌ ) माप्त इआहुं ॥ ६७ ॥ 
कण्डिका ६८-मन्त्र १। 
०० Ne. MR ॐ (३२ ह्नि ००७ र्‌ गर्द ' 2 
स्वख्यन्तोनापिक्षन्वतःआंया९9रोहइन्तिरोदसी ॥ यज्ञ 
रेवि कहे [ कह ° दि he 
डयेविश्वतो धार&सुविद्रा९9सोवितेतिरि ॥ ६८ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ स्वर्यन्त इत्यस्य विश्यतिक्केषि; । अडड्टप्छन्दः 1 
अशपिदेवता । दि० पू० ॥ ६८ ॥ टु त है 
मंत्रार्थ-( ये ) जो ( विद्वाछेप्तः ) ज्ञानकर्मके समुच्चयकारी अर्थात्‌ ज्ञान कर्म- 
काण्डमें सम्पन्न पुरुष ( विश्वतोधारस ) सब जगतृके धारण करनेवाले अधवा 
आहुति दुक्षिणअन्नकी धारावाळे वैश्वानर मारुत पूर्णाहुति वसुवारा वा जप्सवी- 
यादि घाराबाले अर्थात्‌ सम्पूर्ण फलधाराके वर्षनेवाले ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( वितें- 
निरे) अनुष्ठान करते हैं वे यज्ञके करनेवाले ( रोदसी ) जरासत्युशोकके रोकने- 
वाले ( यास्‌ ) स्वर्गको ( आरोहन्ति ) आरोहण करते ह और ( स्वर्यन्त; } 
स्वर्गमें गमन करतेहुए कृतकृत्य होनेसे पुत्रपोत्रादिको (न ) नहीं ( अपेक्षन्ते } 
अपेक्षा करते हैं अथवा जो यजमान भलीमकार कर्मके प्रकारको जान्ते जगतूक 


(७३६) `` `` वाजसनेयिश्रीशक्कषजञवेंदसहिता-. ` .[ सपद 


धारणइछु यज्ञको विशेषतासे करतह,: वे अन्तरिक्षको द्ावामूमिको आरोहण करते 
हैं फिर स्वगंमें जाकर आदित्यमण्डळको प्राप्त होकर और किसी स्थानकी अपेक्षा. 
. नहीं करते ॥ ६८ ॥ FS क 
आशय-यजमान सकळ फल्धारावर्षी -यज्ञके म्रसादसें प्रथम भूलोक फिर. 
अन्तारक्षलांक फिर झलाकम उपस्थित होते हे, वहां उपस्थित होकर नीचेके - 
छाकाक भागको किसी प्रकार आकांक्षा नही. रहती, फिर तुरीय लोकमें उपस्थित. 
होकर कृतकृत्य होनेसे इच्छारहित होते. हैं ॥ ६८ ॥ | त पाकी 


. कण्डिका ६९-मंब १॥ . ` 
अग्थेप्परेहिप्पथमोदेवथताचध्षुटेंवानांमुतंमरत्या 
नास इयक्षमाणा भणंमिहस॒जोषासवरर्यन्तुयर्ज 
मानाह्स्वास्त ॥ ६९॥ 


ऋष्यादि-( १) ऊँ अञ्न इत्यस्य विश्वतिक्रचि;- 1 तरिष्टप्छं०. । अञ्नि- - 
देव” । बि० पु० ॥ ६९ ॥ ह 

मंन्बार्थ-(अभे) हे अग्गे ! ( देवयताम्‌ ) देवताओंकी इच्छाः करनेंवाळे -यजः.. ` 
मानाक मध्यम ( प्रथमः) मुख्य हो ( देवानाम्‌ १ देवताओके ( -उत `) और .. 
८ मत्यानाम्‌ ) मनुष्योंके ( चक्षुः ) नेत्रेरूप हो इस कारण (प्रेहि ):आगे गमन -' 
करो कारण कि पहले दृष्टिही गमन करती है अर्थात देवयागमें पत्रच हमरे -अम्ेसर 
हो और ( इयक्षमाणाः:) . यज्ञ करनेकी इच्छावाळे ( भूगुमिः 2 भूगुगोत्रके वा 
चछ महात्मा ब्राह्मणोंसे ( सजोषा:' ). समान मीतिवालिः ( यजमानाः ) यजमान 
£ स्वास्तिं ) आनंदपूर्वक ( स्वः ) स्वर्गलोकको ( यन्हु ) प्राप्त हो ॥ ६९.॥ ` . ` 


` ` कण्डिका ७०-मंत्र १1 .. „ न 0 
नकुोषासासमंनसाविरूपेधापयेतेशिशुमेक&स `: ` 
मीची ॥ याबाक्षामाङक्मोऽअन्तविभांतिदिवाऽअ `. 
ग्मिन्धारयन्द्रविणोदाऽ ॥ ७०॥ त 


म १ ) अध्वर्यु स्वयमातृणा ` इष्टकाके ऊपर ्रतिप्रस्थाताके: द्वारा यह 
- अेखाआझे धारण. कराकर कृष्णवर्ण और अवेत बछडेवाली गायका दूध सुवणेपात्रम 


अध्याय; १७, ] मिश्रभाष्यसहिता । (७३७) 


दोइनकर उसके स 0 स्वयमाठूणा सिंचन करते यह दो कण्डिका पाठ करते 
इष्मस्थ अझ्निमें हीमकरे [ का० १८।४।२ ] मंत्रार्थ-नक्तोषासा इसकी 
व्याख्या १२ । २ में होगई । होमे विनि० ॥ ७० ॥ - 

_ कण्डिका ७९-मंत्र १ । 


अग्भ्रेसहर्राक्षशतमूर्डञ्छतन्तेप्णाणाऽसहस्वँव्याना। 
त्व&सांहस्रस्यरायऽईशिषितस्म्मेतेविधेसवाजाय 
स्वाहा ॥ ७१ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँ अञ्न इत्यस्य विधुतिऋषिः । विराट्‌ पंक्तिःछं० ! 
असिदेवता । वि० पू ॥ ७१॥ 

अन्त्रार्थ-( सहस्राक्ष ) हे अनेक चक्षुवाले ! वा सुवर्णखण्डरूप नेत्रवाळे 
““ हिरण्यशकरूवा एप सहस्राक्षः” इत्ति [ ९। २ । ३। ३२ ] श्रुतेः ( शतमूर्धन ) 
सौ शिरवाळे “शत्तशीर्षा रुद्रोऽज्यत” इति [ ९1२ । ३। ३२ ] श्रुतेः ( अग्ने ) 
हे अग्ने | (ते) आपके ( शत्तम्‌) अनन्त ( प्राणा! ) प्राण हैं ( सहस्रम्‌ ) सहस्रों 
( व्यानाः ) व्यान हैं ( त्वम्‌ ) तुम ( सहस्रस्य ) सहस्रो ( रायः ) सम्पत्तिके 
९ इंशिपे ) अधिकारी हो ( तस्मै ) उस ( ते ) आपके निमित्त ( वाजाय ) अन्न 
रूप हावे ( विधेम ) देतेहें अर्थात्‌ यथेष्ट अन्नलाभकी कामनासे यह हवि देते हैं 
( स्वाहा ) भढीप्रकार ग्रहीत हो ॥ ७१॥ 

कण्डिका ७२-मन्त्र १ । 


सपण्णोसिगरुत्कमाच्पूषेऐथिव्यारेसीद ॥ झासान्त 
रिक्षमापंणज्योतिंपादिवसुत्तमानतेज॑सादिशुषउ 
ट&ह॥ ७२॥ 


क्रष्यादि- ( १ ) ॐ सुपर्णं इत्यस्य विक्षतिक्रषिः । पंक्तिश्छ॑० 1 अञ्निं- 
देवता । स्वयमातणोपयंम्निस्थापने वि० ॥७२॥ 
विधि-( १) ७२ । ७३ यह दो कण्डिका पाठपूर्वक स्वयमातृणाके ऊपर 
चषटकार उच्चारणपूर्वक अभि स्थापन करे [ का० १८ । ४ । ४ ] मन्त्रार्थ 
हे अभे ! तुम ( सुपर्णः ) सुपर्ण पक्षीके आकारवाळे ( गरुत्मान्‌ ) गरुडरूप 
€ आसि ) हो इस कारण ( पृथिव्याः ) पृथ्वीके ( पृष्ठे ) ऊपर ( सीद्‌ ) स्थित ही 
७ 


' (७३४८ ) .- बाजसनेयिश्वील्क्कयजु्वेदसंहिता- ˆ .[ सघदश-. . 


€ भासा ) अपनी कान्तिसे . ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको . ( आपूण ) पूर्णकरो: 
.९ ज्योतिषा ) स्वसामर्थ्यसे (दिवस्‌ ) छलोकको ( उत्तमान्‌ ) ऊरध्ये स्तंभितकरो. 
- ( तेजसा.) अपने तेजसे ( दिशः ) दिशाओंको ( उच्दह ) हृढकरो ॥ ७२ ॥ 


दण्डिका ७३-मंत्र १ । 
ाडुहानऽस॒प्प्रतीक$परस्चादग्ग्रुस्वंयोबिमासीं 
दसाघया ॥ अस्म्मिन्त््घस्त्यऽअडथुत्तरस्म्मि 
ध्विइवेदेवाबजँमानश्चसीदत ॥ ७३॥ 


ऋष्यादि १ ) ३० आजुह्वान इत्यस्य विध्ाति्कषिः । निष्टप्छन्दः (. 
अञ्जि {वत्ता । वि० पू० ॥ ७३ ॥ | कर 

मन्त्राथे-( अम्ने ) हे अग्ने | तुम ( आजुह्वानः ) आह्वान किये. हुए. ( सुप्र- ` 
तोकः ) सुसुख होतेहुए ( पुरस्तात्‌ ) पूवीदेशामें ( स्वस्‌ ) अपने ( साडय़ा ) 
समीचीन ( योनिम्‌ ) स्थानमें ( आसीद्‌ ) स्थित हो ( विश्वेदेवाः ) हे विश्वेदेवा ! | 
तुम (च ) और ( यजमानः ) यह यजमान ( अस्मिन्‌ ) इस ( - उत्तरस्मिन्‌) 
"अधिक उत्कृष्ट ( सधस्थे ) स्थानमै अभिके साथं ( अधिसीदत ) स्थित हा. 
“'सोवाउत्तर ४ सघस्थम्‌”' इति [ ९।.२। ३। ३९५ ] श्रुतेः । यह उत्तर सधस्थ 
स्वर्ग है देवगण यहाँ निवास करतेहैं ॥ ७३ ॥ [ 

कण्डिका ७५-मंत्र १ । 


ता९वितुबरेण्यस्यच्चित्रामाहणेसुमरतिविङइ्व 
जब्याम ॥ बामस्यकण्ण्वो$अडेडत्त्मंपींना९9सहं 
स्धाराम्प्यंसाम्रहीङ्गास्‌॥ ७४॥ 


ऋंष्यादि-( १) ॐ तामित्यस्य कण्व ऋषिः । न्िष्टप्ह० । सविता ` 
देवता । शमी मयीवेर्ककलीसामिदाधाने बिग ॥ ७४॥ | | 

विधि-( १ ) अमिनिधानक्के उपरान्त अध्वर्यु इस आशभिमें यह मन्त्र पढकर 
शेमीली शमीसमिधा आधान करे [ का० १८। ४। ८] मन्त्रार्थ-( वरेण्यस्य.) 
वरणींय ग्राथनीय ((.. सवितुः ) सविता . देवताके सम्वनत्धवाळी (ताम्‌ ) उस ` 
` ( चित्राम्‌) विचित्र वा बहुविध फलदानमें समर्थ ( विश्वजन्याम्‌ ) . संब जनोंकी ` 
१हतकारक-जगतूके उत्पन्न करनेमें समर्थ ( सुमतिम) श्रेष्ठ बुद्धिको ( अहम्‌ ) | 


अध्याय; १७. ] मिश्रभाष्यलहिता । ९७३९) 


मैं ( आइणे ) अभिमुख होकर स्वीकार करताइं ( कण्वः ) मेधावी वा कण्व 
ऋषिने ( अस्य ) इस सविताका ( यास्‌ ) जिस(भ्रपीनाम्‌ ) अतिपुष्ट ढुग्घसे पूर्ण 
- '( सहस्रधारास्‌) सहस्रो पदार्थोको वा बहुत ङुटुम्वको वा सहर दुग्धधाराको 
धारण करनेवाळी ( पयसा ) इस दूधसे ( महीसू ) बडी अथात्‌ ` सव सिद्धि देने- 
चाली ( गास्‌ ) बाणीरूप-गौको ( अदुहत्‌ ) दुहा “गौरिति वाङनामखु” [ निघं० 
१ ॥ ११] अर्थात्‌ सविता देवकी मति जो कण्बने दुही उसीको में स्वीकार 
“करताहुँ बह बुद्धि मुझे माप्त हो ॥७४ ॥ 

कण्डिका ७५-मंत्र १ । 


बिधेम॑तेपरमे EY ha ® भ्रिवि ~ मस्तो मैरवरेसधस्ट | ल्य 
बृधेमतेप्रमेजः्मननग्भ्रेविधेमस्तोमेररवरेसधस्त्थे। 
यस्स्सायोनेरुदा रिथामज्जेतम्प्रच्वेद्ववी९9बिंजुहरेस 
मिंडे ॥७५॥ 
ऋष्यादि-( १ )ॐ विधेम इत्यस्य शत्समद ऋषिः । चिष्टुप्छं० ॥ 
अभ्रिरदेवता । चेकंकतीसामिदाधानि वि०॥ ७५॥ 
विधि-इस मंत्रसे पैकंकतीसमिदाधान करे । मन्तार्थ-(अभे ) हे अमे ! 
९ परमे ) परम उत्कृष्ट ( जन्मत्‌ ) जन्मवाळे स्वर्गमें अर्थात्‌ तुम्हारे परम 
छोकमें स्थित आदित्य देवताकी प्रीतिके निमित्त ( ते ) तुम्हारे निमित्त हवि 
( विधेम ) विधानकरते हैं “योर्वा अस्य परमं जन्म" इति [९। २। ३॥ ३९ ) 
श्रते; ( अवरे ) उससे नीचे ( सधस्ये ) अन्तरिक्षमें स्थित विद्युत्रूपके निमित्त 
५ स्तोमे? ) स्तोममंत्र पाठपूवेक हावे ( विधेम ) विधान करते हैं “अन्तरिक्षं वा 
अवर<सघस्थस्‌' इति [ ९ । २। ३। ३९ ] श्तेः ( यस्मात्‌) जिस कारण तुम 
{ योनेः ) इष्टका चितिरूप स्थानसे ( उदारिय ) उद्गत इए हो ( तम्‌ ) उस 
आपके स्थानको ( यजे ) में पूजन करता हूँ फिर ( समिद्धे ) प्रज्वलित होनेमें 
( त्वे ) तुम्हारेविषे ऋत्विग्गण ( हवीछषि ) हवियोको ( प्रज्ुुरे ) हवनकरते हैं हम 
उसी स्थानकी अर्चा करते हैं “एष वा अस्य योनिः” इति [ ९। २। ३९ ] श्रुतेः 
$क्र०२।६। १1॥ ७५ ॥ । 
कण्डिका ७६-मन्त्र १1 


प्रडोऽअम्धरेदीदिदिपुरोनोज॑खयासम्म्छ बविष्ठ ॥ 
न्त्वा९5शाश्व॑न्वऽउर्पयन्विबाजाऽ ॥ ७६ 0 


( ७४० ) बाजसनेयिश्वीशक्कयजु्वेदसंडिता- [ सप्तदश;- 


ऋष्यादि १ ) भेद्ध इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । विराडलुष्डुप्छन्दः £ 
असिदेवत्ता । चि० पू० ॥ ७६ ॥ 

विधि-( १ ) अनन्तर इस मंत्रसे उढुम्वरी समित्‌ आधान करे । मन्तार्थ- 
{ यविष्ठ ) हे अतियुवा | ( अग्ने ) अभिदेव ( अजया ) क्षीण न होनेबाले अखण्ड 
( सूम्या ) समिध काइसे वा छोहमयी मज्वलित स्थूणा वा सुमींतुल्य ज्वालासे 

क. La RR a De Nr 
( प्रेद्धः ) अतिप्रदीप्त हुए तुम ( नः ) हमारे ( पुरः) आगे ९ दीदिहि ) सम्यङ- 
प्रदीप्त हो ( त्वाम्‌ ) तुमको ( शश्वन्तः ) निरन्तर होनेवाले ( वाजाः) अन्नरूप 
हावे { उपयन्ति ) प्रदान करते हैं [ ऋ० ५1 १। २३] ॥ ७६ ॥ 
ऋण्डिका ७७-मंत्र १! 


अग्छेतएयाइइव॒न्नस्तोसेऽकतुन्नसह@6हठिस्प्य 
शंख ॥ ऋडयामावऽओहेऽ ॥ ७७॥ 


विजि-( १ ) इसी प्रकार समिदाधान करके यह दो कण्डिका पाठकर कम 
द्वारा दो आहाते दे [ का०' १८ । ४ 1< 1 मंत्रार्थ-अग्ने तमिति इसकी 
व्याख्या १५ । ४४ में होगई । आइतिदाने वि० ॥ ७७ ॥ 
कण्डिका>८-मंत्र १। 


चिचिज्चहोमिमनंसाघतेतबर्थादेवा$इइहागमच्दीति 
होबाडक्ुतारप-- ॥ पत्त्येविश्व॑स्यभूमनोजहोर्मि 
विश्वकम्मंणेविश्वाहादाब्म्यि5डवि$ ॥ ७८॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अ चित्तिमित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । अतिजगती 
छन्दः । विश्वकर्मा देवता (वि पू ७८ 


मन्वार्थ-में ( मनसा ) विशेष मनके निवेशसहित ( घृतेन ) तथा घृतके 
डारा ( चित्तिम्‌ ) इस चितिस्थ अभिको ( जुहोमि ) आहुतिद्वारा मसन्न करताहूँ 
अथवा संकल्पविकल्पात्मक मन निश्चयात्मक चित्तको अभितख जान्नेके निमित्त 
इस मकार इस कार्येमे लगाते हे ( यथा ) निसप्रकार ८ इह ) इस यज्ञर्म 
{ वीतिहोचाः ) यज्ञमें आहातेकी अभिलाषावाळे “होचा इति यज्ञनाम' [ निवं० 
३1 ९७ ८ ] ( क्रतादधः ) सत्य वा यज्ञके वढानेवाळे यज्ञमें आगमन कर 
आइतिका भोग करने और स्तोमस्तुति श्रवण करनेसे जो परिपुष्ट होते हैं 


लध्यायः १७. ] अभाष्यसहिता । (७४१) 


वे  ऋतावृथ; ” ( देवाः ) देवता ( आगमन्‌) आगमन करें ( विश्वाहा; ) 
सम्पूर्ण दिनोंमें ( भूमनः ) महान्‌ ( विश्वस्य ) जगतूके ( पत्ये ) आविपति (विश्व- 
करमणे ) जगदीश्वरके निमित्त ( अदाभ्यसू ) अलुपाहेत स्वादिछ (हविः) हविं 
९ जुहोमि ) प्रदानमें मवृत्त होताहूं ॥ ७८ ॥ 
कण्डिका. ७९-मंत्र १। 


सप्छतेऽअभ्भ्रेयमिर्घ+सप्सजिहाऽसप्सऽऋर्षयऽत | 
प्पथार्मप्प्रियाणिं ॥ सप्पहो्तापैसप्पधार्त्वांबज 
न्तियप्तमोबीराप्रणस्वघतेचस्वाहा॥ ७९॥ | १५ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सतत इत्यस्य सप्तषि्कषिः । त्रिष्टुप्छं० । आलि 
देवता । पूर्णाहुतिदाने वि० ॥ ७९ ॥ 

चिथि-( १.) छुक्पूर्णं घृत लेकर इस मंत्रसे पूर्णाहुति मदान कोरे [ का० 
१८ 1 ४1 ९ ] मंतरार्थ-( अग्ने) हे अभे! (ते), तुम्हारी ( सप्त ) सात 
( समिधः ) समिधा हैं अर्थात्‌ शमी, वेकंकती,. उडुम्बरी, बेल, पलाश ' ढाक 
न्यग्रोध, और अश्वत्थ यही सात समिधा हैं वा अभिकी. सात समिधा प्राण: हहे 

माणा वै समिधः प्राणा ह्येत सर्मिघते” इति [.९।२।३।४४ 1 श्रुतेः (सप्त) सात 

( जिह्वाः ) ज्वालारूप जिह्वा हैं “ हिरण्याङ्गनादि आगमम कही अथवा. काली, 
कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सधूमवर्णो, स्फुलिङ्गिनी, विश्वरूचि, यह लोलायमान 
सात जिद्दा यह मुण्डक १ । २ लिखित सप्त जिह्वा हैं” (सप्त) सात (षयः) द्रष्टा 
ऋषि हैं (सप्त) सात (मियाणि) प्रिय गायत्रीआदि छन्द (धाम) धाम हैं “छन्दांसि 
बा अस्य सप्त वाम मियाणि'' इति [ ९।२। ३। ४४ ] श्रुतेः, अथवा आहवनीय, 
गाईपत्य, दक्षिणाभि, सभ्य, आवसथ्य,. आजहित, आझ्नीध यह सात सोमयागर्मे 
असिधारक धाम हें ( सप्त ) सात (होत्रा; ) होता, प्रस्थाता, आह्ाणझांसी, पोता, 
नेष्टा, आग्रीघ्र और अच्छावाक यहे सात होता हैं ( सप्तधा ) सात प्रकार आझ- 
छोम, अत्यप्निष्टोम, उक्थ, पोडशी, अतिरात्र, आप्षोर्याम और वाजपेयसे (त्वा ) 
तमको यजन करते हैं (सप्त) सात, (योनीः) चिति तुम्हारे उत्पात्तिस्थान हैं उनको 
( घृतेन ) घृत्तसे (आएणस्व ) पूर्ण करो वा हमारी एक आइहतिद्वारा वंह सव घृतसे 
पूर्ण हो ( स्वाहा ) यह आहुति भलीमकार ग्रहीत हो ॥ ७९ ॥ [ १५] 


, १ मरीचि, अजि, पुछस्त्य, पुलह, अंगिरा, वतिष्ठ और क्रठ यह ऋषि द्रश है यदद सप्त ऋषि 
अथर्ववेदमे लिखे हैं । । 


(७४२) वाजसनेयिश्री्ुक्कयजुर्वेदसंहिता- [ सप्तदश:- 


९ “काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता चापि सघूमवर्णा । स्फुलिङ्गिनी 
विशवरुचिश्च देवी लोलायमाना इति“ सप्त जिहाः ॥ [ सु० ११२] “ यज्ञो दै 
स्वाहाकारः” इति [ ९। २ । ३1 ४४ श्तेः ॥ ७९ ॥ ` 

कण्डिका ८०-मंत्र १. अन्नु० ८ | 
IN © * चिं 10० 2562६ » | त्यज्ज्याति 

शक्रजञ्ज्योति“चचित्रज्ज्यौतिश्चसत्त्यज्ज्योति 

ति व सासर तिं RR » RE, T 90 
- विश्चंज्ज्योतिंष्म्मा*च ॥ गुक्क*चक्कतपा*य्वा . 
- त्यँङहाई॥ ८०॥ | | 
» केष्याद्‌-( १ ) ॐ झुकज्योतिरित्यस्य सप्तर्षेक्रीषिः । उण्णिक्छ- 
"हः । मरूतो देवताः । पुरोडाशहोमे वि० ॥ ८० ॥ 

विधि-( १ ) यहांसे ८५ कण्डिकातक मंत्र पाठ करके ४२ मरुत्‌ देवताको, 
इस स्थलमें और ३९ अ० ७ कण्डिका पाठपूर्वक और सप्त मरुत्‌ देवताको अरण्यमें 
अचाहनप्रूवुक पुरोडाश हवन करे यह सव मिळकर ४९ आइाति ४९ पवनके निमित्त 
अबा बैरदानर दुरोडाशके ऊपर मरुतोंके निमित्त हवन करे प्रथम कालम 
नर घुरोडाश फेलादे [का० १८ । ४।-२ ३। २४ ] मन्त्रार्थ-( झुक्र- 
ज्योति; ) झुद्धतेजवान ( च ) औँ. -:€ चित्रज्योतिः ) दर्शनीय ज्योति (च > 
अर ज्योति ( सत्यज्योति; ) अह्मलक्षण ज्योतिवाळे (च ) और ( ज्योतिष्मान्‌ ) 
ज्योतियुक्त (च ) और ( शुक्रः ) दीप्यमान (च.) और ( क्रतपाः ) सत्य वा 
थज्ञकी रक्षावाळे ( च!) और ( अत्य&.हाः ) पापीसे रहित मरुतगण हमारे यज्ञमें 

आवि | यह अन्वय पांचवें मंत्रसे लेना ] उनके निमित्त आइँति देते हैं भळीमकार 
ग्रहीत हो ॥ ८० ॥‹ ˆ बु को 02 
कण्डिका ८१--मंत्र.१ । 


ईटङ्डनर्यारडङसटङ्डुप्प्रतिसदङद्ः ॥ सितश 


वि ~ 


' सम्मिंतर्श्बसभराई ॥८१॥ 


हि 
= 


< वण्यादि-( १') ॐ इदङ्कित्यस्यं सधर्षिक्रचिः । गार्यत्री छन्दः । 


च 


४ >. ४ 


मरतो देवताः । पुरीडाशावलोकने वि० ॥८१॥ ` 

विधि-( १-) इस शुरोडाशको अंहण कर देखे । मंत्रार्थ-( टङ -) इस पुरो- ` 

कोमी छइ. देखनेवाछे ( च ) और ( अन्याइडः ) दूसरे पुरोडाश- 
पखनवाळे ( च ) और ( सहङ ) समान देखनेवाले (च ) औँ . 


अध्याय: १७. ] मिश्रभाष्यसहिता। | (७४२ ) 


( प्रतिसद्दङ्‌ ) उस उसके प्रति समान देखनेवाले ( च) और ( मित; ) मानको 

आप्त अथवा उत्तम मध्यम अधमको तुल्य (च) और (सम्मत; ) सम्यक 

एकाभावसे मानको प्राप्त ( च ) और: (सभराः ) समान धारण करनेवाले १४ 

मरुद्गण हमार यज्ञमें आवैं, उनकी म्रीतेके निमित्त यह आहुते देते हैं ॥ ८१॥ ' 
कण्डिका ८२-मंत्र १। 


तश्च॑स॒त्त्यशचचड्ुवश्चंधरुणश्च ॥ घ॒र्ताच॑विधर्ता 
चविधारयऽ ॥ ८२ ॥ 


ऋष्याि-( १) ॐ ऋतश्चेत्यस्य सतर्षय ऋषयः । गायत्री छन्दः । 
मरूतो देवताः । विन पू० ॥ ८२ ॥ 

मन्त्रार्थ-( ऋतः ) सत्यरूप ( च ) और ( सत्यः) सद्दस्तुमे होनेवाले (च ) 
और € ष्वः ) स्थिर (च) और ( धरुणः) धारण करनेवाले ( च ) और 
( धर्ता ) धारक (च ) और ( विधतो ) विशेषकर धारण करनेवाले (च ) और 
( विधारयः ) विविध म्रकारसे धारण करनेवाले २१ मरुत्‌ हमारे यज्ञमें आवैं यह 
आहुति उनके निमित्त हे ॥ ८२॥ 

कण्डिका ८३-मंत्र १ । 


ऋतजिच॑सत्त्यजिच॑सेनजिचंसपेणरच ॥ अन्ति 
मित्रश्चदररेऽअमित्रश्चगण$ ॥ ८३७ 


ऋष्यादि-( १ ) ३४ ऋलजिञ्चेत्यस्य सप्तषषिय ऋषयः । उण्णिक्छन्द्‌ः 
मरूतो देवताः । विष पू ॥ ८३॥ 

मन्त्रार्थ--( ऋतजित्‌ ) सत्यके जय करनेवाले ( च) और ( सत्यजित्‌ ) यथा- 
तथ्य जय करनेवाले ( च ) और ( सेनजित्‌ ) शञ्जुकी सेना जय करनेवाले (च ) 
और ( सुषेणः ) सुन्दर सेनावाले ( च.) और ( अन्तिमित्रः ) समीप मित्रवाले 
( च ) ओर ( दूरेअमित्रः ) दूर शञ्गवाले (च ) और ( गणः ) सबके गिन्ने- 
चाले वा समूहरूप २८ मरुत्‌ आवै उनके निमित्त यह आहुति दीजाती हे ॥ ८३॥ 

कण्डिका ८४-मंत्र १। 


इक्षांसऽएठारक्षांसऽऊषणं+सरृक्षासऽप्रतिंसदक्षा 
सऽ एत॑न ॥ म्रितार्सश्च॒सम्मिंतासोनोऽअयसभ 


रसोमरुतोय॒ज्ञेऽअस्मिन्‌॥ ८४४७ 


(७४४) `` वाजसनेयिश्रीछयञुर्वेदसंहिता=  . [ संतदश:- रे 


कष्यादे-( १ ) ॐ इंडक्षास इत्यस्य सतर्षय कषयः । जंगती छन्द; 
- सरुतो देवताः । वि० प० ॥ ८४ ॥ 
५ मन्त्राथे-( मरुतः ) मरुतो ! तुम ( ईहक्षासः ) इस लक्षणके देखनेवाले (उ) 
“आर .( एताहक्षासः ) इस मकारके देखनेंवाळे ( उ ) और भलीप्रकार ( सदक्षास३ )` 
समान दुखनेवाळे (च ) और .(- प्रतिसंहक्षास; ) प्रत्येकको समान - देखनेवाले 
€ न ) ओर ( मितासः ). प्रमाणंयुक्त और ( सम्मितासः ) संगत होकर प्रमा- : 
णको करनेवाले ( सभरसः ) समान अरूकारादिको . करनेवाले चा आदरके सहित 
वतमान ३५ मरुत्‌ देवता ( अद्य) आज (नः ) हमारे ( अस्मिन्‌ .) इस ९ यज्ञे ) 
यज्ञम्‌ ( एतनं )आगमन करें उनकी ग्रीतिंकें निमित्त यह आइाति दीजाती 'हे॥८४॥ 
.. ` विवरण-'उ, सु, न' तीन पाद्‌ पूर्तिके निमित्त, है. ८४॥ | 0 
कण्डिका. <५-मंत्र १। : i य 


स्वतवॉश्चप्प्घासीच॑सान्तपनश्च॑गरहसे धीर्च 1 


ऋष्यादि-( १) ॐ रुवतवाँश्चेत्यत्य सत्तर्षय कषयः-:) स्वरा्रायची 
छ० । चाहर्मास्था मरतो देवता: । वि” पन्त ८५.॥ ८. 

मत्रार्थ-( स्वतवान्‌ ) आपने अधीनतेपोबलसे युक्त ( च.) आर ९ प्रधासी.) 
उराडारभक्षणशोल ( च.) और (_ सान्तपनः ) सूर्यसम्बन्धी होनेसे वा शत्र-- 
ओंको तपानेसे सान्तपन ( च .) और ( गृहमेधी): गरहधर्मसे युक्त (च) - औरं 
९ कोडी ) कीडा खेळका स्वभाववाळे (च ) और (-शाकी ) समर्थ ८ चं ) और 
९ उज्जेबी ) उत्कृष्ट जयशीळ नामसे मसिद्ध ४२ मरुत्‌ देवता हमारे यज्ञेमें:. आवे 
. उनकी प्रीतिके निमित्त यह आइति दीजांती हे ॥ ८५ ॥ CT 


भिधि-( १ ) इसके आगे ३९ अं० कं०.७ मंत्र पढकर वनम सात :आइतिं 
. दी जाती हैं, इस मंत्रको विसुख कहते हैं संगते ब्याख्या लिखते हैं। मंबाथे-.: 
` { उम्र; ) उत्कृष्ट ( च.) और (भीमः) भयकारी (च) ओर-(_ध्वान्तःः). शर्डुओंकोः 
अधकता (च) और ( छनि; ) शज्ञओंको.कंपानेवाछा ( च 5 और ( सासद न्‌.) 
शङऑको तिरस्कार कर्ता ( च १. और ( अभिंझुखा .) भक्तोंके सुखदाता. (च) 
“और ९ विक्षिपः ) शञ्ञओके हवानेवाले ४९ अरुद्गणेकि निमित्त ८ स्वाहा ). पुरोडा- ` 


हि शको आहुति दोजातीहे श्रेष्ठरूपसे गृहीत हो कोई इसी सात नामसे सात चितिको 
ग सो चिन्त्य हे ॥ ८५. ॥ ; ह 


अध्यायः १७. ] मिश्नभाष्यसहिता ( ७४५ ) 


कण्डिका ८६-मंच १॥ | 
इन्डन्देवीविशॉसस्तोनुंवत्त्क्मांनोभवन्यथेन्दुन्देवी . 
'विशोसरुताउवत्क्मानोर्भवन्‌ ।एवसिमंस्यर्जमाङ 
न्देवीज्षविशोंमाचुषी“चानवंत्तक्सांनोभवन्तु(८६॥ ७ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ इन्द्रमित्यस्य .सत्तर्षय ऋषयः । शक्करी छन्दः । 
अरूतो देवता! । जपे वि०॥ ८६ ॥ 

विधि-( १) अपवर्ग कमान्तर्मे इस मन्त्रका जप करे | का० १८1 ४ 
२५ ] मंत्रार्थ-( देवी! ) देवसम्बन्धी ( मरुतः ) मरुतरूप (विशः ) प्रजा 
( इन्द्रस्‌ ) इन्द्रकी ( अचुवर्तमान; ) अङ्गामिनी ( अभवन्‌ ) हुईं अर्थात्‌ ( यथा) ति 
जैसे ( देवी! ) देवसम्बन्धी ( मरुतः ) मरुतरूप ( विश; ) प्रजा ( इन्द्रस्‌ ) 
इन्द्रके ( अठुवतेमानः ) अचुगामिनी हुई ( एवम्‌ ) इसी प्रकार (दैवी; ) देव- 
लोककी (च ) और ( मानुषीः ) मजुष्यलोककी ( विशः ) प्रजा ( इमम्‌ ) इस ` 


(€ यजमानम्‌ ) यजमानकी (. अबुउतंमान;ः ) अज्ुगामिनी ( भवन्छु ) 
हो ॥ ८६॥ 


क 


' विशेष-यह स्वरूपाख्यान दोबार उपमाके निमित्त है ॥ ८६॥ 
कण्डिका ८७-मंत्र १. अछ० ९ । 2. 
° मूर्जह तः हि सग्ग्रे भर 
- इम९9एत्नमूजस्वन्तन्धयापास्मपीनमस्भेसरिर 
द्ध > उ हु © Ee 7 
स्यमद्धय ॥ उत्त्सचुषस्वमघसन्तमवन्त्ससा ठच 
सर्टनम LR, ट | ( 
&सदचमाविंशस्व ॥ ८७॥ | 
क्रष्यादि- उदै इममित्यस्य सप्तर्षय ऋषयः । चिष्टुप्छन्दः । अशनिः 
-वता । जपे वि० ॥ ८७ ॥ 
विधि-€ १ ) अनन्तर यहांसे आरंभकर अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त यह तेरह 
मन्त्र यज्ञस्तुति कथन करनेवाले वा वसुधारावृतमहिमाके हैं, अध्वसु यजमानको 
, पाठ करावे [ का० १८। ४। ३६] मंत्नार्थ-( अन्ने ) हे अभे ! ( सरिरस्य ) 
भूलोकके ( मध्ये ) मध्यमें वर्तमान ( इमम्‌ ) इस ( ऊर्जस्वन्तम्‌ ) बिशिष्ट रससे 
युक्त ( अपाम्‌ ) घृतधारासै ( प्रपीनस्‌ ) पूर्ण ( स्तनम्‌ ) खुक़रूप स्तनको 
< धय ) पान करो ( अर्वच) हे सब ओर गमनशील अम्ने | ( मधुमन्तम्‌ } 


(७४३)  वाजसनेयिश्रीखळेयजुर्वेदे्सहिता- ` `` [ सप्तदश:- ˆ 


मंधुस्वादयुक्त बृतसे युक्त(उत्सम)खभरूपंकूपको (जुपंस्व)प्रीतिसे सेवन करो(समुद्रियस्‌) 

सबुद्रसम्वान्ध चवनयागवाळे (सदनम्‌ ) घरमे ( आविश ) प्रवेश करो ॥ ८७ 
` प्रमाण-१ “इमे वै लोकाः सारिरम्‌? इति [ छो ५1२१ ३४ 1 श्रतेः “त्रयो 
ह वे ससुट्रा अभिर्येजुषां मदाब्रत साजा महङुंक्थस्चास्‌” इत्यंमिमायः ॥ ८७ ॥. 


कण्डिका:८८-मंत्र १-। 


घृताम्मे मिक्षेधृतमंस्यंयो निंघृतेशश्रितो घंतम्म्बस्य 
धाम ॥ अनुष्ष्वुधमावहमादयंस्वस्वाहारकतवष 
भवेक्षिइव्यस॥ ट्ट. २ 


- कष्याद-८ १, ) ॐ घतमित्यस्य गृत्समद ऋषिः । निष्टुप्छन्डः न - 
अग्निदृंबता । वि० पू ॥.८८॥ : 22 
मत्राथ-में ( डतम्‌ ) चतको ( मिमिक्षे ) अम्निके सुखमें सींचतेकी इच्छा: 
_ कर्ता; ६.८; वृतम्‌ ) बुत ( अस्य ) इस अभिका:( योनिः): उत्पत्तिस्थान है( घृते )-. 
: दुतम ( श्रितः ) आश्रित है ( घृतस्‌ ) घत ( उ) ही-( अस्य ) इसका ( धाम `): 
तेज करनेवाला है हे अध्वर्यु ! ( अनुष्वधम्‌. ) हावे संस्कारकरनेके उपरान्तं- 
आभिको ( आवह:) आहानकरो और (- मादयस्व >). तृप्तकरके कहो ( वृषभ) हे हे 
कमनाअकि वष निवाले !;( . स्वाहाक्कत्तम्‌ :) स्वाहाकार करके इत हुए ( हृव्यस्‌ ) 
इविको ( वक्षि ). देवताओंको प्राप्त कराओ. अथवा घृत जिसकी योनि. जो 
बृतक आश्रित है घृत जिसका धाम हे आज हम इस. अग्निको घृतसे अभिषेक 
करते हैं. हे वृषभ ;! यह हावे देखकर देवताओंको . आद्वानंकरं दान्‌कर. और आयेइए 
उनको पारिवेषण करो देवंताओंका जुलाना और हवि वहन यह दो आभैके कार्य | 
हैं[ ऋण दा २३ [दद |. | 
कण्डिका ८९--मन्त्र १1 - 


| सुमृददटुम्मिम्मंछयाँ२ऽउदाइपा९ऽशुनांसर्ममृतं 
- त्वर्मानट्‌ ॥ घतस्यनासयुह्यव्यदस्तिजिह्वादेवारनां 


वय + तो <९ प ु अ 
ऋष्थाडे-( १) ॐ ससद्रादित्यस्य वामदेव ऋषि: | तरिष्ठप्छं०। आम्रि- 
दबत । विट पू. ॥ ८२ ॥ ती दै भं त 


~~ 


विधि-( १.) अन्नके अध्याससे घूत ओर माणके अध्याससे अभिकी स्तुतिदे र ( 


अध्याय; १७. ] मिश्रभाष्यसदिता । (७४७) ' 


मन्त्रार्थ-( मधुमान्‌ ) रसवान्‌ ( उर्मिः ) तरंग ( समुद्रात्‌ ) घृतरूपसमुद्रसे 
( उदारत्‌ ) उठती हुई और उद्गत होनेके उपरान्त ( अंशुना ) प्राणभूत्त अभिके 
द्वारा (सम्‌ ) संगतिको प्राप्त अर्थात्‌ एक होकर ( अम्तत्वमू ) अम्पृतत्व धर्मको 
( उपानद ) ग्राप्त होती है अर्थात्‌ प्राण और अन्न एकत्वः होकर अखूतत्बको पापत 
होते हे ( तस्य ) उस घूतका ( गुह्मम्‌ ) गुल्म गुप्त ( नाम) नाम जो श्रुतिमें पठित 
ह वह ( देयानाम्‌ ) दवताओंकी ( जिह्वा ) जिद्बा है, अर्थात्‌ घुतको देखकर 
देवताओंकी जिद्दा चलती हे और संव प्रकाशमान ( अम्मृतस्य ) अम्वतकी (नाभिः) 
नामि ( अस्ति ) हे अर्थात्‌ अमरण धर्मका बन्धन है, जो घी खाता है वह दीर्घायु 
होता हे अथवा आधेसे मंत्रकी ओर आधेसे घृतकी स्तुति है । “ आसिकायजु 
समुद्रात्‌'' अर्थात्‌ इस यजु ससुद्ररूप यज्ञसे जो ऊभिः’ अर्थात्‌ शब्दसमूह नामिक 
आख्यात उपसर्ग निपातरूप ( उप ) उपमा उत्प्रेक्षारूप अलंकाररूप 'मधुमान' 
रसवान्‌ वाक्यार्थगुणॉसे युक्त 'उदारत' मुखसे प्रास हुआ है वही 'उपांशुना' 
तीनों सवनद्वारा किया हुआ अम्वृतत्वको प्राप्त होता दै “तदेतद्यज्ुरुपा*इवनिरुक्तम 
इति श्रुते; । इस कारण अशिके चयन करनेवालोंको बह ऊर्मी प्रकाशनीय है 
घृतका जो गुहानाम हे वही देवताओंकी जिह्वा उत्थानके निमित्त हे . फिर होम 
करनेकी तो कौन कहे “अथास्य घूतकीर्तावेवाभिर्वेश्‍वानरो मुखाडुज्जज्वाल 
इति [ १॥४॥३॥ १३ ] श्वते! । और यह अम्हतनाभि अर्थात्‌ यजमानोंको 
अम्ततत्व प्राप्त करता है इस कारण यह अग्निचयन करनेवालों द्वारा इतं और स्तुति 
किया जाता है ॥ ८९ ॥ 

प्रमाण-“यदा वा एतदग्नी जुद्दत्यथाम्नेजिद्वा इवोत्तिष्ठन्त'' इति श्वुत; ॥ ८९ ॥ 

'चिवरण-अआग्निमें घृत डालनेसे उसकी ज्वाला जिद्दाकी समान उठती है 
मानो वारंवार घृतकी इच्छा प्रगट करती हे इस कारण भी इसे देवजिद्दा कहते हैं 
“आयुर्व घृतम'' घृत आयुर्वद्धंक होनेसे अम्ठतकी नाभि कहाता हे [ ऋ० हे ॥ 
ट११०॥॥ ८९ ॥ , 
कण्डिका ९०-मंत्र १। 


ब॒यन्नामप्पन्नवामाधतस्यास्म्मिच्यज्नेधार्यामान 
मासि ॥ उपब्नहममाझुणवच्छस्यमानअतु-नझ 
ड्रोवमीडीर5एतत ॥ ९० ॥ 


(७४८) वाजसनेयिश्री्ङ्कयजुर्वेदसंदिता- -. ` - [ सतदशः- `: 


ऋण्यादि-( १.) अँ वयसित्यस्य -वामदेच ऋषिः । निटुप्छन्दः । अ 
- स्रिङेबता । विण्पूण्या गे . हि: 0 

, मन्त्रार्थ-जिसं कारण कि घृतका उच्चारण भी देवताको मियःहै इस कारण. 
€ वयस्‌) हम ( अस्मिन्‌) इस ( यज्ञे ) -यज्ञमं ( घृतस्थ ) घृतका { नामः) ताम... 
( प्रज्रवाम ) उच्चारण करते वा स्तुत करते हैं ( नमोभिः )-अन्नोंद्वारा .(-घारयामः ) . 
यज्ञको धारण करतेहे ( ब्रह्मा ) त्रह्मासज्ञंक ऋत्विक ( शस्यमानस्‌. )- स्तुत्तिको तिंको माप. -: 
इस 'घृतके नामको ( उपद्यण्वत्‌ ) सुनो जो कि (चतुः&्ङ्घ) चार झड़ अर्थात चारं... 
होतादे झङ्गघूक्त ( गौरः ) गौखर्ण अर्थात्‌ शुद्ध (` एतत ) यहः घृत, यज्ञेफलको : : 
“€ अवमीत्त्‌ ) आइतिपरिणामसे प्रगट करताहे ॥. ९० ॥ पी वकि 

:. भावार्थ-इम. आज इस यज्ञको .नमस्कारपूर्वेक- धारापातके - सहित घृत्तनाम्‌ः ` 
कीतेन करते है, बह्मा. इंमारी श्रद्धाके सहित इस प्रशंसनीय नामको श्रबणकरे;  - 
जिससे चतुःद्यज्ठः' गोरदेवता फलमदान करे “चार शृँगधुक्त एक. गोरनामःम्रगभी .. 
- होता है” | ऋ० ३ । ८-1. १०] ॥९०॥ हट 


कण्डिका, २९-मंत्र १ । 


च॒त््वारिशङ्गाचयोँऽअस्यपादाहवेशीर्षिसप्सहस्ता 


गोऽअस्य ॥ न्रिधांबडोडषभोरोरवीतिसहोदेवोम 
त्या २ऽआविंवेशं ॥ ९१ ॥ 


` ऋष्यादि-( :१ ) झै चच्वारीत्यस्य वामदेव, ऋषिः] विराँडार्षी `. 
'पत्रेद्ठुप्छन्डः 1 यज्ञपुरुषो देवता विण्पू० थे ९१॥ "` ही 


मन्तार्थि-(-अस्य ) इंस फंलंमद यङ्गदेवताके ( चत्वारिः) जा; उदाता, होता,: ` 

ध्वर्चु यह चार (` आकज्षाणि ) शेंग हैं ( त्रयः) कक यञ्चः सामरूपतान .. 
-( पादाः ) चरण हैं (है ) हंविधोन और मवर्ग्य दो (शीर्षे > शिर हें शिर एवास्य : 
इविर्थानं आवां वै अज्ञस्योपसंदः शिर; अव्यः? इति श्ुतेः । ( अस्य) इस. देवताके - ` 
€ सप्त) सात छन्द ( हस्तासः .) हाथ हैं अथवा सात होता हाथ हे त्रिथा ) : 
" कन अकार . मातःसवन, माध्यंदिनसवन और सार्यसंवन. इंन- तीन- स्थानम `. 
९ वद्धः ) बंधाइआ ९ चूषभः ) कामनाओंका वर्षानेवांछा ( रोरवीति ) अत्तिः शब्द्‌ .. 
` करता हैं वदद यह ( महः ) अतिशय- पूजनीय (: देवः) देव अथवा बंहासे स्तम्ब्‌- '-` 
सन्त आणिर्याका  उपजीवी .. ज्ञान . कमेसमुञ्चयकारी विद्वानोंके.: -शरीरंभूव .. ` 


५ पिच 
र कोण, न 


भध्यायः १७. ] ` मिश्रभाष्यसहिता । | | (७४९०) 


( मर्त्यान्‌ ) मनुष्यलोकमें ( आविवेश ) व्याप्त होकर स्थित हे [ ऋ० ३१८ | 

१०]॥९१॥ ०. . 

| अथवा-चार वेदही चार शग हैं तीन चरण तीन सवन हैं प्रायणीय उदयनीय 

दो शिर है, सात हाथ छन्द गायत्री आदि हैं, मंत्र आझण और कल्पसे तीन 

प्रकार वद्ध होकर शब्द करता है शेषम्पूवेवत्‌ ॥ ९१ ॥ ं 
अथवा व्याकरणपरत्व । 

( चत्वारे श्वङ्वाणि ) नामिक आख्यात उपसर्ग निपात चार शग हैं (त्रयः-- 
पादाः ) प्रथम पुरुप, मध्यम पुरुप, उत्तम पुरुष, तीन पाद हैं, अथवा भूत भविष्य 
वर्तमान तीन पाद हैं (द्वे शीर्षे ) कार्यता व्यड्रयता दो शिर हैं, बा नित्य और 
कार्य दो शिर हैं ( समहर्तासः ) सातविभक्ति हाथ हैं ( त्रिघाबद्धः ) एकवचन 
द्विवचन बहुवचनसे वद्ध ( वृषभः ) सब अर्थाका प्रतिपादक वा वृषभकी समान 
अन्य झास्रांको अधःकरके ( रोरवीति ) झान्दकरता है ( महोदेवः ) सो यह महा 
देव मजुष्यशात्रके अधिकारी हैं इस कारण मनुष्योंमें प्रविष्ट है ॥ ९१ ॥ 

अथवा-चृपपक्षमें सब सुसंगत हे तीन स्थान उरःदिरकण्ठमें बद्ध है ॥ ९१ ॥' 

अथवा-इस वेदरूप यज्ञषुरुषके धर्मे अर्थ काम मोक्षरूपही चार शग हैं, कर्म 
उपासना और ज्ञान तीन चरण हैं, व्यष्टिसमष्टिरूप दो शिर स्वर वा छन्द सात हाथ , 
हैं, इस पकार कर्म उपासना ज्ञान वा तीन गुणोँंसे युक्त चार पदार्थकी वर्षा करने: ` 
वाळा वेद्‌ अत्यन्त शब्दकर रहाहे, कि हे मनुष्यो | जागो, परमात्माका भजन कर- 
नेको यह शरीर है. इस परमात्माने जीवात्मरूपसे शारीरोमें प्रवेश किया है ॥९१॥ 

अध्रार्थ-इस फलप्रद देवताके चार शुंग तीन चरण दो मस्तक सात हाथ हैं 
यह तीन स्थानम बद्ध है इसका नाम वृषभ यह प्रधान देवता इस मर्त्येलोकमें प्रविष्ट. 
होकर वारंवार शब्द करता हे ॥ ९१॥ OE 

इस मंत्रके अर्थ गूढ हैं, दो चार अर्थ प्राचीन भाष्यकारोंकी शैली देखकर 
लिखें हैं इसके और भी अर्थ हो सकते हैं ॥ ९१ ॥ 

प्रमाण-““वत्वारि श्उङ्गेत्ति वेदा'वा एत उक्ताखयोस्य पादा इति सवनानि 
त्रीणि द्वे शीषे प्रायणीयोद्यर्नाये सप्त इस्तासः सप्त च्छन्दांसि त्रिधाबद्खेधावद्धो 
मंत्रनाह्मणकल्पेबषभो रोखीति रोरखबणमस्य सवनक्रमेण ऋग्मिर्यजुमिः साममिर्ये- 
देनसग्मिः शंसान्ति यज्चुभिर्यजान्ति सामभिः स्तुवन्ति महोदेव इत्येष हि महान्‌ देवो ` 
यद्यज्ञो मर्त्यां आविवेशोत्येष दि मडुष्यानाविशति यजनाय” [ निरु० अ० १३४ है 
खं० ७] ॥ ९९ ॥ 


हु 


(७५० ) . वाजसनेयिश्रीशक्कयजुर्वेदसंदिता- . ` ह. ॥॥ 'सतदहाः-- ॥ 


'.. पक्षान्तरे पतंज्नलिसुनिरेवमाह- | 

“चत्वारे श्रक्वाणि चत्वारे.पद्जाताने नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्व। त्रयो अस्य ` 
यादा? त्रय+काला भूतभविष्यद्वर्तसानाः । दे शीर्षे द्वौ शब्दात्मानों नित्यः कार्यश्व 1: 
-सक्षहस्तासो अस्य सप्त विभक्तयः । त्रिधावद्धः त्रिषु स्थानेघु वद्ध उरसि कण्ठ 
शिरसीति । वृषभो वर्षणात्‌ । .रोरवीति शब्दं करोत्तीति.। - कुत .एतत्‌ रोतिः शब्द- ` 
कर्मा । महोदेवो मत्या आविवेशेति महान्देव शब्दो मत्या मरणधर्माणो मडुष्या- - 
स्तानाविवेश | महाभाष्य अ० १ पा० १ आ०.१]॥ ९१ ॥ 


क्रण्डिका ९२-मन्त्र १ । 
ब्रिघांहितम्पणिसिशह्ममाडङ्गविटेवाखोंघृतमन्त 
विन्द्नाीइन्दऽएक&सूञमेऽएकञ्षजानवेनादे्क९9 
स्वुघयानिर्दतक्षु ॥ ९२॥ i 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ त्रिधाहितमित्यरूंघ - वामदेव . ऋषिः । -त्रिष्टः 
स्छन्द्‌ः । घृतं दैवतम्‌ । वि पू ॥ ९२॥ ` 

मंचार्थ-( त्रिधा ) तीन प्रकारसे लोकोंमें ( हितम्‌ ) स्थापित. ( पणिभिः ) 
असुरोसे ( शुह्ममानम्‌ ) छिपायेहुए (.घृतमू ) यज्ञपरिणाम भूत डतको ( देवासः) ` 
देवताओंने ( गवि ) गौमें ( अनु ) अनुक्रमसै ( अविन्दन्‌) जाना उसके (एकस्‌) ` 
एक भागको ( इन्द्रः ) इन्द्रे ( जर्जान.) प्रगट किया अर्थात्‌ दीहुई आइतक्ति 
अन्तरिक्षमें जाती है वहां इन्द्र जानता है. “ ते वा एते आहते इते उत्कमतरते 
अन्तरिक्षमाविशतः ”' ˆ इत्यादिश्लुतेः । .( एकम ). एकभागको ( सूर्य; ) खर्यने 
श॑ जजान ) प्रगट किया ते तत उत्क्मतस्तें दिवमाविशेतः” . इत्सादिश्चुतेः 1 
4 एकम्‌ ) एकभाग ९ वेनात ) यज्ञसाधनभूत अझिसे ( स्वधया) त्रेताइति लक्षण' .. 
रूप. अन्नसे ( निष्टतक्षुः ) बाह्मणोंने प्राप्त कियां [ ऋ० ३।८।१०]॥२२ ॥ 

भावार्थ-प्रथम त्रिहोकीमें घृतका प्रचार था फिर पणिनामक असुरोंके आधि 
त्यमें यह शुत किया. गया तव देवंगणंने इसको वडी. खोज - करके राके मध्यम | 
"जाना; उसका एक भाग इन्द्र देवताकें प्रंसादसे दूसरा भांग सूर्य देवताके मसादसे . . 
तीसरा भाग. -अझिदेवताके -प्रसादसे रूव्य किया, उक्त तीनोंमें घृत निवास करता _ 
है और आइतिद्वारा' त्रिछोकीमें व्याप्त रहता है॥ ९२ ॥ | 


es SR oS 


आएप्य-आशय यह दुत जिलोकोम स्थित उपाजनीय वस्तु है ॥ ०२ ॥ 


01 


न्याय; १७. ] मिश्रभाव्यसदहिता । (७५१) 
कण्डिका ९३-मंत्र १ । ४ 
एता5अषैन्तिह थात्त्ससुद्राच्छतब्र जारिएणानाव 
चक्षे ॥ घृतस्यघाराष्शमिचांकशीमिहिएण्ण्ययों 
चेतसोमध्यड्आसास ॥ ९३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ७ एता इत्यस्य वामदेव: ऋ० । चिह्ुप्छे० । छत 
्वैबतम्‌। वि० पू० ॥ ९३॥ 

मन्त्राथ-( हयात ) हृद्यरूपी ( समुद्रात्‌ ) सम॒द्रसे अर्थात्‌ श्रद्धारुप जल्से 
अथवा देवताके यायात्म्यचिन्तनरूप समद्रे अर्थात्‌ निगम निरुक्त निघण्टु 
व्याकरण शिक्षा छन्‍्दोंसि पबित्र सागरसे ( शृतत्रजा; ) बहुतगाति अथात अनेक 
अथंबाली ( एताः ) यह वाणियां ( अर्षन्ति ) निकलती हैं ( शतस्य ) घृतकी 
“€ धारा; ) घाराकी समान अविच्छिन्न ( रिपुणा ) झाञ्चरूप कुतार्किकोंसे (न ) 
नहीं ( अवचक्षे ) खण्डित होती है ( आसास्‌ ) इन वाणियोंके ( मध्ये ) मध्यमें 
( हिरण्ययः ) दीप्यमान ( वेतः ) अन्निको ( अभिचाकशीमि ) सव ओरसे 
देखताहू ॥ ९३॥ 

अथवा-( एताः झातम्रनाः ) यह अनेक प्रकारकी गतिवाली ( घतस्य 
थारा! ) घृतकी धारा ( हृदयात्‌ समुद्रात ) यजमानके हृद्यरूपी समुद्रसै संकल्प- 
द्वारा ( अर्षन्ति ) निर्गत होती हैं ( रिछुणा न अवचक्षे ) रिपुगण इस धारापातक 
दर्शन करनेमें समर्थ नहीं हे हम जिस स्यानमें गमन करते हैं ( आसां मध्ये ) इस 
चितिके मव्यमें विराजित ( हिरण्ययो वेतसः ) हिरण्यमय अग्नि देवताको 
( अभिचाकशीमि ) देखते हैं ॥ ९३ ॥ 

भ्रमाण-“रिपुरिति स्तेननाम”' [ निघं० ३ .। २४ ] [ ऋ० ३।५८ ६ 
१०] ॥९३॥ 

काण्डिका ९४-मंञ १ । 


सम्म्यक्लवन्ति सरिलोनधर्नाऽञन्तहुदामनँसाग 
यर्मानाई ॥ एतेऽ अंषैन्त्यूम्मयों घ्रतर्स्यसृगा5$न 
क्षिपएणोरीषमाणाई ॥ ९४ ॥ 


(७५२) :: ० बाजसनेयिश्रीछक्यजुवेदसादिता- ` _ न[ संद र. 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सस्थगित्यस्य. वामदेव क्रषिई- 1 चिष्ठप्छन्दः £ - 
घतं दैवतम्‌ । वि>पून्॥ ९४ ॥ .- ` | गी 
. ंतरार्थ-( अन्तः ) शरीरके अन्तर ¢ हृदा) पावन स्थानीय ( मनसा ) मनके. - 
द्वारा ( पूयमानाः) पवित्र हुई शब्ददोषंरहिंत - ( धेनाः. ) वाणियें - - घिना इहि. 
वाङनामछु'” [ निर्घं० १1-११ ॥ ३९ ] ९ सारितः.) नदिर्योकी (_ ने .) समान -- 
€ सम्यक ) अर्विच्छिन्नम्रवाहसे भलीमकार ( खबन्ति ) अबृत्त होती हे वे अभिकीही .: 
स्तुति करती हैं ( एते ) यह ( घृतस्य बृतकी ( ऊर्मयः ) . तरंग ( अर्षेन्तिः) - 
खुकसे निर्गत हुई जाती हैं अर्थात्‌ अभिको तृप्तकरती हैं (इव- > जसे ( क्षिपणो;) :: 
व्याघेसे ( ईषमाणाः ) डरकर्‌ ( सुगा; ) मग भागते हैं ॥ ४४ ॥ | 


सरलाथे-अन्तःकरणके सहित पवित्र, हृद्यके -साहित.. पवित्र, मनक सहित . 
यवित्र हुए यह सव. स्तुतिवाक्य ससुद्रगामिनी;नदींको समान-एक मात्र इस. परमः 
देवताकोही लक्ष्यकरके सम्यक गमन करते हैं और जिस प्रकार व्याघेको देखकर . 


. सीत मृग माणभयसे . पलायन करतेहें घृतकी कलोळं इसी मकार. वेगगतिसे इस .. 


अभ्निमे पतित होती हे ॥ ९४ ॥ | 
- कण्डिका ९५-मन्त्र १ 


- सिन्धोरिवप्प्रानेश्घनासोबातँप्प्रमियहपतयन्तिं 


बहा ॥ घतस्यथाराऽअडषोनवाजीकाछांयिन 
बाम्मासंडपेन्वमातश ॥- ९-५ 0 ह 


क्रष्यादि-( १) ॐ सिन्धोररिवेत्यस्यं वामदेव ऋषिः -। बतिझप्छन्दः ॥ 


- खत दइवतस्‌ । \चण्पूण्॥ ९५ ॥ 


जप 


मंचाथे-( घतस्य ) घुतकी ( यह्ाः) बडी यहद हाते महत्तामखु- पाठितम्‌’ ` 
1३1३1 १३ ] (धाराः). धारायें ( पतयन्ति) खुवसे पतितः होती. हैं (इव 3 . 
जिस प्रकार ( सिन्धो? ) सिन्धु नंदकी ९ झाघनासः ) शीघ्र ओरं घने गमनवाळाो 

झू डात क्षिमनास” | निघं० २ १५ । १५ ] ( वातम्रमयः ) वांतके द्वारा चळने- ` 
चाली तरंगे ( माध्वने _)- विषसमदेशमें पतित. होती हैं अथवा जैसे पालद्वारा ` 
चलनेवाली नौका शीघ्र गतिसे सिन्धुमें अपना मार्ग देखकर गमन- करती हैं 
{न ) जेसे ( अरुषः ) कोधरहित जातिआदि शुणसें उत्कृष्ट .( वाजी > घोडा - 


£ काइाः ) आज्यनंत संग्रामस्थानोंको ( भिन्दन्‌) विदीर्ण करताइआ (ऊर्मिमिः 3 . 


ब्र 


अध्याय; १७ ] मिश्रभाष्यसहिता । (७५३ ) 


संग्राम भेदनेके श्रमसे निकले हुए पसीनाँसे ( पिन्वमानः ) प्रथ्वीकों सींचताहुआ 
गमन करता है [ ऋण० ३।८।११]॥ ९८॥ 

भावार्थ-जिस प्रकार वेगगामी बृहत्‌ वातममी तुरंग वा पाळलगे सिन्धुयान 
सिन्धुमे अपना मार्गलक्ष करके गमन करते हैं, और जिसमकार युद्धमें रिएु- 
दृर्शनके समय स्वेदकी तरंगसे भूमिको सिंचन करते रणमें कुशल सुशिक्षित वेग- 
वान्‌ अश्वगण स्थिर मनसे अपने लक्षमे गमन करते हैं, इसी प्रकारसे यह सम्पूर्ण 
घृतकी धारा एक मात्र अभिको लक्षकरके पतित होती हैं ॥ ९५ ॥ 

कण्डिका ९६-मन्त्र १। 


अभिप्रंवन्ठसमनेवयोषाँईकल्याण्ण्युहस्म्मयंमा 
नासो5अग्ग्रिम ॥ घृतस्य॒धाराऽसमिधोनसन्त॒ता 
जंषाणीहंग्येतिजातवंदाह ॥ ९६॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अभिभवन्त इत्यस्थ वामदेव ऋषिः । त्रिष्ठुप्छ॑० । 
श्तं देवतम्‌ । वि० पून ॥ ९६ ॥ 

मंत्रार्थ-( घृतस्य ) घृतकी ( धाराः ) धारा ( अग्निम्‌ ) अभिमें ही इस मकार 
( अभिप्रवन्त ) गिरती हैं वा अभिके प्रति गमन करती हैं ( इव ) जिस प्रकार 
९ समानाः ) समान मनवाली ( कल्याण्यः ) रूपयोवनसम्पन्न ( स्मयमानाः ) 
कुछहास्यसे युक्त ( योपाः ) खियें पतिके निकट गमन करती हैं ( ताः ) वे धारा 
( समिधः.) अमिकी प्रदीप्त करनेवाली ( नसन्त ) अनिको व्याप्तकरतीहैं ( जात- 
वेदाः ) मज्ञानसम्पन्न अभि ( जुपाण; ) प्रसन्न होकर ( हर्यति) उन घाराऔकी 
कामना करतांहै [ ऋ० ३। ८। ११]॥ ९६॥ 

सरलार्थ-पतिकी प्यारी ङुछेक हास्यसे सम्पन्न कल्याणी स्री पतिके निकट 
जिस भावसे गमन करती है, अभिकी दीक्ष करनेवाली यह घृतधारा इसी प्रकार 
अशिको प्राप्त होती हे और पति जिस भावसे भार्याको अदण करता है अभिभी 
इसी भावसे प्रीतिपूवैक उन धाराओंको अहण करता है ॥ ९६॥ 

कण्डिका ९७-मंत्र १ । 


कुन्याऽइववहचमेत॒वाऽउऽअ॒ञ्यज्ञानाऽअ॒भिचां 
कशीमि ॥ बन्रसोरम॑+सूयतेयत्रंव॒ज्ञो घृतस्य॒धारां 
अुभितत्त्प॑वन्ते ॥ ९७ ॥ 

ह “4 


(७५४) वाजसनेयिश्री शुक्कयजुर्वेदसँहिता- - [ सप्दशः- 


ऋष्यादि-( १) ॐ कन्याइवेत्यस्य वामदेव ऋषिः । चिष्टुष्छं० । 
चूतं देवतम्‌ । वि० पू० ॥ ९७ ॥ ॥ 
मन्त्रार्थ-( यत्र ) जिस स्थानमे ( सोमः ) सोम ( सूयते ) अभिषव किया 
जाता है ( यत्र ) जहां ( यज्ञः ) सौत्रामणिआदि यज्ञ होता है (तत्‌ ) वहां 
(उ) ही ( घृतस्य ) घतकी ( धाराः ) धारये जाती हुई ( अभिचाक- 
शीमि ) देखताहूं ( इव ) जिस प्रकार ( अज्ञि) कमनीयरूप वा क्रतुषमेको 
€ अज्लाना; ) प्रगट करती हुईं ( कन्याः ) कन्याये ( वहतुस ) पतिके 
निकट ( एतंवे ) प्राप्त होनेको ( पवन्ते ) गमन करती हैं [ ऋ० ३1८६ 
११]॥९७॥ 
विवरण-अजल्ि जिसको स्रीधर्म प्रगट होगया है अर्थात्‌ ऋतुमती कन्या पति 
प्राप्त होनेके निमित्त जिसप्रकार व्यश्रचित्त एरिणीता होती हे इम देखते हैं जिस 
स्थलमै सोमाभिषव हुआ है जहां यज्ञपुरुष उपस्थित हैं, उस स्थानम स्थित इस 
असिके वरण करनेके निमित्त यह सब घृतधारा इसी प्रकार व्यथचित्तसे पतित 
होती हैं ॥ ९७ ॥ 
आाव-इससे प्रगट हे कि ऋतुधम जवतक न हो ततरतक खीमसंग न करना 
चाहिये ॥ ९७॥ 


कण्डिका ९८-भंत्र १। 
ञ॒भ्य्रषेतषु्ठतिङ्गव्ययाजिसस्म्साइुङट्वाद्वविंणा 
नित्त ॥ इमेंय्यज्नन्नैयतंदेवर्तानो घतरुयधारामधम 
ह्प्व्न्तं ॥ ५८ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अभ्य्षेतेत्यस्य वामदेव ऋषिः । न्रिष्टरप्छन्दः । 
देवा देवताः । वि० पू०॥ ९८ ॥ 


मं्राथे-हे देवताओं ! ( सुथ्ठातिम्‌ ) श्रेष्ठ स्तुतिवाले ( गव्यम्‌ ) घृत्तयुक्त 
९ आजिम्‌ ) यज्ञमें ( अभ्यर्षत ) आगमन कंरो जहां ( घृतस्य ) घृतकी ( धाराः) . 
वाराय ( म्मत्‌ ) मरस्वाद्युक्त ( पवन्ते ) पतित होती हैं ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) 
इस ८ यज्ञम ) यज्ञको (देवता ) देवलोकमें ( नयत) प्राप्त करो देवलोकमें. यज्ञ प्रा 


~ 


भष्यायः १७. ] मिश्रभाष्यसदिता । (७५५ ) 


'होनेस यजमानभी स्वर्गको प्राप्त होगा ( अस्मासु ) हममें ( भद्राः ) कल्याण 
ओर ९ द्रविणानि ) अनेक प्रकारके धन ( घत्त ) स्थापन करो ॥ ९८ ॥ 
भाषार्थ- हे देवगण ! हमारी आन्तरिक स्तुतिके सहित यह मधमती सब 
घृतघधारा पतित होती हैं यह यज्ञ और यज्ञकर्ता यजमान स्वर्गमें प्राप्त हो ओर अनेक 
चनोंसे युक्त हो [ ऋ० ३। < 1११ 11 ९८ ॥ 
कण्डिका ९९-मंत्र १ । 


घासन्तेविश्वम्मुवउमघिश्श्ितसन्तरससद््रेह्वद्य 
न्तरायुंषि ॥ अपासमनीकेससिथेमदआईतस्तर्स 
श्यामसछसन्तन्वदरडास्सख्‌ ॥ ९५ ॥ | १३ ] 
इति शुकूयजु संहितायां दीचेपाठे सप्तदशोध्यायः ॥ १७॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ धामत्त इत्वस्य वामदेव ऋषिः । निष्ठप्छन्दः ॥ 
अग्निर्देबता । बि० पू० ॥ ९९ ॥ 
विशि-( १ ) अझासे स्तम्वप्यंत्त सव जगत्‌ आइत्तिपरिणामबूत मानकर 
कहते हे । मन्त्रार्थ-दे अग्ने ! परम देवचा जो ( समुद्रे ) सायरके मध्यमे और 
जो (हदि ) हृदयके मध्यमें तथा ( अन्तरायुषि ) आयुके मध्यम अर्थात्‌ अह्माके 
जीवनपर्यन्त जो ( विश्वस्‌ ) सम्पूर्ण ( श्रुवनम्‌ ) प्राणिसमूह हैं वह सब (ते) तुम्हारी 
( घामन्‌ ) विभूतिमें ( अचिश्ितम्‌ ) आश्रय करके स्थित है (यः ) जो ( ऊभिः ) 
घृतकी कछोळ ( समिथे ) पणि असुराँसे युद्ध करके ( अपाम्‌ ) जलाके (अनीके) 
मुखम वर्तमान ( आभृतः ) छाईगई आपकी कृपासे ( तसू ) उस ( मनुमन्तमू ) 
रसंयुक्त ( ते ) तुम्हारी ( ऊर्मिम ) कछोलको ( अश्याम ) भक्षण करू अथात्‌ 
हम हविके परिणामी रसके भोगनेवाले हों, देवभावको ग्राप्त हो यह वक्रोक्तिसे 
प्रार्थना करते हैं [ ऋ० ३121 ११ 1॥ ९९ ॥ 
अथवा हे अन्ने ! यह 'बिइवं सुवनं’ सव जगत्‌ ( ते घामन्‌ अघिश्रितम्‌ ) तुम्हारे 
अतिएश्वयर्मे स्थित है ( अन्तःसमुद्रे ) अन्तरिक्षमें सूर्यरूपसे “समुद्र इत्यन्तारिक्ष- 
नाम [ निघं० १ ३ । ७५ ] ( हृदिअन्तः ) सव प्राणियोंके हृदयमें जाठराम्ि- 
रूपसे वर्तमान ( आयुषि ) अन्नमें सव प्राणियोंके आहाररूपसे वर्तेमान ( अपासू 
अनीके ) जलोंके संघातमे वेव्यताम्रिरूपसे वर्तमान ( समिथे ) सँग्रामो्मे झूरता 
अभिरूपसे वर्तमान हे इस प्रकार सब स्थानोमे ( आभृतः) स्थापित जो तुम्हारी 


१ ९२ कण्डिकाकाथेत | 


(७५६) . वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंहिता- _ [अष्टादशः 


घामरूप ( ऊर्मिः ) घृतरूप जळ है उस ( मडुमन्तम्‌ ) मधुर रसंयुक्त (ते) 
तुम्हारी ( ऊर्मिम्‌ ) ऊर्मिको ( अश्याम ) हम-मांत हौं अर्थात्‌ सवं रसके 
मोगनेवाळे हौं ॥ ९९ ॥ [ १३ ] र 

भावार्थ-हे परम देवता | यह सवही विश्व सुवन आपके आश्रित है, समस्तही 
तुम्हारा धाम है क्या झलोक क्या समुद्र क्या हृदय क्या जीवन क्या अन्तरिक्ष 
क्या इृक्षांदिसमूह सर्वत्रही तुम्हारी मश्खमान्‌ घृचकल्लोल निभृतरूपसे विद्यमान 
हैं, वह आपके सच्चिदानंदरूप ज्ञानको परम रसको आपके मसादसे हम लाभ. 
करें ॥ ९९ ॥ 

इति श्रीकात्यायनगोत्रोत्पननमिश्रज्ुखानंदसूचुपंडितञ्चालाप्रसादमिश्रक्षतमापाटीक्षायां झुक्रय- 

जुर्वेद्दीयमन्त्रमागे मिश्रमाष्ये सेकादिजपपर्यन्तः सक्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


———— 


अथ अष्टादशोऽध्यायः १८, 
वाजःसत्त्यमक्क्वेठुष्का अश्माग्ग्रि्िकावर्टशुः पञ्चेकाचतस्रो 
वाजायद्रेवाजस्यन्वशावृतापाट्ञयोदशाग्यियुनज्मिसप्तयदाकूता 
दावेहत्त्यायदशकोतयोदशसप्तसप्ततिः ॥ 


कण्डिका १-मंत्र १. यजु १२९. अलु” १। 
बा्जश्चमेप्रसवच्चमेप्रय॑तिश्चमेप्रसितिश्चमेधीति 
र्चसेक्कतज्चसेस्वरश्चसेज्श्लोकञ्चमेःश्रुवञ्चमे 
इश्रुतिइचसेज्ञ्योतिश्घसेम्वश्चमेवन्ञे्नकल्प्पन्तास्‌ 


ऋष्यादि-( १) ॐ वाजश्चम इत्यस्थ देवा ऋषथः । शक्करी छन्दः । 
अखिदेवता । वसोधाराइुतिहोमे वि ॥ १॥ ; 

विशि-( १ ) सत्रहवें अध्यायमे चितिआरोहणादिके मंत्र कहे अठारहवें 
अध्यायसें वसोर्थारादि मंत्र कहते हैं । यजमान आज्यसंस्कार करके उडुम्बरी 
खुकमें हत्‌ खुबद्ारा आञ्यमहणपूर्वक एुरोडाशके ऊपर यहांसे लेकर २९ 
कण्डिकातक पाठ करके निरन्तर धारापात पूर्वक हवन करे इस धारापात्तका 
नामही वसोधोरा है' जिस कामें प्रथम थारा इसको स्पर्श करे उसी समयसे. 
सन्त्र आरंभ करे, घृतके अभिमे प्राप्त होनेपर “वाजश्वमे -यजुःपाठपूर्वक मंत्रारम्भ 


भष्यायः १८.] | मिश्रभाष्यसदिता । ( ७५७ ) 


करना चाहिये, “वाजश्व-वेट्स्वाहा' तक २९ कण्डिका हैं “वाजश्च मे?'--इन मंज्रोंमें 
चकार समुच्चयके निमित्त हैं इस मेरे किये हुए यज्ञसे वाज आदि पदार्थ सम्पन्न 
हों यह यज्ञ हमको वाजादिका देनेवाला हो! “ अथो इदश्च मे देहीदश्च मे ” इति 
[ ।३।२।५] श्र॒तेः। अथवा वाजादि पदार्थ मेरे यज्ञद्वारा कल्पित हौं 
यज्ञमें अम्निको तप्त वा अभिषेक करे ८ अथवा इनसे तुमको प्रसन्न करता और 
इनसे अभिषेक करताहूं “अनेन त्वा प्रीणाम्यनेन च त्वाभिपिञ्चामि” इत्यादिश्रुतेः 
[९।३।२३।५] यह दोनो कामनाके देनेवाले हैं कन्याङुमारांकी समान हैं 
१ ट्वोट्वी कामो संयुनक्तयव्यवच्छेदाय यथा व्योकसी संयुज्यात्‌” इति [९।३।२।६] 
श्रुतेः । इन मंत्रासे यजमान अभिसे कामनाओंकी प्रार्थना करता हे इन मंत्रोंमे 
४०१ यजु हैं ११५ काम हैं ' वाजश्च मे ' यहांसे आरंभकर ' ज्येष्ठयश्च मे ” 
[ ४ क० ] और “वसु च में [ १५ क० ] छोडकर शेष १९ तक तेरह तेरह 
यजु हैं, चोथीम १५ और पन्द्रहवी कण्डिकामें नो यजु हैं ' अग्निश्च मे ' २२ 
कण्डिकामें बारह, काम, तेरह, 'अंशुळयः शक्करयः दिदाश्वमे' यह एक यजु तीन 
काम २३ क० में छः यज्ज काम दश अहोरात्रे ऊर्वष्ठीवे बहद्रथन्तरे च म इत्येकं 
यजुः ' छः । २४ कण्डिकामं ३३। २५ क० में २३ । २६ में ग्यारह । 
२9 में नो । २८ में १४ ` आझुयेज्ञन ' २९ क० में २१ “ कल्पन्ताम्‌ ' 
तक । १२ स्तोमश्चेत्ति ६। १८ स्वर्देवा’ १९ 'प्रजापतेः' २० 'वेटस्वाहा २१ 
इसप्रकार ४०१ यजु हैं । 

सन्त्रार्थ-( यज्ञेन / इस यज्ञके फळसे देवगण (मे ) मेरे निमित्त ( वाजः) अन्न 
(च ) और (मेः) मेरे निमित्त (प्रसवः) “ दीयतास्‌ सुज्यतास्‌ ' इस मकार 
अन्नदानकी अइुज्ञा (च) और (मे) मेरे निमित्त ( मथतिः ) शुद्धि (चमे ) 
और मेरे निमित्त ( मसितिः) अन्नविषयक उत्सुकता (च) और (मे) मेरे 
निमित्त ( धीतिः ) ध्यानविचार ( च मे ) और मेरे निमित्त (कतुः ) संकल्प बा 
ज्ञ ( च मे ) और मेरे निमित्त ( स्वरः ) साध शब्द ( च ) ओर (मे ) मेरे निमित्त 
€ श्लोक; ) पद्मवन्ध वा स्तुति (च ) और (मे ) मेरे निमित्त ( श्रवः ) वेदमंत्रोंका 
श्रवण वा उसकी सामर्थ्यं ( च ) ओर (मे ) मेरे निमित्त ( श्व॒तिः ) जाह्यण- 
श्रवणकी सामर्थ्यं ( च ) और (मे) मेरे निमित्त (ज्योतिः) प्रकाश (च > 
ओर (भे ) मेरे तिमित्त ( स्वः ) स्वर्ग ( कर्पन्तास्‌ ) माप्त करें अर्थात्‌ यज्ञकें 
फलसे यह सब पदार्थ हमको पराप्त हों ॥ १ ॥ 


( ७५८ ) वाजसनेयिश्रीछुकृयजु॒वेंद्स हितां- [ अष्टादशः--- 
कण्डिका २-मंत्र १. यजु० १३ । हि 


प्राणश्च॑मेपानब्च॑मेव्यानसचमेस रचमेचित्त्॑म॒९ 
आधी तञ्चयेवाइमेसनश्चमेचक्षश्चमेश्रोचञ्चसेदक्षं 
स्चसुबल्श्चमेञज्ञेनंकल्प्पन्तास्‌ ॥ २॥ 


ऋष्यादे-( १) ॐ घाण इत्यस्य देवः -लषयः । निच्यदतिजगतीः 
छन्द्‌ः । अञिडेवता । दिए पन्जा २॥ 

'_ मन्वाथ-( मे ) मेरे निमित्त ( च ) अवश्य ( प्राणः ) माण ऊध्यंवायु (च में ) 
ओर मेरे निमित्त ( अपानः ) अपान अधोवायु प्रदत्त (च मे) ओर मेरे निमित्त 
६ व्यानः ) सव झरीरसंचारी वायु (च मे ) और मेरे निमित्त ( असु! ) मवत्तिमान्‌ 
वायु ( च मे ) और मेरे निमित्त ( चित्तम्‌ ) मानस संकल्पर्च मे) और मेरे निमित्त 
€ अधीतस्‌ ) वाह्मविषय ज्ञान ( च मे) और मेरे निमित्त ( वाक्‌ ) वागिन्द्रिय 
सामथ्ये ( च मे ) और मेरे निमित्त (मनः ) मन (चमे) और मेरे निमित्त 

( चक्षः ) चक्षु इन्द्रिय सामर्थ्य { च में और मेरे निमित्त ( भोजस्‌ ) ्रोत्रइन्द्रिय 

सामथ्य (च से ) ओर मेरे निमित्त ( दक्षः ) ज्ञानेन्द्रियकी कुशलता (च मे} 

और मेरे निमित्त (बलस ) बळ ( यह्हेन ) इस यज्ञके फलसे ( कल्पन्ताम्‌ > 

माह हों ॥ २ ॥ 


काण्डका २-मत्र १. यजु० १३ ३ 


अजइ्घमेसरहश्चमऽआंत्क्माच॑मेतन्‌ञ्चसेश 
चसवस्मचमे ङ्गां निचमेस्त्यीं निचमपर्९9षिचसश 
राराणचसऽआर्यश्चमेजुराचमेयन्ञेनकल्प्पन्तासर॥ 


ऋण्यारने-( १) ॐ ओज इत्यस्य देवा ऋषयः । झुरिक्छकरी छन्दः 1 
अग्निदेंबला । चि० पून ॥ ३॥ 
मञाथ-( च मे) और मेरे निमित्त (ओजः) बल्हतु शरारकी आठवी घाछु 
€ च मे) और भेरे निमित्त ( सहः) झाका तिरस्कार करनेवाला बळ (च मे) 
ओर मेरे, निमित्त (आत्मा ) आत्मज्ञान (चमे) ओर मेरे निमित्त ( तनूः ) 
- मनोहर शरीर (च मे) और मेरे निमित्त ( शर्म ) सुख (च मे) और 

निमित्त (वर्म) कवच ( च मे ) ओर मेरे [नामत्त ( अङ्गानि) हस्तादि अव- 


भष्यायः १८. ] मिश्भाष्यसहिता । ( ७५९ ) 


यवकी हढता ( च मे ) और मेरे निमित्त ( अस्थीनि ) शरीर अस्थियोंकी दृढता 
(च मे ) और मेरे निमित्त ( परूंषि) अँगुल्यादि पर्वाकी इता ( च मे ) और मेरे 
निमित्त ( शरीराणि ) शरीरकी आरोग्यता ( च मे) और मेरे निमित्त ( आयु; ) 
जीवन ( च मे) ओर मेरे निमित्त ( जरा ) वार्धक्यपर्यल्त आयु ( यज्ञेन ) इस 


यज्ञके फलसे देवता ( कल्पन्तास्‌ ) सम्पादन करें ॥ ३ ॥ 
कण्डिका४ मं०१ । यज्ञ १५ । 


ज्ज्यैष्ठबञ्चमआधिपत्त्यञ्चमेमच्न्युञ्चममामंज्च 
मेमंश्चमेम्मेश्चमेजेमार्चमेमहिमार्चमेर्वारमाच॑मे 
प्प्रथिमाचमेवषिमार्चमेद्वाधिमाच॑मेवृञ्चैयेवर्दधि 
इचमसेयज्ञेनेकल्पन्तास्‌ ॥ ४ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँ ज्थष्ठयमित्यस्य देवा ऋषयः । निच्यदत्याटि- 
श्छेण । अग्निर्देबता। वि पू ॥ ७ ॥ | 

मन्तार्थ-( च मे ) और मेरे निमित्त ( ज्येहयम्‌ ) बडाई ( च मे ) और मेरे 
निमित्त ( आधिपत्यम ) स्वामित्व ( च मे ) और मेरे निमित्त ( मन्युः ) मानस 
कोप ( च मे )और मेरे निमित्त ( भामः ) वाह्य कोप ( च मे ) और मेरे निमित्त 
( अमः ) गंभीरता अपरिमियत्व ( च मे ) और मेरै निमित्त (अम्भः ) शीत मधुर 
जल (चमे) और मेरे निमित्त (जेमा ) जयकी सामर्थ्यं ( च मे) और 
मेरे निमित्त ( महिमा ) महत्तव (च मे) ओर मेरे निमित्त(बरिमा ) प्रजादिं विश 
ठता ( च मे ) और मेरे निमित्त ( प्रथमा ) शुहक्षेत्रादिविस्तार (च मे ) और 
मेरे निमित्त ( वर्षिमा ) दीर्घजीवित्व प्राप्त हो (च मे) और मेरे निमित्त ( द्वाघिमा ) 
वंझपरंपराकी प्राप्ति च मे ) और मेरे निमित्त ( दृद्धस्‌) बहुत अन्न धनादि( च मे) 
और मेरे निमित्त ( बृद्धिः) विद्यादि युणकी उत्कर्षता ( यज्ञेन) यज्ञके द्वारा (कल्प 
न्तासू ) संपादन करे अर्थात्‌ दे ॥ ४ ॥ 

कण्डिका <-मन्त्र १२ । यञ्जु० १३ अबु० २। 


सुत्त्यशचं मेश चैसेजगंचमधनश्रमेविश्वेश्वमेमह : 
श्चमेीडाच॑छेमोदश्चमेजातश्मेजनिष्यमांण _ 
्मेसृक्तञ्च॑मेसु कत्चमेक्षेनंकरप्पन्तास ॥ ५0 


( ७६०) वाजसनेथिश्रीशुङ यजुर्वेदसंहिता- { अष्टादशः-- 


ऋष्यादि-( १) ॐ सत्यभित्यस्य देवा ऋषयः । विराट शक्करी छं०। 
अस्निर्देवता । वि० पू ॥५॥ 

सत्रगर्थ-( च में ) और मेरे निमित्त ( सत्यम्‌) यथार्थ भाषण (च में) और 
मेरे निमित्त ( श्रद्धा ) परलोकविइवास ( च मे) और मेरे निमित्त (ज [तू ) जंग- 
मगवादि (च मे) और मेरे निमित्त ( घनम्‌ ) सुवर्णादि (च मे ) और मेरे निमित्त 
( विञ्वस्‌ ) स्थावर पदार्थ ( च मे) और मेरे निमित्त (महः ) दीप्ति ( चमे ) और 
मेरे नामच (क्रीडा ) अक्षादे (च मे ) और मेरे निमित्त ( मोद! ) क्रीडा दर्श- 
नका हर्ष ( च में ) और मेरे निमित्त ( जातस ) एुत्रसे उत्पन्न अपत्य (च में ) 
ओर मेरे निमित्त ( जानिष्यंमाणमू ) होनेवाले अपत्य सन्तान (च मे) और मेरे 
निमित्त ( सूक्तम्‌ ) ऋचाओंका समूह ( च मे) और मेरे निमित्त ( सुक्तम्‌ ) 
ऋचाओंके पाठसे शुभ अदृष्ट ( यज्ञेन ) इस यज्ञके फलसे देवताओंद्वारा ( कहप- 
न्तास्‌ ) प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 5 


कण्डिका ६-मन्त्र १२ । यज्ञ० १३। ` 
ऋतञ्च से ृतंञ्च मेमष्मञ्च॒मेनांसय्चमेजीवातश्चमे 
दीर्घाडुत्त्वद्य॑मेनसिचञ्चमेभ॑यञ्चमेखुखर्च सेशर्यन 
अमेमषास्च॑मेसुदिनश्वमेयज्ञेनकल्प्पन्ताघ ॥ ६ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ ऋतमित्यस्य देवा ऋषयः 1 ञुरिगतिशक्करी 
छं० । अभ्निर्देबता । विग पू० ॥ ६॥ 


सन्तरार्थ-( च मे) और मेरे निमित्त (ऋतम्‌) यज्ञादि कम (च मे ) और मेरे 
निमित्त ( अस्तम्‌ ) उसका फल स्वगोदि (च मे) और मेरे निमित्त ( अयक्ष्मस्‌) 
घातुक्षयादे रोगका अभाव ( च मे ) और मेरे निमित्त ( अनामयत्‌ ) 
सामान्य व्याथिका अभाव ( च मे) और मेरे निमित्त ( जीवाछुः ) व्याधिनाशक 
औषधि (च मे) और मेरे निमित्त ( दीर्घायुत्वस्‌ ) दीघाँयु ( च मे ) और मेरे 
निमित्त ( अनमित्रम्‌.) शहुओंका अभाव ( च मे ) और मेरे निमित्त ( अभयम्‌ ) 
निर्भयता (च मे) और मेरे निमित्त ( सुखस्‌) आनंद ( चमे ) और मेरे निमित्त 
९ झयनम्‌ ) सजाई सेज (च में ) और मेरे निमित्त ( सूषाः ) सन्ध्यावन्दनादि- 
सुक्त खुमभात ( च में ) और मेरे निमित्त ( सुदिनस ) यज्ञदानाध्ययनादियुक्त 
सम्पूर्ण दिन ( यज्ञेन ) इस यज्ञके फलसे देवता ( कल्पन्तास्‌ ) मदान करें । ६ ॥ 


अध्याय; १८. ] सिश्रभाष्यसहिता । (७६९) 
कण्डिका ७-मंत्र १. यजु० १३। 
खुन्ताचमेधताचमेक्षेमड्चमेधतिञ्चमेविश्वंञ्चसे 
मह*चसेसंविर्चभेज्ञाबचसेसूरचमेप्परसूरचमेसीर. 

अमेलयइ्चमेयज्ञेन॑कल्प्पन्तास ॥७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) 3२ यन्ताचेत्यस्य देवा ऋषयः । निच्यूद्तिजगतीं 
छं० 1 अजद्लिदेवता । वि० पू ॥७॥ 
संचार्थ-( च में ) और मेरे निमित्त ( यन्ता) अश्वादिका नियन्तृत्व ( च मे ) 
और मेरे निमित्त ( धर्ता ) प्रजाकी पालनशक्ति ८ च मे ) और मेरे निमित्त 
९ क्षेमः ) विद्यमान धनकी रक्षणशाक्ति ( च मे) और मेरे निमित्त ( धात्ति३ ) 
आपत्तिमें भी स्थिराचित्तता (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( विश्वम्‌ ) सबकी अनु- 
कूलता ( च मे ) और मेरे निमित्त ( महः ) पूजासत्कार (च मे ) और मेरे 
निमित्त ( संवित्‌ ) बेदशाख्रादिका ज्ञान ( च मे ) और मेरे निमित्त (ज्षात्रस ) 
विज्ञानकी सामर्थ्य (च मे) और मेरे निमित्त ( सूः ) आज्चाप्रदान वा एुत्रा- 
'दिमिरणकी सामथ्ये (च मे ) और मेरे निमित्त ( प्रसूः) घुत्रउत्पत्तिआदिकी 
सामर्थ्यं ( च मे) और मेरे निमित्त ( सीरम्‌ ) कृषिआदिके उपयोगी हलादिँ 
वा कुपिकृत धान्यकी प्राप्ति (चमे ) और मेरे निमित्त ( लयः ) कृषिके प्रति- 
बन्धकी निदृत्ति अनाद्वाष्टिका अमाव ( यज्ञेन ) यज्ञद्वारा अर्थात इस यज्ञके फलसे 
देवता ( कल्पन्ताम्‌ ) प्रदान करें ॥ ७ ॥ [ ७ ] 
काण्डिका ८-मन्त्र १. प्रजु० १३. अङु० ३। 
शस [.] वुमेन IE [| 
शरश्चमेमर्यश्चमेप्प्रियञ्चमेनुकामश्चमेकामश्चमेसी 
Be ञ्च विँ णञ्च क चा श्रेय व्यमव ०00 ¢ 
सन॒सइ्चसिसर्गश्चसेदरविंणञ्च मेस हृञ्च सेश्रेयं”चचसे 
~ ~ [. | शा — हि प्प्न 
सोय*चसेयरा*चमेमत्तेनेकल्प्पन्ताम्‌ ॥८॥ | ७ | 
ऋष्यादि-( १) ऊँ शमित्यस्थ देवा ऋषथः । विरादशक्करी छन्दः । 
अश्निदेवता । बि०्पू०् प्ट 
मन्त्रार्थ-( च मे ) और मेरे निमित्त (शमस्‌) इस लोकका सुख (च मे) 
और मेरे निमित्त ( मयः ) परलोकसुख ( च मे ) और मेरे निमित्त ( प्रियस्‌ ). 
प्रीति आदिकी उत्पादक वस्तु ( च में और मेरे निमित्त ( अडुकामः ) अनुकूल 


. ( ७६२) बाजसनेियिश्रीशुकूयजुर्वेद्संहित्ता- [ अष्टादशः-- 


यत्नसे साध्य पदार्थ ( च मे ) और भेरे निमित्त ( काम; ) विषयभोगजनित सुख 
(चमे) ) और मेरे निमित्त ( सौमनसः ) मनके स्वास्थ्यकारी वन्युवर्गे ( च मे ) 
आर मेरे निमित्त ( भगः ) सौभाग्य (च में ) और मेरे निमित्त ( द्वाविणस ) 
घन ( च मे ) और मेरे निमित्त ( भद्रम्‌ ) इस लोकका कल्याण ( च मे ) और 
मेरे निमित्त ( श्रेयः ) पारलौकिक कल्याण (च मे ) और मेरे निमित्त ( वसीयः) 
निवासयोग्य धनयुक्त ग्रहादि ( चमे ) और मेरे निमित्त ( यशः ) 
कीर्ति ( यज्ञेन ) यज्ञके फळसे देवता ( कल्पन्तास) मदान करे ॥८॥ [७] 
काण्डका ९-मन्त्र १. यजु० १३ अडर ३! 
tf इ सी] || से 
उक्कर्वमेसूदतांचमेपर्यशचमेरसंश्चमेघृतश्च मेमर्घचये 
Pn) [७२ Fe कृषिइ्चमिवृष्टिंश्चसेजेचञ्च | ७. Fa) ~ | 
सम्गिधञ्चमेसपींतिःचमेकृषिञ्चयेवृष्टिंश्चसे 
अट | क हु 
सुऽओ हिँययञ्चमेयन्नेर्नकल्प्पन्ता््‌ ॥९॥ 
ऋष्यादि-( १) 3 ञकेचत्यस्थ देवा ऋषयः । शक्वरी छन्दः ६ 
असिर्देचता । बि० पू० ॥९॥ 
मन्त्रार्थ-( च में और मेरे निमित्त ( ऊक) अन्न (च में ) और मेरे - 
निमित्त ( सूनृता ) मिय सत्य वाक्य ( च मे ) और मेरे निमित्त ( पयः ) दूध 
(च मे) और मेरे निमित्त ( रसः ) इुग्बसार (च मे) और मेरे निमित्त 
€ छतम्‌) घी ( च में और मेरे निमित्त ( मड ) राहत वा मष्ठर पदार्थ (च मे) 
और भेरे निमित्त ( सग्विः ) बांघर्वोक साथ एकत्र भोजन (च में ) और मेरे 
निमित्त ( सपीतिः ) वन्डुजनोके साथ एकत्र पान ( च में ) और मेरे निमित्त 
९ कृषि: ) कृषिद्दारा घान्यसिद्धि( च मे ) और मेरे निमित्त ( इष्टिः ) धान्य 
उत्पन्न होनेकी अनुकूल इष्टि ( च मे) ओर मेरे निमित्त ( जेत्रस्‌ ) जयकी 
सामर्थ्यं ( चमे) और मेरे निमित्त ( औद्भियम्‌ ) आ्रादे चृक्षोंकी उत्पत्ति - 
{ यज्ञेन ) इस यज्ञके फळसे देवता ( कल्पन्ताम्‌) प्रदान करें ॥ ९ ॥ 
ग्वा कण्डिका १०-मन्त्र १. यज्भु० १३। 
शिक न्यर्‌ | E_ कह “क बिम्ुचं 
हर रस्मै गर्यश्वमेपुषम्यंसेपुष्िंज्चमेविमुचंमेप्यमु - 
शयनम्‌ ) सजाई सेज ( "पेत वण योक 1 क्षेत ब 
युक्त सुममात (पने) झो पतरञ्चमेकुयवञ्चमेक्षितञ्चमेन्ञञ्च 
सम्पूर्ण दिन ( यज्ञेन ) इस यज्ञके फतास है ३० ॥ 


अष्यायः १८, ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ७६२३) 


ऋष्यादि १ ) ऊ रयिश्चेत्यस्थ देवा ऋषयः । निच्यच्छक्करी 
छन्दः । अश्रिळेंबता । वि० पून ॥ १०॥ 

मन्त्रार्थ-( च म ) और मेरे निमित्त (रयिः ) सुवर्ण ( चमे ) और 
निमित्त ( रयः ) मोतीआदि ( च में ओर मेरे निमित्त ( पुष्टमू ) धनकी पुष्टि 
(चमे ) आर मरे निमित्त ( पुष्टिः ) शरीरकी पृष्टता (च में ) ओर मेरे निमित्त 
( विश्रु ) व्याप्तिसामथ्य (च मे ) आर मेरे निमित्त ( प्रभु ) ऐइवर्य वा प्रसुताकी 
सामर्थ्य ( पूणम ) धनपुत्रादिकी बहुतायत ( च में ) और मेरे निमित्त (पूर्णतरम) 
गज तुरंगादिकी वहुत्तायत ( च मे ) और मेरे निमित्त ( छुपवभ ) निक्कष्टयव वा: 
निकृष्टयवासे न मिले ब्रीहि आदि अन्न (च मे ) और मेरे निमित्त ( अक्षितम्‌ ) 
क्षयहीन धान्यादे (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( अन्नम्‌ ) चावल भात आदि 
(च मे ) आर मेरे निमित्त ( क्रुत्‌ ) भोजन किये अन्नपाक (यज्ञेन) इस यज्ञके. 
फलसे देवता ( कल्पन्ताम्‌ ) कलपनाकरें ॥ १० ॥ 

कण्डिका ११-मंत्र १. यजु० १३४ 


बित्तञ्चंसबिद्योञ्चमेमूतञ्चमेसविष्ष्यचंमेसगञ्चमेर 
पन््थ्यञ्च मऽऋहलश्चमऽऋडिञ्चयेङ्कप्सञ्च सेङ्गष्सि 
ःचमेमतिश्चमेसुमातेश्वसेयज्ञनकल्प्पन्तास्‌ ॥१ १ 


ऋष्घादि-( १ ) ॐ चित्तामेत्यस्य देवा ऋषयः । शुरिक्छक्करी छन्डः 
अम्दुवता । ।व० पू ॥११॥ 

मन्त्रार्थ-८ च म ) और मेरे निमित्त ( वित्तम्‌ ) पृर्व॑लब्ध धन ( च मे) और 
मेरे निमित्त ( वेद्यम्‌ ) सम्पद्यमान धन ( चमे ) और मेरे निमित्त ( भूतम्‌ ) 
पूर्वसिद्ध क्षेत्रादि ( च में और मेरे निमित्त ( भविष्यत्‌ ) भविष्य कालमें प्राप्त 
होनेवाले क्षेत्रादि (च मे) और मेरे निमित्त (सुगस्‌) सुखगम्य देश वा सुखबोधकी 
सामर्थ्थं ( च मे ) और मेरे निमित्त ( खुपथ्यम्‌ ) शोभन हित (च मे) और 
मेरे निमित्त ( ( ऋद्धिस ) सम्द्ध यज्ञका फल (च मे ) और मेरे निमित्त ( ऋद्धि! 
यज्ञादिकी समृद्धि च में ) ओर मेरे निमित्त ( क्लूप्तम्‌ ) कायसाचक अपयाप्तवन 
त्र्य ( च मे) और मेरे निमित्त ( क्लसिः ) स्वकार्यसाधनसामर्थ्ये ( च मे) और 
मेरे निमित्त ( मतिः ) पदार्थमात्रका निश्चय ( च मे) और मेरे निमित्त (सुमाते') 


(७६४ ) .... ..बाजसनेयिश्रीशुंकयजुर्वेद्सहिता- .  [ अष्टादञय 


. “डुघेटकायोदिका निश्चय ( यज्ञेन ) इस. यज्ञके फल्सं देवता ( कल्पन्ताम्‌) 
-अदान करे ॥ ११ ॥ क 


कण्डिका १२-मंत्र १. यजु० १३। 


ब्वीहर्यश्चघेबवाइचसेमारषाञ्चघेतिलाश्चमेसद्गा 
दचसेखल्ल्वाञ्चमेप्प्रियङ्गवः्चमेणवञ्चमेश्यामा 
क इचमेवीवाराइचमेशो घम” चमेसस्राइचमेयज्ञे 
नकल्पन्तास्‌ ॥ १२॥[ ७४] ` 


ऋष्यादि-( १ ) 3 व्रीहय इत्यस्य देवा ऋषयः. ` । झुरिगतिशक्करी 
छन्दः । अञ्निदेवता । वि० पूण्ना ९२ ॥ : 

मंत्ार्थ-( च मे ) और मेरे निमित्त (. बरीहयः .) ब्रीहिधांल्य ( च में और 
मेरे निमित्त ( यवाः ) जी ( च मे.) और मेरे निमित्त (माषाः) उरद्‌ (च में 9 
और मेरे निमित्त ( तिछाः ) तिल ( च मे ) और मेरे निमित्त. ( सुद्दा? ) मूरा. 
( च मे ) और मेरे निमित्त -(खल्बाः ) चने ( च च में ) और मेरे निमित्त (म्ियङ्गव) 
कंगनी (च मे) और मेरे निमित्त ( अणबः:) चीनक.तंडुळ (च मे ) और मेरे 
निमित्त ( श्यामाकाः ) समा आंम्यतेणधांन कोदो ( चमे ) ओर मेरे निमित्त 
( नीवाराः ) वनके एणधान्य्‌ नीवार ( च मे > और मेरे निमित्त ( गोछूमाः ) 
गहू (चमे) ओर मेरे निमित्त ( मसूरा: ) . मसूर ( यज्ञेन )-यंज्ञके फलसे 
{ कल्पन्तास्‌ ) प्राप्त हो ॥ १२ ॥ | 

विशेष-इस- कण्डिकार्मे दास्यकी याचना हे ॥ १२ ॥ 


,. कण्डिका १३-मंत्र १. अहु? ४ यज्ञ १३। . ` 
अश्म्सांचसेमत्तिकाचमेगिरयंरचसेप्वतारवसेसि _ 
` कऋताञ्चसेवनस्प्पर्तयञ्चमेहिर॑ण्ण्यञ्च मेयश्चसेश्या 
मञश्चमेलो ह्च मेसीसंञ्च सेचपंचमेमज्ञेनकल्प्पन्तास्‌ १३ 


ऋष्यादि-( १) ॐ -अश्भित्यस्य देवा : ऋषयः. । झुरिगतिशेकरी ` 
छ? । अभ्रिद्वता [वेर पऐूण म ङ्ह ` `: “` 
मन्त्राथ-( च में और मेरे निमित्त ( अइमा ) पाषाण (चं मे) और मेरे. 
निमित्त ( खत्तिका) त्र म्रत्तिका ( च मे 3 और मेरे निमित्त ( गिरय!) छोटे पर्वते 


अध्याय; १८. ] मिश्रभाष्यसहिता। . ( ७६५ } 


गोवर्द्धन अर्बुद रँबतकादि ( च मे ) और मेरे निमित्त ( पर्वताः ) बड़े हिमाचल 
मन्द्रादि पर्वत ( च मे ) और मेरे निमित्त ( सिकताः ) सिकता रेत (च मे ) 
ओर मेरे निमित्त ( वनस्पतयः ) वनस्पति पुष्पके विनाही फळनेवाळी पनस 
उडुम्वरादि ( च मे ) और मेरे निमित्त ( हिरण्यम्‌ ) सुवण (च मे) और मेरे 
निमित्त ( अयः ) लोहा (च में और -मेरे निमित्त ( झ्यामम्‌ ) ताम्र लोह 
काँसी रजत बा कनक (च मे) और मेरे निमित्त ( लोइम्‌) कालायस लोह 
( च मे ) और मेरे निमित्त ( सीसम्‌ ) सीसा धातु ( च मे ) और मेरे निमित्त 
(त्रपु ) रांग यह कार्थविशेषोंमें ( यज्ञेन ) यज्ञके फलसे ( कल्पन्तास्‌ ) माप्त हौं १३ 

विशेष-इसमं स्थावर और खनिज पदार्थाके पानेकी प्रार्थना है तथा पानेके 
उद्योगका वर्णन है ॥ १३ ॥ 


कण्डिका १४-मन्त्र १. यजु० १३। 
अग्ग्िश्च॑सऽआर्पशचमेदीरुधश्चसऽओष॑घयऽ्चमे 
कु टण॒च्याइ्चमेङुष्टपच्याइ्चंमेग्य़ाम्म्याइ्चंमेपशार्व 
ऽआरण्याइचसेवित्तश्च सेवित्तिंश्चमेभूतश्च॑येस्तिंश्च 
मेञन्ञेर्नकल्प्पन्तास्‌॥ १४॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ३४ अखरिरित्यस्य देवा ऋषयः । निच्यद्टि*छन्दः ॥ 
असिर्देवता । वि० पू ॥ १४ ॥ 


मन्त्रार्थ-( च मे ) और मेरे निमित्त ( अभिः ) पृथ्वीके अभिकी अनुकूलता. 
( च मे) ओर मेरे निमित्त ( आपः ) अन्तरिक्ष जछकी अचुकूलता (च मे): 
ओर मेरे निमित्त ( वीरुधः ) शुल्मतुण ( च मे ) और मेरे निमित्त ( ओषधयः ) 
फलपाकान्त ओषधी (च मे ) और मेरे निमित्त ( कृष्टपच्या; ) जोतनेसे मास. 
होनेवाळी ओषधी ( च में और मेरे निमित्त ( अक्कष्टपच्या; ) विना क्षेत्र जोते" 
उत्पन्न होनेवाळी औषधी ( च में और मेरे निमित्त ( ग्राम्याई ) ग्रास्यपशु 
गोमहिषी घोडे अजा उष्टादि. (च मे) और मेरे निमित्त ( आरण्याः ) बनके 
पशु हस्ती सगादि ( च मे ) और मेरे निमित्त ( विततम्‌ ) पूर्वळब्ध धन (च मे) 
ओर मेरे निमित्त ( वित्तः ) भावि धनकी अभिलाषा ( च मे) और मेरे निमित्त 
( भूतसू ) विद्यमान पुत्रादि ( च मे ) और मेरे निमित्त ( भूतिः ) स्वयं उपाजितः 
ऐश्वर्य ( यज्ञेत्र ) यज्ञके फलसे ( कह्पन्ताम्‌ ) प्राप्त हो ॥ १४ ॥ 


< ७६६) वाजसनेयिश्रीशङयजुर्वेदसहिता- [ अष्टादशः- 


कण्डिका १५-मंच १. यजु० ९! हँ 
वर्सचमेबसतिरर्चमेकर्म्मचमेशक्तित्ज्मे PE DN 10 र = if 
सतिश्चमकम्मचमेशत्तिकञ्चमेथश्चमप्ए 
[ | HE pa a, ¬ उँ ज्ञेनंकल्प्पन्ता स्‌ 
मंदचसाइत्यापसगातरचर्मवज्ञनकल Et 
ऋष्यादि १) ॐ वसुचेत्यस्य देवा ऋषयः । विराडाषी द्हती 
छँ० । अश्नि्देवता । वि० पू० ॥ १५ ॥ 
सन्त्रार्थ-( चमे ) और मेरे निमित्त ( बसु ) गवादि धन { च में ) ओर मेरे 
निमित्त ( वसतिः ) निवासस्थान गृह ( च मे ) और मेरे निमित्त (कमे) 
अभिहोत्रादि ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( शक्तिः ) उसके अदुडानकी साम्यं 
{ चमे ) और मेरे निमित्त ( अर्थः ) अभिलषित पदार्थ ( चमे) और मेरे 
निमित्त ( एम; ) मासव्य -अर्थ (च मे) ओर सेरे निमित्त (इत्या ) इष्ट मातिका 
उपाय (च मे ) और मेरे निमित्त (शतिः ) इष्ट प्रापि ( यज्ञेन ) यज्ञके फलसे आकष 
डो १५१ [३ |] 1 
कण्डिका १६-मन्च १ यज्ञु० ८ } 


अग्म्रिश्चयऽइन्द्रंह्वसेसो मञ्चमुऽइन्द्रश्चडेसविता 
चंसऽइन्द्रश्च्ेसरस्वतीचसऽइन्द्रश्चसेपूयार्चखऽइ 
नटरॅश्घछेडडर्प्पतिश्चसऽइन्द्रश्चमेवज्ञेनंकङूप्प 
न्तीर्स ३७ ॥ 


ऋष्यादि-(१५ ) ॐ अञ्रिरित्यस्य देवा ऋषयः । निच्यद्धाह्मी पंक्ति- 
*स्छल्डः । अशभ्निदेवता 1 वि० पू० ॥ १६ ॥ 

सम्वाथे:-( च में आर मेरे निमित्त ( अन्निः ) अभिन्वताकी अलुकूलता 

च मे ) और मेरे निमित्त ( इन्द्र ) इन्द्रदेवताकी अनुकूलता (च में और मेरे 


निसित्त ( सोमः ) सोमदेवताकी० (च मे ) और मरे निमित्त ( इन्द्रः ) इन्द्र? 
च मे) और मेरे निमित्त ( सविता ) सवितादेवताकी० (चे) और मेरे 
निमित्त ( इन्द्र: ) इन्द्रः (चमे) और मेरे निमित्त ( सरस्वती ) सरस्वती 
वाणी" (च मे ) और मेरे निमित्त ( इन्द्रः: ) इन्द्र ( च में ) और मेरे निमित्त 
९ पूवा ) पूवादेवता० ( च मे ) और मेरे निमित्त ( इन्द्रः ) इन्द्र० (च मे) और 
मेरे निमित्त ( वृहस्पतिः ) बृहस्पति देवता० (च मे) आर मेरे निमित्त ( इन्द्रः ) 
ड्न्द्रदेवकी अनुकूलता ६ यज्ञेन ) यज्ञके फळसे € कल्पन्ताम्‌ ) प्राप्त हो ॥ १६ ॥ 


ab 


2१५ 


अध्याय: १८.] ` मिश्रभाष्यसदिता ॥।' (७६७) 


बि चविवरण-''अथार्धेन्द्राणि जुहोति” [ शु० ९ । ३ । २ । ९ ] आधेका इन्द्र 

ओर आधेके अनेक देवता हैं समानभागी होनेसे इन्द्र सवके साथ पाठ किया हैं 
यास्कके कथानाबुसार इन्द्रके अनेक अर्थ करने, इसी प्रकार दोनों कण्डिकामें 
जाना ॥ १६ ॥ 


कण्डिका १७-मन्त्र १. यज्ञु १३। 
hg र्य न्ट [| आ | [4 ञ्‌ [| 
मित्रश्चए्‌ऽइन्द्रश्घमंवरणश्चसऽइन्द्रश्चसे्ाताचस | 
दर्‌ ज्य पेन ६ ह । हु 

ऽइन्ट्र्श्चधेतत्वष्टा चसऽऽन्द्रश्चमेसरुतञ्चसऽइन्द्रञ्च 

मेबि ०० ___ "क | 9९ ses SFR ve: 

मेविश्वेंचसेदेवा5उन्ट्र*बमेयज्ञेनंकल्प्पन्तास्‌ ॥१७॥ 

ऋष्यादि-( ९) ॐ मित्र इत्यस्य देवा ऋषयः । विराट शक्वरी छं०। 
अग्निर्देवता । चि० पू० ॥ १७॥ 

मन्त्राथ-( च मे ) और मेरे निमित्त ( मित्र; ) मित्र देवता ( च मे) और 
मेरे निमित्त (इन्द्रः) इन्द्र ( च मे) और मेरे निमित्त (वरुणः).वरुण (व मे) और 
भरे निमित्त ( इन्द्रः ) इन्द्र ( च मे ) और मेरे निमित्त (घाता) धाता० (च मे ) 
आर मेरे निमित्त ( इन्द्रः ) इन्द्र (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( त्वष्टा ) त्वष्टा० 
( च में और निमित्त ( इन्द्रः ) इन्द्र (च मे ) और मेरे निमित्त ( मरुतः ) 
सरुत० ( च मे ) और मेरे निमित्त ( इन्द्रः ) इन्द्र ( च मे ) और मेरे निमित्त 
( विश्वेदेवाः ) विश्वेदेवा देवता (च मे) और मेरे निमित्त (इन्द्र; ) इन्द्रकी 
अचुकूछता ९ यज्ञेन ) यज्ञके फलसे ( कल्पन्ताम्‌ ) प्राप्त हो ॥ १७ ॥ 


कण्डिका १८-भन्त्र १. यज्ञु० १३। 
पृथिवीर्वछऽइन्द्रश्चेन्तरिक्ष्च्ऽइन्द्रचसेद्योश्चं 
म॒ऽइन्ठ्रक्चसेसर्भाश्चमऽइन्द्र्इ्घसेनक्षवाणिचसऽइन्द्र 
सचसेदिशंश्चसऽइन्द्र॑^च्मेबज्ञेनंकल्प्पन्ताच॥१८॥३॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पृथ्वीचित्यस्य देवा ऋषयः । भुरिक्छक्करी छं० ॥ 
अग्निर्देवता । वि» पू० ॥ १८॥ 


मन्त्रार्थ-( च मे ) और मेरे निमित्त ( पृथिवी ) भूमि० (च मे ) और मेरे 
निमित्त (इन्द्रः ) इन्द्र० (च मे ) और मेरे निमित्त ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष लोक 


(ञ्छ) -. वाजसनेयिश्रीशुक्कयजर्वेदसंडिता-- ` ` [अष्टादहा;--- ` 
-(च मे ) और मेरे निमित्त ( इन्द्र; > इन्द्र (.च मे ) और मेरे निमित्त (यो: >. 
स्वगे० (च मे) और मेरे निमित्त (न्द्र इन्ह० ( च मे ) और मेरे निमित्त (समाः). 
बर्षाकै अधिष्ठात्री देवता (च॒ मे) और मेरे निमित्त (इन्द्र!) इन्द्र ( चं मे. ) औरं 
मेरै निमित्त (नक्षत्राणि) अश्विनीआदि नक्षत्र० (च मे) और मेरे निमित्त (इन्द्र), - 
इन्द्र (च मे) और मेरे निमित्त (दिशः) दिशा० (च मे) और मेरे निमित्त (न्द्रः) ¬ 


इन्द्र देवताकी अनुकूलता (ज्ञेन) यज्ञके फसे (कल्पन्तास्‌) माप्त. हो ॥१८॥. [३], 
कण्डिका १९-मंत्र १ यजु० १३. अछ० ६.1. ` | 


| ऽउपा९$शुश्वमेन्तर््यांम”चमऽएऐन्द्रवाय॒वः्‌ मेमे हा 
त्रावश्ृणश्व॑म5आ श्विनस्ज॑मेप्प्रतिप्प्रस्थान॑श्बमे ` 


& छुँ ("० SA गीर्चमेयन्े ज्ञनं SE Ee | 1 
शककश्चमंसन्थीचमयजञेनकट्प्पन्तास्‌ ॥ ३९॥ ` 
ऋष्यादि-( १ ) . ॐ .अश्ञारित्यस्य देवा ऋषयः 1. निच्युद्त्यछ्टि- 
श्छन्दः । अग्निर्देवता । वि० पू० ॥ १९॥ ` ES ।। 
सन्त्रार्थ-( च मे ) और मेरे निमित्त ( अ&ः.) अंझुमरह ( च मे ) और मेरे 
निमित्त(रङिमिः)रर्मियह(च मे)और मेरे निमित्त(अदाभ्यः) अदाभ्य अहे (च मे) और त 
मेरे निमित्त (अधिपतिः) निग्राह्य मह (च मे) और मेरे निमित्त (उपां&-्यु:) उपांशुमह _ ` 
(व मे) और मेरे निमित्त (अन्तर्यामः) अन्तर्याम अह -( च मे) और मेरे निमित्त ` 
६ ऐन्द्रवायवः ) ऐन्त्रवायव अह-(च मे) और मेरे निमित्त ( मैत्रावरुणः ) भेत्रावरुण ' 
अह ( च मे) और मेरे निमित्त ( आश्विन; ) आश्विन अह (चमे) .और मेरे. 
निमित्त ( अतिप्रस्थानः ) -प्रतिमस्थान ग्रह ( च मे.) और मेरे . निमित्त ( शुक्र: )... . 
क्म ( च मे) और मेरे निमित्त (मन्थी ) मन्थी अह ( यज्ञेन ) यज्ञके फसे . 
६ कल्पन्ताम्‌ ) मांपतःहौँ'॥ १९ ॥ ` ` ` - ` | क आिक ७14 
समाण-“अथ अद्दान्‌ जुहोति” [ ९॥ ३-1 २1 १० 1 तीने कण्डिकामें ग्रह. - ` 
होमके मेंच्र हैं रश्‍मीयहणसे सयका भी अहण ८1 ४८ के मंत्रसे जान्ना ॥ १९॥ 
` “अविशेष-अहोंको स्मरण कर उनके नामसे आहते देनी ॥ १९ ॥  - «४ 


अध्यायः १८. ) मिश्रभाष्यसहिता । (७६९) 


कण्डिका २०-मन्त्र १ । यज्ञु १३ । 

आग्य्यणब्चमेवेश्वदेवश्चमेदहुव”्चमेवेश्वासर 
इचमःऐन्द्राग्मश्चमेमहावेडश्वदेवश्चमेमस्ुत्व॒तीयाँ 
इ्चमेनिष्क्षेवल्ल्यश्चमे सावित्र््च॑मेसारस्व॒तश्चं 
मेपात्कीवुतञ्चमेहारियोजनञ्चमेमुज्ञेनंकल्प्प 
न्तास ॥२०॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ आश्रमण इत्यस्य देवा ऋषयः । स्वराडतिधाति- 

म्प्छ्न्दुः । असिर्देवता । वि० पू० ॥ २० ॥ 


मन्वार्थ-( च में आर मेरे निमित्त ( आययणः ) प्रातःसवनके आग्रयण अह 
( च मे ) आर मेरे निमित्त ( बेश्वदेवः ) वैश्वदेव ग्रह ( च मे ) और मेरे निमित्त 
( छुवः ) धुवग्रह ( च मे ) और मरे निमित्त ( वेशवानरः ) वेइवानर अह (च मे ) 
और मेरे निमित्त ( ऐन्द्राम्नः ) ऐन्द्राभ मह ( च मे ) और मेरे निमित्त ( महांपे- 
इवदेवः ) तृतीय सबनका महावेश्वदेव ्रह( च मे )ओर मेरे निमित्त (मरुत्वतीथाः) 
मरुत्वताय ग्रह (च मे ) और मेरे निमित्त (निष्केवल्यः ) निष्केबल्य ग्रह ( च मे) 
और मेरे निमित्त (सावित्रः ) सावित्र मह (चमे) और मेरे निमित्त ( सारर्वत्तः ) 
सारस्वतग्रह (च मे ) और मेरे निमित्त ( पात्नीवत्तः ) पात्नीवत अह (च मे) 
और मेरे निमित्त ( हारियोजनः ) हारियोजन अह ( यज्ञेन ) यज्ञके फलसे ( कर्प- 
न्तामू ) देवता प्राप्त करें ॥ २० ॥ 
कण्डिका २१-मन्त्र १. यज्जु० १३। 


खुर्चश्चमेचमसा?”चंमेबायध्मानिचमेद्रोणकलुश 
श्अमेग्ग्रावांण”चमेधिषव॑णेचमेपूतरुचम5आधव 
नीय॑“चमेवेदि“अमेब॒हि”“चमेष्वसथर्चमेस्वगा 
कारइ्चमेयज्ञेनकल्प्पन्तास्‌ ॥ २१॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊ स्थुच इत्यस्य देवा ऋषयः । विराड्यात*ड० । 
अग्निर्देवता । बि० पूर ॥२१ ॥ 
४९ 


जाल 


(>. 


{ ७9° } चाजसनेयिश्रीुकयज्ुवेद्संहिता- , [ अष्टाद्शः-- 

मन्त्रार्थ-( च मे ) और मेरे निमित्त ( खुचः ) जुहू (च मे) और मेरे निमित्त 
( चमसाः ) चमस ( चमे ) और मेरे निमित्त ( वायव्यानि) वायव्यपात्र (च मे ) 
और मेरे निमित्त ( ड्रोणकल्शः ) द्रोणकछूश { चमे) और मेरे निमित्त 
( आावाणः ) मावा प्रस्तरविदोव ( च मे ) और मेरे निमित्त ( अधिषवणे ) 
काएफलक ( च मे ) और मेरे निमित्त ( पूतभृत्‌ ) पूतभृत्‌ सोमपात्रविशेष 
९ च मे ) और मेरे निमित्त ( आधवनीयः ) आधवनीय सोमपात्र (च भे) और 
मेरे निमित्त ( वेदिः ) वेदि (च मे) और मेरे निमित्त ( बर्हिः ) कुशा ( चमे ) 
और मेरे निमित्त ( अवभृथः ) अवभृथ स्नान{ च मे ) और मेरे निमित्त ( स्वगा- 
कारः ) झाम्ञुवाकनाम पात्र (यज्ञेन) यज्ञके फसे ( कल्पन्तास्‌ ) मातहौं ॥ २१॥ 

कण्डिका २२-मन्त १. यजु० १३ । 


अग्ग्रिश्वमे घम्मेर्चथर्कर्चसेसव्वेश्चमेष्प्राणञ्चं ` 
मेश्वयेवश्चमेदाथेवीचमेदितिश्चसेदितिंश्चभे 
- चयोश्चंमेङल्य॒ःशा्ऽरयो दिशंश्चमेयन्ञे्नकल्प्पन्ता 
"स ॥ २२॥ 


ऋष्यादि १) ॐ अग्निरित्यस्य देवा ऋषयः । शुरिक्छक्करी छन्ड्‌ः 1 
अर्निर्देबता । विञ्प० ॥ २२ ॥ 


मन्त्रार्थ-( च मे) आर मेरे निमित्त ( अस्रिः ) चीयमान अग्नि वा अभिश्टेम 
(च मे) और मेरे निमित्त (घर्मः ) मवग्ये { च से) और मेरे निमित्त 
९ अर्कः ) पुरोडाशसम्वंधी -यज्ञ ( च मे) और मेरे निमित्त (सूर्यः) सूसे- 
सम्बन्धी चरु ( च मे ) और मेरे निमित्त ( प्राण; ) गवामयन सत्र (च मे ) और 
मेरे निमित्त ( अश्वमेधः ) अश्वमेथयज्ञ(च मे ) और मेरे निमि त (प्रथिवी ) प्रथिवी 
( च मे ) और भेरे निमि त्त दितिः )दिति देवत्ता( चमे )और मेरे निमि त्त (अदितिः) 
अदिति देवमाता (चमे ) औरमेरे निमि त (चोः ) यलोक ( चमे ) ओरमेरे निमित्त 
९ अङ्शुळयः ) विराट पुरुषके अवयव ( च में ) और मेरे निमित्त ( शक्करयः ) 
` शक्तिमै ( चमे ) और मेरे निमित्त ( दिशः ) प्राचीआदि दिशाकी अनुकूलता 
९ सज्ञेन ) यज्ञके फळसे ( कल्पन्ताम्‌) प्राप्त हों “अथैतानयज्ञक्रतञ्जुहोत्यमिश्च - 
म इति इत्ते [९। ३ ३1१ ] श्व॒तेः। डो कण्डिकामें यज्ञक्ठु होम है ॥२२ 


~ 


अध्यायः १८. ] मिश्रभाप्यसहिता' । (७७१ ) 
` कण्डिका २३-मंत्र १. यजु० ६। 
ब्रृतन्चंमऽन्गहृतवंश्चयेतपश्चमेसंवत्सरश्चंमेहोरात्रिऽ 
उंवेट्टीवेरंहद्रथन्तरेचमेमक्षेनंकल्प्पन्ताम॥२३॥ [५] 


_ ऋष्यादि-( १ ) ॐ ब्रतमित्यस्य देवा ऋषयः । पक्तिंशछन्द्‌ः । अग्नि- 
दवता । चि० पू०॥ २३॥ 


सन्त्राथ-( च में ) और मेरे निमित्त ( ब्रतम ) नियम (च मे ) और मेरे 
निमित्त ( ऋतवः ) ऋतु (च मे ) आर मेरे निमित्त (तपः) तप (चमे) 
और मेरे निमित्त ( संवत्सरः ) संवत्सर ( च मे ) और मेरे निमित्त. ( अहोरात्रे ) 
दिनरात्र (चमे) ओर मेरे निमित्त ( ऊर्वष्ठीवे ) ऊरू ओर जानुनी नाम अंग 
(चमे) ओर मेरे निमित्त ( बृहद्रथन्तरे ) ब्रृहद्र्थन्तर साम ( यज्ञेन ) यज्ञके 
फलसे ( कल्पन्ताम्‌ ) देवता कल्पना करं ॥ २३ ॥ - 


अथ युग्मस्तोमहोममन्त्राः । 

कण्डिका २४-मंत्र १. यज्ञु० ३३. अछु० ७। 
एकाचमेतिल्तश्चमितिसश्चछेप्चचसेपर्च॑चमेघप्त . 
चमेसप्सचमेनवचमनवंचसपएकादशचसप्एकाँद . 
शचम्ेच्चयोदशचमेच्रयोदशचमपञ्चदशचमेपञ्चंदश : 
चमेसप्पर्दशाचमेसप्पर्दशाचभेनर्वदराचसेनर्वदरशाच 
सपएकवि&शतिश्चसञएकवि&शतिश्चमेच्रयोवि& 
शतिश्चधेत्रयोवि&शतिश्घमेपत्चं वि&शतिञ्चसेप 
ऽर वि&शतिञ्चमेयप्सविं6शतिश्चमेसप्सविं& शति 
मघस्षेनर्ववि&शतिञ्चधेनववि&शतिञ्चसऽएकत्रि& 
दाछसऽएळूि&शसमेत्रर्यखि&शच्चमेव्ञेनकलप्प 
न्ताझ्‌। २७ ॥ 


(७७२ ) वाजसनेयिश्रीशुङयजुर्वेदसंहिता- ` [: अष्टादश:-- 


क्रष्याडि-( १) ऊ एकाचेत्यस्य देवा ऋषयः ! पूर्वाद्धेस्थ 
श्छंड्‌ः । अग्निर्देवता । एकवि*शात्िश्चेत्यृत्तरस्य बिराट संकतिश्छन्दः † 
आरिनिदें० । विर पू० ॥ २७ ॥ ॥ 


विधि-( १) “अथाचुजःस्तोमाञ्जुहोति' इति | ९३ ३ 1३1 २ ]श्रुतेः ! 
अझ्चुग्मस्तोमहवनसे सव कामनाओंकी प्राप्ति होती हे. तया च श्वुतिः एतद्वै देवाः 
सर्वान्कामानाप्लाधुम्भि; स्तोमैः स्वगैलोकमायंस्तयेवेतयजमानः सर्वान्कामाना- 
प्त्वायुर्भिःस्तोमेः स्वर्ग लोकमेति इति [ ९।३।३१२ 1 श्रुतेः । आद्रके 
निमित्त छुनरूक्ति हैं । | 

` मन्त्रार्थ-( च मे ) और मेरे निमित्त ( एका ) एकसंख्या स्तोम ( च मे ) 
और मेरे निमित्त ( त्तिखः ) तीनसँख्या ( च मे) ओर मेरे निमित्त ( तिखः ) 
्तीनसँख्या ( च मे ) और मेरे निमित्त ( पञ्च ) पांचसंख्यक ( च मे) और मेरे 
निमित्त ( पञ्च ) पांच ( च मे) और मेरे निमित्त (सप्त) सात( च मे ) और मेरे 
निमित्त (सम) सात (च मे ) और मेरे निमित्त ( नव ) नी (च में और मेरे 
निमित्त ( नव ) नो ( च मे) ओर मेरे निमित्त ( एकादश ) ग्यारह ( च मे }' 
और मेरे निमित्त ( एकादश ) ग्यारह ( च मे) और मेरे निमित्त (योदश )' 
तेरह ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( त्रयोदश ) तेरह ( च मे ) और मेरे निमित्त 
{ पंचदश ) पन्द्रह (च मे ) और मेरे निमित्त ( पेचदश ) पन्द्रह (च मे) और 
मेरे निमित्त ( सप्तदश ) सतरह ( च मे ) और मेरे निमित्त ( सप्तदश ) सतरह- 
(च मे) और मेरे निमित्त ( नवदश ) उन्नीस (च मे) और मेरे निमित्त (नव~ 
दश) उन्नीस ( च भे ) और मेरे निमित्त ( एकविशातिः ) इक्कीस (च मे ) और: 
मेरे निमित्त ( एकविशतिः ) इक्कीस ( च मे ) और मेरे निमित्त ( चयोविदातिः } 
तेईंस ( च मे ) और मेरे निमित्त ( त्रयोविशतिः ) तेईस (च में > और मेरे 
निमित्त ( पंचविंशति३ः ) पच्चीस ( च मे ) और मेरे निमित्त 
{ पंचविंशतिः ) पच्चीस (च में ) ओर मेरे निमित्त ( सप्तावशातिंः ) सत्ता- 
इस (च मे ) आर मेरे निमित्त ( सप्षविंशत्तिः ) सत्ताईस (च मे > और मेरे 
निमित्त ( नवविज्ञात्तिः ) उन्तीस (च मे) और मेरे निमित्त (नवर्षिशतिः) उन्तीस 
( च म्रे ) और मेरे निमित्त ( एकार्जदात्‌ ) इकतीस ( च मे ) और मेरे निमित्त 
€ एकनिशत्त ) इकत्तीस ( च मे ) और मेरे निमित्त ( अयस्त्रिशत्‌ ) तैंतिस (च मे 
ओर मेरे निमित्त ( ्रयखिशतर ) तेतिस स्तोम ( यज्ञेन ) यज्ञके फलसे देवत्ताओके) 
झारा ( कल्पन्ताम ) माप्त हो ॥ २४ ॥ 


पध्दान्तर-मेरी बह्मशक्ति समष्टे माण ब्याट घाण पंचाक्षर उकार पांच अक्षरोंके 


I 


|! 


भध्यायः १८.] - . मिश्रमाष्यसहिता । ९ ७७३ ) 


देवता भूआदि सात लोक सातव्याहृति मवधा भक्ति उसके साधन स्यारह रुद्र मन 
सहित इन्द्रिय संवत्सर महीने, समष्टि मन व्यष्टि मन ईश्वर, आत्मा, तप, तपका 
फल, समष्टि सूय, मानस सूर्य, धनयोग घन, समष्टि आत्मप्रतिविम्ब तेज बह्मतेज. 
भक्ति ज्ञान सहित देवी संपत्‌ उसके साधन, यज्ञ उसका साधन, प्रतिष्ठा उसका 
साधन यह सब यज्ञके फलसे प्रात हो ॥ २४ ॥ 

विशेष-इस मंत्रमें गणित विद्याभी कथन की है यज धातुका संगतिकरण अर्थ 
होनेसे किसी संख्याका जोड देना और दान अर्थसे व्ययकर देना है कारण 
छुणन भाग वर्गघनमूलादि यह सव इसीके अन्तर्गत होते है संख्याके जोडनेको 
-योग जेसे ५ + ५= १० और अनेकवार एकसी संख्याके जोडनेको गुणन 
कहते हैं जेसे ४2% ५ = २० चारको पाँच स्थानमें जोडनेसे बीस होते हैं, चारको 
चौशनी किया तौ चारका बर्ग सोलह इए इसीमकार अन्तरसे भाग, वर्ग मूळ, घेन 
सूलादि निष्पन्न होते हें सो बुद्धिमानोंकोी यथायोग्य जान्नी उचित है, सूळ मातर 
दिखलाया है अड्डगणित बीजगणितआदि सब इससे उत्पन्न होती है 0 २४ ४ ' 

निष्कषे-योग विपरीत गुण यह तीन पक्ष इसमें लक्षित होते हे ॥ २४ 0 

काण्डिका२५-मन्त्र १ । थञ्ख० २३। 


चरत॑खश्चसेष्टोर्चसे्टोचसेट्टादशचसेहादंशचसेषोडं 
शचसेपोर्डशचमेविऽशतिश्चमेवि6शतिइचसेच * 
वि&शतिइ्चसेचतुर्विङशतिश्चमेष्टाविं6शतिश्चमेः 
टटावि&शतिश्चमेहात्रिं6शर्चसेह्ा््रिं#शचयेषद 

_ वि&शबसेषटडि८शचमचखारि&शर्चमेचत्वारि&, ; 
शर्चसेचतुञ्चत्वारि6शाचमेचठंश्चतारि6शचसेषटा ' ` 
च॑त्वारि&शचचमेय्ञेनकल्प्पन्तास्‌॥ २५॥ ` ` 


, ऋष्यादि १ ) ॐ चत्तस्नश्वेत्यस्थ देवा ऋषयः । उत्ङ्कतिश्छं० । ` 
अग्निर्देबता । वि० पू ॥ २५ ॥ 
विशि-८( १) “अथ युग्मतो जुहोति चतस्रश्च मे इति” इति [९ ।३। झोडा | 
'चारसंख्यासे लेकर अंश्चत्वारिंशत्‌ पर्यन्त हवन करे इससे स्वर्गकी प्राप्ति होती है 
““एततंद्रे छन्दा$स्यज्ववन्यातयामा वा अयुजस्तोमायुग्मभिवेय<स्तोर्मेः स्वर्ग लोक 


(७७४) वाजसूनेयिश्रीक्ुकृयजुर्वेद्सादहि ता-- [ अष्टादशः- 


मयामेतितानियुग्मामिस्तोमै; स्वर्ग लोकमार्यस्तयैतयजमानो युग्ममिः स्तोमेः स्वर्ग 
लोकमेति” इति [ ९1३} ३1४ ] श्रुतेः । वृक्षारोहणकी समान पूर्वसे उत्तरको 
- चछ “पूर्व पूर्वसुत्तरेणोत्तरेण संयुनक्ति यथा वृक्ष रोइन्डुत्तरासुत्तरारं . झाखाछः 
समालम्भ? रोहेत्ताहृक्तम्‌ इति श्वतेः[ ९ । ३1३1६ ] 

मन्त्रार्थे-( च मे ) और मेरे निमित्त ( चतखः ) चारसँख्याक स्तोम ( च मे )- 


और मेरे निमित्त ( अष्ट ) आठ ( चमे ) और मेरे निमित्त ( अशें ) आठ 
(चच मे ) और मेरे निमित्त ( द्वादश ) वारह (च मे ) और मेरे निमित्त (द्वादश ) - 
बारह (च मे ) और मेरे निमित्त ( षोडश ) सोलह (च मे ) और मेरे निमित्त 
( षोडश ) सोलह ( च मे) और मेरे निमित्त ( विंशतिः ) वीत (च में और 
मेरे निमित्त ( विंशतिः ) षीस ( च मे ) और मेरे निमित्त ( चतुर्विशतिः ) 
चौबीस ( च मे ) और मेरे निमित्त ( चतुविशतिः ) चोवीस ( चमे ) और मेरे 
निमित्त ( अष्टार्विशतिः ) अहाईस ( च मे) और मेरे निमित्त ( अशविशतिः )- 
अद्दाईस ( च मे) और मेरे निमित्त ( द्वार्निशत्‌ ) बत्तीस ( च मे ) और मेरे 
निमित्त ( द्वात्रिशत्‌ ) बत्तीस (च मे ) और मेरे निमित्त ( षटत्रिशत्‌ ) छत्तीस 
(चमे ) और मेरे निमित्त ( षटमिंशत ) छत्तीस ( चमे ) और मेरे निमित्त 
( चत्वारिंशत्‌ ) चाळीस ( च मे. ) और मेरे निमित्त ( चत्वारिंश ) चालीस 
( च में ) और मेरे निमित्त ( चतुश्चत्वारिंशत्‌ ) चौवालीस ( चमे ) और मे 
निमित्त ( चतुश्चत्वारिंशत्‌ ) चौचालीस ( च मे.) और मेरे निमित ( अष्टचत्वारिं- 
शद ) अडतालीस ( चमे ) और मेरे निमित्त स्तोमका स्मरण ( यज्ञेन ): 
यज्ञद्वारा देवता ( कल्पन्ताम्‌ ) कल्पना करें ॥ २५ ॥ 
चिशेष-इस मंत्रमें चारके योग और वियोगसे चौथी संख्या लेकर सम संख्या 
प्रतिपादन करके योग दिखलाया हे अथवा मेरी आठ संख्या और चार संख्या 
परस्पर गुणो इत्यादि गणित विषय हे यया [ ४+ ४7२८ । ८ + ४-१२ |. 
इसीमकार ४८ मंसे चार निकालना और गुणना भी है ॥ २५ ॥ 


कण्डिका २६-मंत्र १ | यजु० ११ ! 
व्यविश्चमेत्यवीर्चमेदित्यंवाट्टमेदित्त्योहीर्चसेपन्चां 
. विश्चमेपञ्चावीर्चमेनिवु्सश्चैमेत्रिव॒त्त्साच॑मेतुग्यं | 
वाट्मेतर्स्वोहीर्चमियक्षनंकल्प्पन्ताम्‌ ॥ २६ ॥ 


भष्यायः १८. ] मिश्रभाष्यसहिता । ` ( ७७५ ) 


ऋष्यादि-( १) ॐ च्यविश्वेत्यस्य देवा ऋषयः । बाही बुह्ती छे० ॥ 
अग्निर्देवता । वि० पू० ॥ २६॥ ) 


विथि-( १) २६। २७ दो कण्डिकामें वयोहोम है “अथ बया्ंसि जहोति 
च्यावैश्वम इति पशवो वै वयांसि पशुभिरेंबेनेमतदल्लेन प्रीणात्यथो . पशुमिरेवैन ` 
भेतदननेनाभिषिश्वति' ' [ ज्० ९१३। ३ ॥ ७] पग्नुऔको अन्नद्वारा प्रसन्न ' करे! 
के मंत्रार्थ- च में ) और मेरे निमित्त ( ञ्यविः ) डेढ वर्षका बछडा ( च मे ) 
ओर मेरे निमित्त ( च्यविः ) डेढ वर्षकी बछिया (च मे) और मेरे निमित्त 
९ दित्यवाट्‌ ) दो वर्षका वृष ( च मे) और मेरे निमित्त ( दित्योही ) डेढ वर्षकी 
बाछिया (च में ) और मेरे निमित्त ( पश्चाविः ) ढाई वर्षका वृष ( च मे) और 
मेरे निमित्त ( पञ्चावी ) ढाई वर्षकी गौ ( च मे ) और मेरे निमित्त ( त्रिवत्सः ) 
तनि वर्षका दष ( च मे ) और मेरे निमित्त ( त्रिवत्सा) तीन वर्षकी गे! ( च मे) 
और मेरे निमित्त ( तुर्येवाट ) साढे तीन वर्षका बृष ( च मे) और मेरे निमित्त 
( तुयाँही ) साढेतीन वर्षकी गो ( यज्ञेन ) यज्ञके फलसे देवता ( कल्पन्तास ) 
कल्पना करें अर्थात्‌ सब प्रकारके पशुओंसे हम संयुक्त हों ॥ २६ ॥ 
कण्डिका २७-मंत्र १। यज्ु०९। ` 


[ | हर ह. 
पष्ठवाइ्मेपष्ठोहीचमऽउक्षाचमेवशारचमऽऋषुभ 
[ha I > [Dane हर कि ज्ञे नं क 
श्चमेवेहचमेनइस्चमेघेलुश्वमेयज्ञेनकल्प्पन्तास 
॥ २७॥ [ ४] । 
ऋष्यादि-( १ ) ऊँ पष्ठवाडित्यस्य देवा ऋषयः । . निच्यृद्धाहरु- 
बष्णक्छं० । अग्निदेबता । वि० पू० ॥ २७॥ 
मन्त्राध-( च मे) और मेरे निमित्त ( पवाद ) चाखषैका वृष( च मे ) और 
मेरे निमित्त ( पृठ्ठौदी ) चारर्षकी गौ ( च मे) और मेरे निमित्त (उक्षा ) सेचन 
समर्थ वृष ( च मे) और मेरे निमित्त( वशा)वन्ध्या गौ( च मे) और मेरे निमित्त 
( ऋषभः ) अतियुवा बृष ( चमे) ओर मेरे निमित्त ( वेहत्‌ ) गर्भेघातिनी गौ(च मे) 
और मेरे निमित्त ( अनड़ान ) शकटवहन करनेमें समर्थं इष ( चमे) ओर मेरे 
पनिमित्त ( धेनुः ) नवमसूता गो ( यज्ञेन) यज्ञके फलसे देवता ( कल्पन्ताम्‌ ) सम्पा* 
दन करें अर्थोत्‌ सब मकारके पशुओंकी रक्षा में करू ॥ २७॥ [ ४] 


कण्डिका २८-मन्त्र १. अलु०८. यजु० १४। 
हद | 


_ बाजांयस्वाहाँप््रसवायुस्वाहाणिजायस्वाहांकरतं ` 


“mr 


ई ७७६ ) वाजसनेयिश्रीशुक्य जुर्वेद्स छहिता [ झप्रद्ः- 


वेस्वाहावसविस्वाह हुप्पदयस्वाहाह्वसुग्ग्धाय 
स्वाहाझग्र्यायवेन&शिनायस्वाहाबिच&शिनंऽ 
आन्त्यायनायस्वाहान्त्यायसोवनायस्वाहास 
व॑न्‌स्युपर्तयेस्वाहाधिपतयस्वाहाप्प्रजार्पतयस्वा 
हा ॥ यन्देराण्मिबार्यवन्तासियर्मनऽङर्ञत्वावृ 
घ्येत्त्वाप्प्रजानानलवाधिपत्याय ॥ २८ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ वाजायेत्यस्थ देवा ऋषयः । पूर्वा्दस्पार्ची 
बुहली छं० 1 अग्निदेबता । बि० पू० ॥ २८ ॥ 

विथि-( १) नामग्राह हवन । तथा च श्रुति “अथ नामाह जुहोति एतंट्र 
देवाः सर्वान्कामानाप्त्वायैतमेव परत्यक्षमप्रीणंस्तयेवेतचजमानः सवोन्‍्कामानाप्त्वायै- 
तमेव मत्यक्ष प्रीणाति वाजाय स्वाहेति' इति] श०९।३।३।८।] नास- 

महहोससे देवताओनि सव कासनाकी मापि की इसी प्रकार यजमान इस इवनसे 
सव कामनाओको माप्तहोता है । संत्रार्थ-( वाजाय ) अधिक अन्नडत्पादक चेत्र- 
सारकं निमित्त (स्वाहा) श्रेष्ठ होम हो-( मसवाय ) जछक्रीडादिकी अनुज्ञारूप देशा- 
सके निमित्त ( स्वाहा )आइति दीजाती है (अपिजाय) जलक्रीडामें रतिकारक 
ज्येष्ठमासके निमित्त ( स्वाहा ) आइति० ( क्रतवे ) यागरूप आवाढके निमित्त 
९ स्वाहा ) आइति० (वसवे) चाएुर्मास्यकी यात्रानिषेधक वखुरूप त्रावणके निमित्त 
{ स्वाहा ) आइति० ( अहर्पतये >) तापकारक भाद्रमासके निमित्त (स्वाहा ) 
आइति० ( मुन्धायाहे ) तुषारसे मोहकारक आश्विनके निमित्त ( स्वाहा ) आइति० 
( असुग्धाय ) थोडा घटनेसे ( वेन&-रिनाय ) विनाझी कातिकके निमित्त (स्वाहा) 
आइति० अथवा स्नावादिसे ( अमुस्थाय ) पापनाशक कार्तिक है । (अदिनद चिने) 
विनासारहितत ( आन्त्यायनाय ) अन्तमं स्थित विष्णुरूप सागेशीर्षके निमित्त 
(सादा) आइत्ति० ( अन्त्याय ) स्वरूपम होनेवाले लोक स्वरूप एुष्टिकरत्व ( भौव- 
नाय ) झुवनाके पोषक जठरान्निके दीप्त करनेवाले पोष मासके निमित्त ( स्वाहा ) 

आइत्‌ ०( सुबनस्य > सम्पूर्ण प्राणियांके (पतये) पालक अर्थात लानके फलसे माणि- 
याक पालक माव _मासके निमित्त (:स्वाहा.) आहति ० (अविपतये ) वर्षन्त होनिसे 
अधिक पारक फाल्गुन मासके निमित्त ( स्वाहा ) आइति० ( प्रजापतये ) दवादश 
महीनेके अधिष्ठात्री मजापति_देवताके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति दी जाती है; 


अध्यायः १८. ] मिश्रभाप्यसहिता । (७७७) 


हे प्रजापते अभे ! ( इस्‌ ) यह ( ते ) तुम्हारा ( राट ) राज्य है अर्थात्‌ जहां 
यज्ञ किया जाता है वह तुम्हारा ही राज्य है ( यमनः ) आग्निष्टोमादि कर्मामें सवके 
नियन्ता तुम ( मित्रस्य ) सखारूप इस यजमानके ( यन्ता ) नियामक ( असि} 
हो ( ऊर्जे ) विशिष्ट अन्नरसके निमित्त ( त्वा ) तुमको वसुधारासे सिंचित कर- 
ताइ ( दृष्टंचे ) वर्षाके निमित्त ( त्वा ) तुमको अभिषेक करताहुँ अभिमे आइत्ति 
दानसे अच्छी वर्षा होती है ( प्रजानाम्‌ ) प्रजाओंके ( आधिपत्याय ) स्वामित्व- 
मापतिके निमित्त (त्वा) वसुघारासे तुमको अभिषेक करताहूं । तथाच श्रतिः 
“प्रजानांत्वाधिपत्यायेत्यन्ञं वा ऊर्गेन्नं वृष्टिरन्नेनेवेनमेतत्‌ मीणाति यद्दे वाहियं ते 
राण्मित्राय यन्तासि यमन ऊर्ज त्वा दृश्चे त्वा मजानां त्वाधिपत्याथेत्तीदं ते राज्य- 
मभिषिक्तोऽसीत्येतन्मित्रस्य त्वं यन्तासि’ इति [ ९।३।३।१०-१९ ] श्रुते; ॥ २८॥ 

कण्डिका २९--सैत्र १ । यजु० २१। 


आइुख्यन्नेन॑करप्पताम्शणोङन्न्नकर्प्पतञाञ्चछ्चु 
व्युज्ञेनकल्प्पता९३“श्रोचेंब्यशञनकरूप्पेतोचास्य 
झेनकल्पताम्मनोयज्ञेनकल्प्पतामा क्त्क्मायज्षेन 
कट्प्पतास्न्रहमाञज्ञेनकल्प्पताऽ्ज्योति्थज्ञरन - 
कल्प्पर[९$स्व््यतञेनकल्प्पताम्पृष्ठऽयज्ञनंकर्प्पः 
तांख्यज्ञोबज्ञनंकल्प्पतास ॥ स्तोर्म॑”चुबर्जुश्च5 
तऋहुसामंचबृहर्घरथन्तुरञ्ची्वहेवाऽअणन्छाशतां 
ऽअश्प्प्रजापतेऽप्प्रजाऽअंभ्ूमवेट्श्वाहा ॥ २९ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ऊँ आयुरित्यस्य देवा ऋषयः। बिराट विक्कतिश्छं० ६ 
अगर्निर्देबता । बि० -पू० ॥ २९ ॥ 
विधि-( १ ) कल्पहोमः “अथ कर्पाञ्जुहोति' इति [ श०९।३।३।१२ | 
मंचार्थ-( यज्ञेन ) इस यज्ञके प्रसादसे ( आयुः ) अबस्थाकी ( करपतास्‌ ) 
बृद्धि हो ( यज्ञेन ) यज्ञके मसादसे (माणः ) माण ( कल्पताम्‌ ) रोगरहित वालि 


हाँ ( यज्ञेन ) यज्ञके प्रसादसे : ( चक्षुः ) नेत्र इन्द्रिय ( कल्पतास्‌ ) उत्क्ष्ताको 
आप्रदो ( यज्ञेन ) यज्ञके फरूसे ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोबईंद्रिय ( कल्पताम्‌ ) उत्कर्षताको 


(७७८) वाजसनेयिश्रीशुक्र॒यजुर्वेद्संहिला- [ अष्टादशः-- 


पासही ( यज्ञेन ) यज्ञके असादसे ( वाळू ) बागिन्द्रिय ८ कल्पतासू ) उत्कर्षताको 
- आप्तहो ( यज्ञेन ) यज्ञके मभावसे -( मनः ) मन इन्द्रिय ( कल्पताम्‌ ) स्वस्थताको 
आम्तहो ( यज्ञेन ) यज्ञके प्रसादसे ( आत्मा ) भोक्ता “आत्मा इन्द्रिय मनसे युक्त” 
नात्मा ( कल्पताम्‌ ) असन्नता लाभ करे ( यज्ञेन ).यज्ञद्वारा (अझ) वेद ( कल्पताम्‌) 
मीत हो ( यज्ञेन ) यज्ञके प्रभावसे (ज्योति; ) स्वयंप्रकाश परमात्मा ( कल्पताम्‌) 
प्त हो, पुण्य कर्मका अनुष्ठान परमात्माके ज्ञानमें कारण है ( यज्ञेन ) यज्ञकें 
मभावसे ( स्वः ) स्वर्ग (कल्पताम्‌) प्राप्त हो (यज्ञेन) यज्ञके म्रभावसे (पृष्ठम्‌) स्तोत्र वा 

परम सुख ( कल्पतास्‌ ) माप्त हो ( यज्ञेन ) यज्ञके प्रसादसे ( यज्ञः ) 
यज्ञ ( कल्पताम्‌ ) महायज्ञ करसकें अर्थात्‌ मैं यज्ञकी उत्कृष्टता संपादन नहीं कर 
सकता यज्ञकी उत्कृष्टता यज्ञसे ही होती है “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः शते [ ३१ 


हे 


अ० क० १६ | ( स्तोमः ) त्रिइत्‌ पंचदशादिस्तोम ( यज्ञः ) अनियत पाद मंत्र 
६ ऋक्‌ ) नियत पाद्‌ ऋचा ( च) और ( साम > गीतिमंत्र ( च ) और (बृहत्‌ ) 
दुहत साम ( च ) और (स्यन्तेरम्‌) रथन्तर साम (च) भी यज्ञके प्रसादसे प्रसन्न हों 
“वसुधारा करके यजमान अपने निमित्त कहैं” इस यज्ञके मभावसे हम ( देवाः ) 
देवत्व लाभ कर ( स्वः ) स्वर्गमें ( अगन्म > माप्त इए, और वहां जाकर (अस्ताः) 
मरणधर्मेरहित ( अभूम ) हुए और ( जापतेः ) प्रजापति हिरण्यगर्भेकी ( मजा; ) 
सजा मियसन्तान ( अभूम ) हों इससे बसुधारासे सब कामनाकी मासि कहीं. 
(वेट ) उक्त समस्त देवगणके मीतिके निमित्त यह वारा हवन आइत-होती हैं यह 
सबही असन्न हों ( स्वाहा ) यह आहति भलीमकार ग्रहीत हो वस्तु ३४७ [ यजु;- 
संख्या ४०१ -] ॥ २९ ॥ [ २] 

समा ण- 'तमेतंवेदाचुवचनेन विविदिषन्ति ब्रह्मचयेणतपसाश्रद्धयायज्ञेनानाश- 
केन” इति अतेः [ १४ । ७ । २ 1 २४ ] "वषट्कारो हैष परोक्षं यद्वेट- 
कारो वषट्कारेण वा वे स्वाहाकारेण वा देवेभ्योत्ञं प्रदीयते” इति [ ९। ३ ।३। 
१४] अतेः ॥ २६ ॥ 

आशय-यज्ञ और उसके साधन तथा इस प्राणिको जो कुछ आवश्यकता 
होती है उसका वर्णन इन मंत्रोमे किया गया है यज्ञके फलसे यह उपरोक्त ३४७ 
बस्छु सम्पन्न हों तथा यह सब कुछ यज्ञहीके निमित्त सम्पादन हों मचुष्यका सर्वस्व 
भी ईडवरका है इस कारण सच यज्ञके निमित्त सम्पन्न हौं यही मार्थना की है॥२९॥ 
| इति वखोर्धारामन्दाः। `ˆ ` 

-कण्डिका २०-मंत्र-१. अलु० ९।. 


- चाजस्यन प्प्रसवेस्गुतरम्सहीमपितिज्ञामवर्चसा : 


अध्याय; १८. ] . मिश्रभाष्यसहदितः 1 ˆ ( ७७९ )- 


करामहे ॥ यर्स्या सिदंविश्वस्थुईनमाविवेशतस्यां 
न्नोदेवरेसंविताधरम्मसाविषत्‌ ॥ ३० ॥ 


विधि-(१) सर्वोषधिसे उदुम्बर चमस पूर्णकरिके चत्तुष्कोण पुष्कर खुवके द्वारा 
यहाँसे आरंभ कर सात कण्डिकाके सात मंत्र पाठपूर्वक सात आहति प्रदान करे यह 
सात मंत्र वाजपेयसम्चन्धी हैं [का ० १८।५। ४। ५ ] मन्वार्थ-% चबाजस्पेति' 
इसकी व्याख्या ५ अ० ५ मंत्रमं होगई. होमे बिनि० ॥ ३० ॥ 
कण्डिका ३९-मंत्र १। 

विश्वेऽअ॒यमरुतोबिश्व॑ऽऊुतीविश्वेभवन्त्वुग्ग्य॒ऽ 

ससिँडाई ॥ विश््वेनोदेबाऽअवसार्गमन्तविश्चं 

मस्तुद्रावणृवाजाऽअुस्म्सं ॥ ३१ ॥ 


_ ऋष्यादि-{ १ ) ॐ विश्व इत्यस्य छशोधानाक ऋषिः । त्रिष्ठुप्छँ? । 
विश्वेदेवा देवत्ताः । होमे त्रिश ॥ २१ ॥ | 
मन्त्रार्थ-( अद्य ) आज हमारे इस यज्ञमें ( विश्वे ) सम्पूर्ण ( मरुतः ) मुके प 
( आगमन्तु ) आगमन करें ( विश्वे ) सम्पूर्ण ओर गणदेवता रुद्र आदित्य ( ऊर्तो ) 
इस निमित्तसे आवै (.विश्वे ) सम्पूर्ण ( देवा; ) देवतागण (नः ) हमारे ( अवसा ) 


हविग्रहणके निमित्त आओ ( विश्वे) सम्पूर्ण ( अग्नयः) अशि गाहँपत्यादिक - ` 


( समिद्धाः ) प्रदीप्त ( भवन्तु ) हो ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्ण ( द्रविणम्‌ ) गोभूमि सुवणादि 
घन (वाजः ) अन्न (अस्मे) हमको ( अस्तु) माप्त हो [ 5० ७। ८ 1 
< 1 ]॥३१॥ 

विशेष-मरुतोंके सात गंण एक हैं सब ४९ संख्यामे हे कारण कि -एक गणम ` 


सात २ होते हैं अ० ९७ मं० ८० से ८५ तक देखो ॥ ३१ ॥ 
काण्डिका ३२-मन्त्र १ । 


चाजोंन्‌ऽसप्सप्प्दिश”चतस्रोवापणुवर्त+ ॥ बाजो 
नोविश्वेदेंवेद्दनंसाताविहावतु ॥ १२ 0 


ऋष्यादि-( १) ॐ वाज. इत्यस्थ छशोघानाक ऋषिः । अतष्ट -- 
प्छन्दः । अन्नं देवतम्‌ । विग पू० ॥ ३२॥ 


( ७८० ) वाजसनेथिश्री छुक्रयजुर्वेद्स हिता- [ अप्टादश:-- 


मन्त्रार्थ-( न; ) हमारा ( वाजः ) अन्न ( सप्त ) सात ९ मदिशः ) दिशा अर्थात्‌ 
सूरादि तीन लोक और पूवादि चार दिशा (वा ) तथा (परावतः) दूरस्थित (चवखः) 
चार महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोकको पूर्ण करो अथवा सात दिशा और श्र 
कथनसे तीन लोक और महरादि चार लोक इस मकार दिशा और सात लोक हमारे _ 
अन्नसे त्त हौं (इह ) इस लोक वा थज्ञमे {( घनसातीं ) घनके विभागकाल मास 
होनेमें (वाजः ) अन्न ( नः ) हमको ( विश्वैः ) सम्पूर्ण ( देवेः ). देवताओंके साथ 
{ अवतु ) पालन करो ॥ ३२ ॥ 

कण्डिका २३-मन्त्र १। 


वाजोंनोऽअद्यप्प्रसुवातिदावंबाजोंठेवाँ २:ऋतुमि-+ 
क्ल्प्प्याति ॥ वाजो हिस्रासर्ववीर्जजावविश्चा 
5आक्याबार्जपतिजेयेयम ॥ ३३ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ चाज इत्यस्य छशोधानाक ऋषिः 1 चिष्टुप्छन्द्‌ः ६ 
अन्नं देवतम्‌ । वि० पूट ॥ ३३ हे 

मन्त्रार्थ-( अद्य ) आज (वाजः) अन्नकी अधिष्ठात्री देवता (न! ) हमको 
€ दानस्‌ ) दानके निमित्त ( अझुवाति ) प्रेरणा करे ( वाजः ) अन्न ( तुमि! ) ऋतु- 
अंके सँग (देवान्‌ ) देवंताआंको ( कल्पयाति) यथा स्थानमें कल्पना करे (वाज! 
अन्न (हि) ही (सा) सुझको ( सर्ववीरम्‌ ) पुत्र पौत्रादिसम्पन्न € जजान ) करे 
{ वाजपतिः ) अन्नसे ससद्ध होकर में ( सर्वाः ) सम्पूर्ण ( आशाः ) दिशाओंको 
( भवेयस्‌ ) वशी करनेमें समर्थ हूं ॥ २३ ॥ 

कण्डिका ३४-संच ? । 


जंम्पुरस्त्तादतर्मंडय॒तोवोबाजोंदेबान्हविषांव 
ख्याति ॥ वार्जाहेमासववीरञ्जचकारसबघाो5आज्चा 
बाजपतिब्मवेयस्‌ ॥ ३४ ॥ 


ऋष्याद्‌ १) ॐ बाज इत्यस्य छुशोधानाक ऋषेः । त्रिष्टप्छन्ड ६. 
उन दतम्‌ । चि० पू ॥ ३०४ ए 


अध्यायः १८. ] मिश्रभाप्यससहिता । ( ७८१) 
मन्त्रार्थ-{ वाजः ) अन्न (नः) हमारे ( पुरस्तात्‌) आगे ( उत्त) और 
८ मध्यतः ) शुहके मध्यमे स्थित हो ( वाजः ) अन्न ( हविषा ) हविसे ( देवान ) 
देवताओंको ( वर्धयात्तिं ) तृप्त करता है ( वाजः ) अन्न (हि) ही (मा ) मुझको 
र सर्ववीस्म > पुत्राडिसे युक्त ( चकार ) करें ( वाजपतिः ) अन्नसे ससद्ध होकर मैं 
९ विश्वाः ) सम्पूर्ण (आझाः ) दिशाओंको ( भवेयम्‌) जय करनेमें समर्थ हूं॥ ३ ४॥. 
कण्डिका ३५-मंत्र १। 
यंस पाडे स शर ~ 
सम्मांसजाधिपयंसाएशिव्याश्सम्मासजाम्म्यदि 
रोपं |. सोइ चार्ज [| 
रोपधीसि४ ॥ सोहँचार्ज&सनेयंमम्ग्ने ॥ १५ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ समित्यस्य छशोघानाक ऋषिः । बरिष्टुप्छं० 
अन्निदेदत्ा । बि० पू० ॥ ३५॥ 
मन्त्रार्थ-( अग्ने ) हे अन्ने ! ( पृथिब्या; ) प्रथिवीसम्बन्धी ( पयसा ) रससे 
(मा) अपने आत्माको (संसजामि ) संयुक्त करता हू ( अद्विः ) जलोसें 
( ओपघीभिः ) ओपधियोंसे ( मा ) अपने आत्माको ( सम्‌) संयुक्त करताहूँ 
( सः) वह ( अहस्‌) में ओपधी जलसे सिंचित होकर (वाजस ) अन्नकी 


( सनेयम्‌) उपासना करता हूं अथवा हे अभे | जो मै ओषधि जलसे हवनद्वारा 
हुमको संयुक्त कर्ता ह सो में अन्नका उपासक हूँ ॥ ३५ ॥ 


कण्डिका ३६-मंत्र १। 
पर्य+प्रथिंध्याम्पयु5ओपष॑धीषुपयो दिध्यन्तरिक्षेप 
यॉघाई ॥ पर्य॑स्वतीःप्प्रदिश+सन्तुमहांस्‌ ॥ ३६ ॥ 

ऋष्घादि-( १) ॐ पथ इत्यस्य छशोधानाक ऋषि१। विरांद्र छन्दः ६ 
अग्निर्देबता । चि० पू० ॥ ३६॥ | 
मन्त्रार्थ-हे अभे ! तुम ( पृथिव्याम्‌ ) पृथ्वीमें ( पयः ) रसको ( धाः ) धारण 


करो ( ओषधीषु ) ओपधियोंम ( पयः ) रसको स्थापन करो ( दिवि ) युलो- ` 
कमें ( पयः ) रसको स्थापन करो ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षमें ( पयः ) रसको 


१ हमारे प्रदान करनेको । 


( ७८२) वाजसनेयित्नीछक्कपज्ञवेंदसंहिता- [ अष्टादशः-< 


थापन करो ( मह्यम्‌ ) मेरे निमित्त ( म्रदिशः ) दिशा विदिशा ( पयस्वती? ) 
आहुतिपरिणामसे रससंडुक्त ( सन्तु ) हों ॥ ३६ ॥ 

इति खसर्वाषधीहोमः ! 

कण्डिका २७-सत्र १1 


टेवस्यत्वासवितु>प्पसुवेरिश्वनोर्बाइ5भ्यांम्पूष्ण्णो 
हस्ताब्म्याम्‌ ॥ सररस्वत्त्येबा चोधन्तुर्येन्तेणाग्म्े? 
साम्त्नांज्येताभिषित्वासि ॥ ३७॥ ८ | 


ऋषण्यादि--( १ ) ॐ देवस्येत्घस्य छुशोधानाक ऋषिः 1 आरी पत्ति 
जअ्छन्दः । लिङ्गोक्ता देवता । यजमानाशिषेचने विनियोगः ! ३७॥ 
विशि-( १ ) कर्मापवर्गसमाति होनेपर चतुष्कोण उद्म्बर खव आहवनीयमे 
अक्षप करनेके अनन्तर अभ्निषुच्छके उत्तरमें परिश्रितसे मिळे पूर्वकी ओर ग्रीवा उत्तर 
छोमवाले कृष्णाजिनको विछाकर उसके ऊपर बह्मतेजकी कामनावाळे यजमानके 
वेठनेमे अध्वर्यु हवन करनेसे वचीइई सव ओषधी पात्रमे रख दूध ओर जळ 
उसमें मिलाय इस मंत्रसे यजमानका अभिषेक करे [ का? १८। ५1 ६-९ | 
अथवा क्षीरोदके वा! कहनेसे पूर्व पक्षके निरास होनेमें क्षीरोदकसे अभिषेक करे 
वाजप्रसवीयंतच्ययत्तानि इति [ ९1३1 ४1 ७ ] श्वतेः । ओदुम्बर 'गूलर 
के पात्रम जळ रखकर सिंचन करे “'ओडुस्वरे पात्रेऽप आसिच्य पयश्च इत्युक्तेः 
[ का? १४ ।५। १६ | मन्त्रार्थ-( सवितुः ) सविता (देवस्य) देवकी 
५ प्रमवे ) आज्ञाम वत्तमान ( अश्विनोः ) अश्विनोकुमारकी ( बाइभ्यास्‌ ) वाइ 
आर ( पूष्णः ) पूषा देवताके ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथोंसे तथा ( सरस्वत्ये ) सरस्वती 
सम्बन्धी ( वाचः ) वाणीके ( यन्तुः ) नियन्ता मजापत्तिके ( यन्त्रेण ) नियमवश 
ई अप्नः ) अञ्निके ( साञ्जाञ्येन ) चक्रवतित्वसे हे यजमान ! ( त्वा ) तुमको 
द अभिषिञ्चामि ) अभिषेक करताहुं॥ ३७ ॥ [ ८ ] पी पाए 


काण्डका A 1 चु? रण. 
ऋतापषाडडतर्घासाम्मरिग्गैन्धवेस्तस्योरप॑घयो प्प्स 
रछोसुडानासं ॥ सनऽइदम्ब्रह्सक्षत्रम्पाततम्से 


स्वाँह्दावाङ्गाब्म्यञ्स्वाहाशश्टा -. ` 


अध्यायः १८. ] - मिश्रभाष्यसहिता । (७८३) 


कष्यादि-( १ ) ॐ ऋताषाडित्यस्य ङशोधानाक ऋषिः । 'विराड- 
एष्णक्छन्द्‌ः! । गन्धवी देवता । ( २ ) ७ तस्य ओषध इत्यस्य छुशो- 
धानाक ऋषिः । विराड्डण्णिक्छ॑० । अप्सरसो देवताः । होमे विनि 
योगः ॥ २८॥ 

विधि -( १) इस संस्कार किये,घृतसे थोडा घृत अहण करके उसके वारह 
अंश करके कमसे छः कण्डिकाके बारह मंत्रोंसे वारह राष्ट्रभूतृसंज्ञक आहुति प्रदान 
करे, व्यतिपिक्त बारह मंत्रोंस प्रथम स्वाहा चाट शेपमें स्वाहा' लगाना जो २ 
मंत्रमं पुंलिङ्ग हे वह व्यवाहित पठित हे उनको अपकृष्यतापूर्वक पढकर पहला मंत्र 
संपादन करना जो स्त्रॉलिंग ह जसे तस्यापधयाप्सरसः'' इत्यादि उनको उत्कृष्य- 
कर उत्तर मंत्र सम्पादन करना का० १८ । ५ । १६ ] इतर अकार पांच 
कण्डिकाओंमें मंत्रविभाग जानना. तथा च श्रतिः “पुसे पूर्वमस्मे जुहोत्यय 
स्रीम्यः घुमार्छसं तद्वीर्येणात्याद्धात्येकस्मा इव पुछे जुहोत्ति बहोभ्यः इव स्रीभ्य- 
स्तस्मादप्येकस्य पुछैसो बह्वयो जाया भवन्त्युभाभ्यां, वपट॒कारेण च स्वाहाकारेण 

पुछते ज्ञाति स्वाहाकरिणव ख्रीभ्यः एमारंपमेव तट्रीयंगात्यादधाति ' इति 
[श° ९।४।११.६]मन्त्रार्थे-( ऋताषाट ) सत्यका सहनेवारा ( ऋतधामा } 
अविनाशी धामवाला ( गन्वर्वः ) पृथ्वीघारणकर्ता गन्धर्व ( अञ्निः ) आशि 
अर्यात्‌ गन्वर्वनामक अभि ( न; ) हमारी ( इदम्‌) इस (च ) ब्राह्मणजातिको 
( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रजातिको ( पाठु ) रक्षाकरे ( तस्म ) उसकी प्रीतिके निमित्त 
( स्वाहावाट्‌ ) यह आहुति देते हैं भली प्रकार शुहीत हो १। ( मुद्‌ः ) माणियांकी 
असन्न करनेवाली सुदे ( नाम ) नामवाळी ( ओषधयः ) ओषधियें ( ततस्य ) उस 
अग्निरूप गन्धर्वको ( अप्सरसः ) अप्सरारूपसे भोगने योग्य हैं वेभी हमारी रक्षा 
करे ( ताभ्यः ) उन ओपधियाके निमित्त ( स्पाहा ) यह आहुति दी जाती है 
भली प्रकार ग्रहीत हो २ ॥ ३८ ॥ 

अमाण-१ “ओषधयो वे सुदः ओषधीभिहीदर्श्सर्व मोद्ते'' इति [ ९। ४। १ 
७1 ] श्तेः । २ “अञ्निदे गन्वर्व ओषधीभिरप्सरोभिर्मियुनेन सदीचक्राम ” इत्ति 
[९।४।१।७] श्रतेः ॥ ३८॥ 

कण्डिका ३९-मन्त्र २ । 


स&डितोवि“चससासर्योग्गन्धवस्तस्यसरीच 
योप्प्सरसंऽआयवोनार्म . ॥ सनए़दम्बहसंध 
म्पांतुतस्म्ेस्वा्ठावाझब्भ्यऽस्वांहा ३९ ॥ . 


९ ७८४ ) बाजसनेयिश्वीश्क्कमजर्वेडसंहिता- [ अष्टादंशः-- 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ संहित इत्यस्य छुशोधानाक ऋषिः । आर्ची 
बहती छन्दः । गन्धर्वो देवता । ( २) ॐ तस्येत्यस्य छुशोंधा- 
नाक ऋ० । साखी बृहली छन्द?! अप्सरसो देवताः । रा्ट्रम्टदाइुति- 
दाने वि०॥ ३९॥ , 

मन्त्रार्थ-( स&हितः ) दिन रातकी संधि करनेवाला ( विश्वसामा ) सम्पूर्ण 
सामरूप वा सव साम जिसकी स्तुति करते हैं ( सूर्यः > सूर्यरूप ( गन्धर्वः ) 
गेन्धर्ष (सः ) वह (नः ) हमारे ९ ब्रह्म ) आाह्मण जातिको ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय 
जातिको ( पातु ) रक्षा करे ( तस्मै ) उसके निमित्त ( स्वाहावाद ) यह आहुति 
देते हैं भली मकार गहीत हो ३। ( आयुब ) परस्पर मिळनेके स्वभावबाली 
आयुब ( नाम ) नामवाली ( मरीचयः ) मरीचि किरणें ( तस्य ) उसकी. ( अप्स- 
रसः ) अप्सरा हैं वे हमारी रक्षा करें ( ताभ्यः ) उनके निमित्त ( स्वाहा ) आहुति 
देते हैं भली प्रकार शहीत हो ४ ॥ २९ ॥ 

बमाण-१ “विश्वसामेत्येष होव सर्वास” इति | ९ । ४।१।८] 
श्रुतेः । २ “सूर्या है गन्धर्वो, मरीचिमिरप्सरोभिमिथुनेन सहोञ्चक्राम ' इति [ ९। 
४।१।८]श्चृतेः। ३ “आयुवाना इव हि मरीचयः इवन्ते' इति | ९। ४६ 
१३ ८ श्रुतेः ॥ ३९ ॥ $ 

कण्डिका ४०-मंत्र २ । 


। 0 | खुन्द्रमागन हु 
सुपुरूण$सुझ्यर>स्म”अन्द्रमांगन्धवेस्तस्यनक्ष 
ब्राण्यप्प्स्रसोसेकुरंथी नाम ॥ सन|दम्ब्रह्म॑क्ष 

। | म्पा hn [ड्भ्य A) 

` चम्पाठुतस्म्सुस्वाहुवा्ब्भ्युऽस्वाहा ॥ ४० ॥. 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ छुषुम्ण इत्यस्य ठशोधानाक ऋषिः । भाजापत्या 
निष्टप्छन्द्‌ः । गन्धवों देवता । वि० पू० । (२) ॐ तस्येत्यस्य छुशों- 
घानाक ० 1 आर्ची गायत्री छन्दः । अप्सरसो देवताः ।वि०पू०॥४०॥ 

मन्तार्थ-( सुधुस्ण; ) यज्ञद्वारा सुखदाता ( सूर्यरदिमेः ) सूर्यकी किरणसे 
फकिरणवाला ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा नाम ( गन्दैर्वः ) भूमिधारी गन्धर्व है ( सः ) 
वह ( नः ) हमारी ( इद्म्‌ ) इस ( बरह्म ) बाह्मणजाति ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियजातिको 


(पातु) रक्षा करे ( तस्मे ) उस चन्द्रमारूप गन्धर्वके निमित्त ८ स्वाहावाद )' 
आइति दी जाती हे भली प्रकार ग्रहीत हो । ( भेकुरयः ) कान्ति करनेवाले 


अध्याय; १८. ] मिश्रभाष्यसहिता । " (७८५) 


भेकारि ( नाम ) नामक (९ नक्षत्राणि ) नक्षत्र ( तस्य) उसकी ( अप्सरसः ) 
अप्सरा हैं वे हमारी रक्षा करें ( ताभ्यः ) उनकी प्रीतिके निमित्त (स्वाहा) आहुति 
दीजाती हे ६॥ ४० ॥ 

भमाण--९ “सूयंस्येव हि चन्द्रमसो रश्मयः इते [९ । ४ ।१ 1५९] 
श्रुतेः २ “चन्द्रमा ह गन्धवों नक्षत्रेरप्सरोमिर्मिथुनेन सहोच्चक्राम भेक्करयोनामेति 
भाङुरयो ह नामेते भा हि नक्षत्राणि कुर्वन्ति” हते [ ९।४।१।९ ] श्रतेः ॥४०॥ 


कण्डिका ४१-मंत्र २। 
इ पिरो विधव्यंचावातोंगन्धर्वरुत्तस्यापोंऽअष्प्स 
रस$ऊज्जोंनाम॑ ॥ सन॑ऽइदम्त्रहम॑क्षतर्पातुत 
स्म्सेस्वाहावाझब्भ्यऽंस्वाहां ॥ ४१ ॥ 


ऋषप्यादि-( १ ) ॐ डषिर इत्यस्य छुशोधानाक ऋषिः । आची 
बहती छन्दः । गन्धवों देवता ( २ ) ३४ तस्येत्स्यासुरी गायत्री छन्दः । 
अप्सरसो देवताः । वि० पू० ॥ ४१॥ 

मन्नार्थ-( इापेरः ) झीघगामी ( विश्वव्यचाः ) सर्वत्र व्याप्त ( गन्धर्वः )' 
भूमिघारी ( वायु: ) वायु है ( सः ) वह बायु गंधर्व ( नः ) हमारी ( ब्रह्म ) 
्राझण जाति ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय जातिकी ( पातु ) रक्षा करे ( तस्मै) उसकी 
प्रीतिके निमित्त ( स्वाहा वाद ) आहुति दीजाती हे ७ । ( ऊर्जः ) प्राणियोंको 
जिवानेवाले रस ( नाम ) नामक ( आँपः ) जळ ( तस्य ) उसकी ( अप्सरसः ) 
अप्सरा हैं वे हमारी रक्षा करें ( ताभ्यः ) उनके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति 
देते हैं भळी प्रकार ग्रहीत हो ॥ ४१ ॥ 

अमाण-१ “इापिर इति क्षिम इत्येतद्विवव्यचा इत्येष हीदछेसर्व व्यचः 
करोति”? इति [ ९।४।१।१० ] श्रुतेः । २ “वातो ह गन्धर्षोऽद्भिरप्सरोभिभिंथुनेन 
सहोच्चक्राम'' इति [२।४.१।१०] श्तेः । ३ “आपो वा ऊर्जोऽङ्गयो द्युग्‌ जायते” 
इति [ ९।४।१।१० ] श्रुतेः ॥ ४१ ॥ 

कण्डिका ४२-मन्त्र २। - 


सुञ्युऽस्पण्ण्णो यज्ञोग॑न्ध॒वेस्तस्य॒दक्षिंगाऽअप्प्ु ` 


(७८६ ) 'काजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंदित- [ अष्टादशः- 


रसंस्तावानाम ॥ सन5इदम्त्रस््मक्षचम्पांठुतस्म्मे 
स्वा्ावाञ्ञब्भ्यऽ्स्वाहां ॥ ४२ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँ अुज्युरित्यस्य लुशोधानाक ऋषिः । आर्षी 
गायत्री छं० | गन्धर्वो देवता । वि० पू" ( २ ) ऊँ तस्येत्यस्य छुशोधा- 
नाक ऋ० । साम्न्यलुुप्छन्दः । अप्सरसो देवताः । चि० पू० ॥ ४२ ॥ 
मन्त्रार्थ-( भुज्युः$ ) माणियांका पालक ( झुपणेः ) स्वर्गमें गमन करनेवाला 
( यज्ञः ) येज्ञनाम ( गन्धर्वः ) गन्धर्व हे ( सः) वह (नः ) हमारी ( रह्म ) 
बाझणजाति ( क्षत्रस्‌ ) क्षत्रजातिको ( पातु ) रक्षा करे ( तस्मे ) उस यज्ञरूप ` 
गन्धर्वके निमित्त ( स्वाहावाट ) श्रेष्ठ आहुति देते हैं भली प्रकार स्वीकार हो ९ ! 
( स्तावा ) यज्ञ और यजमानकी स्तुति करानेसे स्तावा (नाम) नामवाळी (दक्षिणाः) 
दक्षिणा ( तस्य ) उस यज्ञकी (अप्सरसः) अप्सरा हैं वे हमारी रक्षा करें (ताभ्य!) 
उनकी मीतिके निमित्त (स्वाहा) आहुति देते हैं भळीमप्रकार ग्रहीत हो. आशय यह 
कि यज्ञद्वारा स्वर्गमें गमन होता है और वह दक्षिणासे सफल होता है १०॥४२॥ 
ममाण-१ “ यज्ञो हि सर्वाणि भूतानि सुनक्ति” [ श० ९ 1 ४ । १९१ 
११। ] २ “यज्ञो ह गन्धर्वो दक्षिणाभिरप्सरोभिर्मिथुनेन सहोच्क्राम इति [९।४। 
१1११ ] श्तेः । ३ “दक्षिणाभिर यज्ञः स्तूयतेऽयो यो वे कश्च दक्षिणां ददाति 
श्नूयते एव सः” इति [ ९।४।१।११ ] श्तेः ॥ ४२ ॥ 
कण्डिका ४३-मन्न्र २ \ 


एजापर्तिडिङशवकम्सामनोंगन्धेस्तस्यऽत्ऋक्सा 
मार्न्यप्प्छ्रसऽए्टंयोनाम ॥ सन॑ऽदब्रहम्चत् 
म्पाठुतस्म्सेस्वाहावाञ्ञब्म्यऽस्वाहां ॥ ४३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊ प्रजापतिरित्यस्य लुशोधानाक ऋ० 1 सासरी 
जगती छं०। गन्धर्वो देवता । चि०्पू०। ( २ ) ३४ तस्येत्यस्य छशो- 
धानाक ० । आर्ची गायत्री छन्दः । अप्सरसो देवताः । विन पूर ४३॥ 
मन्त्राथे-( प्रजापतिः ) अजाका पालक ( विश्वकर्मा ) सब कुछ करनेवाला 
९ मनः ) मनरूप ( गन्धर्वः ) गन्धर्व है ( सः ) वह ( नः ) हमारे ( इदम्‌ ) इस 
९ जह ) आाझणजाति ( त्रम्‌ ) क्षत्रिय जातिको ( पातु ) रक्षा करे ( तस्मे ) 


अध्याय: १८.] ` सिश्रभाष्यसहिता । ( ७८७ ) 


'उसकी मीतिके निमित्त ( स्वाहावाटू ) वषटकारपूर्वक यह आइति देते हैं भली 
प्रकार स्वीकार हो ११ ( एष्टयः ) अभीष्ट देनेसे एष्टि ( नाम ) नामवाली 
९ ऋकसामाने ) कक ओर सामकी ऋचा ( तस्य) उसकी ( अप्सरसः ) 
अप्सरा हमारी अझ और क्षत्रकी रक्षा करो ( ताभ्यः ) उनके निमित्त ( स्वाहा ) 
आहुति दीजाती है भळीमकार ग्रहीत हो १२ ॥ ४३ ॥ 

अमाण-१ स होद ४ सपमकरोत्‌ ' इति श्व॒तेः [ ९।४। १। १२] “मनो इ 
गन्ध ऋक्सामेरप्सरोभिमिथुनेन सहोज्चक्रामेश््यो नामेत्युक्सामानि वा एष्य ऋक्सा- 
मे ह्याशासत इति नोउस्त्वित्यं नोडस्तु'' इति [ ९।४।१।१२ ] श्रुतेः ॥ ४३ ॥ 

इति राष्टूभाद्वोमः । 
कण्डिका ४४-मंत्र १ । 


सर्नेखुवनस्यपतेप्जापठियस्यत5उपरिग्हायर्स्य 
वृह ॥ अस्म्मेब्रहुमणेस्मेक्षत्रायसह्विशर्म्मसच्छ 
स्वाहा ॥ ४४॥ 


ऋष्यादि-( १ )ॐ सन इत्यस्य छुशोधानाक ऋषिः | प्रस्तारपंक्ति- 
९९४० ॥ प्रजापतिदेवता । होमे चि० ॥ ४४॥ 

विधि-( १ ) पूर्वस॑स्कार किये घतते पांचवार घृत अहण करके. आहवर्नायकें 
ऊपर मतिमस्थातादि द्वारा रैयके रिरभागपर धारण किया यह पांच भाग करके 
इस मंत्रके पांच बार पाठके अनुसार पांच आइति मदान करे [का० १८।५।१७] 

नन्तार्थ-~( सुवनस्य ) संसारके ( पते )पालन करनेवाले (जापते) हे प्रजापते! 
€ यस्य ) जिस ( ते ) आपके ( उपरि ) स्वर्गं लोकमें (शुहा ) घर हैं (बा 
अथवा ( यस्य ) जिस आपके ९ इह ) इस लोकमें घर हैं ( सः ) वह आप (१३) 
हमारे ( अस्मे ) इस ( ह्मणे ) ब्राझण ( अस्मै ) इस (क्षत्राय ) क्षत्रिये 
निमित्त ( महि ) बडे ( शर्म ) सुखको ( यच्छ ) दीजिये ( स्वाहा ) यह दीइई 
आहुति भलीम्रकार स्वीकार हो ॥ ४४॥ 

प्रमाण १-''अथ रथशीर्षे जुहोति'' इति [ श० ९।४।१।१३ ] श्रुतेः ॥ ४४ ॥ 

सावार्थ-हे त्रिजुवनके पालन करनेवाले अजापति !:क्या ऊपर क्या यहां संवेजही 
तुम्हारे घरहैं, इससे हम जिस किसी स्थानमें रहे तुम्हारेही,घरमें रहते हैं इस कारण 
हमारे इन जाह्मण और क्षत्रियको कल्याण प्रदान करो तुम्हारी मीतिके निमित्त 


यह आहुति देते है ॥ ४४ ॥ 
इति स्थहोमः 1 


( ७८८ ) बाजसनेपिश्रीशुक्कयजुर्वेद्सहिता- [ अष्टादुझ:- 
कण्डिका ४५-मंच १1 


ससुद्रोसिनर्भस्वाताद्वेदांचः्शाम्भूम्मंथोभरमिमा 


वाहिस्वाहांमासुतोसियरुतांड्गण$ ॥ शम्भूम्मंयो 
दूर सि्साचाहिस्वाहावस्यूरसिढवस्वाञ्छम्मूम्मंयो 
भूरसिर्माचाहिस्वाहाँ ॥ ४५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अ, ससद्रो$सीत्यस्य छुशोधानाक ऋषिः । निच्यु- 
क्ायत्तीङन्दः! वायुर्देवता । आडुतिदाने वि०। ( २-३ ) ऊँ मारूत _ 
इस्यस्य सन्तरद्वयस्य छशोधानाक ऋ० । आर्ष्डुष्णिक्छन्ड्‌ः 1 वायुदै०। 
आहुलिडाने वि० ॥ ४५ ॥ 


चिथि_अनन्तर इस रथकों अझिकी उत्तर वेदीके ऊपर पुर्वकी ओर सुख करकै- 
स्थापन करे: उसके चीन स्थानोंमें इस कण्डिकाके तीन मंत्र पडकर तीन आहते 
अदान करें उनमें मयम रथयुग दक्षिण धुरके अधोभागमें फिर उत्तर वके अधो- 
भागमें अंत्तमे युगमध्यके अधोभागमें आहुति दे [का० १८ । ६ । १] मंत्रार्थ- 
हे वायो! तुम ( समुद्रः ) अगाध वा जळोसे गीले होनेवाले ( नभस्वान्‌) आका- 
रामण्डलमें रदनेबाळे अथवा जिसमें नक्ष्रमण्डळ हैं ऐसे ( आर्द्रदानुः ) वर्षा और 
नीहारादिट्टारा पृथ्वीको आह करनेवाले ( झाम्भूः ) इस लोकका सुख प्राप्त कराने" 
वाळे ( मयोभूः ) परलोकका सुख प्राप्त करनेवाले ( असि ) हो (मा) हमारे 
प्रति ( अभिः ) सुसुख होकर ( वाहि ) अपनी. वहनात्मत्ता मरकाश करो जिससे 
हम दोनों रोकमें कल्याण प्राप्त करें “असो वे लोकः समुदः इति [ ९। ४ 1: 
२1५६] श्व॒तेः १ । हे वायो! तुम ( मरुतः ) अन्तरिक्षचारीः “ अन्तारिक्षलोको 
चे मारुतः” हाते [९। ४।२।६ ] श्रुतेः । ( मरुतांगणः ): पूर्वो्डिसित झुक्र 
ज्योति आदि मरुद्गण ( अस्तिं ) हो ( शम्भूर्मयोभूरभि मा; वाहि स्वाहा ) उम 
हमारे सन्सुख होकर वहनात्मता प्रकाश करो जिससे हम इस लोक और पर- 
झोकमं कल्याण माप्त कर सके तुम्हारे निमित्त आइत्तिं देते हैं यह सुर्हीत हो 
२! हे बायो !. इम ( अवस्वूः ) रक्षाकर्ता * अयं वै लोकोञ्वस्यूः ” इति[ ९ 1: 
४1२1७१] श्रुतेः। भूलोकरूप ( दुवस्वान्‌) अन्नके उत्पादक वा हविछक्षण ` 
रूप अन्नके रखनेवाले ( झम्भूः) इस छोकके: सुखदाता :( मयोभूः ) ` पर छोकके- 


अध्यायः १८. ] . मिश्रभाष्यसहिता । ( ७८५९ ) 


'सुखदाता ( असि ) हो इस कारण - ( मा ) मुझे दोनों लोकका सुख देनेको 
€ अभि ) मेरे सम्मुख होकर ( वाहि ) अपनी वहनात्मता प्रकाश करो ॥ ४५ ॥ 
कण्डिका ४६-मंत्र १ । 


यास्तेऽअण्य्रेसुञ्वेरूचोदिवमातन्वन्तिशङिम्मिभिं+॥ 
तािंन्नोंऽअद्यसर्वाभीङचेजनायनस्कधि ॥ २६ ॥ . 


विधि-( १) यहांसे लेकर चार कण्डिकात्मक चार मंत्र और पचासी 
कण्डिकात्मक पांच मंत्र इन नो मंत्रोसे नीवार उस संस्कार किये वृतसे नो आहुति 
प्रदान करे [ का० १८।६।६।] . 
मन्त्रार्थ-यास्त इति इसकी व्याख्या अ० १३ मं० २२ में होगई । होमे 
वि०॥ ४६ ॥ 
कण्डिका ४७-मंत्र १ । 


यावोंदेवामूड्येस्चोगोष्ष्वश्वेपुयारर्च-- ॥ इन्द्रा 
ग्मीताशिष्सवासीरुचन्नोधत्तरहस्प्पते ॥ ४७ ॥ 


मेतार्थ-यावो देवा इसकी व्याख्या १३। २३ में होगई 1 वि० पू० ॥४७॥ 
कण्डिका ४८-मंत्र १। 


रुचंन्नो घे हिन्राहसणेपरुच&राजसनस्ङधि ॥रुचाँचे 
इयेंषु शद्रेपुम्यिधिहिर्चारुचस्‌ ॥ ४८ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ रुचन्न इत्यर्थ छुशोधानाक ऋषिः । अछछु- 
प्छन्द्‌ः । अश्निदेंबता । घृताहुतिदाने वि० ॥ ४८ ॥ ॥ 

मन्तार्थ-हे अभे! ( न; ) हमारे ( ब्राह्मणेपु ) ब्राह्मणोमें ( रुचम्‌ ) कान्तिको 
.( घोहि ) स्थापन कर ( न; ) हमारे ( राजसु ) क्षत्रियोंमें ( रुचम्‌) कान्तिको . 
( कृधि ) स्थापन कर हमारे सम्बन्धी (.विश्येष्ठ ) वेश्योंमें ( रुचम्‌ ) कान्तिको 
स्थापन कर हमारे ( झूद्ेष ) ग्रद्वोर्मे कान्तिको स्थापन करो (मयि) मुझर्म 
(६ रुचा ) कान्तिके साथ ( रुचम्‌) अविच्छिन्न कान्तिको ( घेहिं ) स्थापन करो 
आर्थात्त मैं विशेष कान्तिमान्‌ हूँ ॥ ४८ ॥ 


(७९०) , वाजसनेयिश्रीुक्कयजषेदसंहिता- CGE सष्टादश-- 
कण्डिका _४९-संत्र १ । | 
तत्त्वां बामिब्रह्ष्मणाचर्न्दमानस्तदाशस्त्तेम्जमा 
नोहविभि+ ॥ अहेडमानोवरुणेहवोड्यरुशा&स - 
मावऽआयुऽप्प्रमोषी$॥ ४९ ॥ | 


क्रष्याढि-( १) ॐ तत्त्वायामीत्यस्य खुनःशेप ऋषिः । बिष्टुप्छन्दः । 
वरूणो देवता । वि० पू० ॥ ४९ ॥ - 
मन्त्रार्थ-( वरुण ) घेद्मंत्रोसे स्तुत हे वरुण! ( यजमानः ) यजमान 
(हृविमि;ः ) हवि दान करके ( तत्त ) जो कुछ धन पुत्रादिकी ( आहास्ते ) 
आकांक्षा करता है ( तत्‌ ) वह यजमानका इष्ट ( जह्मणा ) त्रयीलक्षण वेदके द्वारा 
€ वन्दमानः ) स्तुतिको करताइआ मैं “ त्वा ) तुमसे ( यामि ) याचना करताहूँ 
( उरुशह-स ) हे महास्तुतिको प्राप्त आराध्य देव ! ( इह) इस स्थानमें ( अहेड- . 
प्रानः) क्रोध न करते तुम :( बोधि ) भेरी मार्थेनाको जानो ( नः.) हमारी 
€ आयुः ) आयुको ( मा ) मत ( प्रमोषीः ) नष्ट करो अर्थात्‌ दीर्घायु हो. आशय 
यह कि हमारी परमायु पापादिद्वारा अपहत न हो ॥ ४९ ॥ 
प्रमाण-“यामीति याच्ञाकर्मखुं” [ निघं० ३। १९ । २ [॥ ४९ ॥ 
हि कण्डिका ५०-मंत्र ५ । 


स्वर्णचम्में5स्वाहांख॒णा के सवा दा स्व णंशुक्रडस्वाहा 
स्णेज्योतिऽंस्वाहास्णसञ्येस्स्वाहा५०।[ १३ ] 


ऋष्यादि १-३४-५ )-ॐ प्रथम - तृतीय चतुर्थ पञ्चम मन्तार्णाः ˆ 

शेप ऋ० । देवी पंक्तिश्छन्द्‌ः । अग्निर्देवता (-२ ) ॐ द्वितीय- 
मन्त्रस्य शुनःशेप ऋ० । दैवी पाक्तिश्छन्द्‌ः । होमे विनियोगः ॥ ५०॥ . 

विधि-( १ ) अकोश्वमेघ , संतत्तिसंज्ञावाली पांच आहुति हैं.-तथाच श्रुति; ' 
_“'अथार्काश्वमेधयोः सन्ततीजुहोति” [ श० ९।४। २ । १८ | अर्थात अके 
अशनि अश्वमेध रवि हे इनकी सन्तति अभि और आदित्यकी ऐक्यता करनेवाली _ 
आहुति हे “अभिरकोसावादित्यो5वमेधस्तो सृष्टी नानैवार्स्ता, तो देवा एता: 
निराइतिमि। समतल्वन्समधः”' इतिं [ ९॥ ४ । २ । १८ 1 श्रुतेः 


मंचाथ-( स्वः ) दिनकी ( न ) समान ( घर्मः ) आदित्य देवताकी मीतिके. 


च्य 


भष्यायः १८. ] मिश्रभाष्यतहिता । (७९१ ) 


निमित्त यह आइति प्रदान करते हैं ( स्वाहा ) भठीमकारसे शुहीत हो अर्थात्‌ 
आदित्यको अभिमें स्थापन करते हैं “असो वा आदित्यो घर्मोऽसुं तदादित्यमस्मि- 
तमी मरतिष्ठापयत्ति” इति [ ९ । ४1 ३। ९९ ] श्रुते; १। ( स्वः ) सूर्यकी (न) 
समान ( अर्के; ) अभि है उसको आदित्यमें स्थापन करताई ( स्वाहा ) 
अचेनीय आदित्य देवताकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दीजाती हे भली प्रकार 
ग्रहीत हो “अयमभिरके इमं तदमिमसांष्मज्ञादित्ये मति्ठापयाति' इति[९॥४॥ 
३। २० ] श्रुतः २। ( स्वः ) दिनकी (न ) समान ( शुक्रः ) आदित्य अर्थात्‌ 
झुकवणेमभाविरिष्ट आदित्य देवताकी प्रीतिके निमित्त (स्वाहा) यह आहुति देते हैं 
भली प्रकार गृहीत हो वा आदित्यको आदित्यहीमें स्थापन करताह' असो वा आदित्य; 
अुक्रस्तं पुनरमुत्र दघाति’' इति! ९।४। २। २१ ] श्रुते; ३ । (स्व; ) स्वगेकी 
( न ) समान ( ज्योति; ) अभि है आमि स्वर्ग देता हे इसकारण स्वर्गकी उपमा 
दी उसः अग्निको अभ्निमे स्थापनकरता हूँ ` अयमसिर्ज्योतिस्त॑ पुनारेह दधाति '' 
इति [९। ४ । २। २२ ] श्रुतेः अर्थात्‌ भकाशके निदान और प्रकाशस्वरूप 
आदित्य देवताकी प्रीतिके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति दी जाती है भली 
अकारसे ग्रहीत हो ४। “इस मकार सूर्यमें आभिको, सूयंको अभिमें, सूर्यको 
सर्यमें, अग्निको अभिमें, स्थापन करके उसका सँयोगकर सूर्यको श्रेष्ठ किया” । 
( स्वः ) सम्पूर्ण देवताओंके रूपकी ( न) समान ( सूर्यः ) जो सूर्य है उसको 
( स्वाहा ) उत्तम करता हूं अब्ययोंके अनेक अर्थ होनेसे स्वाहा शब्दका उत्तम 
अर्थ है, सब देवता त्रान्तिसे भिन्न भिन्न दोखते हैं वस्तुतः एकही सूर्य नाना- 
रूप हे “असो वा आदित्यः सूर्योछुँ तदादित्यमस्य स्वैस्योत्तमं दधाति ततस्मा- 
देषोस्य सर्वेस्योत्तमः'' इति [ ९ 1४1 २। २३ ] श्रतेः । अथवा माणिवर्मको 
अपने अपने कार्यमे मेरणकरनेवाळे आदित्य देवताके निमित्त यह आइति दीजातींहै 
भली प्रकार गुहीत हो ॥ ५० ॥ | 
विशेष-इस प्रकार पांच आहुतियोंसे अभि और सूर्यका ऐक्यविधान करके 
सब देवताओंमें अकेकी उत्तमता सम्पादन की ॥ ५० ॥ [ १३] 
इति वातहोमः । 
| कण्डिका टसल १. अनु ११। । कि 
कलि तेनादि क 
अग्म्रिय्य॑ंनज्ज्मिशवंसा घृतेनादेच्यऽसुपर्ण्णबर्यंसा 
तेन र 
बृहन्त॑स्‌ ॥ तेनंवयङ्ग मेमब्रइस्यविष्टए९५स्वोरुहाँ 


णाऽअधिनाकसुचमस्‌ ॥ ५१ ॥ शतम्‌ ॥ १०००॥ 


९७९२ > . बाजसंनेयित्रीशुकयजुवॅद्सद्िता- -- - - | अष्टादशः ` 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अग्निमित्यर्य शुनःशेप ऋषिः :1. खिष्टुप्छन्ड! 
अग्निदेवता । पारिधीन्स्पृष्ठाग्नियोजने विनि०॥ ५१ ॥ 
विधि-यहांसे तीन मंत्र पढकंर अग्नि योजन करे [ का० १८। ६1१६ 
मचा ्थ-( दिव्यस ) स्वर्गमे होनेवाले ( खुपणेम्‌ ) सुन्दर गतिवाछे ( वयसा } 
धूमसे ( बहन्तम्‌ ) बृद्धिको प्राप्त होते ( अम्निम्‌ ) अग्निको ( शवसा ) वळ 
और ( घृतेन ) घृतसें ( चुनज्मि ) संयुक्तं करता हूं ( तेने ) इसके द्वारा (ब्रेन्नस्पं } 
आदित्यके ( विष्टपम्‌ ) लोकको (. वयम्‌ ) हम ( गमेम ) गमन करें (अधि ) 
उसके ऊपर ( स्वः ) स्वर्गको ( रुहाणाः ) गमनकरतें हुए ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ - 
€ नाकम्‌') डःखरहित लोकको म्राप्तहोँ ॥ ५१७ ; A 
_ प्रमाण-“असेर्वे धूमो जायते घूमादस्रमत्राड्ष्टिः इति [.२॥ ३ । ५४६. 
१७ ] श्रुते; ॥ ५१ ॥ र ककती 
भावार्थ-वलपूर्वक मथित दिव्यसुत्द्र गंतिसम्पन्न. प्रज्वलित शिखावाली इस 
अग्निको घृतके सहित योगकरते हैं हम इस कार्यके फठसे अन्तरिक्षलोकमें गमन- - 
पूवेक उसके ऊपर स्वगंमें आरोहणं करते उसके ऊपर दुःखडून्य उत्कृष्टतम परंस 
 धाममें गमन करनेमे समर्थ हाँ ॥ ५१ ॥ ॒ 


हा कण्डिका ५२-मंत्नर :१। वे 
ठुमोर्तेपक्षावजरौंपदत्रिणौयाडभ्या९१,रक्षा९५स्य 
पुह९9स्य॑ग्रे ॥ ताब्म्यांम्पंतेमसुझतासलोकंड्य 


 चषक्रपयोजंग्ग्सु5प्रथसजा>पराणा5ऊ ॥ ३२॥ | 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ 'इमोत इत्यस्य शुनःशेप ऋषिः 1 विरांड 
्राइसङ्टप्छन्द्‌ः । अग्निडँवता । वि० पू० ॥-५२ ॥ 
मन्त्राथ-( अभे ) हे अथे ! ( ते: ) तुम्हारे (` इंमी `) यह. दोनों ( पक्षो.) 
दृहिने जायं पक्ष ( अजरो ). जरारहित ( पतत्रिणो ) उडनेके स्वभाववाले हैं 
अथवा उत्पत्तिविनाशवाली यह पाप .और पुण्य दो तुम्हारे पक्ष हैं” ( याभ्याम्‌ ) 
जिनके द्वारा तुम ( रक्षाछंसि ) राक्षसोंको ( अपहर्फसि .) नष्ट करते हो और हम 
£ ताभ्यास्‌ ) उनके द्वारा (. उ ) ही ( सुक्कताम्‌ ) पुण्यात्माऔंके,-( लोकस्‌ ) 
लोकको .( पतेम ) गमन करें अर्थात्‌ इन दोनों पाप झुर्ण्याको अतिक्रमण कर 
उत्तम लोकको जायं-(. यत्र .) जहां.( मयमजाः ) प्रथम ˆ उत्पन्न ` ( पुराणाः ) - 


इरातन ( ऋषयः ) ऋषि ( जग्छुः ) गये हैं त. ५२॥ यह मंत्रदृृष्टा वैदिक 
ऋषिंह :सनातनके हैं. । | EN et: 


0 


अध्याय; १८. ] मिश्रभाष्यसहिता । (७९३ ) 
कण्डिका ९३-मंत्र १। | 


क्ष > श्ये [हिर॑ण्ण्यपः 
इन्दुद्ष+श्येनऽ्ऋहतावा हिर॑ण्ण्यपक्षऽंशकुनो सर 
ण्यु ps hei नोनमंस्त्ते र 
$ ॥ मुहान्त्सधस्थेडुवऽआनिषत्तोनर्मस्तेऽअ 
स्तुमामांहि$सीह ॥ ५३ ॥ 
त १) ॐ इन्ड्रित्यस्य शुनःशेप ऋषिः। आर्षी पंक्तिश्छंट 
अस्निदे वता । विन. पू० ॥ ५३ ॥ 
मन्चार्थ-हे अन्ने ! तुम ( इन्दुः ) इश्वर, वा चन्द्रबत्‌ आहवाद्‌ करनेवाले (दक्षः) 
उत्साहवान्‌ ( इयेनः ) प्रशंसनीयगत्तिवाले वा इयेनवत्‌ आकाइामें वेगसे गमन 
करनेवाले ( ऋतावा ) सत्य यज्ञ वा जरसे सम्पन्न ( हिरण्यपक्षः ) सुवर्णखण्डरूप 
पक्षबारे ( शकुन! ) पक्षीकी समान विस्तारित पक्षवाळे ( सुरण्युः ) जाठरादिरूपसे 
पोषक ( महान्‌ ) प्रभावसे महान्‌ ( धुवः ) स्थिर ( सधस्थे ) बझाके स्थानमें 
( आनिषत्तः ) सब प्रकारसे स्थित अर्थात्‌ देवताओंके सहित यज्ञमें एकत्र स्थित 
(ते ) आपको ( नमः ) बारेबार नमस्कार ( अस्तु) हो (मा) इमको(माहि&-सी? 
किसीमकार पीडा मत दो रक्षा करो ॥ ५३ ॥ 
इत्ति अञ्नियोजनम्‌ । 
कण्डिका ५४-संत्र १। 


दिवोमूर्डासिंप्रथिव्यानासिरूम्गेपामोषंधीनास्‌॥ 
बिश्चायुऽशर्म्मसप्प्रथानमस्प्पथे ॥ ५४ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ दिव इत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । परोष्णिक्छन्द्‌ः । 
अश्निदेवता । अभ्रिवियोजने वि० ॥ ५४॥ व 

विधि-( १) परिधि संधिस्पशंपूर्वक यहांसे आदि लेकर दो मंत्रसे अभिवि- 
योजन करे [ का० १८॥ ६। १७1] मंत्रार्थ-हे अग्ने | तुम (दिवः ) स्वर्ग- 
लो कके ( मूथी ) मस्तकस्वरूप हो ( पृथिव्याः ) पृथिवीके ( नाभिः ) नाभिस्वरूप ` 
हो तुमसे सब जीते हैं ( अपाम्‌) जलोके और ( ओपधीनाम्‌ ) ओषधियोंके 
( ऊर्क ) सार हो ( बिज्वायु; ) बहुजीवी अथवा सब प्राणियोंकी जीवन हो (शम) _ 
सबके शरणदाता हो ( समथा; ) तिर्यङ ऊष्वे अधः सर्वत्र वर्तमान (असि ) हो 
९ पथे ) स्वर्गमार्गरूप तुम्हारे निमित्त ( नम; ) नमस्कार है अर्थात्‌ हमको दार्ध 
काळे जीवन सुखवास ग्रह सुमतिष्ठा और अन्तमें स्वर्गगमनपथ प्रदान करो॥५४॥ 


{ ७९४} राजसने यिञ्रीरुयजुर्वेदसे हिता- [ सादः; 


कऋणिडिका मंत्र 21 


विश्वस्यमडेन्नधितिष्टसिंश्ितस्मसंसट्रेतेहदियम | 
प्म्वायंरपोदत्तोदधिग्मसिन्त ॥दिवस्प्पुर्नेन््यांदन्त 
रिक्षात्मथिव्यास्ततोचोबष्ट्यांव ॥ <« 


ऋषण्यादिं-( २) ऊ विश्वस्पेत्यस्थ छनः शेप ऋषिः 1 महापंक्ति- 
जंगली छन्दः । अश्विदेवता । विर पू० ॥ ५५ वा 
मन्त्राथ-ह सूयलूपी अन्न ! ९ श्रितः ) खुवुन्नानाडीम ब्यातङए तुम ( विवस्य >) 
सम्पर्णक { मधन ) रिरे { अधितिष्टास ) स्यिवद्ये अथात. सवके ऊपर सय- 
ख्यते दीम द्वोतेहों ( ते ) नुम्द्वाण ( हदयस ) हृदय ई समुद्रे ) अन्तरिक्षम हँ 
( आचुः ) आद्य जीवन ९ अप्यु) जछोंमे दै अथात्र जलम बृञ्च उससे अन्नि होतीदे 
( दिवः ) झलाकस ( पलन्याद ) मेघन ( अन्ततारिक्षाच ) अन्तरिक्तसे { पु्थिञ्या1 } 
शामक सक्तादास वा जहां कहीं चल हो ( ततः ) उस देशसे जल लाकर { दृध्चा) 
देठ वपाक जरा ( न; ) हमारी € अब ) रक्षाकरो £ उदधिस ) मेवको (भिन्त्त > 
[वदाणकन ( अपः ) जलाोका (दत्त दाग 1 
भावाथ-दे सूर्यकृप अभे! इस अद्याग्डफे मस्तकस्वरूप तुम व्रष्टिमदानङ्गारा 
हमारी रक्षाकरों, यद्यपि तुम छुलोंकमे देदीप्यमान हो, किन्नु ससद्रके मन्यम 
कस्पंडारा तुम्हारी गति द, तुम्हारा हृदय आर आजु जळके: मच्यम स्थित 
हें कि उदधि मदकर दुलाकसे अन्तरिक्स आर पृथ्वीस 
रस आकण करक पजन्य निमाणप्र्वक दृष्टि मदान करा भ २५ ॥ ॥ 
इति अभिचिवाननन 1 
चण्डिका ८-मंत्र ३१ 1 


इटटोबज्ञोभ्यंमीराशीदावर्समिह ॥ तस्य॑नप्डष्ट 
स्यप्प्रीतस्यद्रविजिहारसिह ॥ ७८ ॥ 


अत्प्यादि-( १ ) 5 इए इत्यस्य गालच ऋषि: । उद्णिकछन्दः ३ 
सो दवना । समाियच्चहोम विनियोगः शा एड घ 

विसि १ ) घ्ृेविदति [ «1 १५ ] समदि य्धहोम करनेके उपरान्त सहासं 
दा कागडका पाटकर समि यद्ध दोन कौर [ का० १८ ८६1 १९ Fi 
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अध्याय; १७. | मिश्रभाष्पसहिता । ( ७९५ ) 


मंत्रार्थ-( द्रविण ) हे धन! (न!:) हमारे (इष्टस्य) इष्टरूप (पीतस्य ) 
हममें प्रेम करनेवाले ( तस्य ) उस इस यजमानके (इह ) इस घरमें ( आगमेः ) 
आओ ( आशीः ) अमिलापित पदार्थका देनेवाला ( यज्ञः ) यज्ञ ( भूणामै; ) 
भूगुगोत्रवाले ब्राह्मणों |! और ( वसुभिः ) वसुआदि देवताओंसे ( इष्ट ) सम्पादित. 
किया गया है ॥५६॥ 

भावार्थ-हे परमधन | इस यजमानका यज्ञ भगुगोत्रके क्रत्विग्गणोंद्वारा अनुष्ठित 
ओर वसुआदि देवतोंद्वारा कल्याणपद्रूपले सम्पन्न हुआ है, इस कारण जो हमारा 
मिय और हम जिसके मिय हैं उस यजमानके घरमै तुम परमात्माकी प्रेरणासे चिर- 
कालतक निवास करो ॥ ५६ ॥ 

कण्डिका ९७-मंच १ । 
इष्टोऽअग्ग्रिराईतऽपिपर्चनऽइष्& हविश।स्वृगेद्न्दे 
वेन्भ्यानम+॥ ५७ ॥ [ ७] 

ऋष्यादि-( १) ॐ इष्ठ इत्यस्य गाळव ऋषिः। गायत्री छन्दः । 
अश्रिदेवता । चि० पू ॥ ५७॥ 

मन्तरार्थ-( इष्टः ) कृतयज्ञ अर्थात्‌ यज्ञ करनेवाला परम प्रिय ( अग्नि;) आशि 
( हविः ) हविद्वारा ( आहुतः ) तृप्त किया हुआ ( नः ) हमारे ( इष्टम्‌ ) आभिछाषवा 
मनोरथको ( पिपर्छु ) पूर्ण करे (इदम्‌) यह ( नमः) हवि ( देवेभ्यः ) समष्टि 
यञ्जुलक्षणबाले देवताओंके निमित्त हो, जो इवि (स्वगा) स्वये गमनशील 
है॥५७॥[७] 

भावार्थ-स्वर्यगमनझील यह इवि देवताओंके निमित्त आहत होती है अम्निदेबता 
यह अभिलषित हवि लाभ करके हमारी अभिलाषा पूर्ण करें ॥ ९७॥ 

कण्डिका ९८-मन्त्र १. अछ० १२ । 


यदार्कृतात्त्मसलोदूदोवामन॑सोवासम्शतन्च क्च 
पोवा ॥ तदंचृप्पेतसषकूतांसुलोकंब्यच्क्रर्षयोज 
ग्घुऽप्प्रयमजा$पुराणा$-। ५८ ॥ 


ऋष्यादि-( १): ॐ . यदाकूतादित्यस्यः विश्वकर्मा . ऋषिः । जगती 
छन्दः । असिर्देवता । अष्टस्युळाइतिदाने चि०॥ ५८ ॥ 


६ ७९६) वाजसनेयिश्रीशुक्कषयजुवेंदसहिता- [ अष्टादशः= 


विधि-(१) हृदयझूंलूसम्वन्धी समिध आधान करनेके अनन्तर यहांसे प्रारंभकर 
आठ कण्डिकात्मक आठ मंत्रोंसे मत्येक मंत्रसे आठ २ खुवआइाते देनी इसप्रकार 
६४ खुवआइति सम्पन्न होती हैं [ का० १६1६ । २२ 4 मन्त्रार्थ-हे ऋत्विगूरण | 
ठम्र ( तत्‌ ) उस मजापतिके किये कर्मको (अनु) सम्पादन करके ( सुकताम ) 
उण्यात्माओंके (्‌ लोकम्‌ ) लोकको ( उ ) अवश्य (मेत) माप्चदो अयांच मजापतिक्के - 
शरीरसे उत्पन्न वैदिक कर्म करके सवर्गम गमन करो ( यत्‌) जो कर्म ( सम्भृतम्‌ } 
पूर्ण साममीसे युक्त है तथा ( आकूतात्‌ ) अज्ञापतिके अभिप्राय (वा ) अयवा 
६ हदः ) हदय डुद्धिसे (वा ) अथवा ( मनसः 2 मनसे (वा ) या (चल्लषः } 
चक्षआदि इन्ड्रियोसे ( समसुख्रोत्‌ ) निर्गत इआ है अर्थात्‌ ्रझाने जो सवात्मारे 
रचा है उसके करनेसे पवित्र लोकको गमन करो (यत्र) जिस लोकमे अयमजाः) 
अथमोत्पन्न ( पुराणाः ) पुरातन ( ऋषयः ) ऋषि ( जम्मुः ) गये हें ५८ ॥ 
सरलार्थे-हे ऋत्विग्गण! जिस कर्मका अनुष्ठान करके अथमोत्पन्न आचीन 
वेश वैगण घुण्यलोकमें गये हैं जो प्रजापातिके अभिमायसे दइयसे मनसे वा च्ल 
( मत्यक्ष ) से ' कर्तव्य ' कहा गया है उसीका अनुसरण करो यह छ्थार्थ 
शति है ॥ ५८॥ 
कण्डिका ५९-मँत्र १! 
ए्त [1 थपारे हज ददामियमा ~~ I २०० 
एत&संघस्त्यपरितेददास्रियसावहांच्छेवुधिञ्चा 
hp | छदै अन्चागन्ताञ्जज्ञर्पतिी ७९७ वि 
तवेदा था अन्वागुन्ताञज्ञ्पतिवी५अञ्चत९५स्म्मजा 
नीतपरमेव्यो म ७०७९ | 
र्न्‌ २१व्यामन्‌ ९ - 
ऋष्यादि १) 3४ -एलमित्यस्य विश्वकर्म ऋषिः । चिघ्ठुप्छन्दः 1 
अज्लिदेंबता 1 बि० घू० ॥ ५९ ॥ न - 
मन्ताथे-( सथस्य ) जिस स्थानमें देवता एकत्र वास करते हैं वह स्वर्गेही 
पवस्य हैं उसकी मार्थना हे स्वगे! ( जातवेदाः ) सर्वज्ञ अभिने ( यम्‌) जिस(शेब- 
घिस्‌ » सुखनिधान आहुति परिणामभूत ( आवहात्‌ ) श्राप्तियोग्य यज्ञके फळ 
अयात्‌ यज्ञके फळरूप परम सुखको जिसे सोंपा है ( एतम्‌”) इस यजमानको (ते) 
हमको (परिददामि) समर्पेण करता हू अर्यात्‌ तुम दोनांकी रक्षा करना, इस मकार 
1 मानको समर्पणकर देवताओंकी यार्थना करते हैं हे देवताओ ! (यज्ञपातेः) यज- 
` मान (वः ) यज्ञसमाप्तिमें आपके पास ( अन्वायन्ता ) आगमन करेगा ( अत्र 3 


~ 


अध्याय: १८. ] मिश्रभाप्यसाहिता । ( ७९७ ) 


इस ( परमे ) उत्कृष्ट ८ व्योमन्‌ ) आकाशवत्‌ विस्तृत स्वर्गस्थानमें आये हुए 
( तसू ) उस यजमानको तुम ( जानीत ) जानो (स्म) ही अर्थात स्वगेमे 
जानेपर इसका सत्कार करना ॥ ५९ ॥ | 
सरलार्थ-जिस स्थानमें देवताओंके सहित एकत्र वास है जातवेदा देवताके 
असाद्स उसी सुखाकर स्थानको हमारा यजमान लाभ करनेमें समर्थ हुआ है 


है देवगण यह इस आधु समातिके उपरान्त ही परमलोकमे आगमन करेगा. यहे 
तुम जानो ॥ ५५ ॥ 


काण्डिका ६०-मंत्र १। 
एतञ्जानाथ परमेध्योमन्देवा*सधस्त्याविदरूप 
मस्य ॥ यढागच्छाँत्पथिभिंहदव॒यानैरिष्टापू्तेङ 
ण्वाथाविरस्म्से ॥ ६० ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ३४ एुलमित्यस्य विश्वकर्मा ऋषिः । चिष्ठुप्छन्दः ॥' 
अश्निदेबता । चि० पू ॥ ६०॥ _ 


मन्तार्थ-( परमे ) उत्कृष्ट ( व्योमन्‌ ) स्थान ( सथस्थाः ) स्वर्गमें रहनेवाले 
( देवाः ) हे देवताओं ! ( एतम्‌ ) तुम इस यजमानको ( जानाथ 2 जानो 
( अस्य ) इस यजमानके ( रूपम्‌ ) रूपको ( विद्‌ ) जानी ( यदा ) - जिससमय 
यह ( देवयानैः ) देवताओंके गमनयोग्य ( पथिभिः ) मार्गासे ( आगच्छात्‌ ) 
आगमन करे तव ( इष्टापूर्ते) श्रोतस्मातेसम्वन्धी कर्मके फक ( अस्मै ) इस 
यनमानक निमित्त ( आविः ) प्रकाशित ( कृण्वाथ) करो ॥ ६० ॥ 

सरलार्थ-इस यजमानके निमित्त इष्टापूर्तरूप देवयान मार्ग मगट' होगया है 
इस मागस पदार्एण करते यह आगमन करता है परमलोकनिवासी परस्पर प्रीतियुक्त 
देवगण इसका स्वरूप जाने ॥ ६० ॥ 

कण्डिका ६१-मंत्र १। 


उढुद्यस्वाग्गेप्यतिजायहित्त्वमिंट्ठापूर्तेस&खंजे 
थासयञ्चं ॥ अस्म्मिन्त्सधस्थःअडयुत्तरस्म्पान्य 
श्वेदेवाअर्जमान*चसीदत ॥ ६१ ॥ 


(-७९८.) , `. वाजसनेयिश्रीशुक्षयक्षुर्वेदंसंहिता- ... ... [जश्टदंशः 
सचार्थ-उद्बुध्यस्व इसकी व्याख्या १५ अ०. ९५. -कंण्डिकामें होगई : 
वविन्पूण्ताच्शा -- ` त 
आवाथ-हे अभे ! तुम प्रबुद्ध हो जाग्रत हो यहं यजमांनभी इशपूर्त अनुष्ठानसे . 

' कृतकृत्य हुआ हे इस कर्मके पर्येवसानमे. यह स्वरोमें सव देवगणोंका -सहवांस 
सुखलाभ करे ॥ ६१॥ ` "त क 


कण्डिका-६२-मंत्र १ । "र 


अनवरहसिसहसले झयेन ग्मिंसवेवेदसस ॥-ठेनेमँख्य 
ज्ञञ्चोनयम्वर्हुवेषगन्तवे ॥ ६२ ॥ 2 


२०022 ~ हा 
मंत्राथ-येन वहसि इसकी व्याख्या १५ ॥ ५७ में होगई भावार्थ लिखते हैं: 


अवि पू०॥ दर ॥ | ठी 
भावार्थ-हे अभे ! तुम जिस सामथ्यसे . सहस्र :दक्षिणांवाले यज्ञके अचुछाताकी . 
“स्वर्ग प्राप्त कराते हो उसी. सामथ्येसे इस छुद्र सज्ञके अवुष्ठाता. हमारे यजमानको : 
'देवलोकमें जानेके योग्य करो. ॥. ६२ ॥ ro ff का 
कण्डिका ६३-मंच १६ : :” - 
प्रस्चुरेणपरिधिनसिचावेद्याचबुहिँषा ॥ ऋचेमैंखय 
ज्ञज्ञानयस्बद्देवेपुगन्तवे ॥ षश 0 
ऋष्यादि-( १) ॐ भस्तरेगेत्यस्य विश्वकर्मा ऋषिः | अल॒ष्ठुप्छन्दः । ` 
अञ्निदेबता । विपूत षत `. | 
- मन्त्राथ-हे अग्न ! ( न३:). हमारे ( मस्तरेण .) खुककी आधार दुर्भेमृष्टि 
( परिधिना ) वाइमात्र तीन काष्ठ ( खुचा ) जुंहूमभाति ९ बेद्या-).वेदी म्राचीनबही -" 
आदि ( बहिषा ) कुशा ५ ऋचा ) ऋगादि मंसे सम्पन्न ( इमस ) इस ( यज्ञस्‌). ` ` 
यज्ञको ( देवेडु ) देवताओंमें ( गन्तवे ) प्राप्त करनेके निमित्त ( स्वः.). स्वर्गको: - 
.< नय ) छेजाओ अथवा हमारे इस यजमानने पूर्वोक्त सामञ्रीसे यज्ञ सम्पन्न किया ॥ 
है इस समय इसको देवलोकगमनमें कृतकृत्य करो ॥ ६३ ॥ आओ त 
- कण्डिका ६४-मंत्र १1 


मृहुरामत्परादानंख्यत्त्पृत्तैरुमाश्श्वुदक्षिणाई ॥तट॒ 
ग्मिविश्वकम्मेण$स्बैहविधनोदघत्‌॥ ६७ ॥ 


आध्याय: १८. ] मिश्रभाष्यकहिता । ( ७९९ ) 


क्रष्यादि-(१) ॐ यदत्तमित्यस्य विश्वकर्मा ऋषिः। निच्यदलुष्टप्छं ॥ 
अस्निदेचता । वि० पू ॥ ६४ ॥ 

मन्त्रार्थ-( वैश्वकमैण; ) विश्वकर्मासम्बन्धी ( आगे ) आगे ( नः ) हमारे 
€ तत्‌ ) उस दानको ९ स्वः ) स्वर्गेलोकमें ( देवेषु ) देवताओंमें ( दधत्‌ ) स्थापन 
करे ( यत्‌ ) जो ( दत्तम्‌ ) जामाता भगिनीआदिको दिया है ( यतू ) जो ( परा- 
दत्तम्‌ ) परोपकारके निमित्त दयाकरके दीन दुः'खिर्योको दिया हे( यत) जो 
९ पूर्तम्‌ ) स्घतिमें विधान किया है ब्राह्मणभोजन कराना, कूप वावडी निर्माण 
(च) और ( याः ) जो यज्ञसम्बंधी ( दक्षिणाः ) दक्षिणा हैं ॥ ६४ ॥ 

सरळार्थ-हे अभे ! हमारे यजमानने जो सब दान किये हैं जो विहित प्रति- 
अह किये हे जो सब पूर्तकार्य किये हैं जो दक्षिणा दी है इस कर्मके फलसे इसको 
स्वर्गीय देवतागणाँके मध्यमं स्थापन करो ॥ ६४ ॥ 

कण्डिका ६५-मंत्र १। 

i he | © [1 € टी 
यचुधाराञ्अनपतामघधग्धितस्यचया$ लतढाग्यरव 
श्वकम्मण$स्वहेवेुनोदधत्‌॥ ६५॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ यत्रघारा इत्यस्य विश्वकर्मा)ऋषिः । अलुष्ठुप्छ॑० | 
असिदेवला । चि० पू० ॥ ६५॥ 

मन्त्रार्थ-( वैश्वकर्मणः ) विश्वकर्मासम्वन्धी ( अग्नि: ) असि ( तत्‌ ) तहां 
4 स्वः) स्वगमे ( देवेषु ) देवताओंके सघ्यमें (नः ) हमको ( दधत्‌ ) स्थापन 
करे ( यत्र ) जहां ( मधोः) मकी ( घृतस्य ) घृतकी ( च ) और (याः ) 
दूध दृहीआदिकी (धाराः ) घारायें ( अनपेताः ) क्षीण न होनेवाली स्थित 

॥ ६५ ॥ 
अथवा-हे अग्ने ! इस यज्ञमें घृत और मछुकी धारा कुछ कालतक निरन्तर 
प्रवाहित रही है ऐसे यज्ञके अबुष्ठाता हमारे यजमानको स्वगीय देवगणोके मध्यमें 


स्थापन कर ॥ ६९ ॥ - 
[ इति चठुःषष्टिहोमः ] 


कण्डिका ६६-मन्त्र १ । 
अग्ग्रिर॑स्म्मिजन्मनाजातवेंदाघृतम्मेचक्षुस्मत 
. म्मऽआासन्‌ ॥ अकंस्विधात्रज॑सोबिमानोज॑खोघ 
मर्मोहविर॑स्म्सिनाम ॥ ६६॥ 


(८००) वाजसनेयिश्रीशक्कयज्षर्वेदसदिता- [ अष्टादशः-- 


ऋष्यादि १ ) ङ अस्रिरित्यस्य देवश्रवा देववात ऋषिः £ 
त्रिष्टुप्छन्दः । अग्निर्देवता । ध्याने बि०॥ ६६ ॥ 

विधि-( १) अग्नि अद्वेतवादी मन्त्र दे अभिमकरण होनेसे यजमान अपनेको 
अञ्निरूप ध्यान करता है। मन्त्राथ-( जातवेदाः ) सव उत्पन्न सश्टिका स्वामी 
€ अकः ) अर्चनीय यज्ञ ( त्रिघातु; ) तीन धातु ऋक यज्जः साम लक्षणवाला वा 
त्रिदेव ( रजसः ) जळका ( विमानः) निर्माता ( अजर! ) अविनाशी ( आग्निः ) 
आग्ने ( जन्मना ) उत्पत्तिसेही ( अस्मि) मैं हुँ (मे ) मेरी ( चक्षः ) आखें 
€ घृतस्‌ ) घृत हें वृत होमवालेको देखता हूँ ( मे ) मेरे ( आस्यम्‌ ) सुखमें ( अस्त- 
तमू ) हविरूप अम्तृत है अर्थात्‌ हवि हवन होनेपर अस्त करता हुँ ( घर्मः > - 
आदित्य वा मेघरूप मे हूँ ( नाम ) नामवाली ( हावः ) पुरोडाशादिकभी 
( अस्मि ) मैं हूँ [ ऋ० ३। १। २७] ॥ ६६॥ 

अथवा-यही देवता अभिनामसे प्रसिद्ध है जो मथमददसे जातमज्ञ है जिसका 
श्त चक्लु है सुखमें असत है, तीन धातुझुक्त पार्थिव शरीर जिनका अचेंनीयरूप - 
है, जो जठरमें निवास करते हैं जो जलके चलानेवाले ( विद्ञत्‌ ) हैं अन्तरिक्षमें 
जिनकी स्थिति है और झलोकमें निरन्तर रहनेवाला आदित्यही जिनका रुपान्तर 
है अधिक क्या हवनीयकाएके अन्तरभी इन्हीकी सत्ता स्थित है ॥ ६६ ॥ 

कण्डिका ६७-मन्त्र २ । 


कऋचोनामा स्म्सियजषिनामांस्सिसामातिनामां 
स्म्मि ॥ नेऽञग्म्य॒ऽपाञ्च॑जन्याऽञस्याम्शथिच्याम 
घिं ॥ तेर्षामसि त््वसचमऽप्प्रनोजीवातवेसुव ।६७॥ 


ऋष्यादि-(१ ) 37 ऋच इत्यस्य देवश्रवा देववात ऋषिः । आषीं 
जगती छन्दः! आत्मा दे? ।( २ ) थे इत्यस्य देवश्रवा देववात 
ऋषिः । अल्ुष्ठुप्छं० । अग्निर्देवता । अग्न्युपस्थाने विनियोगः ॥ ६७ 

विधि-( १) यज्ञमें इसका विनियोग नहीं हे यजमान आत्मामें वेद्त्रयात्मक 
सम्पादन करता है । मन्त्रार्थ ( ऋचः ) ऋग्वेद-( नाम ) नामवाळा (अस्मि ) 
मे हूं (८ यजः पि नाम ) यजुर्वेदनामवाळा आनि मैं हुँ ( सामानि नाम ) 
सामवेद नामवाला ( अस्मि ) में हूं वा यह आगि त्रिवेदरूप है १  विघि-(२) 
दूसरे संत्रे कर्मशेषज्ञापक असिका . उपस्थान करै [. का० ९८ 1 २३ 
२३ | मंचार्थ-€ अस्यास्‌ ) इस ( पूथिव्यास्‌ ) पृथ्वीकै ( आधे ) ऊपर 


भभ्रायः १८. ] सिश्रसाप्पसहिता । . ( ८०१} 


( ये ) जो ( पाञ्चजन्याः ) मंडुष्योके हितकारी वा मडुजगणके हितकारी (अग्नयः) 
अभि हँ हे चित्यम्न ! ( तेपाम्‌) उन अझ्नियामं (त्वम्‌) तुम ( उत्तमः ) श्रेष्ट 
९ असि ) हो ( नः ) हमारे ( जीवातवे ) चिरजीवनके निमित्त ( प्रसुव ) आदेश 
करो ॥ ६७॥ [ १०] 

व्हण्डिका ६८-मं० १. अच्नु० ३३ । 


in पहर यदा प्र यू ह HT PN द 
वार््रहत्यायुशवसेपृतडापाह्यांयच ॥ इन्दृत्त्वाव 
तसयासास ४ ६८ ॥ 

ऋुष्पादि---( १ ) ॐ वावहत्यायेत्यसख्य विश्वामित्र क्रापि। । निच्य- 
दायची छन्दः । इन्ट्री देवता | पुरीषवतीचित्युपस्थाने विनि योगः ६८ ॥ 

विधि-अनन्तर चितिस्थानमे पुरीपक्षेपणपूर्वक कुण्ड पूणं करनेके उपरान्त 
यहांसे दुशकण्डिका पाठकरके पुर्रीपवती चितिका उपस्थान कर [ का०१७1७1१--२३ 

मंत्रार्थे-( इन्द्र ) दै एन्द्र ! ( चात्रैहत्याय ) वृन्रासुरके भारनेबाले ( च) और 
६ पृतनापाद्याय ) दाऊसनापराभवकरनेमे समथ ( शवसे ) वठदशनके निमित्त 
(त्वा ) तुमको ( आवर्तयामसि ) वारंवार आहानकरते ह अथवा पापनाइामें 
समर्थ ईंञ्चरकी हम वारंवार प्रार्थना करते हं ॥ ६८ ॥ | 

वचविशेष-काई कहते हैं इस स्थळमें इन्द्रशाव्दसे. वायु सहचर वह ज्योति ह जिस 
ज्योतिके आविर्भावसे घनाघन गणोंका इधर उधर संचालन आर वर्पणादि होकर 
यन्यगर्भेता दूर होती हँ इसकोभी इृत्रयुद कहते है बृत्रनाम मेघका भी हे 
ऋ० ३ 1२1 २२ ] ॥ ६८ ॥ 

कण्डिका ६९-मंत्र.१। 


सहदाउम्पुरुह्न॒तक्षियन्त॑महुस्तामेंन्द्रसम्पिंणकर्णा 
रूप ॥ अभिवुचंवर्दमानम्पियारुसपादमिन्द्रत 
सांजघन्थ ॥ ६९ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सहदाङुमित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । आर्षी 
चनिएप्छन्दई । इन्द्रो दे० । वि० पू ॥. ६९-॥ 

मंत्रार्थे-( पुरुहूत ) बहुतवार भक्तांसे' आहानंकिंये हुए (इन्द्र) हे इन्द्र! 
( क्षियन्तम्‌) निकट बसनेवाले ( क्कुणारुमू ) दुर्वेचन कहनेवाळे ( सहदानुस ) झाई 


१ पाञ्चजन्यस पांच चिति पाँच प्राण चा मनुष्यंगंणका. ग्रहण हण है [1 


(८०२) . दाजसनेणिश्रीक्ृकुणकुर्वेद्संहिता- [ अष्टादशः 


को ( अहस्तस्‌ ) हाथोंसे रहितकरके ( सम्पिणङ्‌ ) चूण करो ( इन्द्र ) हे इन्द्र 1 
( वर्धमाने ) वृद्धिको प्राप्त होते ( पियारुस ) देवताओंके मारनेवाले ( बृत्रस्‌ ) 

चासुर वा पापको ( अपादस्‌ ) चरण वा गतिहीनकरके ( अभिजघन्ध ) मारी 
ऋ० ३।२।२]॥६९ ॥ 
अथवा-हे इन्द्र | तुम दरूवर्षी हो किसी समय क्षीयमाण किसी समय वद्धमान 
हस्तञ्रूत्य पद्झून्य किन्तु युद्धमे अतिमवळ ओर गंभीर गर्जेनकारी बृत्रको चूर्ण 
करो छिन्नमिन्नकर विनष्ट करो ॥ ६९ ॥ 

छसाण- सह इत्ति कलनाम” [ निर्घ० २ ।९।१७]॥ ६९॥ 
कण्डिका ७०-मंच १। 


चिळऽहन्ठुघोंजहितीचार्यच्छऱतच्यस$॥ गोऽ 
स्व्साँ२ऽअडिदाघत्यर्धरङ्गसयतर्म+ ॥ ७०॥ 


यन्रार्द- इश विन इस्ट इत्यस्य शस बषः । इसकी व्याख्या ८ । ४४ में 


खरळाथे-हे इन्द्र ! सँग्रासमे विजयी हो, जो तुमको पराजय करनेमें उद्यत हों 
उपक :पत्तनकरो और जो हमको छेश देनेमं प्रदत्त हो उसे अन्घतम अधः 
कारभ प्राप्त करों ॥ ७० ॥ 


छण्डिका ७१-मन्ज्र १ । 
खुगोनसीसप्कुचरोगिरिद्वा$परावकआजंगन्धू - 
फ्रंस्याई ॥ सक&सर्ठशायंपुविसिन्द्रतिग्ग्सँचि 
दाईल्ताडडिविमधोलुट्स्व ॥ ७१ ॥ | 


देवता । चि० पूण ॥ ७१ ॥ 

कट -( इन्द्र) हे इन्द्र ! ( भीमः ) भयंकरददांन ( कुचरः ) कठिन 
गतिवाले ($मिरिष्ठा) ) गिरिगहरमे शयन करनेवाले (स्वग; ) सिंहकी (न) 
खमान ८ परस्याः ) अतिदूर ( परावतः ) स्थानोंसे ( आजगन्थ >) 
आकर ( स्स्‌ ) शङ्के ' दारीरमे प्रवेश करनेवाले ( तिग्मम्‌ ) तीक्ष्ण 
ठक प्तम्स . तेजत्रुत्साहकमंणः'' इत्ति ! लिरु० ९० ६ ६ हु 
९ पविम्‌ ) वञ्भको ( सहाय ) तीक्ष्णकरके ( शत्रन ) डाउआोंको ( विताडाढि ) 


अध्याय; १८. ] मिअभाष्यसाहिता । (८०३) 


विशेष ताडन करो ( म्रघः ) संग्रामको ( ठुदस्व ) विशेषकर प्रेरणा करो वा 
दुरकरो [ ऋ? ८ । ८ । ३८ ]॥७१॥ 
सावार्थ-हे इन्द्र | गिरिगहरशायी घोर शब्दुकारी भयानक सिंह जिस प्रकार 
दूरसे भी अपने लक्ष्यको आक्रमण करता हे, इसी प्रकार तुम भी इत्रको आक्रमण 
करो, दे इन्द्र! तुम तीक्ष्ण बज़को शझाणितकरके उससे शब्बगणकों ताडन करी 
संमममें विशेषरूपसे जयी हो ॥ ७१॥ 
कण्डिका ७२-मन्त्र १ | 


बश्घाठुरोनऽउतयऽआप्प्र्यातुफ्शुवर्त+ ॥अग्मि 
#+-एुट्टतीसपं ॥ ७२॥ 


इ्ण्यादि-( १ ) ॐ चेश्वानर इत्यस्य जय_ ऋषि! । गायत्री छन्दः | 
चेश्बानरो देखता । बि० पू० ॥ ७२ ॥' 
सन्त्राथ-(वेश्वानरः ) सब प्राणियांके हितकारी ( असिः ) अभिदेवता ( नः) 
हमारी ( सुष्टुताः ) सुन्दर स्तुति ( उप ) श्रवण करनेको ( न; ) हमारी ( ऊत्तमे) 
र्षि निमित्त ( परावतः ) दूरदेदासे ( प्रयाठु ) आगमन करं ॥ ७२ ॥ 
कण्डिका ७३-मंत्र १। 


एछ़ो दिविपलेष्ञगम्प्रिश्व॑श्िव्याम्पष्टी विश्वाप्यो 
पंडीराविवेश ॥ वैश्वातरक्सईसापडो५अग्यिसं 
डोदिगासहिषस्प्पाठुनझस्‌ ॥ ७३ ॥ 


क्रप्याढि--( १ ) ऊ पृष्ट इत्यस्थ कुत्स ऋषि: । त्रिष्टुप्छन्दः । चेश्वा- 
नरो देखता । वि०.पू० ॥ ७३ ॥ 
मंत्रार्थे-( वेश्वानरः ) सब प्राणियोंका हितकारी ( अग्निः) अग्नि देवता 
( दिवि ) द्युलोकम ( पुष्ट: ) आदित्यरूपसे पूछा गया है अर्थात्‌ यह आदित्य- 
रूप क्या पदार्थ हे इस प्रकार मुम्॒क्षुओंसे पूछागया “अन्तरिक्षे यसेतमादित्ये 
परुपं वेद्यन्ते स इन्द्रः स मजापतिस्तब्रङ्”' इति श्वुतेः ( एथिव्यास्‌ ) अन्तारक्षम 
जलकी इच्छावालोंसे ( पृष्ट; ) पूछागया यह कोन है जो विद्यत्रूपसे प्रकाश 
करताहे “अन्तरिक्षनामसु प्रथिवीति पठितम'' [नि्घ० १ । ३ । ९] जो (विश्वाः) 
म्पूर्ण ( ओषधी; ) ओषधिर्योमे ( आविवेश ) प्रविष्ट होकर (सः ) वह आगे 
€ पृष्ट: ) पूछागया यह कौन है जीवनके हेतु ताप पाकप्रकाशासि प्रजाओका उप- 
कार करता है जो ( सहसा ) बलपूर्वक अध्वर्युसे मथाहुआ ( पृष्ट ) सङुष्यास 


(:८०४ ) वाजसनेचयिश्रीशुछयडुर्वेद्संदिता- [ अष्टादशः-- 


पूछागया यह कौन है जो अरणीकाछसे निकाला जाताहे ( सः ) वह ( अयम्‌ ) यह 
अच्चि ( दिवा ) दिन ( नक्तस ) और रात ( न! )'हमारी ( रिषः ) वध और कष्टसे 
( पाइ) रक्षाकरे [ ऋ० ११७६ ]॥ ७३ 

सरलार्थ-यह असि झुलोकमें परिचित ( आदित्य ओर विद्युत ) उथ्वीमे 
परिचित ( जाठर और पाचन ) और जो समस्त ओषधिरयोके मध्यमे विराजित 
सुतरां ऋत्विग्गणोंके वळसे परिचित दो अरणीके घर्षेणसे बलपूर्वक यज्ञीय अर्थात्‌ 
यज्ञके निमित्त हे यह समस्त माणियाँके हितकारी अस्ति क्या दिन क्या रात 
सदा हमारी पापसे रक्षा करे अथवा सर्बत्र अभि सूर्य विद्यतरूप परमात्मा है वह 
हमारी रक्षा करे ॥ ७३ ॥ 

कण्डिका ७४-भन्त्र १। 


झझ्याघतड्कासमण्येतवोतीऽअइ्यार्मरयि&रंयि 
बृशछुदीरंघ्‌ ॥ अश्या्दाजंऽसिडाजर्यन्दोइया 
=झुस्श््सजराजरन्ते ॥ ७२ ॥ 


ऋष्यादि ९ ) ऊ अश्यसेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । बिष्टप्छं० । 
अग्निर्देबता । विन पू० ॥ ७४ ॥ 

सन्त्रार्थ-( अभे ) हे परमात्मन्‌ अभे ! ( तव ) तुम्हारी ( ऊती)पाळन वा रक्षासे 
हम ( तस्‌ ) उस ( कामस्‌ ) अभिलाषको ( अझ्याम ) माप्त हों ( रयिवः ) हे 
धनवान्‌! आपकी छपासे हम ( खुवीरम्‌ ):सुन्दर पुत्र और ( रयिम्‌ ) श्रेष्ठ धनको 
{ अञ्याम ) माप्तहो ( वाजयन्तः ) अस्निको अर्चन करते हुए ` वाजयतिरचेति- 
कर्मा  [ निघ० ३। १४ 1 ३८ ] हम तम्हारी पासे ( वाजस्‌) अन्नको (अभि) 
सव ओरसे ( अझ्याम ) प्राप्तकरें ( अनर ) हे जरारहित! ( ते ) तुम्हारे (अजरस्‌) 
अक्षीण ( सुम्नम्‌ ) यशको ( अश्याम ) माप्तहा अथात्‌ सदा यशस्वी हो | ऋण 

१५19७] ७४ ॥ 

कण्डिका ७<-संत्र १ ! 


बयन्ते$अच्यररिमाहिकामसततानहस्तानमंसोप 
सच्या ॥ बर्जिदेनमनंसावालिटेवानखेधतामन्मं 
नाचेप्य्राऽअञ् ॥ ७५ ॥ 


क्ष्य क ९) ॐ वयन्त इत्यर्थ उत्कील ऋशिः निष्टप्छन्ड्‌ः 
सान्ता 1 बेज घुर ॥ ७५ पृ 


अध्याय; १८. ] मिश्रमाष्यसहित्ता | र (८०५ ) 


मंत्रार्थ-( अझे ) हे अमिदेव ! ( उत्तानइस्ताः ) अबढद्धमुष्ठी अर्थात्‌ दानमें 
कृपणता त्यागनेवाले ( वयस्‌ ) हम ( नमसा ) नभस्कारपूर्वक ( उपसद्य ) निकट 
जाकर ( अद्य ) आज ( यजिष्ठेन ) यागमें तत्पर ( अस्रेथता ) अनन्यगाते एकाअ 
(मन्मना) देवताओंकी महिमा और आत्माके ज्ञान नाननेवाले ( मनसा ) सावधान 
स ( कामम्‌) अभिलाषित ( हाविेः ) हविको ( ते) आपके निमित्त ( रिरिम ) 
देते हैं, हे अभे ! ( रिमः ) बुद्धिमान्‌ तुम ( देवान्‌) देवताओंको ( यक्षि ) तप्तकरो 
[ ऋ० ३। १॥ १७४ ]॥ ७५ ॥ 

कण्डिका७६-मंत्र १। 


धासच्छडग्मिरिन्द्रोब्रुह््मादेवोर्हस्प्पतिः- ॥ स 
चेंतसो विश्वदेवाजनज्ञम्प्रार्वन्ठुनईशुमे ॥७६॥ 


छण्यादि-( १) ऊँ धामच्छडित्यस्थ उत्कील ऋषिः । अद्नुष्टुप्छन्ड; । 
घिश्वेदेवा देवताः । वि० पू० ॥७६॥ 

मंत्राथे-( घामच्छत्‌ ) लोकॉके आच्छादक वा न्यूनताके पूर्ण करनेवाले रीलोके 
समीपकरनेवाले वा परमधाममें विराजमान ९ देव; ) दिन्यगुणसम्पन्न ( अग्नि: ) 
सामने (इन्द्र; ) देवराज ( ब्रह्मा ) चतुखुख ( बृहस्पति; ) देवयुरु इहस्पाते तथा 
€ सचेत्तसः ) समानचित्त वा मह्दाङ्कुद्धिसस्पभ ( विश्वेदेवाः) विशेदेवा वा 
संपूर्ण देवता ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको सुभे ) इष्ट स्थान स्वगेमें ( मावन्तु ) 
स्थापन करे ॥ ७६॥ 

कण्डिका ७७-मंत्र ९! 


वर््यविष्ठदाशुषोन्‌्पा हिश्णुधीगिर॑+ ॥ रक्षां 
तोकसवत्क्मनाँ ॥ ७७॥ | १०] 


इति शीशुङयज्ञस्संहितापाउेअष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ । 
मन्त्रारथे-त्वं यविष्ठ इस मंत्रकी व्याख्या १४५२) में होगइ।वि०पू०।७७॥ 
सरळार्थ-हे नित्य तरुणात्रि | तुम हमारी स्तुति मार्थनांक वचन . श्रवण 
करो यजमानके वैश और आत्मीय गणकी विना याचना भी रक्षा 
करो पं ७७ ॥ [. १०] य | ४५ 
इति श्रीमाध्यन्दिनीयायां वाजसनेयिसछहितायां पंडितज्वालाप्रसाद 
मिश्रक्कते शुक्कयजुवेदीयमन्त्रमागस्य मिश्रमाष्ये चसोधोरादिचित्यु- 
पस्थानान्तनामाष्ट्ादशा$व्याय: ॥ १८॥ 


{ ८०६} वाजसनेयिश्रीक्षुकूय हुर्वेद्स हिता-- [ सस्नि? 


अथ एकोनविंशोऽध्यायः १९ 
स्वा त्वेळादशदेवायज्ञंविःशतिःसुरावेत&सप्तदवशोहीरतांभयो 
दुशाच्याजाचुदेशसोमोराजा शोतसीसेनतंव&षोडशसप्तपत्ननवतिः # 


अथ सोजापणीसन्याः । 
काण्डका १-मंत्र ५. अछु० २ 


हेरिन ओयस्थाड्टीन्सा स्वाडनांतीब्वान्वीब्रेणा 
सत्‌ सचतन। महुसतीम्मएमसतायजासिस5$ सोसे 


वसोरसोस्युश्विव्स्यास्पच्यस्वसरस्वत्यैपच्यस्बे 
न्ट्रायमुच्चास्म्णैपच्यस्व ॥ १ ॥ 
नडन्यारढ्‌-( १ ) ॐ सवाड्ीसित्यस्य मंजापतिकोबेः । अल्ुष्टप्छन्ड्‌ः ! 
5४ उपसीमी दवता ! गर्ते रुराधाने विनियोगः । ( २ ) ॐ सोमो- 
सात्यस्य 99 5० 1 डेन्खाष्णिव्छं० ! सुरा देवता 1 गते रुराधाले बि०) 
(३) ॐ अश्विभ्यामित्यस्य भ० 5० । गायत्री छँ० 1 खुरा दे० ! गरले 
झुराधाने (ब० 1( ४ ) ळे सरस्दत्या इत्यस्य भ० ऋण 1 डाण्णिश्छन्ड3 ! 
खुरा दे० । बि० पू 1( ७ ) उऊ इन्द्रायेत्यसूय म० ऋण०1 कहली छँरु ! 
झर दे०  सोमालोडने बि भ १ ॥ 
विधि १ ) अवती व्यायाम सोच्रामणी यज्ञके मंत्र कहे जांयगें अञि- 


चयनसस्टाद्वरेकामी वा पशुकी इद्धि चाहनेवाले वा राज्यच्यत राजा फिर राज्यकी 
गिक निमि सोतच्मामणियाग करे. इस यज्ञमे एक दिव्य र्त सस्पादन किया- 


no 


बडो 


९. इस न्सक पाक निमित्त तोम वेचनेवाळे अथवा कछीचसे सोसेके बदले 
करित नाहे, उण पुँजक वद्ढेमे अंऊरित चव, सूचके बदले लाजा [ सूने 
माहि ) आर छूसरे द्रव्यासे नमह [ सर्जकी छार, आमला, हूड वहेडा सोंड 
उननेवा चातुजाक पीएट गजपीपल वशावका [ वेक्षपत्री ] ब्रृहच्छत्रा [ छतोना ! 
पाका इन्द्रवाचर्णा असगन्ध धनिया यवानी कालाजारा जीरा दोनो हळदी विरडयर 

अथात अनङ्करिद यथ यह बगचर भाग छ एकात्रत किये नन्नहु कहाते [ते हँ iE: खकरकेः 
कैसा उपयुक्त स्थलमे स्थापन करे. फिर आवश्यकता अनुसार प्राचीनचहिँ 
शालाके दक्षिण डारपथसे चह अभिगरहमे काकर भली यकार चणे कर प्थक्क २ 
र्य प्र यपयच्छ एारामत त्रि आर ड्याप्ताक { समा ) झा र] पाणमासके 
न सटू कोन टफ विधानक अनुसार भूसीरहित कन चावलोको अस्तु 
३ अकारक "८: चावल एन २ चड न्ड एञम्‌ बइत्तसे जरूमं पाकः 


000 


गी. 


ik 


र] 


_ भभ्यायः १९. ] मिश्रभाष्यसहिता । (८०७) 


करे, दो आचामपान्नोंमें इनका मांड निकालके, इस गरम २ मांडमे पूर्व रक्‍खे 
बाष्पादे चूर्णके मध्यमे शष्पतोक्म [ अंकुरितयवं ] और छाजचूर्णके एक . 
तृतीयभागके दो अंश कर डाले, और नम्नह चूर्णके अद्धंभाग समानकर 
इसमें डाले, फिर शष्पतोक्म और लाजा चूर्णके दूसरे तीसरे भागके दो अंश करके 
उसको इन पके चावळोंमें डाळे, और नभहु चूणंभी दूसरा समभाग करके इसमें 
डाळे, फिर यह दोनों पात्रमे स्थित दोनों प्रकारके ओदनोंको एकत्र करके उसमें 
यह दोनों मासर [ झष्पचूणांदिमिलित मांड ] डाळे, .इस कण्डिकाके पांचमंत्र 
आर आगामी अध्यायके बीस कण्डिकात्मकमन्त्र पाठकरके इसमें सोमरस डालकर 
इसको आकोडन ( मिलाकर ) द्वारा मिलाकर झालाके नैऋतकोणमें एक गर्ते 
खोदकर तीन दिनतक स्थापनकरे, अर्थात्‌ गाडदे | का० १९ । १। २२ ]आचाम 
पात्र सिकोरा वा कटोरा । 
मन्वार्थे-हे सुरासोम ! ( रवाद्दीस्‌ ) अतिस्वादिष्ठ ( तीम्रास ) तीब्र वा कडु 
८ अमृताम्‌ ) अस्हतवत मधुर वा अम्वतकी समान ग्रुणवत्ती ( मधुमतीम्‌ ) मुर 
मीठी रसवाली ( त्वा ) तुमको ( स्वाडुना ) स्वादिष्ठ ( तीव्रेण ) तत्र ( अस्तेन ) 
अस्वतवत्‌ गुणवाले ( मछमता ) मधुर ( सोमेन ) सोमके साथ ( सखैखजामि ) 
मिलाताहू हे सोमरसमिश्चित अन्नरस ! तुम (सोमः ) सोम (असि ) हो 
( अश्विस्याम्‌ ) दोनो अश्विनीकुमारके निमित्त ( पच्यस्व ) पाचित हो ( सर” 
स्वत्ये ) सरस्वतीके निमित्त ( पच्यस्व) पाचित हो ( सुत्राम्णे ) भली ' मकार 
रक्षाकरनेवाले ( इन्द्राय ) इन्द्रके निमित्त ( पच्यस्व ) पाचित हो ॥ १ ॥ [ 
कण्डिका २-संच १। * 


परीतोषि्वतासुत&'सोसोब$उंतम&हविफ ॥ ` 


a] 


इघ॒न्वाबोनर्बेऽञष्प्स्वृन्तरासुषावसीतह्रि . 
सिहत २ ॥ A 


ऋष्यादि-( ९) ऊँ प्रीत इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः १ बृहती छन्द! । 
सोमो देवता । छरासेयने लिए ॥२॥ 

विशि-८ १ ) साये हवन करनेके उपरान्त 'अइिविभ्यामपाकरोमि' इस मंत्रकौ 
पढकर गोपाळकसे एक गो लेकर उसका दूध दुइकर अध्वर्स इस मन्त्रको पढकर , 
इससे उस प्रोथित रसपात्रको सिंचनकरे, और फिर उसमें पूर्वरक्षित शेष तृती- 
यांश शष्प चूर्ण निक्षेप करे, दूसरे दिन “निशान्ते सरस्वत्या अपाकरोमि” इस 


° 


(cc) `. वाजसनेथिश्री शुक्कयजुर्वेद्सं हिला-- [ एकोनविंश:-- 


अन्जसे दो नौ गोपालसे लेकर उनका दूध दुहकर अध्यर्स यह मन्त्रपाठपूर्वक 
मोथित रसपात्रको इस दूधसे सिंचन करे और उसमें पूर्वरक्षित तृतीयांश तोक्म- 
चूर्ण निक्षेप करे, तीसरे दिन रात्रिकालर्म “इन्द्राय सुत्रामंणे अपाकरोमि' इस 
संत्रसे तीन गो गोपालसे पृथक्‌ करके उसका दूध दुहनपूर्वक अध्वर्यु यह 
अन्त्र पाठपूर्वक उस रसपात्रको सिंचन करे और फिर उसमें पूर्वरक्षित लाजाचूणे 
डालै [ १९ | १। २३-२८ का० ] मन्त्रार्थ-हे ऋत्विजो ! ( यः ) जो ( सोमः) 
सोम ( उत्तम ) श्रे ( हविः ) इवि हे ( वा )या (यः) सोम (नर्यः) 
अङुष्योंका हितकारी होताइआ यजमान को ( दधत्‌ ) घारणकरताहै अर्थात्‌ 
जिसके प्रसादसे यजमानको यजमानत्व माप्तहोताहै ( अप्सु ) जळाोके ( अन्तः ) 
सध्यमें वर्तमान जिस ( सोमम्‌ ) सोमको ( अद्रिभिः ) पत्यरद्वारा ( आसुपाव > 
अधयर्छुने. अभिषुत किया हे उस ( सुतम ) अभिष्ठत सोमको ( इतः ) इस 
गोसे अहण किये दूधसे ( परिषिश्वत ) सींचो अर्थात्‌ जो देवताओंकी उत्कृष्ट हवें 
है उसको इम गोके दूधसे सम्यक सिंचित करते हैं [ ऋ०७। ५ । १२] ॥ २४ 
कण्डिका ३-मन्त्र २। हु 


वायोश्पूतश्पविचेंणप्पत्त्यड्रसोमो5अतिहुतह ॥ 
इन्द्रस्य्रज्यह्त्सखा ॥ बायो>प्रूत? प॒वित्रैणप्प्रा 
डसोमो$अतिंदुत& ॥ इन्द्रस्ययुच्यहेसखाँ ॥ ३ ॥ 


ऋष्थादि-( १-२) ॐ वायोरिति मंत्रयोराभूतिक्षिः । गायत्री 
छन्दः । सोमो देवता । सुरापावने वि०॥ ३॥ 


विधि-(१--२)इस कण्डिकात्मक दो मन्त्र और परकण्डिकात्मक पक मंत्र यह 

सीन मंत्र पाठपूर्वक पलाझापात्र गोएच्छक ओर अश्वएुच्छके बालोसे निर्मित पवित्र 
द्वारा इस रसको पावन करे [ का० १९। २ । ७-९ ] मन्तरार्थ-( प्रत्यङ्‌ ) 
अघोसुख ९ आतिदुतः १ अतिशीघ्रगामी (सामः ) सोम € वायो! ) वायुके ( पदि- 
जण > पवित्रतासे { एतः ) पवित्र हुआ द्‌ इन्द्रस्य ) इन्द्र्का( युञ्य्‌ः) योग्य(सखा) 
सखा है । अर्थात हे सोम ! तुम शीघ्र इस पात्रमें प्रवेश करनेमें समर्थ हो वाझुदे" 
चताके प्रसाद्स तुम पवित्रद्वारा पवित्र होते हो, इन्द्रके उपयुक्त और मिय हो 

९ माङ्‌ ) डुखकी ओरसे ९ अतिडुतः ) अतिशीघ निर्गत ( सोमः ) सोम( वायोः ) 

~- पाझुके ( पवित्रेण ) पवित्रतासे ( पूत; ) पषित्रहुआ ( सोमः ) सोम ( इन्द्रस्य ) 


अध्यायः १९. ] मिश्रमाष्यसहिता । ` (८०९) 


इन्द्रका ( युज्यः ) योग्य (सखा ) सखा हे सोम! तुम अति शीघ्र इस पात्रे 
निर्गत होनेमें समर्थ हो वायु देवताके प्रसादसे पवित्रद्वारा तुम पवित्र होतेह तुम इन्क्र 
देवताके उपयुक्त और प्रिय हो ॥ ३ ॥ 

॥ कण्डिका ४-मन्त्र १ । 


पुनातितेपरिखूठ&सोऽ&सू््मस्यदहिता बारें 
णशर्श्वैतातर्ना ॥ ४ ॥ | | 


ऋष्पादि-( १ ) ॐ पुनातीति मन्त्रस्थ आभूतिकऋाषिः । गायत्री 
छन्दः । सोमो देवता । वि०पू० ॥ ४॥ | 
मन्त्राथे-हे यजमान ! ( सूर्यस्य ) सूर्यकी ( ढुहिता ) पुत्री श्रद्धा ( ते ) तुम्हारे 
€ परिखुतम्‌ ) अभिषुत ( सोमस्‌ ) सोमको ( शश्वता ) अनादि (तना) घन वा 
धनकी उत्पत्ति निमित्तसे ( पुनाति ) पवित्र करती है, अथवा सूक्ष्मवालनिर्मित 
यवित्रसे निर्गत सोममिश्नितं रस सूर्यदुहिता श्रद्धाके प्रसाद्से चिरदिनसेंही पवित्र 
होता है अथवा तुम्हारे सोमकी समान पवित्र करती हे [ ऋ० ६91१७ ]॥ ४ ४ 
प्रभाण-- श्रद्धा बै सूयंस्य डुहित्ता” इति श्वुतेः [ श० ] “तनोति धननाम" 
ई नि्घ० २। १० (१९ ]॥ ४ ॥ | 
कण्डिका ५-मन्त्र १ । 


ब्रह्ममक्षत्रम्पंवतेतेज॑5इन्दिय$ सुरैयासो म॑+सुत5 
आर्सुतोमदाय ॥ शुक्केण॑दिवदेवर्ताहपिएग्ग्घिर 
मेनान्नेख्यजंमानायघेहि ॥ ५ ॥ 


ऋष्या(दि-( १ ) ऊँ बह्मक्षत्रमित्यस्थ आभूतिक्षिः । त्रिष्ठुप्छन्ड; । 
सुरासोमी देवते । पयःपावने वि० ॥ ५ ॥ 6 
गिखि-(१) उत्तखेदीके वेतसपात्रमें स्थापन करके उत अजा और भेषलोम- 
निर्मित पविन्नद्वारा रसभाण्डमें देनेसे बचे दुग्धमिश्नित सोमको इस मंत्रका पाठ 
करके डाले [ का० १९।२। १० ] मंत्रार्थ-( देव ) हे देव सोम 1९ शुक्रेण ) 
झुद्ध वीर्यद्वारा ( देवता: ) अभिआदि देवताओंको ९ पिएग्धि ) प्रसन्न करो 
€ रसेन ) घृत्तादिस और ( अन्नम्‌ ) अन्नको ( यजमानाय ) यजमानके निमित्त 
4 धेहि ) दीजिये जिस कारण ( सोमः ) सोम ( खुत; ) अभिषुत होनेसे ( ब्रह्म ) 


६८१०) बाजसनेयिश्रीद्यक्रयजुवदसडिता-- . | [ एकोनविंशः 
-नाकषणजाति ( क्षत्रस्‌ ) क्षज्रियजाति ( तेजः ) कान्ति (इन्द्रियम्‌) इन्द्रियसामथ्ये- 


- को ( पवते ) मगट करती है ( सुरया ) पूर्वोक्त रससे. ( आसुतः ) ती होनेंसे 
€ मदाय) मदके निमित्त होते हो [ अर्थात्‌ इस मकार -सामथ्यंघुक्त होकर तुम 
देवता और यजमानोंको अभीष्टके देनेसे प्रसन्न करते हो1॥५॥ | 
भावार्थ-हे सोम देव ! तुम प्रथम अंभिषुत हुए पीछे मद सम्पादनक निमित्त 
रससे मिश्रीम्रूतहुए, इस समय मार्थेना है कि तुस्हारे विशुद्ध मभावसे देवताओंकी व 
इच्छा पूर्णतासे ठ॒प्तहों, आहण और क्षत्रियजातिके तेज और इन्द्रियोंको पवित्रकरो 
आर यजमानको यथेष्ट अन्न ओर जल मदान करो [ इन दो मंत्रोंसे यह रस्‌ 
पवित्र किया हे ] ॥ ५ ॥ क क हा 
र कण्डिका ६-संत्र ७! हे 


झविढुङ्गयवमन्तो यर्वखिचथादान्त्युपूर्वडियूय ॥ 
उहह इण हिमोज॑नावियेबहिषोनमऽउङ्कियजं ` 
न्ति ॥ उपयामञहीतोस्यश्चिब्भ्यान्त्वुसर्रह्व . ` 


त्येलेन्द्रांय उती प = - क छु सेल्वा र 
उत्ेन्ट्रायत्त्वासुचाम्स्णःएवतेबोनिस्तर्जसेर 
वीय्यायत्वाबलायत्वा ॥ ६॥ | 

कष्यादि-( १) उऊ कुविद्त्यिस्य मन्त्रसतकस्थ क्ती दंतः छुकीसि- 
ऋषि; । विरा पंक्तिश्छन्दः । सोमो. देंबलां. ।- परयोग्रहमह णे बि० पं ६॥ 
विधि-( १-२-३ ) अथस तीनं मंत्र पाठ करके अश्वत्थ 'पात्रमें पयोग्रह - 
महण करे | का० १९।.२.। १२-१३1] मन्तार्थ-हे सोम! ( यथा) जैसे 
६ इंह ) इस लोकमें ( यबमन्तेः ) बहुत यवसम्पन्न किसान ( कुवित ) बहुतसें ` 
८ यवस्‌ ) यवको अर्थात्‌ सम्पूर्ण यवमय सस्यको ( चित्‌ ) विचारकर( अउुपूर्वछू } . 
आइएू्वक ( वियूय ) पृथक करके ( अङ्ग ) शीघ्र ( दान्ति ) काठते हैं अर्थात्‌ 
पकैसान एकाकी होकरभी अपनी कांषेत “इमिसे उत्पन्न : आतिअंधिक यंवशस्येको ` 
जिस मकार यथाक्कमसे काठते हैं इसी अक्रार स्वल्पंमाजभी तुम देवताओके आति-. .. 
मिय हो ( इह ) इस यजमानम (सवास) इन, यजमानोके सम्वन्धी(मोजनाि) भोज्य . - - 
पदायाको ( कृणाहे ) सम्पादन करो ( थे) जो (विपः) कुशासनपरं वेठेइर (नमः). ` 
. है खूप अको लेकर ( उक्तिस्‌ ) याज्यो कथनकर ( यजानत ) यज्ञ करते हैं १1. 
है पयाअह | तुम ( उपयामसुद्दीतः ) उपयामपाञमें गृहीस ( असि) हो ( अन्मि- .. 


अध्याय; १९. ] सिभअभाव्यसहित्य । (८११३ 


भ्याम्‌ ) अशिनीङुमारकी मीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको ग्रहण करताहुँ २ । 
हे पयोग्रह ! ( एप; ) यह (ते ) तुम्हारा ( योनि; ) स्थान है ( तेजसे ) तेजमा- 
सिके निमित्त (त्वा ) तुमको इस स्थानमं सादितकरताहूं ३ । विंचि- ४-५ ) 
दूसरे पयोग्रहमें कृबिदिति यह मंत्र पढकर कहीं अर्थात्‌ चतुर्थ मंत्रपाठपूर्वक उडुम्बर 
पात्नन' अहण और पंचममंत्रसे स्थापनकरे । मन्त्रार्थ-हे पयोग्रह ! तुम उपयाम- 
पात्रमें उहीतहो ( सरस्वत्ये ) देवताकी प्रीतिके निमित्त (त्वा) तुमको अहण 
करताह ४ 1 हे द्वितीय पयोगद | यह तुम्हारा स्थान है ( वीर्याय ) वीर्यलाभकी 
कामनासे ( त्वा ) तुमको इस स्थानम सादित करता हूँ ५ । विधि-(६--७) फिर 
प्रथम मंत्रपाठकरके तीसरा पयोग्रह अहण करके अभिमंत्रण कर छठेसे अहण और 
सातवेसे सादित करे । सन्त्रार्थ-हें पयोग्ृह ! तुम उपयामपात्रमें गृहीत होतेहो 
(सुत्राम्णे ) सुत्रामा रक्षक ९ इन्द्राय ) इन्द्र देवताके प्रीतिके निमित्त (त्वा ): 
तुमको ग्रहण करताहूँ ६ । हे तृतीय पयोमह ! यह तुम्हारा स्थान हे ( वढाय ) 
बलकी कामन्परे' ( त्वा ) तुमको सादित करताहूँ ॥ ७॥ ६ ॥ 
कण्डिका ७-मंत्र ३। 


नावाहिवन्दिवहित&सद्स्कृतम्मास& सक्षाथास्प 
रमेध्योंमव ॥ सुरास्वमतिंशुष्म्यिशीसोम एष 
मामा हिऽघीहस्वांय्योलिंसाविशन्सीं ॥ ७॥ 


ऋष्यादि १ ) ॐ नानाहीत्यस्य मन्त्रनघस्य भाभूतिक्ंषिः | 
जगली छन्द? । खुरासोमो देवले । महाभिमंत्रणे विति० ॥७॥ 

चिसि-( १) इस कण्डिकात्मक मंत्र और परकण्डिकात्मक छः मंत्रोंमें भाइत्ति _ 
कमसे नी मंत्र युक्त हांगे तिस्से यथाक्रमसे म्हन्सयस्थालीमें तीन -सुराअह अभिमं- 
त्रित और गहीत और आसादित किये जायेंगे, उसमें इस मंत्रसे अभिमंत्रणकरे 
[ का० १९।२।२०] सन्त्राथ-हे सुरासोम ! ( हि ) जिसकारणसे कि 
( वास्‌) तुम दोनोंका ( देवहितस्‌ ) देवताओंके हितकारी पथ्य वा देवतोंसे स्थापित 
( नाना ) पृथक ( सदः ) स्थान ( कृतस्‌) कियेगेये हैं इस कारण (परमे ) 
उत्कृष्ट ( व्योमन ) आकाइाकी समान विस्तृत हवन स्थानमें ( मा ) मत ( स&'स- 
क्षाथास्‌ ) संयोगकरो कारण कि आहवनीयमें दुग्ध और दक्षिणाम्निमें सुरा होमी- 
जातीहै इसकारण अलग रहो हे सुरारस ! ( त्वसू ) तुम ( झुष्मिणी ) बलवती 


१ कारण कि सुरा और खोसकी दो वेदी दोती ३ । 


(८१२ ) बाजसनेयिश्रीशकयसुर्वेदसंहिता- [ एकोनबिंशः-- 


£ खुरा ) देवर्तोके स्वीकारयोग्य रसवती ( असि) हो ( एषः ) यह ( सोमः 9 
सोम है शान्त है इस कारण ( स्वास्‌ ) अपने ( योनिम्‌ ) स्थानमें दक्षिणाभिमेँ 
( अविशन्ती ) म्रवेशकरती तुम (सोमम्‌) सोमको (मा) मत ( हिद्ष्सीः ) 
चीडादो ॥ ७ ॥ 
सरला4-हे सुरा और सोम ! जिस कारण कि तम दोनोंकी भिन्न प्रकृति है 
ईस कारण तुम्हारी वेदी ( प्रस्तुतस्थान ) और कुण्ड ( इतस्थान ) दोनोंही पृथक 
२ हैं हे झरे | तुम वलळवती हो ओर सोम शान्त है इस कारण प्रार्थना है कि तम 
दोनों एकत्र समावेशसे सोमको नष्ट न करना ध ७ ॥ 
विवरण-क्रम पहले आश्विन पथोग्रह फिर सरस्वती पयोयह, सुरामह, ऐन्त्रमह, 
'पयझुरायह इस मकार अहण करे ॥ ७ ॥ 
कण्डिका ८-मंत्र ६ । 
चा [| तेजँ तंबीरये © 
ड उदामहीतोस्या^युनन्तेज॑+सारस्व॒तंबीङट 
सेड (4404 ळर योनि ९ । यर वा बन्दा 
उन्ट्रथ्बळस्‌ ॥ एपतेयोनिम्मोंदायच्त्वानन्दाय॑ 
त्वामहसेत्त्वा ॥ < ॥ । 
ऋष्यादि-(१-६) ऊँ उपयामग्रहीत इत्यस्य मन्चषट्रस्य आभूतिक्रे- 
गविः । निच्यदार्षी पंक्तिश्छन्दः । सोमो दे० 1 चि० पू० ॥८॥ 
मंत्रार्थ-हे मयम सुराग्रह ! ( उपयामणशहीतः ) तुम उपयामपात्रर्म गीत 
( असि ) हो ( तेजः ) तेजस्वरूप तुमको ( आश्विनस्‌ ) अश्विनी ङमारकी प्रीतिके 
निमित्त उपयामपात्रमे अहण करताहूं १ । हे प्रथम झुरायह ! ( एषः ) यह (ते). 
घुम्हागा ( योनि; ) स्थान है ( मोदाय ) आनंदकी इच्छासे (त्वा ) तुमको इस 
स्थानमै स्थापन करताहुँ २ । हे द्वितीय सुरामह ! ( वीयंम्‌ ) वीयंस्वरूप तुमको 
८ सारस्वतम्‌ ) सरस्वती देवताकी मीतिके निमित्त उपयामपात्रमे हण करताहूं ३ 1 
हैं द्वितीय सुराअइ ! यह तुम्हारा घर है ( आनंदाय ) आनंदकी पाप्तिके निमित्त 
९ त्वा ) तुमको इस स्थांनमें स्थापन करताहूँ ४ । हे तृतीय सुराअइ ! ( वलम्‌ ) 
बलपासिके निमित्त ( ऐन्द्रम ) इन्द्रदेवताकी मसञ्चताके अथ उपयामपात्रमे तुमको 
ण करताहू ५ । हे तृतीय सुरायह ! यह तुम्हारा स्थान है (महसे) महत्वस्फू- 
“तक कामनासे ( त्वा ) तुमको इस स्थानमें स्थापित करताइं ॥ ६ ॥ ८ ॥ 
काण्डका ९-मंत्र ६ । | 


तेजोसितेज्ञोमयिंधेदिदीऱर्येमसिवीर्यम्मयिंधेडिब 


अध्याय; १९. ] मिश्रभाष्यलाहिता । ( ८१३) 


लमखिबछम्मयिेह्यो जोस्योज्ञोमयिंषेहिसनघुरं 
सिमच्युम्मयिषेडिसहोसिसहो सर्थिधेहि ॥ ९ ॥ 


ऋष्यादि-( १-६) ॐ प्रथमषष्ठसन्त्रमोरासूतिकेषि! । आखुरी जगती 
छन्दः । सुरासोमो देवते । ( १ ) आशिवनगहे गोधूमकवलचूणक्षेपणे 
वि० ( ६ ) एेंद्रखुरामहे सिंहळामक्षपणे च वि० । (२-३-५) ऊ 
द्वितीय ठतीय पञ्चम मन्त्राणामासूतिर्क्र» 1 आखरी बिष्टप्छं० । ( २ )- 
सारस्वते पयोम्रहे उपवाकबदरचूर्णक्षेपणे वि०( ३ ) एन्द्रे पयोजहे 
यवक्ाकन्धूचूणक्षेपणे वि० । (५ ) सारर्वतखुराभदे व्याघ्रलोमक्षेपणे 
च चि०।(४) ॐ ओजोसीत्याभातिऋ० । पभाजापत्यालष्ठप्छ॑० । खुरा 
देवता | आश्विनखुराम्रहे डकलो मभक्षेपणे वि० ॥ ९॥ 


विधि-( १) आश्विन पयोयह अहण करनेके उपरान्त ' स्थापनके पहले दो 
कुशदृण पात्रके ऊपर करके यह मंत्रपाठपूवक अहण किये अहमें गोधूम और 
कुबल ( वड कुल वा स्थूल वद्रीफळका चूर्ण ) इसमें मक्षेप करे [ का० १९। २६ 
१६ ] मन्त्रार्थ-हे दुग्ध | तुम ( तेजः) तेजवर्द्धक ( असि ) हो इस कारण (तेजः} 
तेज ( मयि ) हमको ( धेहि ) दीजिये विधि-( २ ) दूसरा मंत्र पाठ करके 
सारस्वत फ्योग्हमें इन्द्रजो और छोटे वेरोंका चूर्ण प्रक्षेप करे [ का० १९। २६ 
१७ ] मन्तार्थ-हे दुग्ध ! तुम ( वीर्यम्‌ ) वीर्यके वढानेवाले ( असि ) हो इस 
कारण ( मयि ) सुझमे ( वीर्यम्‌ ) वीर्यकी इद्धि ( थोहे ) करो २ । 'विशि-(३) 
तीसरा मंत्र पाठकरके ऐन्द्र पयोग्रहमें यव और कर्कन्धू अति वडे वद्रीफलका 
चूर्ण प्रक्षेप करे [ का० १९। २। १९ ] मन्त्रार्थ-है दुग्ध ! तुम ( वलस्‌ ) वळके 
वढानेवाले ( असि ) हो इस कारण ( मयि ) सुझमें ( बलम्‌ ) बलको दद्धि 
( धोहि) करो ३ । विधि-( ४) चोथा मंत्र पाठ करके आश्विन सुरामहमें 
बकलोम प्रक्षेप करे [ का», १९। २ । २२-२३] मन्त्रार्थ-हे सुरारस ! तुम 
( ओज; ) ओजके बढानेवाले ( असि ) हो इस कारण ( मयि ) मुझमें (ओजः 
आजकी वृद्धि ( घोहि) करो ४। विधि-( ५ ) पांचवा मंत्र पाठ करके सारस्वत 
सुरायहमें व्याघ्रलोम प्रक्षेप करे । मन्त्रार्थ-हे सुरारसं !: तुम ( मन्युः ) क्रोध” 
वर्द्धक ( असि ) हो इसकारण ( मन्युः ) दुष्टोंपर कोधको मासि ( मयि )-सुझमें 
( धेहि ) बृद्धि करो ५ । विधि-( ६) छठा मंत्र पाठकरके पेन्द्र खरामहर्मे सिहके 
लोम मक्षेप करे । मंत्रार्थ-हे सुरारस ! तुम ( सहः) बल्वदेक ( असि ) हो 
€ मयि ) मुझमें ( सहः ) सहकी वाद्धि ( धोद ) दो ॥ ९ ॥ 


{ ८१४) वाजसनेयिश्री्ठक्कयुवँढसेंहिता- [ एकोनविशा- 
कण्डिका १०-सेच १1 
यवाध्याग्घंविपचिकोमोइकंश्॒रक्षति ॥ श्युनम्पठ 
श्रिण$पि&ह&पेमस्पात्वड्हसह 0 १० ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ याव्याघमित्यस्य हेमवच्चिक्षषिः । अचुछुप्छन्द 1 
जिपूचिका देवता । श्येनपक्षाभ्यां यजमानपावने बिष है १०॥ 
जिधि-( १) अध्वर्यु और यतिप्रस्थाता यह दोनों दोनों पाइवमं होकर 
ऱ्यञभानको पूवेसुख करके यह मंत्र पाठकरते हुए उसकी नामिप्ते ऊर्ध्वं ओर अघो- 
भारामे इयेनपक्षीके पक्षद्वारा मदक्षिणक्रमसे झाडा देकर पावन करे | का? १९ ॥ 
६ | मँच्रार्थ-( या) जो ( विदूचिका ) सर्वत्र जानेवाला संक्रामिक उद्र- 
रोगविश्येष (व्याप्रम्‌ ) व्याघ्रगणको ( च ) ओर ( इक्रम्‌ ) मेडियोके समूहको 
उभो ) इन दोनोंको ( रक्षति ) रक्षा करता है ( श्येनमू ) श्येन ( पतत्रिणस्‌ ) 
यक्षी और (सिंहसू) सिंहको रक्षाकरता है (सा ) वह रोग ( इमम्‌) इस यजमानको 
< अहः ) पापरूप व्याघिसे ( पातु ) रक्षा करें ॥ १० ॥ 
विशेष-सिंह व्यात्रादिकों विषचिकारोग नहीं होता उनका भक्षित अन्न भली 
अकार परिपाक होता है, हमारे घजभानक्तो भी यह रोग न हो यही आयना है 
आशय यह है कि इस प्रकार इन वस्तुओसे रक्षा करनेसे विड्चिका शान्त होती है _ 
उदररोग नहीं होता ॥ १० ॥ 
काण्डका ११-मन्त्र रे 1 
यदाफ्पिएं छातरम्पुश्ष्मर्ंदितो धन ॥ एतत्तद 
सप्रअबणोसंवाम्म्यहतोडितिरोमयां ॥ सम्प 
सस्त्युसस्साँखद्रेणउडङविएचस्त्थविमापाप्मना 
एळङ्ङ्क 0 ११ ॥ 
ऋष्णादि-( १ ) ऊँ यंदेत्यस्य हेसवर्चिक्रावेः । रहती छन्दः । अस्रिः 
जदला । अभिद्शेने वि० । (२) ॐ सम्पुचस्थेत्यवस्थ देमवत्विक्रेर है 
स्वुप्छरदः । पयोअहो देवता । पययोमरहस्पर्शने वि० ( ३) ॐ विश्च 
यस्य इसर्चाचिक०ी।चिष्टुप्छ०। खुरामहों दे०।खुरामह स्पशेन बिना २ शा 


गदेपचि-( १) अध्वर् यजमानको अप्निदर्शन करनेके निमित्त अउज्चा करनेपर 
यजमान इस कण्डिकाका मयम मंत्र पाठकरके उत्तर वेदीम स्थित अमिका दरोन 
कराव | का० १९।२। २७] _ 


A 


~ 


अध्याय; १९. ] सिश्रभाष्यसहिता । (८१५ ) 


मन्तार्थ-( प्रसुदितः ) अतिहृष्ट ( घयन्‌ ) और स्तनपानकरते (पुत्र; ) पुत्र 
€ अहम्‌ ) मैंने ( यत्‌) जो (मातरम) माताको(आपिपेपस्‌) चरणोंसे ताडित किया 
€ अभे ) हे अभे! ( तत्‌ ) वह ( एतत्‌ ) यह म तुम्हारी साक्षीमें ( अनुणः ) तीना 
ऋणोसे सुक्त ( भवामि ) होताहूं ( मया ) मैंने ( पितरो ) मातापिताको ( अहतौ } 
ˆ पीडानहींदी जो पुत्र भत्युपकार करनेमें असमर्थ हो वही मातापिताका हन्ता होताहे 8 
अर्थात-हे अभे! तुम साक्षी हो मैने बालकपनमें माताकी गोदम शयन करते स्त- 
न्यपानसमयमें मत्त होकर जो वारबार माताको छातीमें पदाघात किया है, इत्यादि 
आर भी मातापिताके निकट चिरकाळसे ऋणीहू किन्तु आज इस देवयागसे उस समस्त 
महणसे इक्तहूं, इस समय कहताहूं कि हमारे लाळन पानम पिता माताने जो छेश 
पायाहे आज वह सव सार्थक हुआ जिससे मे यज्ञ करताइँ१। विधि-(२) दूसरा मंत्र 
पढ़कर पयोग्रह स्पर केरे [ का० १९।२।२८ ] संत्राथे-हे पयोग्रह! तुम (सम्प्रचः) 
स्वयं संयोग करनेमे समर्थ (स्य) हो इसकारण (मा) मुझको (भद्रेण) कल्याणसे (स- 
स्पृणक्त) संयोग करो २। विधि-(३) तीसरे मंत्रसे सुराग्रह स्पझी करे[का० १९।२। 
२९ ] जन्त्रार्थ-हे सुरामह! तुम (विपृचः) स्वये वियोग करनेमें समर्थ (स्थ) हो 
€ मा ) मुझको ( पाप्मना ) पापांसे ( विएङ्क ) वियुक्त करो ॥ ११॥ [ ११] 

विशेष-इस मंत्रसे स्पष्ट हे कि माता पिताका महाऋण घुत्रपर होता है, जो 
छत्र पिता माताको वडे होकर डुर्वाक्यमयोग वा प्रहार करते हैं उनका निस्तार 
कभी नहीं होगा, इस कारण भली प्रकार माता पिताकी सेवा करके सन्तुष्ट कर- 
नेसे उद्धार होगा ॥ ११ ॥ 

चण्डिका १२-मंच १. ऊछु०२। 


डेवायज्ञम॑तब््वतमेष॒जस्धिषजञश्विनां ॥ बाचास 
रस्वतीखिषगिन्द्रायेन्ड्रियाणिदर्घतई ॥ १९ ॥ 


लविधि-देवायज्षम-से आरंभकर बीस कण्डिका ब्राह्मणरूप हैं इस कारण 
इनका बिनियोग नहीं है, यह बीस अजुष्ठप्‌ सौत्रामणीके सोमसाम्थभातिपादक हैं 
यहां इतिहास हे कि “ त्वष्टा हतपुत्नोईडमिचरणीयमपेन्द्र « सोममाहरत्तस्येन्द्रो 
यज्ञवेशसं कृत्वा प्रासहा सोममपिवत्स विश्वडव्याच्छत्तस्य सुखात्‌ माणेभ्यः 
-त्रीयदासान्यूर्ध्वान्युदकरामंस्ताने पञ्चत्‌ माविशँस्तस्मात्त मशवो यशो ह भवति 
य एवं विद्वान्‌ सौत्रामण्याभिषिच्यते ततोऽस्मा एतमरिवनी . च सरस्वती च यज्ञश 


(८१६ ) वाजसनेयिश्रीछाछयजुर्वेडसंहिता 


सी 


समभरन्त्सौचामणी भेवज्याय तयैनमस्यषिश्वस्ततो वे स देवानाछ श्रेष्ठोडभवचच्छेघ+ 
स्वानां भवति य एनयाभिषिच्यते इति [ १२। ८ । ३ ] श्रुतेः 
अर्थ-हतपुत्र त्वष्टाके अभिचार अर्थात्‌ नसुचिके कुचरित्रमे पडकर इन्द्रने 

अनपहूत असंस्कृत सोमरस पान किया, इससे सम्पत्ति और यशसे रहित हुए. 
तव अखिनीकुमारने सुरापान रोगकी शान्तिके अर्थ सौत्रामणी यज्ञ करके उनका 
आधान्य फर स्थापित किया, इस कारण पाधान्यलाभमें सौत्रामणी ओषधि 
ओर अश्विनीकुमार तथा सरस्वतीदेवता है । 

विशेष-असंस्कृत रस पानसे इन्द्रका वळ वीर्य प्राधान्यता असुरोंने हरण किया 
तन जा मचुज्य मधको खुरा कहकर दिनरात पान करते हैं' उनके पतित होनेमें 
सन्देह क्या है, यह जाह्मणश्नतिही इसका निषेध करती है। सन्त्रार्थ-( देवा; ) 
देवताओंने ( मेषजस्‌ ) इन्द्रके ओपधीरूप ( यज्ञस ) सोत्रमणियज्ञको ( अतन्वत) 
विस्तार किया ( भिषजा ) वैद्य ( अश्विना ) अशविनाऊुमार और ( सरस्वती.) 
सरस्वताने ( वाचा ) त्रयीलक्षण वाणीसे इन्द्रमे ( वीर्याणि ) बलइन्द्रिय सामर्थ्य 
£ द्धतः ) धारण की ॥ १२॥ 
कण्डिका १३-मंत्र १। 


ढीक्षायैछप््शष्प्पांणिप्प्रायुणीर्यस्यतोक्कमांनि ॥ ऋ 
खुप&सोम॑स्यलाजाश्सोंया९शवोमध्ची १३ ॥ 


विधि-( १ ) अब सैौत्रामणियन्ञकी सोमसम्पत्ति कहते हैं । 
मन्त्रार्थ-( शष्पाणि ) नये उत्पन्न त्रीद्दि ( दीक्षाये ) इस यज्ञकी दीक्षाके नि- 
मत्त आवश्यक होते हैं ( त्रोक्मानि ) नवीन मरूढयव ( मायणायस्य ) आयणीय 
रष्ट्का ( रूपम्‌ ) रूप जान्ने ( ल्यजाः ) खीळे ( कयस्य ) मोळकिये ( सोमस्य } 
सोमका ( रूपस्‌ ) रूप हे(मधु)सोमखण्ड वा मधर स्वादेछ लाजा (सोमाझझवः) 
सनक खण्ड हं अर्थात्‌. दीक्षाके निमित्त शष्प मायणीय सम्पादनके निमित्त 
चाक्म सोमकयार्थ लाजा आवश्यक है सोमअंशु बडे मधुर हैं ॥ १३ ॥ 
काण्डका १४-मन्त्र १ ६ 


झातित्थ्यरूपम्मासरम्महाबीरस्यंचग्मनई-- h 
खपर्छएसद सितत्तिस्रोराञ्चीङसुरासुता ॥ ५७॥ 


1 
ry 
| 

३» 
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न 

1 

। 


अध्याय; १९.] ` सिश्रभाप्यसहिता । (८१७) 


मन्त्रार्थ-( आतिथ्यरूपस्‌ ) आतिथ्यसस्पादनके निमित्त वा आतिथ्यरूप 
( मासरसू ) प्रीहिश्यामाकछाजा मिलाहुआ चूर्ण है ( नझहुः ) सजत्वगादि २६ 
वस्तु ( महावारस्य ) घम महावीरके स्थानी है ( तिखः ) तीन ( रात्रीः ) 
राजिपयन्त ( आछुता ) अभिपवण किया ( सुरा ) सुरारस ( उपसदाम्‌ ) उपसद्‌ 
संज्ञक इष्टिका ( रूपम्‌ ) रूप हे ॥ १४ ॥ 
कण्डिका १५-मंत्र १ । 


सोम॑स्यरूपद्ञेतस्य॑परिरत्त्परिषिज्च्यते ॥ अश्वि ` 
व्भ्यान्द्ग्ग्धस्भेषजमसिन्द्रायेन्द्रल्‍ सर॑स्वत्या ॥ १५ ॥ 


मंत्राथे-( इंद्राय ) इन्द्रके निमित्त ( ऐेन्द्रम्‌ ) इन्द्रसम्बन्धी ( भेषजम्‌ ) 
ओपधी ( सरस्वत्या ) सरस्वती ( अश्विभ्याम्‌ ) अज्विनीकमारद्वारा ( ढुग्धम्‌ ) 
दुहाइआ दूध ( परिसरत्‌ ) अभिपुत महोषधिरस सुराके संग तीन दिन ( परिषि- 
च्यते ) सीचाजाता है वह ( क्रीतस्य ) क्रय किये ( सोमस्य ) सोमका ( रूपस्‌ ) 
रूपे अर्थात क्रीत सोमके सहित परिसुत्‌ [ सुरा ] परिषेक करनेके निमित्त 
अङ्विनीङुमारके निमित्त एक प्रकार, सरस्वती देवताके निमित्त अन्य प्रकार, और 
इन्द्र देवत्ताके निमित्त दूसरे प्रकार दुग्ध आवश्यक है ॥ १९॥ ˆ“ . 

“एकस्याः पयसापाकृतेनाङ्विनेनं परिपिश्वति सारस्वतेन द्वयोः प्रातः ऐन्द्रेणो- 
तमे तिसणाम'' इति [ कात्या० १९। १ । २३१ २५। २७। ] ॥ १५॥ 

कण्डिका १६- मंत्र १। 


आसन्दीरूप&रांजायन्धेवे्येङम्सीदुराधानीं ॥ 
अन्तँरऽउत्तरवेद्यारूपङ्कारोवरोसिषकू ॥ १६॥ 


मन्त्रार्थ-( आसन्दी ) यजमानके अभिपेकके निमित्त मश्विका ( राजासन्थे ) 
सोमकी आसन्दीका ( रूपम्‌ ) रूप हे ( सुराधानी ) सरारखनेका ( कुम्भी ) 
पात्र ( वेचे ) सोमिक वेदीका रूप हे ( अन्तर; ) दोनो वेदीके मध्यका भाग 
( उत्तखेचाः ) उत्तरवेदीका ( रूपम्‌ ) रूप हे ( कारोतरः ) सुरापावन चालिनी 
€ मिपक्‌ ) इन्द्रकी ओषधी हे ॥ १६ ॥ 

अर्थात्‌ सोमके निमित्त आसन्दी: अवश्यक है राजाके अमिपेकार्थ एक और 
आसन्दी, सुरारसके निमित्त कुम्मी दोनो आसन्दीके मध्यस्थरुमें: उत्तरवेदी 
यजमानके भेषज्यकस्वरूप सुरापावन चालिनी आवश्यक है ॥ १६॥ 


i 


र ८१८) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुर्वेद्सेहिलता- . [ एक्तोनबिंशा-- 
कण्डिका१७-मन्तच ९१ . 


बेद्याबेढिईसर्माप्प्यतेबहिर्षावहिरिन्द्रियम्‌ ॥ यूपेन 


णींतो | आ ड 

बूर्षऽआप्प्यतेष्प्रणीतोऽञ॒स्गिरर्यिनाँ ॥ १७॥ 

मंत्रार्थ-( वेद्या ) पेदीके द्वारा (वेदिः) सोमकी वेदी ( समाप्यते ) भले 
प्रकार प्राप्त होती है ( विषा ) कुशासे ( वाहः ) सोमसम्बन्धी कुशा प्राप्त होती 
है ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रियद्वारा इन्द्रियलाभ होती है ( यूपेन ) वर्तेमानयूपसे ( सूपः ) - 
सोससस्बन्धी यूप ( आप्यते ) प्राप्त होताहै ( अधिना ) असिद्वारा ( मणीतः ) 
पणीत ( असिः ) अञ्चि माप्त दोतो हे ॥ १७ ॥ 
कण्डिका १८-मन्त्र १ । 


इविडोनंव्बडश्विनाग्धीडरंख्बत्सरस्वती ॥ इन्द्राय 
न्द्रङसदस्कतम्प्कीजालङ्वाहपत्त्यई ॥ १८॥ ` 


संत्रार्थ-( यत्त ) जो इस यज्ञमें ( अश्विना) अश्विनीकुमार देवता हैं उनके 
सद्धावसे ९ हदिधानस ) सोमिक हविधान माप्त करते है अथवा अझ्विनाङमारके 
निमित्त हविर्धान ग्रस्तुत करे ( यत ) जो ( सरस्वती ) सरस्वती देवता हैं उनके 
सद्धावसे ( आन्नीञ्रस्‌ ) सौमिक आग्नीध्र माप्त होता है ( इन्द्राय ) इन्द्रके निमित्त 
{ ऐन्द्रम्‌ ) इन्द्रके योग्य ( सद्‌ः ) समास्यान ( पत्नीशाळस्‌ ) पत्वीशालास्यान 
( कृत; ) किया हुआ ( गाहपत्यः ) गाईपत्य पत्य जात्रा चाहिये अथोत्‌ सोत्रामणिमें 
इ्न्द्रक निमित्त जो हवि है वह सौभिकसभा और पत्नीशाला गार्हपत्य रूपसे ध्यान 
करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 

- स्हाण्डव्हा १९-सन्त्र १३1 
Dane रै | 


ग्रेषेभिं+प्रेषान प्पोत्त्याप्पीसिराप्प्रीय्यज्ञलस्थ ॥ 
प्रुयाजेभिरबुयाजान्वषद्डारेमिराहतीई ॥ १९ ॥ 


Ne 


सन्ताथ-( मेषेभिः ) प्रेषनाम यज्ञकर्सासे (मेषान्‌ ) प्रेषांको ( आमोति ) प्राप्त 
करता है ( आमीभिः ) मयाज याज्योसे ( यज्ञस्य ) यज्ञकी ( आमी! ) मयाजको 
आपत करता हैं ( मयाजेभिः ) मयाजोसे प्रयाजोंको पाता है { अडयाजान्‌ ) स्मूचु- 


याजास अडयाजाका पाता हे ( बषरकारेभिः ) वषट्कारासे ववर्काराकोर्रअइताः) 
आइत्तियांसे आइतियाको पाता हृ १९ 


कू. 
१. 
t 


खभ्यायः १९. ] मिश्रभाप्यसाहेता । (८१९) 


हि विशेष-प्रेषेमि;-भेजनेरूप कर्म । आप्रीभिः-प्रसन्न करनेवाली क्रिया! प्रया- 
जेभिः-उत्तम यज्ञकर्म । अनुयाजान्‌- अन्नुकूल यज्ञपदार्थ ॥ १९ ॥ 
कण्डिका २०-मन्त्र १ । 


प॒शुमि/+पञुनांप्मोतिएरोडाशैईवी९9ष्ष्यां ॥ छ 
न्देमिऽसामिधेनीय्याळ्य़ासिर्वषट्टारान ॥ २० ॥ 


मन्त्राथ-( पञ्ुमिः ) पश्चओंद्वारा ( पद्मून ) पशुओंको प्राप्तहोता है ( प्रोडारी!) 
'पुरोडाशोंसे ( हवीछपि ) हवियोंको ( आभझोति ) प्राप्तहोताहे ( छन्दोभिः ) - 
छन्डासे छन्दको ( सामिधेनीः ) सामधेनियोद्वारा सामधेनियोंकी ( याज्याभिः } 
याज्योसै याज्योको ( वपट्रकारान्‌ ) वपट्कारोसे वपट्कारांको प्रापहोता हे ॥ २०७ 


कण्डिका २९-मंत्र १। 
घानारकरम्मर्सक्कवर्षपरीवापञ्पयोदधिँ ॥ सोम 
स्यरूप&'हविर्षडआमिक्षावार्जिनस्मर्धं ॥ २१ ॥ 


मन्त्रार्थ-( घाना; ) भुनेधान्य ( करम्भः ) उदमंथ ( सक्तवः 0 सत्तू ( परी- 

वापः ) इविपपंक्ति ( पय; ) दूध ( दधि) दही ( सोमस्य ) सोमका ( रूपस्‌ } 

रूप है ( आमिक्षा ) गरम दूधमें दुही डाळनेसे उसका घनभाग ( सधु ) शहत 

८ वाजिनम्‌ ) अन्न ९ हविषः ) हविका रूप हे यह सोमके उपकरण जाने ॥२१ ॥ 
. कण्डिका २२-मंत्र १। 


घानानां९५रूपङ्बलम्परीवापस्यगोधमाऽलसकू 
ना९9रूपस्बर्दरसुपवार्का$करम्मस्यं ॥ २२४७ 


मन्त्रार्थ-इस यज्ञमें ( कुवलम्‌ ) कोमळूबद्रीफळ ( धानानाम्‌ ) पूर्वोक्तधानोंका 
र रूपम ) रूप है ( गोधूमाः ) गेहूँ ( परीवापस्य ) हविष्पंक्तिका रूप हे ( बद्रम्‌ } 
सम्पूर्ण बद्रीफछ ( सक्तूनास ) सत्तुओंका ( रूपम्‌ ) रूप है ५ उपवाका; ) यक 
( करम्भस्य ) करम्भका रूप हे ॥ २२ ॥ 
कण्डिका २३-मंत्र १। 


` ग्रय॑सोरूप॑यद्यर्वादध्भोरूपडुकैन्धनि ॥ सोमस्य 
` रूपचाजिन&सोम्म्यस्यरूपसासिक्षा ॥ २३ 0 


( ८२०) - बाजसनेयिश्रीशुङ्यजुर्वेदखँदिता- [ एकोनविंशः 


अँच्ार्थ-(-यत्‌ ) जो कि ( यवाः ) यव ( पयसः ) ढुग्धका ( रूपस्‌ ) रूप है 
( कर्कन्धूनि ) स्थूळबद्रीफळ ९ दलः ) दहीका ( रूंपस ) रूप है ( वाजिनस्‌ ) अन्न 
( सोमस्य ) सोमका ( रूपस्‌ ) रूप है ( आमिक्षा .) दृधिमिश्रित उष्ण दुग्ध 
९ सौम्यस्य ) सोमपक चरुका ( रूपम) रूप है ॥ २३ ॥ _ 
कण्डिका २४-मन्त्र १। 


्राव॒येतिस्तोत्रियां6 प्प्रत्त्या“श्वावो$अतरू 
पई ॥ बजेतिंधाञबारूपर्प्रगाथावेयजासहा5॥२४॥ 


मन्त्राय-शस्रसम्पत्ति कहते है ( आश्रावय ) सुनाओ (' हते ) यह शब्द 
स्तोत्रियाः ) स्तोतरूपसे कहाजाता है ( प्रत्याश्रावः ) पीछे सुनाया जाता है यह 
( अवुरूपः ) उत्तर तीन ऋचावाले अनुवाकका रूप हे ( यज इति ) यजनकरो इस 
अकारका यह शाब्द ( धाय्यारूपम ) घाय्याका रूप है ( येयजामहाः ) येयजामहें 
यह शब्द्‌ ( प्रगाथाः ) प्रगाथाका रूप हे [ घाय्या-धारणयोग्य 1॥ २४ ॥ 
चण्डिका २५-मंत्र १। | 


अ॒र्डऽत्रचेडक्थानां९5रूपम्प॒देराप्मोतिबिविर्दै+॥ 
यणुवेऽशुस्ताण९५रूपस्पर्यसासोरमऽआप्ष्यते। २८ 


मन्वार्थ--( अधंऋचे। ) अर्थत्ऋचाआंसे ( उक्थानाम्‌) उक्थनाम शख्रोंका 

£ रूपम्‌ ) रूप ( आप्यते ) प्राप्त कियाजाता हे ( पदेः) प्रत्येक पदोसे ( निविदः) 

न्यूङ्कोको ( आझोति ) प्राप्त होता है ( -म्रणवैः ) ओंकारांसे ( शख्राणास्‌ ) 

शा्रोके ( रूपस्‌ ) रूपको और ( पयसा- ) दुग्धसे ( -सोमः, ) सोम आस 

नोता हे ॥ २५ ॥ 
कण्डिका २६-मन्त्र १ । 


अश्विब्भ्याम्प्रातँसवनसिन्द्रेणेन्द्रम्माद्धयन्दि 
तस्‌ वै”«वुढेव&सरस्वत्त्यातृतीयंसाप्स&सवन 
स्‌ रद ते `` 


मेचाथै-सवनसँम्पत्ति कहते हैं ( अश्विभ्याम्‌ ) अख्विनीकुमारोंके द्वारा प्रातः 
) मातःसंबेन' माप्त होता है ( इन्द्रेण ) इन्द्रके द्वारा ( ऐन्द्रम्‌ ) इन्द्रदेवता 
८ माध्यन्दिनम्‌ ) माध्यन्दिन सवन प्राप्तहोता है ( सरस्वत्या ) सरस्वती 


० ७ हट आ. 


अध्याय: १९.] मिश्रभाष्यसहिता। ` (८२१) 


द्वारा ( वेश्वदेवस्‌ ) विश्वेदेवसस्बन्धी ( ठतीयसू ) तीसरा सवन ( आप्तम्‌ ) पापत 
होता है अर्थात्‌ तीनोकालके यह देवता आराध्य हैं ॥ २६ ॥ 
कण्डिका २७-मैत्र १। 


बाय॒च्येवोय॒व्यान्याप्प्नोतिसतेनङ्रोणकलशस्‌ ॥ 
म्भीब्म्यांमम्भणोसतेस्थालीभिध्स्थालीरांप्मोतिर७॥ 


मंत्रार्थ-(वायव्येः) वायव्यसोमपाज्रोंके द्वारा ( वायव्यानि ) वायव्य पात्रोको 
(आप्नोति) प्राप्तहोता है (सतेन) वेत्तसपान्नद्वारा जिससे द्रोणकलश चलाया जाताहि। 
(द्रोणगकलशम) द्रोणपरिमाण करूशको ( कुम्भीम्यास ) आहवनीय आग्निके ऊपर 
शिक्यमें स्थित सोछिद्रवाली झारी और दक्षिणात्रीके ऊपर स्थित द्वितीय सुरा- 
धानीपान्रद्वार ( अम्भृणौ ) पूतभृत्‌ ओर आधवनीयको ( सुते ) सोमाभिषव 
होनेपर प्राप्त होता है ( स्थालीभिः ) स्थालियोंद्रारा ( स्थाली; ) स्थालियोंकी 
( आप्रोति ) माप्तहोता है. अर्थात्‌ इसके निमित्त कुछ स्थाली आवश्यक हैं॥२७॥ 

कण्डिका २८-मन्ब १ । 


बजँब्मिराप्यन्तेग्रहाग््रहेस्त्तोमां“चचविशतीीछन्दों 
सिङक्याशुस्त्राणिसास्क्रावमथऽअप्प्यते॥ २८ ॥ 


मन्तार्थ-( यजुभि; ) यजुमंत्रोंके द्वारा ( महा ) मह ( आप्यन्ते ) माप्त होते 
हैं ( अहैः ) महाद्वारा ( स्तोमाः ) स्तोम सम्पन्न होतेहे (च) ओर स्तोमसे 
{ विष्टतीः ) अनेक प्रकारकी स्तुति सम्पन्न होती हैं ( छन्दोभिः ) छन्दोंद्वारा 
६ उक्था; ) उक्थ और ९ श्राणि ) कथन करनेयोग्य स्तुतियें सम्पन्न होती हैं 
{ साम्ना ) सामसे साम और अवभूर्थोसे ( अवभूथः ) अवभूथस्नान ( आप्यते ) 


प्राप्तहोता हे ॥ २८ ॥ 
कण्डिका २९-मंअ २ । 


उडांमिब्युक्षानांप्मोतिसुक्शकेताशिर्ष+ ॥ शंब्स 
नापत्कीसँय्याजान्त्संमिच्डजर्षास९9स्त्यास्‌॥२९॥ 


मन्तार्थ-( इडाभिः ) अन्नोद्वारा ( भक्षान्‌ ) भक्ष्य पदार्थांको (आप्तोति) प्राप्त 
होता है अथवा इडासे इडा और भक्ष्योंसे भक्ष्यपदार्थोको प्राप्तहोताहे (सूक्तवाकेन) 
मूक्तवाक्यद्वारा सूक्तोंको आशीद्वारा ( आशिषः ) आरिषको प्राप्तहोता हे (शंय्यु" 
ना ) शंयुनाम होमसे शंयुको प्राप्तहोता है ( पत्नीसंयाजान्‌ ) पत्नीसंयाजद्वारा 


{ ८२२} - जराजसनेयिञ्ीशङयजुर्वेदसँहित्ता- -  एकोनविकः- 
पत्नीसेयाजञांको ( समष्टियद्चुया ) समष्टि यज्चुसे समष्टि यज्ञको स्थितिसे (सझ्स्यास) 
सँस्याको मामहोता २५ ॥ 

कण्डिका ३०-मत्ज 


ब्नतेन॑दीक्षामाप्प्रोतिदीक्षयाप्प्रो तिदक्षिंणास ॥ दक्षिं 
णाश्रुडामांष्प्रोति-श्र॒डयांसत्त्यमाप्प्यते ॥ ३० ॥ 


मन्तार्थ-( व्रतेन ) इतका झेषभक्षण करना ऐसे चार राजिके त्रतसे (दीक्षाम्‌) 

दीक्षाको € आम्रोति ) माम होता हे (दीक्षया) दीक्षासे ( दक्षिणास्‌ ) दसिणाकों 

{ आसोति ) माप्नहोता हे १ दक्षिणा ) दक्षिणाडारा € श्रद्वाम्‌) आस्तिक्यडुछधिरूष 

श्रद्धाको ओर ( अद्धया ) अद्धासे { सत्यम्‌ ) सत्यको अर्यात्‌ सत्यं ज्ञानमनन्त 

ब्रह्म लक्षण परमात्माको ( आप्यते ) आमहोता है ““श्रदिति सत्यनाम" [ नि्वँर 

1१०२ ३ ॥ ३० ॥ इन श्वत्तियोमें कमसे एकके डागा एककी मालि बताकर 
परसात्मातककी मात्ति कथन की है । 

कण्डिका ३१-मत्र ९! 


एतावंहपंयज्ञस्यबहेवैङ्रेह्मणाकृतस्‌ ॥ तदेतत्त्सवमा 
प्घोतियज्ञेसौच्ासणीसुते ॥ ३१॥ 


मन्त्राथ-{ यत्‌ ) जो ( देवः ) देवताओं आर १ बह्मणा ) त्रा मजापति- 
दारा { कृतस्‌ ) किथागया है उस ( यज्ञस्य ) सोमयागका ९ एतावत्‌ ) इतनाही _ 
£ रूपस्‌ ) रूप अर्थात्‌ व्यवस्था है सोजामणी ) सीत्रामणी ८ यज्ञस्य ) यज्ञरें 
{ सुत्रे ) सुरासोंमके अभिषवण होनेपर ( तत्‌ ) वह ( एतत्‌ ) यह सोमयार 
£ सर्वैस्‌ ) सम्पूर्ण ( आ्ञोति ) माप्त होताहे, अर्थात्‌ सौत्रामणिमे सुरारस अमिप- 
चणहा ही विद्येप हैं २०] ॥ ३१ ॥ 
विशेष-इस मसंगसे यहभी ध्वनि निकलती है कि, जिन पुरुषाने मद्यपान 
किया हो बे भ्रष्ट होजाते हैं. उनका तेज वल बुद्धि जाता रहताहै. दृष्टांतम जैसे ईदू 
_ का जाता रहाया- तव उस एरुषकी इस सौत्रामणीडारा चिकित्सा कीजातीहे.जिससें 
वह दोष दूर होकर तेजकी वृद्धि होती है, इसकी यज्ञमें कल्पना की है वास्तवमे यह 
चिकित्सा है कारण कि इसके पदार्थ यज्ञोंके पदायोसे कल्पित किये हैं. और मजु 
जयाका विक्कष्ट कमासे चचनेका उपदेशहै इन वीस कण्डिकाके दयानन्दभाष्यमे ऋषि 
देवता लिखे हैं और यह घाझणरूपंहे इस कारण बिरुद्ध प्रमाण न होनेसे उस लेखका 
अममाण जाच ३ यह चीस अनुडटप घ्णइए 1 चयीलक्षणा सरस्वती हे ॥ ३५ ॥ 


अध्यायः १९, ] | मिश्रभाष्यसहिता । . (८२२३) 
कण्डिका ३२-मंत्र १ | अछु० ३। 
सुरवन्तम्बर्डिषदं5सुवीरयज्ञ5हिन्वन्तिमहिषान 
मोमिह ॥ दर्धांास्सोरमन्दिविहेवर्तासुमहेमेन्द्र 
व्यरजमानाहस्वका$ ॥ ३२॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ जुरावन्तमित्यरूय हेमवर्चिऋंषि। । निष्टप्छन्दः । 
अर्निसरस्वतीन्द्रा देवताः । पयोग्रहहोमे वि० ॥ ३२॥ 

विधि-( १) अध्वर्यु यह मंत्र पाठकरके एकत्र तीन पयोमहोंको होमकरें [का ० 
१९ | ३ 1८] मन्तरार्थ-( नमोभिः ) नमस्कार वा अन्नोंद्वारा ( दिवि) स्तर्गमें 
वर्तमान ( देवताछु ) देवताओंमें ( सोमम्‌ ) सोमको ( दधानाः ) धारणकरतेइए 
( महिपा; ) महान्‌ ऋत्विज ( बाहिषदम ) ङुशासनपर स्थित देवताओसे युक्त 
( सुरावन्तम्‌ ) सुरोरससे सम्पन्न ( सुवीरम्‌ ) शुभत्रहत्विजवाले ( यज्ञम्‌ ) सौत्रामणी 
यज्ञको ( हिन्वन्ति ) आप्त वा वृद्धि कराते हैं इस यज्ञम (स्वर्काः ) शुभमंत्र वा 
अन्नवाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( यजमानाः ) यजन करतेहुए इम ( मदेम ) हर्षको' 
ग्राप्त हों ॥ २२ ॥ 

अमाण-“'खुरावान्वा एप वर्हिषयत्ञी यत्सोत्रामणी' इत्ति[ १२। ८। ११ 
२ ] श्रतेः “अर्को वै देवानामन्नमन्नं यज्ञो यज्ञेनेपेनमन्नायेन समर्धयति” इत्ति 
[ १२। ८। १। २) श्रुते; । “अर्को देवो भवति यदेनमचोन्ति अर्को मन्त्रो भवतिं 
यदनेनाच॑न्ति अर्कमन्नं भवत्यर्चति भूतान्यको बक्षी भवति संदतः कटुकिम्रा 
इति यास्कः ( निरु० ५। ४ ) “महिपशब्द यद्यापे महन्ञाममें पढा है तथापि 
यहां श्वृतिप्रमाणसे क्रत्विग्वाचक है” “महिपा नमोभिरित्यृत्विजो वे महिषाई”” हाते 
[ १२।८। १।२ ] श्वुतेः ॥ २२ ॥ 

कण्डिका २३--सन्त्र १। 


बस्तेरसत्सम्भ॑वडओपषंधीपसोमस्यशुष्म्मत्सुर 
यासतस्य॑ ॥ तेनंजिन्वबजमावम्संदेनसरस्वती 
मवबाविन्द्रसण्गिस्‌ ॥ ३३ 0 


ऋष्यादि-( ९) ॐ यस्त इत्यस्य हेमव्चिऋषिः । आषीं त्रिष्टुप्छन्द; 
खुरा देवता । पलाशउलखलखराग्रदहोमे वि० ॥ ३३॥ 


(८२४) वाजसनेयिश्रीचुक्षपजञवॅंदसहिता-  एकोवर्विश 


. विधि-मतिमस्थाता पलाश उळूखलोंदारा सुरामहाको दृक्षिणाप्रिमें यजन 
करता है सन्मय पात्र आइतिको नहीं व्याहहोता । मन्त्रार्थ-दे सुरारस ! ( ओष- 
थीषु ) ओषघियोमे ( यः ) जो (ते ) तुम्हारा (रसः ) रस ( सम्भूतः ) एकत्र 
किया हे ( सुरया ) सुराके सहित ( सुतस्य ) अभिएत ( सोमस्य) सोमका (झुष्मः) 
जो वल है ( तन्‌ ) उस € मदेन ) आनन्ददायक रससे ( यजमानस्‌) यजमानकों 
{ सरस्वतीस्‌ ) सरस्वतीको ( अखिनौँ ) दोनो अश्विनीकुमारोंको और ( असिम) 
अन्निको ( जिन्व ) ठक्षकरो ॥ ३३ ॥ 

भझमाण-“'अपाश्व वा एष ओषधीनाश्व रसो यत्मुरा' इति |] १२।८। १ 
४ ] श्रतेः । जळ ओर ओपधियोंके सार भागका नाम सुरा ह ॥ ३३॥ 
काण्डिका ३४-मंत्र १! 


मृसुश्शचिवानसुचेरासरादथिसर॑स्तत्त्यर्सनोदि 
न्द्रियाये ॥ इमन्तऽशक्म्मर्घमन्वमिन्दकष्सो - 


मु&रार्जानमिहर्सक्षयामि ॥ ३४ ॥ 


ऋष्यादि १ ) 3 यमित्यस्थ हैमवर्चिऋंषिः । आर्घी च्रिप्ठप्छन्दः ६ 
अशिबसरस्वत्यो देवताः । पयोग्रहसक्षणे वि० ॥ ३४॥ 

'वाथे-अध्वर्डु मतिमस्थाता ओर आश्नीन्न यह आङ्विन पयोयह भक्षण करे 
होता और अझा मेत्रावरण सारस्वतपयोगह भक्षण करें यजमान एन्द्र पयोग 

क्षण करें, सवही दोवार करके पयोगह भक्षण करें उनमें एकएकवार यह मंत्र 

याठकरें | का० १९। ३ । १० 1 १३ । | मन्जाथे--( अशखिवना ) दोनो अडिवना- 
ङमारोने ( आसुरात्‌ ) आसुरके पुत्र ( नसुचेः ) तसुचिके ( अघि ) सकाशसे 
(यस्‌ ) जिस सोमको आहरण किया ( सरस्वती) सरस्वतीने. जिसको ( इन्द्र 
याय ) इन्द्रके-वलवीर्य वा भेवज्यके निमित्त ( असुनोत ) संस्कृत वा अभिषवण 
किया ( तस्‌ ) उस ( शुक्रम्‌ ) जुद्ध ( मडमन्तस्‌ ) मडररसथुक्त ( इन्डुस्‌ ) परमे- 
इवयंचुक्त ( राजानस्‌) सरस्वतीमे संस्कत राजा ( इमम्‌ ) इस ( सोमम्‌ ) सोमको 
८ इह ) इस यज्ञसें € भश्नयामि ) भक्षण करताई ॥ ३४ ॥ 

सरुलाथ-अवनीझुमार जिसको नसुचिअसुरके न्कटसे लाये ओर सरस्वतीने 
उसका सकार किया जिससे यह सोम इन्द्रिसद्ृद्धिकर हुआ इस सोममित्रित 
सुडवणे कान्तिमान्‌ सुस्वाडु भक्ष्यप्रधान द्थको पानकरताई 2 इचछ ॥ 

लैमाण- अशिवनो होतं नसुचेरध्याहरतास्‌” इति [ १२।८।२।३] 


अध्याय: १९. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ८२५) 


विशेष-एक समय नसुचि सोम लेगया तव उसके पानकरनेसे वह सोम अशुद्ध 
होगया देववेच अश्विनीकुमारने शुद्धकिया ध्वन्यर्थसे यह विदित होता है कि 
असंस्कृत सोसपानभी न करना चाहिये वह आसुर होता है ॥ ३४ ॥ 
कण्डिका ३५-मंत्र १1 


यदत्रारष्प्5रसिन+सुतस्ययदिन्दो 5अपिंबच्छ 
चींमिह ॥ अहन्तर्दस्यमर्नसाशिवेनसोस&रार्जा 
सिहर्भक्षयामि ॥ १५ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यदतेत्यस्य देमवन्विऋषि; । त्राह्ममुष्णिकछन्दः ६ 
यजमानो देवता । अहपाने वि० ॥ ३५ ॥ 

विधि-( १) यह मंत्र पाठकरके अध्वर्सु प्रभूतिके एक ऋत्विक आश्विन 
सुराग्रह होतामभृति ऋत्विक सारस्वत सुराग्रह और यजमान ऐन्द्र सुरामह विहारके 
दृक्षिणा में प्राचीनावीती ( अपसव्य ) होकर पान करें कोई कहते हैं संघले किन्हीका 
मत हे मूल्यसे भूपाल भक्षण करे [| का० १९ । ३ ! १४] मंत्राथे- ( रासेनः ) 
रसवान्‌ ( सुतस्य ) अभिपुत अथोत्‌ भली प्रकार संस्कार किये सोमका ( यतू ) 
जो भाग ( अत्र ) इस सुरारसम ( रिप्तम्‌ 2 लिप्त हे (यत्‌ ) जिसको ( शचीभिः ) 
कर्मोसे शुद्धकरके (इन्द्र; ) इन्द्रने ( अपिवत्‌ ) पानकिया ( तत्‌ ) उस (राजानस्‌) 
दौप्तिमान्‌ सुरारससै निर्गत ( सोमम्‌) सोमको ( शिवेन ) शुद्ध ( मनसा ) मनंसे 
(इह ) इस यज्ञमें ( अहम्‌ ) में ( भक्षयामि ) पान करताहूं अर्थात्‌ यह सुसंस्कृत 
सोममिश्चित सुरस पदार्थका जो सार भाग इन्द्र देवताने शचीदेवियोंके सहित 
पान किया भक्ष्यप्रधान इस पदार्थके उसी भागको विशुद्ध अन्त+करणसे में पोन 
करताई ॥ २५ ॥ ॥ 

विवरण-महीषधिरसके पान वा सुंधघनेका कृत्य पितरोंकी  अर्चापूर्वक अप- 
` .सव्य होकर करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
काण्डिका ३६-मंत्र ७1 | 


प्तिब्भ्येॅ-स्वघायिब्भ्य* स्वघानर्म*पितासहे 
व्भ्य+स्वधायिब्म्य+स्वंधानमष्प्प्पिंता्महेब्भ्यई 
` स्वधायिब्म्य॑+स्वधानम-+ ॥ अक्षेन्पितरोमीम . . 
दन्तणितिरोतीतृपन्तणितिर पिर्तर&झशुन्ध॑द्ध छ ॥२६॥ 


| (८२६३ . वाजसनेयि शभ्ीशुक्रयजुर्वेद्स द्दितां- र [. एकोनर्विश 


ऋष्यादि-( १.) ॐ पितृभ्य -इत्यरुप हेमवन्चिऋषिः याजुषी]. गायत्री 
छं० 1 पितरी देवता! । आिंनमहहोमे वि० 1( २) ३० पितामहेभ्यं 
इत्यस्य हैस”,त्र० । आउरयडष्डप्छर । पितरो दे० 1 सारस्वतखुराम्रह-.. 
होमे (वे० 1 (३ ) ॐ प्रपितामहेभ्य इत्यस्थ हेम० ऋ० । साम्न्यनु- 
ष्र्प्छं० 1. पित०. दे०.। ऐंदरखराप्रहहोमे वि०। (४ ) ३७ अक्षत्रित्यस्य 
हेम० ऋ० । देवी. पक्तिल्छं०:| प्रितरो दे० । सुरामरह्मध्तालनजलसिंचने ` 
पवि» 1 ( ५-६ ) ॐ अमी० अतीतपन्ताते मंत्रयोहिम० ऋण 1. 
श्राुष्यडष्टप्छंर ।...पितरो दें० 1..विं० पू०1.(७ ) ॐ पितर इत्यर्यः 


सा ao oo SS 


हुम० ऋ० । याजुषा गायत्री छन्दः. पितरो दे० । जपे बिनियोंगः॥ ३६ 


विशि-:( १-२३ ) पतिमंत्रसे . सुरामहका भक्षण घाण वाः औरके ` मूल्यसे 
राजाको. पानकराना यह तीन पक्ष कहे अव :चौथा पक्ष कहते हैं अथवा प्रथम 
मंत्रपाठ करके आहवनीय अंगारके उत्तर भागमें आश्विन,खुरामह होम करे, दूसरा 
मंत्र पाठकरके मध्यम भांगरमें: सारस्वत सुरामहहोम करे तीसरे. मंत्रसे दक्षिण 
भागमें ऐन्द्र सुराअह होमकरे | का० १९ 1.81 १७ | मंत्राथे-( स्वघायिभ्य!-) 
अन्नके प्रति, गमनशील ( पितृभ्यः) पितरोंके. निमित्त. स्वघा ) स्वथासंज्ञकः 
( नम; ) अन्न मांस-हो ˆ “संघा वे पिवृणामन्नस्‌' "इति श्रतेः 1 अथवा पितरोंके _ 
निमित्त ( स्वधा.) अञ्च माप्तहो और उनके निमित्त नमस्कार हो । अथवा स्वधा- : 
रान्दउच्चारणंर्पँकं दानमे तपेणीयपितृगणकी -तृत्तिके निमित्त यह आइति दी: जाती 
हैं ३ (-स्वघायिभ्यः-) स्वंधाके म्तिगमनरीळ. ( पितामहेभ्यः ) पितामहाओंके 
निमित्त ( स्वर्थानमः ) स्ववासँज्ञक अन मापं हों शोष अथै पूर्ववत्‌ २ 1. ( स्वघा- 
यिभ्यः ) -स्वघाके मति. गमनशील ( मपितामहेभ्यः ) मपितामहाओके निमित्त 
( स्वधानमः) स्वघानांम अन्न माप्त हो रोष अर्थे पूर्ववत्‌. ३ । विचिः. (४-५-६). - 
अनन्तर चोथे - मंत्रसे आश्विन सुराग्रहके मंक्षाळनका . जळ इस . आहवनीय - 
अंगारक. उत्तर मदेशमे सिचनकेर पांचवें मंत्रसे सारस्वत सुरांगहका मक्षालन किया. . 
जळ. इस-आहवनीय. अंगारके मध्यभागमें सिंचन करे, और छठे. मंत्रसे.ऐन्द्र सुरा” . 
. चहका मक्षारित जल इस आहवनीय अंगारके दक्षिण मदेशमें सिंचन करे. को० १९. 
३।१८] मंचार्थे-( पितरः) पिएर्गणोंकाः आहार ( अक्षन्‌) सम्पन्न- हुआ. अर्थात्‌: 
पितरान भक्षण कियाटी(पितरः)पितर(अमीमद्न्त)आनन्दित तृप्त हुए.७। ( पितरः 2 ` 
~ पितर ( अतीत्रपन्त ) अत्यन्त तप्तइुए वा हमसे तृप्त किये राये. अथवा हमको अभीष्ट. 


अध्यायः १९. ] मिअभाष्यसहिता । . (७) 


देते हैं। विधि-(-७ ) सप्तम मंत्रका जपकेरै [ का० १९ । ३ 1 १९ ] मन्त्रार्थ- 
( 'पितरः ) हे पितरो | आचमनादिद्वारा ( शुन्धध्वम्‌ ) शुद्ध हो.॥ ३६ ॥ 
अमा ण- प्रपितामहलोफे स्वधायां दधाति '? इति [ १२।८। १ [८ ] श्रतेः 
इससे पितृलोक भिन्न है। . 
कण्डिका ३७-म॑त्र १ । 


पुनन्ठुमाण्तिरःसोम्म्यासं+पुनन्ठुमापितामहाऽ 

पुनन्तुप्प्रपितामहाह॥ प॒वित्रेणश॒तायषा पुनन्तु 

मापितासहा$ पुनन्तप्प्रपिंतामहाा पवित्रेण 
पाचि” वुमायव्यश्रवे ॥ ३७॥ ` 


क्रष्याढि-( १ ) ऊ पुनन्त्वित्यस्य हेमवर्चिऋषिः । अछुछुप्छं० ! 
पितरो देवता: । जपे वि० ॥ ३७ ॥: EE 

विधि-(१) दक्षिणासिके दोनों पाइवमें स्तम्भ होते हैं उन दोनों स्तम्भॉके ऊपर 
दक्षिणायर्वंश रखकर उसमें छटकाईहुई शिक्यपर सौ छिद्रवाळी .ङुम्भी रखकर इस. 
छिद्रमें गौ और अश्व छोम बटकर छिद्रोमें यह बत्ती लगाकर उस.कुम्भमें शेष: 
सुरारस डालदे । इसी प्रकार आहवनीय अमिके दोनों पाश्वेमें स्तम्भ गाड उनके ऊपर 
दक्षिणाअरवंश रखकर उसमें शिक्या बांधकर दूसरी शतछिद्र कुम्भी रक्खे । इन छिद्रोर्मे ` 
अजालोम और अविछोमकी वत्ती वना प्रवेश करे, और उस. कुम्भमें अवरिष्ट. 
दुर्ध डाळदे, इस कारण दोनों अझियोंमें दोनो धडांसे जितने समयमै शनेः शाने 
सुरारस और दूध टपके उतने समयमें यह नो मंत्र उच्चारणकर पावन होम | 
सम्पन्न करे, वा शतमानपरिमाण सुवर्ण धरै [ का० १९।३।२० 1. 
[ रिक्या-छींका | 

प्रमाण-““'अथ पराडः पर्यावर्तेते तिर इव वै पितरो. मनुष्येम्य, तिर इवैतद्ग- - 
वाति स वा आतभिंतोरासीत्येत्याहुरेतावान्ह्यसुरिति स वै सुहूर्तमेवासित्वा ' [ २। 
४।२।२१] “'अथोद्पात्रमादायावनेजयति अस्ताववनेनिक्षेत्येवः यजमानस्य . 
पितरमसाववनेनिद्वेति पितामहमसाववनेनिक्ष्वोत्ते प्रपितामह॑तद्ययाजक्षषेऽभिषिञ्चेदेवं _ 
तत? [ श० २।४।२।२३] 

आशथ-यह कि पितर मनुष्योंसे अर्न्ताहत रहते हैं यह माणमात्र मूर्तिवाले- 
मुहूर्त स्थित होकर गमन करते हैं इनका अवनेअन . होतताहे _ यजमानके पितापितामह 
प्रपितामहके निमित्त अवनेजन किया जाता है जळ छोडा जाता है श० शाकमेधमें 
विनियोग है प्रमाणके निमित्त यहां लिखा हे.! 


(८2२८) : वाजसनेयित्रीशुक्कयजुवेदसंहिता- [ एकोनर्विश:-- 


अन्त्रार्थ-( सोम्यासः ) सौम्यमूरति वा सोमके सम्पादक ( पितर्‌) पितर : 


1 ३०० ०9 


€ शतायुवा ) पूर्ण आश्जुवाले ( पवित्रेण ) गो अश्व बालनिमित पवित्रे (सा ) - 


अुज्ञको पुनन्तु ) पवित्र कर, इससे पवित्र होनेसे शताञु होता हैं ( पितामहाः ) - . 


पितामह (मा) मुझको ( पुनन्तु ). पवित्र करे ( मपितामहाः ) मपितामह ` 
६ घुनन्ठु ) पवित्र करें ( शताघुषा) झताय्ुवाले ( पवित्रेण) पवित्रसे (पितामहाः) 
पपिताके पिता ( सा ) मुझको ( पनन्तु ). पवित्र करं ( प्रपितामहाः ) पितामहके . 
पिता सुझको ( पुनन्छु ) अतिपवित्र आनन्दयुक्त सां वषको आघझुसे पवित्र करे 
इस प्रकार. पित्रादिसे पवित्र होकर में ( विश्वम्‌) सम्पूर्ण { आयुः ) आयुको . . 
( व्यञ्नवे ) प्राप्त होऊं ॥ ३७ ॥ र 
विशेषाथ-सोस्यर्मात पितृगण पितामहगण और मपितामहगणं इस ङुम्भीके 
छिद्गसे पचित्रद्वारा क्षरित सोममिभित पयादि पान करे इससे हम अपनेको पावेत्र 
ज्ञान करेंगे और इस शत्रंप्रके पवित्रसे- हम शतायु हो ॥ ३७ ॥ ह 


चण्डिका ३८-मन्ञ १. 
अग्यऽआय्‌९$षिपंवसऽआसुवो ञेसिर्षञ्चनह ॥ 
आारेवाधस्वदुच्छ्नांस्‌ ॥ २८ 0 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ.अञ्च इत्यस्य सजापतिऋंषिः 1. गायत्री छन्दः | 
अभिदेंवतां (-तवि० पू ॥ नटन - - . न | 
मन्त्राथ-(९ अन्ने ) तुम स्वर्यंही ( आदि ) .आघु प्राप्त करानेवाळे 
कर्माको ( पवसे ) करते हो इस कारण ( न 2 - हमको ( इषस्‌ ) ब्रीहिआदि - 
धान्य ( ऊर्जस्‌) दुघिआएदि रस ( आसव ) दीजिये { अरि ) दूरस्थित ( इच्छ- . 
नाम ) दृष्ट ऊत्तोंकी समान डुजेनोंका ( वाधस्व ) वोधादो अथात्‌ हमारी आयुर- 


“की रक्षा करो और :डुजनॉके आक्रमणसे वचाओ ॥ ३१2८॥ - _,.. 
काज्डका ३९-मन्त्र १1 शि हे 


न्वुसा देवजनाश्पनन्दुमनसाधिय-ता पुनन्त 
विश्ञवामुतानिजात्वेदहपुदीहिमा ॥ ३९ ॥ 


ऋष्यावदू--( १ -) > पनन्तमा देवजना इत्यस्य: वेखानस ऋषिः 
अठडप्छन्डः | देवजनधीवि्वञतजात्वेढसो देवताः 1 बि०.प०-11:३९ ॥ ` 
सन्‍्त्रा«-९ देवजनाः ) डेवाचुगामी जन (मा ) सुझको ( पुनन्तु ) पवित्रकरै 


अध्याय: १९. ] | मिशत्रभाष्पसहिता 1 नी ( ८२९ 3 


( मनसा ) मनके साथ ( घियः ) इद्धि वा कर्म सुझको ( एनन्हु ) पबित्र करें. 

( विश्वा ) सम्पूर्ण ( भूतानि ) प्राणी ( पुनन्तु ) सुझको पवित्र करें ( जातवेद्‌ः } 

हे असे ! तुम भी (मा ) मुझको ( एुनीहि ) पवित्र करी अथांतू रन्भक्षरित यह 

आहुति ग्रहण करते देवजन हमको पवित्र करें, मन और उसके अडुगत खुद्धीन्द्रिय 

हमको पवित्र करे सम्पूर्ण भाणियॉके निकट हम अपनी पवित्रताकी प्रार्थना करते 

हैं हे जातवेदः ! तुमभी हमको पवित्र करो [| ऋ० ७ 1२1 ६८] ॥ ३९ ॥ 
कण्डिका ४०-मंत्र १! 


पुविच्षेंणपुनीहिमा शक्केणदेवदीद्यत्‌ ॥ अम्मे 
ऋत्त्वाकऋते १ उरल ॥ ४० ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ पवित्रेणत्यस्य प्रजापातिकऋाषिः । गायत्री छन्दः ४ 
अग्निदेवा । वि० पू० ॥ ४०॥ 
मन्त्राथ-( देव ) हे देव (अग्ने ) है अम्रे.! (दीद्यत्‌ ) दीप्यमान तुम 
( झुक्ेण ) शुद्ध ( पबित्रेण.) पवित्रसे अर्थात्‌ शुक्कज्योतिद्वारा (मा ) मुझको 
(पुनीहि ) पवित्र कीजिये और हमारे ९ क्रतूत्‌ ) यज्ञको ( अबु) देखकर अपने 
ज्वलनादि कर्मद्वारा ( ऋत्वा ) पवित्र करो ॥ ४० ॥ 
कण्डिका ४१-मन्त्र ९। 


प॒वित्र॑सुचिष्ष्यग्ग्रेविततमन्वरा ॥ ब्रह्मतेन 
पुनाठमा ॥ ४१ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ) 37 थत्त इत्यस्य भजापरति्कषिः । गायत्री छन्दः ।. 
बह्माशिदेवता । वि० पून ॥ ४१ ॥ 
मन्त्रार्थ-{ अग्ने ) हे अग्ने ! ( ते ) तुम्हारी ( अचिषि ) ज्वालाके ( अन्तरा )” 
मध्यमे ( यत्‌ ) जो ( ब्रह्म ) चयीरूप वा परजह्मरूप .( पवित्रम्‌ ) शुरू (विततम्‌ )' 
विस्तृत है ( तेन ) उसके मभावसे ( मा ) मुझको ( पुनातु ). पवित्र करी [ ६० 
७91२1 १७]॥ ४१ ॥ 
कण्डिका ४२-मन्त्र १ । - 


पर्वंमानह्सोऽअ॒द्यर्न+प॒वित्रेणुविचषेणिऽ ॥ पो 
तासएनाठुसा ॥ ४२ ॥ 


( ८३० ) वाजसनेयिश्रीशुक्कयत्नुर्वेदसंहिता- [ एकोनविशः-- 


लतिऋषिः 1 गायत्री 


ऋष्यादि-(- १ ) ॐ पवमान इत्यस्य अजाप 
"छन्द: । सोमस्तथा वायुर्देबला । वि० पू० ॥ ४२ ६ 
मन्त्रार्थ-( यः) जो देवता ( विचषोणिः ) कृत अकृतका जाननेवाला सर्वज्ञ 
€ पवमानः ) स्वरथं पवित्र और दूसरोंको पवित्र करनेवाला है (नः) हमको (पोता) 
जो वायुरूपसे पावन करता है (सः) वह देवता ( अद्य) आज ( पवित्रेण ) 
-यवित्रके मभावसे ( सा ) सुझे ( पुनातु ) पवित्र करे ॥ ४२॥ 
५ कण्डिका ४३-मन्त्र १ । 
ba ~ © 0९ ] वेन [| 
उसाब्भ्यान्देवसवितउपुविश्येणसवेनंच ॥ माग्नु 
नीहिवि”श्वर्त+ ॥ ४३ ७ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ उभाभ्यामित्यस्य भजापतिक्रषिः । गायती 
छन्ड$ । सूयो देवता । विन पू० ॥ ४३॥ 
सन्त्रार्थ-( देव ) हे देव ! ( सवितः ) सबके प्रेरण करनेवाले तुम ( उभाभ्यास्‌ ) 
दोनो प्रकारसे अथौत्‌ अपने पवित्र स्वरूप और दूसरोको पवित्र करनेवाले 
( पवित्रेण ) पवित्रद्वारा वा अजाविकोमनिर्मित पवित्रद्वार (च) और ( सकेन ) 
अनुज्ञाद्वारा ( विश्वतः ) सब ओरसे ( माम्‌ ) मुझको ( पुनीहि) पवित्र करो ` 
अर्थोतु तुम्हारी आज्ञासे यज्ञसिद्धि होती है यह तीन मंत्र पावन उपनिपट कहाते 
हैं[ ऋण ७1०२1 १७ ] ॥ ४३ ॥ 
कण्डिका ४४-मंत्र १ 


डै”श्वुद्वेवीपुनतींदेध्यागाद्यस्यांमिमाबह्दयस्त्त 
ब्वोचीतपृष्ठाह ॥ तयासरदन्तहसधमार्देघुष्य९9स्या 
सपर्तयास्यीणाम्‌ ॥ ४४॥ 


... 'ऋष्याह्षि-( ९ ) ॐ वैंश्देंवीत्यस्थ मजापतिक्रेषिः । त्रिष्टप्छन्डु ६ 
वेश्वदेवी देवता । वि० पू० ॥ ४० ॥ | 
मन्तरार्थ-यह इश्यमान शतच्छिद्र कुम्भी अथवा उखा अथवा वाणी (देवी) 


> चाड 1 Ce का RY + ऑओसें 
यतमान ( वेश्यदेवी ) सम्पूणदेवताओंकी हितकारिणी वा सम्पूर्णं देवता 
९ आगता ) माप्तइईं ( पुनती ) पवित्रकरती हुई बर्तमान हे ( यस्यास्‌) जिसमें 
इश्यमान ( इमाः ) यह ( वह: ) वहुतसे ( तन्वः ) शरीररूपधारी ( वीतपृंछाः ) 


सचके ०० ~ 5: © द ० क ल: छु 
चक कामनासे युक्त हैं अर्थात्‌ कामित शरीर सुराधाराकी देवता कामना करते हैं 


अध्याय: १९. ] सिश्रभाष्यसहिता । (८३१) 


€ तया ) इस कुम्भी वाणी, वा उखाके मसादसे ( सधमादे ) यज्ञ स्थानोमें 


( मदन्तः ) आनंदित इए ( बयम्‌ ) हम { रयीणाम्‌) धनोंके ( पतयः ) स्वामी 
€ स्याम ) हो ॥ ४४॥ 

सरलार्थ-पह दीखतीइई सोछिद्ववाली कुस्मी उखा बा वाणी देवी सद 
देवगणोंकी मिय ओर हमारी पवित्रकारिणी है इसकी सभी कामनाकरते हैं हममी 
इसीके मसादसे अपने यज्ञमें कृतकृत्यता लाभके आमोदसे आनंदित और 
सर्व फलके अधिपाते होसके ॥ ४४ ॥ 

विशेष-यह मन्त्र अज्ञाता प्रवहिका है किसी देवताको ठश्यकरकै व्याख्या 
कर लेनी इस कारण तीन देवताआंका कथन कर व्याख्या कीहे ॥ ४४ ॥ 

कण्डिका ४५-मन्त्र १ । 


येर्ससानाऽसर्मनसऽणितरोयसराज्य ॥ तेषाँह्लोकह 
स्वधानभोजज्ञोदेवेषुंकल्पतास्‌ ॥ ४५ ॥ 


क्रष्यादि-( १) ४७४ थे समाना इत्यस्य मजापतिर्कषि; । अछुष्ट- 
“छदः । पितरो देवता! । दक्षिणात्रावाहुतिदाने बि० ॥ ४५ ॥ 

विधि-यजमान अपसव्य और दक्षिणमुख होकर जुहृद्धारा एकवार घृतग्रहण 
कर यह मंत्र पाठकरके दक्षिणाग्निमं आइति मैदान करे | का० १९। ३1 २३ ] 


१ इस समय एक विवाद चलता है कि जीवित पिता आदिही पितर है म्रतकोके निमित्त श्राद्ध 
नहीं है इत्यादि उन अस्पश्रतॉके निमित्त यहां प्रमाण संग्रद करते हैं । 

प्रमाणानि--“'प्रजापतिं चे भूतान्युपासीदन्‌ देवा यश्ोपवीतिनों सूत्वा दक्षिणं जान्चाच्योपासी दँस्तान« 
अ्रवीयजो वोऽन्नमम्टृतत्वं व अन्ध; सूर्या वो ज्योतिः? इति [ श० २१ ४1 २१ १] ““अयेने पितर$ 
प्राचीनावीतिनः सव्वं जात्वाच्योपासीदस्तानव्रवीन्मासिमासि वोशनं स्वघा चो मनोजवो वद्चन्द्रमा वो 
ज्योतिः? इति [ श० २। ४ । २ ॥ २ ] “अथेनं सनुष्याः पराद्गत्ता उपस्थं कृत्वोपासीदँस्तानन्नवी- 
स्सार्य प्रातर्वोशने प्रजा वो मत्युवागिर्वा ज्योतिः!? इति श्तेः | २। ७ 1 २। ३ ] 

८सासिसाल्येब पिठुम्यो ददतो यदैवेष न पुरस्तान्न पश्चादच्शे? | श० २ |] ४ | २१७] “स 
चा अपराह्ने. ददाति पूर्वाहा वै देवानां मध्यन्दिनो मनुष्याणामपराहूः पितृणां तस्मादपराहे दुदातिःर 
[श०२।४।२।८] 

“ध्राचीनावीती भूत्वा दक्षिणासीन णतं शह्लाति? इति | श० २।४।२।९] 

-भावार्थः--प्रजापतिके पास सब प्राणी गये तब देवता यज्ञोपवीती होकर दक्षिण जांघ झुकाकर बैठे 
प्रजापतिने उनसे कहा यज्ञ तुम्हारा अनन अम्रतत्व तेज और दुर्य ज्योति होगी. [ २। ४ । २1 १] 
तब पितर अपसव्य होकर वांईजांघ झुकाकर बैठे उनसे प्रजापतिने कहा महीने सहीनेमें स्वधा 'वुग्हारा 
-अन्न मनकी समान वेग और चन्द्रमा ज्योति होगी २ तब मनुष्य उपस्थ करके बैठे प्रजापतिने उनसे 


(८३२ ) बाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्बेदसंहिता- [ एकोनर्विशः-- 


_ मन्वार्थ-( ये ) जो ( समानाईः..) जातिरूपादिसे तुल्य समान मर्यादावाले 
€ समनसः ) एकान्तःकरण वा छुल्यमनवाले हमारे ( पितरः ) पितर ( यमराज्ये ) 
यमलोकमें वर्तमान हैं ( तेषाम्‌ ) उन पितरोंके ( लोकः ) छोकमें ( स्वधा ) स्वघा- 
नाम ( नमः ) अन्न दृष्टिगोचर हो अथवा स्वधा अन्न और नमस्कार माप्तहो (यज्ञः) 
यज्ञ तौ ( देवेषु ) देवताओंके तृप्तकरनेमें ( कल्पताम्‌) समर्थ ,हो समानका अर्थ 
सपिण्डकाभी है ॥ ४५ ४ हि 

असमाण- पितृनेव यमे परिददात्यथो पितृलोकमेव जयति” इति श्वुतेश [ १२। 
< । १ ॥ १९ । श० ] पितराँको यमके निमित्त देनेसे पितरलोक जय- 


करता हे.॥ ४० ऐ 
काण्डिका ४९--मन्त्र १। - 
काळ इ स्‌ गो रज [ T Dd 
भेसूघाना$समनसोजीवाजीवेषमासका$ ॥ तेषा९9 
“श्रीम्मयिकर्प्पतासर्म्मिँछोकेशुत& सरमा ऽ ॥४६॥ 
ऋष्यादि-(१) ॐ ये समाना इत्यस्थ प्रजादतिकऋेषिः । अलुष्ठुप्छेद्‌ः 
श्ीर्देबला । चि० ए० ॥ ४६ ॥ - ॥ | 
विधि-( १) यजमान यथावत्‌ उपवीर्ता होकर उत्तर वेदिमें स्थित आहवनीय 
अभिमें एक और आहुति दे | का० १९ । ३॥ २४ ] मन्त्रार्थ-( ये) जो 
( जीवेषु ) म्राणियांके मध्यम ( समानाः ) तुल्य समदर्शों ( समनसः ) एकान्तः- 
करण मनस्वी ( मामकाः ) मेरे सपिण्ड ( जीवाः ) जीव हैं, अथात्‌ जो हमारे 
सापिण्ड पितर इस लोकमें वासकरते हैं ( तेषाम्‌ ) उनकी (श्रीः) लक्ष्मी (अस्मिन्‌) 
इस ( लोके ) मूलोकमें ( शतम्‌ ) सौ ( समाः ) वर्षतक ( मयि ) सुझमें ( कल्प 
तास्‌) आश्रय करे ॥ ४६ ॥! 
अमाण-“'स्वानामेव श्रियमवरुन्द्वे”' [ झ० १२। ८। १।२० ] ॥ ४६ ॥ 
कहा प्रभात और सायं तुम्हारा अन्न होगा प्रजा झत्युआही और अभि ज्योति होगी हे इससे महीने 
४ पितरोके निमित दियाजाताह कारण कि उस समय आगि और पीछे ज्योति नहीं है ७ और 
पितररोंके निमित्त. अपराह्न ( डुपदरके पीछे ) दियाजाताहि कारण कि पूर्वाह्न देवताओंका, मध्याह्न 
अनुष्यॉका और मध्याहुके उपरान्त पितरोंके अन्न देनेका समय है इससे अपरालमें देतेहै ८ अपसव्य 
होकर दख्िणकी ओर होकर यह ग्रहण करतेहे ९ इन बचनौंसे स्पष्ट प्रतीत होताहै कि देवता पितर 
आर मजुष्य भिन्न २.दे इनके आदारका समय भिन्न २ दै फिर्‌ पितरोंको महीने २ भै दियाजातांदै, 
सदि जीवित पितर मनुष्य समझे जांय तौ महीनेभरतक क्ुधित कैसे रहसकतेहे और अपराह्णे क्यों 
भोजनकी इच्छाकरे, बडे पुरुप ती दुपहरक पहले भोजनकी इच्छाकरते हवै फिर “तिर इव हि पितरो 
अञचष्येम्यः? [ श० ] पितर मचुष्याँखे अन्तर्दित रहतेदै इससे स्पष्ट दै कि पितरलोक भिन्न दै जद्दांके 
इेदेब्य पितर मतर हुए मातापिताआदिको श्राद्घादिका फळ ईश्वरीय नियमसे देते । 


कल्क 


अध्याय; १९.] = मिश्रभाष्यलहिता । ` (८३३) 


काण्डिका ४७-मन्त्र १ 


ेसृतीऽअशणवम्पितणासहन्देवानांसतमत्त्याना 
स्‌ ॥ ताव्भ्या सरिद म्बिश्च्वमेजत्समेतिबर्दन्वराणि 


तरम्मातरञ्च ॥ २७॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ दवेसरती इत्यस्य भजापातिऋषिः । न्रिष्टप्छन्द्‌ः । 
देवयानपितुयानसागों देवते । पयोहोमे वि० ॥ ४७॥ 
विधि-( १ ) अध्वर्यु इस मंत्रसे पयोहोम करे [ का० २९।३।३५] मन्त्रार्थ- 
( अहस्‌ ) मैंने श्रुतिसे ( मत्योनाम्‌ ) मरणधर्मा प्राणियोंके ( देवानाम्‌ ) देवता- 
ओके गमनयोभ्य ( उत्त ) ओर ( पितुणास्‌ ) पितरोंके गमनयोग्य (द्वे ) दो 
€ सती ) मार्गको ( अञ्चणवम्‌) सुनाहे “स पष देवयानो वा पितृयानो वा पन्था 
इति श्रुतेः ( यत्‌ ) जो ( पितरम्‌ ) झुलोक ( च ) और ( मातरम्‌ `) भूलोककें 
( अन्तराः ) मध्यमे वर्तमान है ( इदम्‌ ) यह ( एजत्‌ ) क्रियावान्‌ ( विश्वस्‌ ) 
जगत्‌ ( ताभ्याम्‌ ) उन देवयानपिठ्यानमागाँसे ( समेति ) माप्तहोताहे “असो वे 
'पितेयं माताभ्यामेव पितन्‌ देवलोकमापि नयति" इति [| १२। ८ । १।२१] 
श्रुतेः । अर्थात्‌ मजुष्योंके कमे ओर ज्ञानसे पिठ और देव यह दो मार्ग हैं जिन 
मागोंके अभ्यन्तर यह सम्पूर्ण चराचर दीसतिमान्‌ होरहाहे इसको इम्‌ पिता और 
माता कहतेंहें इन दो मार्गोके उद्देश्यसे आहुति देतेहैं इससे माता पिताकी पितृलों* 
कसे देवलोकमें मड़त्ति होतीहे [ ऋ० ८। ४। १२] ॥ ४७॥ 
कण्डिका ४८-मंत्र ९१! 
इद्‌&इविऽप्रजन॑नम्मेऽअस्ततुदशवीर&सवगण९9 
स्व॒स्तये आत्त्क्मसनिप्प्रजासनिंपशुसनिंलोङ 
सङ्गय॑सय॒सनिं ४ अभ्ग्रिऽप्प्रजाम्बंहलाम्म्मेकरो 
₹्वन्नम्पयोरेतोंऽअस्म्माइघत्त॥ 2८ ॥ | १७] 
ऋष्यादि-(१)७४ इदमित्यस्य श्रजापतिक्रेखिः । च्यवसानाथ्िश्छन्ड्‌ः । 
यजमानाशीर्देबता । पयो भक्षणे दि० ॥ ४८ ॥ 


चिथि-( १) यजमान यह मंत्रपाठ करके हुतावशिष्ट पय ( दूध ) भक्षण करे 
[ का० १९। ३ । २६. ] मंत्राथ-( इद्स्‌ ) यह डुग्धरूपहाव ( मजननम्‌ ) 
| षड 


(८३४) वाजसनेयि्रीशुङयजुवेदसंहिता- -[ एकोनर्विशः- 


मजाकी उत्पन्नकरनेवाली है ( दशवीरम्‌ ) पेचज्ञानेन्द्रिय पेचकर्मेद्रिय तथा माण 
अपान व्यान समान उदान नाग कूर्म ककल देवदत्त धनंजय इन दराम्राणोंकी 
बृद्धि करनेवाली है माणा वै दश वीराः म्राणानेवात्मन्धत्त”' इति [ १९1 ८1 ११ 
२२ ] श्रुतेः । तथा ( सर्वगणम्‌ ) सम्पूर्ण अंगोंकी एष्टिदायक अङ्गानि वै सर्वे 
अङ्गान्येवात्मन्धत्त ' इति [| १९१ < 1 १। २२ ] श्रतेः ( आत्मसनि ) आत्माकीं 
असन्न करनेवाली ९ मजासनि ) प्रजाबद्धिकारी ( पशुसनि ) पशुड्ाद्विकारी “आत्म- 
सनीत्यात्मानसेव सनोति प्रजासनीति प्रजामेव सनोति पश्चसनीति पञझ्चूनेव सनोति * 
इत्यादि श्तेः [ १२। ८ । १। २२ ] ( लोकसनि ) लोकके मध्यमे पतिष्ठा तया 
सुखदायक है लोकाय वे यजते तमेव जयति'' इति २२ श्रुतेः । ( अभयसनि ) 


he 
~ 


वळ करनेसे अभयदायक है अथवा स्वर्ग देती है “स्वर्गो वे लोको अभयं स्वगे एव 


छोंकेऽन्ततः मतितिष्ठति ' इति २२ श्रुतेः । ( हविः ) यह हावे ( से ) मेरे (स्वस्तये) 
छल्याणके निमित्त ( अस्तु ) हो € आगे; ) आशि देवता ( 
प्रजाकी ( बहुठास्‌ ) बृद्धि ( करोतु ) करे ( अस्मास ) हमारे विषय ( अन्नस्‌ ) 
त्रीहिआदि अन्न ( पयः ) दुग्ध ( रेतः ) वीयं ( धत्त ) धारण करे [ तद्य एवेन- 
मेते याजयन्ति तानेतदाहेतन्मयि सर्व घत्त इति २२ श्तेः । अर्थात्‌ उपरोक्त 
शुणविशिष्टडुग्य हम जाठरान्निमे हवन करते हैं यह हमारा कल्याण करे अशि 
देवता हमारी मजादद्धि करें हममें अन्न पय रेत स्थापन करें आशय यह कि जाठ- 
रामिमें दुग्ध पचकर वळ आदि मदान करे ॥ ४८॥ [ १७] 
कण्डिका ४९-मन्त्र १. अलु० । 
[| ष्ट ड x 
उर्दीरवामवरऽ उत्त्पर्रासऽउच्मड॒माऽडितर्‌+ 
[सं Fe असर 4 डे । ड तङ्घास्तेने ha 
सोम्म्यास+ ॥ असुंख्यऽईयुरबुकाऽनहतन्ञास्तेनो 
[i “~ हू र 
वन्ठाइुतरुहर्वडु ॥ ४९ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ डउदीरतलामित्यस्य शंख ऋषिः । त्रिष्टुप्छन्दः ! 
पितरो देवता$ । पिछुपश्थाने चा जपे बि० ॥ ४९ ३ ड 
_ विथि-( १ ) यहांसे आदि लेकर छै मंत्रद्वारा सोमवान्‌ पितरोंका उपस्यान 
करे सोमाद्‌ अझ्निष्यात्त और वहिंपद तीन मकारके पितर कमसे कहेंगे [ का० 
२९ २ । २१ | अध्यर्ध यजसानसे वचवावे । मंतार्थ-( अवरे ) इस लोकमें 
Pa ९ उत्‌ ) और ( परासः ) परलोकमें स्थित पितर ( उत्‌) और 
मब्यमाः ) मध्य लोकें स्थित ( सोम्यासः ) सोमभागी वा सोमसम्पादक 


अध्यायः १९. ] मिश्रभाष्यसहिता t ( ८३५ 


इपेततर ( उदीरत्ताम्‌ ) कमसे ऊध्वेलोकोंकों प्राप्त हौं “यह तीनो लोकमे स्थित 
पितरोंके सम्बन्धमें है” ( ये ) जो पितर ( असुम्‌ ) प्राणरूपको ( ईयुः ) मा हैं 
अथातू वाचरूपको आप्त हें (ते) वे ( अदकाः ) शञ्जरहित होमेसे उदासीन 
{ ऋतज्ञाः ) सत्यके ज्ञाता स्वाध्यायनिष्ठ ( पित्तरः ) पितर ( हवेषु ) आहानोर्मे 
(न; ) हमारी ( अवन्तु ) रक्षा करें [ ऋ० ७1 ६। १७] ॥ ४९ ॥ 


कण्डिका ५०-मंत्र ५ । 
अङ्गिंरसोनऽपितरोन्वण्ग्वाऽअर्थवाणो शर्गवऽ्छो 
स्थ्यास+ ॥ तेषीचिय&सुमतौयज्ञियाँतामपिंसद्रे 
सॉमडसेस्यांम ॥ ५० ॥ 
ऋष्यादि १ ) ॐ अङ्गिरस इत्यस्थ शंख ऋषिः । विराट जिष्ठुप्छन 
पेतरो देवताः । वि० एू० ॥ ५०॥ 
सन्त्राथे-( नवखा ) नवनीय स्तुतियोग्य वा नवीन गतिवाले ९ सोस्यासः ) 
सोमसस्पादक ( अङ्गिरसः ) अंगिरावंशसस्भूत ( अथर्वाण! ) अथर्ववंशमे उत्पन्न 
( भृगवः ) भूणुके वैशमें उत्पन्न हुए ( नः ) हमारे ( पितरः ) पितर अर्थात्‌ जो इस 
समय पिठलोक पदको माप्त हुए हैं ( तेपास ) उन ( यज्ञियानास्‌ ) यज्ञमें पूजनीय 
पितरांकी ( सुमतौ ) सुन्दर बुद्धिमे तथा ( भद्रे) कल्याणकारिणी ( सौमनसे } 
सुन्दर मनसें ( अपि ) भी ( वयस्‌) हम ( स्याम ) हौं अर्थात्‌ इन महोद्योंकी 
बुद्धि हमारे विषय कल्याणकारिणी हो और इनका मन हमारे विषय कल्याण 
कल्पनामे नियुक्त हो [ ऋण ७1६ ॥ १५ ]॥ ५० 0 
कण्डिका ९१-मंत्र १। 
न डीन जि ° =) लू ष्ठ्र्सि he री CE 
बेछऽपूवै डितर+सोस्म्यासोनूहिरेसोमरीर्थबसि- 
heme MES ® र्र he अम द 
ज्ञाह ॥ तेभिव्यमशै्ङरणुणोइवी९०ष्ष्युशङ्श 
हु ह 
धिन्प्प्रतिळाममत्त ॥ ५१ ॥ 
ऋष्यांदि-( १ ) ॐ थेन इत्यस्य शंख ऋ० ।1नेच्यूद्वाहछुष्णक्ङन्द्‌ः 
पितरो देवताः । दि० पू० ॥ ५१ ॥ 


सन्त्रार्थ-( ये) जो ९ सोम्यासः) सोमसम्पादक ( वरिष्ठाः ) परिष्ठवंशी 
(न!) हमारे ( पूर्व ) पूव ( पितरः ) पितरांने ( सोमपीथम्‌) सोमपानको 


( ८३ ६) :. वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुर्वेदसंहिता- _-- { एकोनर्विश् 
( अवूहिरे ) देवताओंको . इलाया. अथोतू . वाशिऽवंशी. जिन :पितरोंने देवताऑको . 
 सोमपान करासा था चें हो सोमपानके निमित्त ,इस, समय आमंत्रित इए हे (उशन) 
'सोॉमकी- इच्छोबाले ( यमः). पितृपति:,( तेभिः ) ,उन ( उशद्भिः.) ' सोमकी ` 
इच्छावाळे उन सघः पितरोंके सहित ` ( स&-रराणः ) प्रसन्नः होते ( प्रतिकामस्‌ ) 
छाचुसार' ( हवींषि ) हमारी दीहुई हवियोंको ( अक्तु ) यथेष्टरूपंसे पान करें. 
[ ऋ०७।६।१८]॥ ५१:४७ * 
प्रमाण- थे सोमेनेजानास्ते पितरः सीमवन्त$ ” इति [ २।५०५।७ ] ५१ 
` ` कण्डिका ५२-मंत्र ११ के 

त्व&'सामप्प्रचिकितोमठीषात््व&रजिट्ठमनुने 
षिपन्थांस ॥ तवप्प्रणींतीएितिरॉनइन्दोदेवेषररक्त 
मभजन्त॒धीरा$॥ ५२॥ | 
ऋष्यादि-( १) ॐ त्वमित्यस्य शंख ऋषिः । त्राहयुष्णिक्छं० । पितरों 
देवताः । वि० पू० ॥५२॥ : ` 


मन्त्राथे-( सोम ). हे सोम ! ( त्वस्‌' ) तुंम { प्रचिकित; ) कान्तियुक्त वा 

चेतन्यत्तासंयुक्ते हो ( त्वम्‌) तुमं (मनीषा) अपनी बुद्धिद्वारा ( रजिष्ठस्‌ ) . 

नऋजुतम अकुटिठ ( पन्थाम्‌) देवयान मार्गको € अंडुनेषि ) प्राप्त कराते हो 

( इन्दो ) हे सोम | (नः ) हमारे ( धीराः ) धेर्यवान्‌ ( पितर! ) पितरोंने ( तवः) ` 

तुम्हारे ( म्रणीती ) प्रणय बा आश्रंयसे ( देवेषु ) . देवत्ताओंमें ( रत्नम्‌.) श्रेष्ठं ` 

यज्ञफलको ( अभजन्त ) प्राप्त किया है [ .ऋ०-१। ६।:१९ १ ॥/९२-॥ | 
कण्डिका ५३-मत्र १। 


त््वयाहिन+प्तर+सोमपर्बेकम्माणिचुऋशेप॑व 
[नधीरा&॥ ब॒च्वन्नवांतह्पारिधी३रपोर्ण्णेडीरेधिर 
श्वेम्मंघवांमवानह ॥ ५३ ॥ | 


ऋष्यादि-( १) ॐ त्वयाही त्यस्य शेख ऋषि+ । आर्षी चिष्ठप्छन्दः । | 
सोमो देवता । वि» पू ॥ ५३ ॥ : र 


` मन्वार्थे-(.पवसांनः) हे शोधक 1 ( से म ) सोमः! (नः ) हमारे ८ धीराः 95 
ह थोर, ( पित्रः ) पिंतरोंने ( त्वया ) तुम्हारे दारा (कर्माणि ) यज्ञांदिकिमाको (वक) -` 


अध्याय; १९. ] मिश्रभाष्यलदिता । ` .. (८३७) 


किया इसकारण प्रार्थना करते हैं ( वन्वन्‌ ) इस कर्मम युक्त ( अवातः ) वाता- 
दिके उपद्रवसे रहित तुम ( परिधीन्‌ ) उपद्रवकारियोंको ( अपोणुहि ) दूर करो 
( वीरेभिः ) वीर ( अशैः ) अश्वोंद्वारा (न; ) हमको ( मघवा ) धनके देनेवाले . 
'९ अभव ) सव प्रकारसे हूजिये अथवा वीर घुत्रादि और अश्वादि पशु प्रदोन 
मको प्रकृत ऐश्वर्यवाच्‌ करो [ ऋ० ७४८ ] ॥ ५३ ॥ 
कण्डिका ५४-संत्र ९ । 


त्व&सोंसणितिमिं+संषिदानोवद्यार्वाप्रथिवीऽ 
आततन्थ ॥ तस्म्मेतऽइन्दो हविषांबिधेमबय९9 
स्यांसपर्तयोरयीणास्‌ ॥ ५४ ॥ 


ऋष्यादि-( १) 3 त्वामित्यस्य शंख ऋषिः । चिच्युद्वाइयण्णि- 
'क्छन्द्‌ । । पितरो देवताः । चि० पून ॥ ५४॥ 

सन्त्रार्थ-( सोम ) हे सोम ! ( पिलाभिः ) पितरोंके साथ (संविदान? ) संवाद 
करतेहुए ( त्वम्‌ ) छुमनें ( द्यावाप्रथिवी ) स्वर्ग और पृथ्वीको ९ अन्वाततन्थ ) 
विस्तारित किया है ( इन्दो ) हे सोम! -( तस्मे ) उस (ते) तुम्हारे निमित्त 
€ हविपा ) हविद्वारा ( विधेम ) विधान करते हैं ( वयसू ) हम ( रयीणास्‌ ) 
धनोके ( पतयः ) पति ( स्याम ) होवें अर्थात्‌ हे सोम! तुम्हारा यश दोनो 
छोकम व्याप्त है पितरोंके साथ तुम्हारा विशेष परिचय हो तुम्हारे प्रसादसे.हम 

शूनीहों तुम्हारे निमित्त इवि देते हैं [ %० 151 ४।९१३]॥५४॥ 

कण्डिका ५५-मंत्र १ । 


वरहिपद्‌ऽपितरऽऊत्त्यवा गिमावोंडक्याचकमाजु 
पद्धैस ॥ तऽआश॒तार्वसाशन्तसेनार्थांनशशंय्यो 
ररपोदधात ॥ ५५ 0 | 
ऋष्यादि-( १) ॐ बहिंषद इत्यस्य शख ऋषि: । निच्यद्राहख- ` 
ष्णक्छन्दः । पित्तरो देवताः । बर्हिषत्पिुपस्थाने बि०॥ ५५॥ `. 


विधि-( १ )-यहाँसे लेकर तीन मंत्र पढ़कर बषद्पितरोंका उपसंयान करे ॥ 
मन्त्रार्थ-(वहिपद्‌ः) कुशासनपर चेठनेवाले (पितरः) हे पितरो! (ते) वे डमे (ऊत्या) 


९८१८). ` -वाजसनेयिश्रीशुङयजुर्वेद्संहिला-- .. ... [. एकोन्विंः - 


रक्षाक निसित्त € अवाळू ) समीप अथवा कल्याणबुद्धिसे समीप ( आगत + 
आइये ( बः ) तुम्हारे (इमा ) यह ( इच्या ) हवि हमने ( चकुम ) सँस्कार किये 
` हैं इसको ( आजुषध्वस ) तम सेवन करो ( अथ ) तदनन्तर {शन्तमेन ) बडे 
छखदाता ( अवसा ) अन्नसे तृप्त होकर ( नः ) हमको ( रास ) सुख वा रोगका . 
नाश ( यो; ) भयका पृथङ करना ( अरपः.) पापका अभाव { दधात ) स्थापन 
करो [ ऋ० ७।६।१७ ] ॥ ५५-॥ 

भमाण- ये दत्तेन पक्केन लोक जयंति ते पितरो बर्हिषदः” [ श० २५५७ १ 
शयो;शमनँच रोगाणां पावनं च भयानास इति [ निरु० ४ । २१ ] 
सिमिसिति पापनाम्नी भवतः ” [ निरु० ४1 २१ 1॥५५<॥ 
- काण्डका ५६-मच्त्र १1 


आहगम्पितून्त्संविदर्वॉ २ ऽअवित्त्सिनपांतञ्चवि 
सण विष्ण्णो॥ बाहिषदोयेस्वधयासुतस्यभ 
जन्तपित्त्वस्तञडुहार्गसि्ाई॥ ५६॥ ` मे 


> अष्यादि-( १ ). ॐ आहमित्यस्यं. शेख ऋषिः । आर्षी त्रिष्ठप्छन्दः 
इपतरा देवताः । वि० पू० ॥ ५६॥ 

नन्नाथ-( अहम ) सें ( सुविदत्रान्‌ ) कल्याणके देनेवाले ( पिट्न.) पितरोको 
( आ अवित्सि.) अभिसुख जानताह ( विष्णोः ) व्यापनशाळ यज्ञक यज्ञी वे 
विष्णुः ` इति [ १।१।३।१ ] श्रुतेः । ( नपातस्‌ ) विक्रमरूप 'अपतनंको अर्थात 
जहा जानेस [फिर पत्तन नहीं होता उस देवयान मार्गको (ए च) और (विक्रमेणस) 
अनक मकारके गमनागमनवाले पितृयांण मार्गको -कि जहां जाकर भोगान्तमें 
1$र पतन. हाता हे उसको ( च ) भी जान्ताहुँ (ये) जो ( वहिंपदः ) कुशासन- 
पर बठनेवाळं. (पितरः ) पित्तर ( स्वघया ) स्वधा नाम अन्नके साथ ( सुतस्य } 
महत सोमक़े ( पित्वः ) पानको ( भजन्ते ) सेवन करते हैं (ते ) बे ( इह } 
रस स्थानम ( आगमिष्ठाः ) आगमन करें [ ऋ० ७६१७] ॥ पद्‌ ॥ -- ` - i 

सरळाथ-हमारे कल्याणकारी पितृगण जिस. लोकमें इस समय अवस्थिति 
करते हैं वहाँसे उनके पतनकी संभावना नहीं है यह हम: जान्ते हैं तथापि प्रार्थना 

कि बर्हिषद नामसे ` विख्यात : सोमाभिपव सोमपानमें व्यप्न हैं वे उसके 

जानाथ इस स्थलमै आगमन क ॥ ८ ६७ ` 


अध्याय; १९. ] मिश्रभाप्यसहिता । (८३९ ) 
कण्डिका ९७-मन्त्र १1 
उपूह्ताईपितर+सोम्म्यासोंवरहिष्प्येपुनिधिष्परि 
येइ ॥ तऽआरगंमन्ततऽइहशशचवन्त्वचि्रुवन्तुतेव 
न्त्द्स्म्मान्‌ ॥ ५७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ७४ उपहूता इत्यस्य शंख ऋषिः । सारिगार्षी पंक्ति- 
२छन्द्‌ः । पितरो देवताः । चि० पून ॥ ५७॥ 

मन्त्रार्थ-( पितरः ) हे पितरो ! (इह) इस यज्ञमें ( आगमन्तु ) आगमन 
करो ( भियेषु ) मिय ( वहिष्येषु ) कुशाओपर स्थित ( निथिषु ) निधिकी समान 
स्थापित हवियोके निमित्त ( उपहूताः ) डुछायेइए ( सोम्यासः ) जो सोमके 
योग्य पितर हैं ( ते ) वे ( श्ृषन्तु ) हमारे आदानको सुने (ते) बे ( अधिङ्टवन्छु ) 
पिताओऑको जा पुत्नोंसि कहना चाहिये इस प्रकार बोले ( तें ) वे ( अस्मान्‌ ) 
हमारी ( अवन्ठु ) रक्षा कर [ ऋ० ७।६।१७] ॥ ५७ ॥ 

सरळार्थ-जो सब पितृमण विधिवत्‌ मिय यज्ञीय - ङुश्तधर स्थिति करते हैं 
सोमभागके लामसे तृप्त होते दे, उन्क्ष्को हम बुलाते हैं वे इस यज्ञमें आं 
हमारी प्रार्थना श्रवण करें हमें यथोचित मानसिक उपदेश मदान करें हमारी रक्षा 
करें ॥ ५७ ॥ 

कण्डिका ९८-त्र १। 


आर्यन्तनपितर॑*सोम्म्यासोंग्म्रिष्यात्ताःएथि 
सि्देव॒यान$ ॥ अस्म्मिच्यज्ञेस्व्धयासदन्तोघिन्नुव 


न्दुवेवन्खस्म्मान्‌ ॥ ५८ ॥ | 
क्र्ष्यादि-( १) ॐ आयन्त्वित्यस्थ शंख ऋषिः । स्वराड्‌ राह्मी 
गायत्री छन्ड्‌ः । पितरो दे० । अभ्निष्वबातापिद्ुपस्थाने वि० ॥ ५८ ॥ 
विधिं-(१) यहांसे चार मंत्र पाठ करके आग्निष्वात्त पितृगणोंका उपस्थानकरे । 
मन्त्रार्थ-( सोम्यासः ) सोमके योग्य ( आप्निष्वात्ताः ) अस्निद्वारा स्वादिति वा 
अन्नि जिनके दनको आस्वादन करता है अर्थात श्रुति स्मृतिद्वारा विहित कर्मके 
अइुष्ठान करनेवाले (नः ) हमारे ( पितरः ) पितर (देवयानैः) देवयान देबताओंके 


भक, 


गमनयोग्य ( पथिभिः ) मार्गेसि ( आयन्तु) आगमन केरे ( अस्मिन्‌ ) 


९ ८४० ) वाजसनेयिश्रीश॒ुहूयजुर्वेद्संहिता- [ एकोनर्विशः-« 


इस ( यज्ञे ) यज्ञमें ( स्वधया ) स्वधानाम अन्नसे ( मद्न्तः ) प्रसन्न 

होते ( अधिड्डवन्तु ) मानसिक उपदेश दे (ते ) बे ( अस्मान्‌ ) हमारी (अवन्तु) 

रक्षा करें ॥ ५८ ॥ FN 
कण्डिका ५९-मंत्र १। . , 


अग्मिष्षवात्ताऽपितरऽएइग॑च्छतसद-+सदहसदतं 
सुष्प्रणीतयह ॥ अत्ताइवी९षिप्प्रमंतानिबर्हि 
६ष्यारयिङसववीरन्दधातन ॥ ५९॥ ` ` 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अञ्निष्वात्ता इत्यस्य शंख ० । 'निच्य्रद्वाहयङष्ट- 
च्छन्दः । पितरो दे० । बि० पू० ॥ ५९ ॥ 

मन्त्राथे-( अञ्निष्वात्ताः ) हे अभिष्वात्त | ( पितरः ) , पिदुगण-( इह-) इस 
हमारे यज्ञमें ( आगच्छत ) आगमनःकरो ( सुमणीतयः ) श्रेष्ठनीतिवाले ( सद्‌ः- 
सदुः ) प्रत्येक सभास्थानमें ( सदत ) स्थित हो-( बाहिषि ) कृुशाओंपर ( प्रय- 
तानि ) नियमसे स्थापित ( हवींषि ) हवियोंको ( आ ) सब प्रकारसे: ( अत्त ) 
भक्षण करो ( अथ ) तदनन्तर ( सर्वेवीरम्‌ ) वीर घुत्रादि और ( रयिस्‌ ) धनको 


~ 


€ आ) सव ओरसे ( दधातन ) स्थापन कीजिये ॥ ५९ ॥ - 
शमाण- यानभिरेव दहन्स्वदयाते ते पितरोऽग्निष्वात्ताः” [ श० २।५।५।७ ] | 
जिनको आभ्नि जलाती है वे अभ्िष्वात्त पितर हैं । [ ऋ० ७।६।१९ ] ॥ ५९ ॥ 
कण्डिका ६०-मंत्र १ । 
~ अगि चक नंग्ग्रिष्व ७ गम थेदि पु 
येऽअग्मिष्ष्वात्तायिऽअर्न॑ग्मिष्वात्तामदधथेटिवऽस्त 
| I — तेड य+ i A » s 
धयांसादय॑न्ते ॥ तेब्भ्य+स्व॒राड्स॑नीतिसेतांखय॑ 
वरान्तः पा । am Ei 
थावशन्तच्वङ्कल्प्पयाति ॥ ६० ॥: 
कण्यादि-( १ ) ॐ थअञिष्वात्ता इत्यस्य शंख 'क० । ब्राइयुण्णि- 
कछ? । पितरो देवताः । वि० पू. ॥ ६० ॥ 
_ मन्नाथ (ये) जो.पितर ( अभिष्वात्ताः ) विधिपूर्वक अभिदाहसे औषध्वं- . 
देहिक कर्मको माप्त हैं और (ये) जो पितर ९ अनमभिष्वात्ता ) अभिसे दग्ध 


न इए अर्थाच और्ध्वदेहिक कर्म वा श्मशानकर्मको नहीं प्राप्त, हुए 


~ 


अन्याय; १९. ] मिश्रभाष्यसहिता । (८४१) 
या ७ ~ ~ =e _ 
आर ९ दिवः ) छलोकके ( मध्ये ) मध्यमं ( स्वधया ) अपने उपाजित कर्मके 


भोगसे ( मादयन्ते ) प्रसन्न रहतेहेँ ( स्वराट) स्वगाधिपति देवता यम (तेभ्यः ) 
उन 1पंतराके निमित्त ( यथावशम्‌ ) इच्छाइुसार ( एतान ) इस मजुष्य सम्बन्ध 
_ वाले ( अएनीत्तिम्‌ ) प्राणयुक्त ( तन्वम्‌ ) शरीरको ( कढ्पयाति ) देता है अर्थात्‌ 

यमकी आज्ञासे स्वकर्मादुसार वे पवनके आश्रयभूत अपना शरीर कल्पना करतें 
ओर अपने पुत्रादेके आदह्वानमें गमन करते हें इससे प्रत्यक्ष है कि श्राद्धप्रकरण 
स्तक पितरोंको है और उनके निमित्त दिया अन्नआदि ईश्वरके नियमसे पितरोंकों 
सूक्ष्मरूपसे प्राप्त होताहे ॥ ६० ॥ 


कण्डिका ६९-मंत्र २ । 
अग्धिष्प्वात्तानंतुमतोंहवामहेनाराश@सेसामपी 
थंञ्यंऽआशुऽ ॥ तेवोविष्प्रासक्सहरवांभवन्छब॒य 
९३स्याँमपर्तयोरयीणाम्‌ ॥ ६१ ॥[ १३] 


ऋष्यादि-( १ ) २ असिष्वात्ता इत्यस्य शेख ऋषिः । आर्षी चिछ्ठु- 

प्छन्द्‌ः । पितरो दे० । वि० पू०॥ ६१॥ 
मन्त्रार्थ-( ऋतुमतः ) ऋतुमान्‌ ( अन्निष्वात्तान्‌ ) अशिष्वात्ततामक पितरों 

को ( हवामहे ) बुलातेहें (ये) जो पितर (नाराश5-से) चमस पात्रमें ( सोमपीथस्‌ ) 
सोमपानको ( आइुः ) भोजन करते हैं ( त्ते ) वे ( विप्रासः ) पेद॒अध्ययन- 
सम्पन्न पितर ( न; ) हमारे ( सुहवाः ) सखसे छुछानेयोग्य ( भवन्तु ) हो अथात्‌ 
शीघ्र अवि, उनकी क्कपासे ( वयम्‌ ) हम ( रयीणाम्‌ ) धनोंके ( पतयः ) स्वामी 
( स्याम ) हां [| १३ 1॥ ६१ ॥ 

प्रमाण- “अथ यदि नाराशरुँसेपु सन्नः किंचिदापचेत पिठभ्यो नाराझछसेभ्यः 
स्वाहेति जुड्यात' इति [ १९1 ६॥ १। ३३ श्व॒तेः ॥ ६१॥ 
| कण्डिका ६२-मंत्र १ । अड० ५1 


आड्याजारनुदक्षिणतोठिषद्येमंग्यज्ञमभिग्रणीत 
विश्वे ॥ माहिं6सिष्टपितरह्केर्नचिच्ञोगहऽआर्ग+ 
पुरुषठाकरांम ॥ ६२ ४ 


(८४२) बाजसनेयिश्रीक्षकृुयज॒वेंद्सहिता- __ [. एकोनरविशः- क 


क्रष्याढि-( १ ) ॐ आच्याजान्वित्यस्य शंख ऋषिः । निच्यत्रिष्ट-:- 
च्छन्दः । पितरो देव० । आद्धकाले जपे वि ॥ ६२॥ . - । 
विधि (१) श्राद्वमें निमंत्रित बाह्मणोंके भोजनकांलमें- यहांसे आदि छेकर : 
दृश मंत्र पाठकरें .“कात्यायने महर्षिने इस ' अलुंबाकका विनियोग नहीं कहा है? 
मन्तरार्थ-(पितरः) हे पितरो ! (विश्वे) तुम सव सोमसंद बर्हिषद ओर अभिष्वात्त . 
( जानुः ) वामजंघाकी (आ) संव प्रकार (` आच्य ) झुकाकर ( दक्षिणतः ):.. 
दक्षिणको सुखकर ( निषद्य )वेठकर ( इमस्‌ ) इस . ( यज्ञम्‌ ) . यज्ञको ( अभिर-: 
णीत ) प्रशंसा करो ( केनचित .). चळचित्तता होनेसे शरीरधारी हमारे किसी. 
अपराध होनेसे ( न$ ) हमको (मा ) मते ( हि&'सिष्ट ) हिंसा वा क्रोध करों - 
( यत्‌ ) जिस कॉरणसे कि ( पुरुषता ) पुरुषभाव अथात्‌ - चलचित्त ' 
होनेसे ( वः ) तुम्हारा ( आशः ) अपराध ( वयम्‌.) हम ९ कराम) भूलसे 
करते हे अर्थात हमारे अपराधसे कोप न करना | ऋ० ७1 ६।२१८]६२॥.. : 
कण्डिका ६३-मंत्र १। `. 


आसींनासोऽअङणीनासपस्त्येरयिन्धत्तदाशुषे 
मत्त्याय: ॥ पुन्नेव्भ्य+पितग्रुतस्यवस्वह्प्प्रयंच्छ 
ततष्ड जन्‍्दधात ॥ ६३ ॥ 


ऋष्यादि १) ॐ आसीनास इत्यस्य शंख ऋषिः । ब्राहयण्ण: 
कछन्डू । पंतरा दृबता+ 1 वे? पू०.॥ ८३ ॥ व छ ८ हन 

सन्त्रार्थ-( पितरः) हे पितरो | ( अरुणीनास्‌ `). अरुणवर्णऊनके आसनाः `` 
पूर्‌ अथवा अरुणवर्ण सूर्यको . किरेणाँमे आसीने सूयेलोकके ( उफ्स्थे) गोदमें . - 
( आसीनासः ) बैठेडुए-( दाझुंषे ) इवि देनेवाले - ( मत्मोयः). यजमानके निमित्त. 
( रयिस्‌ ) धनको ( धत्त ) स्थापनकरो _ ( घुत्रेभ्यः). इसके पुत्रगगोंको ( तस्य.) ˆ 
- इसके ( चसुन$ ) घनंको ( प्रयच्छ. ).दो ९ ते.) वे तुम ( इह) इस यजमानके । 
- चज्ञमें ( ऊर्जम्‌) रसं आनंदकों ( दधातत .) मदानकंरो अजमान. पितरोंके पुत्र हैं 
' %०७॥६] १८ ]॥६३॥ 7. मक 

_ कण्डिका द४-मंत्र १ । 


य॒मंग््रेकच्यवाहहत्त्वञ्चिच्मन्यसेर यिम्‌॥ तम्चोगी 
_व्मिऽ“श्रवा्यन्देवुचार्पेनया बुज॑स्‌ ६४ ॥ 


भध्यायः १९, ) मिश्रभाष्यसहिता । ( ८४३ ) 


ऋष्यादि-क यमन्न इत्यस्य शेख ऋषिः । आर्ष्यलुष्टुप्छन्द्‌ः । अभ्नि- 
देवता । वि० पू ॥ ६४ ॥ 
मन्त्रा्थ-( कव्यवाहन ) पितरोंका अन्न बहनकरनेवाले ( अग्ने ) हे अन्ने !. 
(६ त्वस्‌ ) तुम (चित्‌) भी (यस्‌) जिस ९ रयिम्‌ ) हविलक्षणधनको उत्तम 
( मन्यसे ) जान्तेही ( नः ) हमारे (तम्‌) उस ( गीर्मि; ) पुर अनुवाक याज्य 
वपद्कार लक्षणवाळी वाणियोंसे ( श्रवाय्यम्‌ ) सुन्नेके योग्य ( युजम्‌) योग्य. 
हविको ( देवत्रा ) देवताओंकी ( आपनय ) सव ओरसे दो ॥ ६४॥ 
कण्डिका ६५-मंत्र १। 
ञ्च ९ y न्‌ के mS य्‌ छ क्ट p क | 
योऽअग्मिऽ कंच्यवाहन6पितृध्यक्ष॑दतारध॑+ ॥ प्रें 
व्र भ्र तनय पी र क्र छि तृड भः 
इच्यानिंबोचतिंटेवेब्म्य“श्वपितृब्म्यडआ ॥ ६८ ॥ 
क्रष्याढि-( १) ॐ यो अञिरित्यस्य शंख ऋषि: । आष्येलुट्टप्छन्दः!: 
अमिंदेबता । बि० पू ॥ ६५॥ 
मंचाथ-( यः) जो ( कव्यवाहनः ) कव्यअन्न वहन करनेवाला ( अमि; ) 
अग्नि क्रतादृध; ) सत्य वा यज्ञके वढानेवाळे ( पितृत्‌ ) पितरोंको ९ यक्षत्‌ ) 
यजनकरता हुआ है ( उइत्‌ ) वही अघि ( देवेभ्यः ) देवताओंके निमित्त (च ) 
और ( पितृभ्यः ) पितरांके निमित्त ( हव्यानि ) हवियोको ( आ ) सब ओरसे. 
( प्रवोचति ) जतळाताहे [ ऋ० ७1 ६। २२] ॥ ६५ ॥ 
काण्डिका ६६-मन्त्र १ । 


त्वम॑ग्ग्रऽईंडित्कृच्यवा इनावाइुच्यानिंसुरभीणिं 
कुत्त्वी ॥ प्रार्दाईपितब्भ्य--स्वुधयाते5अंक्षन्नद्धि 
₹्वन्देव॒ष्प्रयंताहृवीष्छषिं ॥ ६६ ॥ 


'ऋष्यादि-( १ ) ऊं त्वमित्यस्य शंख ऋषिः । निच्यूत्रिष्टुप्छन्द्‌ः । 
अभिदेवता । वि० पूण ॥ ६६॥ 

मन्त्रार्थ-( कव्यवाहन ) हे कव्य अन्न वहन करनेवाले ( अग्ने ) अम्िदेवत्ता ! 
( ईडितः ) ऋत्विजोंसे स्तुति किये ( त्वम्‌ ) तुम ( हव्यानि ) हवियोंको (सुरभीणि)' 
मनोहरगंधयुक्त ( कृत्वी ) करके ( अवाट ) वहन करते हो ( स्वधया ) पितमंत्र-- 
द्वारा ( पितृभ्यः ) पितरांके निमित्त ( मादाः ) दो (ते) उन पितराँने ( अक्षन्‌ ) 


( ८४४) बाजसनेयिश्रीश्यक्यक्चरवैदसंहिता- ! एकोनर्विश:- 


ईविभक्षणकी ( देव ) हे अभिदेव ! (त्वमू्‌ ) तुम (प्रयता) झुद्ध ( हवीछेषि ) 
“हवियांको ( अद्धि ) भक्षणकरो ॥ ६६ ॥ ॥ 
क काण्डका ६७-मत्न १! 


अचेहपितरोयेचनेदयाँ«चबिदायाँ २ 5उचनप्प 
विदा ॥ त्त्ववेत््ययतितेजांतवेद्‌ऽस्व॒घामभिञ्यज्ञ& 
सुङतञ्जषस्वः॥-६७॥ 


ऋष्यादि १.) ॐ थचेहत्यस्थय शंख ऋषिः । त्राहंयुण्णिश्छन्दः 
असिदेबता । वि० पू० ॥ ६७॥ 

सन्त्रार्थ-( ये ) जो (पितरः ) पितर ( इह ) इस लोकमें वर्तमान है (च ) 
और ( थे ) जो पितर (इह) इस लोकर्म ( न ) नहीं हैं अर्थोत्‌ स्वर्गमें हैं (च ) 
और ( यान्‌) जिन पितरोंको ( विझ ) जानते हैं ( च) और ( यान्‌) जिनको 
स्मरण न होनेसे (न ) नहीं ( प्रवि ) जान्ते ( जातवेदः ) हे अमे! (ते) कें 
वितर ( यति ) जितने हैं ( त्वम्‌) तुम (उ ) ही ( वेत्थ ) जान्ते हो (स्वधाभिः) 
पितरोंके अन्नद्वारा ( सुकृतम्‌ ) श्रेष्ठ यज्ञको ( जुषस्व ) सेवनकरोः अर्थोत्त इवि 

अहण कर इस यज्ञको सफल करो [ ऋ० ७। ६। १९ 1॥ ६७॥ 
कण्डिका ६८-मंत्र १ । 


इद्‌म्पितृडभ्योनमोंऽअस्त्त्वद्चयेपर्वासोबऽउपरा 
सऽइयुरे ॥ मेपास्थिवेरजस्यानिषत्तामेवान्‌ 
&संबजनाख॒विक्षः ॥ ६८ ॥ 


ऋष्धादि-( १) ७४ इदमित्यस्थ शंख ऋषिः । त्राह्युष्णिकछन्दः 
पितरो देवताः । वि पू० ॥ ६८ ॥ 

मन्त्राथ-( अय ) आज ( इदम्‌ ) यह ( नमः) अन्न ( पितृभ्यः 2 पितरोंके 
निमित्त ( अस्तु ) माप्तहो ( थे ) जो ( पूर्वासः ) पूव स्वर्गमें जाडुके हे ( ये ) जो 
“€ उ परासः ) कृतकृत्य होकर ( ईयुः ). परञह्मको माप्त हुए हैं (ये) जो (पार्थिवे) 
घुथ्वीसेँ होनेवाळी ( रजः ) अभिरूप ज्योतिमें ( निषत्ता ) स्थित हैं वा स्परगेमे 
स्थित हैं (वा) अथवा (थे) जो पितर ( नूनम्‌) अवश्यही ` ( सुब्बजनास ) 
धर्मरूपवल्युक्त ( विश्व॒) मजाओंमें देह धारण किये वर्तमान हैं वा यजमानळक्षण 


ममे वतेमान हैं उन-स्वर्ग-जझ अझि यजमान इन चार स्थानोंमें स्थित पितरोंको' 
अन्न देते हे [ ऋ० ७। ६। १७] ॥ च्ट › 


अध्याय; १९. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ८४५ ) 


` अथवा-जो ( पूर्वासः 2 यजमानसे पूर्व उत्पन्न ज्येष्ठ भ्नातठ पितामहादि (ईयुः) 
पितुळोकको माप्त हुए हैं जो ( उपरासः ) यजमानके जन्म होनेके उपरान्त उत्पन्न 
कनिष्ठ म्रादपुत्रादि पितुलोकको माप्तहुए हें ( पार्थिवे रजसि ) रजोशुणकार्यमें 
( आनिपत्ता ) हविस्वीकारको आकर वेठे हैं उनको आहुति देते हैं सायणाचार्य 
भाष्य ॥ ६८॥ 
कण्डिका ६९-मंत्र १ । 
थां [ | छि हि < प्‌ ha | ऽन्न 
अध्चायर्थांनहपितर 6परासःंप्प्कासों5अग्म जऋ 
[| > LH aa) हि 
तमांशुषाणार ॥ शुचीदयन्दीघिंति सुक्य॒शास॒ह 
[| =} णीरपं 
क्षामां सिन्दन्तो$अरुणीरपत्रचन्‌ ॥ ६९ ॥ 
ऋष्यादि-( १) 37 अघेत्यस्थ शंख ऋषिः । आरची. त्रिष्टुप्छ” । अस्नि- 
देवता । वि० पू० ॥ ६९ ॥ 
मन्त्रार्थ-( अग्ने ) हे अग्ने! (न; ) हमारे ( परासः esi उत्कृष्ट ( प्रत्नासः ) 
पुरातन ( ऋतस्‌ ) यज्ञको ( आजुपाणाः ) ग्राप्त कर ( पितरः ) पितरोंमे 
( यथा ) जिसप्रकार ( अधा ) देहयात्राके उत्तर काळमें ( शुचि) निर्मल कान्ति- 
वाळे ( दीधितिम्‌ ) रविमण्डलको अथोत्‌ देवयानमागेको ( इत्‌ ) ही ( अयन्‌ ) माप्त 
किया है ( उक्थशासः ) यज्ञोंमें शख्रनामक स्तोत्रोंकी पढने और (क्षामा) पृथ्वीको 
( भिन्द्न्तः ) वेदीके निमित्त चलालादिसे भेदून करते अथात्‌ सब उपकरणसे यज्ञ 
करते हुए हम भी ( अरुणी! ) अरुण वर्ण ज्योति मार्गको ( अपत्रन्‌ ) माप्त करें 
[ऋ० ३।४।१९ ] ॥ ६९ ॥- 
कण्डिका ७०-मंत्र १ । 


उंशन्त॑स्त्वानिधींमह्युशन्वह्समिंघीमहि॥ उश. 
नुंशुतऽआव॑हणितृन्डविषेऽअर्त्तवे ॥ ७० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ३४ उशन्त इत्यस्य शंख ऋषिः । अडुष्टप्छन्दः 1 
असिर्देचता । वि० पू० ॥ ७० ॥ 

मन्तार्थ-हे अग्ने! ( उशन्तः > तुम्हारी कामना करते इम ९ त्वा ) तुमको 
( निधीमहि ) स्थापन करते हैं ( उदान्तः ) यज्ञकी कामनासे ( समिधीहि ) तुमको 
अज्वलित करते हैं ( उझान्‌) कामना करते इए तुम ( उशतः ) हविकी इच्छा करने- 


(८४६ ) बाजसनेयिश्रीछ्क्कयजुवेद्सोहिता- - [ एकोनर्विशा- 


७. 


बाले ( पितृत्‌ ) पितरॉको ( हविषे ) हविके ( अत्तवे ) भक्षण करनेको (आवह) - 
खुलाओं [ ऋण ७६१२२ ] ॥ ७० ॥ , 
कण्डिका ७१-मेच्न २1 


अुपास्फेनेबनसंडेऽशिरऽइन्द्रोदवत्त॑यऽ ॥ बिश्वा 
बृढ्जयस्प्युधन- ॥ ७१ ॥ | १० | 


ऋष्यादि-( १) ॐ आपामित्यस्य शंख ऋषिः । गायत्री छन्दः 1. 
इन्क्रो देवता । वि० ० ॥ ७१ ॥ 
सन्त्रार्थ-( इन्द्र ) हे इन्द्र! ( यत्‌ ) जव तुमने ( विश्वाः ) सम्पूर्णं { स्परघः 
संग्राम ( अजय; ) जीते तव ( अपास्‌ ) जलाोके ( फेमेन ) फेनसे ६ नएुचे' 
नसुचि अछुरका ( शिरः ) शिर ( उद्धतेयः ) काटडाला ॥ ७१ ॥ इन्द्रो नसुचे- 
राखुरस्य. वयुष्टायां रात्रावदुदित आदित्ये न दिवा न नक्तमित्ति शिर उदवासयत्तू 
[ श० १२।७।३।३ ] अथवा अध्यात्मपक्षे । “ पाप्मा वे नमुचिः पाप्मानं वाव 
वन्तं ञ्राठृन्यं हत्वेनिद्र्य वीर्यमस्याङङ्क” [ श० १२।७।३।४ ] पापरूप नसु- 
चिकी मारकर वलधारण किया [ ऋण ६।१। १६] ॥ ७१॥ 


कण्डिका ७२-मंत्र १! अछु० ६ - 
सौझोराजाशव@सुवऽनईजषि्णाजहाच्मृत्युस्त ४ 
तरहतेनछच्य्िन्दरियबिपान@शुक्कमन्धदऽइन्द्र 
स्येन्डियसिदम्पयोजतस्मर्छ ॥७२॥ 


=ऋष्यादि-( १) अँ सोस इत्यस्थ अख्िसरस्वतीन्ट्रा ऋषयः 1 सहाव 
वती छन्दः 1 सोमो देवता । पयोखहोपस्थाने दि० ॥ ७२ प 
विधि-(१) बहांसे आठ मंत्र पाठ करके एक समयमेही चार मंत्रसे पयोमह ओर - 

चार संत्रसे खुरायहको उपस्थान करे [ का० १९+२। २४ ] मन्त्रार्थ-( खुतः } 
आएत डुआ ९ राजा ) वनस्पतियोंका राजा ( सोमः ) सोम ( अस्ुततस ) असत-. 
स्प होता है ( ऋजीपेण ) नोरसस्थू सोमलता चूर्णसे ( स्वत्युद्‌ ) स्थू भावका 

{ अजहात्‌ हात्‌ ) त्याग करता अर्थात्‌ सोमका ऋजीषमागपरित्याय पूर्वक यह रसाँझ 

अभिषुत होकर अस्हृतरूप हे ( ऋतेन ) इस सत्य वा यज्ञडारा ( सत्यस्‌) यह सत्य 

जाना है ६ इन्द्रस्य ) इन्द्रका ( इद्स्‌ ) यह ( अन्धसः ) अन वा सोमसम्वन्धीं 


अध्याय; १९. ] मिश्रभाष्यसद्दिता । (८४७ ) 


९ छुक्रम्‌ ) शुद्ध ( इन्द्रियस्‌ ) बीर्यमदाता ( विपानम्‌ ) पान ( इन्द्रियम्‌ ) बलका- 
रण ( अर्तम्‌ ) अजरामरत्वमदाता ( मधु ) मधुर ( पयः ) दुग्ध हे अर्थात्‌ यह 
सत्य है आर इसे सत्यके अनुसार यह सत्य जानाजाता हे, वह यह विशुद्ध रस 
इन्द्रके अवश्य पानयोग्य हे, जिसकारण कि यह मधुर और इन्द्रियसामथ्यंका 
बढानेवाला हैं, ओरभी कहनाहे कि यह दुग्ध ओर अमृत इस प्रकार इन्द्रिय- 
सामर्थ्य वृद्धिकरनेवाला हे ॥ ७२ ॥ 
विशेष- अपा फेनेन' से आरभकर यह आठ ऋचाका अनुवाक श्वतिसे 
एकसस्बन्धवाला है तथाच “तस्य शीर्षश्छिन्ने लोहितमिश्रः सोमोऽतिष्ठत्‌ तस्मा- 
दवीमभत्सन्ततएतद्न्धसोविपानमपश्यन्त्सोमो राजास्वृतछै सुत इति त्तेनेनछ स्वद- 
यित्वात्मनदधत इति [ १२1७ । ३ । ४ ] श्रुते । जिस प्रकार एककारणवाली 
वस्तु विंवचनावाली दीखती हे और असे एथक्क हुई संसष्ट ( मिलने ) से फिर 
विविच्यमान होती है इस प्रकार यह छोहितमिश्न सोम स्थूलतारूए लछोड्तिपनको 
त्यागकर शुद्ध सोम होता हे यह सब अवुवाकका अथ हे ॥ ७२ ॥ 
काण्डिका ७३-मंच १ । 


अइय$क्षीरव्यपिउत्कडा झिरसोधिया ॥ ऋतेन॑स 
स्यर्सिन्दियंविपान&शुकसन्धसइन्द्रस्मेन्द्िय 
फिदस्णयोष्तम्मई ॥ ७३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अँ अद्भय इत्यस्य अखिसरस्वतीन्द्री ऋषथः । 
महावहती छन्द; । अहा ढे०। वि० पू० ॥ ७२ ॥ 
मँत्रार्थ-( अङ्गिरसः ) अंगांका रस ऐसे माण पाताहे जेसे ( कुड ) हस्‌ 
( घिया ) बुद्धिरूपसे ( अद्भय: ) जलोसे (क्षीरम्‌ ) दूधको (५ अपिवत्‌ ) पीताहे 
अर्थात्‌ दूध और पानी भिलेमेंसे हैस जेसे दूधही पीताहे इसीमकार ( सत्येन ) इस 
सत्यसे यह ( सत्यम्‌ ) सत्य जाना जाताहे (इन्द्रियम्‌ ) इन्ट्रका पय दुग्व बल- , 
कारक हो असार भाग प्रथक हो अंथवा अङ्िरावंशोत्पन्न ऋषिगणने अपनी बुद्धिके 
प्रभावसे यह निर्णय किया कि यह - हैसगण जंळमिञ्रित दूधसे ढुग्धांशमात्र पाने . 
करनेमे समर्थ है वह सत्य हे इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७३.॥ 
कण्डिक्का ७७-मनन्‍्त्र ९! 


सोसमद्दयोध्यपिवच्छन्देसाद&समशँचिषत्‌ ॥ „| 


( ८४८ ) वाजसनेयिश्रीुक्कयजुर्वेदसंहिता- [ एकोनविंशः 


ऋृतेन॑सुत्त्यामेन्द्रियंविपाने6 शुक्कमन्धसऽइन्द्रस्ये 


न्ड्रियसिदम्पयोमरतम्म्ध ॥ ७४ ॥ ११०० शातं 
कृण्डि० ॥ ॒ 


ऋष्यादि-( १) ॐ सोममित्यर्य अश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । महा- 
बृहती छं० । अ्रहा देवलाः । वि० पू० ॥ ७४ ॥ 

मन्त्राथै-( झुचिषत्त्‌ ) . निर्मल आकाशमें विचरनेवाले ( हंसः ) आदित्यने 
{ अद्भयः ) जळलमिलित सोमको जलासे ( छन्दसा ) वेदद्दारा वा किरणद्वारा पृथक 
करके ( सोमम्‌ ) सोमको ( व्यपिबत्‌ ) पान किया है ( ऋतेन सत्यम्‌ ) यह सत्य 

इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७४ ॥ 

विशेष-सूर्यकी किरणोंसे जो जळ खिंचता है वह आदित्यपेय सोम है ॥७४॥ 

कण्डिका ७९-मंत्र १। 


अन्नांत्त्परिखुतोरसम्त्रहमंणाव्य़पिवत्तक्षत्रम्पय॒ह 
सोमम्प्रजापंतिह ॥ ऋतेनंसत्त्यमिंन्द्रियंबिपानं5 
शुक्कमन्धस५उन्द्रस्थेन्टियमिदम्पयोमतम्मधु ॥७५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अन्नादित्यस्य अश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । अति- 
जगती छन्द्‌$ । ग्रहा देवताः । वि० पू० ॥ ७५ ॥ 

मन्त्रार्थ-( प्रजापतिः ) प्रजापतिने ( परिखतः ) परिखत ( अन्नात्‌ ) अन्नसे 
£ रसम्‌ ) रसरूप ( सोमम्‌ ) सोमको ( पयः ) दूधको ( विविच्य ) गायत्री 
छक्षणसे विचारकर ( व्यपिबत्‌ ) पान किया ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियकोभी वश किया, 
अर्थात्‌ अन्ते परिखुत उत्पन्न होता है और परिखत रस पानकरनेसे प्राकृतिक 
नियमसे बळरूपमें परिणत होता है दुग्धपानका परिणामभी इसीमकार है अर्थात्‌ 
क्ष्रवंशी होता हे सोमपानका परिणाम भी इसीमकार है (ऋतेन सत्यम्‌ ) यह 
सत्य हे इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७५ ॥ 

विशेष-अन्नका रस प्रजापतिके पान योग्य सोम है ॥ ७५ ॥ 

कणिका ७६-मंत्र १ । 


रेतोसूज्जंविञंहातियोनिम्प्रविशदिन्दियस्‌ ॥ गव्या 
जरायुणारत5उल्ल्बजहातिजन्मंना ॥ ऋतेन॑सत्त्य 


झधघ्याय: १९. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ८४९ ) 


मिन्डियंबिपानंडशुक्कमन्धंउ५इन्द्रस्थेन्ट्रियमि 
दम्पयोग्तम्मछु ॥ ७६॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ रेत इत्यस्य अश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । अति- 
शक्करा छ० | ग्रहा देवता! । सुरा्रहहोमे वि० ॥ ७६॥ 
मत्राथ-( इन्द्रियम ) पुरुष इंद्रिय ( योनिम्‌ ) योनिमें ( प्रविशत्‌ ) प्रविष्ट होकर 
( रतः ) वीर्यको ( विजहाति ) त्याग करतीहे अन्यत्र (मूत्रम्‌) सूत्रको त्यागकरतीहै 
अर्थात्‌ एक द्वारमेसे कार्यवश भिन्न वस्तु निर्गत होती हैं इस वीर्यसे ही गर्भसंचार 
हाता हे ( जरायुणा ) जरायु जेरसे ( आइतः ) ढकाहुआ' ( गर्भ: ) वह गर्भ 
( जन्मना) जन्म लेकर ( उल्बम्‌ ) जराथुको (जहाति ) छोडताहे भूमिपर आता 
( ऋतेन सत्यम्‌ ) यह सत्य है इत्यादि पूर्ववत्‌ जांनो । भिन्नस्थानोंकी एकद्वारसे 
प्राप्ति प्रथम उदाइरण। एकस्थानकी एकद्वारसे प्राप्ति दूसरा उदाहरण है पुरुषमें 
वीर्यही सोम है ख्रीमें गर्भ सोम हे ॥ ७६ ॥ 

_ कण्डिका ७७-मंत्र १। 


ह्ठारूपेष्यार्करोत्त्सत्त्यानतेप्प्रजारप॑तिऽ ॥ अश्र 
डामनतेदधाच्छडा९9सत्त्येप्प्रजापातिऽ ॥ ऋते 
नंसत्त्वमिन्द्रियंबिपान6शुघ्मन्वसऽइन्द्रस्ये 
न्डियसिदस्पयोग्रठस्सघु ॥ ७७॥ 


ऋष्यादि-( १) ऊँ इद्धेत्यस्य अश्विसरस्वतीन्ड्रादथ ऋ० । आति- 
शक्करी छँ । ग्रहा देवता: | वे० पू० ॥ ७७ ॥ 

अन्त्रार्थ--( प्रजापतिः ) प्रजापतिने ( रूपे ) मूर्तिमान्‌ ( सत्यानृते ) सते 
और असतको ( दृष्टा ) देखकर ( व्याकरोतू ) विचारपूर्वक दानाको पुथकू 
स्थापन किया ( प्रजापतिः ) उस परमात्माने ( अनृते ) अनृतम ( अश्रद्धाम्‌ 2 
नास्तिकतारूप अश्नद्वाको.( अदधात्‌ ) स्थापन किया ( सत्ये ) सत्यम (श्रद्धाम्‌) 
आस्तिक्यडुद्धिको ( अदधात्‌ ) स्थापन किया ( ऋतेन सत्यम्‌ ) यह सत्य हैं 


इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७७ ॥ 
ण्डिका ७८-मन्त्र १। ति 


चेदेनरूपेव्यपिबत्त्सुतासुतोप्प्रजापंतिह ॥ ऋतैन 


प्श्छ 


( 4५० ) बाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसहिता- [ एकोनर्बिशः- 
मिँन्दियंबि ० om | ०७ । दुन [Me आळ 
सच्यसिन्द्रियंधिपान&जक्कमन्धसच्इन्द्रस्येन्दि 
~ पय । || क 
यमिदम्पयोग्रतम्मर्ध ॥७८॥ | 
ऋष्यादि-( ९) ॐ चेंदेनेत्यस्य अश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । महा- 
ब्रुहती छे० । अहा देवताः । वि० पू ॥ ७८ ॥ ह 
सन्त्राथे-( प्रजापति; ) प्रजापति ( सुतासुते ) मेरित अप्रेरित धमोधमॅके 
( रूपे ) रूप ( वेदेन ) ज्ञानद्धारा अथवा त्रयीविद्यासे विचारकर ( व्यपिचत्‌ ) 
पीताइआ अथवा अजापाते अझ्नि क्या क्या सुत असुत दोनो प्रकारके पदार्थाको 
> ~ त ~ 
अपना भक्ष जानकर भक्षण करते इए ( ऋतेन सात्यस्‌) यह सत्य हे 


इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७८ ॥ 
कण्डिका ७९-मंत्र १। 


 हुद्दापस्खितोरसं5शुक्रेगशकऋंष्यपिबत्त्पय५्सोर्म 
स्पुजाप॑तिह ॥ ऋतेन॑सत्त्यमिन्दियंविपान5शुऋ 
सन्धंसइइन्ट्रस्येन्टियसिदम्पयोमृतम्मध्धं ॥ ७९॥ 


कष्यादि-( १) ॐ इष्ट्ठेत्यस्य अश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । अतिजग- 
ली छं० । प्रहा देवता; | वि० पू० ॥ ७९ ॥ 
मन्तार्थ-( प्रजापतिः ) प्रजापतिने ( परिखुतः ) परिखुतका ( रसम्‌) रस 
€ दृष्टा ) देखकर ( शुक्रेण ) शुद्धमंत्रसे ( पयः ) दुग्ध और ( सोमस्‌ ) सोमको 
€ झुक्रम ) पवित्रकरके ( व्यपिवत्‌ ) पानकिया अथवा प्रजापतिने ( सूर्य ) में 
परिखुतका रस दुग्ध और सोम देखकरही उसको अपनी किरणोंसे संयत करके 
पानकिया ( ऋतेन सत्यम्‌ ) यह सत्य हे इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७९ ॥ [ ८] 
विशेष-इन मंत्रोंमें सोमकी शुद्धि वर्णनकी है अर्थात्‌ सबही कोई सोमपान 
करते हें यद्यपि सोम एक मुख्य लता है तथापि प्रत्येक अन्न दुग्ध जलार्दिमें उसका 
सार भाग रहताहे, और जो जिस प्रकारे अहण करतेहैं, उनका वर्णन कियोहे यह 
अइवाक गूढ आशयसे पूर्ण है और स्वच्छ रसके सेवनसे वळकी प्राप्ति होतीहै 
कोत आता आज सेवन करना चाहिये यह उपदेश हे । सबके गुण 
जु ने चाहिये ॥ ७९ ॥ 


अध्यायः १९. ] मिश्रभाष्यसहिता । . (८५१) 
कण्डिका ८०-मं० १. अलु० ७ । 


सीसेंनतन्त्रम्मनंसामजीषिणःऊण्णांसत्रेणंकव 
योंबयन्ति ॥ अश्विर्नायज्ञ&ैसवितासरस्वतीन्द्र 
स्यरूपचरुणोमिषज्ज्यन्‌ ॥ ८० ॥ 


AN 


ऋष्यादि १ ) ॐ सीसेनेत्यस्य प्रजापतिकषि। । जगती छन्दः । 
आश्वसरस्वतीन्द्रा देवताः । ख॒राग्रह होमे वि० ॥ ८०॥ 

विधि-( १ ) इसके अनन्तर अध्याय शेषपर्यन्त १६ मंत्र पडकर एक एकमं- 
नसे दो दो आहाते देकर २२ सुराग्रहाको हवनकरे | का० १९।४। १२] 

मन्त्रार्थ-(अश्विना)अर्विनीङुमार (सविता) प्रेरक देवता ( सरस्वती ) सरस्वती 
वार्देवी ( वरुण; ) वरुण ( मनीषिणः ) मेधावी बुद्धिमान्‌ ( कवयः ) क्रान्तदर्शी 
( इन्द्रस्य ) इन्द्रके ( रूपम्‌ ) रूपको ( भिपञ्यन्‌ ) रोगरहित करतेइए ( मनसा ) 
सनसे विचारकर ( यज्ञम्‌ ) सोत्रामणि यज्ञको ( वयन्ति ) निष्पादन करते हैं जेसे 
( सीसेन ) सीसाधातुसे अङ्गदविशेष ओर ( उर्णासूत्रेण ) ऊनके ( सूत्रसे ) तन्त्र 
पटको बिन्ते है ॥ ८०॥ 

सरलार्थे-अश्िनीङुमार सविता वरुण और सरस्वती इन्द्रकी चिकित्साके 
निमित्त सोत्रामणि योगरूप वडे वख्का आविभाव करते है बुद्धिमान्‌ कविगण 
अपनी कल्पनाइाक्तिके प्रभावे सीसा ओर ऊर्णसूत्रकोही उसके तन्त्रवयनमें उष- 
करण कल्पना करते हें । 

चिशष-सीसेका धातुपात्रविशेष और सूत्रही तन्त्र हे यह ( वना ) वयनके 
उपकरणमें प्रधान हे, ओर इस यज्ञमें सबसे प्रथमही शष्पक्रयकरनेके निमित्त 
सीसा और तोक्म क्रय करनेको ऊर्णासूञ्रका प्रयोजन होता है १ कण्डिका देखो ० 
[ तोक्म विरूढ जी ] ॥ ८० ॥ 

काण्डका ८१-मत्र १। 


तद॑स्यरूपसमव&शचामिस्तिखोद॑ड्हेवतांस्स& 


रराणार ॥लोमांनिशाष्ष्पे्चहघानतोक्मंसिस्त्वर्ग 
स्यसा९०समंसवन्नलाजा$ ॥ ८१॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ तदस्मेत्यस्य श्रजापतिक्रेषि; । जगती छन्द 
अश्विसरर्वतीन्द्रा देवताः ! वि० पू०॥ ८१॥ 


( ८५२). बाजसनेयिश्रीशुक्रयजुर्वेद्संहिता- . [ एकोनबिश:- . 

मन्ञार्थ-( त्त्रः ) तीनों अश्विनीऊंमार ओर सरस्वती ( देवता. ) देवता: - 

( संरराणः ) सम्यक रमण करते हुए ( अस्य ) इस इन्द्रका ( तत्‌ ) वह ( अमतम्‌) ` 

अन्त मरणधर्मरहित ( रूपस्‌) रूप ( शचीभिः ). कमद्वारा ( सन्दघुः ) सन्धान 
करते हुए अथवा एकवावय होकर यज्ञका स्वरूप निर्माण करतेहुए ( लोमानि ) | 
इन्द्के रोमोंको .( झाष्पे? ) विरूढवीहिआदिसे सम्पन्न किया (न ) और ( त्व ) : 

त्व्चाको ( तोक्मभिः ) विरूढ यवोंडारा ( बहुधा ) अनेक प्रकारसे प्रगट किबा . 
६ न) ओर ( लाजाः ) खीळे ( मांसम्‌) मांसरूप ( सम्भवत ) दुई आशय यह 
कि शष्प विरूढ यव ओर खीळे कमसे लोम त्वचा और झरीरके:मांसको पुष्टि . 


Ce क 


करती हैं इस अध्यायसमाहितक नकार चकार अथम हे ॥ ८१॥ 
ण्डका ८२-मंत्र १ । 


तदश्ष्िनांदिषजांडटरवतंडीसरस्वतीवयतिपेशो 
इअन्तरस ॥ अस्त्यिमजावम्मासरेश्कारोवरेणद्‌ 
तागवान्वाच॥ <र 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ तङश्चिनेत्यष्यः प्रजापतलिऋषिः 
अश्विसरस्वलीन्द्रा देवताः । वि० पू० ॥ ८२॥ - 

अन्त्रार्थ-( गवास्‌ ) पृथ्वीके ( त्वांच ) ऊपर ( दधतुः ) सोमरसको स्थापन 
करते अथवा पशुचर्मपर -सोमको स्थापन करते ( रुद्रवर्तिनी ) रुद्रकी समान _' 
मागवाले ( भिषजा ) वेच ( अञ्चिना ) अङ्विनीकुमार ओर ( सरस्वती) सरस्वती ` 
€. अन्तरस्‌ ) शरीरान्तरवर्ती (पेशः ) इन्द्रके रूपको ( वयति ) परिपूर्णकरते हैं 
€ मासरेः ) शष्पादि चूर्णचरुके निसावसे ( अस्थि) अस्थियोंकी ( न ) और 
( कारोतरेण ) गलनवस्त्रसे ( मज्जानस्‌ ) मज्जाको पूर्णकरते हैं ॥ ८२॥ ९ 


काण्डका ८३-मंत्र. शा 
सरस्वठीमनसा पेशलवसनार्सत्याब्भ्याँचयतिद 
शर्तघपुर” ॥ रसम्परिस्रुतानरोहिंतश्वग्महुडींरस्त 
स्रज्लुवस "८३ ॥ न 


1 जगती. छं० ॥ 


¢ 


अध्याय: १९, ] - ` -मिश्रभाष्यसहिता । ( ८५३) 


मंत्राथ-(नासत्यास्यास) अखिनीकुमारोके साथ (सरस्वती) सरस्वती (मनसा) 
मनसे विचारकरके इन्द्रके (पेशलम्‌) सुवण और रूपा रूप(वसु) धनको ( दशेतस) 
दशेनीय ( वुः ) रूपको ( वयति ) रचना करते हैं अर्थात्‌ इन तीनों देवताओंने 
अन्तरंगकी रचना करते हुए इस विषयमै यह विवेचना की है (न) और (परिखुता) 
परिखुत सुरारससे ( लोहितम्‌) लोहितको इन्द्रके झारीररंजनके निमित्त पूर्ण करते, 
हुए इसीकारण वेदमें इन्द्र रोहित नामसे पढेजाते हैं (धीरः ) बुद्धिकी प्रेरणा कर- 
नेवाछा ( नग्नहुः ) सर्जत्वगादिके १ कं० में कहे चूर्णसे ( रसम्‌) रसको पूर्ण 
करतेइए (न ) ओर ( तसरम्‌ ) सरका साधन (बेम ) वेम होता हुआ अर्थात्‌ 
परिखुतका लोहित रस इसका शोणित, और नम्ह उसका वयनसाधन नसर और. - 
वेमानामक दो यन्त्र हैं “ पेश इति हिरण्यरूपयोर्नाम ' [ निधं० १।२।३। 
७]॥८३॥ 

विशेष-उपरोक्त पदार्थ शरीरके अंगोंके पुष्टिकारक हैं ॥ ८३ ॥ 

कण्डिका ८४-मन्त्र १। 


पर्यसाशकमसतं्ननिअ&सुर॑यामूर््ाजनयन्तरे 
त॑+ ॥ अपामंतिन्दुर्म्सतिम्बाधमाना5ऊवंडयुंचा 
तं&सब्बन्तदारात्‌ ॥८४॥ | न 


ऋष्यादि--( १ ) ॐ पयसेत्यस्य श्रजापतिक्रेषि; । जगती छं० ! अस्वि- 
सरस्वतान्द्रा दे० । वि० पू० ॥ <४ ॥ 
मन्त्रार्थ-तीनों देवता ( पयसा ) दुग्धके भागसे ( शुक्रम्‌ ) निमळ (अझून 
अम्ृतरूप ( जनित्रम्‌ । जननशीळ ( रेतः ) वीर्यको ( जनयन्त ) उत्पन्न केरतेहुए ` 
( आरात्‌ ) समीपमें स्थित होकर ( अमतिम्‌ ) अज्ञान और (दुर्मतिस्‌) डुर्मतिको 
(नाधमानाः) वाधा देतेइए ( तत्‌ )उस(ऊवष्यम्‌) आमाशयगत अन्नको (वात्तस्‌) 
नाडीमें प्राप्त अन्न ( सब्चमू ) पक्काशयगत अन्नको (सुरया) सुरा रसे कलिपतकर्‌ 
( अपसूत्रात ) शूत्रसे रूज कल्पित करते इए ॥ ८४ पे 
सरलाथ-दूघके भागद्वारा आयुः प्रजननशाक्ति ओर शुक्र कल्पित होता हे 
. अमति ओर डुमति दूर करनेवाले उस इस पय्रोभागके द्वारा ओर सोंमरसके द्वारा 
उसके 'ऊवध्य' आमाशयगत अन्न वात’ नाडीगत अन्न 'सबबस्‌' पक्काशयगत 
अन्न कल्पित हुए अन्नसे क्या क्या होता है उसका शारीरमें केसा २ भाग होता 
. उसका इस मंत्रमें वर्णन है ॥ ८४ ॥ | | 


(८५४ ) वाजसनेयिश्रीशुक्क यज़ुर्वेद्स द्वित्ता- [ एकोनविंश:-- 
कण्डिका ८५-मंत्र १ । 
इन्द्र+सत्रासाहद्यनछत्त्यम्पुराडाशंनसांवत्ताज 
जान ॥ ब्ङत्क्ठोमानंबरुणो मिषज्ज्यन्मर्तस्ट्लेवा 

युब्ैज्ञेमिनातिपित्तम्‌ ॥ ८५ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य अजापातिऋषिः । जगती छं० ! 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । वि० पू ॥८५॥ 
मेत्रार्थ-( सुत्रामा ) भली मकार रक्षा करनेवाला (इन्द्र; ) पुरोंडाशका अघि- 
इत्त्तेदवता ( हृद्येन ) इन्द्रके हृदयसे हृदयको प्रगट करता है (सविता ) सविद्ध . 
देवतेने ( घुरोडारेन ) पुरोडाशसे इन्द्रका ( सत्यस्‌ ) सत्य ( जजान) प्रगट 
किया ( बरुणः ) वरुणने ( भिष्यज्यन्‌ ) इन्द्रकी चिकित्सा करके ( यकृत्‌ ) हृद- 
यके दहिनी ओर स्थित मांसपिंड * तिछी ' ( छोमानस ) गढेकी नाडीको प्रगट 
किया ( वायव्यः ) सोमिक ऊर्ध्वपात्रोसे ( मत्रे) हृदयकी उभय पाशवेवर्ता 
अस्थि (न ) और ( पित्तम्‌ ) पित्तको ( मिनाति) कल्पित किया है | पुरोडाशसे 
झह स्थान छुष्ट होते हैं] ॥ ८५ ॥ 
कण्डिका ८६-मन्त्र १। 


आन्तराणिस्थालीम्मंघपिन्वंमानायदाह्पाब्रांणि 
सुहुघानधेचुऽ ॥ इयेनस्यपत्रन्नप्पीहाशचींमिरा 
. सुन्दीनामिंरुदरन्नमाता॥ ८६॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ आन्ताणीत्यस्य मजापतिर्कषिः 1 जगती छन्दः 1 
करश्वसरस्वतीन्द्री देन । वि० पू. ॥ ८६ ॥ 


सचाथ-( मधु पिन्वानाः ) मधुसिक्त (स्याली? ) सम्पूर्ण स्थाली (आन्त्राणि) 
जान्त्रस्यानापत्न वा अत्रसपादक इई .( सुदुधा > अच्छी प्रकार दूध देनेवाला 
८ यु; ) गो आदित्यइष्टि ( नं) और ( पात्राणि ) पात्र ( गुदाः) गुदस्थानापन्न 
इष्‌ ( न ) और ( इयेनस्य ) इयेनका ( पत्रम्‌ ) पंख (प्लीहा ) हृदयका वाम्‌- 
ससज झासखण्डसम्पादक हुआ (न ) ओर ( माता ) मातास्थानीय ( आसन्दी ) 
आसन्द! चीकी ६ शर्चीभ; ) कर्मांदारा ( नाभिः ) नाभिस्यान और ( उदर 
स्म्‌ इई अश्सन्दामहा अभिषेक होता हे ॥ ८६ ॥ अळंकारः 1 


डा 


अध्याय: १९. ] मिश्रभाष्पयसहिता । (८५५ ) 


काण्डका ८७-मंत्र ९1 


कुम्भोषेनिष्ठर्जनिताशचींभि्यस्म्मिन्नग्म्रेयो 
न्याङ्गन्सेऽअन्तः ॥ एाशिर्व्य्छऽ्शतर्घारऽउ 
त्सोट्हेनऊम्भीस्वधाम्पितृड्भ्य+ ॥ ८७॥ 


“ ऋष्यादि-( १) ४४ कुम्भ इत्यस्य अजापतिकषिः । जगती छन्दः 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता; । वि० पू० ॥ ८७॥ 
मन्त्रार्थ-( जनिता ) रसप्ताधन ( कुम्भ; ) धडा ( साचीभिः:) कर्म करके 
( वनिष्टुः ) स्थूलान्त्रको ( जनिता ) उत्पन्न करता हे अर्थात्‌ सम्पादन करता है 
( यस्मिन्‌ ) जिस ( योन्यास्‌ ) कुम्भरूपयोनिके ( अन्तः ) भीतर (अग्रे प्रय 
( गर्भः ) सोमरसरूप गर्भ स्थित है ( शतधारः ) कृपतुल्य (उत्सः) घर (पच्तः) 
स्पष्ट ( प्छाशिः ) जननेन्द्रिय हुआ (न) और (कुम्भी) सुराधानीपात्रने (पिठुभ्यः) 
पंतरोके निमित्त ( स्वधाम्‌ ) स्वधा अन्नको ( दुहे ) प्रगट किया ॥ टश... : 
कण्डिका ८८-मंत्र १। 


सख&सर्दस्यशिरऽइत्त्सतेंनजिह्वापवित्र॑मश्चिना 
सन्त्सरस्वती ॥ चष्प्यन्नपारयान्यषगस्य॒वालीबु 
स्तिन्नेरोणोहरंसातरस्वी ॥ ८८॥ 


ऋष्यादि-( २) ॐ सझुखामित्यस्य अजापति्कषिः । जगती छन्द; 
चश्बिसररूवतीन्द्रा देबलाः । चि० पून ॥ ८८ ॥ 

मन्तरार्थ-( सत्त ) सतनामपात्र ( अस्य ) इस इन्द्रका ( एखम्‌ ) सुख हुआ 
( सतेन ) उसी पात्रसे ( इत्‌ ) ही ( शिरः ) शिरकी चिकित्सा हुईं ( पवित्रम्‌ ) 
पबित्र ( जिह्वा ) जिह्वासंपादक हुआ ( अझ्विना ) अङ्विनीङुमार ( सरस्वती ) 
सरस्वती ( आसन ) आस्य सुखमें स्थित इए ( न) और (अप्यस्‌) चप्य (पायुः) 
पायु इन्द्रिय हुईं ( वालः ) सुरारसगळनका वस्र ( अस्य ) इसका ( भिषग ) 
चिकित्सक हुआ ( वस्तिः ) युदा ( न) ओर ( हरसा ) वीर्यसे ( तरस्वी ) वेग- 
वान ( शेपः ) पुंजननोन्द्रिय हुईं अथात्‌ बाळसे तीनों सम्पन्न इए ॥ ८८ भ 


(2८५६) - | बाजसनेथिश्रीशुक्षयजुबेदसदिता- डं ह [ एकोनर्विशः-: ति 
० - कण्डिका ८९-मन्त्र१॥ . ` . ` | 
अश्विव्भ्याञ्चक्षुरमृतङ्हाब्भ्याञ्छागेन॒तेजोहवि 
[ञृतेनं ॥ पक्ष्मांणिगोमेऽकुवलेऽता निपेशोन 
शञ्कमासतवसातं ॥ <९॥ 2 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अश्विभ्यामित्यस्य प्रजापतिक्रेषि; । जगती : 
छं०। अश्विसरस्वतीन्द्री दें० । वि० पू० ॥ <९ ॥ ॥ हि 
संत्रार्थे-(. अश्विभ्योस्‌ ) अश्विनीकुमार देवतावाळे ( अहाभ्याम्‌ ) यहोंद्वारा 


इन्द्रका ( अस्तम्‌ ) अविनाशी ( चक्षुः ) नेत्र कल्पित हुआ अथवा चक्षु अवि- `` 


नाझी किया गया ( छागेन) अजाआदिके दुग्धके (झतेन) पक्क (हविषा) हाविद्वारा 


( तेजः ) चक्षुसम्बन्धी तेज: कल्पितहुआ . ( गोधूमेः ) गोधूमोंसे ८ पक्ष्माणि) ... 
नेत्रोंके नीचेके लोम ( ङुबळेः ) बेरोंसे (उतानि) चक्षुनिविष्ट ऊपरके लोम : 


कढ्पित हुए जो ( शुक्कम्‌ ) शुक्लश्वेत (.न ) और ( असितमू ) कृष्ण (-पेशः ) ` 
रूप अर्थांत ड्ञाक्लक्कष्ण नेत्रगत रूपको ( वसाते ) आच्छादून ' करते हैं ,अथोत्‌ 
इसके द्वाराही नेत्रगत शक्‍लक़ृष्णरूप आच्छादित हैं जिन॑-वस्तुओंसे शरीरका जो ... 
जो भाग पुष्ट किया इन. मंत्रोंमें वह वह वस्तु कही हें ॥ ८९-॥ हैः 


. -: कण्डिका ९०-मन्त्र १.। | | 
अविज्ञे सेषोतंसिवीञ्रायप्प्रागस्यपन्थाऽअसतो 
ग्रहाँव्भ्यास ॥ सरँस्वत्त्युपवाकैध्यानन्नस्यानिबे 
हिर्वदरेजेजान ॥ ९०. ॥ क 


कऋष्यादि-( १ ) ॐ अविनेत्यस्य भजापतिक्राषिः । जगती. छं ॥ . 
अश्विसरस्वतीन्द्रा दे० । वि० पू०.॥ ९०: ॥ Re 
मन्त्रार्थ-( आविः ) भेड.( न ) और ९ मेषः ) सरस्वतीसँबँघी मेढा ( नसि.) ` - 


नासिकामें. ( वीय्याय ) बलका . कारण. हुए. ( अहाभ्यामू ) सारस्वत -अहाँद्वारा. . 


( माणस्य ) ग्राणवायुका (. पन्थाः) मार्ग (असंत). अविनश्वर किया (सरस्वती) - . 
- सरस्वती देवी (उपवाकः) यवांकुरोंसे (व्यानस्‌) व्यानं वायुको (जजान) मगट करती 
` इई ( बद्रेः ) बेरोंद्वारा ( बहिः ): कुशा ` ( नस्यानि ). नासिकाके लोम हुई अर्थात. : 
| इनकी उपयोगी क्रियाओसे बल गड किया गया. जिससे इन्द्र सतेज हुए ॥ ९० ॥ | 


भघ्याय: १९. ] सिश्रभाष्यसहिता । (cus) 
कण्डिका ९१-मन्त्र १ । 
इन्द्रस्यरूपमंबसो बलायकण्णौब्भ्या९9“ओचैस 
सतब्रहाब्भ्याय्‌ ॥ बदानबाहँब्शीवेकेसराणिकके 
न्ध॑यज्ञेमछंसारघम्सुर्ाँत्‌ ॥ ९१ ॥ 


ऋष्यादे- ( १ ) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य भजापतिऋंषिः । जगती छन्द: । 
बशवसरस्वतीन्द्रा दे० । वि० पू ॥.-९१॥ 


मंत्राथं-( बलाय ) सामर्थ्यके निमित्त ( इन्द्रस्य ) इन्द्रका ( रूपस्‌ ) रूप 
( ऋषभः ) श्रेष्ठकिया अथवा ऋषभने वलके निमित्त इन्द्रका रूप किया ( कर्णा- 
स्यास्‌ ) श्रोत्रसम्बन्धी ( अहाभ्याम्‌ ) महाद्वारा ( श्रोत्रम्‌ ) भूतभविष्यव्तमान 
शव्दको अहण करनेवाली श्रोत्रइन्द्रिय सम्पादित हुई ( यवाः) जो ( न) और 
{ वाहः ) कुशा ( छवि ) भोके ( केसराणि ) वालोंके सम्पादक हुए ( सुखात ) 
सुखसे ( कर्केन्छ ) चेरकी तुल्य ( सारघस्‌ ) मडमक्षिकासम्तन्धी ( मड) मकी 
तुल्य लार केष्मादि ( जज्ञे ) प्रगट हुईं ॥ ९१ ॥ 

कण्डिका ९२-मन्त्र १। 


आत्त्क्मन्नपस्त्थेनर्कस्यलोमंसखेरम्म€श्रूणि 
नव्यांग्बळोम ॥ केशानशीषेच्यशसेश्््रियेशि 
खांसि&हस्य॒लोमत्त्विषिरिन्द्रियाणें ॥ ५२ ॥ 


~ Ci 


ऋष्यादि-( १) ॐ आत्मान्नेत्यस्य ्रजापातकाषिः । जगती छ० 1 
अशश्‍्विसरस्वतांद्रा दे०। वि० पू. ॥ ९२ ॥ 

मंतार्थ-( आत्मन्‌) अपने शारीरम ( उपस्थे ) शुद्यस्थान (न) आर 
अधघोभागके ९ लोम ) डोम ( इकस्य ) इकलोमसे कल्पित हुएहें (न ) 
और ( सुखे ) सुखमें जो ( इमश्चूणि ) डाढी मरूछोके बाळ हैं वे ( व्याघलोम ) 
व्याघके लोमसे कल्पित हुए (न) और (९ सीर्षन्‌ ) शिरमं ( यशसे) यशके 
निमित्त ( केशाः ) बाल हैं ( श्रिये ) शोभाके वा छक्ष्मीके निमित्त जो (शिखा ) 
शिखा हे ( त्विषिः ) कान्ति है जो ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रिय हैं वे सब ( सिंहस्य ) 
1सँहके ( छोम ) रोम हैं ॥ ९२ ॥ 
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( ८५८०) क बाजसनेथिश्वीशुक्कयजुबँदसेडिता- Re एकोनबिराः- और 
| | -कण्डिका ९३-मंत्र शा. 1... 
अङ्गांन्यात्त्क्मच्सिषजञातदश्विवात्त्क्मावमङ्गैऽ 
समधात्सरस्वती ॥ इन्द्रस्यरूप&जुतमावमाय 
“अन्द्रेणज्योतिरंसतन्दर्धाना$  ॥ ९३ ॥ द 


ऋष्यादि-( १ ) ३४ अङ्गानीत्यस्य अजापतिकऋषिः .। --जगती छं० ।. ` 
अश्विसरस्वतीन्द्रा. दे० । चि०. पू० ॥ ९३ ॥ त |. 
मंत्रार्थ-( इन्द्रस्य.) इन्द्रके ( रूपम्‌ ) रूपको. और: ( शतमानम्‌) सैकंडों `. 
घुछषोंसे पूजनीय बा सोवर्ष वा पूर्ण ( आयु; ) आद्युकी ( चन्द्रे ) आहोंदंक . .: 
वा चन्द्रसम्बन्धी ( ज्योतिः ) ज्योत्तिद्वारा ( अस्ृतम्‌ ) ` अविनश्वंर . ( दघानाई-)-. 
सम्पादन करते हुए ( भिषजा .) चिकित्सक. आश्वना ) अञ्विनीकमार (आत्मत्र ` 
आत्मामं ( अङ्गानि ) अवयवोंको संयुक्त करते हुए ( सरस्वती ) ओर ससरस्वतीने : . 
( तत्‌ ) उसे ( आत्मानम्‌ ) आत्माको -( अङ्गैः) अवयवोंदारा (-समधात्‌ ) संधान .. 
किया ॥ ९३ ॥ को 
सरलार्थ-मिषश्वर अञ्विनीकुमार ओर सरस्वतीने उक्तविधि अँगसमूहके - 
दारा इस यज्ञ शरोरकाःसस्पादन, किया इसके मभावसे इन्द्रका सुखजीवन' ज्योति: - 
आर अस्टृतत्वळाभ होता है ॥९३॥.. . | 
इवशोष-इस अध्यायक मार भभ एतिहासिक कम. वर्णन किया गया. कि इन्द्रको ... 
चिकित्साकोही अश्वि. सरस्वती. देवताओंनें यह-यज्ञरूप ओषधी मगट कीहे और - 
अन्तमें भी बही वर्णनीय है. इस, मकरणमें इन्द्रशब्द्से यजमानकाही .लक्ष्याथ - 


~ 


विशेष प्रतीत होताहे सुतरां राज्यअ्रष्ट राजा वा हुसरे प्रायश्चितयोग्योंकी चिकित्सा . . 


का वर्णन है इन सामग्रियोंसे उन श्रीभ्रशंदिका तेज पूर्ववत्‌ वद्धित होताहै ॥९३ 1... . 
कण्डिका ९४-मन्त्र १। ` क 


सरस्वतीबोन्या डुब्मसन्तरश्विब्म्याम्पत्त्कीसुक्त 
तम्बिभति .॥ अपा००रसेंनवर्रुणो नसा म्प्लेन्ट्रेट9 
श्श्वियेजनय॑त्रप्प्सुराजां ॥९०॥ 


- ऋष्थादि-( ` १. ) ऊँ सरस्वतीत्यस्य अजापतिक्रेषि; । जगती छँ? १ | १ 
अरश्विसरस्बतीद्रा छे०। वि० पन्या ९४ है .. 


क्त 


अध्याय: १९. ] मिश्रभाष्यसहिता । (८५९ ) 


मन्त्राथे-( सरस्वती ) सरस्वती देवी ( अश्विभ्यास्‌ ) अश्विनीकुमारकी 
( पत्नी ) पत्नीत्वस्वीकारपूर्वक ( गर्भम्‌ ) इन्द्ररूपगर्भको ( सुक्ृतस ) सम्यक 
मकारसे ( योन्पास ) योनिके ( अन्तः ) मध्यमें ( विभर्ति ) धारण करती है (न) 
ओर ( अप्सु ) जलोंका अघिठ्ठादृदेवता ( राजा-) राजा ( वरुणः ) वरुण 
( अपाम्‌ ) जलोंके सारभूत ( रसेन ) रसद्वारा ( सास्रा ) और साममभावसे 
( श्रिये ) जगतकी शोभास्वरूप वा ऐश्वर्यके निमित्त ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( जनयन्‌ ) 
जननकी समान पोषण करत्ताहे, अथवा पत्नी सरस्वती इसको धारण करती है, 
` अरिवनीकुमार द्वारा वरुण इस इन्द्रका पोषण करते हैं ॥ ९४ ॥ ३ 

विशेष-इस स्थलमें इन्द्र पदसे ऐश्वयबान्‌ यज्ञका वर्णन हे वाणीही सरस्वति 
निस्र वेद्वाणीक्के अन्तर यह यज्ञ स्थापितहोत्ना है यु और भूमि इसको स्थाषन 
करते हैं अथवा अहोरात्र ही स्थापक हैं यह रूपक, है ॥ ९४ ॥ 


कण्डिका ९५९-मंत्र १। 
तेज र प्‌ ८ नि व an R 
तेज॑ पशूना९9हविरन्द्रियावत्त्परिखुवापर्यंसा 
[| ~ छेड [न्ट षज [सर 
सारघम्मधु॥ अश्विब्भ्यान्टुग्ग्धम्थिषजासरस्व 
सिम यै सो a - | क 
त्त्यासुतासताब्भ्यांसस्तष्सोमु5डन्ड*- ॥९५॥ [१६] 
इति श्रीशुझयञ्ञस्सहितापाठेएकोनिंशतितमोऽध्यायः॥ 3९॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ तेज इत्यस्य जापतिऋाषिः । जगती छन्दः । 
अशश्‍्विसरस्वतीन्ट्रा देवताः । वि" पू० ॥ ९५ ॥ 
मंत्रार्थ-( भिषजा ) चिकित्साकरनेवाले ( अझ्विम्यास्‌ ) अश्विनीकुमार ओर 
( सरस्वत्या ) सरस्वतीने ( इन्द्रियावत्‌ ) वीर्यवान्‌ ( पञ्ूनास्‌ ) पशुसम्बन्धी दुग्च 
वृत और ( सारघस्‌ ) मड्मक्षिकासम्वन्धी ( मठ ) मधुरूप ( हृविः ) हवि ठेकर 
( परिखुता ) परिखुतकिये ( पयसा ) दूधसे इन्द्रक निमित्त (तेज; ) तेज ( डुग्धम्‌ ) 
परिखुत किया अर्थात्‌ निकाला ( सुतासुताभ्यास्‌ ) परिखुत दुग्धके सकाशसे 
( अस्तृतः ) अम्तृतरूप ( इन्द्रः ) एऐखवर्यदायक (. सोमः रीच सोम ढुहा 
इस प्रकार अश्विसरस्वती आदिने इन्द्रके निमित्त अनेक द्रव्योसे रस लेकर 
उषकार किया ॥ ९५ ॥ | | 
सरलार्थ-यज्ञीयपशुसन्बन्धी घृत दुग्धरूप तेजदायक हवि, शहत -और इन्द्रिय 
वृद्धिकारी परिखुत और ऐड्वर्यका चिह्न सोमरूप अस्टृत यह कई एक वस्तु इस 


( ८६०) वबाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेद्संहिता- | [ विंशः-- 


-यज्ञकी प्रधान सम्पत्ति है, अश्विनीकुमार और सरस्वती देवीद्वारा यह अभिषुत 
और अनभिषुत उपकरणद्वारा आविष्कृत अर्यात्‌ विस्तृत होता हे ॥ ९५ ॥ 

विशेष-इन सोलह. मंत्रोमे वेद्यकविषयक भी उपकरण माप्त हे जिस जिस 
वस्तुसे इन्द्रकी चिकित्सा कीगई हे वह सवर शारीरके अमुक २ अवयवके हडकरने- 
वाले हैं कुछ प्राकृतिक नियम हैं इसको विचारनेसे बहुत कुछ आशय बिडित 
होता है शरीर शुद्धिका तो पूरा उपाय हे, दयानंदसरस्वतीने इस अध्या- 
यका सम्पूर्णही विरुद्धार्थ किया हे वह प्राचीन व्याख्यानुसार न होनेसे आदरयोग्य 
नहीं हे ॥ ९५ ॥ [-१६]॥ 

इति श्रीसकलगुणसम्पन्नमर्यादापाळकश्रीयुतमिश्रुखानंदसूनुक्गुलपतियण्डित ज्वाला- 
प्रसादमिश्रक्कते शुल्ठयजुर्वदीयसिश्रमाण्ये ऊनतिशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


अथ विंशोऽध्यायः २०, 
क्षत्रस्ययोनिस्त्रयोदशयहेवादशाभ्याद्थाम्यष्टोयोश्भतानांचत 


खः समिद्वई्एकाद्शायात्त्वष्टोसमिदो अग्मिद्वोंदशाखिनाइविस्त्र 
योदशाश्श्विनातेजसेकादशनवनवतिंः ॥ 


सौत्रामणिअभिषेक । , 
कण्डिका १-मत्र २. अतु० १। 


छुन्नस्ययो निरसिक्षत्रस्थना भिरसि ॥ मात्त्वांहिऽ 
सीच्मार्मादिङसीई ॥ १ ४ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ क्षत्रस्थेत्यस्थ अजापातिऋषिः । द्विपदा विराड 
गायत्री छं० । आसन्दी देवता । वेद्यामासन्दीस्थापने वि०1 (२) 
3० मात्वेत्यस्य भाजापत्या गायत्री छं? | कृष्णाजिनं देवतम्‌ । आस- 
न्छुपारे ऋष्णाजिनस्थापने बि० ॥ १ ॥ 

विबि १ ) जाइममाण उच्चपादविशिष्ट आसन्दी दो वेदीके ऊपर इस 
मत्का पाठकरके स्थापन करे अर्थोत्‌ इस चोकाके- दोपाये दाक्षणवेदीके ऊपर 
आर दापाय उत्तर वेदीके ऊपर रवखे [ का० १९ । ४ । ८ ] मन्त्रार्थे- 
* आसन्दी ! तुम ( क्षत्रस्य) क्षत्रिय जातिके राजपद्वीके ( योनिः ) उत्पत्ति- 
स्थान ( असि ) हो, आसन्दीमें अभिषिक्त होकर राजा शुणवान्‌ होता हैं, भोर 
चुम (क्षत्रस्य ) कत्रियजातिके ( नाभिः ) एकतावन्धनके निदर्वान ( असि) 


t 


अध्याय; २०. ] मिश्रभाष्यसहिता । ` ( ८६१) 


हो १ । विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे आसन्दीपर कृष्णाजिन स्थापन करें [ का० 
१९।४१८ | मन्बाथे-हे अजिन ! (त्वा ) तुमको आसन्दी (मा) मत 
८ हि&-सीः ) पीडादो और तुमभी ( मा ) मुझको (मा) मत (हिक्ष्सीः ) 
पीडादो आशय यह कि तुम आसन्दीकी बन्धुतालाभ करो, आसन्दी तुम्हारी 
यन्छुताळाभ करे “यज्ञो वै कृष्णाजिनं यज्ञस्य चैवात्मनश्चाहिसाये? इति [ १२! 
८1३ 1 ९ 1 श्रतेः ॥ ९ ॥ आसन्दी-चौकी । 
| कण्डिका २-मंत्र ३। 

कु. एि 1! च्च बसं ह ण्‌ pe पुर्‌ RR T [ 

निषसाद धृतब्रवोवरुंणस्पस्त्यास्वा ॥ साम्ञ्रा 

A | सर्ट [| ~ | 

ज्यायमुकऋत-नासत्यो$पहिबिद्योच्पाँहि ॥२॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ निषसादेत्यर्य भजापतिर्कषिः । आ्च्युष्णिक्छं० । 
यजमानो दे० । कृष्णाजिनोपारे यजमानाह्वाने वि० । (२ ) ऊँ 
मृत्योः पाहीात्यस्य अ०्ऋ० । आच्सुन्णिक्छे ० । यजमानो छे० । पादतले 
राजतरूक्माधाने चि०।{ ३ ) ॐ वचिद्योत्पाहीत्यस्य प्रजाप० ऋ० । 
आच्युण्णिक्छ ० । सोवर्णरुक्माधाने चि०॥ २ ॥ 
विधि-( १) मथम मंत्र पाठकर यजमानको उसके ऊपर जेठावै [ का० १९॥ 
४1९३[१०। २७ ] में व्याख्या करडुके भावार्थ लिखते हैं। भावार्थ-हे 
यजमान ! तुम इस उपवेशनके फलसे दुण्डपुरस्कारद्वारा देशके अनिष्टनिवारक 
न्यायपरायण और राजकाजमें चतुर होकर प्रजावर्गका साम्राज्य करनेमें समर्थ 
हो १। विघि-दूसरा मंत्र पाठकरके यजमान अपने वांये चरणके नीचे चाँदीका 
मण्डलाकार रुक्मनामक भूषण रक्खे [ का० १९। ४। १०] सनन्‍्त्रार्थ-हे 
रुक्म ! ( सृत्योः ) अकालम्तत्युसे ( पाहि ) हमारी रक्षाकरो २। विधि-( ३} 
तीसरा मंत्र पाठ करके यजमान अपने दहिने चरणके नीचे सुवर्णका रुक्म रक्‍्खै 
[ का» १९ । ४। ११ ] मन्त्राथ-( विद्योत्‌ ) हे रुक्म ! विद्युत्पातादिसे मेरी 
( पाहि ) रक्षाकरो ॥ २ ॥ 
कण्डिका ३-मं० ३ । 


देवर्स्यंत्वा सविङप्प्रयवे.चनोंशहभ्यांम्पृ 
ष्णणोहस्त्तांभ्याम्‌ ॥ अ॒श्चिडोन्भेष॑ज्येदतेजसे 
ब्रहमवर्चसायाभिषिश्चासिसरस्वत्त्येमेषञ्येन 


RO फटका 


{ ८६२ ) बाजसनेयिश्रीशुक्कयजुवदसह्ता- - [~ > गृ विश 


बीञ्बयान्नाद्यायायिषिंश्चामीन्द्रस्यन्दरियेणबलां 
यश्च्रियेबशसेमिषिंञ्चामि ॥ ३॥ Mr 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ देवस्येत्यस्य अघिनाद्वषी । धराजापत्या बुहती 
० ! लिङ्गोक्ता देवता | यजमानाभिषेचने चि०-.। (-२ ) ३४ सरस्वत्या 
इत्यर्थ अश्विनात्षी । आचींगायत्री छे० | [लगाक्ता दे० 1. यजमानाः. 
भिषेचने वि० । (३ ) ॐ इन्द्रस्येत्यस्यप्योदि पूर्ववत. । यजमानांभिषे- 
चने वि० ॥ ३॥ 
विशि-( १-२-३ ) अध्ययु स्थित होकर यह तीन मंत्र पाठपूर्वक बेतसपात्रम 
स्थित दसरे बह अवशिष्टद्वारा यजमानके सुखपे. धारापात क्रमसे अभिषेक करे 
[ का० १९।४। १४ ] मंतरार्थ-हे यजमान !. ( सवितुः.) सविता. ( देवस्यः ) 
देवकी ( प्रसवे ) आज्ञामें वर्तमान ( अश्विनोः.) अख्चिनीङुमारकी. ( वाइभ्यास्‌ 2 
बाइ ( पूष्णः ) एषादेवताके ( हस्तास्यास.)- हाथोंसे ( अश्विनो ) -अश्िना 
कुमारके ( भेषज्येन ) चिकित्सा कर्मसे ( तेजसे ) कान्तिके निमित्त ( बहावर्च- 
साय ) अस्खलित वेदवेदाङ्गपाठसे उत्पन्न कीतके निमित्त (त्वा) . तुमको 
( अमिषिश्चामि ) अभिषेक करताहुँ १ । हे यजमान ! सवित्ता.. देवताको .आभ्य- ` 
न्तारेक म्रेरणावश -अखिनोङमारके चाइचरलू ओर पूघाके हायसे” सहायतास 
( सरस्वत्ये ) सरस्वत्तीद्वताद्वारा संपादित ( भेपञ्येन.) औओषधीसे (वीय्याय ) 
चळके निमित्त ( अन्नाद्याय ) अन्नकी प्राप्तिके निमित्त तुमको. ( अभिषिञ्चामि ) 
अभिषेक करताइं २ । है यजमान ! सविता देवताकी आभ्यन्तर पेरणावश अझ्वि- ` 
नीकुमारके वाहु और पूषाके हाथोंसे -( इन्द्रस्य ) इन्द्रकी - ( ऐन्द्रियेण ) इन्द्रियः 
चाद्धेको सामथ्यसे ( बाय ) बळके निमित्त ( ञ्रिये ) -सम्टद्धि- ( यशसे ) आरः 
थरामाप्तिके निमित्त ( अभिषिञ्चामि ) तुमको अभिषेक. करताई ३ # ३ ॥ 
कण्डिका ४-सन्च २ । 


कोसि कतमझोसिकस्म्मेत्वाकार्यत्त्वा ॥ सुशो 
कसु्सङ्गळसत्त्यराजन्‌॥ ४॥ 


ऋष्यााद्‌( १ ) ॐ -कोसीत्यस्य अजापतिङ्गाषि प्राजापत्या 
गायनी छ? । यजमानो देवता । अध्वर्युणा यजमानस्पर्शने वि० .1. 
६२) ॐ खुल्लीकित्यसस्थ भजाप० ऋ० । उष्णिग्गर्भा घाजापत्या गायची 
छ० | यजमानो दे० । यजमाननामस्मरणे चि०॥ ४॥ 


१०७ 


अध्याय: २०. ] मिश्रमाष्पसहिता। | - (८६३४) 


'विथि-(१) प्रथम मन्त्र पाठ करके यजमानको अध्वर्यु स्पर्श करे [का० १९। 
४1१ ह मंत्रार्थ-हे यजमान! तुम ( क; ) कौन प्रजापति ( आस ) हो (कतमः) 
नइतामें कौनसे ( असि ) हो अथवा श्रेष्ठ हो ( कस्मै ) प्रजापति पद मासिके नि- 
मित्त ( त्वा ) तुझको अभिषेक करताहूं ( काय ) प्रजापतिकी प्रीतिके निमित्त 
९ त्वा ) तुमको अभिषेक करताइं अर्थात्‌ तुम कौन हो कौन अथान पुरुष हो 
तुमने किस देवताकी प्रीतिके निमित्त यह महदनुष्ठान आरंभ किया है प्रजापति 
देवत्ताकी प्रीतिके निमित्त अनुष्ठान किया है ॥ ४ ॥ | १ 

विधि-( २ ) दूसरा मंत्र पाठ करके यजमान नाम स्मरण करे [का० १९१४ 
२० ] मंत्रार्थ-( सुश्लोक ) हे सुन्द्र कीतिवाले! आओ ( सुमड्गल ) मंगलयुक्त | 
( सत्यराजन्‌ ) हे सत्यरूप राज्यवाले आइये ॥ ४॥ उ 


कण्डिका ५-मंत्र १. 
~ 


" शिरोंसे^शरीव्यंशोसुखन्स्विषिऽ्केशां”च”स्मश्चं 
णि ॥ राजामेप्प्राणोऽअशर्ते@सम्न्राट्इश्षुचिराट्‌ 
ट्रोचस्‌ ॥ ५ ॥ ` 


ऋष्यादि १) ॐ शिरोम इत्घस्थ मजापतिऋषिः । अजुप्छन्दः । 
इन्द्रशरी रावयवा देवताः । स्वाङ्गस्पर्श वि०॥ ५ ॥ 
- , विधि-( १) यहांसे आगे पांच मंत्र पडकर यजमान अपने शिरःप्रभृति सब.. 
अंग स्पर्श करे [ का० १९।४। २१] मंत्रार्थ-(मे)मेरा (शिरः) शिर ( श्रीः ) 
शोभायुक्त हो ( मुखम्‌ ) मुख ( यशः ) यशस्वरूप हो ( केशाः ) बाळ (च ) और 
( इमश्रूणि ) डाढी मूंछ ( त्विपिः ) कान्तिरूप हा ( राजा ) दीप्तिमान्‌ (मे ) 
मेरे ( प्राणः ) प्राण € असतम) अम्टृतरूप हो ( चक्ष३ ) मेरे नेत्र ( सम्राट). ` 
संम्यक्क राजमान हो ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्र इन्द्रिय ( विराट्‌ ) विशेष राजमान हो ॥५॥ - 
र कण्डिका मन १. क 00. 2 
— e = छ ड्डु न मं 5 
जह्णामयद्रवाडमहामनडिन्डऽस्वराड्ामरे ॥ 
मोर्दाहप्प्रसादा5अङ्ग छीरङ्कानिसित्रम्मेसहर॥६॥ 
क्रष्याढि-( १) ॐ जिह्लाम इत्यस्य प्रजापतिर्कषिः । अडष्टप्छन्द्‌ः । 
इन््र्शरीरावयवादे० !ब्रिण्पूश ६.  - | न 
मन्त्रार्थ-( मे ) मेरी ( जिहा ) जीभ ( भद्रस्‌ ) कल्याणरूप हो (वाक 2 
वाशिन्द्रिय ( महः ) पूज्यरूप हो ( मनः ) मन (मन्युः) क्रोधित न होकर भी 
- क्रोधका उपकारांश छाभ करे ( भाम; ) क्रोध ( स्वरादू ) विराजमान हो कोई 


(2६४)  बाजसंनेबिश्रीशुक्यत्षर्वेदलंहिता- . ` [:विंशः- _ त 


हत न. करसके वा अपनी -:संयोदाउछंघनमें असमर्थ हो -( अङ्गुलयः ) अंगुली 

( मोदाः ) आनन्दरूप हो. ( अङ्गानि) “मेरे अंग ( अमोदाः ) : परमानंदरूप हों 

(से ( मित्रम्‌ ) मित्र ( सहः )शचुनाशक हों ॥ ६ ॥ Sr 
काण्डिका ७-मंत्र १। 


बाहूसबलमिन्द्रिय&'हस्तोमेकर्म्मवीर्यंम्‌ ॥आ 
त्क्माक्षत्रमुरोमम 


ऋष्यादे-( १ ) ॐ बाहू म इत्यस्य प्रजापतिक्रषिः । गायत्री छन्द! 1: 
इन्द्रशरीरावखवा ढे० । वि० पू ॥ ७ पः ` हे 
नन्त्राथ-( में मेरी ( बाहू ) दोनो भुजा ( इन्द्रियम्‌) और इन्द्रिय (बलम्‌) 


बलसम्पन्न हो ( हस्ती ) मेरे दोनो हाथ ( कर्म्मवीय्येंस ) सबक हों (मम) - 


मरा ( आत्मा ) अन्तरात्मा ( उरः ) हृदय . भी-९ क्षत्रम्‌ ) क्षच्रधर्मावंठम्बनमें '. 
समर्थं हो ॥ ७ ॥ | 
कण्डिका ८-मन्व १। 


पष्टीर्मैगइसद्रम&सोंग्यीवा”ओणीं॥ झरूं 
ऽअर्त्क्कीजाइनीविशोमेङ्गानिसवेत+॥ ८ ॥ 


कण्यादि-( १) ॐ पृछोरित्यस्य परजापातेक्रॉाषेः । नेच्यदलुछ्ठुप्छ० । ` 
इन्द्रशशेरावयवा' दे० । वि०.पू०.॥ ८. - | 

अस्त्रार्थे-( मे ) मेरी ( पृठ्ठीः ) पृष्ठदेश ( राष्ट्रम्‌ ) सबका धारण करनेवाला 
राष्ट्रकी समान हे ( उद्रम्‌ ) पेट ( अष्टसी ) कंधे ( ग्रीवा ) गरंदन ( ऊरू > दोनो 


ऊरू ( अस्ती ) हस्त € श्रोणी ) दोनो श्रोणी कटिके निकव्वर्तीस्थान (जाजुनी) 


दोनो जंघा ( च ) ओर (सवतः) सब. (अङ्गानि) अंग (मे) मेरे (विश; ) प्रजावतू | 
पोषणीय हौं अथौत्‌ राष्ट्ररूप शरीरमें यह सब अंग-निरुपद्रब निवास करें ॥ ८ ॥ ; 
` कण्डिकां ९-मंत्र १॥ 


` नाभिम्में चित्तविज्ञानम्पायुस्मर्पचितिब्भेसत्‌ ॥ 
'नन्दनन्दावाण्डीमेमग बसोमाग्ग्युम्पंस+ -॥ 


. जक्षब्भ्याम्पुझ्यान्धम्मॉस्मिविशिराजाप्प्रतिष्ठि 
तद ७ ९ ॥ 


अध्याय: २०. ] मिश्रभाष्यसदिता । (८६५) 


ऋष्यादि-( १) ॐ नाभिर्म इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । निच्यृज्जगती 
छन्द; । इन्द्रशरीरावयवा चे०। वि० पू० ॥ ५ ॥ - 
मन्त्राथे-( मे ) मेरी ( नाभिः ) नाभि ( चित्तम्‌ ) ज्ञानरूप हो (मे) मेरी 
( पायुः ) शुदेन्द्रिय ( विज्ञानम्‌ ) ज्ञानजनित संस्कारका आधार ( भसत्‌) मेरी 
खोकी योनि ( अपचितिः ) प्रजाजननमें समर्थ हो “यह यजमानकी पत्नीके 
विपयमे है ( में मेरे ( अण्डौ ) दोनों अंडकोश ( आनंद्नन्दौ ) आनन्द्से 
सम्तद्ध हा (पसः ) भेरी जननेन्द्रिय ( भगः ) ऐश्वर्य ( सौभाग्यम्‌ ) सौभाग्य 
सम्पत्ति ( जंघाभ्याम्‌ ) जंघाद्वारा ( पद्चयास्‌ ) चरणोंद्रारा ( धमेः ) धमेरूप हो 
अथोत्त्‌ सब अंगोंसे धर्मरूप ( अस्मि ) हूँ ( विशि ) मजामें ( अतिष्ठितः ) प्रतिष्ठित 
( राजा) राजा हूँ ॥९ ॥ 
सरळार्थ-हमारी नाभि चित्त विज्ञान पायु अपचिति भसत्‌ और आनंदकारी 
दोनों अण्ड हमारी तरीका गुद्यस्थान और तदीय सोभाग्यरूप हमारी झुमिन्द्री 
दोनों जंघा और दोनों चरण यह समस्त अङ्गही हमारे प्रजाविषयमें धर्मरूप 
राजपदं प्रतिष्ठित करें, किसी अङ्गसे कोई विकार प्रजापर न हो ऐसा राजोंको 
करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
कण्डिका १० -मन्त्र १। 
et [कक आळ ~ ०. Re ८९) ली तिंति 
प्रतिक्षत्रेष्प्रतितिष्ठामिराष्ेप्प्त्त्यश्वषृप्पातितिष्ठा 
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सिगोषुँ ॥प्रत्त्यङ्गेघुप्प्रतितिष्ठास्म्यात्क्मन्प्रतिंप्य्रा 
णपुप्प्रतितिष्ठामिपुष्देप्रतिद्यावाप्रथिध्यो$प्यरतिति 
छासिमज्ञ ॥ १० ७ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ भतिक्षत्र इत्यस्य श्रजापातित्रेघि; । अतिशक्करी 
छन्दः । विश्वेदेवा दे० । कष्णाजिनावरोहणे वि» ॥ १०॥ 


प्रतिष्ठायुक्त होताहूँ ( राष्ट्र ) राष्टमें प्रति ) प्रतिष्ठायुक्त होता हूं ( अश्वेषु ) अश्वोमें 

( प्रति) अधिपत्यको माप्त होताहूँ ( गोडु ) गौओंमें ( प्रति ) मतिष्ठाको प्राप्त. 

होताहूँ ( अङ्गेषु ) अंगोंमें ( प्रति ) प्रतिष्ठाको प्राप्त होताहूँ ( आत्मन्‌ ) आत्मामेँ 

( प्रति ) मतिष्ठाको० ( प्राणेषु ) प्राणोंमें ( प्रति ) फ्रतिष्ठाको ०( पुष्टे ) धनसम्टृद्धिमें 
पद्‌ 


(८६६) बाजसनेयिभ्री्ङयज्चर्वेदसंहिता- [ विशा- 


( प्रति ) प्रतिष्ठाको माक्ष होताहूं ( द्यावापृथिव्योः ) स्वर्ग और इस लोककी 

प्रतिष्ठाको ( प्रतिष्ठामि ) प्राप्त होताहूं ( यज्ञे ) यज्ञ ( प्रतिष्ठामि ) मरतिष्ठाको माझ 

होताह क्षत्रिय देशकी प्रतिष्ठा वशमें करना, गो अश्वकी प्रतिष्ठा प्राप्त, प्राणअँगकी 

प्रतिष्ठा नीरोगता, आत्माकी अतिष्ठा आघिरहित होना, पुष्टिकी प्रतिष्ठा धनसमाद्धि, 

द्यावापूथ्वीकी प्रतिष्ठा दोनो लोकमें कीति, यज्ञको प्रतिष्ठा यज्ञकरना हे, हम सच 

प्रकार विश्वके अधिपत्ति पुमान्‌ आधिव्याधिराहित श्रीमान्‌ यज्ञके कर्ता हों ॥१०॥ 
कण्डिका ११-मन्च १ । 


त्रयाढेवाऽएकादशब्यस्डिटिशाऽसुराध॑सह ॥ ड 
हंस्प्पतिपुरोहितादेवस्यसवितु$खवै ॥ देवादेवैरव . 
न्तुमा ॥ ११॥ 


ऋष्यादि-( १) 59 चयादेवा इत्यस्य ्जापलिर्कषिः । च्यवसान!- 


पंक्तिश्छे० । विश्वेदेवा दे० । अहहाोमे वि०॥ ११॥ 

विशि-शख समाप्त होनेपर वषट्कृत समयमे यहांसे लेकर दो सन्त्र पाठ पूर्वक 
अह होम करे [ का० १९। ५ । ८1] अन्त्राथे-( खुराघसः ) सुन्दर धनवाले 
( ञ्वहस्पतिएुरो हिताः ) बृहस्पति एरोहितवाले ( त्रया ) तीन अवयववाळे वा ब्रह्मा 
विष्णु महेश तीनो देवता ( एकादश ) ग्यारह (देवा; ) देवता ( त्रयस्ट्रिऽःशाः ) 
तेतीस ( देवाः ) देवता अथवा ग्यारहके तिशुने तैंतीस देवता ( सवितुः ) सबके 
प्रेरक ( देवस्य ) देवताके ( सवे ) आज्ञा वर्तमान ( देवैः ) देवताआंके साथ चा 
ह्ादिके साथ (मा ) मेरी ( अवन्ठु ) रक्षाकरे, अथात्‌ इस परकार अदुष्ठानम 
तत्पर मेरी अपने देबत्वप्रभावस रक्षा करे ॥ ११ ॥ 

कण्डिक्का १२-मन्त्न १। 


साह्ितीयाइँतीयास्ततीयस्ततीयाहरुस्येनङ 
यँग्वज्ञेनसज्ञो वज शि म९9िसासंशिह्वामाष्य 
ग्ग्सिऋच-+पुरोचुवाक्यासिल्पुरोलुबाक्याय हि खा 
सिड्योज्याचषडारचषड्टाराडःआईतिथिराईतयो 
सकासान्त्समंडंयन्तभूःस्वबाहा ॥ १२॥ 


अध्याय: २०. ] मिश्रभाष्यलहिता ॥ € ८६७ ) 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ प्रथमा इत्यस्थ भजापतिकविः । प्रकृतिश्छँ० ! 
"विश्वे देवा देवताः । वि० पू० ॥ १२॥ 

मन्च्रार्थे-( प्रथमाः ) पूर्व मंत्रकयित पहले देवता वसु ( द्वितीयेः ) दूसरे रुद्र 
'देवताओके साथ मिलकर मेरी रक्षाकरे ( द्वितीयाः ) दूसरे ( तृतीयेः ) तीसरॉके 
साथ ९ ठृतीया; ) तीसरे आदित्य ( सत्येन ) सत्यके साथ ( सत्यम्‌ ) सत्य 
१( यज्ञेन ) यज्ञके साथ ( यज्ञः ) यज्ञ ( यजुर्मिः ) यजुके साथ ( यजूकाषि ) यञ्च 
( सामभिः ) साम मंत्रांके साथ ( सामानि ) साम मंत्र ( ऋग्भिः ) ) ऋच1)ओंके 
साय ( ऋचः ) ऋतचायें ( पुरोलुवाक्याभिः ) एरोनुवाक्यनाम विशेषमंत्रोंके साथ 
( पुरोडुवाक्याः ) पुरोचुवाक्य ( याज्याभिः ) याज्यमंत्रोके साथ ( याज्याः ) 
याज्यमंत्र ( वपटकारेः ) वषट्कारॉके साथ ( वषट्काराः ) वषट्कार ( आइतिभि।) 
आइुतियोंके साथ ( आहुतयः ) आइतियें ( मे) मेरे ८ कामाच ) कामनाओंको 
( समर्धयन्तु ) सम्बृद्ध करें पूणकरे ( भूः ) सुवनके निमित्त ( स्वाहा ) सम्यक 
रूपसे आइति दीजातीहे, भलीमक्रार गहीत हो “यह सब परस्पर एक दूसरेसे 
मिले हुए हैं” ॥ १२ ॥ 

कण्डिका १२-मन्य १। 


लोर्माठिप्प्रयतिम्मेसुचइङ्आनतिरागतिह॥सा९३ 
सम्घऽउरपनतिवस्वस्त्यिसज्जाछऽआर्नति$ ॥ १३ ॥ 


ऋष्याडि-( १) ॐ लोमानीत्यस्य घजापतिकषिः । अठडप्छम्दः । 
लिङ्गोक्ता देवता । अत्यक्षग्रहशेषभक्षणे नि ॥ १३॥ 

वि(घि-( १ ) यजमान यह मंत्र पाठकरके उपहव पूर्वक मत्यक्षमहरेष भक्षण 
करे [ का० १&। ५ । १०] मन्त्रार्थ~( मम ) मेरे ( लोमानि) सम्पूर्ण रोम 
( प्रयत्तिः ) यत्नञुक्त हैं ( में मेरी ( त्वक ) त्वचा ( आनति ) जिससे सब 
ओरसे नम्रदोते ह तथा ( आगतिः ) जिसके प्रति सव माणी आगमन वरते हैं 
इस मकारकी हो अर्थात्‌ मुझे देखकर माणी मेरे निकड आव मुझे प्रणाम करें 
(मे ) मेरा ( मांसस्‌ ) मांत ( उपनतिः ) प्राणियोंकी नमनकरानेवाला हो भेरी 
( अस्थि ) सम्पूर्ण अस्थि ( वसु) घनरूप हों ( में मेरी (मज्जा ) वसा 
अस्थिके अन्तरका भाग ( आनतिः ) जगतका नमन करानेवाला हो । अर्थोत्त 
सेरी सात धातु जगत्तके वश करनेमें समर्थ हा ॥ १३॥ [ १३] 

अथवा-ज्ञान मेरा रोम, यश और वीर्य त्वचा, ऐश्वर्य मांस. सम्पत्ति अस्थि, 
चेराग्य मज्जा है में छ; ऐम्पयसे युक्त होऊं ॥ १३ ॥ 


(८६८ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयजुर्वेदसंहिता- [ विंसः-= 


[ अव इसके उपरान्त अवभूथखान ] 
कण्डिका १४-मंत्र १ अछु० २ 1 


यदेवादिवुहेडनन्देवास”चकमाबुयस्‌ ॥ अग्म्रिम्सा 
वस्म्सांदनंसो विश्वा न्सुच्चत्व&हसह ॥ १४ ॥ 


ऋण्यादि-( १) ॐ यदेवा इत्यस्य मजापातिकषिः । अल॒ष्ठुप्छन्द । 
अभ्रिदेवत्ता | मासरकुस्थाप्ावमे बि०् प १४ एप 

विधि-( १) इसके उपरान्त कईएक ( ४ ) मंत्रपाठ करके मासरकुंभको 
जळमें छावितकरे | का० १९।५। १३] मन्त्रार्थ-( देवाः ) हे दीप्यमान 
( देवास; ) देवताओं ! ( वयम्‌ ) हमने ( यत्त) जो ( देवहेडनम्‌ ) देवताओंका 
अपराध ( आचङ्कम ) किया हे ( अभिः ) अञ्निदेवता ( तस्मात्त ) उस (एनसः) 
पापले आर ( विश्वात ) सम्द्रणे ( अ$इसः ) विश्नरूप पापोंसे ( मा ) मुझको 
९ सश्वतु > पृथक कर ॥ १९ ॥ 

कण्डिका १५ -मंत्र १ । 
(~ 


£ हेदि दि नक्त ~ कि. ९ॐसि 
बहिदिवाबदिनक्कुमेन९ॐसिचकृमावयस्‌॥ बायु 
~ घात ०० छै Lm E ठ वै [| स ड 
म्घांतस्सादेनंयो विश्वान्युश्चत्व&हसह॥ १५॥ 
ऋष्यादि १ ) ॐँ यदीत्यस्य अजापातिऋषिः 1 अझुष्टप्छन्ड्‌ः 1 
वत्खु्देबला । वि० पू> ॥ ९५ ॥ 
सन्चाथ-( वयस्‌ ) हमने (द्वा) दिनमे (नक्तस)रात्रिमे ( यदि) जो 
(यदि ) भी ( एनाझंसि ) पाप ( आचक्कम ) किये हैं (वायु) ) वाञुदेवता 
{ तस्मात ) उस ( एनसः 2 पापसे तथा ( विश्वस्मात्‌ ) सम्पूर्ण ( अद्वहस; ) 
पापासे (मा ) मुझको ( सुच्वतु ) उथक करें ॥ ४७ या २ | 
कण्डिका १६-मन्त्र १। 


यदिजाग्यरद्यदिस्वमएना२५सिचकुमावयम्‌॥ सू 
ञ्याँसातस्सादेनयो विश्वात्यु्चतत्वङह॑सऽ॥ १६ ॥ 


_ ऋञ्याड-( १ ) ॐ यदीत्यस्य भजापलिकऋषिः । अनछप्छन्डुः 1 सूयो 
कवल खिठ घूण भ १६५ ॥ दे च 


अध्याय: २०. ] - “मिश्रभाण्यसदिता । ( <६५ ) । 


मंत्रार्थ-( वयम्‌ ) हमने ( यदि) जो ( जाग्रत ) जागतेमें ( यदि ) जो (स्वप्ने ) 
सोतेमें ( एनाछसि ) पाप ( आचक्कम ) किये हैं ( सूर्य; ) सूर्य देवता ( तस्मात्‌ ) 
उस ( एनसः ) पापसे तथा ( सर्वस्मात्‌ ) सम्पूर्ण ( अप्र्हसः ) पापोसे. ( भा.) 
- मुझको ( सुश्चछु ) पृथक करें ॥ १६ ॥ 
प्रभाण-“मजुष्या वे जायरितं पितरः सुप्तं मतुष्यकिल्विवचिवेनं पित्राकिलि 
पाञ्च सुश्वति इति ॥ १२।९।२।२ ]्रतेः॥ १ i 
काण्डिका १७-मन्त्र १। 


बडासेयदरण्ण्युमत्सभायाँस्यदिन्डरिय ॥ बच्छदे 
बदरथ्युबदेनच्चकमावयंड गदेकुस्याधिधर्मणित 
स्यांवयज॑नमसि ॥ १७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यद्वाम इत्यर्थ ्रजापतिऋषिः। निच्य्रदङष्टष्छ०। 
लिंगोक्ता देवता । वि० पू०॥ १७॥ 

सन्त्राथ-( यत्‌ ) जो ( ग्रामे ) आ्राममं ( यत्‌ ) जो ( अरण्य ) वनम दृक्षस्छ" 
दन वा पशुवधरूप ( यत्‌ ) जो ( सभायास्‌) सभामें असत्यभाषणादि ( यत्त 2 
जो (इन्ड्रिये ) सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे पराया अपवादकथनपर नारीदशनादि वा जो 
देवताओंमें ( यत्‌ ) जो ( शूद्रे ) दासवर्गोमे ( यत्‌ ) जो ( अर्ये ) वैश्योंमें ( यत्‌ ) 
जो ( एनः ) पाप ( वयम्‌ ) हमने ( चकूम ) किथाहे ( यत्‌) जो पाप ( एकस्द ) 
हम पत्नी यजमानके एक ( अधिधमंणि ) कर्ममें ( आचक्कम ) किया हे (तस्य) 
उस सम्पूर्ण पापको हे देवताओ ! वा हे कुम्भ | तुम ५ अवयजनम्‌ 2 निवारण 
-करनेवाले ( असि ) हो ॥ १७ ॥ 

कण्डिका १८-मन्त्र १ । 


बदापोंऽअग्छ्रयाऽइतिविङणेविशर्पामहेततोबरुण `` 
नोमुञ्च ॥ अवंभथनिचुम्पुणनिचेर्रसिनिडम्पु 
ण5 ॥ अवढेवद्ेवकठमेनोयक्क्ष्यवमत्त्यम्मस्यक 
सम्पुख्राव्णेदिवरिषस्प्पांहि ॥ १८७ | 


ऋष्यादि-( १) ॐ -यदार्पं इत्यस्य प्र» ऋ०।.अडु° छ० । लिंगा० 
दे० । वरूंणमार्थने विनियोगः (२ ) ॐ अवन्द्थेत्यस्य श्र० ऋ० । अलु० ` 


AN वड. र 


- छ०। लिजा दे० । खुराकुम्भमञ्ञने विनियोगः ॥ १८ ॥ 


(८७० ) - वाजसनेयिश्रीशुकृयजुवेंद्सहिता- ..... विश 


विधिं-( १ ) यदापः इस आधे मंत्रको पडकर वरुणकी प्रार्थना. करें अवभूये- - 
त्यादि मंत्र पढकर सुराकुभको जलमें डाळदे प्रथममंत्रसे - पूर्ववत्‌. मज्जनकरे [ का 
. १९।५। १४ ] इस मंत्रकी व्याख्या & । २२ तथा ३: ४८ में होगई यदापो ` 
. अघ्न्या इति जो अहन्तव्य हनन किया है हे वरुण ! उस पापसे हमको सुक्त करो 
इत्यादि केवळ इस मंत्रमें ( अवायक्षि ) पदविशेष हे जिसका अर्थ - दूर करता वाः. 
नाशक है ॥ १८ ॥ | कि 0 
` कण्डिका १९-मन्त्र १ । 


समुहेतेहद॑यमप्प्खन्तश्सन्त्वांबिशन्तोर्षंधीरुता 
प ॥ सुभिब्चियावऽआपऽओषंधयऽसन्तुदुस्मिज्चि 
यास्तस्म्मेसन्तमओस्मान्हेष्टिबञ्चंबयन्हिष्म्मऽा १९ ॥:. 


ॐ समुट्रेते इसकी व्याख्या ८ । २५. मे ओर सुमित्रियान आपः इसकी 

: न्यपरवंक ६.१ २२ में होगई । ॐ अवभृथेति गमने वाङुम्भस्य जले मञ्जने. विं ६. 
सुभित्रियेति अज्नलिय्रहणे वि०। दुर्मित्रियेति जळत्यागे वि० ॥ ... पे 
विधिं-( १) प्रथम मंत्रसे यजमान अवभूय स्थानसे दोचरण चले दूसरे . 

मंत्रसे उत्तरामिमुख होकेर जढकी अंजलि ग्रहण करे: तीसरे मंत्रसे जिस दिझामें 
शङ्गमण वास करते हो उसी २ दिशामें बह जळकी अंजलि प्रक्षेप. करे [ का० 
१९।५।.१५]॥ १९ पा लर 
कण्डिका २०-मंत्र १। 


पुदादिवमुमुडान;स्विन्न;स्चातोमर्लादिव॥ पूतं ` . 
पुविच्रेणेवाज्यमार्प+शुन्धन्तुमेन॑स& ॥ २०.॥ 


` ऋप्यादि-(..१ ) हु पदादिवेत्यस्य श्रजापतिर्क्क चि; 1 अनुष्टप्छन्डः 

`. आपौदेवताः। अप्ख सखरोमिकवस्रत्यागे वि० ॥.२० ॥ - 

६ त्राथे-€ १) यह मंत्र पाठ करके पत्नी और -येजमान दोनोही जल . 

म अषिने २ -कर्मकालमें. घारण किये सोमिक वर्ख परित्याग करें [का 

१९१५१३५६६१. : 

he मंत्रार्थ-( आपः ) जलदेवता ( मां ) सझको.(. एनसः ) पापते ( झुन्धन्तु-} 
प्न कर इव ) जिसमकार ९ टुपदात्‌ ) खडाऊंसे. (- सुसुचानः) सहजम .- 


अध्याय: २०. ] सिश्रभाष्यसहिता । ( ८७१ ) 


पृथक हुआ जाता हे ( इव ) अथवा जैसे ( स्विन्नः ) स्वेदयुक्त पुरुष ( स्नान: ) 
स्नान करनेसे ( मलात्‌ ) मळसे शीघ्रही मुक्त होता हे (वा ) अथवा जेते ( पवि- 
त्रेण ) कम्बलवस्त्रसे ( पूतम्‌ ) छानाहुआ ( आज्यम्‌ ) घृत मळले रहित होता है 
इस प्रकार जल सुझको सब पापसे रहित कर निर्मल करे ॥ २० ॥ 

काण्डिका २१-मंत्र १ । 


उद्टयन्तर्मसस्प्परिस्व=पइ्य॑न्तऽउत्त॑रस्‌ ॥ ढेवन्दे 
वच्नासूय्येमर्गच्मज्योतिरुत्तमस्‌ ॥ २१ ॥ 


ऋष्यादि-( १) अं उद्दयमित्यस्थ भस्कण्व ऋषिः :। अत्तष्ठप्छन्दः 
सूयो देवता'। जलान्निष्क्रमणे वि०॥ २१ ॥ 

विशि-( १) इस मंत्रका पाठ करके जलसे निकले [ का० १९।५। १७] 
मन्त्राथ-( तमसः ) अन्धकारखाले इस लोकसे ( परि) परे ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ 
(स्व; ) स्वर्गको ( पञ्यन्तः ) देखतेहुए ( वयम्‌ ) हम (देवत्रा) देवलोकमें 
( देवम्‌ ) देव ( सूर्यस्‌ ) सूर्यको देखतेइए ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ ( ज्योति; ) अझरू- 
पको ( उद्गन्म ) म्राप्तहुए [ ऋ० १।४।८ ] ॥ २१॥ 

भावार्थ-हम स्नान कर निर्मल इए और श्रेष्ठ स्व ( सूर्य ) का दशन करते 
ज्ीरमे प्राप्त हुए, इस देवयजन स्थानमें गमन करते सूर्य देवकी उत्तम ज्योति डप- 
भोग करनेको प्रवृत्त इए हैं ॥ २१॥ “अयं वे छोफोद्भय उत्तरोस्मिन्नेव लोके 
प्रतितिष्ठति देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति स्वगों वे लोकः सूयो ज्योति- 
रुत्तमं स्वर्ग एव लोकेऽन्ततः'' इति [ १२।९।२।८ ] श्रुतेः ॥ २१ ॥ 

काण्डिका २२-मंत्र १। 


अपोष्शद्यार्चचारिष&रसेनसम॑सक्ष्महि ॥ पयं 
स्वानयऽआर्गसन्तम्सास& संज॒बचचसाप्प्रजयाच॒ध 
ननच ॥ २२॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अप इत्यस्य भ्रजापतिऋषिः: । पंक्तिश्छन्दः । 
अ््चिदेवता । आहवनीयोपस्थाने वि०॥ २२ ४ 

चिथि-( १) यह मंत्र पाठकर यजमान आइवनीयका उपस्थान करे [ का० 
१९।५।१८ ] मंत्रार्थ-( अये ) हे अग्निदेव | ( अद्य ) आज मेने ( अपः ) 
जलकर्म ( अन्वचारिषम्‌ ) पूर्ण किया हे अर्थात्‌ अवभूथकमसे जलको अनुचरित 
किया हे ( रसेन ) जलके रससे ( समसक्ष्माहि ) संयुक्त इआ हूँ ( पयस्वान ) 


(८७२) बाजसनेयिश्री शुक्कयजुर्वेद्स हिता- [ विश :- 


जलवाब ( आगमम्‌ ) आया हूँ ( तस्‌ ) इस प्रकार ( मा ) मुझको ( वर्चसा ) 
कान्ति (च ) और ( प्रजया ) पुत्रादिक ( च ) और ( धनेन ) खुवर्णादि वनसे 
( सक्ष्खज ) संयुक्त करो ॥ २२. ॥ 

भावाथ-में इतने काल जलमें स्थित होकर विलक्षण शीतयुक्त हुआ हूँ और 
इतने समयतक शरीरमेँ जळ रहा हे अभे ! इस अवस्थामे तुम्हारे निकट प्रार्थना 
करते हैं कि इस कार्यके फलसे हमको यथेष्ट अह्मतेज प्रजा और धनकी पात्ति 
हो ॥ २२ ॥ 

विशेष-स्नान करनेसे उपरोक्त. गुण शरीरभे प्राप्त होते हे ॥ २२ ॥ 

कण्डिका २३-संत्र १। - 


एधोस्येधिषीमहिसमिदधितेजोंसितेजोमयिधघेहि॥ ' 
सुमाव॑वत्तिथिवीससुषाऽ सम्मसूर्ण+ सखुविश्व 
सिदञगेंत ॥ बे”श्वानरज्योंतिब्धयासंविभष्का 
साज्व्य*ज्ञवेभश्स्वाहां ॥ २३॥ 


ऋष्यादि १ ), ॐ एंधोसीत्यस्य भ० ऋषिः । श्राजापत्या बहती 
छं० । समिद्देवता । ससिदअहणे बि०। (२ ) ॐ समिद्सीत्यरुय प्र० 
त्र०। भाजा० बृह० छं० । समिद्देवता । समिधाहवनीयाधाने वि०। 
( ३ ) ॐ समाववर्तीत्यस्य श्र० .ऋ० । ज्राइयुण्णिक्छं० । अभ्रिद्देवता । 
चतलेपने वि० । ( ४ ) ॐ वेश्वानरेत्यस्य झ० ऋ० । बाहयु० छं० !' 
अञ्निदे० । होमे विष ॥ २३॥ 
विथि- ( १) प्रथम मंत्रसे आहते मरदानके निमित्त हाथमे समिध महण करे 
[ का०-१९।५।१९ ] मन्त्राथे-है समिध! तुम ( एघः ) दीपक अर्थात्‌ दीप्ति 
करनेवाली हो तुम्हारे मसादसे (एधिषीमहि) धनादे बृद्धिको प्राप्त हैँ? विधि 
( २) दूसरे 'मंत्रसे यह समिध आहवनीयके ऊपर देनेमें उद्यत होकर धारण क्रे. 
मन्ञा्थे-हे समित ! तुम ( समित्‌ ) भळीमकार दीसि करनेवाली (असि ) हो 
न न ba ( असि i हो ( मयि ) सुझमें ( तेजः ) तेज ( घेहि ) स्थापन 
दै न ने > तीसरे मंत्रसे इसको घृतसे लिस करे [ का० १९।५।२०] 
3९ पथिवी ) पृथ्वी ( समावर्षात ) प्रतिक्षण आर्वतनयुक्त है ( उषाः ) 


जपाकाळ.( समं ) आइत्ति करते हैं ( सूर्य: ) सूर्यं ( उ ) भी (सम्‌) आवर्तन 


अध्याय; २०, ] FE मिश्रश्षाप्यसहिता 1 ( <छरे ) 


करते हैं ( इदम्‌) यह .( विश्वम्‌ ) सम्पूर्ण ( जगत्‌ ) संसार (उ) भी 
(-सम्‌ ) ` श्राम्यमाण अर्थात्‌ नश्वर हे' अर्थात्‌ - कुछमी स्थिर नहीं.हे 
विधि-( ४ ) चोथे मंत्रसे यह अभिमें हवन करे । सन्त्रार्थं-( वेइवानरज्योतिंः ) 
सम्पूर्ण कामना लाभके निमित्त म सव प्राणियाक : हितकारी परमात्माको ज्यो- 
तिको ( भूयासस्‌ ) माप्त हू ( विभून ) महान्‌ ( कामान ) सनोरथोंकी ( व्यडनवे ) 
आप्त हाङ ( सू? ) सत्तामात्र बह्मके निमित्त ( स्वाहा) यह आइति दी जाती है 
भला प्रकार गृहात हो ॥ २३ ॥ [ १० ] 
आशय -तात्पय यह ब्रह्मके सिवाय जगद्‌ अनित्य हे उसीको माध हो यह 
प्राणी अमर होता हे अथवा भूमि सूर्यांदि सव चलायमान हैं बझ अचल हे॥२३॥ 
कण्डिका २४-मन्त्र १. अछ० ३ 1 


अब्भ्यादधामिसमिधसग्येब्वतपतेत्वयि॥ब्रुतचच , 
*शर्धाघोपेझीन्धेत्वादीनितो$अहम ॥ २४ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अभ्यादधामीत्यस्थ अश्वतराश्वी ऋषिः । निच्यू- 
दढचुषप्छन्द; । अचिर्दे०  ससिद्धोमे बिए ॥ रढ ॥ 
विधि-( १ ) सौत्रामणिके आरभमे आदित्येष्टि समापन करनेके उपरान्त 
गसिद्धिके निमित्त आइवनीय दक्षिणासि विहरणके उपरान्त अम्चाधान और 
अह्मवरण कार्य पूण करनेके उपरान्त यजमान यहांसे तीन .मंत्र पाठ करके तीन. 
समिध आहवनीय अभिमें हवन करे [ का० १९। १। १२ ] संचार्थ-( व्रतपते 2 
कर्मके पालक ( अभे) हे अभे! ( समिधस्‌ ) यह समित ( त्वाये ) तुमम 
( अभ्याद्धामि ) स्थापन करता हूं यज्ञमें ( दीक्षितः ) दीक्षित हुआ ९ अहम ) 
में (त्रतम्‌) कर्म ( च ) और ( श्रद्धास्‌ ) श्रद्धाको ( उपेमि ) माप्त होता हू ( च) 
. और ( त्वा ) तुझको (इन्धे ) दीक्ष करता हूँ अथात्‌ तुम्हारे प्रसादसे यह त्रत 
सम्पन्न हो और इसके फल विषयमं हमारे विश्वासमें न्यूनता न हो ॥ २४॥ 
कण्डिका २५-मन्त्र १। 


यच॒ब्रहम॑चश्षतञ्॑सम्म्यश्चोचर॑तप्सह 0 तँछोक 
पुण्ण्युम्प्रन्ैएंड्यतंदेवा5सहाग्प्रिनों ॥ २५७ ॥ ` 
ऋष्यादि-( १) ॐ यत्रेत्यस्य अश्वतराश्वी ऋषिः । अलुुप्छे० 1. 
अजिर्देवता । चि० पू०॥ २५॥ 


मन्त्राथ-( यत्र ) जिस लोकम ( ब्रह्म ) ब्राह्मण जाति ( च ) और ( क्षत्रम्‌) 
क्षत्रियजाति (च ) भी ( सह) साथ ( सम्यश्वी ) एक मतसे मिलेइए ( चरतः ) 


का 


(cs) ` बाजसनेयिःश्री छुक यजुर्वेदसंहिता- > | ० [ 0 


विचरते हैं ( यत्र ) जहां ( देवा! ) देवता ( अमिना ) अभिके (सह `) - साथ 
निवास करते हैं ( तम ) उस ( पुण्यम्‌ ) पवित्र ( लोकम्‌ ) स्वर्गलोकको ( ज्ञेषमू ) 
माप्त करू ॥ २५ ॥ 

कण्डिका २६-मन्त्र १ । 


ृ्रेन्दर॑“चचायु”चसम्म्यञ्जौचर॑तह्सहः ॥ तोक 
म्पुण्ण्युप्प्रशषंख्यत्रसेदिनेबिद्यतें ॥२६॥ 


क्रष्यादि-( १ ) ॐ यत्रेन्द्र इत्यस्य अश्वतराश्वी ऋषि! । निच्यदन£- 
प्छं० 1 अप्निर्देवता । वि० पू०॥ २६॥ . ॥ 

7  मंत्रार्थ-( यत्र) जिस लोकमें ( इन्द्रः ) इन्द्र ( च ) आर( वायु। ) वायु 
देवता ( च ) भी ( सह.) साथ ( सम्यञ्चो ) एकमन होकर ( चरंतः `) विचरत्तेह: 
(यत्र ) जहां ( सेदिः ) अन्नप्राप्तिजनित दुःख ( न ) नहीं ( विद्यते ) है.( तम्‌ ) ` 
डस ( पुण्यम्‌ ) पवित्र ( लोकम्‌ ) लोकको ( प्रज्ञेषम्‌ ) में प्राप्तहोऊ ॥ २६७ . 

ऋण्डिका २७-मंत्र ९! 


अ&शुनातेऽअ&शऽपंच्यताम्पर्॑शुपर्स+॥शुन्धस्ते 
सोममवतुमदायरसोऽअच्युंतंऽ ॥ २७॥ क 


ऋष्यादि-(. १ ) ॐ अंश्ुनेत्यस्य ्रजापतिकऋषिः । अछुष्ुप्छन्ड्‌ः । खरा 
देवता । सुरासंसजने वि० ॥ २७-॥ 
विशि-(-१) इस मंत्रसे सुरासंसजनकरे ( मिळावे 2 १९1 १ में सत्रका अथ. 
कर चुकेहें । मंत्रार्थ-हे महीषधिरस ! (ते `) तुम्हारे ( अंशुः ) भागः ( अंशना ) 
सोमके भागसे मिलित हों ( परु? ) तुम्हारा पवे (परुषा ) सोमके पर्वे. ( 'एच्य- 
तास्‌ ) मिळे. (.तव ) तुम्हारी: ( गन्धः: ) सुगन्धि तथाः ( अच्युतः ` ) अविनाश ` 
( रसः ) रस ( मदाय ) हर्षमाप्तिके निमित्त ( सोम॑म्‌ ) सोमको ( अबु.) आछि- ˆ 
गन करो अर्थात्‌ सोमसे मिले ॥ २७:॥ 
व्हण्डिका २८-मन्त्र १ ! 


सिञ्च न्विपरिंषिञ्चन्त्युत्त्सिञ्चन्तिुनन्तिच!सुरां 
येबुञ्श्रबैमदेकिन्वोबेदेतिकिन्ख$ ॥- २८ ॥ 


ऋष्याद-( १ ) .3ॐ सिश्चन्तीत्यस्य अजापति्षिः. । अजुष्टप्छं० 
खुरा दंचता । पूलसुरादाने- वि० ॥ २८ प प शर, हु का 


~ 


ध्यायः २०. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ८७५ ) 


विधि-( १ ) Fe मंत्रसे पवित्र किया आसव ग्रहण करे [ का» १९। २। ६] 

मन्त्राथ-( वश्चे ) बछकी धारक वा कपिलवर्ण ( सुरायै ) महौषधियोंके 
रसपानसे ( मदे ) प्रसन्नतामें स्थित हुआ इन्द्र ( किन्त्वः ) तुम किसके ( किन्त्वः) 
तुम किसके हो इस प्रकार (वदति ) कहता है इस कारण उसको पात्रमें ऋत्वि" 
जलोग 3 सिञ्चन्ति ) सींचते हैं ( परिपिश्चन्ति ) दूधसे सींचते हैं ( उत्‌ सिञ्चन्ति) 
हर सींचते हैं (च ) और गोवाल पवित्र सुवर्णादिसे ( पुनन्ति ) पवित्र करले 

॥ २८ ॥ 

कण्डिका २९-मंत्र १ । 

Is पपवं है. थ्‌ | | ठ्न [| 
घनार्वन्तङ्रम्मिर्णमपूपर्वन्तसुक्थिनंस्‌ ॥ इन्द्र 
प्यातज्जुपस्वनड ॥ २९ ॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ धानावन्तमित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । गायत्री 
छन्द; । इन्द्रो देवता | धानाहोमे चि०॥ २९॥ 
विघि-( १ ) यह मंत्र श्रोत स्मार्त कर्मके धानाहोममें विनियुक्त है और 
प्रातः सवनमें एुरोडाशका एरोजुवाक्पभी है । मंतरार्थ-( इन्द्र ) हे इन्द्र | 
( प्रातः ) मातःकाळ ( न; ) हमारे ( घानावन्तम्‌ ) धानाँसे युक्त ५ करम्भिणम्‌ ) 
दृही ओर सत्तू ( अपूपवन्तम्‌ ) मालपुएआदिसे युक्त ( उक्थिनम्‌ ) स्तुतिसुक्त 
पुरोडाशको ( जुपस्व ) सेवनकरो [ ऋ० ३ । ३ ॥ ९७ ]॥ २९॥ ` 
कण्डिका ३०-मन्त्र १ । 


बुहदिन्द्रायगायतमरुतोइघहन्तमम्‌ ॥ वनुङयो 
विरजनयनत्नतारधोंदेवंन्देवाय॒जाशवि ॥ ३० ॥ 


ऋष्यादि १) ॐ बृहदिन्द्रायेत्यस्य नुमेघपुरुषमेघादवषी । बृहती 
छं० । इन्द्रो देवता । सामगाने चि०॥ ३० ॥ 

विधि-( १) अध्वर्युद्वारा भेजा हुआ झा इस मंत्रऐे सामगान करे [ का० ' 
१९।५। २] मन्त्रार्थ-( मरुतः ) हे ऋत्विजो ! ( इन्द्राय ) इन्द्रके निमित 
( वृत्रहन्तमस्‌ ) अतिशय पापनाशक वा ब्रत्रअसुरनाश्क ( बुहत्साम ) बृहत 
सामको ( गायत ) गानकरो ( ऋताडघः ) यज्ञकी बृद्धिकरनेवाले . देवता वा 
ऋत्विजोंने ( येन ) जिस सांमगानसे ( देवाय ) इन्द्रके निमित्त ( देवम्‌ ) दीप्य- 
मान ( जागणाबे ) जागरणशील अविनाशी ( ज्योति; ) तेजको ( अज- 


( ८७६) वाज सनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंहिता- [विंशः 


नयन्‌) प्राप्त कराया अर्थात्‌ सामगानसे इन्द्र तेजस्वी होता हे [| ऋ० ६ 
६।२२]॥ ३०॥ 

सरलार्थ-जिसः देवताके प्रभावसे यह दीप्यमान चृूत्रहन्तम (मेध आर अन्ध- 
कारनाशक ) जागरणशील कमी नीचे कभी ऊपर निरन्तर अपने कायें 
जाग्रत ( ज्योतिः ) सूर्य सजनहुई है उसी परम ऐशयवान देवताका मातिके 
उद्दशसे ( ऋताव ) सत्य सम्वाददेनेवाले वा यज्ञ बढानेवाके वा मरुहण वायु 
वा ऋत्विग्यण निरन्तर बृहत्सामगान करते हैं ॥ ३०॥ 


कण्डिका ३१-मन्त्र १। 
अडड्योऽअह्टिंमिस्स॒त&सोमंस्पविद्रऽआनय॥ 
पुताहीन्द्रायपातवे ॥ ३१॥[ ८] . 


कऋष्यादि-( १ ) ॐ अध्वर्य इत्यस्य प्रजापातिक्रेषिः । गायती छन्दः । 
इन्द्रो देवता | इुग्धाभिमंत्रण बि० ॥ ३१ ॥ 

विधि-( १) इस मंत्रको पडकर जअह्मानामक ऋत्विक दुग्धको अभिमंत्रितकरे 
मन्त्रार्थे-( अध्वयो ) हे अध्वर्यु ! तुम ( अद्रिभिः ) ग्राबाद्वारा ( खुतम्‌ ) अभि- 
षुत ( सोमस्‌) सोमको ( पवित्रे ) कम्बलमें पवित्रमें ( आनथ ) लाओ (इन्द्राय) 
इन्द्र्के ( पातवे ) पान करनेके निमित्त ( पुनाहि ) पवित्र करो [ ऋ०७।१। 
< ]॥ ३१॥ [<८] 

कण्डिका ३२-मंत्र १ | अडु० ४ । 


७३७३ 


मोसतावामधिंपतिम्येस्सिँमङ्ठीका5अघिश्थश्रिता$॥ 
गऽईशेमहतो महॉस्ततेनणह्ल्ासित्त्वासहम्मर्थिंग 
हासित्वासहम्‌ 0 ६३२ 0 


- ऋष्यादि-( १) ॐ योभूतानामित्यस्थ कौण्डिन्य ऋषिः । पंक्तिः 
छन्द । मही देवता । ग्रहग्रहणे दि० ॥ ३२ ॥ 

विध-( १) अभिषेकसे पहले [ सीसेन तन्त्रम्‌ १९ ॥ ८० ] इत्यादि सोलह" 
मनसे ३२ अह महण कियेथे, और उन्हीके संखवसे यजमानको अभिषेक किया 
अन यह कण्डिका ओर अगली आधी कण्डिका पाठ करके अध्वर्च ३३ वा सह 
अदण कर [ का० १९ ॥ ४1 २४। मन्त्रार्थ-(यः ) जो परमात्मा ( भूतानाम्‌ ) 


अध्यायः २०. } मिश्रभाष्यसहिता । (cvs) 


चार मकारके जरायुआदेका ( अधिपतिः) पालन करनेवाला है ( यस्मिन) 
जस आत्माम ( रोका ) भूरादि लोक ( अधिन्रिता; ) अघिन्रित हैं ( महान्‌) 
सबसे उत्कृष्ट ( यः ) जो ( महतः ) महत्त्व अर्थात्‌ तत्वगणोका (इशे) नियन्ता 
हुँ हे मह ! उसी परमात्माके नियोगाइसार ( अहम्‌ ) में (तेन) उस परमात्माकी 
कपास ( त्वा ) तुझको ( शह्णामि ) अहण करता है (मयि) परमात्मभावको प्राप्त 
` हुए मरे विषय ( अहम्‌ ) भे ( त्वा ) तुझको ( शह्गामि ) अहण करताहूं अर्थात्‌ 
, हमारे प्रति उसकी यही प्रेरणा है ॥ ३२ ॥ 


कण्डिका ३३-मंत्र १1 
ही गे शि शरेश्ुड* न्त F अ नर [| 
उपयासग्रहीतोस्यश्थिब्भ्यान्त्वासरस्वत्त्येत्वेन्द्रा 
T he an A ३ यांन्त T सर 
यत्त्वासच्ाम्म्णऽएषतेयोनिरश्चिन्भ्यांन्वासरस्व 
त्येत्वे मालवी! द्रायरत कह 
त्त्येत्वेन्द्रांयत्त्वासुचाम्म्णे ॥ ३३ ॥ 
_ मचार्थ-उपयामणहीतोसि इस मंत्रकी व्याख्या अध्याय १० मं० २ में 
होगई । वि० चू ॥ ३३ ॥ 
कण्डिका ३४-मन्त्र १ । 
[ = I क व्या 
प्राणपासे$अपानपा“चक्षष्पा>“श्रोचपा््चसे ॥ 
में —s [सो इ [ | दु 
बाचोमॅबिश्वभेॅषजोमनंसोसिविलायकश ॥ ३४॥ 
. ऋष्यादि-( १ ) ॐ प्राणपाम इत्यस्य अ्जापतित्रंघिः । अछुष्टुप्छ? 1 
अहो देवता । छुतशेषभक्षणे वा आघ्राणे वि० ॥ ३४॥ 
विघि-( १) सशख्र यह होमके उपरान्त ऋत्विग्गण इस कण्डिका और 
पर कण्डिकात्मक दो मंत्र पाठ करके हुतशेष सूं्घें वा भक्षण करे [ का० १९५ 
९ ] मन्तार्थ-हे अह वा हे परमात्मन्‌! तुम (मे) मेरे ( प्राणपा; ) ग्रार्णोकी 
रक्षा करनेवाले ( अपानपाः ) अपान वायुकी. रक्षा करनेवाले (चक्षुष्पाः) नेत्रोंकी 
` रक्षा करनेवाले ( च ) और (मे) मेरे (श्रोत्रपाः) श्रोत्र इन्द्रियकी रक्षा करनेवाले 
( मे ) मेरे वाचः) वागिन्द्रिय (विश्वभेषजः) सम्पूर्ण ओषधोंमें प्रधानके ( च ) ओर 
( मनसः ) मनके ( विछायकः ) विषयोंसे निवृत्त करके आत्मामें स्थापन करनेवाले 
( असि ) हो अर्थात्‌ सव इन्द्रियोंके साथ मनका संग्रोग करनेचांले हो ॥ ३४ ॥ 


( ८७४) चबाजसनेयिश्री शुक्क यजुर्वेंद्साहि ता- [ बिंशः- 
कण्डिका २५-मंत्र १1 
अश्विनकृतस्यतेसरस्वतिकृतस्येन्द्रणसब्राम्म्णां 
कृतस्यीउपहूतऽउपेहूतस्यसक्षयामि ॥३५॥[४] 


ऋष्यादि-( १) ॐ अश्चिनकतस्येत्यस्य श्रजापतिक्रषि; । उपारिष्टा- 
इद्दती छे? । ग्रहो देवता । वि० पू ॥ ३५॥ 

मन्त्रार्थ-( उपहूतः ) हे अह! आज्ञा पायाइआ में ( आँखनक्कतस्य ) अखिनी 

ऊुमारसे संस्कार किये ( सरस्वत्तिक्कतस्य ) सरस्वतीसे मस्तुत किये ( खुत्राम्णा ) 

रक्षा करनेवाले ( इन्द्रेण ) इन्द्रद्वारा ( कृतस्य ) संस्कार किये वा देखे (उपहूतस्य) 

ऋत्विजोंद्वारा आहान किये ( ते > तुझको ( भक्षयामि ) भक्षण करताहूं ॥ ३“ [४] 
[ साध्तरयेवं समाप्तम्‌ ] 


[ अथ हौत्रम्‌. ] 
कण्डिका २६-मंत्र १। अडु० ५ । 


समिंडुऽइन्द्रऽउषछामनींकेएरोरूचांपूर्वंङट्टांइघा 
न5 ॥ जिनिहेवेस्डिऽशातावर्जबाइजञ्जेघार्नचन्ञं 
बिइरोबवार ॥ ३६ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँ समिद्धइन्द्र इत्यस्य आङ्गिरस ऋषिः । बिष्ट 
व्छन्दुः। इन्द्रो देवता । आमियः भियाजयाज्यपाठे वि० भ ३६॥ 
_ विधि-( १) यहासि लेकर ग्यारह मंत्रोंसे ऐन्द्रनाभक प्रथम पशुसम्वत्धी 
आप्रिय प्रियाजयाज्य करे [ का० ९९ 1 ६ १२ | सन्त्राथ-( समिद्धः ) भले 
मकारसे दीप ( उषसास्‌ ) उदाकालके ( अनीके ) सुख अर्थात्‌ मात!कालमें 
( पुरोरुचा ) आगे चलनेवाले ग्रकाशसे (पूर्वत) सूय रूपसे पुवेदिशाको प्रकाश 
करनेवाले ( त्रिभिः ) तीन ( त्रिशता ) तीस अर्थात्‌ तेतीस ( देवैः ) देवताओंके 
साथ ( वादृघानः ) इद्धिपानेवाले ( वञ्नबाईुः ) हाथमे वञ्जधारी ( इन्द्रः ) इन्द्रने 
( दृत्रस्‌ ) इत्राछुर वा मेघको ( जघान ) ताडन किया ( दुर; ) सेघोके स्रोतों बा 
दत्यक पुरके द्वारोंकी ( विवार ) शून्य किया बा खोला ॥ ३६ ॥ 
सर लाथे-पूर्वे दिशाके पति वञ्नघारी इन्द्र उषाकालमें पूर्व दिशामें प्रका 
उ ६ रो त सान होकर मध्याहमें सम्यकू प्रदीप्त होते, अपने सहचर - 
इनका वघ करके सब द्वार खोलते है. रूपक. ॥ ३६ ॥ 


अध्यायः २०. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ८७९ ) 


कण्डिका ३७-मन्त्र १। 
नराश&सऽप्प्रतिशरोमिर्मानस्ततनूनयात्तप्रतिंबज्ञ 
स्य॒धामं ॥ गोर्भिवपावान्मछुनासमअग्हिरंण्ण्यै 
“झुन्द्रीर्मृजतिप्प्रचेताऽ ॥ ३७ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ऊं नराशंस इत्यस्य आङ्गिरस कऋाषिः । चिष्टुप्छन्द्‌ः । 
तनूनपादेवता । वि० पू० ॥ ३७॥ 
मन्त्रार्थ-( नराइंसः ) ऋत्विजोंसे स्तुति किया हुआ अथवा जहां बैठकर 
ऋत्विङ्‌ स्तुति करते हैं यज्ञरूप ( इरः ) झ्ूरतादिगुमयुक्त ( यज्ञस्य ) यज्ञके 
( धाम ) स्थानको ( प्रतिमिमानः ) जानता हुआ ( तनूनपात्‌ ) जाठराभिरूपसे 
शरीरका रक्षक वा स्टष्टिके विस्तारकरनेवाले मरीचिका पोत्र कश्यपका पुत्र अथवा 
भोगकी विस्तारकरनेवाली गौका पोत्र घृतरूप ( गोभिः ) पशुसम्वन्धी (वपावान्‌) 
बपनक्कियासे युक्त ( सध्चना ) मधवत्‌ स्वादिष्ठ घृतसे ( समञ्जन्‌ ) व्यक्त करता हुआ 
वा हविभक्षण करता यजमान ( हिरण्ये; ) सुवणांदिद्रव्योंसे ( चन्द्री ) बहुत 
सुवर्णवाला ( प्रचेताः ) विशेपज्ञानी कर्मका ज्ञाता यजमान ( प्रतियजति ) प्रतिदिन 
इन्द्रका यजन पूजन करता हे ॥ ३७ ॥ 
सरलार्थ-मबुजगरणोद्वारा सद्य।प्रशंसित शूर जाठरामिरूपसे झारीररक्षक यज्ञकी 
प्रधान सम्पत्ति अम्निदेवताको अवलम्वन करके प्रचेता 'ज्ञानबान्‌ यजमान” इस - 
यज्ञको गोआदिके घृतद्वारा समद और मञ्॒आदिद्वारा संसिक्त और सुवर्णांदिद्वारा 
कान्तिमान्‌ करते यज्ञकार्यं निर्वाह करते हैं ॥ ३७॥ 
भसाण-“'नरा अस्मिन्नासीनाः शंसन्ति ' इति [ निरुक्त ८ । ६] ॥ ३७॥ 
कण्डिका ३८- मंच १ । | 
CE वे २५ CA प्र 5 
इंडितोटवैहरियाँ २ 5अभिध्रिजहानो विशश 
ङमानऽ ॥ एरन्दरोगोज्ञसिइटञ्ञवाहरायांउञञ्ञ 
` झुपनोजुषाण$ ॥ ३८ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ इडित इत्यस्य आङ्गिरस ऋषिः । बिष्टुप्छन्दः । 
अश्निदेबता । वि० पू ॥ ३८ ॥ 


मन्त्रार्थे देवैः ) देवताओंसे ( ईडितः ) पूजित ( हरिवान्‌ ) हरिनामक 
घोडोंसे युक्त ८ अभिष्टिः ) सम्पूर्ण यज्ञोंसे स्त॒तिको प्राप्त ( हविषा ) हविद्वारा 


“(८८०5 बाजसतेयिश्रीशङ्क घजुर्बेदसं हिला- . [वियः 


( आजुहानः ) ऋत्विजोंसे डुळायाइआ ( शर्धमानः ) आत्तिवळवान्‌ - शधइत्तिः 
बलनाम  [_ निर्वं० २ 1 ९ 1 ७ | ९ पुरन्दरः ) शञ्चआके नगर विदाण - 
करनेवाला ( गोत्रभित्‌ ) अश्चरकुलनाशक ( वज्रवाइः ) वज्रधारी देवता 
( नः ` हमारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( उपजुषाणः ) सेवन करताहुआ (. आयाहु ) 
आगमन करो ॥ ३८ ॥ र 

काण्डका ३९-मन्र १! | 02 


जुषाणोबहिहरिवाच्चःईन्द्र--प्याचीनं&सीदत्त्पृदि 


~> 


-शाएाथेष्याऽ ॥ उङुप्प्रथाहप्पर्थमान९9स्योनमां 
दित्यैरक्कषर्सुमिईसजोषाई ॥ ३९ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ ज्ञुषाण इत्यस्यांमिरस ऋषिः । निच्यृत्रिं्ठु- - 

नद इन्द्रो देवता । बे? पू० ॥. ३९ ॥ 
. मन्त्रार्थ-( हरिवान्‌ ) अश्वोसे युक्त ( उरुमथाः ) महाकीर्विमान्‌ ( सजोषाः ) 
प्रीतिमान्‌ ( इन्द्रः ) इन्द्रदेवता ( परथिवयाः ) पृथ्वीकै अर्थात देवयजन भूमिके 
( प्रदिशा ) मदिशामे निर्मित आचीनवर्हि झालाको लक्ष्य करके ( आदित्यैः) _- 
बारह आदित्य ( वसुभिः ) आठ वसुओँसे ( अक्तस ) युक्त होकर ( अथमानम्‌) 
विस्तीर्ण ( स्योनम्‌ ) सुखरूपं ( वीहः ) कुझासनको ( जुषाण; ) सेवन करताइआ : ` 
( नः ) हमारे ( प्राचीनस्‌ ) यज्ञस्थानमें ( सीद॒ ) वेठो अर्थात्‌ , अपकवान तडु .. 
सुखको विस्तार करो ॥ ३९ ॥ २. | | 

कण्डिका ४०-मंत्र १ । 


इन्दुन्हुर+कव॒ष्ष्याधावंमाचावर्षाणंडबन्दजनयह 
सुपत््कोऽ॥ इारोटिवीरसिवोबिशश्रयन्ता९9सुवी 
रावीरम्प्रयमाचामहासिऽ॥ ४० ॥ 


ऋष्थादि-( १.) ॐ इन्द्रसित्यस्ख आश्विरस क्रषिः- । निच्युत्रिष्ठु: 
प्छंट । इन्द्रो देवता । चि० पू० ॥ ४ ॥ . ˆ .: : न्न 
बि मचएथ-( कवण्या; ) जहाँसे वायुके गमनागमनका मार्ग हे अर्थात्‌ झिलमिलि ` 

न समान मनचे मनुष्य शब्दकरते हैं ( हुरः ) यङ्गगहके दोर ( वृषाणस ) ` 


अध्यायः २०. ] मिश्रभाष्यसहिता । (८८१) 


मनोरथ घर्षानेवाले ( वीरम्‌ ) शूर ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( यन्तु ) प्राप्तहों जिस प्रकार 
( धावमानाः ) धावमान होती आदरयुक्त ( सुपत्नीः ) श्रेष्ठ साध्वी ( जनयः ) 
यजमानको स्त्री तथा ( सुवीराः ) सुन्दर वीर ऋत्विजयुक्त ( महोभिः ) तेज वा 
उत्सवोंसे ( मयमाना? ) विस्तारको माप्त (द्वारः) द्वार ( देवीः) दिव्यगुणोंसे 
युक्त ( अभितः ) सब ओरसे ( विश्रयन्ताम्‌ ) खुलै वा विस्तृत हो ॥ ४० ॥ 

सरलळार्थ-उत्सव पूर्ण विख्यात वीरगण '“क्रत्विजोसे' अधिष्ठित कवष्य द्वार- 
देवी भली प्रकारसे उद्वाटित हो अर्यात खुलो, और जिसमकार साध्वी स्री पर- 
देशसे आये पतिके प्रति धावमान होकर आलिंगन करती हे यहभी इसी प्रकार 
धावमान होकेर वीरफलवर्षी इन्द्र देवताको आलिंगन करें ॥ ४० ॥ [ झिल- 
मिलि झरोखा । ] | 

कण्डिका ४९-मंत्र १ । 


उषासानरक्ता डहतीबहन्तम्पयस्वतीसद घेशरमि 


न्द्रम्‌ ॥ तन्तुन्ततम्पेशसासंबर्यन्तीदेवानान्टेवं 
-खयजतह्सुस्कमे ॥ ७१ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उषासानक्ेत्यस्याङ्गरस ऋषिः । त्रिष्टप्छं० । 
उषासानत्ते देवते । बि० पू० ॥ ४१ ॥ 

मंत्रार्थ-( बृहती ) बड़ी ( पयस्वती ) जलंवती ( सुदुधे ) सुन्द्र दोहनवाली 
( ततम्‌ ) विस्तारवान्‌ ( तन्तुम्‌ ) सूत्रकी समान ९ पेशसा ) विचित्र रूपस ८ संव- 
यन्तो ) संग्राथित करनेवाढी अर्थात्‌ रूपसे इन्द्रको युक्त करनेवाली (उषासानक्ता) 
सूर्यकी प्रभा आर रात्रि ( बृहन्तम्‌ ) महान्‌ ( शूरस्‌ ) शूर पराक्रमी ( देवानास ) 
देवताओंके ( देवम्‌ ) देवता ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको (सुरुक्मे) सुन्दर दीप्तिमे( यजतः ) 
युक्त करतो हैं, अर्थात्‌ तन्तुवायपत्नी जिस प्रकार पटके निमित्त विस्तृत किये 
तत्त्रमे तन्तुको विचित्र प्रकारसे बुन्ती हे. इसी प्रकार दिवारात्रिनिविष्टचित्तसे 
महान्‌ इन्द्र देवताको यज्ञतंत्रमें वयन करे लगाले [ क्रु० ७८1९ ] ॥ ४१ ॥ 

कण्डिका ४२-मंत्र १। 


देव्यासिमाडामनुषहपुस्च्चाहोतराचिन्द्रम्प्रथमास 
वाचा ॥ मूडधव्यक्षस्यमडतादधानाप्प़ाचीतञ्यो 
तेडेविषांबृधातह ॥ ४२ ॥ 


(८८२) वाजसनेयिश्रीशुक्क यजुर्वेदसंहिता- [ बिंशा:-- 
क्रष्यादि-( १) ॐ देव्येत्यस्याङ्गिरस ऋषिः । जिछ्टुप्छ?- 1 -होतारो 


 देबते। [३० पू० ॥ ४२ ॥ 
मन्त्रार्थ-( पुरुत्रा ) वहुत मकारसे ( मिम्पनां!) यज्ञरंचना करनेवाले (मचुषंः) - 


माष होताके ( मथमा ) पहले ( सुवाचा ) सुन्दर वचनवाले' ( यज्ञस्य) यज्ञके 
( मूघेन्‌ ) रधान अंग शिराभागर्म ( इन्द्रम्‌) इन्द्रको ( दधाना ) धारण वा 
स्थापनं कंरते ( देव्या ) देवसम्बन्धी ( होतारः) होता वायु और आमने ( प्राची- `. 
नसू ) पूर्वे दिशामें वर्तमान ( ज्योतिः) आहवनीय अग्निको (मधुना ) मधुर 


(हविषा ) हविसे ( वृधातः ) वढाते है ॥ ४२ ॥ 
` सरलाथ-मचुष्यजातिसे बहुत पूर्व उत्पन्न विख्यात. आम्नै और वायु देवता इस 


यज्ञमें होतृत्व स्वीकार करते यज्ञके प्रधान स्थलमें इन्द्र देवताको धारणपूर्वक मधुर 
इविहवनद्वारा प्राचोन ज्योतिको वढाते हैं ४२॥ | 
कण्डिका ४३-मंच १। 


तिखोटेवीडेविषावर्ड माता ५इन्द्रक्षषाणाजनंयोन 
पत्त्कींह ॥ अच्ििनञन्तन्तुंपर्यंठा सर॑स्वुतीडाडिवी 


भारेतीबिश्वदुँसिई ॥ ९३॥ 


क्रष्यादि-(.१० ॐ तिर इत्पस्याङ्किरस ऋषिः । चिष्ुप्छे० ६ देव्यो ` 
देवताः! वि० .पू० ॥ ४३॥ , 

मच्राथे-( दवीः ) दोप्यमान ( विश्वमूतिः ) सवगामिनी ( सरस्वती ) वाग- | 
घिष्ठात्री ( भारती ) भारती धारण पोषण करनेवाली ( इडा. ) शुभंग्रणोंसे स्ताते- 
योग्य ( तिस्रः ) तीनों ९ वर्धमानाः ) पुष्टियुक्त ( पत्नीः ) साध्वी ( जनयः.) . 
खियोको ( न ) समान ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको (. जुषाणाः ) सेवन करंती ( देवी: ) 
दावेय ( पयसा ) दुग्ध ओर (हविषा ) हविसे ( तन्तुम्‌ ) यज्ञको ( अच्छिन्नम्‌ ) . ` 
पिप्तराहत करो डरे ॥ | 0 ९ 
कण्डिका ४४-मन्त्र १1 - | 


च्वष्टादधच्छुष्म्समिन्द्रायबृष्ण्णेगाको चिट्ट - - 
सपुरूण ॥ उषायजुन्टषण॒म्थारिरेतामृङच्यज्ञस्यं . . 
समनकुढेवान्‌ ४४॥ २ 3 


भध्यायः २०. ] ` मिश्रभाष्यसहिता । (८८३ ) 


ऋष्यादि-( १) ॐ त्वष्टेत्यस्याङिरिस ऋषिः । त्रिष्ठुप्छेर । त्वष्टा 
देवता । चि० पू० ॥ ४७ ॥ 

मंत्रार्थ-( अपाकः") अतिप्रशंसनीय “पाक इति प्रशस्यनाम' [ निघं० ३। 
८। ८ ] जिससे अधिक ओर प्रशंसनीय नहीं ( आचिष्ठ) ) अर्चेनशील सबओर 
गमनकरनेवाला ( वृषा ) मनोरथोंकी वर्षा करनेवाला ( भूरिरेताः ) बड़ा वीर्यवाळ 
सम्पूर्णका उत्पन्न करनेवाला ( त्वष्टा ) त्वष्टा देवता “त्वष्टा त्वक्षतेः करोत्यर्थस्व'' 
इत्ति [ निरु० ८ 1 १३ । ] ( यशसे ) यशके निमित्त ( दृष्णे ) सेचनकरनेवाछे 
( इन्द्राय ) इन्द्रके निमित्त ( पुरूणि) वहुत ( झुष्मस्‌ ) बेलको ( दधत ) 
धारण करते ( वृषणम्‌ ) वृपधर्मसम्पन्न इन्द्रको ( यजत्‌ ) पूजन करते हुए 
( यज्ञस्य ) यज्ञके ( मूर्घेन्‌ ) शिरोभाग आहवनीयमें ( देवान्‌ ) देवताओऑंको (सम- 
नक्तु ) भोजन कराओ.वा तृप्त करो ॥ ४४ ॥ 

सरलार्य-इन त्वष्टां देवताने यशस्वी और बर्षणमें समर्थ इन्द्र देवताको यथे 
शबलशाली किया हे, इसकी अपेक्षा अधिक बा समान प्रशंनीय ओर कोई नहीं 
है, यह सबैत्रगामी हे इन्होंने इन्द्रको वर्षाकार्यमें नियुक्त करके जलवर्षणमें सम्पन्न 
किया हे, यह समस्त चराचरके एक मात्र सूजनकता हे, वह त्वष्टा परमात्मा 
यज्ञके मूर्धांसदश हे; यह आहवनीय स्थानमें देवता ओको तृप्त करे ॥ ४४ ॥ 

कण्डिका ४५-मंत्र १ ॥ 


चन॒स्प्पठिरवंखट्टोनपाशेस्त्मव्यांसमञ्ञञ्छसिता 
नटेवऽ ॥ इन्द्र॑स्यहव्येञ्ञठरम्प्रणानऽस्वदातिवज्ञ 
म्महुनाघतेन ॥ २५ ॥ 


क्रष्यादि-( १ ) ॐ वनस्पतिरित्यस्याङ्गिरस ऋषिः । तचिछ्ठुप्छे० । 
वनस्प तिदेवता । वि० पू० ॥ ४५॥ 

मन्त्रार्थ-( वनस्पतिः ) यूप ( देवः ) देवता ( झामिता ) यज्ञके ( न ) समान 
( अवसष्ट: ) आज्ञादिये हुएकी (न ) समान ( पाशेः) पाशास ( त्मन्या ) 
आत्मामें ( समञ्जन्‌ ) युक्तकरते तथा ( इव्येः ) हविद्वारा (इन्द्रस्य ) इन्द्रके 
( जठरम्‌ ) उद्रको ( पृणानः ) पूर्णकरते ( मधुना ) मधुरस ( घृतेन) ओर 
श्वृतद्वारा ( यज्ञम्‌ ). यज्ञको ( स्रदाति ) आस्वादन करता हे ॥ ४५॥ 

सरलार्थ-वनर्पाति ( यूप ) देवता शमिताकी समान सोत्साह अपनेमें पाशा 
बन्धन स्वीकार करके इविद्वारा इन्द्र देवताका जठर परितप्त करते मधु और घृता- 
दिद्वारा यज्ञको परितृप्त करे ॥ ४५ ॥ 


(८८४ ) बाजसनेसिश्रीशुक्कयजर्वेदसहित- [ विंशः-- 


कण्डिका ४६-मंत्र १ । 


स्त्ोकावामिन्द्म्प्रतिशूरऽइन्द्रोंइषायर्माणोइषभ 


| ॥ मो षु [ क ~ 
स्तय॒षाट्‌ ॥ घृतप्प्षामर्नसामोदमावास्स्वाहाडि 
वाऽअसतांमादयन्तास्‌ ॥ ४६ ॥ [ ११. | 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ रुतोकानामित्यस्याङ्गिस ऋषिः । त्रिष्टप्छन्दः । 
स्वाहाळूतयो देवताः । वि” पू०॥ ४६॥ 
मन्त्राथे-( झूरः ) श्र वीरतादियुक्त ( इपायमाण! ) शाञ्गओंके अति गर्जने- 
वाला ( वृषभः ) वर्षा करनेवाला ( तुराषाद ) झाङ्गओंका तिरस्कार करनेवाला 
(इन्द्र; ) इन्द्र और ( स्वाहा ) स्वाहाकार (घृतघ्ुपा) घृतके विन्दुसेभी (मनसा) 
मनमै ( मोदमानाः ) प्रसन्न होते ( अम्टृताः ) मरणवर्मरहित ९ देवा! ) देवता 
( स्तोकानास्‌ ) घृतबिन्दुसम्बन्धी ( इन्डुम्‌ ) सोमके प्रति ( मादयन्ताम्‌ ) 
तप्हो ॥ ४६ ॥ [ ११] 
कण्डिका ४७-मन्त्र १ | अदु ० ६। 


हिं Prt IRS IO ह 
आयात्त्वन्द्रो व॑सऽउप॑ंनऽइहस्चुतसंधमादस्चुग्‌ 
४ ame] घेस्यंपूर्व LN = “hha न्नेक्ष 
र+ ॥ घावधानर्तविंषीञथेस्यपूर्वी दो नेक्षत्रस मि 
[& शि | 
भूतिपुष्ष्यांतू्‌.॥ ४७॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ आयात्वित्यस्य वामदेव ऋषिः । अुरिक्पंक्ति- 
“छन्द । इन्द्रो देवता 1-वि० पू ॥ ४७ ॥ ही 
विधि-( १ > “ पुरोडाशके याज्य और अनुवाक्य है [ का० १९।६।१३ ] 
४७ याज्यानुवाक्य ४८. पुरोलुवाक्य ४९-५२ पुरोचुवाक्य ७ कहाते है। ” 
मन्त्रार्थ-( यस्य ) जिस इन्द्रके ( पूर्वीः ) पूर्व कालमें (.तविषीः ) किये इए कर्म 
वा वृजवघादि पराक्रम ( चौः ) स्वर्गकी (न ) समान कहे जाते हैं “तविषीति 
चलनाम तवतेबद्धिकमंण;? ° इति | निरु० ९1२५ ] और जो ( अभिश्भातेः ) विर- 
स्कार न होनेवाले हमारे ९ क्षत्रस्‌ ) क्षत्रतेजको ( पुव्यत्‌ ) पुष्ट करता हे ( झूरः ) 
वह झूर ८ स्तुतः ) स्तुति करनेसे ( वाबुघान; ) बृद्धिको प्राप्त इआ ( इन्द्रः ) इन्द्र 
९ नः-) हमारी (अवस) रक्षा करनेको ( उप ) समीप ( आयातु ) आओ ९ इह) 
इस यज्ञम ( सघमात्‌ ) देवताओंके साथ भोजन करनेवाले ( अस्तु) हो ॥ ४७॥ 


en ee 


अध्याय; २०. 1 मिश्रभाष्यसहिता । (८८५) 


फक झन ००, 


सरलार्थ-जिस इन्द्रके पूर्वमें किये सम्पूर्ण कार्य चुलळोकपर्यन्त कीतत होतेहे 
जो अपराजित क्षत्र धमका पोषण करनेवाला हे वह वर्धमान विक्रान्त इन्द्र देवता 


.हमको अनुग्रहीत करनेको इस यज्ञमें आओ और दूसरे आये हुए देवताओंके 
-साथ भोजन करो [ ऋ० ३।६।५]॥ ४७ ॥ 


कण्डिका ४८-मंत्र १। 
आनइन्द्रोंद्रादानंइआसादमिश्टिकदवंसेबासद॑ 
ग््रः ॥ ओजिष्टेसिन्ेपतिबेज्ज्रबाहुईसङ्गेसमत्त्स 
तबंणि+प्रतन्न्यून्‌ ॥ ४८ ॥ 

ऋष्यादि-( १) ३ आन इत्यस्य वामदेव ऋषिः । निच्यात्रिष्टप्छं० । 
इन्द्रो दे० । वि० पू० ॥ ४८, 

मन्त्रार्थ-( अभिष्टिकृत्‌ ) मनोरथोंका पूरण करनेवाला ( उग्रः ) उत्कृष्ट 
-( ओजिष्ठेभिः ) अतितेजस्वी वलोंसे युक्त ( नृपतिः ) मनुष्यांका पालन करने- 
चाला ( चज्नबाहु) वज्रधारी ( सङ्गे ) एक संग्राममे ( समत्छु ) तथा बडे संग्रा- 
मोंमें ( पृतन्यून्‌ ) शा्ञओंको ( तुर्वेणि; ) मारनेवाला ( इन्द्रः) इन्द्र (नः ) 
हमारी ( अवसे ) रक्षा करनेको ( दूरात्‌ ) दूरसे स्वगसे ( अयासत्‌) आओ ( नः ) 
हमारे ( आसात ) निकट स्थानसे भी ( आ ) आओ [ऋण ३ । ६ 
३ 1॥ ४८ ॥ 

प्रमाण- आसादित्यन्तिक्रनाम” [ निघं० २ ।- १६ । ] “सङ्गः समिदिति द्व 
संग्रामनामनी” [ निघं०२॥ १७ ]॥ ४८ ॥ हि 

सरलार्थ-जो देवता सामान्य संग्राम वा दुर्जय बइतराष्ट्रविद्धबादिमें राजंयम 
अवलम्बनपूर्वक अमितबळ प्रकाश करके वज्रबाहु होकर शद्चओंका पक्ष दळन 
करते हैं वह उम्रमूर्ति इन्द्रदेवता दूर हो वा निकट हो हमको अनुगहीत करनेके 
निभित्त इस यज्ञमे आओ और आकर हमारे अभीष्ट सिद्ध करो ॥ ४८ ॥ 

काण्डिका ४९-मन्त्र १ । 


आन$इन्ट्रोहरिमिड्यास्वच्छांबाचीनोवंपेराधसे 
च्‌ ॥ तिष्ठांतिधज्ज़ीमधवांविरप्प्शीगग्यज्ञमचु 
नोषाजंसातो ॥ ४९ ॥ 


= 


ई ८८६ } वाजसनेयिभीशुक्कयजुर्वेद्साहिता- [ विंशः~ 


ऋष्यादि १) ॐ आन इत्यस्य वामदेव० ऋषिः । पक्तिश्छन्द्‌ः । - 
इन्द्रो देवता । चि० पू० ॥ ४९ ॥ 

मन्त्रार्थे मववा ) परिपूर्ण धनवान्‌ ( विरप्शी ) महान्‌ ( वज्री ) वज्रधारी 
( इन्द्र; ) इन्द्र देवता ( नः ) हमारी ( अवसे ) रक्षाके निमित्त ( च ) और 
{ राधसे ) धन देनेके निमित्त ( अर्वाचीनः ) सन्मुख होता हुआ ( हरिभिः ) 
हरित वर्ण वा हरिनाम अश्वोद्वारा.( अच्छ) अच्छे प्रकार सन्मुख ( आयातु ) - 
आओ ओर आकर ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) इस (यज्ञम्‌) यज्ञको ( अनुबाजसातो) 
अन्नके सम्भागनिमित्त ( तिष्ठति ) स्थितहो अर्थात्‌ धन और रक्षा दोनोंकी हम 
आशा करते हैं [ ऋ० ३ 1 ६।३].॥ ४९ ॥ 


काण्डका ५०-मंत्र १ । 
~ 


त्रातारसिन्ट्रमवितारमिन्द@हवेहवेसृहव&शारमि 


न्ट्र्म्‌ ॥ हृयांमिजुक्रम्पुरुहतमिन्द्र९9खुस्तिनों 
स॒चर्वाधात्त्विन्द्र्‌+ ॥ ५० ॥ क 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँ ज्ञातारमित्यस्य गर्ग ऋषिः । विराट बिझुप्छं० 

इन्द्रो देवता । वि० पू० ॥ ५० 

सनन्‍्त्रार्थ-( जातारसू ) रक्षा करनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( कवयामि ) आह्वान 
करता दु ( अवितारस्‌ ) पाठन करनेवाले ( इन्द्रस्‌ ) इन्द्रको ( हवे हवे ) मत्येक . 
आह्वान वा यज्ञम ( सुहवस ) सुखसे आद्वानयोग्य ( अूरम ) सूर ( इन्द्रस्‌ ) इन्द्रको 
आदान करताइँ ( शक्रस्‌ ) समर्थ ( पुरुहृतस्‌ ) वहुतोंसे आह्वान किये ( इन्द्रम ) 

इन्द्रको आह्वान करताहूँ ( -मधवा ) धनवान्‌ ( इन्द्रः ) इन्द्र (नः ) हमक 
. १ स्वस्ति ) कल्याण ( दधातु ) करे [ त्र० ४191 ३२ ५० ऐ 
` सरलाथ-हमारी रक्षा करनेवाले पोषक भलीमकारसे आद्वानके योग्य पात्र 
विक्रान्त सर्वसमर्थ ऐेखर्यवान वहुतोंसे ` आइत इन्द्रदेवताको हम प्रतिकार्यमेंही 
आक्मन करते हैं वहभी हमारे सम्पूर्ण कार्यामें कल्याण करे ॥ ६० ॥ 

कण्डिका ५१-मंत्र १ । 


इन्ट्र-सत्रासास्ववाँ २ ऽअवोसिऽसुसडीकोमंवतु 
बिश्ववेंदाऽ ॥ वाघदान्डेषोऽअभ॑यङ्गणोतुस्रवीरय्यं 
स्यपतयईस्याम ॥ ५१ ॥ 


अध्यायः २०. ]  मिश्रभाष्यसहिता । _ (ccs) 


ऋष्यादि १ ) ॐ इन्द्र इत्यस्य गर्ग ऋषिः । झुरिकपंक्तिशछन्द्‌ः । 
इन्द्रो देवता । चि०्पू०॥ ५१ ॥ 
संत्राथे-( सुत्रामा ) भली प्रकार रक्षक ( स्ववान्‌) धनवान्‌ ( विश्ववेदाः ) 
सर्वज्ञ ( इन्द्रः ) इन्द्र. ( अवोभिः ) अन्नोंद्वारा सम्टृडीकः ) सुखकारी ( भवतु) 
हो ( द्वेषः ) हमारे इुभोगको ( वाघताम्‌ ) दूरकरो ( अभयम्‌ ) अभयको (कणो) 
करो हम ( सुवीर्यस्य ) श्रेष्ठ धनके ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) होवै अथवा 
सुन्दर घुत्रवाले होवें ॥ ५१ ॥ 
कण्डिका ५२-मंत्र १। ६ 
छ | | | ०२ ~ आन सौ च । | 
तस्यंच॒य5सुमतोयज्ञियस्यापिसिद्रेसों मतसेस्याँम ॥ 
छर, चका ~ हं 
सघुत्रासास्ववोँ २ ऽइन्द्रोंऽअस्म्मेऽआराच्चिटठेष+ 
१०. 3 
सनुतख्ययोत्‌ ॥ ५२॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ तस्येत्यस्य गर्ग ऋषिः । पाक्तेश्छँ” । इन्द्रो 
देवता । वि० पू्‌०॥ ५२ ॥ 
मंत्रार्थ-( वयम्‌ ) हम ( तस्य ) उस ( यज्ञियस्य ) यज्ञसम्पादन करनेवाले 
इन्द्रकी ( सुमतौ ) सुमतिम ( स्याम ) प्राप्तहों ( भद्रे ) कल्याणरूप ( सोमनसे) 
श्रेष्ठ मनमें.( आपि ) भी स्थित हों अर्थात्‌ इन्द्र हमारी सुमाते और कल्याणयुक्त . 
मनको सम्पादन करे ( सः ) वह ( सुत्रामा ) भलीप्रकार रक्षक ( स्ववान्‌), घन- 
कान्‌ ( इन्द्रः ) इन्द्र ( अस्मे ) हमसे ( आरात्‌ ) दूरस्थितभी ( चित्‌.) जो कुछ 
( द्वेषः ) दुर्भाग्य हो उसको ( सनुतः ) अन्तर्हित करके ( युयोतु ) पृथक्‌ करे 
सनुतरिति निणीतान्तहितनाम ” :[ निघे० ५1२५1 ३१] [ ऋण० ४1७ 
३२]॥ ५२॥ 
कण्डिका ५३-भत्र १। 


आएन्द्रेरिन्द्ुहरिभिञ्याहिसयूररोमसिल्ला मात्त्वाके 
चिन्निय॑सच्विन्नपाशिनोतिधस्वेंवृताँ २ ऽईहि॥८३ ॥ 


ऋष्यादि-( १.) ॐ आमन्द्रैरिन्द्रेत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः. । बृहती 
छन्द्‌ः । इन्द्रो देवता । ।व० पू० ॥ ५३ ॥ 


' (८८८) ` - वाजसनोयश्चीशुक्कयसुबढसलाडता- ~ 1 विशाल हि द 


मंत्रार्थ-( इन्द्रः ) हे इन्द्र ! हुम ( मन्द्रैः ) गंभीर शब्दवाले ८ मयूररोमभिः ) 

मोराकी समान रोमवाले ( हरिमभि! ). अपने घोडोद्वारा ( आयाहि.) यहां आइये. 
ˆ (केचित्‌ ) कोई भी दुष्ट आते इए (त्वा 2 तुमको ( मा ) न.(नियमच्‌).वाघादे .. 
( न ) जिस. प्रकार € पाशिनः 2. पाशधारी व्याधेः ( विस्‌ ) पक्षीको पकडते हैं . 
इस प्रकार तुम उनके वशीभूत न होना जो वे विघ्न करें तो ( तान्‌) उनको (धन्व) _ 
मरुभूमिकी (इव ) समान ( अतीहि ) अतिक्रमण कर आओ ` अथात्‌ जसे मरुं- . 
भूमिका त्याग कर जाते इं इस मकार अतिक्रमण कर गमन करो [ ऋ० हें ३1. . 
९ ]॥५३॥ | | 

व्ण्डिका"५४-मंच १। 


एवेदिन्द्रवर्षणंवज्जंबा हंबसिष्ठासो पअब्भ्यचेन्त्य 
के ॥ सनसस्‍्ततोवीरव॑डातगोम॑द्युयम्पॉतिस्वेस्तति 
थिईसदानई ॥ ५७ ॥ [<] 


ऋष्यादि-- ( १) ॐ एठेदिन्द्रमित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । चिट्टुप्छन्दुः 1? 
इन्द्रो देवता । 'ि० पू० ॥ ५४ ॥ | + म 

मन्त्राथे-( वसिष्ठासः ) वसिष्ठके अपत्य अथवा अतिशय अह्मपिचारतत्पर - 
महषिगण ( एव ) इसी. प्रकार (-इत्‌ > ही (अर्कै; ) मन्त्रोंडारा ` (षणम्‌ ) काम--- 
नाओंकी वर्षा करनेवाले ( बज्नवाहुम्‌ ) हाथमे बज्रलिये ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको (अभ्य- ` 
चन्ति) अर्चेन करते हैं ( सः) वह- ( स्तुतः ) स्तुतिको प्राप्त. इआ. € वीरवत .):- 
पुत्रयुक्त ( गोमत्‌ ) गोआदि पशुयुक्त धन ( नः ) हम्मे ( धातु 2 स्थापनं करें 
( सूयस्‌ ) हे क्रत्विजो ! तुमभी ` ( स्वास्तैभिः ) अनेक कल्याणोंद्वारा (सदा 2 
निरन्तर ( नः-) हमारी ( पात!) रक्षा करो [ ऋ० ५३।७.]11 ५४.८] 

कण्डिका ५५-मंब्र १ | अलु० । 


समिंडोऽअग्ग्िरश्चिनांचप्प्ोघम्माबिराट्टतऽ॥ दु 
हेघेल$सरस्वतीसोम॑5शऋणिहेन्द्रियंस ॥ ५५॥ 


कऑष्या।दे-( १ ) ॐ समिद्धः इत्यस्य विद्भिऋषिः 1. अततष्टप्छं । - 
 आऑआधश्यसरस्वतसीन्द्रा केबताः | आमियपाठे चिन्ता ५५॥ । छ 
त्विथि-९१) यहांस आदि ले बारह मंत्र आभिय कहाते हैं [ का० १९६६1१५] . 


अध्याय: २०. ] - सिश्रभाष्यसहिता । ( ८८९) 


मन्त्रा्थ-( अश्विना ) हे अखिनीकुमारो | ( अग्नि; ) अभि ( समिद्धः ) 
म्दोत्त हुआ ( घम! ) प्रवर्ग्ये ( तप्तः ) तप्त हुआ ९ विराट्‌) अनेक प्रकारसे राज- 
मान सोम (सुतः) अभिषव कियागया ८ धेनुः ) तृप्त करनेवाली घेनुरूपा 
( सरस्वती ) सरस्वती देवीने ( इह ) इस यज्ञमे ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध (इन्द्रियम्‌ ) 
इन्द्रियांको बळदायक ( सोमस्‌) सोमको ( दुह्े ) दुहा ॥ ५५ ॥ 


कण्डिका ५६-मंत्र १ । 
नू - श्त शी ६ सरस्व 
व॒नूपासिषजासुते^धडोभासरस्वती ॥ मार 
क ॥॒ | पा Ca 
ज९१सीन्टियमिन्द्रायशथिमिषेहान्‌ ॥ ५६ ॥ 
ऋष्यादि १) ॐ तदपत्यस्य विदभिऋ्ेषिः । विराडछष्ट्रप्छ । 
अश्धिसरर्वतीन्द्रा देवताः । वि० पू. ॥ ५६॥ 
मन्त्रार्थ-( तनूपा ) शरीरके रक्षक ( भिषजा ) वैद्य ( उभा ) दोनों (अश्विना) 
अश्विनीकुमार ओर ९ सरस्वती ) सरस्वती देवी ( मध्वा ) मछुसे ( रजांसि ) 
लोकोंको पूणे करती है “लोका रजांस्युच्यन्ते” इति [ निरु० ४। १९ ] (सुते ) 


सोमके अभिषव होनेपर उसे ( पथिभिः ) मार्गामि ( इन्द्राय ) इन्द्रकी (इन्द्रियम्‌) 
इन्द्रियदृद्धि करनेके निमित्त ( वहान्‌ ) बहन करते हैं ॥ ५६ ॥ 


कण्डिका ५७-मंत्र १ । 
इन्द्रायेन्हु्सरंस्वतीनशुश&सेंनडग्य्हंस्‌ ॥ अ 
घांतासश्विनामर्धभेषजम्मिषर्जासते ॥ ६७ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ इन्द्रायेत्यस्य विदर्मिक्रेषि! । अलुछुप्छन्दः । 
अश्यथिसरस्वतीन्द्रा देवताः । वि० पू० ॥ ५७ ॥ 


मन्त्रार्थ-( सरस्वती ) सरस्वतीने ( नराशंसेन ) थज्ञके साथ ( इन्द्राय ) इन्द्रके 
निमित्त ( इन्दुसू ) सोम ( नग्नहुम्‌) महोषधियोंके कंदको धारण किया और 
८ भिषजा ) वैय ( अखिना ) अश्विनीकुमारोने ( सुते ) अमिषुत होनेपर (मव) 
इस मधुर ( भेषजम्‌ ) ओषधीको ( अधाताम्‌ ) धारण किया ॥ ५७ ॥ 


॥। 


( ८९० ) बाजसनेयिश्ीशुक्कयजुर्वेद्संडिता-. [ विशः-+ 
| -कण्डिका ९८-मंत्र १। 
आाजुहांचुसरंस्व॒तीन्द्रायेन्द्रियाणिंवीर्येमइडां 
सिरश्चिदाविषु&समज्जे&स&रसयिन्दघुई॥ ६८॥ 


६ ९०१० ९" am 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ आजुद्वानेत्यस्य विदरर्भिक्रॉषि! । निरच्यद्ठुङ्ट" 
च्छन्दः । अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता; | वि० पू० ॥ ५८ 11 

सन्त्रार्थ-( आजुद्दाना ) इन्द्रको आह्वान करती ( सरस्वती ) सरस्वती देवी 
( अश्विनी ) और आज्वनीङमारोने ( इन्द्राय ) इन्द्रके निमित्त ( इन्द्रियाणि) | 
चक्षुरादि इन्द्रिय और ( वीर्यम्‌ ) सामरथ्यको ( सन्दछुः ) स्थापन किया (इडाभिः) 
पश्ुुओंके सहित ( इषस्‌ ) अन्न ( ञजेस्‌ ) दहीआदि रस और ( रयिम्‌ ) 
धनको (सस्‌) स्थापन किया “पशवोवाडडा इति [१1८1 १। १२] 
जरतः 1 ५८ ॥ 

काण्डिका ९<९-मन्ज १ । ५ 


अश्चिनानमुचेईसुत&सोमं&शक्कम्परिसखुर्ता 
सरस्वतीतमामसरइहिषिन्द्रायपार्तवे ॥ ५९ ॥ 


ऋष्यादे-( १ ) ॐ अश्धिनेत्यस्य विदभिऋषिः । अवष्टप्छन्द्‌ः 1 
अश्विसरस्वतीन्क्रा देवताः 1 चि० पू ॥ ५९ ॥ 
मंत्रार्थे-( अश्विना ) अम्विनीङुमारोंद्वारा ( परिता ) महौषधियोंके रसके 
सहित्त ( सुतम्‌ ) अभिएत ( झुक्कम्‌ ) पवित्र ( सोमस्‌ ) सोमको ( नसुचेः ) नसु- 
चिअखुर वा पापसे ( सरस्वती ) सरस्वतीने हरण किया ( तम्‌ ) उसको (इन्द्राय) 
इन्द्रको ( पातवे 2 रक्षाके निमित्त बा पानके निमित्त ( बहिषा ) कुशो पर ( आम- 
रत्‌ ) धारण किया ॥ ५९ ॥ 
_-काण्डका६०-मन्त्र १ । 


कवष्ष्मोनव्यच॑स्वतीर श्विब्भ्यान्नडरोदिरा+ ॥ 
- इन्द्रोनरोदसीऽउमेदहेकामान्त्सर्स्वती ॥ ६०॥ 


Pao SH 00 


ऋष्यादे-( १ ) ॐ कवष्य इत्यस्य विदभिऋषिः 1 अठष्टप्छँर । 
अन्बसरस्तलीन्द्रा देवताः'। विर पू ॥ ६० 1 


का 


अध्याय: २०. ] . मिश्रभाष्यसहिता । (८९१) 


क व्ह अश्विभ्यास्‌ ) अख्विनोकुमारोंके सहित ( सरस्वती ) सरस्वतीने 
(न) र ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( उभे ) दोनो ( रोदसी ) यावा पृथ्वी (न ) और 
( कवष्यः ) छिद्रयुक्त ( व्यचस्वतीः ) अवकाशयुक्त ( डुरः ) यज्ञीय द्वार (न) 


और ( दिशः ) सव दिशाओंसे ( कामान ) कामनाओंको ( दुद्दै ) डुहा ॥ ६० ॥ 
कण्डिका ६१-मंत्र १। 


उषासानङ्घमश्चितादिवेन्द्र«सायमिन्द्रिय$ ॥ `` 
सञ्चानानेसुपेशंसासमंआ्ातेसर॑स्वत्त्या ॥ ६१ ॥ ` 


© _ CN 


कऋष्यादि-( १ ) ॐ उषासानक्तमित्यस्य चिदर्भिर्ृषिः । अलुष्ठुप्छ॑० ! 
अश्पविसरर्वतीन्द्रा देवताः । चि० पू० ॥ ६१॥ 
मंत्रार्थ-( सरस्वत्या ) सरस्वतीके सहित ( अश्विना ) अश्विनी कुमार ( सञ्षा- 
नाने ) एकमत होकर ( सुपेशसा ) सुन्द्र रूपवाले ( उषासा ) सूर्यप्रभा और 
( नक्तम्‌ ) रात्रि ( दिवा ) दिनमें अर्थात्‌ प्रभात कालमें ओर ( सायम्‌) सन्ध्या” 
कालमें ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( इन्द्रियः) सामथ्याँसे ( समंजाते) संयुक्त करतेहैं 
अर्थात्‌ सुरूपा ओर सम्यक विदित उपासानक्त देवता यह दोनों अश्विनीकुमार 
और सरस्वत्तीदेवी दिनके प्रारंभसे सन्ध्यापयेत्त एकवाक्यसे इन्द्रको अबुरक्त 
करते हैं ॥ ६१ ॥ , 
कण्डिका ६२-मंत्र १। 
>>. | [| च 
पातज्ञो5अश्वितादिवांणाहिनक्ञ& सरस्वति ॥ द 
घ्याहोताराभिषजायातमिन्दु&सचासुते ॥ ६२ 0 
ऋष्यादि-( १) ॐ पातन्न इत्यस्य विदर्मिक्ेषिः । अडट्टप्छन्दः । 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । वि० पू० ॥ ६२॥ | 
मन्वार्थ-९ अश्विना ) हे अश्विनीकुमारो | ( दिवा > दिनमें ( न 2 हमारी 
९ पातम्‌ ) रक्षाकरो ( सरस्वति ) हे सरस्वती ! तुम ९ नक्तम्‌ ) रातिम NIRS 
रक्षाकरो ( देव्या ) हे देवसम्बन्धी ( होतारा ) होताओं ! ( भिषजा ) वैय अङिवि- 
नीकुमारों ! ( सुते ) सोमके अभिजुत होमेमें ( सचा ) एकहोकर ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रा 


(पातम्‌ ) रक्षा करो ॥ ६२ ॥ 


ति को 


(८९२) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुर्वेद्स॑िता- [ विंशः-- 
कण्डिका ६३-मंत्र १। 
तिसस्त्रे [ | सरस्व श्र्व्ता ब 
ठलस्वपासरस्वत्त्यश्विवामारतीडा ॥ ठीव्र 
Ee रिः Lage मेन्द्रीयए | । CE 
म्परिखतासोममिन्द्रांयसुषुपुम्मदम ॥ ६३ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ तिस्न इत्यस्य विदभिऋषिः । आहुष्टुप्छं० । 
अश्विसरस्वतीन््रा देवताः । चि० पू ॥ ६३॥ 
मंचार्थ-( त्रेधा ) तीन मकारसे स्थित अर्थात्‌ मध्यस्थानमे स्थित ( सरस्वती ) 
सरस्वती झुस्थानमें ( भारती ) भारती पृथ्वी स्थानमें ( इडा ) इडादेवी ( तिल: ) 
यह तीनो ( अञ्चिना ) अश्विनीकुमारद्वारा ( परिस्रुता ) महौषधियोके रससे युक्त 
(तीन्रम्‌ ) अधिक ( मदम्‌ ) हर्षेकरनेवाळे ( सोमम्‌ ) सोमको (इन्द्राय) इन्द्रके 
निमित्त ( सुपुञ्ुः ) अभिषवण करते इए ॥ ६३ ॥ 
कण्डिका ६४-मंत्र १ । ॥ 
र्जा [a | व्य भेषज म्म .! भे षजन्न नस 1 सरस्व न्दे 
जाश्वन/मिषजम्ममेषजद्चल्सररस्वती ॥ इन्द्रे 
Se भ्‌ Rw 
दु a पृ& फ्स ¢ सत 
डावशर्जल्श्रयंढरूप&रूपमधध्सुते ॥ ६४॥ 
ऋष्यादि-( १ ) उ अश्विनेत्यस्य विदर्भिक्रबि; । अडुएप्छन्द्‌ः 1 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । चि० पू० ॥ ६४ ॥ 
मंत्रार्थ-( सुते) सोमके अभिषव होनेपर (नः 2 हमारे (इन्द्रे) इन्द्रमें 
( अविना ) अश्विनीकुमारने ( भेषजम्‌ ) महौषधी ( सरस्वती ) सरस्वतीने (मधु) 
मडरूप ( भेषजम्‌ ) औषधी ( पुश ) छुशदेवताने .( यजः ) कीतिं ( श्रियस्‌ ) 
रकमा ( रूपंरूपं ) अनेक मकारके रूप ( अडः ) स्थापन किये ॥ ६४ ॥ 
_ कण्डिका ६५-मंत्र १! - 
थ्‌न्दो ॥ य्‌ AF शास न्‌ Ye [| 
ऊतुथन्दु बङर्प्पाति+शशसानऽपरिसतां ॥ की 
Rk कस न शः हु ~ ०5 F ड ~ 
उाल्याश्वब्म्याम्मधंदुहेधेतसरस्वती ॥ ६५ ॥ 
कष्यादि--( . 2 ॐ ऋतुथेन्द्र इत्यस्य विदसिकाषिः । अचुष्ट्प्छन्डः । 
आश्वसरस्वतीक्रा दे० । बिज पू० ॥ ६५ ॥ ई गे 
थे बनस्पति; ) राज देवता (इन्द्र: ) इन्द्र ( शशमानः ) स्ठुतिको 
१ दाता हुआ ( ऋतुथा ) ऋत ऋतु अर्थात्‌ समथ २ पर ८ परिखुतः ) महौप- 


000 


अध्याय; २० ३ मिश्रभाष्पलदिता । ( ८९३ )' 


ियोंकें रसके साथ ( कीलालम्‌ ) अन्नके रसको ( इन्द्रः ) इन्द्र्के निमित्त देता- 
हुआ तथा ( अर्विभ्यासू ) अस्विनीङृमारोके सहित ( सरस्वती ) सरस्वतीने 
( घेलुः ) घेलुरूप होकर इन्द्रके निमित्त (मछ ) मधुको ( इदे ) इदा अर्थात 
प्रतिऋतुम स्तुतिको पराप्त होकर वनस्पतिदेवताने इन्द्रके निमित्त परिखुतसहित अस्त 
क्षरण किया, और आडवनीङुमारांके सहित सरस्मतीने गोरूप होकर मघु क्षरण 
किया ॥ ६५ ॥ 
काण्डिका ६६-मन्त्र १ । 
गोमम ह [a | [| 
गो मिन्नेसोममश्चिवामासंरेणपरिखुता॥समंघाव&: 
ससंस्वत्यास्वाहेन्द्रेसुतम्मछु ॥६६॥ [ १२ ] 
ऋष्यादि-( १ ):ॐ गोभिरित्यस्थ विदभिक्रिविः । अलुष्ठुप्छे० । 
अश्विसरस्वतीन्द्रा दे० । चि० पूण ॥ ८६६ ॥ 
मत्रार्थ-( अश्विना ) हे अश्विनीकुमारो ! तुम ( सरस्वत्या ) सरस्वतीके सहित 
( गोभिः ) दूधघृतादिद्वारा ( परिखता ) महोषाधियांके रससे ( सुतम्‌ ) अभिपुत 
( मधु) मुर (सोमस्‌ ) सोमको अथवा मधु और सोमको ( इन्द्रे ) इन्द्रके 
निमित्त ( समधातम्‌ ) आरोपण करो ( स्वाहा ) श्रेष्ठ होम हो अथवा हे स्वाहाच- 
त्तियो ! प्रयाज देवता तुम सरस्वतीके साथ अभिउत मघुको धारण करो ॥ ६६ ॥ 
घृत मघु और दूध मिलाकर पान करनेसे तथा सोमरसपानसे बहुत बळकी रूपकी 


बृद्धि होती हे वेद्यांद्वारा महोषांधरस निमाण होता हे इसको आसव कहते 
हैं ॥ ६६॥ [ १२] 


कण्डिका ६७-मंत्र १. अछु० ५ । 
[a न्द्र यज्ञ के द्धिय सरस्वती हि 
अश्विर्नाहविरिन्द्रियन्नसंचेद्धिया ॥आ 
इ ह ल्ल डि = ; 
शुक्र पासुराद्रसंसघमिन्द्रायजब्धिरे ॥ ६७॥ 
ऋष्यादि १) ॐ अश्ग्विनेत्यस्घ विद्लिकाषिः । झुरिगडुटप्छन्डः 
अश्प्विसरस्त्रतीन्द्रा देवताः । याज्यायाज्यपाठे विनि० ॥ ६७ ॥ 
त विधि-( १ ) यहांते आगे # यागमें तीन मंत्र याज्य ओर पुरोबुवाक्य कहाते 
है मथमको छोडकर दूसरा याज्य दूसरेको छोडकर तीसरा याज्य तीस की छोड कर 
: 54 : 
Dd 


९ ८९४ )' बाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसँहिता-- [ विशः- 


सथमा याज्य यथा अख्िनेति ६७ अनुवाक्य, यमश्विनेति ६८ याज्य, सारस्वत- 
यागमें यमश्विनोति अलुवाक्य ६८ तमिन्द्र ६९ मिति याज्य, और ऐन्द्रयागमे 
तभिन्द्रमिति ६९ अडुवाक्य अश्विनेति ६७ याज्य कहलाते हैं [ का० १९।६। 
१६ । १७ | मन्त्रार्थ-( अश्विना ) अश्िनीङुमार और ( सरस्वती ) सरस्वर्ताने 
( घिया ) बुद्धिपूर्वक ( नसुचेः ) नसुचिनामक ( आसुरात्‌ ) दैत्यसे ( इन्द्राय ) 
इन्द्रके निमित्त ( शुक्रम ) शुद्ध ( हविः ) हवि ( इन्द्रियम्‌ ) बळकारक ( मघस्‌ ) 
और पूजनीय ( वसु ) धनको ( आजखिरे ) आहरण किया ॥ ६७ ॥ हि 
। कण्डिका ६८-मंत्र १। | न 
| वती चक रः I 
बसाश्चियासर॑स्वतीइविषिन्ट्रमङयन्‌ ॥ सर्विमेद 
बुळम्पघन्नसंचावासुरेसचां ॥ ६८ ॥ 
. ऋंष्यादि( १ ) ॐ यमित्यस्य विदर्भि्ृषिः । सुरिगडट्टप्छन्दः । 
अश्विसरस्वतीन्द्रा दे० । बि० पू० ॥ ६८॥ 
मंत्रार्थ-( अश्विना ) अश्विनीकुमार ( सरस्वती ) और सरस्वतीने (सचा ) 
एकमत होकर ( यस्‌ ) जिस ( इन्द्रस्‌ ) इन्द्रको ( इविषा ) हविसे ( अवद्धयन्‌ ) 
चढाया ( सः ) वह इन्द्र ( आसुरे ) असुर ( नमुचौ ) नसुचिके साथ होकर अर्थात्‌ 
नझुचि असुरके सहित विवाद करके ( वरस्‌ ) बळ ( मघम्‌) महनीय मेघको 
९ चिभेद्‌ ) विदीर्ण करता इआ “'बृणोतेर्वळ'' इति [ निरु०.६ । २ ] अर्थात्‌ 
नसझुचिको विदारण कर इन्द्रने वर्षा की ॥ ६८ ॥ 
कण्डिका ६९-मंत्र १ । 


~ 


तमिन्द्रम्पुशवुडसचाश्चितोभासरंस्वती ॥ दधां 
नाऽअन्म्यनूषतइविष यज्ञऽइन्द्रियेऽ॥ ६९ ॥ 


ऋष्यादि १ ) ॐ तमिन्द्रमित्यस्य विदर्सि्कषिः । निच्यृदलट्टप्डंदः 
असरस्वतीन्द्रा दे० । बि० पून ॥ ६९॥ 
Piss सन्तार्थ-( पशवः ) कर्मके अंगभूत पु ( उभा ) दोनो ( अशिना ) अखि- 
< सरस्वती ) सरस्वती ( सचा) साथ होकर ( यज्ञे ) यज्ञमें ( ततस्‌ ) उस 
८ इन्द्रस्‌ ) इन्द्रको ( इविषा ) इविद्वारा ८ इन्द्रिय) बलोंको ( दधानाः ) धारण 
करते ( अन्लूवत ) स्तुति करते हुए ॥ ६९ ॥ : 


अष्यायः २०. ] मिश्रभाप्यसहिता । (८९५ ) 
काण्डिका ७०-मंत्र १॥ - 
मिड यन [| भगं हे 
बऽइन्द्रऽइन्ट्रियन्द्छसडिताबसंणोभगं+ ॥ ससुच्चा 
। पय (जी) डि 
माहविष्ष्पतिख्येजमानायस*बत ॥ ७०॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ य इन्द्र इत्यस्यविदर्मिक्रषिः । अतुष्ट्प्छं. । अखि- 
सरस्वतीन्द्रा देवताः । याञ्याङुवाक्यपाठे वि० पू० ॥ ७० ॥ * 
विधि-( १) यहाँसे आगे पुरोडाशयागके तीन मंत्र याज्य और पुरोबुवाक्य 
कहातेहे य इन्द्रे ७०, सविता ७१, इन्द्रके अचुवाक्य, वरुणः क्षत्रम्‌ ७२ सावित्रके, 
यइन्द्रे ७० यह वरुणका हे [ का० १९ । ६ । १८ ]मन्त्रार्थ ये ) जो 
( सविता ) सविता देवता ( वरुण; ) बरुण ( भगः ) भग देवता ( इन्द्रे ) इन्द्रमें 
( इन्द्रियम्‌ ) बलको दष्टः ) स्थापन करते इए ( सः ) वह ( हविष्पतिः ) 
हावेयोंका स्वामी ( सुत्रामा ) भली प्रकार रक्षक इन्द्र ( यजमानाय ) यजमानके 
निमत्त ( सश्चत ) इष्टदानसे सुखकरो ॥ ७० ॥ 
कण्डिका ७१-मन्त्र १। 


सवितावरुगोदधद्य जंमानायढाछुर्षेःआर्दचनसं 
चर्षेपुंसुच्चासाबलसिन्द्रियम्‌ ॥ ७१ ॥ 


क्रष्यादि--( १) ऊँ सवितित्यस्य विदर्भिकँषिः । अतष्टप्छं० । इन्द्रस- 
वितृष्णा देवताः । विर पू० ॥ ७१ ॥ 

मन्ञार्थ-( सुत्रामा ) भली प्रकार रक्षा करनेवाले इन्द्रने ( नघुचेः ) नसुचि 
असुरसे ( वसु ) घन ( बलस ) वळ ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रियसामथ्य ( आदत्त ) 
अहण की ( सविता ) सविता देवता ( बरुणः 2 बरुणदेवता ( दाझुवे ) हवि देनेवाले 
( यजनानाय ) यजमानके निमित्त धन आर बळ ( दूधत्‌ ) धारण करतेहए 


अर्थात्‌ देतिहए ॥ ७१ ॥ नि 
कण्डिका ७२-मंत्र १! 


बरुंणएल्षत्रमिन्द्रियम्मगेंनसवितास्थश्रियंग। सुचना _ .. 
सुयशेसावलन्दर्धानायज्ञमांशत ॥७२॥ । 


(८९६ वाजसनेयिश्रीश्ुक्तयजु इेंद्सहिता-- [ बिः 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वरूण इत्यस्य-विदर्लिकेषि: । अनुष्टुप्छन्दः । इन्द्र- 
साविदवरूणा देवताः । वि० एण 1 ७9२ 1 

मत्वार्थ-( क्षत्रस ) क्षतसे चाणकी सामर्थ्य ( इन्द्रियम्‌ ) बढ ( भगेन ) भाग्य 
छेचर्यके साय ( श्रियम्‌ ) लक्मीको ( यज्ञसा ) यञ्चके साथ ( वलम्‌ ) सामथ्येको 
( दवानाः ) यजमानमें स्यापन करते हुए ( सविता ) सविता देवता € सुवामा ) 
और इन्द्र (यज्ञम्‌ तम्‌ ) इस सोच्रामाण यज्ञको ( आदात) उपभोग वा व्याह करते हैं । 
वरूण क्षत्र ऑर इंद्रिय. सविता मिय ऐडवर्य, आर इन्द्र यश ओर बळको स्थापन 
करता हैं ॥ ७9२ पे 

कण्डिका ७३-मं० १1 


eae Ro ap 


अुश्चिवागो सिंरिन्ट्रिमश्चेसिीञर्यम्वलंस॥ 
षेन्टु&सरस्तरतीयज॑मानमवद्धेयच ॥ ७३ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अआअखिनेत्परुप विदर्मिछे० 1 निः्यदनछुप्छन्द: । 
अखिसरस्वलीन्द्रा देवत्ताः । याजञ्यादवाक्वपाठे विन ॥ ७३ ॥ 

विधि-( १) यसे आगेके तीन मंत्र हविके याज्य और अचुवाक्य हैं ७३ 1 
७४ मंत्र यागमें पुरोबुवाक्य. याज्यमें ७४ । ७५ मंत्र. सारस्वत योगसे ७६ 1 
७६ मंत्र हें [ का? १९ । ६1 १९ | सन्त्राध-( आईना ) दोनों आशिनाङुमार 
( सरस्वती ) सरस्वती देवी ( गोमि: ) गाआदि पञुआसे ( इन्द्रियस्‌ ) इन्द्रियाऊम 
सामथ्यं ( अचेभि; ) अस्वले वा दक्षिणार्प अङ्वासे ( शीर्यस्‌ ) वीर्यं { बलम्‌ ) 
मानसवळको ( हविषा ) ह॒विद्धारा ( इन्द्रस्‌ ) इन्द्रको ( यजमानस्‌ ) और यज- 
मानकों { अवर्द्धयन ) वढाते हुए उपि होना इन्द्रको डाद्ध हैं. चन पुत्र पशुकी पडि 
यज्ञमानकी बदि हे.॥ ७३ ॥ 

कण्डिका ७४-मन्ब २ । 


तानामंत्त्या सपेशंछाहिरण्ण्यबर्तदीनरां ॥ सरस्व 
तीइाबेष्म्सुतीन्दुकम्मंसुनोइय ॥ ७४ ॥ 


ऋष्यान १ ) ॐ सानासत्येत्यस्य विदसिक्ाषिः । तिच्य दद डु 
प्छन्डः । आशचसरस्थनान्द्रा ० 1 चेश घू० 1७४ प क 


अध्यायः २०. ] मिश्रभाष्यसहिता । है ( ८९७ ) 


मन्त्रार्थ-( ता ) थे दोनों ( हिरण्यवर्तिनी ) सुवर्णमार्गमे विचरनेवाले (सुपेशसा) 
सुन्दर रूपवाले ( नरा ) नराकार ( नासत्या ) अश्िनीङुमार ( हविष्मती ) हावे- 
वाली ( सरस्वती ) सरस्वती तथा (इन्द्र ) हे इन्द्र! तुम (कर्मसु) सोत्रामणि 
यज्ञम ( नः ) हमारी ( अवत ) रक्षा करो अथवा ( इन्द्रकमंसु ) ऐश्वयंवान्‌ यजमा- 
. नके यागाडुष्ठान कर्ममें प्रदत्त हम ऋत्विजोंकी रक्षा करें ॥ ७४ ॥ - 
कण्डिका ७५-मंज १। 


तासिषजांसकम्मेणासासहुघासरस्वती "स 
हाशतक्रतुरिन््रायदछरिन्दियस्‌ ॥ ७५॥ 


ऋष्यादि-( १ )3३४तामिषजेत्यस्य विदमिकषिः। अतघप्छं2 । अश्धि- 
सरस्वतीन्द्रा देवताः । वि० पू ॥ ७५ ॥ 

मंत्रार्थ-( ता ) वे ( सुकमेणा ) सुन्दर कर्मवाठे ( भिषजा ) दोनों वैद्य और 
(सा ) वह ( सुदुघा ) साक्षदोहा कामदुद्दा ( सरस्वती ) सरस्वती ओर (सः ) वह 
( बृत्रहा ) बृत्रनाशक ( शतक्रतुः.) इन्द्र ( इन्द्राय ) ऐश्वयंवान्‌ यजमानके निमित्त 
६ इन्द्रियस्‌ ) इन्द्रियसामथ्यंको ( दधुः ) स्थापन करते हुए अथवा कल्पान्तरके इन्द्र 
इस इन्द्रमें सामर्थ्य देते हुए ॥ ७५ ॥ 

कण्डिका ७६-मन्त्र १ । 


बुव&सरामंमश्चिकानसचावासरेसचा ॥ विण 
T्सरस्व॒तीन्दुङ्गस्भस्वावत॥ ७८ ॥ 


'ऋष्यादि-( १ ) ऊ युवमित्यस्थ विदाभिक्षिः । विराडलुष्ठप्छन्दः 
अखिसरस्वतीन्द्रा देवता; । पुरोनुवाक्यजपे वि० ॥ ७६॥ 
निछि- (१) यह मंत्र रसमह और पयोग्रहके पुरोजुवाक्य है [का० १९1६1२०] 
सन्त्रार्थ-( अश्विना ) हे अश्विनीकुमार और (सरस्वती ) हे सरस्वती देवी! 
६ युवम्‌) तुम ( सचा ) एकमत होकर ( नमुचौ ) नझाचि ( आसुरे ) असुरमें वर्त- 
मान ( सुरामस्‌ ) महोषधियांके रस संयुक्त ग्रहको लेकर :( विपिपानाः ) विविध 
अकारसे पान करते ( कर्मछु ) इस यज्ञकर्ममें ( इन्द्रस्‌ ) इन्द्रको ( अवत ) रक्षा करो 


अथवा ऐश्वर्यवान्‌ यजमानकी रक्षा करो ४ ७६ ॥ 
ष्ट्य 


( ८९८ ) वाजसनेयिश्रीझुक्कयज्ञर्वंदसंहिता- f विश... 
कण्डिका ७७-मंत्र १। 
बुञ्मिंवणितरादश्चिचोमेन्द्रावथशकाव्येद&सना 


लिई ॥ गत्छराम्रंव्यपिंबऽशची सिऽसरस्वतीत्त्वा 
मृघवन्नसिष्णणक्‌ ॥ ७७॥ 


संत्रार्थ-3*पुत्रसिवेति इसकी व्याख्या १०।३४ में होगयी यह अह याज्य है॥७७॥ 
कण्डिका ७८-मंत्र १. 


मस्म्मिन्नश्वांसऽऋषभासंऽउक्षणोंवुशास्ेषाऽअंव 
सष्टायऽआइतवाई ४ ङीळालपेसोसंपरष्टायबेधपें 
इदामतिङँनछचारंसग्य़ये ७ ७८॥ 


ऋष्थादि-( १ ) थस्मिन्नित्यस्य विदभिऋषिः । जगती छं । अधि- 
दवता । पुरोडवाक्यजपे वि० ॥ ७८ ॥ 

विधि-(१) स्विष्टक्कत्‌ यागके पुरोनुबाकथ | का० १९. ६1 २१ ] मंत्रार्थ- 
९ कीलाळपे ) अन्नरसके पान करनेवाले ( सोमएष्ठाय ) सोमकी आहत्िवाले 
९ वेधसे ) शुभमति करनेवाले (अम्नये) असिके निमित्त ( हृदा ) हृद्यपे ( मतिस्‌) 
बुद्धिको ( चारुम्‌) समीचीन (जनय) प्रगट करो अर्थात्‌ अभिके निमित्त मनबुद्धि 
शुद्ध करो ( यस्मिन्‌ ) जिस शुद्ध व्यवहारमें ( अश्वास ) घोडे ( उक्षणः ) सेचनमें 
समर्थ ( ऋषभासः ) दृषभ ( वशा ) वन्ध्या ( मेषाः ) मेष ( अवसष्टासः) सुशिक्षित 
करे छोडे ( आहत! ) अहण किये जाते हैं आशय यह कि शिक्षा कर कार्यमें लाये . 
जाते ओर नवीन ग्रहण कर सिखाये जाते हैं ॥ ७८ ॥ 

अथवा-( यस्मिन्‌ ) जिस अभिमें ( अश्वासः ) घोडे ( उक्षणः) सेचनमें 
समर्थ ( बषभासः ) वृषभ वा वृषभकी तुल्य वळी ( बशा ) वन्ध्या (मेषाः) मेष 
९ अवसृष्टास; ) पडतेही ( आइताः ) होम होजाते अर्थात्‌ भस्म होजाते हैं. आशय 
यह कि अभि स्थावर जंगमके भस्म करनेमें समर्थ है भस्म करनाही इसका डाळ 
व्यवहार है अपने स्वभावमं कपट नहीं रखता है ॥ ७८ ॥ 

व्ाण्डिका ७९-संत्र १। . 


अदाव्यभ्भ् हुविशास्येतेखुचीवघृतञ्चम्म्वीबसोमं+ ॥ 


अध्याय; २०. } मिश्रभाष्यस हिता । (८९९) 


बाज॒सनि@रयिसस्म्मेसुवीर्रस्म्रशस्तन्धेहिय॒शसं 
म्वृहन्तंस ॥ ७९॥ [ १३ | शतम ॥ १२०० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अहाव्यम्न इत्यस्य विदर्सिक्रांपेः । झुरिकपंक्तिंः 
मन्दः । अस्रिदेबला । विन पून ॥ ७९ ॥ 
मन्त्राथ-( अग्ने ) हे अभे! (ते) तुम्हारे :( आस्ये ) मुखमें (हविः) हवि 
( अहावि ) सच ओरसे हवन करते हैं ( इब ) जिसमकार ( खचि ) खबमें ` (तस्‌) 
घी आर ( इव ) जिस प्रकार ( चम्वि ) अधिषवण चर्ममें ( सोमः ) सोम सदा 
स्थित रहता हे इस प्रकार नित्य मेने तुम्हारे झुखमें इवि दी है ( अस्मे) हममें 
{ वाजसनिम्‌ ) अन्नमाग ( सुवीरम ) बीर पुत्र ( रयिम्‌ ) घन ( प्रशस्तम्‌) सङ 
लोकम प्रशंसित ( दन्तम्‌ ) बडे लोकप्रसिद्ध ( यञ्चसम्‌ ) यशको (धेहि) दीजिये 
[ऋण ८४२२ ]॥ ७९ ॥ [१३] 
काण्डिका! ८०-मंत्र २. अलु० ९ । 
ते [1 हग, ०० हु दी ० र 
अश्चितातेर्जसाचछ-*प्याणेचसरस्वती वीव 
ee hun | ठ्य दन" 
चाचेन्द्रीबलेनेन्द्रायद्घरिन्द्रियस्‌ ॥८०॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ७४ अशिवनेत्यस्य विदभिकाषिः । विराडयटुप्छं० ! 
अशविसरस्वतीन्द्रा दे० । भातिगरकरणे वि०.॥ ८०॥ 


विशि-( १) तेतीस अहसादनके उपरान्त अध्वर्युके सामने स्थित होकर होता 
अतिगर क्रिया करे और यह ग्यारह मंत्रात्मक शस्रव्यवहार करै अध्वर्यो 'शोसा 


हे ॥ ८०.॥ 


(९००) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुर्वेद्स॑हिला- { विंश:-- 
कण्डिका ८१९-मंत्र १, 
| गर्म ह | | f तय श्श्धि ८० हु - 
गासटूषणासत्याश्वांवद्या ना॥दतीस्द्दा 
[ पप हे 
नुपाय्यस्‌ ॥ ८१ ॥ | | 
कष्यादि-( १ ) 38 गोमदित्यस्य गत्समद ऋषिः । गायत्री छन्दः ( 
अश्विनो देवते । आहवकायें वि० ॥ ८१॥ 
मन्त्रार्थ-( नासत्या ) हे सत्यव्यवहारयुक्त ( अश्विना ) हेः अखिनीकुमारों { 
९ रुद्रा ) हे दुशेंके रुवानेवाले ( उ, सु, ) अवश्यही तुम ( गोमत्‌ ) गौओंसे 
सुक्त ( अश्वावत्‌ ) अश्‍वोसे सुक्त ( वर्ती ): वर्तमान मार्गमे ( नपाय्यस्‌) इस 
योग्य .यज्ञमें ( यातम्‌ ) गमन करो अर्थात्‌ यजमानने गौ अश्वोका 
दान किया है हुम यहां आगमन करो [ ऋ० २।८।८ ] ॥ ८१ ॥ - a 
कण्डिका ८२-मंत्र १. 
स्पृशो RR | 15 वृ ४ शा मो > 
नयत्पणनान्तरऽआदवर्षहुषण्ण्वस्‌ ॥ दुल्शक्ष्मी 
मर यारिपु LH न है ५ 
रा । न " | 
कऋष्यादि-( १) ३४ नयत्पर, इत्यस्य गृत्समद ऋषिः । गायत्री छ० ! 
आश्विनी देवते । वि० पू०॥<ट२॥.” ` - ` - त 
भन्तार्थ-( व्ृपण्वस्‌ ) है चृष्टिरूप धनवाछे अथवा वासे छोकोंको स्थापने 
करनेवाले फल देनेवाले दोनों अझ्विनोङुमार ( यत्‌ ) जो :( ढुःशंस। ) अपबोदु 
वा निन्दा करनेवाला ( रिपुः ) शाङ्ग -( मत्यः ) मनुष्य (परः) अपने सम्वन्धसे 
रहित हो वा (अन्तर!) अपना सम्बन्धी हो ( न-) वह अपने सम्बन्धका न पराया 
हो वह हमको वा इन्द्रको (न ) नहीं ( आदधर्षीत ) धर्षणा करसके अर्थात्‌- 
सम्बन्ध वा असम्बन्ध जो कोई हमारा शड हो उसको तुम धर्षणा करो . वह 
थेषणा न करसके [.ऋ° २।८।८ 1॥ <र ॥ $. 00 00 बो ५३7 
रे | _ ८-३, ,- कण्डिका <३-मंत्र १... . . | क 
.] र छू, म. प्र बना 2 डसन्हृश 
पत आवाढमस्व्विनारयिम्पिशङ्गसन्टशम्‌ ॥ 
विरिव 0» क | es 4S 
` ,विषणण्याबरियोविदंस्‌॥ <३॥ ˆ | 
_ वि १ ) उ तान इत्यस्य ` ग्रत्समद्‌ ऋषिः । गायची 
॥ देवने । वि० पू. ॥ ८३ ॥ dE 


व 
i क 
छण. 


~ 


झध्यायः २०, ] ` सिश्रभाष्यसदिता । ` (९०९) 


सन्त्रार्थ-( घिष्ण्या ) हे सवके धारण करनेवाले वा अग्निफूप अथवा विेर्यशीळ 
( अश्विना ) अखिनीकुमारों ( ता `) वे तुम ( नः .). - हमारे निमित्त ( पिशङ्ग" 
सदृशम्‌ ) पीतवर्ण सुवर्ण ( वरिवोविदम्‌ ) धनप्राप्तिकरानेवाला अथवा धनका हेतु 
{ रयिम ) घन ( आवोडम्‌ ) माप्तकराओ धनसेही धनकी बृद्धि होती हे इस कारण 
खसे धनको प्रार्थना है [ का० २। ८।८]॥ ८३॥ | 
कण्डिका ८४-मन्त्र १। 


[वुकाङ्‌ऽसरंस्वतीवाजमिवोजिनीवति ॥ अज्ञं 
छधियार्घसुई॥ <४-॥ 


ऋष्यादि १) ॐ पावकेत्यस्य मधुच्छन्डा ऋषिः । गायत्रीछन्दः 
सरस्वती देवता । वि० पू० ॥ ८४ ॥ 

संचार्थ-( पावका ) पवित्रकरनेवाली ( बाजेमिः ) ' अन्नोंद्वारा ( बाजिनीवती ) 
अन्नयुक्त अथवा 'कर्मेधना, यज्ञक्रियाकी. अधिष्ठात्री (धियावसु; ) बुंद्धिके कम रूप 
धनवाली ( सरस्वती) सरस्वतीदेवी ( नः ) हमारे ( यज्ञम. ). यज्ञको ( बष्ट॒ ) 
इच्छा करो अथवा हमको इस यज्ञ अन्न दान करतें वाञ्छा करो [ ऋ० १1 
१।६]॥८४.॥ . छह * a पर का 

कण्डिका ८५-मंत्र १! 


नन न 


न्द्घेसरस्वती॥ट्शा © 7०... 
ष्यादि-(.- ९ ) ३४ चोदयित्रीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । गायत्रीः 
 । सरस्वती देवता । वि० पू ॥ <९ ॥ 
मँचार्थ-( सूनृतानाम्‌ ) सत्य और प्रिय वचनोंकी अथवा वेदत्रयी-शन्दाक् 
९ चोदयित्री ) प्रेरण करनेवाली ( सुमतीनाम ) सुबुद्धियोंकी ( चेतन्ती ) मगट 
करती हुई ( सरस्वती ) सरस्वती देवी ( यज्ञस्‌ ) यज्ञको (दधे ) धारण करती है 
[ऋण १1.१ ६14 < °: `~ 
कण्डिका ८६-मन्त्र १ ।... ... 71. 


महो$अण्णे्सस्वठीप्परचेंतयंतिकेतर्ना ॥ 
पियोविश्याविरशजति॥ ८<८६ं॥ . = ` : 


क्त 


(९०२) ` खाजसलेयिन्वीञ्चक्कयबंडर संहिता” न्‌ विदा 


ऋष्यादि २) छै सद्दोझणे इत्यस्य मधच्छन्दा ऋषिः 1 गायत्री“ 
च्छें० । सरस्वती देवता । वि० पथ ॥ ८६ ॥ 

सन्वार्थ-( सरस्वती ) सरस्वत्तीदेवी ( केठुना ) कर्म वा मज्ञासे ( महो ) वडे 
९ अर्णः ) लल्को ( अचेदयाति ) मेरणकरती हैं अर्थात्‌ सच मूमियोंमे दाटे करा 
तहि ( विश्वाः ) सम्पूर्ण प्राणियोंकी ( घिचः ) डुद्धियाँको ( विराजाते )अदीप: 
करती हे उसका हम स्तुति करते हं अर्थात सरस्वती देवी सब आाणियांका डडिम 
विराजमान होकर अङ्ञाकी सदायतासे मानस समुद्रको सचेतन करती द | ऋ 
१1१॥६३॥८६॥ 

कण्डिका ८७-मंत्र १३ 


इन्द्रायाहिचितह्र्सानोसवा इसेत्दायवू-+ ॥ 
अण्ण्दा[छुस्तनाएतचास- ॥ <<3 


ऋष्यादि-( १) ॐ इन्क्राथादीत्यस्य सझुच्छन्डा ऋषिः । गायची 
छन्दः । इन्द्रो देवता | वि० पूछ १ ८७ 

सन्‍्त्रार्थ-( चित्रभानो ) अनेक भकारकी कान्तिवाठे अथवा अनेक प्रकारको 
किरणोवाले | सूर्यकी किरणांसे अनेक प्रकारके रंग पत्तिफलित होतेहे ] (इन्द्र > 


एुखर्यवाच इन्द्र ( आयाहि ) इस स्वानमं आओ ( इमे ) यह ( त्वायवः >) 


हि 
तुम्हारी इच्छाकरनेवाले ( अण्वीमिः ) अंछुळियासि ( तना) दह्यापविज्वते (प्रतास) 
पवित्र ( सुदाः ) अभिएत सोम तुम्हारे निमित्त ही रक्षित किये हैं [ ऋ० ५! 
१113 टङ 

असाण- अज्बात्यंगुलांनास | निघं० २ ५ 1 ८७ 


। च्चाण्डका टट-मंत्र १1 
इन्द्रायाइिथियेपितोबिप्मजतश्यताबत्ड है उपु 
बह्माणेिदबाचर्तन-न ८८ ॥ 


च्हष्णानि-९ १ ) उन इन्त्रासाहीत्यस्थ सूधुच्छन्दा ऋषिः । गायत्री 
छन्दः 1 इन्द्रो वता ध वि ए०् प << 1 

मन्वाथे-९ इन्द्र ) दे इन्द्र ! ( चिया ) अपनी छुछ्धिसे ( इपितः ) मेरित्त इए तुम 

{ विमजूतः ) श्रेष्ठ आाह्मणोंसे सेवित ( आयाहि ) आगमन करो ( सुतावतः } 

सामक आभिपब करनेवाले यजमानकी ( अझाणि ) हवियाके ( डप ) समापस 

चावत ) ऋत्विज बर्तेत्ते है “वाचल इत्ति ऋत्विदनामस { निवंन्झका १८८4 


1 


अध्यायः २०. ] मिश्रभाष्यसहिता । नाग पो प्ट्डू ) 


सरळार्थ-मेधावीगणोंसे अनुगत हे इन्द्र | अभिपवकारी ऋत्विजगर्णोंके 
संत्रवलसे तुम अनन्यप्रेरित होकर इस स्थानम॑ आगमनकरो [ क्रु० १।१॥ 
९ 1] ॥ ८८ ॥ 
कण्डिका ८९-मंत्र १ । 


इन्द्रायाहितूतुजान5उपब्लहभांणिहरिवह॥/सतेदधि 

ध््वनंश्वर्न॑+॥ <९ ॥ 
. ऋष्यादि-( १) ॐ इन्द्रायाहीत्यस्य मश्चच्छन्दा ऋषिः । गायत्री 

छन्दः । इन्द्रो देवता । चि० पू० ॥ ८९ ॥ 

सन्त्राथे-( हरिवः ) हरिनामक अश्ववान्‌ | (इन्द्र ) हे इन्द्र | ( तूतुजानः ) 
शीघ्रता करते हुए तुम ' तृतुजान इति क्षिप्रनाम'' [ निघं० २ । १५] ( ब्रह्माणि ) 
इवियोंके ( उप ) प्रति अथवा ऋत्विर्गणोके मंत्रवछसे अनुरुद्ध होकर शीघ्रतासे 
९ आयाहि ) आगमन करो ओर आकर ( सुते ) सोमके आभिषुत होनेपर (नः) 
हमारे ( चनः ) सोमरूप अन्न और हविको ( दथिष्व ) उद्‌रमें धारण अर्थात्‌ 
भक्षण करो [ ऋ० १। १।५]॥८९॥ 
कण्डिका ९०-मन्त्र १। 


अ॒श्चिना पिषतास्मछुसरस्वत्त्यास॒जोर्षसा ॥ इन्टर 

सुच्रामबिज्रहाजुपर्न्ता९७प्लोस्म्यस्मछुँ ॥ ९० ॥ [११] 
इति वाजसनेयिश्रीशुझयजुस्संदितापाठेविशोईच्याय ॥२० ६ 
ऋष्यादि्-( १) ॐ अश्विनेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । निच्यदल॒ष्ट- 


घ्छन्दः । अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । वि० पू० ॥ ९० ॥ 


मन्त्रार्थ-( सरस्वत्या ) सरस्वतीके साथ ( सजोषसा ) प्रीतिमान्‌ ( अडिवना १ 
अआहरिविनीङुमार ( मध ) मधुर स्वादि सोमको ( पिबताम्‌ ) पान करें ( सुत्रामा ) 
भलीप्रकार रक्षाकरनेवाला ( वृत्रहा ) इत्रासुरघाती ( इन्द्रः ) इन्द्र ( स ) मघुर 
रसयुक्त ( सोम्यस्‌ ) सोममय हविको ( जुवन्तास्‌ ) सेवन करें ॥ ९० ॥ [ ११] 

विशेष-सोत्रामणि यज्ञमें अश्विनी कुमार ओर सरस्वतीकी महिमा विशेष 
रूपसे वर्णन कीहे इसका आशय यह विदित होता है कि वैद्द्वारा जो महीषधि- 


® 


{ ९०४) वाजसनेयिश्रीद्ङयञ्ञुवेदसौहिता~ [ विशो$व्यायः २०] 


La La ७७ 


याका रस है जिसमें इस म्रकारकी औषधी पडीहों जो बुद्धिवल और तेजको 
बढानेवाली तथा मंचोंड्रारा संपादनकीगई हों, उसी रसको बेद भंत्रामे सुरानामसे 
कथन किया है, इस सुरासे हसरे मयका वोध नहीं हे, इन ओषधि्योके 
रस सेवनमकार देखनेसे अज्ञानताबशही लोग मद्यका कथन कर देते हैं, 
परन्तु यदि सुरानिर्माणविधि देखी जाय तौ यह छोकिक सुरा नहीं है किन्तु 
वृह पदार्थं हे कि जिसके द्वारा देवेन्द्र सब प्रकारके इन्द्रिय वळ डुद्धिसे सम्प 
हुए थे ॥ ९० ॥ 

नसाण-“स वा एप आत्मेव यत्सौज्रामणी तस्मात्सा निरुक्ता निरुक्तो ह्यात्मा 
कोको बयोधास्तस्मात्सोऽनिरुक्तोऽनिरुक्तो हि लोक आत्मा वै यज्ञस्य सौत्रामणी बाहू 
घेन्द्रश्च वयोधाश्च' इति श्तेः | १२।९।३। १६। “पवित्राभित्रिसंयुक्ताभिः 
पिद्रनेव तत्पितूलोके प्रीणात्ति” इति श्रुतेः [ १२ । ९ । ३ । १५] भाव-इस 
आत्माकाही नाम सोत्रामणि है इससे अन्तःकरणके दोष शान्त होतेहे पितरांको 
अक्षय सुख होतांदै फिर जन्म नहीं होताहै “पित्रेव तन्मर्त्यान्तसतोऽभ्तयोनी 
द्घाति' इति श्रुतेः [ १२। ९ 1३ 1१२] तया पञ्जुओंको भी जन्मरहित होना इस 
कमसे कियाजाताहै “पञ्नेव तन्मर्त्यान्तसतोऽसृतयोनौ दधाति’ इति श्रुतेः [ १२ 
९।३।११।]इस प्रकार यह सोत्रामणि वारंवार जन्मकी भी चिकित्सा है एक 
अर्थ अध्यात्म पक्षमें भी लगता है ॥ ९० ॥ 


इति श्रीमाध्यन्दिनीयायां वाजसनेयिसंहितायां पंडितञ्बाळाप्रसादसिश्रङतमापा 
टीकायां सेकासन्यादिहयौत्रान्तो विंशोऽष्यायः | २० ` 


, खभमस्दु । समाप्ता नेयं पू्वविशतिः । 


